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?. 45. 1. 24. (४. 5, 7.) समानं सर्वेषामेकरूपं ॥ सर्वेषामेकरूपं समानं ^. 8. ¢. 

?. 46. 1.5. (४. 5, 7.) कुषोपममेत्तत्‌ ॥ लुप्ोपमेतन्‌ ^. 2. ¢. 

?. 46. 1. 7. (४. ॐ 7.) ज्योक्तिरदिनि ¢. ज्यौतिरादित्य ^. ‰. 

2. 46. 1.9. ४. 5, 7.) खारूपितं देवैर्नमस्या ^. सारूपितं सयोपितं देवैमभस्यं 8. सारुपितं श्ररोपितं 
देवैरश्या ¢. 

२. 48. 1. 12. ४. 5; 12.) दातव्यं ^. "तद्दातव्यं ^. 3. 

?. 49. 1. २. (४. 5 13.) ^ 08" पाल्यिन्यः, (2. पल्नीस्यान्या वा ! . 

९. 49. 1. 9. (४. 5 74.) उक््येन ^. 28. ¢. -उदेदनं २. 

?. 5०. 1. 9. ४. 6, 1.) इयत प्रकृवंशोनुवादः कः (8. इत्यत कुंशोनुवाकः ^. 8. 

९. 56. 1. तय. (ए. 7, 3.) भ्रभासर्क वृद्धः कतैरं . म्रारभकं 8: 4. 81968 70 €. 

९. 58. 1. 4. (४. 7, 7.) स्थाने &&' धामनि 1861460 7० (त. 

2. 59. 1.9. ४.7, 9.) यद्यं त्वां 3.0. यद्यद्वा ^. 

२. 59. 1. 20. ४. 7, 9.) नननहेतुं ५ ननकदेतुं 4. (^. रेहुक्टेतुं 8. 

7. 63. 1. 24. ४.9, 5.) ज्यावो॥ व्यात्वो 4.3. तयायो ¢, 

९. 63. 1. 25. (४.9, 5.) बा 06016 सदस्यो 06 0 ©. 

>. 68. 1. 10. (४. 77, 1.) भदू भजनीयं @.; 01116त 10 4. मदं मंगलं 8.: ल. 10, 1. 

९. 71. 1.9. (४, 12, 1.) ददः इप0176त. वैष्नं ©. वैदहुनो 4. 8. 

९. 71. 1. 18. (४. 12; 1.) भावत्वेन (12. ोषकेण ^. तोषकेण 0. €. 

?. 7५. 1. 4. च. 12, 2.) यो लि" परिचरन्‌ #¶ 00 प€तपा९. ©. 1188 स. 

९. 14. 1. 18. (४. 15; 2.) भिवोऽहरभिमानी ४4460 #0४ ©. ए. 788 गण मित्रो. 

९. 75. 1. ५. (प्र. 13, 3.) सविरुंच॑तः 8. 0. सविसरयतः 4. ; 77070211 106६ पि अचिसंसर्यतः. 

2. 75. 1.1० (४.12; 4.) जगत्िवीहात्मकस्य रसस्यादानार्यं ॥ जगलतिवैहकात्मकस्यादानाधं 6 . (^. जगच्रिवी- 
हकामिकस्यं दाना्ध. 3. जगननिषीहकात्मकसंरस्यादनिाधे 2. 

?. 15. 1. 12. (1४. 13, 4.) संवुरन्‌ ¢. -खवृरखन्‌ ^. 8. 

?. 6. 1. ०. (४. ८ 5.) नकेन समवेतः 4. ¢. शृतेन समवेतः". 

९. १8. 1. 3. (४. 75 7.) अस्य कषिला. पराभ्यां ^. 23. £. 

९. 78. 1. 25. ४. 15, 2.) पर्येति 4. 8.८. परियाति 416. ए 


४.4 10748 10110 प. ऋष) 


९. 79. 1. 13. (४. 15, 4.) साग्यहव्यो ॥ -सयेहव्यो ¢. स्पव्यहव्यो (1. .स्यायहन्यो ए. श्ायहस्यो 4. 

2. 79. 1. 14. (ए. ८5, 4.) अयीयनदिति ॥ यीयज इति (1. ` यीयजत इति ^. ्पैयजो यज्ञे इति ए. 

ए: 79. 1. 22. (४. 15, 5.) रतेन यजमानस्य 4. 3. अनेन यजमानः ¢ 

2. 82. 1. 3. (1४. 26, 2.) समीपे नाश्वान्मतुष्या यथा मुंचति ॥ समीपे पश्चात्र मनुष्या यथा न्म्चंति 4 
समीपे श्चात्र मनुप्पां यया सश्वान्युचंति (1. समीन्वेन मनुष्या यथा साश्चान्मुंचति ए 

?. 83. 1. 24. (1४. 26, 6.) पवैतमपि मेषं वा । खश्मेति मेधनामेतत्‌ ॥ पवैतमिति मेधं वा । मेषनमितत्‌ -4. ¢. 
पर्वतं मेषं पवैतमितिः मेधनामितत्‌ 5. पर्वैतमपि मेषं वा (2. 

९. 84. 1.70. (४.16, ¢.) बभूय ॥ वभूव 4.23. ऽभूः ©; 

२. 85. 1.1. (४. 26, 9.) इति नृमणः ^. @. इति नुम्णः 8. {1 0६1६ 0 6 नुमणाः ।. 

2. 89. 1. 3. (1#. 6, 14.) सवोपि ^. 23. ~. 

९. 97. 1. ०. (ण.17, 2.) त्वं मो इति ०११९१ 01} 606. {1116 86600 "71102 15 
011 एण्ला) 0 € | 

?. 92. 1. 18. (४. 27, 4.) विनाशरहितं (2. विन्नाररहितं ^. ¢. विच्युतिरहितं 8. 

९. 98. 1. 2. ४.९7, 16.) 7100. रवभूतं 10 इत्यथैः 071 70 (~. 8. 1128 - कोशमाधारभूतमिंद्मवरे 
रक्षणाै नाच्यावियामः न त्यजामः भजेम इत्यथैः - 

१. गज. 1. 24. (ए. 28, 3.) न्वत्रवीत्‌ ॥ खनुत्रवीत्‌ 8. सनु्रवीहु ^. ¢. 

2. 1०3. 1. 1०. (४. 28, 6.) प्रतिपाद कोद्भूतेन ^. 8. ¢ 

7. 162. 1. 24. (४. 18, ¢.) पापं धिः तदहयारूपं ऽप 01160 0 0 पर €्कप्र "€ 

2. 198. 1. 5. (४. 19, 2.) नदीः ©. सपः तासां 23.; 01166 10 +. 

1. 712. 1. 21. (४. 20, 2.) खभिलकषीकृत्य ~. अभिलष्य 5. अभिमुखीकृत्य ^+ 

1. 713. 1. 25. (9. 20, 5.) इव शपः वीरपुरूव १११९१ #0ा) 8. यो ए (णपु€०ौप6 

९. 714. 1. 12. (४. 20, 6.) ्यृष्टं निगतं ^. 8. ^. व्यषटं निनेैतं (4. 116 पञपश्‌ €क्णक्चण 
भणपाप 06 नित्यं प्राप 07 व्याप्तं । . 

ए. 114. 1. 19. (४, 22, 7.) वारयित्ता 4. 8. निवारयिता (+. 

ए. 19.1.70. (४. 97, 7.) सेवत इति यत्‌ तद्‌ 3. (1. सेवत इति यावत्‌ 4. 

ए. 121. 1. 15. (पए. 227.) यद्धहिणदिकं श्व ॥ यवं हविरादिकं च 4. 8. यच्च हबिरादिकं च (1. 

ए. 145. 1. 29. (ए. 24, 10.) उपमाहि देहि ©. उपमाहि उपसंस्ि ^. 8. 

९. 126. 1. 8. (४. 23; 1.) कस्य की€' होमनिष्यादकस्य 2१6 ए (णण न्ल्प्रा6. 

ए. 151. 1. 2. ४.94, 1.) पसेश्चयेयुक्तं ॥ परमेश्व ^. 2. ^. 

९. 132. 1. 25. (श्र. 24, 4.) तदानीमेव नेमे केचन भाग्यवंतो (. तकानीमेवा तमे वा तमे क तं माग्धवंतो -6.. 
तदानीमेव नमे भाग्यवंतो 5 

2. 133. 1. 3. (प्र. 24; 6.) (४. 198 2:06 इत्या, सत्यमेव 

९. 153. 1. 5. प्र. 24, 6.) व]6 ५02 1088. 8१6 71. {6 {९ अविवेनन्‌. ^ 1116 $ 
2188, 8. 2. 3. 1976 खविवेनं तमित्‌ ; 9. 1, सविवेनन्तमित्‌, 848 808, ‡680 खषिवेनं 

?. 38. 1. 26. (9. 24, 4.) खत्रवषवी ^. अत भृषटयववाची (. {06 11016 [0885866 18 र 
0 11 ए 

ए. 134. 1. 19. ४. 24 9.) न विक्रीतसत्वयं मया (. न स~निक्रीतवान्युय 4.9. न षिक्रीतः खयं मया (~ 

ए. 134. 1. 12. (४. 24: 9.) वलनं 8. वकु ^. क्रेतुः ¢. 

ए. 134. 1. 3. (प्र. 24 9.) चेक्छृतो ॥ चेकृतो (1. वचेक्तुतो 4. (4. चेक्तुतो 8. ^8. 

एणा. गा. € 
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?. 134. 1. 23. (1. ०4, 9.) अथ सूल्याथैमेतस्यांमविचर्पिव निरीयः 4. सथ मृस्याधमेतस्यामविषयेव निष्यः 
ए. अथ मूर्या्मेतश्यात्‌ः विचर्धिव तु निरयः (४. “नेतस्मात्‌ €. 

ए. 34. 1. 14. (1४. 24; 9.) इवेव . अन्येव ^. चन्येन ‰. 

2. 134. 1.27. प्र. 24, 9.) इयं ^. ¢. ईस्तिं 8. 

?.135. 1. ४. वप्र. 24, 20.) स्तुतिभिः! 0९68६ 1 ^. 8. 

2. 35. 1. 24. (षर. 25; 1.) तपेणाय श्ट । इदं स्तोति ~. स्पशेय ईट स इद्रः 4. सपैणाय ईट्‌, 
याचते स इट्‌: 8 

2. 157. 1. 2. (४. 25, 4) थास्यन्‌ @ पास्यत्‌ ^. 9. : €. $ धश). 1. 4, 2, 2.-5, 1 8 

2. 130. 1.14. व. 25; 5.) मनायुरिद्रषिषयस्तुतिकामश्च (. मनायुमनोयुक्तो यजमानः 8.; 07101९५ 77) 6 

ए. 137. 1.15. (प्र. 25; 5.) सुप्रावीः सुषु प्राधिता । सुप्रचीः हविं सुष्टु प्रा चिता 8. सुप्राषीः सृष्ट प्रायिता ^ 
सुप्राचीः हविर्भिः सृष्ट प्रतपैयिता ~. सुप्रावीः सुष्टु प्रावयिता 9. 

ए. 139. 1. 24. (४. 26, 2.) वामदेवो रनुखभवं । ^. ¢. वामदेवः इटो वा मनुरभवं \. 

९. 139. 1. 16. (व. 26, 1.) खाुनेयं 10 श्यूपिम्हमेवास्मि हष्ला) पणा ^; भात प १; 
ए. 12068 किं सा्नेयमनुन्याः तं कृत्समहं त्यजे प्रसाधयेऽदहं कथि; सरयेज्त उशना शुष इति मा पश्यते भरध्लि 
इत्युक्तं भवति . 

2. 142. 1. यय. (४. 26, 5.) ययेरं सथ्वंसयं 8. व्येरं परस्थं ¢. स्येरं यं ^. 

ए. 42. 1. 91. (४. 27, 2.) मामरछतनित्यथैः । सथाधुना श्येनः शयेनवत्स्यितोऽहं जवसा वेगेन निर्दयं । शरी 
रालिणणमं । अनावर्णमात्मानं आनननि्गैतोऽस्मीत्यधैः । ¢. मामर्छङि्ययैः । साधानंतरं एयेनः सन्‌ जवसा केगेन 
गीत्‌ निरदीयं निमैतवानस्ि। 8. 7106 10016 @णभा्पणो. क्ल मामर्सतित्यथैः (11860 7) ^. 

2. 144. 1. 14. (४. 20; 5.) सोम्तजस्य 4. ~. सौमस्स्य ए. . 

2. 245. 1. 22. १. 28, 3.) स्वौ स्वैखि ^. ^. शती सवखि 8. {8684 0 शवा, 34४ दपप 
1680 सवी. 

२2. 150. 1. 22. ([४. 3०, १.) किमि्ययंतं 6. (+ श्तं 8. 

?. 1.59. 1. 7. ४. 37, 15.) 8रधणि6 सस्माकनुत्तमं, 4. ए. 119४6 तस्सा लं, (19. स्माङ्ग. 

?.164. 1. {. ४. 32, 19.) (€ दगा फ्रलाश्म ४0 08 ग्लाऽ€ 38 001" 9९) 1४ ‰. धात 
(४. 4. 128 दश ते कलश्चानामियुक्‌ यक्ता. 

2. 165. 1. 15. (४. 32» 24.) यामेषु येषु 8. यमेषु गमनेपु 8. यमेषु ^. 

१. 164. 1. 4. (४. 35; 2.) एण वेषेण 10 कमैभिः {वशाः 700 8. 8. परिविष्टी चेयणा परिय 
वेधेन दंसनाभिः सकमेसामयैश्चारं €10. 4. परिविष्टी परिवेषणेन परिवयै वेषणा वेषर्णेन व्यापा यद्वानतरायरवद्‌ - 
वानाभिंहदीनां €{6. 

९. 167. 1. 6. (1४. 35, ५.) युका कर्त्वेति देवप्राेकेररकातितनेन देवैरेक्त्वादिभावः ¦ 4. गादिति भावः 9 
युवस्या क्वेति देव्चप्रापिहक्को्वत्वेन देवेरुक्त्वादित्ति भावः । (४ 

2.67. 1. 8. (४. 35 2.) मनायै ऋतेन 4 मनये गतिक (8. 

९.167. 1. 18. (४. 33, ॐ) ऋषयः 4. ए. शुभवः (8 

2. 68. 1. 2. (ए. 33; 4.) 4.06: चक्ुवैनिति यत्‌, (12. 20.09 किं मृताया गोस्य्वागसु छाद्य तस्या मों 
समयोज्ञयतननि्यधै 


॥ ए 68. 1. 13. (४. 35, 5.) देव्प्राप्युक्येन देषतरेन तदा तेषु मध्ये रको ज्येषः ^. 8. देवत्बम्राप्युक्को 
षः (18 


ए. 168. 1. 5. वर. 35; 5.) द्वये कनिश्रो वाजः 2. तक्निषटस तोऽपि कनीयान्‌ २.; ०००१064 1४ ^. 
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2. 205. 1. 9. (४. 34 10.) बाजवतं बलवंत ए. काज्वतमन्नरवतं (1. वाजवंतं 4. 

९. 775. 1. 71. (४. 34 7०.) दाहं 2. दच्च 2.. ददाहु ^ ददात ¢, 

2. 175. 1. 12. ४. 34; 10.) रथिं धल दत्त (~. चषि 4. ; 11160 17 8. 

९. 5. 1.19. व्र. 34 21.) चपरक्ता ^. 8. सपगता ¢. 

2. 175. 1. 21. ४. 34, 71.) 4 ध्लिः संमदय, तथा च मर्द्धिः संमदथ 81010 6 0060. ए. 28 
संमदय । मरुद्धिः राजभिः राजमानैः €{९. 

९. 77. 1.2. ४. 35, 3.) शया सय सोऽग्निः {0 कृशलहस्ता युयं {010 ¢. 8. 1१65 ४6 
0 वणल : हे वाजाः सुहस्ताः. शोभनहस्तोपेताः ऋभवो यूयं चमसं चतुधा व्यकृणोत व्यकुर 
कृत्वा च रे सखे सखिभूताग्ने विशिक्षेि खनुय्रहेण सोमपानभिग्यत्रवीत अवदत अथ यूयं खम्‌तस्यामरणधमैकस्य €{€. 

९. 279. 1. 8. (४. 36, 9.) सोमदानवंतं तुतीयं €^. 8. सोमदानषंतं यत्लुतीयं (8 

?. 79. 1. 109. (४. 36, 9.) पर्िचनवंतं ^. 3. परिषक्तचवनंतं ( 

१. 181. ]. 24. (४. 36, 6.) स्तुल्या युक्तो ( स्तुत्या ^. स्तुत्यो" 

९. 84. 1. 5. र. 37, 2.) दक्षायोत्सलाहाय (~ द्य, बल्काय 3. दक्षायोद्लादाय 4. 

९, 188. 1. 15. (४4 38, 4.) ^ ला" यजमानस्य, (४. 128 प इति देवताविशेषणं , सद्यः संभूत इ्यधैः । . 

९. 789. 1. 9. ४. 38, 6.) [8168 ° जुभ्वा, "84 ध्‌) ४ लुगक्म8 सुभ्वा 

९. 190. 1. 0. (४. 38, 9.) अभिभवितती जूतिं पणभिभूतिमियुभयं वा ॥ अभिभवितरी जूतिं पराभिभूतिं चेदुक्तं 
यं चा 4. सनिभविती चेदुक्तं य 8 2. (वे 3.). सभिभवती जूतिं पराभिभूतिं चेयुभयं वा ¢ 

2. 191. 1. 13. ४. 39, 1.) चासं (1. चासं ^. {1४. वासं ^.६. 9 

९. 91. 1. 15. (४. 39; 2.) विवासय; 4. 8. ^ 

ए. 1971. 1. 25. (४. 39, 1.) ^ € तासां, 4. 12. 4१९ पे (0 न्ये). 2. गा] 86ण्लाश्च कणःत8 

९. 291. 1. 24. (४. 39, 2.) तारकं यं ^. (8. त्तारियितारं 2 

९. 192. 1. 16. (४. 39, 4.) यत्तदमन्सहि # तेदमन्महि 4. (2. यदमन्महि 2 

2. 7194. 1. 771. (४. 4९, 2.) तुरख्यसत्‌ । त्वप्या सीदति 84460 7070 8. इति तुरख्यसत्‌ 81160 
0 (०06€्लपा.6 

९. 194. 1. 27. (ए. 4०, 3.) वातुसुत्य ॥ वातुसृग ^. चानुसुतृ ~. वानु 8. 

१. 194. 1. 24. व. 4०...) ^ € शयेनस्येव, (8. तस्य देवस्य. 

९. 195. 1. 7. ४. 49, 4.) कक्ुपरेदेशे ¢. कधिप्रदेओे 4. कुश्िप्रदेशे 8.: 9 एए. 1. 177, 22. 

९. 195. 1. 8. (४. 4०, 4.) त्वस्यति गहं ॥ त्वस्यति ग॑ुः ¢. त्वरयतु गतु 4. गत्वहुं यंति 8. 

९. 195. 1. 24. (1४ 4०, 5.) चित्तरूपस्थितः (. चितरूपस्थितः ^. विंतनूपस्थितः 8. इदि स्थितः (8. 

?. 795. 1. 26. (श. 4० 5.) र्कीकृत्योपास्यः पमात्समंतेप्रतिपाद्चः (.* रकी कृ्योपारस्य परमात्ममतप्रगिपाद्यः 
6.8. रकीकृ्योपरस्पंतप्रतिपाद्यः ^. रकीकृत्यं परस्परपमात्ममंतप्रतिषाुः 8. 

9. 796. 1. 2०. (४. 4०, 5.) यज्ञो ॥ यज्ञं ^. 8.0. 

?. 90. 1. 4. ४. 47, 7.) हविष्मान्‌ हवियुक्तः 61९. 8. 795 हविष्मान्‌ हवियक्तोऽमुतोऽसरणलक्षणेन 
मुतः मरणरहितो होता न खगैसाधनभूतोऽग्निरिव. 

2. 197. 1. 6. (४. 47, 1.) उक्त उदितः 0. उक्तं हिते ^. उक्तः सभिहितिन 9 

२. 198. 1. 79. (४. 42, 4) ~+ परिल हिंसकः, 4. ©. 1876 शवृणां- 8. नापा#8 {6 7016 
1086886. 

ए. 199. 1. 2. ए. 47, 6.) तनये तत्पुते 4. 0. तनये पोतं 8. 

2.19. 1. 5. ए. 47, 6.) षरिल्कने ॥ पण्पिनके 4. 2. ¢. परितकमे गमने (13. 
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?. 199. 1. 24. (प्र. 4२, 8). सुदानू शोभनफलदातारो २१५९५ पण 8. 

९. 199. 1. 25. (प्र. 41, 8.) ^ पलि" कामयमानाः. 1188 पंहये, 9. यदमयः, ¢. प्ये. (४. (1; 
1४. पच्चयो एए 001]€्लप्य6, 0 पदात्तयो. 

९. 199. 1. 25. (र. 41, 8.) अवसे रक्षणाय 11186160 7 8. शिला पन्नयो. 

९. 299. 1. 20. (व. 42, 8.) मनस शेश्वर 4. (. मनसा इषाः (1. ९. मनस ईषाः) $. 

९. 2०0. 1. 7. (1४. 41, 9.) धनिकं सखामिनं ~. सिकं खामिनां <. 0. 

7. 200. 1. 25. (1. 41, 10.) स्थसमूहरूपस्य (~. रथरूपस्य ५. 8. 

?. 200. 1. ८6. (भ्र. 41, 10.) त्मनात्सना सखयमेवाप्रयत्वेन 007) €. 

ए. ०००. 1. ग. (र. 41, 10.) सवतं 4. 3. भवतं (~. 

ए. 200. 1. 25. (४. 41, 11.) एदणि'€ बाज्ञसातो, -8. 1193 तत्तो ऽस्सदीये. 

ए. 201. 1.15. (४. 42 1.) कितिख्ममेदेन ॥ सिततिः खर्गनेदेन 4. 8. ८. 

7. 202. 1. 11. (४. 42; 3.) ए00 तेऽप्यमेव {0 द्याषापुथिव्यौ 5प716तै ति (8. ; ल्मी, कं 
7) 4. 7. 188 रजसी राजमाने रोदसी श्यायापृथिष्पे धारयं ख धृतयानस्मि । किष विद्धान्‌ त्वय प्रजापतिरिप 
विश्वा सवाणि भुवनानि समेरयं । प्रयामि ॥. 

९. 2०2. 1. 20. (४. 42, 4.) श्घुतावा यज्तधान्‌ (६, 

ए. ५००. 1. 91. (वप. 42, 4.) मदथेमेव ¢. समधैमेव ^. 13. 

2. 2०2. 1. 6. (ष. 42, $.) परेपामभिभाविवल्तोऽहं 4. ८. सन्येपामभिभावुकोऽहं ‰. 

९. 2०4. 1. 2. (४. 42, ‰.) वुतानावुततान्‌ 8. वृतानाच्छतरान्‌ 4. (. 

?. ५०५4. 1. 2. (पए. 42, 7.) अष्संधान्‌ ८. चसम्सुतान्‌ ^. मेषान्‌ सम्पुतान्‌ ‰. 

९. ५०4. 1. 8. (व. 42, 8.) खरकं हृष्टा राष्ट पुरुकृत्सस्य लिप्या 8. यत्पायणनकः (2. 

९. 2०4. 1. 9. व. 42 8.) पुनः प्रोचुः 4. ८. प्रतिप्रोबुः 8. 

?. ००4. 1. 24. ४. 42, 92) खप्रीणएयत्‌ ~. प्रीणयति 4 . 8. 

2. 2०5. 1. 6. (४. 42, 10.) युवां संभक्तायो वयं (. ` युवां सो वयं ¢, हविथां संभक्रारे वयं ‰. 

९. 205. 1.73. (४. 45: 1.) प्राततस्नुवाकाश्विनश््त्रयोयश्छिने ¢. प्रातस्तुवाकाण्थिने कतौ ^^. 1: 

£. 224. 1. 23. ४. 42; 2.) खेषमेम भाययेम वा ॥ श्येपयेम शमेम वा ^. शयेषयेत वा (1. प्ेषयमाशयम 
चा 8. 106 1857 7680708 €णेभ5 तेषाम ए साशयेम 8011 खश्‌. ए एव नल्णाो६ 
0 कीए€ पक तलि शपण०्65 ० सषाम, लेल पि0ण शिष्‌ छ कणा चि. 

£, 406. 1.6, (४. 43 2.) मृकृयेदस्मान्‌ 4. €, सुखयेदस्मान्‌ 8. 84909, ९181008 पषल्वृ्या]+ 
मृद 97 सुखयति. 

2. 200. 1. 23. वर. 43, €.) वेतसे मारो 08. 

९. 208. 1. 10. (४. 43, 4.) गतिर छण 7 4. 

९. 2०8. }. 2 (1४. 44> 2.) गोः गवां (8. 

?. ००9. 1. 7. ४. 44 2.) 4 लः विभकतिव्यत्ययः! ौ. ¢. 086 समिधे, (19, समये. 

९. 2109. 1. 10, (४. 44, 2.) वहंति वाहयति 8. 

2. 210. 1. 71. (प्र. 44, 5.) इच्छतो यजमानाः 0. इच्छमानाः 4. 8. 

2. व. 1. 5. (ष. 45, 1.) उदध्8 085 ०ाण४४९त्‌ भुज्यते; 2. 16808 दलोतमानस्यारित्यस्य शानु 
युज्यते वि साम्बौ समुष्ितिप्रदेशे 61९. 

2. 211.1. 7. ष. 457.) विविधाः पु्ासोऽन्राति '. -4. ¢. 189१९ गा पणासोऽब्रानि- 9४. 1४6 
४16 फाग6 8589९ 11 प्र18 एव : तिविभाः मिधुना तेधा चिदं यात्रे इदमब्रमशरानं युश्षांसः शल्नानि 
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सानं ख्याद्यश्रेति हि श्रुतं ।. 1८ 86608 {12/ पृद्लासः. खत्रानि, &8 युज्यते 60116, फ 88 1786160 
7 8. गणा {76 गाक््टा. वेधा विहितं वा इदमन्नमशनं पानं साद्रि दि श्रुतं 14. तधा विदितं चात 
इदमन्र॑मशजनं पानं खादयष्डेणि हि श्रुतं ^. 

2. 213. 1. 16. (४. 45, 6.) ते वाहभिः ^. 8. ८. 

7. 213. 1. "7. (४. 45, 6.) जंसयंतो 1718न†९त्‌ तणा) ©2. फए0©्‌॥ 188 चिल" समयः । तो वाहमि 
प्रकाशाः म्रसिद्धौरवाहोभितावै दविध्वतः कंपय॑तो ध्व॑सयाता वा तमांसि ७16. 

?. 240. 1. 4- (४. 49, 2.) वामास्ये चारः शोभनः ॥ वामास्ये सोमः ^+. वामस्मे सोमः 0 7. रे इदा- 
बृहस्पती चारः शोभनः 8 4. 566. 11811. (8. ०108 {16 ए 11016 [0888806. 

?. 220. 1.12. (प्र. 49, 3.) संबंधि ॥ संबंधिनं ^... ¢. 866 40081088 1. >, ‰. 

¢. 222. 1. 21. ४. 50, 1.) मंद्रजिद्धं मादनजिद्धं मोदननिद्हं तं (8. मंटजिद्ं तं ^. ^. मंदजिद्दं मंदा 
जिद यस्थासो म॑ंदनिद्धः तं 3. 

7. 222. ]. 3. (४. 5०, 2.) उपक्तिपंि 4. © 2. उपाण्सिपंति 2. उपक्पयंति (18. 

ए. 224. 1. 25. (४. 57, 3.) ^+ €: विम्य, (12. ऋंधकारस्यां तमेध्ये. 

?. 228. 1. 9. व 5, 4.) तौ द्वौ ततयेऽपि 8. चये द्धै तत्येऽपि 4. यद्धौ तवयोऽपि ©. 

7. 229. 1. 3. (४. 57, 6.) सशञोरौ ^. 8. सनीय (1. 

१. 229. 1. 4. (४. 5, 6.) यतः ॥ यथा ^. 2. ध. 

?. 229. 1. 12. (४. 57, 7.) ताः खकूपकारिण्यः (9. त्राः खंरूपकारिष्यः ^. “चारिण्यः 9. 

?. 229. 1. 24. (४. 57, 8.) देशादेकरूपादंतरिकात्‌ 8. 

१. 229. ]. 25. ४. 51, 8.) ऋुण्विग्धविंसदिकं (2. ऋुत्िग्वशदिकं 4. ऋछुत्विगादिकं 8. 

?. 23०. 1. ५. (व. 5", 8.) प्रसंगाहुपकाण्वाच 4. 8. प्रसययकारकत्वाच्च (12. 

९. 239. 1. 9. (४. 51, 9.) सहि सितवकी {€ 701 (२. 

£. 231. 1. 3. (४. 57, 71.) विभाती्विविधभानाः (४. 

ह. 232. 1. 9. (४. 52, 4.) विदुज्यमाना 8. ^. . युज्यमाना 4. 

?. 2३२ 1. 22. (४. 52, 6.) खनु पश्चाद्‌ {शुर 70) (8. ; गााा{16त 7 ^. 8. 2. 8. 198 
अन्वव समुर स्‌ 360. 71.80. 

९. २३०. 1. ५4. (वप्र. 52५0.) व006 पापोर०ए8, 18 हरल. 7 2. छण. 

?. 235. 1. 71. वण. 53, 5.) संतण षांन ^. 8. संत्य छीठं 08. ४६8], परि. [. 10. संत 
छातं भवति ।. 

१. 235. 1. 7. प 53 5.) निसो दिव इदरप्रजापतिस्याख्यान्‌ (1४. तिसोऽग्ने्दिव इंद्रपरजापत्तिसत्यास्यान्‌ ^. 
निसो दिवो अग्नीदरम्रजापतिरियाख्यान्‌ 2. 

"९. 238. 1. 2. (४. 54, 3.) सनागसः अपापान्‌ 2. 

?. 238. 1. 2. (४. 54» 4.) न प्रमीयेत्‌ ! न प्रहिस्येत्‌ 4. 2. न प्रमित । न प्रहिस्मेत (2. 

2. ५8. 1. 25. (४. 54; 4.) देव्यस्येत्यधिकप्णे ॥ रैव्यस्मेति व्यधिकरणे ^. 2. ¢ 2. देव्यक्चिकण्णे (8. 

7. 238. 1. 26. (श. 544 4 यत्‌ यः॥ यः 8. यं। ४ यौ 4. 

?. 238. 1. 7. (४. 54; 4.) सुवति प्रेप्यति 8. 

ए. 239. 1.1. (४. 54 5.) गच्छत्त्वौ 4. 0. गच्छतः प्राणिनस्वया $. 

2. 239.1.24. व ४.5.51.) 116 11016 [2988806 700 कश्च वरूता सं {0 वारयिता 18 {861 {7011168 

ए. 242. 1. 5. (ए..55; 1.) समानाधिकरण इति समान्याधिकृरण्यात्‌ 4. @ 2. समिधिकरण इति समानाभि- 
करणं यत्‌ ए. नामंलिते समानाधिकरणे (8. 111. 7, 73.) इत्यविद्यमानवचछम्रतिमेधात्‌ (8. 

ष्णा, ए. { 
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९. 268. 1. 24. (प्र. 3, 5.) सगम्यं ^. सचुगीम्यं ¢. गम्यं 8 | | | 

ए. 469. 1. 20. (प. $» 5.) सक्तििवत्पूज्यो भवसि 70111 (2. भवसि ‰.; शा) {1{९0¶ आ ^. (^. 

९. 271. 1.7. (४. 3, 9.) पुतस्थानीयः पुरुत्राता दा (2 

९. 472. 1.14. (४, 3, 19.) वसवे वासकाय ८. वसवे वाका +. वसवे धना वासकाः 7 ॥ 

ए. 202. 1. 25. (प्र. ॐ 22.) सवानि 606 उक्तवान्‌ भप ४तत्‌ कक ^. ८; 8. कप 1 क्ट 
आगोऽपराधं. 

?. 2. 1. 26. (४. 4 7.) वृखवृत्तिभ्यां 4. वु्वृकधिभ्यां 8. ¢. : ला 1. 11. 1, 3. 

ए. 24. 1. 19. (४. 4, 5.) दपेसे 70६ सपुण87164 7 4. 3. ८ 

?. 205. 1. 6. (४. 4 6.) तपैयसि पाहि ^. 23. ८. कपैयसि तरह? 

ए. 245. 1. 271. (४. 4, 8.) दिव्यादिषु ^. 8. सि्यार्दिषुं (^. 

ए. 206. 1. 18. (‰. 4 10.) त्वाममप्रदं मन्यमानो (8. 

२. 276. 1.19. (४. 470.) कीरिशाणष््टेन ^. 23. ^. 

१. 208. 1. ¢. (४. 5 4) 716 §काी11६5 ॥# 0 1676 वतात्‌ #., 10, 16. कलीषनाः. 

., 289. 1. 14. (छ. 6, 1.) ^ ६र्वार्व था, 1148 एला न ५ एलन च [पृः स्नात पो 
मनो यमत्‌. 

2. 283. 1. 20. (४.6, 9.) पचसि वा ~. वक्षि वा ^. सेवसि वा ‰. 

ए. 284. 1. 1. (४, 6, 10.) प॒पक्तं संव॑डं (9 

?. 284. 1. 2. (४. 6, 10.) यञ स्तुत्या स्तुवंति 2.01" स्थापयति "(8 

?. 284. 1. 5. (४. 670.) निर्दिशेति! सनुरयेमु- यस्य भवंति (च, निर्दिशंति । सनुस्वा सषा यम्य भति .\. 
निर्दिशति किंच असमे खस्मासु सुवीये शोभनपुलादिकं उतापि च त्यत्‌ खोष्छष्पं सावो सष्धा यस्य भ्यंति ¢ 

९. 285. 1. 29. (४. 7; 3.) दयोतमानस्यान्नस्य ^. 8. दयोरमानस्या ५. द्योतनानम्यण्नः ( 

2. 28५. 1. 22. (४, ¢, 3.) स्वीकतेदि । ^. 8. सखीक्योमि (~. 

?. ५86. 1. 13. (४. 7, 6.) स्पृहणीयमभ्निं ^+. 8. ^. 

?. 286. 1. 14. (४. †, १.) व्याप्यं ^. ¢. व्यापा 8. 

१. 288. 1. 2. (#. ¢+ 10.) अधनः 2461" व्यतिरिक्रैः 20104604 7 ~+. 3.6. 

?. 289. 1. 1. (४.8, 2.) वृषाणां 4. . स्वसा 8. 

शिण 766 8. ९१७8 0षण भना ददशा 0 6 (मापाोला्ति्‌ ददप छप भौ एम 
१०९३ 101 एणा पकलेश्ना {0 {6 (्त्कुगेक्षाकप्ैणा 0 घ्ा€ ठा, (लुणल्लण$ तो पा 
7९81 7ना168 आत्‌ वुप्रमक्ीम§ तणा ए &8]8. 

. 93. 1. 9. (४. 9, 1.) शिष्टाः, पंक्तयंतस्य च सूक्तस्येति परिभाषया अनुषुभः 4. 

?. 293. 1. 2०. (४. 9, 7.) ए. 198 गा प्रा [क्श ल्सक्ाभ्णा; जातं देतो धनं यन्मे 
जातवेदाः. 

2. 294. 17217 (४. 9, 1.) मनिस्तं 10 च्थैत्वात्‌ 190 0४! 77) 2. € कणोत इाापापदन्ो 
61878011 णा हविष्मतः ४0 {16 € 0 1116 ग्टाऽ© 18 गा) 11) } 

2. 495. 1. 3. (छ, 9, ०.) यजमानप्रभृतीर्ना ^. यजमानस्य प्रभूतां 2 यजमानेप्रभृतां .\. यजमानस्य |! 

2. 495. 1. 26. (प, 9, 3.) ^+ किलः इत्वाकारतमोषः, (४. 20048 नि चाये नित्‌ (३०१. ९.) पम्मान्मूताभिदि - 
त्यतुवतैते । 

१. 299. 1. 71. (प. 10, 1.) नस्‌ व्यापनं यकम तत्तथोक्तं ॥ नसं व्यानं यस्यं तयो ^. ८ 

९. 3०४. 1. 95. (४. 19, 6.) बहूकवचनव्वेऽलोपाभावः ॥ वङवचनत्वे, लोपाभावः ५. (६. बहूव्नात्रलो- 
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पाभावः ¢ 2. : त 2411. #1. 4 156. ऋत एर. छ्‌. 5, 6. 1४ पाक € ल्क णिः बहू वचनान्न 
त्टोपाभावः; 2. 2). 11. 3, . 

2. 3०5. 1. ४. (४. 77, 2.) मध्योदाचः ॥ संतोदाचः ! 4. (8. 

९. 3०8. 1. 4. (४. 72, 3.) नवेदाः ज्ञाता भुवः भवेः ¢ 2. वेदाः भुवः (9. नवेदाः भुवः भवेः ^. नवेदाः 
भूवः न वे्लासि 8. 

९. 308. 1. 5. (४. 72, $.) ऋतूनामुतुपा वसंतादीनां पालकः ‰. 

>. 313. 1. 25. (४. 15, 2.) ते यजमानाः ॥ ये यजमानाः ^. 8. 8. 

2. 315. 1. 3. (४. 15 6.) तायुरिति स्तेननाम । पदमिव चात्मीयं मागैमिव गुहा गुहायां दधानः आत्मनः 
शतृणां प्रकाशं निदधानः 4. 77 11716, शात्‌ € 2. फालो 164१९ (ण खात्सनः; 02. 2व 
42. 0707 16 0016 [8880९. त्तायुनै तस्करे यथा गुहायां पदं दरव्यं दधानः धार्यन्‌ रशषति 
तह्ठत्‌ 9. 

९. 353. 1. 6. (४. 25, 9.) अस्माकं बलमाचरतं ^. शतुनाशकं 3. ; 10 0४४ 7 2. 

९. 341. 1. 26. (४. 29, 1.) एणा) संति 10 तेजांसि #ि0ा) 3. संति रेचंन रोचना रोचमानानि वायुग्नि- 
सूयीत्सकानि दिव्या दिष्युनि शैतरिले भवानि ताति तेजांसि 08. ; 100 0४ 71 4. 

2. 3471. 1.18. (४. 29, 1.) शुदधवला ^. 2. मृद्रवला ‰. 

2. 241. 1. 26. (४. 29, 2.) ततो ^. त्या 8. तयोः. 

2. 342. 1. 27. (४. 29, 4.) व्ययते ॥ वेतेवी ^. व्येतेवी 2. 

2. 343. 1.7. (४. 29, 5.) बह्कपादयः ^. 2. शम्न्यादयः 3 

7. 343. 1. 271. (*. 29, 5.) सश्चपतेश 7 सभावे ^. सभवेन ^ 

ॐ. 34४. 1. 19. (४. 29, 15.) शूरतम वेद हि निगमः 4. (६. ; 10 0 10 8. (४ 18 [०१016 
+ 0016 हि निगमः 8 40०६१07 ता) {06 ४608, 2.8 {68 ०४६] 

?. 348. 1. 4. (४. 3०, 1.) श्ञोभनकषद्धारो ४. शोभनाख्यहाये ^. शोभनर्यो यस्य 6९. 8. 

+. 349. 1. 1८. (४. 3० 3.) विहन्‌ ए्श0€ जुणवच्च 80060 0 00760 पा6. नः खस्मदीयानि यानि 
कमणि जुज्ञोषः खनुणितानि तानि विदान्‌ जनः वेदत्‌ जानातु अविद्वान्‌ जनः णवच शुगुयात्‌ 8. 

१. 349. 1. 22. (¶. 39, 4.) वेषि गच्छसि 3. 

ए. $5०. 1. 27. (प्र. 3०6.) वदंति ^. 0 चरंति 7. 8. 

९. 356. 1. 20. (४. 37, 5.) सभिपवपापाणाः ©. 8. अभिघवणपापाणाः 4. 

९. 357. 1. 24. (४. 37, 7.) युवतीः पवनाः 4. यवनाः (9. ; 1 फ0ए। 770 8. कपदान्‌ ए 

९. 357. 1. 15. (४, ¢.) समीपं वा ॥ समीप 4. 08.; [४ 0 7 8. 

2. 354. 1. ५. ($. 32, 8.) परे 4. पार (2. पारः ए.; 1 छपा 7 ८ 2. 8418. 10151001 
पौरः 77 116 59110114 07 & 10८11१९. 

९. 366. 1.77. (४. 33, 2.) अतु श्ल प्रीतिं 18 160 ण, 111 4.१9. ; 82. एप 1# कला प्र. 

?. 366. 1. 25. (४. 33 3.) यत्‌ । सुपो लोपः 1 ये (2. 

ए. 367. 1. 9. (प्र. 33, 4.) है ईद्‌ वृषा कामानां वैकस्वं सूयौय चि्सूथे च ख ्रोकसि सखस्याने चकथे कृतवा 
नसि । निंव ते तव यद्यदा खभूतानि पुरू पुरूणि अहन्युक्थोकूयौनि शस्त्राणि सति तदोवैयसु शस्योपेतासु भूमिषु 
गवे वृष्युदकाय युध्यन्‌ जल्प्रतिबेधकात्‌ ततक्षे संपादयसि समत्सु 8. एण संहरन्‌ 10 विता सन्‌ [रध 
0६ 7 (2. 

2. 5367. 1. 20. (र. 35, 5.) 10६१6४१ ग कीहस्ा वयं, 8. 188 ते सत्वा प्राणिनो वयं. 

ए. 368. 1. 29. (४. 33, 7.) उक्नत्घ्षणेन ॥ सूक्कलष्षणेन 4. 2“ ; 1 छपा ॥\ 5. 

9१0. ए. 1 
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ए. 369. 1. 15. (भ. 33, 9.) स्वा दाने विनियुक्ता 4. शण्छाः । विदथस्य येदनसाधनस्य यत्तम्य सहं हीन 
विनियुक्ता 8. (8. | 

९. 32०. 1. 25. (ए. 44 2.) सहसभृषटिं । 8481४ 10208 सहशूभृषटिः 1. 

९. 371. 1.2. (प्र. 34 5.) 868 णि" परऽ एला रर्वश न. ४. 19. 

ए. 301. 1. 24. (४. 24, 4.) पिवादिवथ ॥ पिदादिथन 4. यितादिवत्‌ (4. $. 

९. 373. 1. 5. (ए. 34 ¢.) वणिज इव ॥ वखिजमिव -\. वणिजनंम (&.; 1९1४ छपा आ ‰. 

?. 373. 1.6. (प. 34 7.) पुरू पुरुणि ४ पुरू पुरूणि ^. पुरु युरुखि महक्ति 2. ; 1९४ ५६ 111 4\. 

९. 373. 1. 26. 

7. 274. 1. य. 

2. 375. 1.12. (४. 35, 3.) अद्य यज्ञं 4. अस्मद्यज्ञं (*. 

९. 378. 1. 16. (४. 36, 3.) स्तोषयति ^. 3. ४. 

?. 379. 1. 7. (४. 36, 5.) दीष्यतेवी ॥. दीव्यतेः ^. 8. (२. 

२. 38०. 1. 29. (४, 37, 2.) पत्रजनीः 44. 8. छखवनेजनीः 9. 

ए. 383. 1. 2. (४. 38. 3.) मरुषसमूहः ^+. मरुूक्षिरः (४. मर्गः }. 

९. 384. 1. 5. (४. 39, ०) ुकषमनरं ^. युधमत्ं या (0. शुं धनं 1}. 

2. 38४. 1. 9. (४. 4०, 4.) योऽसि €. 11111. + चस्ति 4. . (२ 

९. 388. 1. 15. (४. 4० १.) तव खभूतं 8. खनभूतं 4. ४. 

?. 388. 1. 25. (४. 4०, 8.) माभिहावतमिद्ुपशिघन्‌ भ] 111. 
 ?. 389. 1. 2. (ए. 4०, 8.) पूजयद्रमसा मतैः ५ पूजयत्रमक्तेः 4. (1. पूजयन्‌ मक्षैः ८. पृक्षयन नमनमा 
नमोक्तैः 2. (भक्तैः ?) 

ए. 389. 1. 4 (४. 4०, 8.) खाच्रयमया ^. 02. 106 फ10रे 6्लराशाश्भा) ४ ७ 1५ 1). 

ए. 389. 1. 8. (४. 4०, 8.) अपनोद्च ॥ अपोद्च 4. (8. 

९. 389. 1. 27. (४. 4०, 9.) {05168 9 नियतव्यस्येषा, 8. 128 यं सूथैमायेमासुरः खमानुस्तमसाविध्यत 
आवृणोत्‌ वै खलु. #18{ 0108 18 (वमू 70) 8. = सन्वविंटन्‌ इद्र सोमयागे वताम्तूतिनमस्कारः 
(सोमयागे देवर 8.) । सनुक्मेण ईपदीषत्‌ (पत्‌ 011 01106 0 8.) तमो विरूष्य कमव हयैः ॥ ४. {६ 

९. 39०. 1.6. (४. 42, 2.) दे वा हषिदैत्रे च #00 8. फपल 1128 देव सथिदलि च. 

१. 390. 1. 8. (४, 42, 1.) प्रथ्छयं 4. ¢. प्रयच्छतं 8. 

. 3971. 1. 1. (४. 42, 3.) भ्मि्रहणं ^. धर्मिंशं 4. (18. 

9. 392. 1. 24. (४. 47, 4.) सोढा ^. 8. 68. सोढा वा 6. श्री, 

०. 391. 1. 16. (४. 4, 4.) समानगतिः 7070 &. 

९. 392. 1. 1. (प. 41, 5.) स्लोताति 9. 

2. 392. 1. ५. (ए. 42, 5.) दोता"खवैः ^+. रोता होतातिः रवैः 8. 8. 

९. 392. 1. 18.4.41, 6.) प्र देवं 4.2. ¢. 

. 392. १. 15. (४, 47, 6.) स्तुत ५ स्तुतिं 4.8. 69. 

. 39. 1. 23. (४.4, 7. वेदनैः चितयब्निः चतयद्विः चैः थेनीयैः शूधेः सुखकरः इरः ठेधैः सह संतरिष्ात 
अषिशेषेण स्पदेशाद्‌ चः युषभ्यं उपपरेमे रविः उपप्रापणामि हे उक्तदेवते 2॥९. ए. 11118 €]0191 4161 
8. 18 एटलि60 10 प 4, चत्‌ ©. उपप्रापयामि चकँ विः ^. 08. 078 श्‌] 6 ८ल) उपद्र 
फयामि 910 हे उङ्तदेवते. 


९. 395. 1. 97. (प्र. 4२, 9.) पुयवंतो ^. 0. पूरणवंतो ए. 2. 


| (ए. 34, 9.) सण्निवेशसुतं ॥ सग्निवेशिमुतं +. (9. खाग्निवेशिसुतं 13. 
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2. 393. 1. 26. (४. 47, 9.) खभिष्टौ खषटौ समितः रपरे ए. 

?. 394. 1. 6. (४. 4, 10.) परजैन्यस्य ^. पजैन्यस्य वौ (1. 71; 1 छपा प्रा 8. 8. 

¢. 394. 1. 10. (४. 42, 20.) सग्निः किव भूमोऽग्निरेतरि ^. सग्निरेतरि ए. (8. 

£. 395. 1. 19. (४. 47, 15.) पर्हि्त्राकयंति ^. 8. परिहरन्न वंति 8. 

£. 396. 1.7. (४. 47, 24.) पसा ०6687 7 8. 

?. 398. 1. 8. (४. 47, 19.) अथवा उर्वशी माध्यमिकी वाक्‌ 01] 2 8. ©. 

०. 398. 1. 712. (४. 4२, 19.) चा €" उदकस्य 0 00४] ल्पा९. ४4818 28 10६ तेजसो, एए४ 
ज्योतिषो. 7 116. 2418. 10 ?.1. प्र. 

९. 4००. 1. 5. (४. 42, 3.) दिस्स्यानि 4. 2. सुवरीनि 3. 

?. 4००. 1. 12. (४. 42, 4.) अस्मभ्यं गा दापयसि 4. अस्मान्‌ गाः प्रापयसि ए. 8. 

£. 4०2. 1. 43. (४. 42, 10.) सखासुरं 8. (19. आसुकय 4. 

£. 4०2. 1. 25. (४. 42; 10.) पुनः पुनः प्रकृतिषु (9. 

2. 423. 1. 14. (४. 42, 77.) चारस्य ^. वा प्िस्म (2. बागिरिक्तस्य 4. व्यतिरिक्तस्य (4. 1116 
"1016 [28886 16 0पा 1 ©. धा, 8. 

९. 4०3. 1. 25. (४. 42, 12.) दानमनसो वा 4. दांहमनसो.वा ¢. दातिमनसः 8. ¢. (1111) 188 & 
19९8 †0 १686 16. 

?. 4०4. 1. 1. (४. 42, 12.) इंद्रस्य 4. रटस्प 3. (४. 

९. 4०5. 1. 8. (४. 42, 15.) रदेण 1€पि 0 1 €. 

९. 466. 1. 22. (४. 42; 1.) तद्धे 071 170 4. 

९. 4०7. 1. 9. (४. 42, 2.) सुहस्ता अभिमतदानेन शोभनदस्ताः (8. सुहस्ता शोभनहस्ता 8.; ०९९8४ 171 4. 

ए. 427. 1. 16. (४. 44; 5.) चकृवांसः कवौणाः ^. चकु्वासः संपादकाः 8. चकृवांसः (2. 

ए. 4०8. 1. †. (४. 45, 4.) स च संशुः खथ्वयः 8. 

‰. 4०9. 1. 26. (४. 42; 8.) यातं ^. ¢. ग॑तं 2 

९. 47५ 1. 2. (४. 43, 8.) तस्माद्युवमायातमागच्छतं 8. ४{ 1116 64. 

2. 410. 1. 9. (४.45, 9.) उक्कगुणकाय 4. (2. उक्तकषणाय ‰. 

2. 419. 1. 9. (४. 45; 9) नम इति वचनं 4. (12. 8006 एणःत8 108 06 168 छपा. 

ए. 410. 1. 24. (४. 43; 10.) सवयविन्या 2. सवयव्या 4. 

८. 471. 1. 22. (#. 43; 12.) स यथासंतं ^. स ययासतं (8. ; [री 0प 7) 8. 

. 471. ]. 24. (४. 3, 22.) हिर्ण्यवणै हितरमणीयवथै (2. 

ए. 412. 1. 8. (४, 45; 73.) ग्ना गंव्ीजीकास्ताभियुक्ता सओषधीवैसानो निवासभूतः 8. 

^. 412. 1. 14. (४. 42; 14.) स्पी ^. 8. ^. 

2. 422. 1.19. (४. 45; 14.) संनते ^. भजंते 3. ८४. 

९. 422. 1. 29. (४. 45, 74.) खग्मन्‌ । सागमन्‌ । भजंते ! रातहव्या दच्हविष्का ्ायवो मङ्पमाः यजमाना नमसः 
नमस्कारिणाग्मन्‌ ¦ दष्टः । सुशेव्यं मुखाय हितं €{९. 8. (४. 01015 ओ] 06९) 116 0181 वासाय 
810 वासाय मृजेति. 

>. 413. 1. 4. (४. 45, 15.) पल्लीभिः 2. 8. दंपतीभिः 4. 

2. 413. 1. 6. (४. 48; 26.) 2. 1768 1115880 07 अवशिष्टं गतं 116 श्दुणक्माठ ण, देवो देवः 
सर्वोऽपि देवो मद्यं मदर्थं सुहवो भूतु ! खद्धानो भवतु । नोऽस्सान्दुमेतौ या पृथिदी मा धात्‌! मा स्यापयतु ॥ 

2. 418. 1. 15. (४. 43; 14.) 23, &1१68 106 इ क्षा6 (णाथ फ 98 ‰, 4.2, 28. 
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2. 414. 1. 4. (४. 44 1.) रतौ च शुकरम॑थिंनी 4. शुक्रमंधिनो (8. 

ए. 414. 1. 5. (छ. 44 2.) भवति (४. भवतः ^. 

९. 414. 1. 6. (पर. 44 1.) सवनस्य ^. (2. मधुश्युत्त 9. मंथिवत ^. 

९. 414. 1. 8. (ए. 44 1.) इति च याज्या चंद्री ५. इति याज्या चंदर (४. 

2. 414. 1. 22. (प्र. 44 1.) लंभयितारं +. फलं भावयितारे (4. ; गा््ल्प आ 

९. 424. 1. 15. (४. 44 1.) इत्तमनः तरेषः 0111४ 7 23. (8. 

?. 415. 1. 10. (प्र. 44 3.) सत्फल्साधलत्वात्‌ -+. सन्फतवात्‌ 1. (9. 

ए. 415. 1. 26. (४. 44 3.) अरि्टगमनात. ^^. इषटगमनत्वं #. (*४. 

१. 415. 1. 25. (४. 44, 4.) यज्ञगमने 4. गमने ‰. ; 1€# छप पा लप. 

१. 416. 1. 1. (ए, 44 4.) नामकान्युदकानि -\. उदकानि 98. ; 1९४ 0 र €>. 

7. 416. 1. 4. (४. 44, 4.) घः पूर्णः ए. ६६ धल लापे. ण प +ल. 

7. 416. 1. ग. (४. 44 5.) कृत्सिताक्यवाश्ाखवंतं 7. 

2. 416. 1. 12. (४. 44 5.) मुभ्णन्‌ गृहतन्‌ ^. - गृम्णान्‌ 2. गुम्णन (8. 

?. 416. 1. 25. (४. 44 6.) पथि णा ५. 

?. 410. 1. 22. (४. 44, 8.) भजते यश्नते ^. 

?. 419. 1. 23. (#. 44 8.) गमनशीलस्य 0 7) &.. 

९. 414. 1. 24. ($. 44, 8.) विष्टं 4. विशिष्टं ६. 

2. 417. 1. 26. (४. 44 8.) याहं कामं 3 

?. 418. 1. 10. (४. 44 9.) सवगच्छति 9. (1. समिगच्छति. +. 

९. 418. 1. 24- (४. 44, 10.) रमगीयाभिः स्तुतिभिमेनोस्थैः स्पू° &. 

2.49. 1. 7. (४. 4417.) शीध्रं पातुसंकाशं ग॑ता 8. शीरं ातृसकाशं गता 8. ओं मातृमकाञगमिाम „५. 

2. 419. 1. 8. (४. 44 11.) कष्यपूरकश्च ^. (2. पूरक्श्च 9. 

?. 419. 1. 19. (४. 4, 22.) युष्माभिर्दैवैः सहित 8. . 

?. 419. 1. 21. (ए. 44 22.) भवतीति 4. भाक्तीति 8. ६४ 

2. 420. 1. 2. (४. 44, 25.) स च 0 धेनू 16 ०४८६ 70 (2. यो किप्रासां सवासां धियां स्तुीनामृधः 
स्थानं देवसंधमुदंचनः सेवमानः स यजमानस्यावत्सारम्य मम सतभय यागनि्वाहक रता ऋषिः सत्प्िः सतां चिद्य- 
मानानां फलाना पालयिता दाता भवतीययैः । धेनुः ५४६. 8 

९. 420. 1. 5. (४. 44 23.) चास्य साम्यात्‌ ^. या सामथ्यीत्‌ (2. सामथ्यात्‌ ‰. 

?. 420. 1. 5. (४. 44 73. संकीतैयन्‌ &#. कीतैयन्‌ 8. ६9. 

?. 42०. 1.6. (ए. 44 13.) सुतभ्रस्ताहश इति ^. सुतंभरस्यादश इति ४. सुतभटूरडादस इति ‡. 

2. 440. 1. 4. (४. 440 15.) (06 उश 1488. 8.1. 2. 3, १११ अलः 15. ४८ णिामष्ष् 
ण्ला86, एल, १०९६ परण दह प 6 2688, 18 70 एन ४6 + 6 6 प्पप्ाभाणफाोय, 
&1 710 शदु्रश०6त एए 8कष्या2 ; 

जाग त्वं भुव॑ने जातवेदो जागर्षि यते यज॑ते हविष्मान्‌ । 
इदं हविः ्रदधानो श्ुरोमि तेन॑ पासि गुद्यं नाम मोन्प्॑ ॥ 
9. 8001. 439. परिशिष्टं ! नागरि गोनां 1. पण 7 436 
7. 4५२, 1. 7, (ए. 45, 1.) अवेदयत्‌ ^. स्वेद्यः 8. (1४ 
2, 4 1. 7. (ए. 45 2.) गा इहि संबंधः निगूढाः 4. 08, गा इति संबंधः 8. 


7. 421 
?. 421 
2. 421 
?. 421 
ॐ. 421 
>. 422 


ांटसं (12. 


2. 423 
>. 422 


१. 424. 


९. 423 
7. 424 
१. 424 
2. 424 


2. 425. 
2. 425. 


2. 425 
?. 426 
2. 425 


. 426. 


४१4 81748 1867103. 


„ 1. 9. (४, 45 1.) रकछषकाणामुपरि भेदनाय खायत्याः 61९. 8. 

. 1. 71. (४. 45 2.) खर्णशीलः (4. सर्णशीलः ^. रणशीलः 8. 

, 1. 21. (४. 45, 2.) ब्युच्छदनं ^. व्यु्धेन 8. (14. 

„ 1. 25. (४. 45, 2.) स्यापिता रूषिता 2. 

- 1. 26. (४. 45: 2.) सूयेस्याज्येति 4. सूयैस्य ज्ञापयतीति 8. (8. 

- 1. 16. (४. 45, 4) यद्यवेकमेव पटं मध्ये व्यवधाश््ांदसः । ^. श्य चैकमेव पटं मध्ये व्यवधानं 


- 1. 3. (४.45, 5.) संभक्षणे 8. 2. सनक्तन्‌ 4. 

, 1. 5. (४. 45; 5.) विवेकः ^. विशेषः (2. 

1. 2. (४, 4.5; 5.) प्रांचः 011४ 1) 2. 

+ 1. 28. (४. 45, 6.) बहूफाला काक्षी कक्षीवान्‌ ^. बहूफल्ठाकांसषावन्‌ (2. बहूकांशंवान्‌ 8. 
. 1. 4. (४. 45, †.) अवरे ^+. अपरे (2, 

. 1. 6. (४. 45 ¢.) वा 0) (8. 

, 1. 15. (४ 45 8.) गवामावरकेऽधकारेऽपवृते संति ग 10 4. 

1. 4. (४. 45, 9.) सन्‌ श्येनः -4. 

1. 20. (४. 45; 11.) सपनिमिसां (12. अपां निमिं 8. ; 169 छपा 71 4. 
. 1. 2. (४. 45; 11.) समनुतिष्ठतः 3. (4. सर्वैतरसतुतिषटतः 4. 

- 1. 9. (४. 46, 2.) सुज्ञः 8. (२. 

, 1. 9. (४. 46, 2.) प्रतिकलः 1९४ ०प# 7 8. 9. 

1. 11. (४. 46, 1.) स्कषयिती 4. रक्षणमिख्ंती 3.; 160; 0 71 8. 


?. 426. 1. 13. (४. 46, 1.) मम को भािच्यते देवोष्यते (2. मम को भाये च्येति तदेवेच्यते 4. 

९. 43०. 1. 15. (४. 42; 1.) व्युच्छा दुहितहिवः 1. 116 00 [0288846 66 10686 008 
०८९. 7 {6 &-१€08 16 1. 48, 7: एप 007 18 8810 प्रोलः6 0. प्16 फप्पश्च्‌ लश्च 
० 0988 9० (888. 4. 1885 दुहितुदिवः. 


2. 45 


2. 429. 


?. 459 
२. 441 
2. 432 


. 1. 14. (४, 4४, 1.) बोषसो 4. (2. 

1. 27. (४. 425* .) बुदरहिवुषवं 4. इुदितृत्वं 4. 

. 1. 19. (भ्र. 4; 1.) इश्यते ^. उपदिश्यते (2. 

, 1. 19. (४. 47, 3.) पूवस्य ! अवयवलक्षणेय ॥ पू्ैस्यावलष्षणियं । (9. पूर्वै वयवकक्षणेय । 4. 
. 1. 4. (ए. 4; 4) इविभिः स्तुतिभिश्च 071 11 3. (2, 


९. 432. 1. 5. (४ 4; 4.) गमयति &. खरसभियंति 8. 8. 


४. 432 


£. 433. 


१. 434 
. 434 
8. 434 


, 1. 207. (४, 4४, 5.) निनेतुः 01४ 1 4. 

1. 13. (प. 42, ¢.) गाधं स्थितिं 8. 08. गाधं स्तुतिं ^. (ति. 1. 671, 1.) 
. 1. 3. (४. 48, 1.) खं 001 7 4. 

. 1. 15. (४. 48, 2.) वितन्वति 4. चिन्वंति 8. १६. 

, 1. 28. (४. 48, 2.) जगदल्नत ^+. जगदावृतं 8. जगनत्रदता (४. 


ए. 424. 1. 18. (प. 48, 2.) वृत्तुखीः 8. 8. 


2. 444 


1. 435. 1. 17. (प्र-48, 4.) कथयाम्यहं 2. (9. कथयेयं सोतं ^. 


?. 437 


!१01.. 


चणम त्व गु (168) 


र 


, 1. 2. (४. 48, 3.) सागत्याला सामः 4. सागत्या सोमः ॥ (9. 


, 1. 7. (४. 49, 2.) सविहूःं भु 1 4. 
।॥। 
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?. 43. 1. 2. (ए. 49, 2.) सायो्नुष्पाय 4. - च्रायोर्मनुष्यस्य .8. 2. 

?. 429. 1. 3. (ए. 49, 2.) गर्तं 4. 2. . गतवत 8. गमयंतं ? 

१. 437. 1. 4. (भ. 49, ५.) स्तोतुं ^. 8. 

९. 457. 1. 28. (४. 49, 3.) ्ञोभनीयानि 8. 2. शोभनानि ^ 

?. 438. 1. २8. (प. 50, 2.) वेश्वदेवशते वैशरदेस्येति (4. वेश्वरेवणस्ते खाद्यस्तृषो चेश्वदेवे 

ए. 438. 1. 29. (ए. 5०, 2.) गृपाठ इ6८०ात्‌ एपकण््ु हषा तिम 4 125 70 एष्ट लिप्तं 
711 6 प्री 0गह ग ^ क्थर्वक02 

ए. 448. 1. 29. (घ. 5०, 1.) 2. ४8 2 ]व९प्रा2, त इग 11068 किः द्वितीयषतुर्य 

९. 439. 1. ग. (प. 52 1.) वल एष्ट्रणफष छा 3. 38 पपो।© तोललण ; देषस्य द्योतमानम्य नेतुः 
ग्रापकस्य सविहुः सस्पं वुरीत अतः वृणीत मतः विश्वमरएधमीत्मकः सर्वे जनाः राये धनस्य ९{८ 

ए. 439. 1. 2. (प्र. 5०, 2.) ईशीत ^. हषो 8. ४. 

९. 459. 1.10. (४. 5०, 2.) तेऽपि त्वदीयाः ^; तेऽपि मे मदीयाः सहु (४. तेऽपि मदीयाः संतु 8. 

९. 439. 1. 13. (४. 5०, 2.) उभये 70 7 4. 

?. 459. 1. 24. (४, 52 3.) प्रयच्छत गिण (६. 

7. 448. 1. 21. (प्र. 5८, 12) सरम ॥ मष ^. 8. (. 

ए. 44. 1. 22. (प. 5८, 1.) सभिपवण० ^. सथिषवण० 8. (8. 

९. 442. 1. 20. (प्र. 5, 6.) रेद्रवायवतृषे (2. रेद्रवायस्तृषः 

2. 442. 1. 19. (४. 57, €.) अत्रूपान (2. सतररूपान्वा 4. “ 

?. 445. 1. 6. (४. 57, 14.) हे पथ्ये पंथाः पथ्या सस्ति देवि संतरिष्षमानैः तते 4. रे पथ्यं पथ्यां मस्ति 
देवि पवा संतरिषमागैः ॥ तत (2. दे. पथ्ये देवं पया सं7रिषमागेः तत 8. ह नि. 1. 45: पथ्याश्षभतिः 
पथा अतरिलं तत्निवासात्‌ ।. 

१. 445. 1. 7. (ज. 52, 24.) यथा भिमुखी ताइशी 1८. 8. 6 मानिनो देषी +. 

¢. 446. 1. 5. (४. 5, 15.) प्रयामकोपेनं ॥ प्रयासकोपेन ^. (13. 

?. 446. 1.7. (४. 5 15.) 4 च€ लात्‌ म" ्र6 कणप € इवा 165. 1४८ पा 
णाणणा1& 11182; 8. 1. शात 8, (गला, 7 6 पशा, 8. 2. 10 ध€ लः 


खस्यय॑नं ताश्येमरंनेमिं महद्भूतं वायसं देकतरानां । 

छसुर्रमिदरंससं समत्सु बृहद्यशो नावमिवा रहेम ४१॥ 

शहोमुखंमामिरसं गयं च खस्यातेयं मन॑सा च त्थं । 

प्रय॑तपाणिः शरणं ग्र प॑चे खलस्ति संबाधेष्वम॑यं नो खस्तु ॥२॥ 
१. 446. 1. 20. (४. 52, 1.) घतुष्वधं प्रह इषि 8. प्रतिं विर्ल० (8. प्रति इविलै° & 
9. 446. 1. ५. (प्र. 52, 1.) सधातु 9 . (9. ; {€ ० 8 
?., 447. 1 दो द्प. 52 4.) किं 4. किच ए. 870 09. एए प्र6 ऽक्ा16 0९ 


स 1 5. (४. 5०, 7.) वृजने वा वले योगे ^. वृजने बले 09.; 16 ०८४ 10 8. ण्टा9]$ 
बलेयेच 


९. 449. 1.10, (प, 52, 8.) उदकां ^. उदयां (2. 

१. 450. 1. पय, (छ. 52, 12.) पाणत्‌ 4. परावत्‌ (4. पारावार 

९. 45०. 1. 20. (४, 52, 12.) ददसोऽभिस्तोतार 2. 08. दंदोभिसोतार + 

>. 450. 1. 0. (४. 5१ ८५.) स्तोता 4, स्तुतौ विधिमाः ए.; 70 दुक्त पा ६४. 
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2. 45०. 1. 21. (४. 52, 12.) यान्मरूतः ^. 8. ये मरतः 8. 

९. 45. 1. 8. (४. 52, 13.) दशैनीयां महतीहातो वा ९2.) गाल्दा† 97 दश्ैनीया महारो वा. 

£. 41. 1.9. (४५. 52, 13.) सवैत धिपातरारः 4. सवस्य वि ४. स्वैषि० 8. 

९. 451. 1. 30, (४. 52, 13.) अथ नमस्य रमय तिङ उक्वरपवाद्मिषातः ! उभयत सांहितिको दीैः ॥ (8. 
2८९ स्तुहि. 48 रमया 28 ४९6) लतु196त 28 क 9तद्लपएट, चऽ उत्का स ए "0- 
0980 2 909 &1085. 

९. 451. 1. 0. (४. 52, 14.) तया खाद्‌ चा गद्डेति शेषः । षे ॥ तया इ चाद चागति च्छूपेः उ° (६. 
तया बाद पभिगदहेति शेषः । उ० ^. गदति "षेः उ० ‰. 

४. 452. 1. 2. (४. 62, 15.) यद्वा नेहि सं्रद्र्ये । वहति देवानिति वच्यमाखा स्तुतिः ¦ तया रुषां रतान्देवान्मर- 
तोऽच्छ मन्वानः स्तुवन्‌ खभिष्टुवन्‌ इति (2. 9.6९ मनुते. 

?. 452. 1. 3. (४. 52, 15.) मेधाविभिः प्रेरयितृनिः 4. 

¢. 452. 1. ८43. {#. 52, 16.) सखास्यातयोः (2. निधातयोः 4. 

ए. 453. 1. 18. (४. 53, 1.) सुखेषु ^. मखेषु 8. 8. 

१. ५5३. 1. 28. (४, 53, 1.) पृषततीः 3. पृषतः (2. भषतः 4. 

९. 454. 1. 1. (४. 53, 2.) चाक्रोध्वनिं (8, 

९. 454. 1. 9. (४. 53, 2.) कणा कथं यः पूर्यैमिच्छंति ‰; 

९. 454. 1. 4. (४. 55, 2.) वृ्यव्रादीनि ४११९ 100 ^. 9 खवतरेयुः. 

£. 454. 1. 10. (४. 58, 3.) सनयात्‌ 4. &4.; ए. ०८1४8 16 +श1016 0858206. 

१. 444. 1. 1. (४*. 53; 3.) इत्यं क्ष मद्यमाहः ^. इत्यं मे मद्यं ल्पंतमाहूः 8. इत्य मदय लयत - 
माः (2. 

ए. 454. 1. "3. (*. 53, 3.) सलेपाः #. (४. सपापाः 8, 

९. 454. 1. 24. (४. 53, 3.) कथा स्थितान्‌ 8. (2. यथास्थितान्‌ -4. 

४. 454. 1. 25. (४. 53; 4.) धन्वसु लिर्दक्पदेओेष्ु 8. 

९. 45९ 1. 9. (४. 55 5.) युष्माकं रथान्‌ 4. युष्माकं युष्मान्‌ 8. युष्मान्‌ (2. 

2. 455. 1. 9. (४.53 5.) मोदाय ^. मदाय 8. ४. 

९. 455. 1. 1. (४. 58, इ.) दीधिः ^. 8.68. 

2. 455. 1. 11. (४. 53, 5.) वृष्यां ॥ वृष्टयः ^. 3. ८. 

2. 456. 1. 6. (४. 55; 7.) निशकिदेतो मेधात्‌ 3. 2. वितरतो 4. 

2. 456. 1. 7. (४. 5; 7.) नवपरसूतिका 4. 

£. 456. 1. 9. (४..5ॐ 7.) नद्यो विमोकाय वर्तेते विविधं 61८. 4. 

£. 456. 1. 20. (४. 53; ¢.) प्रतिनिवृत्य (8. म्रहिवुद्य 4. 

९. 456. 1. 18. (४. 53, 8.) परावतो टुर्देशे तत तत शयुत्ोकारौ ^. परावतो द्‌ तत्र तत दुर्देशादौ (2. 

2. 457. 1. 2. (४. 53; 9.) मा ९06 निकृष्टं चण 8. 

ए. 450. 1. 19. (४. 53, 10.}* 8. 83 गणक {76 86९07 दश्रक्रा9प्0) : ₹े मरूतः रथानां रहणशी- 
त्वाना नव्यसीनां चजीरौनां चः युष्माकं श्प येषामभिनवुकं त्वेयं दीम तं मारुतं गणां स्तौमि । 616. 

९. 457. 1. 22. (४. 53, 11.) विचितिः (9. विवध 4. शषिदधितगणो तातः 1086464 ए €. 
10 {6 वणान त 6 ए८न्ल्वण एला 86, 11181686 भ चथ परोच्‌कृतः- 

४. 459. 1. 2. (४. 5; 14.) तसं 2. सर्वेण 8. (4. 

ॐ. 459. 1. 22. (४. 53, 15.) खव भवति ^. खं भवंति 8. य एवं भवंति (४ 
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१. 467. 1. 1०. (४. 54 3.) उद्धत 8. (8. उद्गत &. 

2. 461. 1. 20. (४, 54 4) स्नाति लोकान्‌ ए. 

९. 4671. 1. 20. (प, 54 4.) एिपण हे धूतयः 10 हे मरूतः 1९ ०प 7 (2. (76 ऽा€ वक्षतः ४ 
ऽछ्था08 {0 78९१6 €18{९0. 10 ६6€ 118; 0 पालो 8. 788 ९०]6त, ०€८वप5९ 23. 1४८४६ 
वृ ‰ तापलिलां सतुम : सज्रान्मामीन्‌ व्यनय हे धूतयः कंययित्तासो मरूतः यूयं ई सम्मान नाह 
सिष्य न हिस हर्टातः नावः यथा आध्ितानां रति तद्वत्‌ ५ 

1. 467. 1. 21. (४. 54 4.) चिव्यजय ॥ विव्यय 4. 

ए. 462. 1. 8. (४. 54 5.) निहतवंतः ^. . निहितवंतः 8. (४. 

ए. 462. 1. 15. (४. 54, 6.) वृष्टः &. विविधं 8. 

९. 462. 1. 15. (प्र. 54 6.) 19 @&. 2 1862. तण वृष्टेः 0 वृषो. + 8. 225 ष्लणाश 
16801108: हे वेधसः विविधं विधातारः मरुतः यत्‌ सणेसं मेधं मोषय ताडयथय तत्‌ शेः अभ्राजि सशोमत ५१८, 

2. 462. 1. 15. (४. 54 6.) गरं ^. €. श. बलं ? 

९. 463. 1. 14. (४. 54 8.) तद्वतो मरूतः संधात्मकस्य पदाये (स्य 21870.)विष्रेययितारः नसे नराकाग नकारे 
वा ^. तद्धंतो मरतः नरो संधात्मकस्य यदास्य ग्रामतः पि्धेययिताटः नपे नकार नेत्ये शा (६. द्धतः भस्त 
नरः संधात्मकस्य पदायैस्य नेतारः ग्रामजितः चविश्चेमरयितारः मरूतः ‰. 

९. 463. 1. 15. (४. 54 8.) सयं शब्दो ^. निगुखन्दो ८४. 

९. 463. 1.16. (ए, 54 8.) नर इव (शिः नयो यया) ^. (4. ; भशाधिणद्ठ 70) ४. 

४. 463. 1. ¢. (४. 54 8.) दीपना 4. दीगर 3. (६. 

१. 463. 1. 19. (ए. 54 8.) द्वाखस्न्‌ 4. यदाखयन्‌ 4. ; (थाह 70 ४, 

£. 464. 1. 2. (४. 54, 9.) मरुत्साय 4. मर्त्या ए. (19, 

2. 464. 1. 5. (४. 54 9.) सुमतयः (12. स्तुतयः ^+. मतयः 8. 

९. 464. 1. 25. (४. &4 11.) हाय ॥ आहा ^. 3. ¢. 

£. 464. 1. 25. (४. 54, 11.) सथुप्रुषा 4. मधुर 8. 8. 

?. 465. 1. 25. (प. 54 15.) समयत 4. 8. 08. ` 

2. 466. 1. 10. (४. 54 15.) अभिततनाम विस्तार्याम 8. 

2. 467. 1. 9. (४. 55, 7.) यद्धोदने 4. तद्ोदकं 09. तदेकं ‰. 

१. 468. 1. 19. (४. 55, 5.) समुहूवणसाधनात्‌ (2. यमुद्रवणौसाधनात्‌ \. 

2. 469. 1. 4. (४. 55; 6.) सारगीवै €^. 68.; गप्र 7 8. 

?. 469. 1. 28. (४. 55; 8.) उच्वा्ैते (19. 208 उद्यते. 

१. 479. 1. 15. (४. 55, 1०.) ८9. 188 2 1ध्छप्रॐ परि वस्सो ६0 गृणानाः, फलः तआ $. 15 पल 
प्र्‌) व्णिौश्ताकु, 28 71 00" 8101184. 16180688. 

१. 472. 1. 9. (४. 56, 4.) स्वा सव शिल" गावो न 4. 8. 9. 

१. 4१५. 1. 217. 56, 5.) पवीहो ^. पूर्वो 8. 09, 

2. 414 1. 70. (४. 56, 9.) आवाहयति -4.. " च्ाद्धयति 18. 

2. 475. 1.1. (भ. 57, 2.) उदकेच्छये 4. ` उदकोत्सवे ए, 18. 

2. 415. 1.19. (४. 5), 3.) यदा धिः हे मरतो 4. 

2. 475. 1. ००. (४. 57, 3.) अनानि च धूनुथ प्रापयथ 8. धनानि चाप (2. धनां ^. 


?. 475. 1. 91. (४. 7, 3.) अवनता भृशं "शंसततीयधैः ^. सवनता भृशं यंतीत्यथंः (४. शयन) भं 
संतीयवैः 01. 11111. | 


४.4 82९7458 1.£6710 7815. > १ १५1 


९. 476. }. 8. (४. 57, 4.) सरूपाः 4. सश; 3.8. 

ए. 476. 1. 18. (४. 57, 5.) जओोभनजननांः ^. शोभनजात्ाः ए. शोभनजानाः (2. 

९. 477. 1. 4. (४. 57, 6.) विपरस्णितव्यः ॥ विपरिणेष्यः ^. ४ 

2. 477. 1. 7. (४. 57; 6.) तथा वः तनूषु सवयपेयु विश्वा खरी स्वा कांति; पिपिे साधिता 3. 11 
प्रा15 285588€ 8१९ {€ 6 म प्र€ प्र ए्56& 87८ हरथ कणा 7 च्€ पाथ 
9. 0९5 ऽप #6 0000580) पदवुृ€णवलपध $, 85 770 ४. 55; 

१. 427. 1. 4. (४. 57, 9.) हे मरतः गोमत्‌ मोयुक्तं ्श्चयन्‌ युक्तं रथवत्‌ रथोपेतं मुवौरं सुषट पुतोपेतं ए 
सथ्ेरूपेतं चेद्रवत्‌ ^. 9710 (8४. 17) 70219. 

९. 477. 1. 5. (४. 57, 7.) रकवचनं ॥ वहूवचनें ^. व्ययेन बूहववनं ! अथवा 1 0४॥ 7 (8. 

2. 478. 1. £. (४. 57, 8.) रतानि सवखि संबोधनप्रपर्मातानि मभू्ैस्य पूर्वस्माकिद्यमानत्विनोदा्तानि (2. 
धटः प्रभूतस्तुत्यः 

2. 428. 1. 14. (४. 58, 1.) गणावयवभूता 4. गशणावयत्रा 2.; फ प्र0ह 1 8. 

‰. 48०. 1. 23. (४. 58, 6.) सह मरुतो {8 €ा) शिता (8. 

?. 482. 1. 6. (४. 50, 1.) स्न सा संरिष्‌ । }3. श्ज.स्ा तदथं सरिद ^. 08. 

7. 482. 1. 17. (४. 59, 2.) ज्ञायेते ते ॥ ज्ञायते न ^. (४. . ज्ायुति तेन 8. 

2. 482. 1. 18. (४. 59, 2.) 16 6स्पृानाश्प्णाः म अमात्‌ 28 1 छपा वा) ^. ©. समारखस्यानान्‌ 
93. दध्लिः हषिमेदणाय 

2. 482. 1. 26. (४. 59, 3.) वृष्टविं ^... षविं (8. हृष्टे वि } 

९. 483. 1. 11. (४. 59 3.) स्तोवाणि क॑ उदश्चवन्‌ ^. 3. (४ 

?. 483. 1. 22. (#. 59, 5.) ४70४ स्ंधवः 10 श्नेहयुक्ता 1 0६ 19 8. 814. €२. 

१. 484. 1. 21. (४. 59, ¢.) नतेः ॥ नन्तः ^ 12. 66 कव [1.4.210 12, 8.१. 

९. 485. 1. 7. (४. 59 8.) सदितिभूमिष् मिमातु 7090 9. 

ॐ. 486. 1. ¢. (४, 6०, 2.) प्रसिद्धास्‌ वा (2. अर्ल श्रता 

९. 486. 1. 20. (४. 6०, 3.) सातु समुष्छिः प्रदेशे रेजत । कंपते ¦ 8. सातु समुधरितः प्रदेशः रेनसे कंपसे 
कंपते ४. सानु समुष्क्ितप्रदेशं रेनय कंपय 4 

?. 487. 1. 8. (४. 6०, 4.) सहांसि तेजांसि 8. ६‰©0 पणा ५16 नक्ष श्णिक्षक्षपधिण 

?. 487. 1. 25. (४, 6०, 6.) हे खण्ने 20066 $ 8. एण € हे मरुत्त 

7. 487. 1. 25. (४. 6०, 6.) यूयं उन्‌ उचृष्टे उन्नमे चरमे दिवि 4. यूयं उतर उत्ृ्टे उच्लमे चरमे दिवि (४. 
यूयं उच्चमे वककृषटे दिषि 3. 

?. 488. 1. 5. (४. 6०, 6.) वि्ताद्वि (०. ; ध16€ २6७४ क्ली, ०पद्ठा ६0 गारक ना +€ € 
१०९९, 617 167 एप. विन्नाह्‌ वेत्य 3. वित्तात्‌ विद्धि जानीहीति शेषः । 4.2. 

९. 488. 1. ‰4. (४. 6०, 8.) सायुभिपयुष्द्धिः 700 8. 

2. 489. 1. 2. (४. 67, 1.) दाभ्वि- ^ पाका थ्), 

?. 489. 1. 77. (४. 61, 2.) सुतां ^. नृपं 8.४ 

2. 489. 1. 12. (४. 61, 1.) प्रदास्यसि ^. प्रदाम्यरं 8. (8 

?. 489. 1. 23. (४. 67, 1.) मुदितात्भधिद्यः 08. (2. 0 16 8816 1115186. 

?. 489. 1. 24. (४. 67, 7.) पश्चा्पुननहं गत्वा भूयो लमु गवां शतं ! ततो ^. पुरुमीर्टगृं पश्छात गत्वा 
पण्ठात्पुनगेहं ¦ गत्वा भूय कन्या गवा शरं दास्यो 08. पुरूमीस्टगृहं पश्चात्‌ गत्वा पश्ठातयुनमैरं गत्वा भूयो ल्म 
गवां शतं दुर्यो 8. 

४01,. 1. 
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ए. 489. 1. 24. (४. 61, 1.) चान्याचोदिहः 4. चाक्ञावोदितः (4. वारूवोदितः 8. रज्या ॥। ८07] ९ ल पाह. 

ए. 490. 1.16. (प्र. 61, 3.) पाडयन्वतैत इत्यथैः. 0‡ ८० ्ट(पः८. ताडयर्वतत इत्यथः (8. नाडयन्यत 
इत्यथैः ^. 

?. 49०. 1. 77. (ए. 67, 3.) पि विविच्य ॥ विवेच्य 2. पिविच्य ^. वियमुः नियच्छति †. 

ए. 40०. 1. 91. (प्र. 67, 4.) इतन 208 9. 7. 7. 2. रतन ७11६4 +{6. ^. 1. २.3. 

१. 49०. 1. 25. (ए. 67, 4.) रुद्रपुवा 8. 2. रद्रपत्निका 4. 

ए. 49०. 1. 25. (प. 67, 4.) ताख्रादयो यथा दीपनाः शिण ~+. | | 

ए. 490. 1. 26. (प्र. 67, 4.) € दक्क्षण रुहन्‌ (इतन 116 82 166.) 1 }* 
0 17 ^. 02. सग्नितपःऽग्निना तशः यया असय. तद्वत्‌ यण तेन प्रद्रा भवयः । ‰. 

१. 491. 1. 15. (४. 61, 6.) दे सात्मन्‌ 8. लि सपि च. 

?. 491. 1.15. (र. 61, 6.) यद्वा उतित्ययनेवकायार्ये । स्त्रीपुं सेव ^+. यद्वा उन्न वेत्येवमेषकारार्थं स्तरीयु 
टकेव (4. ; 101 71 8. 

ए. 491. 1. 28. (४. 61, 6.) देव येन तायते स्तुत्याद्िना स देवतः \ ^. ६९९. पः. देषद्वान्ययन त्रायते ५१५, 
4. 71.101. 2० &8. ^ 860४666 15 1 (प, +ला आण्पत )6 तद्धिपरीतो (7 तदन्पोधद्‌- 
वतः ।. 8. 76808 देवाः न छाये स्तुत्युदीनायं (107 स्तुत्यादिना येन) म चरेयतः 1. 

?. 491, 1. 24. (४. 67, 9.) तया तुयत विजाज्नादि 18 1८ एप 101 -(&., पोललफि« 1}, कतर 4 
एदल €019020000 : तृष्यतं पिपासितं विजानाति. 

?. 492. 1. 28. (४. 67, 9.) विप्राय, 10 छपर 7) 4. (9. 28 17186146 त 2. वल प्रभतगृहय . 

?. 492. 1. 40. (भ. 67, 9.) वियेमङ्गुः ! विशेषेण पमयहुः ९४९. ¢ 

९. 493. 1. 2. (४. 67, 10.) तं स्तुवे 8. स्तुवत +. (18. 

?. 493. 1.7. (४. 67, 71.) जन््रशिद्धेः ॥ जनीग्रसिदेः ^. ग्रभिदैः 8. 

2. 494. 1. 23. (४. 67, 24.) 716 0#0तपलणफ एलाऽ€ वा€ फथापफद् 12. 

?. 494. 1. 23. (न. 67, 10.) ^ तिल" स्यवी-, 2 {06 [९77 9 पाल चते क्म, पा 
16968 क्ाः© कष 7 2, एशधंलो। 6 अपाहत $ 0, कलो कह त ापतेलत। 
091. {16 गपोऽ$0ा, &०68 85 शि, 25 खश्चा च्याप~ 11) ए, 62, 7. "८७८ [ल्द सोक 
९०076 तणा शा 4. 148. कोपनो ठक 16 [रत्तं कृष ए पट ऋोडलात्ल त कि कृ 
ण 8] एकतम कश्वताण् 7 4. शात्‌ (8. एव्पपु ए४ {6 8व्€ 518६6९5 (दलान्त [11 
एच ; 6. £. 62, 6. भवयेति 4. 9. भवय इति ए. सनकेकाषषटभक, हिरस्यरूपं ९८. 

९. 495. 1. 5. (४, 67, 19.) भगवन्‌ ^. (. भगवान्‌ ^. ©४. 

2. 496. 1.17. (४. 62, २.) मत्वचै° ॥ खन्वथै° 4. (12. ; 0. ४. 1. 118, र 

?. 496. 1. 18. (४, 62, 2.) घें शकं मुख्यं प्रशस्यं 8. 

?. 497. 1. 5. (ए. 62 2.) भावहैनायोमात्‌ ५ अवतैमानायोगात्‌ 4. (६. 

९. 497. 1. 12. (४. 62, 3.) ययोः सकाश्चातौ ^. 02. याभ्यां तौ ए. 

९. 498. 1.19. (प. 62, 5.) आच्तवल्लौ ^. 0१. खायक्षयतौ ए. 

?. 498. 1. 26. (प. 6०, 6.) अनेकावषटमकरभोपेत सौ” ^. (9. खनेकस्दभोपेनं सौ 0. 

?. 499. 1.9. (४, 6, / .) सयोविकाण 4. 6४. रिरण्यविकाय 9. 

ु। 1. 1. (४, 62, ¢.) विद्युत्‌ सा च दिविभाने 4. विद्युत्‌ सा व दिवि भानते (५. विद्युन 
तद्वत्‌ 8. 


. 499. 1. 72. (प. 62, 7.) तिष्िक्ते चा । वाशब्द इवार्थे । (8, 
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१. 499. 1. 14. (४. 62, 7.) निर्मिता स्थूणे यूययशटिरषस्थितः । (2. निमिता स्थरे यूपयष्टिरवस्थितं । 4 . 
निनिद्वाययष्टिः अवस्थितः 28. स्थूणे 0112116 86 2 पपश्म.. 

?. 499. 1. 15. (#, 62, 7.) 15168 ग चअर्धिगयैस्य, 84४8108 €्ाश्ा15 अथि गस्य; 9. गाए 
788 गर्वस्य गी 

९. 499. 1. 25. (४. 62, 8.) प्रनादिका 8. मानादिको 8. प्राञ्ञादिकां ^. 

2. 5०7. 1. 6. (४. 63, 1.) चूतस्योदकस्य गोपौ 4. शृतस्य यस्घस्योदक्स्य गोपौ (8. खस्थ गोपौ यक्स्म 
रशितारे 3. 

९. &०2. 1. 12. (४. 63, 4.) णण उच्यते {0 -मनो दष्वा 19 0प्रा 10 4. 270 ^. प श्री] 
215. 88 110 नोऽ, फला 508 पाः 7 चऽ एः 1४ 88 70 ९०0€ते क्ट 
010 4. (01600०1९. {18 1४ 15, ठरला, & ९0 तणा) ॐ 4. #6. 18 17वाददल्त्‌ एष 
1116 कि धाव 1४ 185, 171२6 4 ., सतुमारक्त्वात्‌, 11116 8. (9. 7680 श॒तूखां मारकचात्‌ , 

९. 5०2. 1- 14. (४. 63, 4.) त्वतमृष्टौ सागच्छंति 3. 

ए. 5०2. 1. 20. (४. 63, 5.) उदकां ^. शुभकायैध 8. (8. 

?. 5०2. 1. 20. (४. 63, 5.) शोभनाषहारं ^+. शोभनां 8. (४. 

7. 5०2. 1. 23, (प. 65, 5.) तन्यवः प्यितारः ततस्ते मरतो ए. तन्यवस्ततस्ते मरुतो 8. 

7. 5०3. 1. 16. (#. 63, 7.) &. 88 रे भितावरूणा युय धरमेणा जगद्धाए्केण विप्रा स्तुवयेनेयैः । व्रता 
वरेन कमणा । अथवा यिपश्छिता । स्तोतुनमितत्‌ । यजमानेन वृ्या ज॑गद्रशणस्य यनमानोऽपि कार्णं । तक्कृयाङूया 
यष्ठुत्पक्षेः । व्रता रतेन युवयोः कर्मणा सुरस्य: 8. (2. 20166 71 हे मित्रावरुणा (मितावरूणौ 20060 17 
8.) विपश्छिता प्राज्ञो युवां धर्मणा जगद्धास्केणः वृष्यादिलक्षणेन कमणा जता (त्रोन 18.) यक्ञादिकमौखि स्देये 
पालययः ! ससरस्य € 

?. 5०5. 1. 7. (४. 62; 7.) यज्ञादिकमणि रक्षेथे ! पाकययः । 20060 07 8. 6४. -4+ पलः वृष्ुत्पततः, 
4. 16168६8 व्रता व्रतेन युवयोः क्मेखा . 

१. 5०3. 1. 19. (४. 64; 7.) स्छेये इयथः 4. विदीपय इत्ययः (8. दीपययः 8. 

९. 5०4: 1. 8. (४. 64; २.) अयायुवत्योच्यते 4. शैघावयुत्योच्यते (8. ; 20६ 70 8. 6 70187 
€[€ सय संय॒ज्योच्यते 

?. 5०5. 1. 14. (४. 64, 4) 8. &6 (8. 18१6 स्पपमानाय 1751640 07 स्पथेनाय & 

९. 5०6. 1. 2. (४, 64, 6.) 80६) 22628 7८8वं वरुणा ; ४16 वा 1145 चर्ण ; 8942108. वरणा 
1116 3976 0८८8 ४. 66, 6, 1167८ भित 10 16 श्प ; निता 10 16 208 

९. 5०6. 1. 16. (४. &4 ¢.) यज्ञे 8. €. गृहे ^. {116 अपाश्रा्0ा) ण सतत ए यज्ञ 18 एल 
८००. 

ॐ. 5०6. 1. 19. (ए. 64, 7.) चचैनानसं विभौ स्ैनानसं च्छृषिं धारयंतौ युवां 8. 8 116 €10. 

२. 5०7. 1. ॐ (४. 55; 7.) य स्तोता चिकेत जानाति स्तुतिं ^. यस्तनोति स्तुति (8. यस्तनोति स्तुतिं 8. 

९. 5०7. 1. 4. (४. 65, 1.) देवता देवेषु स्तोतृमध्ये ॥ यद्वा देवेषु मध्ये ^. देवता देवेषु मण्ड (५६. 8. 

९. न. 1. 5. (४, 65, 1.) यसय ॥ यश्च 4. 8. 3. 

2. 5०. 1. 7. (४. 65) 1.) संभजते ^. स लभते ए. ६. 

९. 5०8. 1. 6. (प्र. 65; 4.) संहसखतोऽू्पि 4. 02. सहसः पापिनोऽपि 8. 

९. 548. 1. 7. (#. 65, 4.) हि 15 शु्रमा€त्‌ ४166 7 4. 8. (2. गप नित्रस्य टि 4 1€ 
छप 17 (8, 

९. 5०9 1. 25. (४. 66, 1.) सतदुव्ये त्वमिति तस्यैवं 4. रएतहव्यस्येव (8, 


०५८] ए 12745 8710715. 


. 5०9. 1. 16. (प्र. 66, 7.) खा साकारस्य ^. चद्याकास्य (2. शादय 8. 

?. 5०9. 1. 18. (४. 66, 1.) -वहणाय 700 7. 

2. 5०9. 1. 26. (प 66, 2.) असुरविधातिमत्‌ हंहुमियधैः । ^. समुरथिधातिमहन्‌ ₹ (४. 

2. 570. 1. 71. (प्र. 66, 3.) संबेधिभिः 8." संवंधिनः 4. (8. 

ए. 571. 1. 3. (४. 66, 5.) यतेरपि भवति 019 (२, 

९, 11. 1. 26. (४. 67, 1.) यद्वा यजतं मामृषिं सतमाश्ापे । संतणतन्पर्धः । प्ाञ्जपतं । व्यापयतमितण्पंः ) (4. 
216' बहूवचनी कतव्य. 

?. 512. 1. 22. (प. 67, 4.) उदकस्य कौर 8. (8. उद्कसम्पुणन्बस्य कारः -\. 

९. 513. 1. 4. (४. 64, 4) ¶1€ 7188. 9 प्र€ हदवव [४४९ निक्त, 7०१ मित्ता. 

९. 513. 1. 6. (४. 60, 5.) स्वैः स्तूयमानः 4. स्वैः स्तुतः 3. (३. 

?. 54. 1. 7. (४. 68, 2.) स्तुत्या गायत ए. ©. 

?. 514. 1. 18. (४. 68, 4.) रविव 8. (६. . बिव 4. 

९. 514. 1. 24. (४. 68, 5.) वृष्य ^. वपा 7. (१. 

९. 515. 1. 2. (४. 68, 5.) दानुमाया दानवता दातुधूचिताया ॥ दानुमत्याः दानेवत्याः दरनमुश्डिताया ५. दान्‌ 
मत्याः । दातुपूचित्ताया । 8. दानुमत्याः द्रमयाः + दातृषु विंताया । (4. 

९. 575. 1. 18. (४. 69, 1.) छविरतं ^. सज्जिरंतनं संततं (8. 

ए. 55. 1. 24. (ए. 69, 2.) इवतीः इयं छीरलष्णां तद्व्यो -\. (४. र्रायती पीप्या्ः {}. 

2. 515. 1. 25. (४. 69, 2.) पिपा तथा सिंधवः ४0 तथा तपः 1८ (प्प (च. कपा वां सिंभयः नद्यः 
मत्‌ एं द रंति 8. ` । 

९. 516. 1. 2. (४.69, 2.) पुथिव्यंतरिदचयुलोकाना 0) 8. (8. 

?. 576, 1. 20. (प्र. 69, 4.) पार्षिवस्य रनसो या मो 4. 2. . पाधिवस्य भूलोक्स्य 1}. 

ए. 520. 1.8. (४. 70, 7.) .पुरोरपि वहू उरू बहुतरं ^. (थ. ; प्प # ४. ४ लाकं 
€्ध्८ पुरूणोऽपि बहूनोऽप्युरू बहतर. 

१. 514. 1. 10. (४. 70, 2.) हदङ्धिः ॥ रद्धिः 4. ˆ रुषद्धिः (2. 

£. 517. 1. 28. (४. 79, 3.) शोननेन ताणनेन 4. शोभनेन (४. शोभनपालको 2. 

?. 528. 1. 6. (४. 7०, 4.) समृद्वा वयं सत्यया [वयं कस्य] वित्‌ धनेन शरैरपोपं न कुम इः । तया भाप 
अतृचात्मकं 616. 8. 1198 समृद्धा वयं तथा शेषसा छन्यया चित धनेन मा शसीरयोपं न कुर्म तथा तनमा 
अन्यात्मकेन धने शयीरपोषं मा न कुमः !, समृद्धा वयं खन्यथा चिन्न धनेन श्सीसपोपं न कमे इन्ध; तथो अषमः 
श्षपव्येन सहिता मा भुजेम 4. 

2. 518. 1. 74. (४. 77, 1.) चरणीयं 4. सणीयं 8. (४. 

९. 518. 1.29. (४. 77, 2.) निवरणौ हंतारौ शतृणां #07 2. बही हंतासै शकण 13, 

2. 518. 1. 25, (४. 47, 2.) परक; 70) 8. ८९. 

?. 519. 1. 64. 729 1.) गयोः लः भित्ावरूणयोः 08. 711 7097116. 

2. 5. 1. 16. (४, 79, 3.) तेजोवत्‌ ^. रेनखत्‌ 2.08. : ¢. 241. 1. 4. 48, 2. 

2. 507. 1. 16. (ए. 73, ॐ) वक्तं 26] तेजोवत्‌ 1९069164 ? 4. 1, ८४. 

2. 597. 1. 18. (प. 73: 3.) प्रातयदिसवनात्‌ 4. 200 019. 88८. एठा. ग्छवनानि 1. 214 (पर. 
ए. एका). 

?. 522. 1. 2. (४, 9; 4.) पौरेण मा सु 6९८. ^. 

7. 5०4. 1. 4 (४. 73; 4.) गमयथः । गमयथुः ^. 8. खयमथुः 8. 
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{. 522. 1. 22. (* . 73, 6.} सलिरस्मन्पिता ऋपिः 3.8. ए€016 सति ॥ 

7. 5०2. 1. 22. (४. 735 6.) उष्यते 42. ` उ्ते ++. उद्त 3. (2. 

1. 522. 1. 24. (* . 735 6.) दहतमग्निम 8. 8. ` दहत ससु" -\ 

12. 524. 1. 1०. (४. 739 10.) स्थानिव शिल्पी तट्द्षमे तानि संहु -\. रथानिव शिस्यी ददत्‌ तहाम (8 
क (णतट्लाल5. स्यान्‌ इव शिस्पी तानि शंतमा सुखतमानि संत 3 

| (४. 741.) की भूमौ [९ ० 7 4. कूस्थौ के भूमनो ८. शा. 

7. 524. 1. 22. (र. 74 1.) जुगुचः शणाः 8. 8. %त €. भा. 

(°. 524. 1. 24. ($. 74 1.) सयवा ५८९६६ 1 ^ . पत्‌ ~. भा. 

ए. 525. 1. 6. (#. 94 2.) निषएतः ॥ तिषवः +... २. 

{. 525. 1. 15. (५. 74, 3.) उद्वंष्य याचः ६. ¢ 711. उल्लधयथः 4, 

0. 526. 1. 3. (४. 74, 4.) गरेस्यथः 23. 6. 68. ; 7101171 ^. 

2. 526. 1. 3. (४. 74 4.) रमिति पूर्णः ^. (2. हि पुरणः ‰. 

7. 526. 1. 4. (९. 74. 4.) गृभीततातये गहीत्तताये (4. (® °त्ताततये) 

1. 526. 1. 5. (*. 74 4.) प्रयते सिंहं 3. ^. ८१. क्व वा .\ 

2. 526. 1 (४९74, 5.) तदा ए. प. त्रया ^ 

1. 526. 1.15. (४. 74. 5.) काममा कमनीयं रूपमुृखं -\ 

‰. 526. 1. 22. (४. {4 6.) चां इह संदषीने ^ 

7. ;27. 1. 7. (४. 74 7.) छो सवतो ४० को यजमानो 0) ^.; कः सवत्र यत्रे कः यजमानः यत्न 


युवां वरे चिप्रवाहसा विप्रस्य यजमानस्य खभिमक्षप्रापयितारो युवां कः विप्रः वत्रे 13 

ॐ. 27. 1. 7. (४. 74 7.) बहनीयो छ (०८४९. बहनी 4 

0. 520. 1.8. (भ. 74 7.) वे । यो यज्ञमानो यतेव सत्त ९६९. 

९. 528. 1. 1. (४. 74 9.) मधुमतो सोमकामौ वा (8 

ए. 528. 1. 4. (४. 74, 9.) समीशुभिः \ ; 2 प्ण. 1. 2०4 7. सभिश्वनिरदीयतं 4. ; 0668४ 111 3. (पे. 

2. 528. 1. 10. (४. 74 70.) ततं ^. कूतेवित्ततेष् 8. (12. 

2. 529. 1. 10. (#. 75 2.) यथा 0606 सहं 072 8. (8. 

?. 529. 1. 23. (४ 75, 3.) वाजिनधनौ ^. (2. सन्रधनो 8. 

1. 53०. 1. 6. (¢. 75 4.) हे वुषरबस्‌ 10 वसूनां 7071 (४. हे वुपरस्‌ वपेधनौ .; 1४ ०प॥ 
11 र. 

९. 53०. 1. 8. (४. 75, 4} मृगो मुमपित्ता ययिभेहा 8. &. मृगो मुगयिता 16४ 0६ 111 ^. 

2. 53०. 1. 18. (४. 75, 5.) मायारहितं 80111 ए. 0९. 

2. 53०. 1. 18. (#. 753 5.) चयि (8. पथि 3. मयि +^. 

ए. 531. 1. 19. (४. 75: 8.) अस्मिन्यज्ञे 071 3. 

2. 531. 1. 29. (४. 75; 8.) उपप्रारुतं 4. प्राप्तं 8. 8. (2. 198 8४ {16 लाते भ प्राप्तो इति धातुः \ 
यहा सवस्योः समीपे भवंतं ।. 

7. 532. 1.1. (४. 75, 9.) अग्निराहबनीयः शत्वियः ऋतौ काके भव 3. धू 2 अधीयत . 

?. 532. 1. 1. (४. 75, 9.) प्रकाणितरविप्यिधैः । ^. (2. £ सुचक्षः 20601110], सुज्योतिः 8610४. 
चित्तक्षोधिः 1४. #{. 10, 3; [प भद्क्ोवे (४. >. 45 9. 

९. 532. 1. 23. (४ 76, 1.) 0 सगि; {0 वसत्मीवसेनिः धल) 01 (9. कं प्रति \ पीपिवांसं 
श्राप्यायितं घमे छरदूपं 61८. 4. चं प्रपि \ पीपिवांसं खि परिवुदं चमे प्रदीभयज्ं 8. 

९१0. ए. | 4 
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?. 535. 1. 6. (४. 76, 2.) हितां ॥ दिलं ^. €. 2. 

ए. 533. 1. 7. (४. 76, 2.) मंतृतमौ युवो ^. गंतृतमो अशि? (2. †. 

ए. 533. 1. 8. (प.6, 2.) अन्नेन च 210 रकेन 2. (8. 

९. 533. 1. 8. (प्र. 76, 2.) सागंतृततमौ सव प्रति 4. सागंतृतमो नायंताचिति भेषः सयदा सयत प्रति (1. 
ंनृतमौ नाशयंताविति शेषः । प्रति दं्िभू खागव्य वत्ति सजीवनं दासं नाणापिन्बा दाग १५. 1. 

१. 538. 1. 11. (४, 76, 2.) भवतां । १९९४४ 17) „६. 3. 

१. 533. 1. 14. (प. 76, 3.) तमाना 4. तिमाना (य. शीलाः पेचदश्धा, 

?. 533. 1. 23. (४. 76, 3.) किं ति 9. (8. तेत्वावाहावा । -\ - 

?. 553. 1. 24. (प्र. 76, 3.) इतस्देवानां सोमस्म धर्मस्म वा पानं (प. इतरटेयानां सोमस्य पानं 1. र्तर्‌- 
वानां पानं ^. । 

ए. 5335.1. 25. (४. 76, 3.) नाततान ने तनोति 4. ततान तनोहि (2. क्राततान तनोति सण्िनर पश्िना 
न विहायेति सेषः । तस्मादागच्छतं 3. 

2. 534. 1. 9. (४. 76, 4.) सपा ॥ अपः ^. 2. (8. 

2. 535. 1. 19. (४. ¢, 2.) देवगामि नो ^. देकाामि {. (५, 

९. 535. 1. 23. (प्र. 70, 2.) देवानां संभजनीय मेभाश्यो ५, देवानानोक्रहि 1;. (4. 

९. 536. 1.29. (प. 77, 4.) कम पिवेप ^. करमरधिशेषं 13. (२. 

९. 556. 1. 20. (४. 77, 4.) पालयेत्‌ ॥ .पालयत्‌ ^. 12. (४. 

ए. 537. 1. 4. (४. 78, 1.) (76 पाको) 185 क6्नाधठल, साः पं गसमायिस्य ङपनिभते . 

ए. 537. 1. 7. (४. १8, ट) वा16 §त्ट्मात्‌ ए [00४ 1 * 4 (प्र 11 (६. 

2. 530. 1. 20. (४. 48, 7.) तौ यथा © इव 0४ (० दलए. 

२. 527. 1. 24. (४. 78, ५.) यवर पासं 2. 8. यवसे घासायु 44. 

2. 538. 1. 17. (४. 78, 4.) स्थेन तं रकित 28. (३. ; 101 71 4. (२. 2५५5 जयता 1610 क्तमने. 

९. 538. 1. 20. (४. 78, 5.) सतराह्ुवंति ^. सतं चरुवंति 23. (२. 

९. 538. 1. 20. (४, 78, 5.) प्रक्ठिप्य 23. (8. प्रण <\. 

£. 538. 1. 92. (४.78. 5.) निमेमिष्यति 4. निर्मिभिषयेति (2. समुहार्निर्मिनिष्पति 1. निमर्षिष्यति ४. 
01 116 व्पश्पुभम. 

?. 538. 1. 23. (४. 78, 5.) कृशः 3. (2. पिश्युः ‰. 

९. 558. 1. 26. (४. १8, &.) रमपित्वा 4. रमित्वाय ए. ४. 

९. 539. 1. 7. (४. 78, 5.) प्रसवोङ्मुख्याः 4. प्रसोप्यमाणायाः 3. (४. 

१९. 539. 1. 7. (#. 78, 5.) पर्‌ प्राणिप्रसवे कटि शतरि रूपं संसापूरैम्य विधेरनियत्वात्‌ गुणाभावः (1. २116. 
योनिखि. 

2. 539. 1. 16. (४. 78, 6.) प्ु6 व्णा्लाक 18 हण्ला वत्ट्मत्त्रहि 10 ^, 24 धो {४४ 
6(कु0 ना मम निगमाधे शुणु6थाःऽ 0 7 8. 8. 128 विटः सं बाच; {116 पकाः 
भरिष्टे मयि निगते चाप्रपिष्टशंकायनोदनाधै व्यवय्ु विगमयते"मम निगमे ९१८, 11१6 इवा१८ वृता 7 
णप्णत्‌ तरा 6 कश्च ठ ^. 0 2 लः ्दणत्‌, ©. न्रा १०65 फन तजा 1 

?. 54०. 1. 8. (४. 78, 8.) यथा खयं समुदः तरणेः कंपति रव श्वं म्ब हे दशमास्य ९६५. 13. 

2. 54०. 1. 19. (४. 78, 8.) जयुजः ॥ जययुक्तः ^. जगयुक्तः (९. 

९. 541. 1. 5. (४. १9, 1.) अबोधयः प्रज्ञापयः 2. ४. 

१, 542. 1. 47. (प. 79; 5.) फ़त \ बलं 4. 
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2. 543. 1. 3. (४. 79. 6.) स्तोतृयु 16 ०६ 71 (2 भूरिषु प्रनावत्सु 9. 
. 544. 1. 3. (४. 79, 9.) विभातं ०. विवासं (१६. ` फमोषिवासं 1. 

१. 544. 1. 1. (४. 79, 10.) किमेतावत्‌ हे यदिन्‌ रततावदेव ^. 

{. 545. 1. 1. (५. 80, 1.) ऋृताषसे सायत 1. 


2. 546. 1. 3. (४. 86, 4.) व्येनी भेदति । विरमे श्येत्रा भवतति ^. व्यनी भवति (4. एध) रेता भवति 
रा प्व्मु. व्यती प्रकाशदती भवति 2. 

7. 546. 1. 3. (४. 8०, 4.) ^ टाः प्रममध्यमयोः ४५ 6छपपं € लल स्यानयोः; 28 (४. 1. 71, 6. 
1414; 20. 


?. 546. 1. 5. (४. 8०, 4.) पंथानं मेयेः प्रांतदेशं सनुक्रमेण 9. ` (1४. 01111४8 81] # 00 दिशि 10 मिनाति. 
९. 546. 1.7 (४. 8०, 4.) अवगच्छंती च (0. ~^. 

९. 546. 1. 25. (४. 80, 6.) प्रेस्यति विवृणोति (2. 

ए. 548. 1. 18. (४. 81, 3.) शुभः शोभमानः सन्‌ ^. 13... 


ए. 55०. 1. 10. (#. 82, 2.) खक्ुणदयो ॥ सुरादयो ^. 08. (५. 

1. 550. 1. 23- (४. 82, +.) प्रजापशुगृहादिकं 50०८ ] पकप आ {९ द्याह 0 (९ 01101081 
046. ^ . 11४८5 1६ क© मरस्य, (प्रा८ 3. (4. 11८ 1४ 7} प्रा गहा 118८6 प 1116 
{01107 + ८5९. 

?. 55. 1. 20. (४. 82, 7.) तैहि॥ सहि ^. ४. 

?. 551. 1. 20. (४. 82, 7.) सवोत्मत्वात्‌- ^. सवात्मकत्वात्‌ (५. 

१. 553. 1. 4. (४. 83, 2.) जरयिता ^. €2. 

2. 553. 1. 19. (*#. 83; 2.) 4.2. एटा ए पजैन्यलृपेणद्यतविपसीतस्य. 2. 08 अनागाः निष्पापः 
पञन्यः वृक्षान्‌ हंति ५1८. 

१. 555- 1. 2. (४. 83, 6.) अवैर 8. अवैाम्‌ 4. (8. 

ए. 556. 1. 16. (४. 83, 29.) जलगप्रदेश्षान्‌ 111 4. 16076 धन्वानि. 

९. 556. 1. 17. (४. 83, 10.) जकवतः कृतवानसि "8. 8. ; 10४ 1 ^. 

2. 556" 1. 25. (४. 84, 1.) भूमिस्तोमे चेषा ॥ स्तोमे त्येषा 4. 02. 

९. 557. 1. 18. (४.84 2.) उदुत्तं ^. उद्धतं (६. 

7. 558. 1. 3. (४. 84, 5.) यद्यस्याः ॥ यत्‌ श्षस्याः 4. यत्‌ यस्मात्‌ 3. (8. 

९. 558. 1. 5. (४. 84, 3.) दिवो नीचैरेतरि° ^. 

2. 558. 1. 7. (४. 84, 5.) 4४ € लात्‌ म "6 25 ४०2 1116 उक्7॥४8 (16९ & 11118 : 


वेतु ते विभावरि द्वो सभस्य विद्युतः । 
योतु सवै बीजान्यवं व्रद्िप। जहि ॥ 


९. 558. 1. 15. (४. 85; 1.) हे अते 8. 8. हे सतज्न ^. (सेद ?) 

९. 558. 1. 20. (४. 8.5, 7.) द्वितीयस्या तृतीयस्यां (2. 

?. 559. 1. 3. (छ. 85, 2.) ^ एला शेपा एप एज तवलाप्रद्म्‌ 85886 18 10 06 पात्‌ 
111. € &219])9118 ~. 1. 3, 1, + (0. 2.53.) 

१. 559. 1. 16. (४. 85, 3.) तदधीयते ॥ तदधीयते 8. तद्वीयते ^. (8. (£ १६819. 

९. 559. 1. 21. (४.९5, 3.) प्रसास्यति ^. (8. 3. 

?. 56०. 1. 6. (४. 85; 4.) समच्छाद्य॑ति ^. (४. 3. 


र] ए 77148 10710318. 


ए. 561. 1. $. (प. 85, 6.) बद्धयो नद्यः 0] ध + 

7. 562. 1. 5. (प. 85, 6.) खवोचितं न वरुणस्येति न वाच्यं पस्य वरणा ्न पणा वत्वानाते (प. स्वरिते नं 
वरुशवाच्यं तस्य वरुणादिरूपावस्थानात्‌ ^+ 

ए. 561. 1. 15. (प्र. 85, 7.) ईर्णान्मननात् शास्ती ^. इर्गात्मनना प्रणास्ली (४ 

2. 567. 1.16. (४. 85, ¢.) चशब्दं ॥ अश्व्यं +. शक्य (५. 

2. 567. 1. 24. (४. 85; 8.) दयूते यथा यद्विरपुः 3. ^+. दृत यथा श्रादरापपु (५. [7 1त1. दते यटि 
प्पिः (१ 86९, 08. 

ए. 561. 1. 24. (प्र. 85 8.) यदस्मासु ॥ तस्मासु (2. 77. पदयो. = तपास्माम्‌ (प. >, पा ५. 
16681 171 3. 

ए. 562. 1. 24. (४. 86, 2.) वा #$ (पुल्ल प. 

?. 563. 1. 20. (ए, 86, 5.) प्रतीते । प्रतिगच्छंतः ॥'प्रतिगच्छतः 13. प्रतिपते प्रणिगच्छति (व. नति षत 
सभिगद्छति 4. 

7. 564. 1. 2. (ए. 86, 5.) मिव मनुष्पाविब तो ९1८. \. मतय मनुष्णाययिव ता (५ : {¦ (ए. पा 
11 ऽश्ला8 9 8दकक)& ॥00ुर सौय णि सविः वोञात्त्‌ कृलोतपृ कक पत [णपा कप 

ए. 564. 1.15. (क. 86, 6.) रथिं थनं च (2. .; पल्ल प रर; [[ मद्रा त [५ सपर पनं 
गृणत्सु स्तुवतसु । 

. 565. 1. 7. (४. 87, 7.) वाचि निर ॥. वाजिनि? ५. ५. चाक नि 0 

ए. 565. 1. 2. (४. 84; 1.) विष्णवे व्याप्षयिंदराय विष्णवे वा „^.^ विष्य पा (2. 

?. 565. 1. 18. (प्र. 80, %.) स्तौति णा 23. ध. +ल स्ताति, (६. [दन यामित्रे). 

2. 565. 1. 23. (प्र. 87, 2.) वो यूयं ग्रबलाः 4. शयो यपं प्रबलाः (य. पच गयं ।;. 

2. 566. 1. 8. (४. 87, 3.) तान्‌ "भुर 16062164 आ ४» (प. सलि स्तुतवान्‌. [शन 111. 
16066 ‡ण तं शरिरे. 

ए. 566. 1. 9. (*. 8४, 3.) (16 शयुाभाक्षामा ण इसी 18 कापप्पत्‌ [आा +. नेपा ) न ष 
चात ^. (६. 188 निवासे तिता ईर ईप्ति प्रेभ्तिा नेष्टे भा नेणे नयति च खाल : {;. निकाम तिप्त 
इयीता प्रेरिता नेष्टे सनीश्चयो कश्चन भवति चाल. इसी (0९8 710६ एत्ल्पा तद्रा प ¶ा५ [14 + ६. 

2. 569. 1. 19. 4४ 6 लाव ग प्र€ 5 कणिभः 4.1. 2, काप (न, पपा [४१.१1 
76 व (णामा 1 15 एकपात्‌ सलि प्© 604 वापय, "11818171, 
९176 {116 गाछ 15119: 

दिरए्यवणा- हर्ी सुवशेरनतररना । 

चंदर हिरणम॑यी लश्ली जातवेदो ममा वंह ॥१॥ 

तोम च्चा वहं जातवेदो लष्सीम्लपगामिनी । 

यस्यां हिर विदेयं मामथ पुरषानहं ॥२॥ 

सश्वपूणी रथमध्यां इस्तिनाुप्रमो दिनी 

धियँ देन्नीमुपं इये प्री देवीरपां ॥३॥ 

कांसोस्मितां हिः्ण्यप्राकामाद* जती तुषं तषयैती । 
पव्रस्थितां पदयवरी तभिहोप॑ दमे च््रिये ॥४॥ 


> मादा 8. 2. 


४ 4 18148 1 2.710.185. ३।। 


चंदं प्रभासां यशसा ऋलैती धिय लोके देकनुामुदायं । 

तां पद्मनेमिं शरणं? ग्रं पद्ये सलष्सीमि नश्यतां त्वां वृणोमि ॥५॥१॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽपि जातो चनम्पतिस्तवं वृक्षोऽथ विस्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुंद्‌हु माया संतत॑ययाश्च॑" वाद्या संकष्सीः ५६॥ 
खपेतु मां देवसखः कीर्चिश्च मणिना सह । 

प्रादुमतोऽसिंण ष्टेऽस्मिन्कीनतिं वुद्धिं द॑दातु मे ५७१ 
चुत्पिपासाम॑त्ठा ज्येष्ठा संलष्सीनेंशयाम्यहं । 

अभूतिमसमृद्धिं च सवै निरंद मे गुहात्‌-॥५४॥ 

गंधद्वायं टंखधयो नित्यपुं्टां करीथिरीं। 

शेश्वरी सवभूतानां तामिहोप दये धिय ५९॥ 

मन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यम॑शीमरि । 

पशूनां कप॑मन्यस्य ° मयि श्रीः श्रयतां यताः, ॥ १०॥ २॥ 

केभेन प्र॑ना भूता मपि सभम कैम । 

च्य वासयं मे चरेः मातरं पद्ममालिनी ॥११ 

आपखनैतु£ च्िगधांनि चिक्वीत वस॑ मे गृहे । 

नी च॑" देवी मात्रं ध्यै वासयं मे कुले ॥१२॥ 

्रद्रौ पुर्करिणी पुष्टी, सुवण हेममाली । 

सूयो हिरण्मयी लष्सी जात॑वेदो ममा व॑ह ॥१३॥ 

आदौ पुष्करिणी) यष्टी" पित्तं पस्रमालिनी । 

चंद्र हिर्णम॑यी लष्सी जातवेदो ममा वंह ॥ १४ ॥ 

तम घा व॑ह जातवेदो लष्सीमर्तलपगाभिनीं" । 

यस्यां हिर्यं प्रभूतिं ° मावो दास्योऽश्वान्विदेयं पुरूषानरं ॥१५॥ 
यः शुचिः प्रय॑तो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वंहं । 

श्रिय॑ः पंवदंशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥३॥ 

प्ानने य॑द्र उरू? पद्माक्षीं पद्यसंभैवे । 

तन्मे भ॑नसिं पद्राछ्ि येन सोस्य त्भाम्य॑हं ५१७ ॥ १ 

अश्वदायी" गोदायी धनदायी महाधने । 

धनै मे लुता देवी सवेकामांश्च देहि मे ॥१४॥ 


#” जञरणमहं प्र 8. 2. 3. ° मायांतैया० 8. 2. 3. १" भभू सुं 8.2. गभूतोऽसतु 8.3. 
“ कपमन्नस्य 9. 3. गृहे 8. 1. £ °जंति 8.1. आपः सर्जत 9.3. ॥ निच 9.1. 3. 
' पुष्टिं 5. 3.  पिगक्ं पद्यमालिनी 9. 1. 1 यः करिशी $. 2.3. "१ यि 9. 3. 
" नप $. 3. ° प्रभूतं 8. 2. ? ऊरू 9. 3. १ (78 १€8€ 18 1 0 आ 8, 1. 
" गायै पेप०८ पपा€३, 8. 2. » देवि 8. &. 
०... 7. 1 
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पुत॑पौतलध॑नं धान्यं दस्यश्वादिगवे रयं ! 

परजानां भवसी" माता चायु्मैतं करीतुं मे" ॥१९ ॥४॥ 
धनंमग्निर्धनं वायुषेनं सूयी धनं वसुः । 

धनमिद्रो वृहस्यतिवेरणं * धनमश्ुत + ॥ २० ॥ 

वैन॑तेय सोम पिब सोम पिवतु वृतहा । 

सोमं धन॑स्य सोमिनो मधः ददातु सोमिनः ॥ २१॥ 

न क्रोधो न च॑ मान्यं" न ठोभो नाशुभा मतिः । 

भर्व॑ति कृतपुण्यानां भक्तानां प्रसूतं जपेत्‌ ॥ >२॥* 
सरिजनितकये सयोनहस्ते धवलता शुभगंधमाल्यशोे । 
भगवति हरिविन्नभे मनोज्ञे लिभुवनभूतिकरि प्रसीद म्यं ॥ ०३५ 
प्रीवचैखमायु्मायेग्यमारहात्पवंमानं ' महीयत । 

धनं धान्य ५ पणं बह्पुवल्ाभ छतसवक्षरं दीर्घमायुः ॥ र४े॥५॥ 


9. 3. 8108 कलिः $€. 23. ५८ गा0काा कला 

पद्मासने प्चिनि पद्मपते प्रद्रप्मिये पद्रदलायताि। 
विश्वप्रिये विश्वमनोऽनुकूले व्व्यादयम्नं मयि संनिधास्च ॥ 
विष्णुपत्नी मां देवी साधवी माधवप्रियां ¦ 

लष्छी पियससी देवी नमाम्यच्युतपचभां ॥ 

माली च विद्ये. विण्णपत्नी च धीमहि 

तनो तष्ि प्रचोदयात्‌ ॥ 

सआननेदकदेन ्ीदश्चिकीत इव विश्रुतः । 
अशरोगादिदाप्डिपाप्ुदप मृत्यवः । 

रोगशोकमनस्ताया नश्यतु सवेदा ५ 

11160 {01108 एल€ाऽ€ 24. 

01 16 वक्षा 0 6 806 1697 8. 3. ५414+ ¶ोल« 1जिफप्ोत्ह् चह 11 114 [1 
106 0781 11166 १९४६९8 6 20076886] ४0 &४२, ६४94 गिाकसत्व }र (प पषा} +! 
पाप, पाप 7 18 (णफणलद्यक भा ककिप [. 333. लपतत त्विला |+ 
श्रीसूक्तशिवसंकस्पादीनि; 870 11 18 701, पल, वलर्टाजि५, पाक्ष 1८ प्याह १८ वता ६. 
010फ6त 0 &006 १९.868 204176888त {0 84१४. 

विश्ेश्वर विरूपाक्ष विश्वरूप सदा शिष , 
शरणं भव भूतेश करूणा कर शंक ४१॥ 

हर शंभो महादेव षिशरेश्ञामरवल्लभ । 

शिव शंक सवैत्मन्नीलकंढ नमोऽस्तु ते ॥२॥ 


४ सि 9.3. प करोम्यहं 9.1. * वर्ण धर्नमुत्सून 8. 1. ` पनभश्ना +. ; 
“ संह्य 9.3. सिहं 9. 7. 8 मात्सये 8. 3. ४ 8.1. ऽला5 [४ (1८ १८1५९ सुद्वानम, 5 
पिष गुल एला. 26: यः शुचिः. ५ मायेग्यमाविधातपय० &. 1. 4. धान्य धनं >. 
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मृदयंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे 
अमृतेशाय शावैय श्रीमहादेवाय ते नमः ५ ३॥ 
रतानि शिवनामानि यः पठे्नियतः सकृत्‌ । 
नास्ति मृद्युभयं तस्य पायरोगादि किंचन ॥ 
यतेशाच्युत गोविंद माधवानंत केव ¦ 

कृष्ण विष्णो हपीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ५१॥ 
कृष्णाय गोपिनाथाय चक्रिणे मुर्पैरिणे । 
अमृतेशाय गोपाय गोविंदाय नमो नमः ॥२॥ 
रतान्यनंतनामानि मेडल (सदा) पठेत्‌ + 


31{2110219 ४1. 


8९81१९8 ४6© 85. [ल ० प३९५, { 0885698 0 {6 अड) कश्‌) तशद 8, (णु लौ) 
॥ ६0७६ मा) प्र 6. 7 ध्16 एम5 [0४ 75 215. 0०085 10 (€ ^. ल258. वात्‌ 
४1९८ 1४ 1188 [6्टपाक्षः एठध्तवा7ा5 पद 2.7८ प्रा 1८ ४ 7. 

?. 571. 1. 7. (भा. 13 2.) स्तुत्या ^. स्तुत्यान (३. 

१. 572. 1. 1. (४1. 1, 5.) उभयास ॥ त्वां उभयास 4. (2. त्वा उभयास 3. 

7. 53. 1.11. (शा. , 4.) दिवः खगैमनयः 4. दिवः! स्लगैः ॥ सनयः (19. दिवः सर्गः तं सनयः 1. 

7. 573. 1. 12. (४1. 3, 7.) गमय इरि वा 4. गमय इति 2. गमयेति ? 

१2. 575. 1. 16. (४. 2, 15.) खामीवेषपदं ^. भसतस्वामी वसुतायेतष्नदं (४. वसुतेयेतत्पदं 7118 1189९ 
एदल पा नह्‌ 76कता7, णात तवाम 25पव0 100 प्ल ४० फ णत8 वसुता ते 28 
011९6. 1 15 €886 16 गलक्तोण& 0४ ६० 6 वन्ुतात इत्येकपदं ।. 

>. 575. 1. 18. (४1. 2, 15.) 8. ©. 19९6 वसूनि त्वे त्वाँ. 

2. 580..1. 71. (४. 2, 9.) सत्सीति \॥ अशीति (2. वासीनि 4. सपीति शोषः 8. 

2. 582. 1. 11. (४1. 3, 2.) शातः 8. श्रोतः ^. श्रात (२. 

2. 583. 1. 6. (णा. 3, 42 स्पष्टं + ग्रु 2; स्पष्टं ^. 

2. 583. 1. 11. (*. 3, 4) वनं 4. धनं (2. 

९. 583. 1. 19. (*1. 3, 4.) मृततेभूतं सक (12. 

2. 584. 1. 6. (४1. > 4.) जालाः 8.; ५668 7) 4. २. 

?. 584. 1. 23. (भृ. 3, 7.) दीपेन ६0 गमनशौलेन 701 3. 

ब. 585. 1. 9. (४. 3, 8.) स्वै तीषणीकरोति (18. 26 तनूकरोति; १668४ 71 4. 8. 

९. 586. 1. +. (४. 4, 2.) मरवुद्धो ॥ प्रवृद्धो ^. 8. (४. 

ए. 586. 1. "0. (+. 4, 3.) उपमास्य 4. (2. उपमानस्य निपा. 

९. 580. 1. 5. (णा. 4 4.) खभावत्व रव ^. सखभावेनैव (29. 

ए. 584. 1. 8. (सा. 4, 4.) निवस ^. निवससि 8. निवासैः (2. 

2. 584. 1. 15. (शा. 4 5.) यदुभि; ॥ यष्टूभिः 4. यज्वभिः 8. (8. 

९. 587. 1. 2०. (४. 4; 5.) खरतौस्यतिर्दाता ॥ खरातीः असतिवद्त्तो (वदतो }01. 71211.) 4. खरातीः 
अरातिवदतें (2. अरातीः सरातीभ° 3. 

९. 584. 1. 21. (४. 4, 5.) सखाचज्नाणानां ॥ आचक्षणां 4. (8. 


३११) $9.॥ 21768 2८716, 19 


ए. 588. 1. 12. (प. 4, 6.) दिग्भामात्‌ ५ दिग्नामात्‌ ~^. (४. 

ए. 589. 1. 4. (णा. 4, 8.) वेपि गमनाय प्रापयः 7. (४. 

?. 589. 1. 9. (पा. +, 8.) वीयैीन््रा 2. वीपन्चा -\. 

?. 59०. 1.15. (ए. $, 3.) विश्वातयत्मना #. (*. वेश्वात्मना ५\. । 

?. 597. 1. 4. (ए. 5; 4.) तु्रतम ^. तपश्ित्तम (ध. तपस्विन 2. : ल. >. +. 4. 

ए. 592. 1. 21. (४. 6, 1.) उपमेतव्यं ^. 8. (प. 

ए. 592. 1. 22. (ए. 6, 1.) नवीयसा 2.0€ा' नव्यसा (ध, 

?. 594. 1. 15. (ए, 6, 5.) 4 लः प्र पापतीति । प्रकर्येण, (५. 10९१९५६ $पा 1] 1५ {14 [८ पाद 
9 प्र€ एल कणा. ए. पणा धणे [उलप वृप्ता6 सपरा 10 पत 7, ४1१ 
८ग65 तणा &.: प्र पापतीति प्रकर्पेश पतति हष्टातः गोपुयुधः उदकनिमिन्नात्‌ धातकोऽया्निरन सणनिगिय मः 
यथा पतति तत्‌ सपि च दवैः दृहाहकच्ात्ाभिवतिमानस्य अग्नेः भीमः भयंकरः छाति दर्पः ^ र्यत दृति 
हर्त शूरस्येव प्रसितिः यथा शूरस्य बाधकं शो पराणिनां घातकं भवति तदत ६) सामभानुनति॥ र सण्ने मन्व 
महः महानु पाधिवानि पृथिव्यां वैमानानि कयासि व्यवहारायं इतस्ततः गरुमानानि भूतानि तरते पवम्नारय षाध 
वार्येत्यथैः । खपि च तोदस्य तोदं प्राणिनामुपदरयं धृथतां भानुना प्रकनं तेनमा सो समति बाधम्य प्राप थाप 
भया बलदिते सहोभिः हे "वनुषः कृद्धाग्ने , वनुष्यत्‌. क्रोधं कुर्न्‌ म्यृधः सम्मते अवन नि कुर निग जय 
घाततयेत्ययेः ॥ 9 ॥ 

१. 594. 1. 16. (५. 6, 5.) सुजाना दारौन्पाद्यमाना $. 

?. 594. 1. 18. (४1. 6, 5) यथान्यैः सहं ॥ यथान्ये दुःमह “४. 

?. 596. 1. 22. (1. 7, 2.) 7084 {16 8. ° इर्मङकधोोथ ३४ रता, एतौ 1 (कम [पिन 
शा 812४ 96०15 0 ८ 4. ९888 (त. € दृलद्फर ष्ण$स्प, ष प प्रत पोप 
णि ४. 0, 2. व्ल€ 6 व्या 148. 16248 (ग्रा)हयितारे समयि; ५. (7४ हयिकरीरं 111) 11४ 
पोका) ग्रा) गमयितार; (8. 1188 ग्रहीतारं, 8104 1९9१८8 0प्ा ममयितारे - 

०. ‰99. 1. 7. (४. 8, 1.) [6 §6त्गात्‌. 0008 35 ताक तो (८, ति तातं पाज पित (भुर. 

2. 60००. 1. 4. (४1. 8, 2.) व्रतानि कमणि 2. चतानि प्रतानि क्माणि (+, .\. 1, वृहामि छत. 
कनाणि (2. 

९. 6००. 1. 9. (४. 8, 3.) शोषणे 2. शेषणा (५. ५... ८. +}. 1. 

?. 6०. 1. 1. (णा. 8, 4.) मध्ये 0५ 8. ४. 

९. 6०2. 1. 6. (४1. 8, 7.) इ इष्टे यष्टव्य 8. ४. इषे इषव्य ^. 

१. 6००. 1. 22. (1. 9, 1.) रेजयंतौ ॥ र्कषम्॑ते 6. €. ईयत 1}. 

९. 6०2. 1. 2. (४1. 9, 1.) खपवृत्तिभिः #09 7. ८8. 

ए. 6०8.1. 23. (४1. 9, 2.) न विजानामि यं पटं यन्तलघ्चरं #0। ८8. 

?. 6०8. 1. ५4. (शा. 9, 2.) न च तत्वाय पटस्थानीयं प्रपंवं विजानामि यं प्रप अमरे + ने च ताय 
पटस्यानीयान्पि.विर्दादीनि न विजानामि न ख तकां पटस्यानीयं प्रप्डषमरे (4, 

९. 6०5. 1. ५५. (ए. 9, 5.) नि्िकस्यं 4. "निर्विकारं 9. 

?. 605. 1. ५५. (भा. 9, 5) मनसो प्रदी वञथालषा ऽथा, मनो ^. ८०४. 

0. 6०5. 1. 23. (४. 9, 5.) न केनचि (4. 4, 860. 021, न कथित्‌ -\. 1. 111६1. 

९.61. 1.6. (भा. 7, 3.) 416 धनहेतुभूता, (2. 125 धनं लभमाना चा पनम लभति यै 1. 

१. 619. }.4. (शा. प, 5.) खहियत ॥ पियत 4. शारिवा. श्वासाद्पते ¶२, 

?. 6५. 1. 4. (ष्‌, यय, 5.) क 18 16 छप पिज सृष्ट 0 चघ्रायि 7 0. {षभाञन्प्रला+1६ 


४.4५1.748 20110975. १६ 


8. (णणक08 श 106९6 कपशाी० त पऽ 0888906 : सुवृक्तिः शोभन स्ततिः अम्य 
स्तूयते पृथिव्याः सदने कस्मिश्व्लया सद्र सद्नि यजमानगृे यक्षः चश्रायि यजमाने साधितो भवति 

2. 613. 1. 6. {#*{. 22, 2.) इतेः ^. रंगते° ८ 

2. 614. 1. ८5. (# 1. 12 4.) क्त्वा न चात्मीयेन कमणा च 8. ऋवा न कतुना सात्मीयेन कमरा च (18. 
ऋवा न करतुना कमणा च 4. 

९. 615. 1. 17. (४. 22, 5.) सवैन्‌ ग॑त ^, £, ध, २. वेत्‌ चंतय 8. ६. सर्ेन्नतय 4. एए 
60176८00}. 

८. 619. 1. 13. (४. 14» 3.) व्रत्विसेधिनं यागविसोधिनं ए. 9. 

९. 619. 1. 21, (४. 14; 4.) सतां 8. 2. सदे 4. 

९. 620. 1. 6. (#{. 14, 5.) ससंभक्तं तस्यैवासाधार्णं 8. (2. 

१. 63०. 1. 15. (४1. 16, 1.) यड्धा यज्ञानां (1६. गहना देवयज्ञानां 4. 

१. 632. }. 1. (#. 16, 6.) मर्णथमैः 4. मरेणरहितः 8. (12. 

९. 632. 1. 11. (४1. 26, 8.) दृष्टरं ^. (०. 

९. 634. 1. 9. (४1. 16, 14.) अग्ने य उक्तगुण तमु ^: श्ग्ने य उक्तः तमु (४. खग्ने तमेव 8. 

2. 634. 1.15. (धप. 16, 15.) कश्चिहथिः गुण तमु तमेव त्वां खय्वेणः सोऽपि तमु तमेत त्वां ^. 1. 70800. 
कष्िहेषिः स्तौति हे चन्ने तमु 61८. ^. ए व्णल्पणा5ः केश्िहषिः स्तोति हे सम्ने तमु तमेव त्वा 
समीधे (2. 9 

ए. 624. 1. 25. (¶. 26, 15.) स्मे 4. साध 8. (8 

९. 635. 1. 2. (प. 16, 16.) ससुरः ^..2. सपः ए 

?. 63९. 1. 3. (४1. 26, 16.) ८9. 8008 भधिलिः जेषः 6 णऽ यद्वा इत्था श्मुतं दए खव इतण 
सुयो गि संतु ता खशुरद्तित्यथेः 

१. 637. 1. 16. (#ा. 76, 25.) इच्छि दंदात्ती्धेः ^. उद्धते ददामीत्यथैः (2, इच्छते टदासीयथेः 8. 

९. 649. 1. 15. (+. 76, 35.) द्युलोकस्य 4. 5. शयुल्ोकस्यापि (19. 

४. 64. 1. 8. (४1. 16, 38.) आश्रयणं सुखं वा (२. 

९. 647" 1. 9. (+. 16, 38.) षमे्नीः संतप्नाङद्धायामुगागच्डेति 8. 8. धमाततास्समुपाग्धति 4. 

९. 646. 1. 15. (भव. 10, 2.) तद्वान्‌ गततसारसपि सोममपस्प्यज्यन्यस्वं 8. (2, 

९. 644. 1. 1. (४. 7, &.) मदयतु ^+. म्द्युक्तं क्योतु 8. (8. 

९. 640. 1. 25. (४1, त, 5.) सविचात्तित्ं 0010 8. ८2. 

९. 648. 1. 6. (४1. 17, 6.) प्रज्ञया ^. प्रकुत्वा 8. (8. 

९. 648. 1. 8. (छा. 97, 6.) गोभ्यः \ तादु््ये चतुर्थी । (8. 

९. 649. 1. 14. (ल. 17, 9.) °शुनास्मिस्काठे त्दीयाद्ज्रान्खस्यात्मीयन्मन्योः कोधाचच भियसा भयेन द्विता हिधा 
द्धिः प्रकरेण कामेन मनसा च (2. 20. 2. 71. 081. {116 6€कवा7ह 9 4, कला 088 श्लो 
2001४60 19 {06 €+, 098 660 10866 क़ २. वालिः कवत्‌ 00 (6 एाशयह्ा9 9 ए. 

९. 659. 1. 12. (४. 17, 71.) साहबन्याख्यानि ए आ्राहवनीयास्यानि 4. 8. साध {. 

१. 652. 1. "6. (शा. 18, 4.) वातेवैतं ॥ विकैसं 4 . 04. 

?. 654. 1. 1. (४1. 18, 4.) तुस्तः अस्मान्‌ हिंसतः 8. (2. वुण्तः शवूुणा हिंसन्‌ -4.. 

९. 654. 1. 71. (४. 18, 5.) स्तु्यस्तोतृ" (2. स्तोतव ^. 

९. 655. 1. 0. (ला. 18, 8.) € 208 145 व्योल्याय; {16 81148 4 (00ाप्रलपाक 
च्ओोघ्नाय. 


90. ४॥।. 
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९. 6५6. 1. 9. (ए. 28, 9.) जहि 08. 2.; 0665 1 &. वैके (2, मतिकनौ ०ै.; ५५८७६ 7 ¢. 

ए. 656. 1. 16. (श. 18, 19.) मघाग्निः 707} 8. तषाग्निः (8. 

९. 656. 1. 20. (णू. 18, 10.) खध्वनयत्‌ युद्धे गर्यैनलक्षणं शब्दं 4. म्बनयतासृद्ेगकष्यणं गैन (५. 
अध्वनयत्‌ उद्नेगलक्षणं गनैनं 8. 

९. 650. 1. 5. (ए. 18, 11.) बहुभिः बहूव; 4. {1 (8. भ 18 1९ पप्र दह्लि तुशिषानैनि; १७ 
आरद. 2. 28 बद्धैः यजमानैः रे पुरुहूत बटुभिः चाहते 

९. 650. 1. ¢. (भ्रा. 18, 711.) देवो ॥ खदेवश्छित्‌ ^. (4. खटेवः कित्‌ ‰. 

९. 659. 1. 21. (या. 19, 1.) चहिंसनीयः ^. चहिंसितो यः 8. ४. 

९. 66०. 1.6. (भा. 19, 2.) अवपैयत 4. वेते 8. . बधयते (8. 

ए. 669. 1. 25. (ए. 29, 4.) खनवद्याः पापरहितः €. अनवद्याः सवद्यरहिताः (3. सनयद्यररिताः |}. 

?. 661. 1. 9. (रा. 29, 5.) पथ्याः सोदृणां हि यो -\. पथ्या तोशाहिकानि रायो (घ. पम्पा तोषण - 
तानि णयो 8. 

7. 665. 1. 22. (ए. 2० 3.) पुतैणा &. अमूरपुरीणां (8. चअमुणां पुरीणां }. 

2. 666. 1. 6. (ए. 26, 4.) चकोस्तपेणाचाखदो शिशिवः (4. 206 दज्ञोरपे. 

?. 666. 1. 9. (प्रा. ० 4.) 6४. 1188 पद्यते टं सूपं थला" पलायत, 

ए. 666. 1. 4०. (प्रा. 2०, 5.) सारर्थिमूताय ६. "सुताय 3. साप्िभूताय ‰\. 

९. 668. 1. 4. (४. 20, 8.) ° कंनं ॥ ऽदवनं ' ^. 3. (४. 

?. 669. 1. 71. (४1. 20, गा.) शतुभिः 8. शलूणां 4. (9. 

?. 669. 1. 26. (४. 29 13.) सुन्वन्द्भी° 8.2. ‰, 2. मुन्य्भी 6. 2. भुन्यत्‌ 1. 1. 

?. 67०. 1. 7. (४. 9० 15.) पक्षवान्‌ ॥ पषनवान्‌ ^. ‰. €. 

2. 641. 1. 26. (४1. 271, 3.) प्रवाशवत्‌ 010 8. (४. 

?. 678. 1. 12. (भा. 2, 1.) स्विते ^. 8. ६०. 

2. 673. 1. ५. {# 1. 97, 8») सभिकामने 4. आअभिकासन्वरे (9. 

?. 674. 1. 6. (भा. 2८, 9.) पुरूधियं ॥ पुरंधियं 4, ; १९९७६ 1 ए. @४.: त. ह+ [. 144. 1}. 

2. 676. 1. धा. (४1. 22, 2.) € (णणप्रालाकद् ६० प; +८७८ 18 [न एप पो ,4. [गा 
©. #1॥1, त &त१6व श 2 [क्लः 06 आ 4. (गलः, गलप पि (च, कल सता 
068 ४ ४1. 22, 9. 

?. 676. 1. 25. (ण. 22, 3.) जतरानिसरितः 4. भरसडितः ए. 9. 

7. 78. 1. 6. (भा. ५५ 6.) अनेन 8. 02, चर्यानेन ^. आलो नापऽ आअवानया ॥*1)५' 
मायया. 

2. 609. 1. ५. (छ. 2०, 8.) 4... 26905 श्रतरिण्वा. ए. 08. 8 श्‌] ४४८ >{98. ^ 1] 1९५। 
19१6 च्रतरिकषा. 

?. 619. 1. १५. (पा. 20, 10.) संयति ॥ संयति 4. सवनी 8. 

१. 68०. 1.9. (श. 2५, 22.) चद्यागमस्य ॥ मद्यागमनख ^, मश्च भष्टिभिति भिति ८४. 

2. 689. 1. 41. (ए. 24;.4.) महति 20060 हणा 8. 08. फालोल्छभ८ एण धहति, 

2. 087. 1. 9. (र्‌. 4, ०.) सपारयः ॥ 'यपस्यः ८. भ. 0. मेरवः 8९८, प्रोता), अरः (५. 

7. 683. 1. 24. (ए. 8, 7.) अभिविश 4. उपविश 8. 08. 

2. 683. 1. ५4. (श्‌. 2, 8.) प्राश्रुवंतु ॥ 1 0४ 70 4. 2. ६६. 

7" 68. 1. 5. (परा, ५७० 8.) प्रादु शिलः रोत्राणि 2. 09. " च्रायम्याः चागरछतु .\. 
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९. 684. 1. 16. (*{ 23, 20.) यः क्यदीश्चते 9. य रसतः । श््नर 2. छ्य शश्ररो ^. .411 ४16 
288. 9 ६6 धल 29.76 कयत्‌. 

ॐ. 686. 1. 2. (*{. 24, 5.) अतिख्त्यिते 8. 2. प्ररिर्व्यते ^. 

?. 686. 1. 71. (भ्‌. 24; 4.) बहूकमेन्‌ ^. ब्रहूश्क्िन्‌ 8. (2. 

९. 686. 1. 13. (#1. 44; 4.) यपा फ 600} 66४6. 

2. 686. 1. 24. (४. 24; 4.) यत नियतेः ॥ यतर निपतेः ४. 8. य॑स्य नियते ^. 

९. 686. 1. 25. (५. 24, 4.) सुदामन्‌ सृष्ट शतूणां बंधक 8. 1100170 ए0{प. 

९. 5847. 1. 5. (४1. 24, 5.) निवाद्योऽप्मत ख 4. भितादयोऽ्यसख (18. 

९. 688. 1. 11. (४. 24, 8.) बहूगुखाः ^. बहूगणः (2. 

7. 688. 1.7 2. (४1. 24; 8.) सुगमनाः 4. 866. 7097). खसूगमनाः [1.0 1. असुरागमनाः 8. ८8. 

९. 69०. 1. 13. (* 1. 25, 3.) हीनानि 4. दीनानि. 2. (9. 

?. 691. 1. 23. (*ा. 25, 6.) व्यचसंतो उद्योगव॑तौ 8. 

?. 695. 1. 8. (४1. 25; 9.) ते गृणंतः 8. त्व त्वः ॥ गुणतः (2. ने त्वचः गृणंतः 4. 

?. 694. 1. 8. (४. 26, 2.) प्रतिभाये (9. ग्रतिपालयत 4. ; 0665४ 1 8. 

2. 695. 1. 12. (एर 26, 5.) यत्‌ 18 ०0 €पाक्मिपल्तं 7 4. 3. ४, 

१. 696. 1. 2८. (भा. 26, 8.) प्रतदैनो 2. प्रा्तदैनेः ^. 98. 

ए. 698. 1. "6. (४. 24; 4.) तस्य शेषः 8. €8. 

९. 698. 1. 18. (श. 27, 4) यत्‌ 0९06 यस्मात्‌ १6९8४ 1 4. (2. इद्‌ युष्मान्‌ यस्मात्‌ बलात्‌ 8. 

ए. 699. 1. 5. (४1. 27, 5.) प्राम्नमि 4. पूर्वैभागे 8. ४. 

?. 70. 1. 4. (४. 28, 1.) प्रजावतीः प्रजावत्यः संततिसहिताः पूर्ीः षद्धपः इदराय इंद्राथे उषः उषः कालान्‌ 
प्रति दरृहानाः दोग्ध्यः स्युभेवेयुः 8. ग्रजावतीः प्रजावत्यः संततिसहिताः स्यु्ैवेयुः 2. प्रजावतीः प्रनार्दोदमाना 
भवेयुः ^. ए. 097). प्रनावतीः प्रनावत्यः सहिताः दो° 4. 70) 1181. 

ए. 70. 1 12. (1 28, 2.) अपितु 4. सपि ख 28. 8. 

९. 7०४. 1. 71. (ए. 28, 4.) रेणोः 8. 8. र्युकस्य रेणोः 4. 

९. 7०२. ब्‌. 14. (भा. 28, 4.) प्रदेश 8. प्रवेश 4. 19. 

९. 70०2. 1. 21. (४1. 28, 5.) इदेरिद्‌ं रूपं (9. 80€' यच्छतु. 

९. 7०. 1. 23. (#. 28, %.) सं्रयणत्वात्‌ 4 संस्कियमाणत्वात्‌ 8. (2. 

ए. १०३. 1. 6. (४. 28, 6.) ख्ेहयय 8.06 मेद्यप 8. 2, 

४. 703. 1. 6. (*{. 28, 6.) साप्पायनं 28. (2. आाणायं ^. 

९. 743. 1. 9. (7. 28, 5.) यागपरिषत्सु 4. गपरिषत्सु (2. परिषत्सु ए. 

२. 7०8. 1. 9. (४128, 6.) स्वैदीयतत ^. (9. स्वै दीयेत 9. 

९. 7०3. 1. २5. (फा. 28, 7.) भवतेति ॥ भवतीति 4. 8. 02. 

९. 7०3. 1.19. (पा. 28, 4.) मा पुन्यः 810 न परिहिस्तु ^. 

९. 7९5. 1. 24. (छा. 29, 2.) व्यत्ययेन (9. 206? हस्ते, 290 4. 0167. ॥ च्ल पाट. 

?. 7०5. 1. 25. (ए. 49, 2.) वतमाना €†९. ॥ वतमानान्‌ रातयः (02. वैमानान्‌ हिता पयः ^. 

?. 7०5. 1. 28. (षा. 29, 2.) खभिव्ैति ॥ अभिवैति ^. सभिवर्षेयति (2. 

९. 7०5. 1. 29. (णा. 29; 2.) आयम्यते ^. आश्रीयते (2. चाभिभिष्ुः 8. 

९. 7०0. 1. 16. (*. 29, 6.) हिनस्तु ^. हतु 8. 8. 

2. 710. 1. 4. (४. 373 7.) पृष्टस्य ॥ पष्ट 4. 8. 


३\/1) १५174 1.0.770 15. 


2. 71. 1. 9. (४. 37, 3.) युध्यमानं ए. 8.8 ल कुत्मेिन. ॥ 

१. 4 13. 1. (पा 3 0 स्थापितं पर्त ^. भिलेन स्थापितं ८४. ॥ प. 

ए. 713. 1. 23. (ए. 3> ५.) गृणानः स्तूयमानः 15 11561164 1 %. 41 प्ट संगिरोनिः. 

ए. 713. 1. 15. (पा. 32, 2.) वलस्य भुचिः ^. ब्छवद्विः (4. ; 1९ छा 17 ‰. 

९. 774. 1. 9. (णा. 32, 4.) प्रजाभिः 8. गवैहवामि 4. यहयाभि (२. 

ए. 715. 1. 29. (भा. 33, 2.) सषखापयः धधि" सशशापयः (2. 

९. 716. 1. 7. (४. 33, 3.) तान्वच्यमाखानुभयान्‌ 8. 8. 

. 776. 1. 7. (ए. 33, 3.) दिप्रकासयन्‌ शिलाः कभयविधान्‌ 8. | | 

१. 70. 1. 7. (णा. 33, 5.) मोषतमाः 18 70६ 60] 816व 7 &. मां सककुततमाः 8. गवा सकेतमाः (४ 
गवा संभक्तुतमा ट | 

?. 718. 1.9. (ण. 34. 3.) भृशं खिद्यते “+. शक्यते (8. : १०९४१ 3) 3. 

2. 718. 1. 71. (*. 34; 3.) वर्पयत्यो गा) 9. 

९. 719. 1. 1. (1. 34, 4) 8 कथाम धणप्लः सं यत्‌ 85 8 [कलोह पो में ड. ध 

ए. १2०. 1. 8. (४. 35, 2.) ४. भा+8 8] तण संद्वपपे; 10 स्रामस्‌. ए. 1844 ठ पलो) 
शपाश्नाश्प्णा, नीयसे संहर त्व. जीन्‌. 

?. 740. 1. 91. (शा. 35; 3.) चात्यनि योक्ञयेः 7. (४. आर्मना लियोजयेः 4. 

९. 721. ]. 3. (४1. 35, 4.) च्राहादयंतीः ^. बाह्वादिताः ¢. ८8. 

?. 722. 1. गफ त 19. (४. 35, ०.) वुकि €. 1. 8, 3. 8९८. पणक्षा., [पपे 5. वृजनेन 1. 4, =. ६, 
9. 3. 101. 7181). 

९. 724. 1. 18. (णा. 37, 7.) ख सुषु वरणीयं 4. 8. ६8. सुषस्णीयं 1 {८ परप (तृप). 

?. 724. 1. 9. (४. 37, 1.) गुक्भजातं 8. 8. जातं 4. 

. 745. 1. 7. (४. 37, 3.) पुरेव ॥ पुतेद ^. {16 [888840९ $ 164 छप आ (८. द. तपु 
॥116 00138100 ए कौशा ख्याः वायोः विदस्येत्‌ वायोमैमनमति कामत्‌ यथा तथा गह . 

?. 746. 1. 2. (४. 32, 4.) विनाशयसि ला) 8, ८४. 

2. 729. 1. 1. (४1. 39, 1.) सेव्यस्य ल्भा 3. 8. 

2. 731. 1. 14. (४. 4०, 2.) 4 कभभ &7?९8 € (७6 ९६09 (सम्य १९ इट्‌). 

2. 731. 1. 23. (४. 4०, 2.) परपण० (2. श्रयण ० 4. , 

?. 732. 1. 6. (ए. 4०, 3.) सम्यर्मिथनैः 8. 06९0 ही. 

९. 732. 1. 25. (ण्‌. 4०, 5.) पाणो 4. 02. परये ए. पास्के 

९. 135. 1. 12. (भ. 4, 5.) प्रनासु 01 ‰. 

९. 736. 1. 13. (४. 42, 2.) अृलिगीयधैः ¦ तद्ावसाधन ॥ भ्ुभेगवयपेः । तभादसाधन्य । (६. शु्ददाभा- 
वसाथन 4. चऋूजेगैतयधोत्‌ भावसाधन खृजीषशन्द्‌ः 8. 

?. 736. 1. 15. (णा. 42, 2.) अन्य चराई 44. सन्यपाहा (४. | 

2. 738. 1: 6.ण्‌. 43, 3.) ©8. 1१९ 88 {€ -0श्षुपाप्छ 9 पाऽ *€ा86, शच तृतीया । भम्य 
गा ब्रतरिति ।; एप पऽ {8 णाणकक्वे प पठ वणल १० ४६ वधी र्य: (दि 
06 89706 0८८8 प्रा 8. 

९, 740. 1. 1. (पा. 44, 4.) सनुग्राहकं 4. सनुग्रहकं (+. 

2. 74. 1.5. (प्‌. 44 6.) षिस्तायैत 4. 2. वित्तय 08. 

2. 741. 1.7. (षा. 44१ 6.) यहे ॥ चस्लिन्‌ खेदे 4. यस्िशिदे 8. 8. 


४.4 81617146 1717015. १११३ 


7. 742. 1. 4. (णा. 44, 8.) चात्मीयं 3. श्रात्सीयं च 4. सात्मीयं व (9. एण) प्ा78 ला86 
ए. &1*%८8 शद ६6 दगफुभुरलाल व्न्णणला वा ; ध दुव्लपट, 28 ग्ल, 06 छा) 6. 
धाक) €. € +1$०६४७, 10 णण, 26 09166. 

९. 749. 1. 14. (ए. 44, 24.) हेतुगभेवि? 4. रेतुगमेषि० 8. गमैहेतुर्बि° (४. : %. 4१०12 +. 
2, 5 86 +. 

९. 749. 1. 24. 16 इना1४8 (नाथ 2 6 € 2 {6 44६} कण) (480. 1४ .., 20.) 
€ {01108 1112: 


चरु श्रोत च मन॑श्च वानु प्राणापानौ देहं इदं  शंरीरं । 

हौ प्रयंच॑वनुलोमो विसगैवेतं तं म॑न्ये" -दशंयं तमुत्सं ॥ १॥ 
उरश्च पृष्टश्च ° करो च वाहू जं चोरू.उदरं शिरश ¦ 

से्माखि ° मांसं रुधिगंस्थिमज्जमेत॑च्रीरं जलवुंहदोप॑मं ॥ २५० 
भुवे ललाटे च तथां च क्श हनू कपोल बकस्तथा? चै \ 
सोठो च दंताश्च तथव निद्धा मे तच्छसीरै मुखरत्रवो्ौ ॥ ३॥ 


?. 749. 1. 26. (४1. 45: 2.) सतिनिवृत्‌ ^. 0४. अतिनिचृत्‌ 8. {0वला), पादनिचुत्‌ ^. 9. (2. 
चतिनिवृत्‌ 8. ९. ०ब्‌° ^. 116 (40 128 चु 

१. 51. 1. 19. (४. 45, 6.) खस्मभ्यं ॥ सस्मान्‌ ^. 8. 8 

2. 753. 1.24. (भा. 45, 23.) ततस ॥ ततसाप्य 4. तंसाय 8. तस (४. : < एर. छा. 18, 6. 

2. 756. 1. 6. (४. 45; 23.) सीमयं ॥ सीमं 4. सी 8. ; 1 0 9 (9. 

९. 750. 1. 4. (४1. 45; 26.) मापधितु 4 . (2. नाञ्च 8. 

९. 7507. 1. 26. (४1. 45, 29.) ज्वं 700 8 

९. 758. 1. 1०. (णा. 45, 31.) ८2. 85 अप 06 कह, पण ए ॐ 18 1870, वृबुनेोम 
रजिः काषटद्ित्‌ !. ^. 00161. 2180 88 17 ४6 क्श. रजिः, 10760 10 06 7086166 
दिला नाम. 76 (भप लतो ग कविध्प ६208 ऋधु 1056860. 0 नृबु ; विजने 1151680 
0 निजने; 24 महातपाः 1708६684 0 महायशाः. 

९. 758. 1.13. (णा. 45:51.) कूके 2. 4. कुके 8. जातितो 4. 8. ज्ञानतो (2. 

२. 759. 1. 7. (४1. 45, 33.) तत्तं ॥ तत्‌ 8. 4. नूनं (४. 

९. 759. 1. 4. (ए. 45, 35.) धनस्य वा ^. ; १७७७१ 7 2. चनस्य वादौ 8. 

९. 759. 1. 24. (*{.46, 2.) यताश्चः ॥ यथाश्वः ^. 8. अच्छः (४. 

९. 762. 1. 20. (र. 46, 8.) रजनि ^. 8. जने (2. 

ए. 763. 1. ‰. (9. 46; 9.) शतुपरेपितं ॥ सवैभेपतुं ष ^. सर्वैर्धिप्रेसिं 8. मेरिशक्रूमत्‌ (8. 

९. 765. 1. 19. (भा. 46, 70.) संतमो संक्तिमो (४ 

?. 764. 1. ०. (छ. 46, 71.) यद्यद्‌ एध06 प्डिनः 4. 8. (2 

२. 764. 1. 23. (४. 45, 23.) महतो धनस्य ¢) (2 

१. 764. 1. 24. (9. 46, 13.) प्रसेः 4. मरेर्यसि @&.; रथप्ण 7 ए. = 4.दुा)., 77. {€ € 


> त्वं मन्ये 21], €८८6०६ 8. 3. ४ युष्टौश्च 8. 2. ० लोमानि 8. 3. ५ 17) 8. 3. € 
०१९८ ० 686 {फण 6865 38 10१७५६१. € इतुः 9.भ. { भ्वुवुकः 8. 4. 
#* 0. 4, 


1 ^ 21714 12८71018 


९86 ए, 198 म्ेस्येः ©0116016त्‌ {0 मरेप्यसि, 27 {16 5९८01 {1101८ प्रस्पसि ~^, 11:46 प्म :1})+] 
प्रस्यसि; (8. प्रेस्यसे 2116 प्रेर्यमि । 

ए. 765. 1. 12. (ए. 46, 74.) प्रीतये +. गृहीति (५. गुभीता गृभीतं 41 

ए. 768. 1.29. (प्रा. 47, 6.) स्वद्रं हि 4.01. संचंहि (६. पृर्यस्ब ष्टरि 

२. १71. 1. 72. (शा. 47; 12.) सभयरहिते ५, (4. ; कवा ए 3.; णाच ४) ४ ४9 
160{6त 110 °र्हितत्वं ।. 

ए. 772. 1. 8. (भा. 47, 24.) परपणाधीन्‌ ॥ श्रयसाधान्‌ ~+. 7. 8. वने वद्धा प्रयरदुष्यः ५, {, (1. 

९. 775. 1. 8. (प. 47, 26.) पूर्वमपरं ॥ पूरव ४ ॥ त इन्व {. प्रत इव्ययं \. पू्द् इन्यरं (1, पुध॑मपरं 
15 {रा तविणगो) ॐ 01 40716 0 8 तध४ (कप्ोलोवा\ 

२. 773. 1.9. (पा. 42, 6.) वधैमानानां 07, ¢ 

ए. 774. 1. 4. (छा. 47, 28.) प्रतिनियतदशैनाय ^. नियत” (*. प्रतिदणौनाय }. 

ए. 705. 1. 16. (शा. 47, 20.) नोस्मान्‌ (नास्मात्‌ ^. 75 धष (. अ]1]) सतः मापिरपतु \. सम्मान 
अतः ॥ कारणात्‌ हे बृह” ९८. (9 [त 0६71 ए 

ए. 75. 1. 10. (४1. 4, 20.) प्रवेदयः (2. प्रेर्य ^. प्रयोदेय 

ए. 778. 1. 21, (छा. 47, 28.; शीप्रगामी ॥ शीध्रगानिनं ^^. 1. ("4 

१. 79. 1. 13. (*1. 47, 2.) वकमणः +. (५. गन्दक्मणः 12. तापू, 1६१111६ 111१ 

7. 781. 1. 3. (४. 48, 1.) यवमथ्यात्या <\. 9. (५. यमध्या ^ पतितो. 

?. 781. 1. 4. (४1. 48, 1.) तृतीयहा० ॥ तुत्तीया हादफका श्यषएटकेति +. वतीयो द्द्शाको शणकति |; 
तृतीयो द्वादशकेति (18 

7. 085. 1. 11. (४. 48, 8.) कतरि ॥ क्तौरं ^^. ‰. (प 

2. 786. 1. 15. (४1. 48; 17.) यिय 8. यामाय ^. (2 

2. 788. 1. 5. (#1. 48, 15.) पूषरं पोषकं 02 23. 

९. 791. 1. 8. (भा. 48, 224 हण सकृत्‌ {0 सकृत्‌ का प र. (लोलो. सापे षाव 

>. 791. 1. 17. 9, 2. 185 &६ {€ धाव ५ पनम [दा {1८ नण १८: 

यस्तृणेरष्ययनं तद्धीति स्तृणानि भयते भव । 
वापीकूपतडागानां समुदं ग॑च्छ खहा ॥ 
सूक्ते सुणान्यगनो ॥ 

ए. 195. 1. 5. (४. 49, 7.) 4. ए875 ४ €, प्री [त्रप २ [लप पत धर्थितुम्ा {+ पृ 
तपय ॐ 06 €16 0 {16 11 ९68९ 

£. 795. 1.74. (४. 49, 8.) च्चस्मा वसा (18. 

९, 195. 1. 46. (४*. 49, 9.) हप््रजायत ए. कयत £, कप ४, 

९. 797. 1.1. (व. 49, 171.) नभस्तलं (2. नभेस्वले ^. ‰. 

?. 197. 1. 8. (शी. 49; 12.) देशश्ितरं ^. रेशण्िदः 1. (१४, 

९. 797. 1. 29. (४. 49, 2.) सिप्रगमनाय 4. चिग्रमाभिने 1. ८१. 

?. 8००. 1. 20. (1. 5०, 3.) महो महत्‌ ॥ बुहन्महत्‌ ^. ४. मृर्म्‌ 13 

?. 8०. 1. 45. (1, $> €.) प्रदेयात्‌ 0. मदधात्‌ 9. ए २ ; 1 छपा र 4. 

९. 8०8. 1. 14. (शा. 5०, 20.) परिवरणकैः 4. पर्विरमैः (2, परिथारः {३ 

£. 80. 1, थ. (ष्‌. २ ग -) षान निवासभूमि 2. घां ता निवास दाशाः भूमिं 1}. शां भमिं .\ 


[0 1 १ । 


४.4.111 12716818. ॥ 


>. 811. 1. 21. (४. 51, 14.) सदातारं ^. 8. दातारं (8. 

ए. 871. 1. 22. (४. 51, 14.) सदानपरः 8. सादन 4. (8. 

2. 813. 1. 2. (शा. 52, 1.) पियक्षुणस ॥ इयष्षुरस 28. इयक्षुह (६. इयश्षाह ^. 

?. 814. 1. 16. (* 1. 52; 2.) खस्याधि० ॥ ससखाधि० 4. साधि? 3. (2. 

2. 814. 1. 3. (४1. 52, 3.) हृष्ममाणान्‌ (2. युष्यमाणान्‌ 4. दयमानान्रू 8. 

९. 815. 1. 18. (४. 5०, 7.) निपखा भवत ^. उपविष्टा भवंतु 8. निपीद्त उपविशत (थ. 

2. 816. 1. 29. (४. 52, 12.) यथानुपूष्यैी 4. 8. (2. 

7. 810. 1. 4. (# 1. 52, 14.) चिच्ेन ॥ चित्तेव ^. 8. वित्ेव 8. वितेव ? 

?. 818. 1. 6. (#*1. 52, 15.) माया 0€0.6 प्रज्ञानम. 700 9. 

९. 824. 1. 24. (ण. 55; 1.) 2. 128 2€' संगच्छावहे {716 1670 8र, यद्वा सावाभिग्यस्याद्यास्षरलीपे 
वामिति भवति । आवां सचावरै इति संबंधः ॥ 

?. 826. 1. 7. (#. 55, 6.) निशुभाः €{९.: दा. रषा. ¶. 3. 

2. 827. 1. 10. (४4. 56, 4.) सतुतैद ^. 3. 

?. 827. 1. 10. (श. 56, 4.) यहृदिश्य (2. यमुदिरय,^. यत्‌ यमुहिष्य 7. 1 ४85 [10 
यद्धनमुदिर्शय. 

7. 828. 1. 2. (#*1. 56. 6.) सपद १९८७४ र 3. 

>. 829. 1. 4. (#1. 57, 4.) इटः ध्धिलः यद्यदा 4. 23. €8. 

?. 829. 1. 10. (४1. 57; 5.) इदस्य 24९ देवस्य 7 (ण दलाप९. 8. 1156115 1 2 {€ 
९द्वा71108 0 16 »€86. 

९. 829. 1. 18. (४1. 57, 6.) यथा ए€धणिः6 साक्पैति $ (0पूं€्नपः९. 

2. 829. 1. 22. (४. 58, 1.) वैश्वदेवस्य ^. पौव्णस्य (12. 

९. 83०. 1. 8. (* 1. 58, 2.) प्रकाशेन ॥ प्रकाशन (2. प्रका ^. 8. 

ए, 830. 1. 10. (४. 58, 1.) र्कं किलः चन्वत्‌ ए (जपं 6कौपा€. = (16 2888406 18 1€ र्णा 
71) 98. (४, 

?. 83०. 1.15. (४1. 58, 2.) पूषन्‌ पिल सन्नवन्‌ "010 (12. 

९. 83०. 1. 17. (४. 58. 2.) य्ियं ते खन्यदयक्षियं ते अन्यदिति वा 4. (४. यजतं ते अन्यद्यसियं ते अन्यत्‌ 
8. 81 0718 €. 

2. 83०. 1. 28. (*1. 58, 1.) क्मणी ^. 8. (४. कमे 10118 €011101. 

१. 837. 1. 5. (४1. 58, 3.) प्राहेपीत्‌ ॥ प्राहौपीत्‌ ^. ए. 68. २ (णप्णा पाश6 9 1116 
268. 16 गप 06 व्णन६€व्‌ 80 7). १01. 1. 1. 44. 1. 2०. 206 ]. 979. 1. 16. 

ए. 837. 1. ग. (४ 58, 3.) 82, 1181001 176 २०८. कृत 07 {16 70). कृतः. 

2. 832. 1. 1. ( ४1. 58, 4.) सस्मिनो वरूणादयो (९. । 

२. 833. 1. 4. (४. 59, 2.) भरूयते- 8. स्तूयते ^. 8. 

2. 833. 1. 10. (४1, 59, 3.) केगतो 26 समवेतौ 0011... (19, 

९. 853. 1. 22. (*{. 59, 4.) वाकं 0] 17 ^... 204 इप्पदु ठप एक कल क क्ात्‌ प 4.0. 

९. 854. 1. 22. (४1. 59, 4.) जोषं 2.&थ' प्रीतिकरं 76069160 100 4. 8. (18. 

९. 853. 1. 24. (1. 59, 4.) नक्षयथः 09. भकषथः 8. मनयः ^. 

9. 833. 1. 25. (* 1.59, 4.) 716 8258908 ति ४६8६8 18 [€ छप प्रा ए. ; (9. (णौ 
धप्त€8 +र सुतेण्विल्यादि. 
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?. 854. 1. य. (पा. 59, 4.) तेषवुतस्य वधयि्नरौ.न ~+. : 10१ 7 दाह सप्ती, 

?. 854. 1. 2. (पा. 59, 4.) योऽयं ॥ चथ योऽयं (0६8 6110). जोषं प. 

?. 834. 1. 14. (प्र. 59, 5.) इ०्पा© उपो १९ ॐ एएवृप्ोप्व्त वलः च्वापकान : 1६ पदी [++ 
0801 दिवसान्‌ - 

ए. 856. 1. 26. (प्र. 60, 1.) वसुसमूहस्य 017) (8. वासयितव्यम्य {.; वृष्ण पा र. 

१. 841. 1. 24. (घ्ना. 67, 1.) कफल िह-प्रताोरद पत्यै दिकः । नियं जपते ।. 

?. 842. 1. 23. (शा. 62, 2.) पारावीची ५. पायौ (४६.; 1104 उ 1. पाए + देल ृष् 
0 6 ९86 18 {€ छप. 

?. 843. 1. 23. (जा. 67, 4.) क्रियायां 0) 3. 

ए. 844. 1. 19. (1. 57, 9.) (8. 1188 ऋतावरी उदक्यती 21 {16 (ला (प [५ + ८, [षप 
06 707 त्था {0 सखतिनयतु. ^. शात [. ४09५ सृतावसीः, 10011051 1 6 1+**{. 

?. 844. 1. 20. (ए. 67, 9.) ठंदसीति (2. . छांटसः ^. ‰. 

?. 844. 1. 21. (ए. 67, 9.) सतिनयतु 8. सभि नयतु ५. 

8. 9 ९6 एर८ गाङ भा एदल, त तष ल्लोपलादाह पि पीत [वृह षै 
1176 5४ 4811912. 7 1. 70,ए९त्ला, 1 प्रका स्नातं सोप वत [द षे करित, दा 
10 वलिः, 16 रष्ण०णड 16941003 क ९९दो। धर८ कल्ला पलप. सोलःत एर स्वम्यृाह्ण 1४ 
06 9 11002916. 

?. 847. 1. 24. (शा. 62, 1.) प्रसंतौ ॥ प्रसनषेती ^. 1. (५.८ प्रसयंही { ।. 

?. 847. 1. :8. (णा. 62; 7.) सशचैरन्वितौ ॥ सश्िनी (१५.1८८) सथरन्यिता +. [4 साप्‌ 1. पा 
अशचैरश्विनौ 4. ; 1710६ 7) 8 1. 8 4. ©. 

?. 847. 1. 18. (1. 62, 1.) सवेनीयम॑वसध्येः 4. मंतसाध्येः 2. प्रगीतः माप्पः (५. }; 

?. 848. 1. 2. (४. 62, 1.) तमोनिचास्णात्‌ परिय? ॥ तमोनिवाग्णात्‌ परयुयु? (1. ` णान्परम्‌ ^ 

९. 849. 1. 13. (भा. 5०, 5) शैः 3.8. शस्य 2 7. 

९. 849. 1. 16. (४1. 52, 5.) वलनकीलो ॥ वकला-त पन्य (ध. यछ ५. ; (ल्म 13 ¢. कन्न ।# 
वतन 8 1. 

2. 852. 1.10. (भ. 6> 9.) मध्यम (2. 866. पाख. श्नम्‌ .\. (ध. 1. 

०. 851. 1. 7. (४. 62, 9.) ननु एधणि6 मनुष्याणां ^< आप्‌ (ध. पार्त; णा पो र. [भर 
ध 0.74]. न हु 87. द्रोहयिनमा० 9. 8 1. द्रोहायेषमा ` ~+. 

?. 858. 1. 6. (भ. 63, 2.) [06 फणतेऽ परिणा सिषे 1० चसदीवं, ५1) {16 द्ल्नृधणा त गृह 
्णः6 खि, णतः 18 हए्ला, छ (णाश, धा पभ पणाः ८४, ' 7 1, कत {1 त्भा) 
88 चि?" 28 संतरः; एप भाण15 6 २९8४, त्या र्तं. 

?. 853. 1. 7. (४. 55, 3.) तृ पृष नष (9. 4. 2315 ००१ ©. भौ]. तृय नफ ,\. नहा पुव 
नघ नक 37, 

?. 854. 1.19. (षा. 6, 5.) प्रयिहु ^. प्ययं 02. - परेयो 8. णर 13 1. 

2. 855. 1.1. (प्‌. 65, 6.) न्यपतन्‌ 8.7. अनुयतन्‌ 4. 9. (४. | 
४ ८ श 1. 6. (४. 65, 9.) पुरूपाचथानच्नान्वा 2. ए 2, ४ ^, {. र्दान्ान्धा \.; [धवी कपौ 

= 44 । { त > 9.) अनुगुणा 4. 68. 3 7. शनुगुणान्र्‌ 8 +. 

" ००१. ^. 73. (1, 66, 7.) रुषे धत पिदुषे शिण ^. एद्ऽ 8१ 6.7], बमुरूतं चिकिुपे मनोते {} 1 
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२. 863. 1. 7. (*1. 66, 3.) सवश्वा ॥ सवेति ^. &४.. 38 1. 8 4. 

?. 863. 1. 9. (४. 66, 3.) भवनाय 8 7. सवनाय #. (४. 3 4. 

१. 864. 1. 3. (४1. 66, 5.) शश्वतः 4. 93. 8. धारयतः 2. 2. 200 €. 1]. 

2. 865. 1. 3. (*1{. 56. 8.) दीरस्यापि 4. 2. 200 ¢. भा. दीस्यावा ^. 1. धा, दीप्रस्या <^. 
8९८. 77180. शोत दीप्नस्य 8}, दीप्रस्यास्या (9. दीभरस्यास्य 8 4. 

£. 866. 1. २. (४1. 66, 9.) य ॥ इय 4. 8. इयार्‌ 4. 2. 2४0 (¢. #111. रम 8 1. 

2. 866. {. 2. (४. 66, 9.) पजपुरूष ॥ यज्ञः पुरूष 4. 4. 7. ¢. 011), (2. 8 1.; 06687 र 8 4. 

£. 866. 1.16. (४. 56, 11.) भरानमानच्यृटिं । भाजमानायुधं 8 4. 

९. 868. 1. 4. (घा. 67, 3.) वा धरिलः स्तूयमानौ. . (2. 2 3. 

2. 868. 1. 45. (४1. 57, 4.) प्रभूतौ 3. प्रभूता ^. (18. 

१. 870. 1. 26. {#. 67, 9.) यचेऽयजंो जनाः ^ .2.. 0. 4111. यच्च यजः ^+. यद्य यजः 2. चे 8 4. 
यत्‌ ये यज्ञ 8. 

?. 87०. 1. 18. (ए. 67, 9.) न यज्युक्तः 8 4 यज्युकता न 4. (48. 8 1. 

१, 879. 1. 19. (४1. 67, 9.) पुनंतीति पुताः । न पता स्रयुता इवः । ^. 7818. 

2. 872. 1. 7. (#*?. <8, 2.) 80 पः 1668१68 &6 शाण 1 4. (गक"0ग९. (€ [क्टण8 
€४सा08 पणा #18 रल'8६ {0 1.2, 2. ©०08त्पुपशाधङ 0 ४५8 4 €, 15 ए6]168671160 
न 0४ 4. 2015 220 ©, (1, 

?. 873. 1. 14. (४. 58, 4.) स्तुिभिवैषेकते 8. 2. स्तुत्या वेते व्ेय॑ति ^. ?.; 1 0 71 6. का. 

९. 874. 1. 2. (शा. 68, 5.) प्रापेत्‌ 4. ?,, €. कता. प्रष्येत ©. 2 4. प्रोपपते 8 2, 

2. 875. 1. 23. (णा. 658, 9.) साजे आज्ञया राज्ञां शासकाय 8. 12. समाजो्वाह्तां शंसकाय 4. ९. 
(^, 0). 

९. 875. 1. 16. (४1. 58, 9.) शोचिषा तेनसा युक्तः ^. 2. ¢. (111. ए. 8. गणधा 1078, 18४6 
शोचिषा दीपया थः द्यावापुयिव्यौ. 

१९. 876. 1. 12. (४1. 58, 11.) पातेषु 8. ८2. पे ^. ?. £. 1]. 

९. 876. 1. 18. (४. 69, 2.) गाणगार्िवितत° ॥ गाशगारे देवत (४. गखागाप्दिवत्त° ^. 7. ८. 111}. 
गाखगार्िवत 45118. यारगापिदिवता ए 1. 

¢. 877. 1. 4. (#1. 69, 7.) कमणो 1€# तीप 0. 8. (2. 

2. 877. 1. 4. (*{. 69, 1.) सेवेधां ॥ सेवयेथां 4. 2., ¢. 11111 ; [€ णपा 1 ए. ©. 

?. 878. 1. 19. (४1. 69, 5.) विंवकमापे 101 10. 8. (9. 

2. 8१9. 1. 7. (४1. 69, 6.) सोमनिधानः ॥ सोमाभिधानः ^. ?., . 111. सोमामिधानाः 8 1.; १६६७ 
1, 8 4. 8. 

9. 829. 1. 5. (*1. 69, 9.) मध्वोऽस्य मदकरं सोमं सोमस्य सोमं 4. ^. 2111. अस्य सोमस्य इमं सोमं 
मध्वः मधुरं (18, 10 0. मध्वः- मधुरस्य मधुरे सस्य सोमस्य इमं सोमं 8 4. 106 016 [0286986 
00116 र 8 ६, 

9. 88०. 1. 13. (शा. 7०, 1.) 706 इपर. 18 गा४6प्‌ #) 4. 2. ८. 411, 8 1. 69. 11 86708 
रा 4+4षथार्दृवय उवप, व, 5.: धृतवती भुवनानाममिच्ियेद्र भुभिवोजवद्विः ७6. 

०. 881. 1. 1. (४. 4, 2.) धारणेन 8. 2. धारकेन 4. 2. 0. 1]. 

2. 887. 1. 9. (४1. च०, 1.) बहकर ज्ञा भवतः ए 2. 8. बहूकर्थेति भावः 4. 2. ५. 777. 

2. 882. 1. 14. (ए. 7०, 4.) यागः प्रवतत 4. ए. ©. 70. यमाः प्रवति 3. 608. 

ए01,. पप. 0 
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२. 882. 1. ०1. (ए. 7०, 5.) उद्काधैकमाणौ €४. 4 उटककर्ये कमणो -\. {० ८. 11, अदकारच 
कमेणो 37. 

ए. 884. 1. 1०. (छा. 7० 6.) विशङंभुषा स्वस्य भावधित्ौ {70714 # 4 

2. 885. 1.28. (ए. 71, 2.) स्यनूकिरेत्‌ 19 फश्य पि क्कारपरषा9 >. 

ए. 884. 1. 4. (भ. 77, 1.) सवनाय सुवनाय ९८. ॥ सवनाय सवनाय मदनाय दानाय षा. 1. भदनेभ 
सचनाय दानाय वा 0. 1711. सवनाय दानाय वा 82. (2. सवनाय दानय 84. द पाहीं षम 
06६0 सवनाय सुवनाय प्रेर्य दानाय वा. 

?. 884. 1. 91. (णा. 72, 3.) सुखकारिभिः 4. ?. सखद 8. (४.; वली फ 7 ६. का 

2. 885. 1. 2. (ण. 77, 3.) शतुः धल तणा ‰2. ५. नोऽमाक 1 एलृाष्ण्‌ [ली आकिः {11 
4. 2., 0. 7, 2. 57. 

?. 886. 1.4. (प्रा. 1, 6.) किष बहूक्त्या । 0४. 4. 81. किं बहूना 9 4. 

१. 886. 1. 18. (४. 72, 1.) खलेनयतं च जनान्‌ ॥ अलनयतें वा जानन्‌ अलभर्पतं वा जनाति (५. ऋल- 
मयतं ए 4. समयत वा जनान्‌ 83. 

१. 887. 1. 1. (णा. 7०, 2.) सुती ॥ श्ुदधती. चुतं 2. प्युती छतं {. 

?. 888. 1.8. (भ. 172, 5.) शतुसेन्याभिभायुकं गणा) 2 4. 

ए. 888. 1. 15. (भा. 73, 2.) §गाह कणप 6 1९0 कप पहिल इति, पदता त ४ ॥+ त्प 
फा6्त्‌ आ #008 पवणणलि : खिषटकृतोऽनुवाक्या । मृतिदं च । बृहस्पतिः रमजयषमृनि. (4. ९ 11. 2. ६, 

?. 88६9. 1. 23. (४. 15, 3.) संभुकामः ॥ संभक्तकामः #. 1. ८. +}. समक्ूमि्छनं (0). 1 4. 
संभक्तमिच्छन्‌ 8 2. 

९. 891. 1. 5. (४1. 74 3.) शिथिकवेधं ५ सिविल केषं +. 1. (~. 1. किचिलष्डं |; :. ६५. 

?. 89५. 1. 3. (णा. 15, 1.) इपुरतिरूपत्वात्‌ 60. ©. इषुसतुरूपनिंमितरेवहड ^. 1१. {. 911). एषृमत्‌- 
तिषुरुपत्वात्‌ 8 1, 

?. 894. 1.1. (४. 25, 4 समनस्छेव 0001 8. (8. इव 5८48 7 पथा, कल्म, ४" 
1016414 106 चजेती. 

2, 894. 1. 4. (४1. 75, 4.) चुयैगिभ्यां निः ८8. श्ुप्पमिभ्या विः +. 2. £. आ; जोधल्त तआ ४, 
116 उप्र 18 प्ण 10 6 0० 7 प्रौ6 पार्तो, रल चु धाती ऋनि पर पातत 
0 & वाल्ला पपा€. 

?. 896. 1. 24. (शा. 75, 20.) मेष मा र्शि ^. 2. ©. पा. मारं 14. मा शशि ८8. 1} 1. 

2. 897. 1. 18. (४1. 75; 27.) शमे शणं प्रयच्छतु 4. शमे यच्छंहु 2, शमे यंहि 13 1. 

2. 897. 1. 25. (भा. 74; २2.) इडा शग ए. ४. 

ए. 9००.1. 8. (ण. 75; 185.) उर्तारं ॥ उष तुभ्यं 4. 2. 0. 1), ०. उह 9, 

0 तणू ण पट एवऽ 8. पलाणर्च्छि फापः क6 अम कश्नातद्ाड, 


2141१212. ४], 
2. 9०1. 1. 1. (णा. 7, 1) 118 [प॑प्एतुप्लमा प 6 घ्नापालाकक ६0 धप ज ६८५५. 
४16 पला गिण 2 1. 68. 200 ©. 11, 
9. 1- २2. (फ. य, 71.) एमि 6 प्रातरनुवाके, 2. २०४१8 अविवहिनु. 1116 ४49८ [पतर 
ण16त ध ८.४1. $दषए9 9 ॥वए९ पततत) खविवाकेऽहनि, +मल, &8 { जडम 
८00 146, ॐ 2 7680 ऽपफूृण{6त ए 16 ध्यप्रणपा त 0. अकलाञ्भार व. 
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२. 9०2. 1. १. (# प्र. 1, 1.) खामम्यमतनवेतं वा ॥ चागष्य तनवतं वा (2. 81. अगम्यमतनतं वा (1. 24111. 
गम्यं 8 4. | 

?. 9०४. 1. 8. (1, 1.) इस्तप्र्युत्या हस्तगता (1. 8 1. हसते चयुतया इस्ते गत्या ¢. }/111. दसतव्यु्या ए 4. 

2. 9०6. 1. 11. (भ. 2, 13.) चप्रीतिविषयात्‌ 4. ¢, 21111, 0. 150. चप्रि° ए. 68. 

?. ५०. 1. 6. (#. 1, 15.) 4. 68. 2 1. 11976 सेद्गिनर्यो धिः प्रबोधक, 98 4. [18068 समेद्धारं 
प्रबोधं 3.८6 स्तोतारः . 

?. 9०8. 1. 6. (*ा. 1, 28.) आनवरतः 8 1. अनववप्तः 4. आनववतरः (2. श्नवतरः 8 4. सन- 
वरन ^. 111}. . 

९. 9०५. 1. ५. (शा. 1, 20.) अथवा ए 7. यथा वा ^. 9.; १९९8६ 30 ए. 

?. 9०9. 1. 3.४. 1, 20.) त्वं एरधण'€ त्त्परि° ॥‡ (00166. 8668, #0कशण्ध, र, 3, 1९. 
५४. 9, 

2. 9०9. 1. 4. (*ा. 1, 20.) अविनाशः 2 1. 4. 8. सअविनाशि° ४६818, 

२. 9०५. 1. 16. (*ा. 71, 21.) मोपक्षीयते ॥ नोपकरीयत 4. मापक्लीयतां 8 4. मोपक्षीय॑त ८२. ¢. #111 
भोपश्रीयते ए 1 

?. 9०9. 1. 24. (ष प. 1, ५2.) नयहः (~. 10111, 8. 2. विह? ^. 
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ऋग्वेट्सहिता 


सायणाचायेविरचितमाधवी यवेटाथेप्रकाश्नामक्भाषयसहिता 
शामेर्यदेशोत्पन्नेनेगलर्बदेशएनिकसिना भटमोक्षमूत्टरेण संशोधित्ता 
रोमद्धारत्रवषाधिपत्तीनामनुमत्या च 
उशतरणाभिधाननगरे 


विद्यामंटिरसंस्थानमुद्रायंाठये मुद्रिता 


संवत्‌ १९१३ वषे 


ववककलयमयमयरयरतकथः 


॥ तृतीय्टकचतुधध्यायद्ादशवमीदि पंषमाष्टकद्धितीयाध्यायपतं ॥ 


सों 
॥ च्रीगणेष्ाय नमः ॥ 
॥ अथ चतुथं मंडत्ट ॥ 


वामदेष्ये चतुर्थे मंडले पंचानुवाकोः । तत्र प्रथमेऽ नुवा टश सूक्तानि । 
तेषु लां दग्रे सदूमिदिति विंश्युचं प्रथम ` सूक्तं । अन्रेयमनुक्रमणिका । लां दयप्र 
विंशतिरष्तिजगतीधृतय आद्या उपाद्याश्चत्खो' वारूण्यश्च वेति । मंडलद्दा 
वामदेव ऋषिः ) प्रथमा चतुःषष्यछ्राशिदहितीया चिपचाश्टशछरातिजगती 
तृतीया चिसप्रत्यक्षरा धृतिश्वतुथ्यद्या खनादेशपरिभाषया सप्र्श विष्टः, कृत्सस्य 
सूक्तस्य मडत्रादिष्वाग्रेयमिति परिभाषयाग्रिर्देवता हितीयाद्यास्िसो वरूण- 
देवत्या वा ॥ सूक्तविनियोगो कंगिकः ॥ आद्याश्चायोपाकरणे मंडल्ादिहोमे 


विनियुक्ता ॥ 
॥ सेषा सूक्ते प्रथमा ॥ 
त्वां दयग्र सटमित्संमन्यवों टेवासों देवम॑रतिं न्येरिर इति ऋत्वा न्येरिरे । 
अमत्य यजत मर््येष्वा टेवमाटेव' जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत प्रच तसं ॥१॥ 
त्वां । हि। अग्रे! सदं। इत्‌। स ऽ मन्यवः । देवासः । देवं । रतिं । नि ऽ एरिरे । इति । 
ऋत्वा , निऽररिरि । 
अम॑त्ये। ग्रजत। मर्त्यषु। आ । देवं । आऽदेवं । जनत । प्रऽ चेतसं । विष्वं । आऽदेवं । 
जनत । प्रऽचेतसं ॥१॥ 
वामदेवः स्तौति । हे अग्रे समन्यवः । मन्युः स्पा । तया सह वतेमानाः । 
स्वसमानैः स्पधेमाना इत्यथैः । देवासो देवनशीला इद्रादयो देवा देवं द्योतमा- 
नमरतिं शीध्रं गंतारं तां संटमित्सदेव न्येरिरे हि । स्पधानिमित्ते युद्धे प्रेरयति 
खल्तु । इतिशब्दो हेत्वथेः । -यस्माहेवास्वां युद्धाय नितरां प्रेरयति तस्मादजमानाः 


४014, पा. ए 


२ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [ख० ३, अ०४. व० १२. 


ऋत्वा स्तृतिल्रशणेन कर्मणा न्येरिरे । यज्ञकमेणि देवान्टविः प्रापयितुं देवा- 
नाद्दातुं च त्वां नितरां परेरयंति खलु । यजत यजनीय ह समग्रे समन्य मरण 
धर्मरहितमा सर्वतो देवं दचयोतमानं प्रचेतसं । प्रकृष्टं रमेविषयं चेतो ज्ञानं यस्म 
तादशं त्वां मर््येषु यागं कु्वीरेषुं मनुघेष्वादेवमागंतारं जनत । देवा हविःश्र- 
पणाथमजनयन्‌ । तथा प्रचेतसं कमाभिलमादेवं तत्द्सेष्वागतारं त्वां विश्च 
जनत । युगपन्नानादेशवर्तिषु यज्ञेषु योगपद्येन हविरानयना्ं व्याप देवा 
अकुर्वन्‌ ॥ न्येरिरे । ईर गतौ । लिटि ` सेचतवादाख्न भवति । सहेति, योगविभा- 
गात्समासः । दहियोगादनिधातः । ऋता । जसादिषु ददसि वावचनमिति नादे 
श्राभावः। यणादेशः ॥ 
॥ अथ डितीया ॥ 

स भातरं वरूणमग्र चा व॑वृत्स्व देवा अच्छा सुमती यरुव॑नसं ज्येष्टं मलव॑नसं। 

ऋतावानमादित्यं च॑षेणीधृतं राजानं चषणीधुतं ॥ २॥ 

सः। भातरं । वरणं । अग्रे । खा। ववृत्स्व । देवान्‌ । खर्छ । सुऽ मती । यज्ञ ऽ व॑नसं। 

ज्येष्टं । यज्ञऽ व॑नसं ¦ 
ऋत ऽवानं । आदित्यं । चषेणिऽधृतें । राजानं । चषैणिऽधृतं ॥२॥ 


हे अभ्रे स ताहशस्त्वं भातरमेरस्यानवासेन भातरं वरुणं । वृणोन्युटकभिति 
वरुणः । तं देवं यज्ञवनसं यज्ञेवेननीयिहेविभिः संभजनीयं यज्ञवनसं च यज्ञस्य 
सभक्तारं ग्येष्ठमतिश्येन प्रशस्यमुतावानमपां स्वामितयोटरर्वतं सत्यवंतं वा 
आदित्यमदितेः पुरं चषेणीधृत्ं मनुष्याणामुट्कप्रदानेन धारकं सुमती श्ोभन- 
बुद्धा हेतुना चषेणीधुतं. चषेणिभिर्विंडद्धिधैतं राजानं राजतं शतादशं वरणं 
देवं देवान्‌ देवनशीत्कान्‌ स्लोतृनच्छाभ्याववृत््व । आवतेय । अभिमुखीकुरु ॥ 
ववृत्स्व । वृतु वतेने । लोटि बहुलं छंदसीति विकरणस्य शुः! निधातः। सुमती ! 
मंचे वृषेत्यादिना क्तिनुदात्तः। सुपां सुत्ुगिति तुतीयामाः पूवेसवशरींः। एका- 
देशस्वरः। जयेष्ठं प्रशस्यस्येष्ठनि ज्य चेति ज्यादेशः! निच्वादद्युटासः। ए कादेभस्वरः। 
यज्ञवनसं । बन षण संभक्तौ । कमेक्तैरि चासुनूप्रत्ययः। गतिङारकयोरपि पूवेप- 
दप्रकृतिस्वरतवं चेति पूवेपदस्वरः ॥ 
 प्रवग्येऽभिष्टव उत्तरस्मिन्यटले सखे ससायमित्येषा । सूचितं च । ससे सखा- 
'यमभ्या ववृत्स्वो्ं ऊ षुं णए ऊतये ! आ० ४.9. इति ॥ 





म०४. ख० १. सू०१,] ॥ तुतीयो ऽकरः ॥ ३ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ ` 

सखे सखांयमभ्या रव॑वृत्स्वाणुं न चक्रं रथ्येव रंद्यासभ्य॑, दस्म रंह्या 

अग्रे मृक्छीकं वरणे सचा विदो मर्त्सु विश्व्भामुषु । 

तोकाय तुजे शुशुचान शं कृध्यस्मभ्यं दस्म शं कधि ॥३॥ 

सस।सखायं।अभि।खा।ववृत्स्व।आभु। न। चक्र रण्यांऽइव। र्या अस्मभ्यं दस्म र्या 

म्र । मृव्छीकं। वरूणे। सर्च । विद्‌ः। मरत्‌ऽसु । विश्वऽभानुषु। 

तोकाय॑। तुजे । मुपुचान । शं । कृधि ! अस्मभ्यं । टसम । शं । कुधि ॥३॥ 


सखे ससिभूत टसम टश्नीय हे अग्रे लवं तव सखायं वरुणमस्मभ्यमस्टदथै- 
माववृत्स्व ! खभिमुसीकुर । तच द्टातः । रंद्या रंहे गमने साधुभतौ रथ्येव 
रथे योजित्तावश्वो यथाभ्पुं शीधरग॑तु चक्रं लष्यदेशं प्रत्यभिमुखीकुरूतस्तदत्‌ । हे 
ग्रे सचा तव सहाये वरुणे मृग्छीकं सुखकरं हविरविंदः । ठऊव्धवानसि । तथा 
विश्वभानुषु सेतो व्याघ्रतेजस्केधु सस्त्सु सुखकरं लन्धवोनसि । आग्रिवारू- 
शाभ्रिमारुतयोः कमेणोरि्टवानसीत्यथेः। ण्मचानगदीमान हे अग्रे तोकाय । 
तुज्यते पीड्यतेऽनेन मात्ता गभैवासेनेति तोकं पुचः । तस्मे तुजे । गच्छत्यने- 
नालृण्यं पितेति तुर्‌ पोचः । तस्मे शं सुखं कृधि । कुरू । टस्म टशेनीय हे अग्रे 
अस्मभ्यं -शं कुधि । सुखं कुर्‌ ॥ रथ्येव । रथस्येमा वित्यथं रथाद्यदिति यत्‌ । सुपां 
सुत्ुगिति सुपो डदेशः । रद्या । रंहश्ब्दात्तच साधुरिति यत्‌प्रत्ययः। यत्तोऽनाव 
ङ्याद्युद्‌ा त्तत्वं ॥ 

त्वं नो अग्र इत्येतदारभ्येटं सूक्तमुत्तराणि सूक्तानि च प्रातरनुवाक आाभ्रेये 
ऋतौ चेष्टुभे छंटस्याश्चिन शस्ते च विनियुक्तानि । सूचित्त च । तं नो अग्रे वरूणस्य 
विद्वानित्येतत्परभूतीनि चत्वारि । ० ४.१३.। इति ॥ अवभुथेषट्यां स्विष्टकृ 
दर्थऽम्रीवरुणो यष्टव्यो । त त्वं नो अम्र इति बे याज्यानुवाक्ये । सूचितं च । 
खम्रीवरुणौ स्विष्टङुटर्थे त्वं नो अग्रे वरूणस्य विद्वानिति ३ । आ० ६. १३.। 
इति ॥ असलातो यद्यग्रिहोचं जुहयात्तदाग्निवारुणीष्टिः । तेस्यामेते एव याज्या- 
नुवाक्ये । त्वं नो खग्रे वरूणस्य विडान्स त्वं नो अग्रेऽवमो भवोती । एे० ना 
9, ९.। इति ॥ 


ट ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [० ३, ०४. व° १२. 


॥ सेषा सूक्ते चतुर्थी ॥ 
तं नो ग्रे वरणस्य विद्वान्देवस्य हेकोऽ वं यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वर्हितमः शेणुचानो विश्वा डेषांसि र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 
तं । नः। अमे । वरूणस्य । विद्वान्‌ । देवस्य । हेकःः। सवं । यासिसीष्ठाः । 
यजिः । वहिंऽतमः। शोुचानः। विश्वा । बेषांसि। ्र। मुमुग्धि । अस्मत्‌ ॥४॥ 


हे अग्रे विदान्‌ सर्वपुरषाथैसाधनोपाय्गस्तं देवस्य दयोत्तमानस्य वरूणस्य 
हेक्ः ऋोधान्‌ नोऽस्मत्संबंधिनो वरूणकतैकान्याश्पहणान वयासिसी षाः। अपनयः 
यजिष्ठो यषटृतमो वह्तमो हविषामतिश्येन बोढा शोशुचानो ऽतिश्येन रीष्य- 
मानस्त्वं विष्वा सवैौणि हेषांसि पापानि बरषुणि रजांसि वा ससदस्सत्तः प्र 
मुमुग्धि । प्रकर्षेण मोचय ॥ देव्छः । हेड अनादरे । क्रप्‌ । एसि रूपं । एसः सुरा 
दनुदा्त्रे धातुस्वरः । यासिसीषटाः । यसेरधंतादाणीलिङः। यासि सीयुडागमः । 
छंस्युभययेति त्विडः सार्वैधातुक्वाखित्मोपाभावः । अवपूर्वो यासिविनाओे 
वतेते । मुमुग्धि । मुंचतित्प्रँटि रूपं । बहुलं छटसीति शषः घुः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेर्दि्टो अस्या उषसो ब्यु्टौ । 

अवं यद्व नो वरूणं रर॑णो वीहि मुच्छीकं सुहवो न एधि ॥५॥ 

सः। चं। नः। अमरे । अवमः। भव । ऊती । नेरिः अस्याः। उषसः! विऽ जटी! 

अव॑ । यद्व । नः! वरुणं । र्णः । वीहि । मृक्छीकं । सुऽहवः। नः । धि ॥५॥ 


हे अग्रे स ताहशस्तमूती ऊत्या रक्षणेन नोऽ समाकमवमोऽ वो चीनः प्न्या- 
सन्नः सन्‌ अस्या उषसो व्युष्टौ व्युच्छने प्रातःकाले ऽप्रिहोज्ादिकमेसिद्यधे नेरदि्ो 
भव । अतिशयेन्रासदंतिंकस्थो भव । यद्या ऊत्या गमनेनास्माकमवमो रक्षको 
भव । किच नोऽस्माकं वरुणं वरुणकृतं जलोद्रादिरोगं सावरकं पापं वा 
वयस । अवयञं । विनाश्येत्यथेः । रराणो ऽ स्मरते हविषि रममाणः ! यद्ठा 
यजमानेभ्यो ऽग्य॑तफलप्रदस्त्वं मुक्छीकं सुखकरमिद्‌ हविर्वीहि । भ्य । किंच 
नोऽस्माकं सुहवः शोभनाह्वानोप्रेत एधि । भव ॥ नेदिष्ः । 'संतिकशब्दादिषच- 
न्यतिकुवाठयोनेदसाधाविति नेद्‌ इत्यादेशः । निच्लादाद्युरा्ः । रराणः ¦ रमतेः 









म०8. ख० १, सू०१.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ प 


कानचि मकारत्ोपण्डादसः । यद्वा रातेव्येत्ययेन कानच्‌ । अभ्यस्तानामादिः । 
एधि । अन्तेलोटि धुसोरेद्धावभ्यासल्लोपश्वेति र इत्यादेशः । तस्यासिद्ववाद्ु- 
मर्भ्यो हेधिः । निघातः ॥ 

॥ इति तुतीयस्य चतुर्थं दशे वर्मः ॥ 


॥ पथ षष्ठी ॥ 

स्य शरेष्ठं सुभग॑स्य संह्देवस्य॑ चिचत॑मा मर््यषु । 

शुचिं धतं न तघ्रमध्यायाः स्पाहा देवस्य मंहनेव धेनोः ॥ ६॥ 

पस्य । श्ेष्ठा । सुऽभग॑स्य । संऽहक्‌ । देवस्य । चिचऽत्तमा । मर्यषु । 

मुचि । धृतं । न्‌। तप्र । अध्यायाः । स्माह \ देवस्य॑ । मंहना ऽइव । पेनोः ॥६॥ 

सुभगस्य सुरु भजनीयस्याग्रेर्दवस्य चेष्टःतिशयेन प्रशस्या संहक्‌ संहरिमे्त्यषु 
चिचतमातिश्येन चायनीया पूज्ञनीया भवति । स्पाहे सर्वेः स्पृहणीया भवति । 
तच इष्टांतः। यथा देवस्य छीरं कामयमानस्य पुरुषस्याश्याया खहंतव्याया गोः 
प्युचि तेजोयुक्तं घुतं छरणयुक्तं तपघ्रं सीरं स्पुहणीयं भवति । तचैव हष्ांतांतरं । 
यथा गां भिक्षमाणस्य मत्येस्य धनोदोगध्या गोमैहनेव । मंहतिदानकमे । दानं 
यथा प्रियकरं भवति तदत्‌ ॥ सुभगस्य । आद्युदात्तं श्च्छदसीत्युत्तरपदाद्युट्‌ा त्वं । 
स्पाहा । कषात्तो घजो ऽत उदात्तः । देवस्य । दीव्यतीति देवः। दीव्यतेः कात्यथेस्य 
पचाद्यचि रूपं ॥` 
॥ पय सप्तमी ॥ 

चिरस्य त्ता परमा संति सत्या स्याहा देवस्य जनिमान्यगनः । 

अनते संतः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अर्यो रोरुचानः ॥७॥ 

चिः। अस्य । ता। परमा ' संति। सत्या । स्पाहा । देवस्य । जनिमानि । अग्नेः! 

अनंते। संतरिति। परिंऽवीतः। खआ। अगात्‌। शुचिः। ुक्रः। अयेः। रोस्चानः ॥७॥ 

खम्ेरन्यभिमानिनोऽस्य देवस्य चि्तरीण्यग्रिवायुसूयीत्मना चीणि ता तानि 
प्रसिद्धानि परमोत्तमानि सत्या यथार्थनूतानि जनिमानि जन्मानि स्याहा सर्वेः 
स्पृहणीयानि संति । यडाग्रेरेव चीणि जन्मानि दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अभ्रिः 
। ूग्वे° १०.४५.१.। इति चीणि जाना परि भूषंत्यस्य । सृ गवे° १,९५.३.। इत्येव- 
४ 


१01... 


६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. स०४. व०१३. 


मादिष म॑वेष प्रसिद्ानि । अनतेऽपयेते नभस्यतमंध्ये स्वतेजसा परिवीत 
परिवेष्टितः भचिः सवैस्य शोधकः भुक्तो दीधियुक्तोऽत एव रोरूचानो भृशं 
दीप्यमानोऽयैः स्वामी तादशो टेव खागात्‌। खसख्दीयं यज्ञं प्रत्यागच्छतु ॥ सत्या । 
श्डदसि बहत्मिति शेटर्‌। परिवीतः । व्येञ्‌ संवरणे । कमणि क्तः! यजादि 
त्वात्सप्रसारणं । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अयः । ऋ गतो । सयं 
स्वामिवेश्ययोरिति यत्प्त्ययांतो. निपातितः । स्वामिन्यनोटाच्चत्ं वक्तव्यसित्य- 
तोदाचत्वं ॥ 
॥ खया्टमी ॥ 

स दूतो विश्वेदमि व॑ सद्या होता हिरण्यरथो रसुजिः । 

रोहिदश्वो वपुष्यो विभावा सद रषः पितुमतीव संसत्‌ ॥४॥ 

सः, दूतः। विश्वां । इत्‌। खभि। वषटि। सद्र । होता । हिरण्य ऽ रणः। रऽ सुजिद्धः । 

रोहित्‌ऽख॑श्वः। वपुष॑ः। विभाऽवां। सद्‌ । रणः! पितुमतीं ऽइव 1 सं ऽसत्‌ ॥४॥ 

देवानां टतो होता देवानामाद्ाता हिरण्यरथः सुवणमयरयोपेतो रसुजिद्ो 
रमणीयशेभनज्वात्लोपेतः स तादशोऽम्रिविश्वेत्‌ सवेाण्येव सद्य देवयजनस्या- 
नान्यभिवष्टि। कामयते । पुनश्च कीहशः। रोहिदश्वः । रोहितवणा सण्वा मस्यसं 
तथोक्तः। वपुथो वपुषि रूपे साधुविभावाः कांतियुक्तो ऽत एव सदा रणो रमर्णीयो 
भवति । तच हष्टातः । पितुमतीव संसत्‌ । यथान्नारिवत्समृड गृहं रमणीयं तद्त्‌ ॥ 
रंसुजिद्ः । रमतेरन्येभ्यो ऽपि दश्यत इति विच्‌ । बहवीहौ पूर्वेपदस्वरः। वपुष्यः 
तच साधुरिति यत्‌। तित्स्वरितिः । विभावा । खंट्सीवनिपाचिति वनिप्‌ 
॥ पथ नवमी ॥ 

स चेतयन्मनुषो यज्ल्वधुः प्र तं मद्या रशनया नयंति 

स कछेत्यस्य दुग्॑सु साधन्देवो मतस्य सधनित्रमांप 

सः । चेतयत्‌। मनुः । यज्ञऽ व॑ध; । प्र! तं । मह्या । रशनया । नयंति ! 

सः। शति । अस्य । दुयासु । साध॑न्‌ । देवः। मतस्य । सथनिऽलं । आप 


यज्ञवधुः। यज्ञेऽम्रिरोचादो बंभ्रनं विनियोजनं यस्य स तथोक्तः । सोऽभिम- 
नुषः कमणि प्रृ्ान्मनुषथान्‌ चेतयत्‌। जानाति । मद्या महत्या रशनया स्तुति- 


म०४. ०१. सू०१.| ॥ तूुतीयो ऽ टकः ॥ 9 


रूपया रज्जु युक्तं तं ताहशमग्निं प्रणयंति । उत्तरवेद्याटिष्वध्वयूौदयः प्रिपंति । 
मतस्य मनुषयस्यास्य यजमानस्य टुयासु गृहेषु साधन्‌ अभीष्टानि साधयन्‌ 
सोऽभ्रिः शेति । वसति स देवो द्योतमानोऽग्रिः सधनिल्वं यस्य गृहे निवसति 
तेन धनिना साहत्यमाप । प्राप्नोति । प्रभूतं धनं यजमानाय दापयित्वा तेन 
सहितोऽभवरित्यथेः ॥ साधन्‌ । राध साध संसिद्धौ । ण्यं तस्य शतरि रूपं ॥ 
॥ अथ टश्मीः ॥ 

सतू नो अम्निनेयतु प्रजानन्नच्छा रत्नं देवभक्तं यर्दस्य । 

धिया यद्िश्वे अमृता अरकुणखन्द्योष्पिता जनिता सत्यमुन्‌ ॥१०॥ 

सः। तु। नः। अभ्रिः नयतु । प्रऽजानन्‌। अच्छ । रत्नं । देव ऽ भ॑क्तं । यत्‌। अस्य । 

धिया। यत्‌। विश्वे । अमृताः अर्कुखन्‌। चीः। पिता। जनिता स्यं । उक्षन्‌ ॥१०॥ 

प्रजानन्‌ सवै जानानः सोऽप्मिर्देवभक्तं देवे्देवनशीलैः स्तोतृभिः संभजनीयम- 
स्याग्रेः संबधि यदुत्तमं रत्नं धनमस्ति तदलनमच्छाभिमुख्येन तु सिप्र नोऽस्मान- 
यतु ! प्रापयतु । अमृता मरणधमेरहिता विश्वे सं देवा धिया हविलेक्षणेन 
कमेणा हेतुना यद्यमभ्रिमकृणखन्‌ हविषां प्रापयितारमङुर्वेन्‌ । यस्य चाग्नेः 
पिता पालयिची जनिता जनयित्री च । अग्रे रिवः स्तुरसि प्रचेताः । कृण्वे 
३.२५.१.। इति श्रवणात्‌ । यद्वा द्यरदेवनशील आदित्यः पिता जनयिता च । 
आदित्याटब्रिखियास्रानात्‌। सत्यं यथाथेभूतं तमम्रिमु्षन्‌। घृताद्याइतिभिरष्वयु- 
दयः सिंचति ॥ देवभक्तं । भज सेवायां । कमणि क्तः । तृतीया कमेणीति पूवेप- 
टप्रकृततिस्वरः । उन्‌ । उष सेचने । लडिः रूपं । बहुलं खंदसीत्यडभावः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुथे चयोदशो वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

स जांयत प्रथमः पस्त्यासु महो बुभ रजसो अस्य योनो । 

अपाद॑शीषे गुहमांनो अंतायोयुंवानो वृषभस्य नीक्ठ.॥ ११॥ 

सः! जायत । प्रथमः । पसयासु । महः । वुपरे । रज॑सः । अस्य । योनो । 

अपात्‌! अभीम । गुहमानः । खंतां । आऽ योयुं वानः । वृषभस्य । नीक्छ ॥११॥ 

सोऽग्निः प्रथम अआआहवनीयादिरूपतया शेष्ठः सन्‌ पस्त्यासु यजमानानां गृहेषु 


ए ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ३. ० ४, क० १४, 


जायत । आहत्यधिकरणतया संपद्यते \ तथा महो महतोऽस्य रजसो 5 तरिष्स्य चु 
मूते पृथिव्यां ततापि योनावुच्तरवेद्यादिस्याने संपद्यते ! सो ऽग्रिरपात्पाट्वर्जि- 
तोऽशीषो शिरोवजितः । तदेवाह  संत्ाद्यते पादशिरमी गुहमानो गहमानः। 
पविज्ञेयपाटशिरा इत्यथः । वृषभस्य वषेणसमर्थस्य मेधस्य नीक निलये नभ- 
स्यायोयुवानो धूमाकारेणत्मानमायोजयन्वतेते ! यडा यः प्रथमो वदयुतोऽभ्भिः 
पस्त्यासु नदीषु वुभरेऽ तरिके महो महतो रजस उदकस्य तेजसो वा योनौ स्थाने 
च चरति । अपाद्शीषो पादशिरो वजिततो ऽ तात्मनः पयेतप्रदणान्‌ स्वतेजसा 
गुहमानं आच्छादयन्‌ पुनश्वायोयुवानस्तानि तेजांसि स्वात्मनि भिशीकुर्वन्व्‌- 
षभस्य नीक स्थाने नभसि चरति सोऽग्रिरधुना कमेयोग्यत्तयाजायत ॥ अपात । 
पादस्य लोपोऽहस््यादिभ्य इत्यकारलोवः समासांतः। गृहमानः। गुहू संवरणे । 
विकरणी । शानचि रूपं । शनचो लसा्वेधाततुकस्वरे कृते प्रत्ययस्वरः । स्ायो- 
युवानः । यु मिश्रणे । यङ्ककि शनचि रूपं । सभ्यस्तस्वरेणादयुदा सः ॥ 


॥ खथ ाटभी ॥ 
प्र श्यं आते प्रथमं विपन्यं ऋतस्य योनां वृषभस्य॑ नीके । 
स्याहों युवां वपुषो विभावां सप्र भरियासो ऽ जनैयंत् वृष्णे ॥ १२॥ 
मर । थः । आते । प्रथमं । विपन्या । तस्यं । योनां । वृषभस्यं । नीक । 
सपाह । युवा । वपुष्यः। विभाऽवां । सप्र । प्रियासः । अजनयत्‌ । वृष्ण | १२॥ 


# ति , त सि ) # 


हे अग्रो विपन्या स्तुत्या युक्तमृतस्योद्कस्य योनौ स्थानें वृषभस्य व्षणस- 
मथेस्य मेधस्य नीक कुलायनूतेऽ तरिके वैदुताप्रिरूपेए चां वर्तमानं फ्थस्तेजः 
प्रथम्‌ प्राते । प्रक्थेण गच्छति । यश्चामिः स्पाहैः सेः स्पृहणीयो युवा नित्य- 
तरुणो वयुष्यः कमनीयो ` विभावा दीभ्रिमान्‌ तस्मे वुष्णेऽभिमतफलन वकाय 
भरियासः प्रियाः सप्र होचका अजनयत । स्तोचमदुर्वन्‌ ॥ आते । छ गतौ ¦ 
लङि व्यव्र्येनात्मनेपद्‌ । निघातः । विपन्या । पन चेत्य्येनप्रत्ययः । कृदिकारा- 
दक्तिन इति डीष्‌। प्र्ययस्वरेणंनोदाचः ! उदात्तयणो हस्पु वादिति विभक्ेर- 
दाततत्वं। विपन्यं ऋतस्येत्यच संहितायामिको ऽसवर्णे शाकल्यस्य द्स्वश्च । पा०६. 
१.१२७.। इत्यनिकोऽपि हस्वोऽनुनासिकश्च ॥ 


म०8४. स०१. सू० १. ॥ तुत्तीयो ऽष्टकः ॥ ९ 


॥ अथ चयोदशी ॥ 
अस्माकम पितरों मनुष्यां अभि म्र सेदुकौतमाशुषाणः । 
अश्मनजाः सुदुघां वते अतर्दुखा अजन्रुषसो हुवानाः ॥ १३॥ 
असारं । अव॑ पितरः । मनुष्याः । अभि । प्र। सेदुः! छतं । आभ्ुषाणः। 
अश्मंऽजाः। सुऽदुघाः। वत्े। खंतः। उत्‌। उसाः। आजन्‌। उषस॑ः। हुवानाः ॥१३॥ 


अचर ठरे पूर्वे मनुष्या अस्माकं पितरोऽगिरस ऋतं यज्ञमाभुषाणा अश्रु 
वानाः संतोऽभनिप्रसेदुः । अप्रिमभिलठष्य प्रजग्मुः । तेऽ गिरसोऽग्निपरिचयाव- 
त्ादण्मन्रजाः पवतेः परिवृता वव्रे ! वृणेत्याख्ादयतीति वनरं पवैतवित्ा- 
तवेति तमः । तस्मिनेतमेध्ये स्थिताः सुदुघाः सुषु रोग्धीरुखाः परणिभिरपहता 
गा उदाजन्‌ । तेस्ादित्ाननिरगमयन्‌ ।.ि कुवेतः । तमसो विध्वंसिनीरूषसो 
देवीः प्रकाशां हुवाना आह्यंतः ॥ वते ! वृणोतेरौणादिकः कः । कृजादीनां 
े भवत इति डिवंचनं ॥ 
॥ "पथ चतुटेशी ॥ 

ते म॑मौजत दहवांसो अदं तदेषामन्ये अभितो वि, वोचन्‌ । 

पश्व्य॑चासो अभि कारमचेन्विदत ज्योतिश्वकृपंतं धीभिः ॥ १४॥ 

ते । ममजत । दह ऽ वांसः । अदर । तत्‌ । "एषां । अन्ये । अभितः । वि । वोचन्‌ । 

पश्च ऽर्यचासः। खभि । कारं । सचेन्‌। विटं । ज्योतिः । चकुपंतं । धीभिः ॥१४॥ 


ते ऽगिरसोऽदिं पणिभिरपहतानां गवां निरोधक पवैतं दहवांसो विदा- 
रय॑तः संतो समेज्‌त । अभ्रिं पयेचरन्‌ । एषामगिरसां -तत्ताहशं कमोन्ये महषे- 
योऽभित्तः स्वे जगति वि वोचन्‌! विश्ेषेणाकथय्‌न्‌। पश्चयंचासः पभ्मुनिर्ग- 
मनाथोनि यंचाणयुपाया येषां तेऽगिरस्ः कारमभिमतुस्य प्रयोजनस्य कतार 
मभ्रिमभ्यचेन्‌ । अस्तुवन्‌ । ततस्वमोपहमादित्याख्यं ज्योतिविंद्‌त ।.अत्ठभंत । 
ततो धीभिवुधिभिश्चकृपंत । यज्ञानङ््वन्‌ ॥ ` ममेजत । मृजूष्‌ शुद्धो । यहुःकि 
तडिः व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ं । निधातः । चकृपंतत । कृपू सामर्थ्य । णयंतस्य लुडि 
चङि सन्वेद्नावाभावण्डांदट्सः ॥ 
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१ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०३, स. वरवैप, 


॥ अथ. पंचट्‌शी ॥ 
ते ग॑व्यत्ता मन॑सा दधमु गा यमानं परि षंतमद्वि। 
हृव्टहं नरो वच॑सा देवय॑न व्रजं गोर्म॑तसुरिजिो पि वनुः ॥ १५॥ 
ते! गव्यता । मन॑सा । हं । उव्धं । गाः । यमानं । परि । संतं । सदि । 
हठठहं । नरः । वच॑सा । देयेन । रजं । गोऽ मेतं । उशिजः। वि। वघुरितिं वनुः ॥१५॥ 


नरः कर्मणां नेतार उर्जोऽग्रिं कामयमानास्वेऽगिरसो गव्यता गा इच्छता 
मनसा हधरं गवां नि्गमनदारनियोधक्मुग्धं समुन्धं संहतं । यदा उभिः पूर- 
शाः, गोभिः पूण गा येमानं नियच्छतं परि सवेतः संतं वतमानं दक्ट्हं हदं 
गोमंतं गोभियुक्तं नजं गवां निवासस्थानमद्ं पवतं देष्येनाम्रिविषयेण वचसः 
वेदात्मन स्तोनेण विवतुः । गोनिगेमनाथमुद्वाटित वत्तः ॥ उन्धं । उन्नातिर्- 
तिना समानाः । यदा उन्म पूरणे । कमणि क्तः । यमानं । यमेः कानच्ये- 
त्वाभ्यासलोपो । चिच्वारदतोदाच्ः । परिषंतसित्यच संहितायामुपस्प्रादुभ्याम- 
स्ियेच्यर इति षतं # 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थे चतुदेष्णो वर्मः ॥ 
॥ सथ घोडशी ॥ 
ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ धेनोखिः सप्र मातुः परमाणं विदन्‌ । 
तज्जानतीरभ्यनूषत बा आवि वद्रूणीयेशसा गोः ॥ १६ ॥ 
ते। मन्वत । प्रथमं । नाम॑ । धेनोः! चिः। सप्र । मातुः! परमासि । विंटन्‌ । 
तत्‌। जानतीः। खभि। सनूषत। वाः। आविः। भुवत्‌। सरूणीः। यशसां । मोः ॥१६॥ 


हे अग्रे ते स्तोचं कुवैप्णा अंगिरसो मातुजेनन्या भेनोवैवः संबंधि नाप्त 
स्तृतिसाधकं शब्टमाचं प्रथमं पूवे मन्वत । अनानत । प्चाच्स्या वाचः संबं- 
धीनि निः पप्रैकविंशतिसंख्याकानि स्तुतिसाधनानि खंटांसि ! तानि च गाय- 
्यादीनि जगत्य॑तानि. सप्र । अतिजगत्यादीन्यतिधृत्यतानि सप्र । कृतिप्रभृती- 
्यत्कृतिपये्तानि सपरेति । एवं चिः सप्र छंदांसि परमार्युरमानि विदन्‌ । 
अलभत । एवंविधच्छंदोयुक्तेमेचेरग्रिमस्तुवनित्यथैः । त्तो जानतीः सथं जा- 
नाना त्राः । त्रा इत्युषोनाम । उषसो ऽभ्यनूषत । अस्तुवन्‌ । ततो गोः सूरस्य 


म०४. ख०१. सु०१. | ॥ तृत्तीयो ऽ्टकः ॥ ११ 


यशसा तेजसा सहारुणीररुणवर्णोषा आआविभुवत्‌ आविरभूत्‌ । यद्वा तेऽगिरसः 
प्रथमं पुरातनं नाम रहि सुरभिं गुग्गुलु गंधिनीति ` धनोनामधेयं मन्वत । 
उच्चारयामासुः । मातु्नूम्याः स्वभूतानि पणिभिरपहतानि चिः सप्र रत्नानि 
विंदन्‌। उच्चरितं नाम जानंत्यो गावोऽभ्यनूषत। हंभारवल्द्षणं शब्टमङुेन्‌ । 
तदानीमुषाः प्रादुरभूदिति ॥ जानतीः । शतुरनुमो नदयजादीति डीप उदां । 
अनूषत ! णु स्तुतो । त्टुडिः रूपं । कुटादितादगुणः। अरूणीः । सोरलोपण्डांदसो 
गोरीभिंमायेतिवत्‌ ॥ 
॥ थ सप्तदशी ॥ 

नेशत्तमो दुधितं रोच॑त दयीरुदेव्या उषसो भानुरते । 

आ सूर्यौ वृहतस्तिटदजौ अज्‌ मर्तषु वृजिना च पश्यन्‌ ॥ १७॥ 

नेशत्‌! तम॑ः । दुधितं । रोच॑त । चः । उत्‌। देव्याः , उषसः भानुः । अते । 

आ । सूयः बृहतः! ति्टत्‌। अजान्‌। ऋजु । मतमु । वृजिना । च। पश्य॑न्‌ ॥१७॥ 

तमो राचिकृतं ध्वांतं दुधितं । दुधिः म्रेरणकमी । प्रात्तरम्रिविहरणएकात्क उषसा 
प्रेरितं सत्‌ नेशत्‌ । अनश्यत । ततो चयीरंतरि्ं रोचत । अदीप्यत । ततो देव्या 
देवनशीत्याया उषसो भानुः प्रभोदते । उद्रच्छति 1 अथ सूयां वृहतो मह- 
त्तोऽजानजरान्पवे्तान्‌ गमनशीत्ाचश्मीन्वातिष्ठत्‌ । अध्यतिष्ठत्‌ । किं कुवन्‌ । 
मर््ेषु मनुेषु विद्यमानमूज्ु सत्तमे ` घुजिनानुजून्यसत्कमोणि च पश्यन्‌ । 
अध्यतिष्टटिति शेषः ॥ नेशत्‌ । णश अदशेने । तङि णशिमन्योरलिदि्येतव 
वक्तव्यमित्येलं । शपः ` पिच्लादनुदा्चत्वे धातुस्वरः । रोचत । रुच दीप्र तडि 
रूपं । वाक्यभेदाटनिधातः ॥ 
॥ अथा्टाट्शी ॥ 

आदित्यश्चा वुंवुधाना व्य॑ख्यन्रादिद्नं धारयेत दुभ॑क्तं । 

विश्वे विश्वासु दुोसु देवा मिं धिये व॑रुण स॒त्यम॑स्तु ॥ १४। 

आत्‌। इत्‌। पथ्या वुवुधानाः। वि। अ्यन्‌। आत्‌। इत्‌। र्नं । धारयंत । द्यु ऽ भ॑क्त। 

विश्वै । विश्वासु । दुयेोसु। देवाः ! भिच॑। धिये । वरुण । सत्यं । अस्तु. ॥ १४॥ 

आदित्सूर्योदयादनंतरं बुबुधानाः पणिभिरषहता निरोधान्निगत्ता गा जा- 

नाना संगिरसः पश्चा पृष्टदेशेषु व्यख्यन्‌ । अशेषेण ता गा अपश्यन्‌ । तथा- 


म२ ॥ चम्वेट्‌ः ॥ [० ३, ख० ४. च०१५. 
दिदनंतरं दयुभक्तं दीभ्नियु्तं देवैः संभकं वा रत्नं पणिभिरपदतं धनं च धारयत । 
अधारयन्‌। लब्धगोधनानामंगिरसां विश्वासु दुयासु सर्वेषु गृहेषु विश्वे यज्नीयाः 
सरवे देवा आजग्मुः ! हे भिच मिचभूत हे वरुणोपद्रवाणां वारक हं सप्र धिये 
कर्मणां कर्वे स्तोते वा यजमानाय सत्यमस्तु । यद्तत्तवो पद्व वारणसामथ्य 
त्द्यथार्थभूतमस्तु ॥ पश्चा । पश्च पश्चा च ददसीति निपातितः । नुवुधानाः । 
बुधेलिटि कानचि रूपं । निचारदतोदाचः। द्युनक्तं। भज सेवायां । कमणि क्तः । 
तृतीया कमणीति पू वेपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 

अच्छ वोचेय भुम्ुचानमगरिं होतरं विश्भ॑रसं यजिष्ठं । 

भुच्युधोः अतृणन्र गवामंधो न पूतं परिषिक्तमंणोः ॥ १९॥ 

खर्छ । वोचेय \ भुपुचानं । अग्रं । होतारं । विश्व ऽभ॑रसं । यजिं । 

सुचि । ऊरधः। अतृणत्‌। न । गवाँ । संधः। न। पूतं । परि ऽ सिक्तं । संभोः ॥१९॥ 

हे अमरे शुभुचानं भृशं दीप्यमानं होतारं देवानामाद्ात्तारं विश्वभरसमाहु- 
तिद्वार वृष्िप्रदानेन विश्वस्य पोषकं यजिषटं यष्टुतममम्रिं तामच्छाभित्ष्य 
वोचेय । स्तवानि । गवामूधः शुचि भ्ुङं पयो नातृणत्‌ । तवाहूत्यय यजमानो 
न दोग्धि ! अशेः सोमलताखंडस्य संब॑ध्यधो रसाख्यमनं पूतं टणापविनैण 
श्नोधितं सत्‌ न परिषिक्तं ! गृहेषु न प्रशिष्नं । किंचनेन यजमानेन केवले 
स्तुतिरेव क्रियते ॥ वोचेय । नूम आभशीलिङिः ब्रुवो वचिः । लिद्याणिष्यङ्‌ । 
छंदस्युभययेति सावेधातुक्वात्सीयुटः सलोपः) खततृणत्‌। उतुदिर्‌ हिसानाट्रयो;, 
दोहनमेवोधोहिंसनं । परिषिक्तं ! सिचतेः कमणि क्रः । उपसमीत्सुनोतीति 
संहितायां षत्वं । गतिरनंततर इति गतेः स्वरः ॥ 
॥ अथ विंशी ॥ 

विशरेषामदितियेकियांनां वि्चैषामतिंभिमेनुंषाणं । 

अम्नरदेवानामवं आवृणानः सुमृ्छीको भ॑वतु जातवेदाः ॥२०॥ 

वि्वैषां । अदितिः! यक्षियांनां ! विषां । सतिंथिः । मानुषाण । 

अग्रिः। देवाना । खव॑ः। चाऽ वृणानः सुऽमृब्छीकः। भवतु) जातऽ वेदाः ॥२०॥ 


म०४. ख०१. सु०२.| ॥ तुत्तीयोऽष्टकः ॥ १३ 


पयमप्रिविश्वेषां सर्वेषां यजियानां यज्ञाहाणां देवानामदितिः । अरितिरद्‌- 
वमाता । तद्देवानां पोषक इत्यर्थः । यदा विश्वेषां दवानामदितिभूस्यानीयः 
सधारभूत इति यावत्‌ खयं वा आखस्निवेश्वानर इति श्रुतेः । तथायमग्िविश्वेषां 
मानुषाणामत्तिथिरतिथिवत्पूज्यो भवति । देवानां देवनशीत्कानां स्तोतुणम- 
वोऽचरं हविरावृणानः संभजन्‌ जातवेदाः । जातं सवे वेत्तीति जातवेदाः । 
सोऽग्निस्तेषां स्तौतृणां सुमव्छीकः सुखकरो भवतु ॥ अतिथिः । अत साततत्य- 
गमने । ऋतन्यजीत्यादिनेयिन्प्रत्ययः। निच्वादाद्युदाचः। मानुषाणां । मनोरपत्या- 
नीत्य्थे मनोजाता वज्यतौ घुक्चेत्यञ्प्रत्ययः । जिन्वाराद्युटाचतः ॥ 
॥ इति तुततीयस्य चतुथं पंचदशे वैः ॥ 
यो मर्वयष्विति विंश्युचं दितीयं सूक्त वामदेवस्याषे चेष्टभमाप्रेयं । यो 
मर्येष्वित्यनुष्रमरणिका ॥ खस्य सूक्तस्य प्रातरनुवाकाश्िनशस्रयौः पूवेसूक्त एवं 
विनियोग उक्तः ॥ 
॥. तच प्रथमा ॥ 
यो म्यष्वमृतं ऋतावा देवो देवेष्वरतिरनिंधायिं । 
होता यजिष्ठो महा णुचध्यं हव्येरम्निमेनुष ईरयध्य*॥ १॥ 
यः । मर्त्यषु । अमृतः । ऋत ऽ वां । देवः । देवेषु । अरतिः । निऽधायिं । 
होतां 1. यजिष्ठः । महा । मुच्ये । हव्येः । अग्निः । मनुषः । ईेरयथ्ये ॥१॥ 


अमृतो मरणधमेरहितो योऽ ग्रिमेर््यषु मनुषेष्वृतावा सत्यवान्िधायि नि- 
हितः । यद्वा मर््येषु मनुयसंवंधिषु वागादीदियेषु निहितः । अग्रि वोग्भूत्वा मुखं 
प्राविश्दिति शयुत्ेः । देवो देवनशेलो योऽग्रिरिदादिषु देवेष्वरतिरभिगंता 
चरूणां । यद्वा देवलोके ग॑ता । निधायि निहितः स च होता देवानामाद्धाता 
यजिष्ठो यष्टृतमो ऽग्रिर्महा स्वकीयेन महता तेजसा भुचथ्ये दीपितुमु्तरवेदां 
निहितः । किंच ह्येहेवनीयेराज्यपुरोडाशदिभिहेविभिर्हेतुभिमेनुषो मनुषस्य 
यजमानस्येरयध्ये स्वगं प्रति प्रेरणाय निहितः खरतिः। ऋ गतौ । वहिवस्यति- 
भ्यश्िदित्यतिप्रत्ययः। चिच्वादतोदाच्तः। निधायि । दधातेः कमणि त्टुडिः रूपं । 
परादिण्डंटसीत्युत्तरपदाद्युदाचतवं । णुचध्ये। णुच दीप्रो* तुमं कष्येप्रत्ययः। किच्ला- 
दगुणः । प्रत्ययस्वरः । ईैरयध्ये । ईरयतेस्तुमर्थे शध्येप्रत्ययः । शिच्नेन सावधातुक 
त्वाखिलोपाभावः ॥ 


9१... 2. 


१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [प्र ३, ० ४. च० १६. 
॥ खथ डित्तीया ॥ 
इह तं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाँ उभयो खतरे । 
टत दयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्ृर्षणः पु्ांश्च ॥ २॥ 
इह। तवं । मूनो इतिं । सहसः। नः। अद्य । जातः। जातान्‌ । उभर्यान्‌। अंतः । अने । 
टूतः। ईयसे । युयुजानः । खष्व । ऋजु ऽ मूप्कान्‌। वृषणः । ुकान ! च ॥२॥ 


हे सहसः सूनो बलस्य पुबाम्रे अद्यासिन्दिवसे नोऽस्मदीय इह कमणि 
जात आधानपवमानेशिभिः संस्कृतस््ं जाततानुत्पनानुभयान्देवमनुष्यानंत स्तेषां 
मध्ये दूतो हवीषि देवान्प्रापयितुमीयसे । गच्छसि । किं कुवन्‌ । हे ऋष्व टक्षनी- 
यापने ऋजुमुष्कान्‌ । सुष्कण्ब्येन मासल्लो ऽभिधीयते । कज्नवः प्रसाधकाः । 
जवश्च ते मुष्का्े्ुजुमुष्काः । तान्वृघणः रेतःसेचनसमधान णुक्रानदीप्यमाना- 
नश्वांश्च युयुजानः स्वरथे योजयनीयसे । यदा ष्व महनम्रे युयुजान हविर्वेहने 
नियुज्यमानस्तं वृषणो हविःसेचनसमथोन्यजंमानान्‌ दीप्रान्देवांश्चयस ॥ मूनो 
सहसः । परमपि हंदसीति सहसः परांगवद्वावात्‌ इयोः सवा नुटात्तलवं ¦ ईयसे ! 
ईङ्‌ गतौ । दिवादिः ! निघातः । युयुजानः । युजेः वतेमाने लिटि कानचि रूपं । 
ऋष्व । संहितायामृत्यक इति प्रकृतिभावः । कजुमुष्कान्‌ ! समासस्वरः ॥ 

॥ अथय "तृतीया ॥ 

त्यां वृधल्ू रोहिता चृतसूं ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्ठ । 
अतरींयसे अस्षा युजानो युष्मांश्च देवान्विश सा च मततोन्‌ ॥३॥ 
अत्या।वृधसू इति वृधःऽरः रोहिताधृतलू इति धृतऽचू।तस्यामन्येसन॑साजविं्ा, 
सअंतः। ईयसे अरुषा । युजःनः। युष्मान्‌। च टेवान्‌। विश्ः। खा। च! मन्‌ ॥२॥ 

हे अभ्रे तस्य सत्यभूतस्य ततव संबंधिनो मनसा मनसो ऽपि जविष्ठा वेग- 
वमो वृधसू । वधंयतीति वृधमनं । तत्शरंतौ । धृत । धुततमुदङं तत्स व॑तौ 
रोहिता रोहितवणावत्याश्वौ मन्ये । स्तौमि । अरषारोचमानौ तावश्वी युजानो 
रथे युंजानस्त्वं युष्मान्‌ । देवेष्वग्रेरंतभावाद्यजनीयरूपेण कीर्तनं । युष्मान्य्ट- 
व्यान्देवान्‌ विशः परिचारकान्मत्यान्मनुानंतः । षश््यर्थे डितीया । तेषां मध्य 
आ समतादीयसे । हविः स्वीक यजमानान्‌ गच्छसि । त्विः प्रदातुं देवान्‌ 


म०४. स०१, सूु०२. | ॥ तुतीयो ऽ कः ॥ १५ 


गच्छसि ॥ मन्ये । लन्यतिर्चेतिकमे । मनसा । सुपां सुलुगिति पंचम्या आकारः, 
युजानः । युजिर्‌ योगे । युजिवुधिदृणेः किचचेत्यानच्‌प्रत्ययः । चिच्धा्दंतोदात्तः ॥ 
॥ पथ चतुर्थीं ॥ 
अयेमणं वरुणं मिचमेषामिंदराविष्णु मरूतों खश्विनोत । 
स्वश्वो ऋम्रे सुरथः सुराधा एदु वह सुहविषे जनाय ॥४॥ 
अयेमणं। वरुणं । मिचं । एषां । इदा वष्ण्‌ इतिं । मरुत॑ः । अध्िनां । उत! 
सुऽखश्वः। अग्ने । सुऽरथः। सुऽराधाः। आ। इत्‌। ऊं इति। वह। सुऽहविषे। जनाय ॥४॥ 


हे अभ्रे स्वश्वः शेभनाश्वोपेतः सुरथः शोभनरयः सुराधाः शोभनधनोपेत- 
स्वमेषां मत्यानां. मध्ये सुहविषे शोभनहविष्काय जनाय यजमानायायेमादीनु- 
तापि चाश्विनौ यषव्यान्देवानावहेटु । आङ्येव ॥ इद्ाविष्ण्‌ । ऋ जेदेत्यादिना 
निपातनादिद्रशब्ट आद्युदात्तः । देवतादे चेत्युभयपदट्प्रकृतिस्वरवं । सुहविषे ! 
नञ्सुभ्यासित्युच्तरपदांतोटा त्त्वं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

गोम अग्नेऽ विमां अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सद्मिदप्रमृथः । 

इल्छार्वां एषो असुर प्रजावान्दीर्धो रयिः पुंयुवुभः सभावान्‌ ॥५॥ 

गोऽमांन्‌। अग्रे! अविंऽमान्‌। अवी । यज्लः। नृवत्‌ऽसंसा। सर्द । इत्‌। अप्रऽमृयः। 

इव्छांऽवान्‌। एषः। ससुर । प्रनाऽ्रान्‌। दीधैः। रयिः। पुधुऽबुध्तः। सभाऽवांन्‌॥५॥ 


हे असुर बत वन्हे ग्रे मदीयोऽयं यज्ञो गोमान्‌ गोभिस्तच्लानविमान्‌ । 
अवयो मेषा अस्य संति तद्ान्‌ खष्चश्योपेतश्चास्तु । नुवत्ससा । नरः कमणां 
ने्नारोऽभ्वयुदयस्त वतः ससायोऽनुष्ठातारो यजमाना यस्य स तथोक्तः । सद- 
मित्सदेवाप्रमृषयोऽप्रधुयश्चास्तु । तयेव्छावान्‌। खठ्छा हविलेक्षणमन्र तद्वान्‌ । प्रजा- 
वान्पु्रपोचारियुक्तश्चास्तु । दीर्घो ऽविच्छिनरानुष्टानोपेतो रयिधेनवान्‌ । त्दुघ्रम- 
त्वर्थीयः। पुथुवुध्रः। पृथूनि बहुत्टरानि बुश्नानि धनादीनि कारणानि यस्य स तथोक्तः 
सभावानुपद्ष्ुरूपसनायुक्तश्वातु ॥ नृवत्सखा । नरो येषां सतीति नृवत्‌ । मतुप्‌ । 
तस्य छ्ांटसं वतव  ृस्वनुडभ्यां सतुविति मतुप उदात्तं ! बहुनीहौ पूवेपदस्वरः ॥ 

॥ इति तुतीयस्य चतुर्थं बौडशे वगेः ॥ 


१६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०३, ख०४. व० १७. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
यस्तं इध्मं जभर॑त्सिध्विदानो मूधानं वा ततप॑ते वाया । 
भुवसलस्य स्वतवः पायुरप्रे चिश्व॑स्ात्सीमधायत उरप्य ॥६॥ 
यः। ते। इध्मं । जमःत्‌! सिस्िदानः। मूधा । वा । ततप॑ते । त्वा ऽया । 
भव॑ । तस्यं । स्व <-त॑वान । पायः! खन्रे। विश्व॑स्मात्‌ सी। खथ ऽ यतः। उरुष्य ॥६॥ 


हे अये ते वटथे यः पमान्‌ सिष्विदानः सिसिदानः स्विद्यदरावः सन्‌ इध्मं 
चत्समिंधनाथं काष्ठभारं जभरत्‌ आहरति । यौ वा त्वाया चत्कामनया मूधानं 
स्वमस्लकं तपते काष्ठनारेण तापयति तस्य ताहणस्य पुंसः स्वत्तवान । स्वत- 
वान्थनवानिति तलवकार उक्तं । धनवान्‌ भुवः। भवसि । पायुः पालयितासि। 
सीमेनं विश्वस्ाटघायतो ऽघं पापमिच्छतः पुरूषादुरुषय । र छ ॥ जभरत । हर- 
तेटैडि चडिः रूपं । चड्यन्यतरस्यामिति चरुःपूव॑स्योदा चच । सिस्विदानः। जिष्विट्‌ 
गाचक्षरणे । कानचि रूपं । संहितायामादेशपत्यययोरिति धातुसकारस्य षत्वं । 
त्वाया ! लामात्मन इख्छतीन्यथे क्यच्‌! प्रत्ययो्तरपटयोश्वेति मपयतस्य त्वादेभः 
दकारस्य छांदसमाल्वं । क्यलंताद्वात्तोभावे ख. प्रत्ययादित्यकारप्रत्ययः । सुपां 
सुल्टुगिति तृतीयाया श्राकारः । एकादेणशस्वरः । भुवः ! भवतेत्टटद्ूडागम रूपं 
भूमुवोस्तिडीति गुणप्रतिषेधः ! प्रागमस्यानुदात्तत्वे धातुस्वरः । स्वत्तवाः पायु 
रित्य संहितायां स्वतवान्पायो । पा० ध. ३.११. इति नकारस्य रुषं । ` खच्ानु 
नासिकः पूवस्य तु वेत्याकारोऽनुनासिकः । रेफस्य विसजनीयः। कष्वोः कपो 
चेति प इत्यादेशः ! अघायतः ¦ खधमात्मन उच्छतीत्यय सुपः क्यच्‌ । सण्ा- 
धस्यादित्यात्ं । तदताच्छतप्रत्ययः । शतुरनुम इति विभक्तेरूदाच्नत्वं । उरुष्य । 
उरुणशब्द्‌ः कंड़ादिः 1 ल्लोटि रूपं । निधातः ॥ 


॥ सथ सप्तमी ॥ 
यस्ते भरादब्वियते चिदन्न निशिप्न्मदमत्तियिसुरीरत्‌ । 
आ देवयुरिनध॑ते दुरोणे तस्मिचयिश्वो असतु दास्वान्‌ ॥७॥ 
यः। ते। भर।त्‌। अन्यते । चित्‌। अन्। निऽधिष॑त्‌। मंदरं। सतिप । उत्‌ ऽ३२त्‌। 
परा । देव ऽयुः। इन्धते । दुरोणे ! तस्मिन्‌ । रयिः । भ्रुवः अस्तु । दास्वन्‌ ॥७॥ 


म०४. ख०१. सूु०२.] ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ १७ . 


हे ग्रे यः पुमानन्नियतेऽनमिच्छते ते तुभ्यं हविलैक्षणं पुरोडाशरिकमननं 
भरात्‌ दातुं विभुयात्‌। चिदिति चार्थे । यश्च मंदरः मदकरं सोमं निशिषत्‌ नितरां 
प्रयच्छति । यश्चातिथिमतिथिवत्पूज्यं लासुदीरत्‌ उच्तर वेद्यां प्रणयति । आ अपि 
च यश्च देवयुर्देववं कामयमानो दुरोणे स्वकीये गृह इनधतते लां समिद्धः 
समिधते तस्सिन्नेतस्सिन्पुरूषे रयिः पुचो धुव आस्तिक्यवुद्धा वैदिके मर्गे निश्व- 
लोऽस्तु । तथा दास्वानोदार्योपितश्वास्तु ॥ भरात्‌! इभूञ्‌ धारणएपोषणयोरिष्यस्य 
लेययाडागमे रूपं । यद्खत्तयोगाट्निघातः । अन्नियते । अनमात्मन इच्छन्‌ । 
क्यच्‌ । क्यचि चेतीत्वं । हृस्वग्डांद्सः 1 निश्षत्‌ । शासु अनुशिष्टौ । त्ुडिः 
सतिशस्त्यतिन्यश्वेति चरडादेशः । शस इटङहत्मोरितीतं । उदीरत्‌ । ईर गतौ । 
केदि व्यत्ययेन परस्मेपदं । अडागमः ।. ऋगमस्यानुटाच्प्वे धातुस्वरः । तिडः 
चोटात्तवतीति गतेनिधातः । इनधते । जिडंधी दीप्र । त्रि व्यत्ययेन एप । 
रुधारित्वात्‌ श्रम्‌ । च्रानत्ोप इति धातुनकार्ठोपः। कङत्परत्वाभावात्‌ प्रसो- 
रल्लोपभावः । यडत्तयोगाटनिघातः । श्रमः स्वरः । दास्वान्‌ । दासु दाने । 
सपटादित्क्णो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधाया इति वत्वं । 
प्रत्ययस्य पिच्लाटनुदाचत्वे धातुस्वरः ॥ 


॥ खअथाष्टमी ॥ 

यस्वा दोषा य उषतिं प्रशुसात्परियं वाः ला कृणवति . हविष्मान्‌ । 

ण्यो न स्वे दम आ हेम्यावान्तमंहसः पीपरो दाश्वांसं ॥४॥ 

यः। त्वा। टोषा। यः। उषसिं। प्रऽशंसात्‌। प्रियं । वा। ला। कृणव॑ते। हविष्मान्‌! 

अश्वः। न। स्वे। ट्मे। आ। हेम्याऽ वान्‌। तं । अंहसः । पीपरः। दाश्वांसं ॥४॥ 

हे अग्रे यः पुमान्‌ टोषा टोषायां राचो लां प्रशंसात्‌ संस्तुयात्‌ । यश्चोषसि 

प्राततःकाठे तवां प्रशंसेत्‌ । हविष्मान्‌ सभृतहविष्को यो क यजमानस्वा त्वां प्रियं 
हविभिरः प्रीतं कृणवते कुयात्‌ खा खथ दाश्वांसं हविदेत्तवतं तं यजमानं स्वे टमे 
स्वकीये गृहे रेम्यावान्‌ सुवणेनिमितकरुष्यावानश्ठो न अच्च इव संचरस्त्व महस 
पापरूपादासि्यात्पीपरः । पारं नय । तस्मे यजमानाय बहु धनं प्रयख्ेत्यथेः ॥ 


दोषा । सप्तम्या णकारः । प्रशंसात्‌। शन्सु स्तुतो । ठलेटयाडागमे रूपं । कृणवते । 
कृवि हिंस्राकारणयोरित्यस्य त्रि धिन्विकृण्व्योरचे्युप्रत्ययः । लेटोऽडारावित्य- 


$#01.. 


१४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [० ३. ०४. व०१७. 


डागमः। यदु्तयोगाटनिधातः । प्रत्ययस्वरः । हेम्यावान्‌ । हेमाहति । छ्टसि चेति 
यः। पीपरः। पृ पालनपूरणयोरितयस्य शयं तस्य लुडि चडिः रूपं । निपातः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

यस्तुभ्य॑मम्रे अमूर्ताय दाशहुवस्ते कृणवते यतसुक्‌ । 

नस राया शं्टमानो वि योंषनेन महः परि बरट्धायोः ॥९॥ 

यः। तुभ्यं । अमे । अमृताय । दाशत्‌ । दुव॑ः । तवे इति । कृणएवते । यतऽ सरक्‌! 

न। सः। राया। शएमानः। वि। योषत्‌। न। एनं । खंहः। परि। वरत्‌। खघऽयोः ॥९॥ 

हे अग्रे यो यजमानोऽमृताय मरणधमेरहिताय तुभ्यं दाण्त हवीषि 
प्रयच्छेत्‌ । यतसुर्‌ संयतसुर्‌ यश्च .यजमानस््वे त्यि दुवः परिया कृणवते 
करोति शशमानः स्तोचं कुकौणः स यजमानो राया धनेन न वियोपत्‌ । न 
पृथग्भवेत्‌ । सदा धनयुक्तो भवेदित्यथः । खथायोः पापमि्छतो हिंसकस्य 
संब॑ध्यंह आहननं पापमेनं यजमानं न परिवरत्‌ । न परिवृणुयात्‌ । न स्पुशे- 
दिल्यथेः ॥ दाशत्‌ । दा दाने । ल्वेव्यृडागमे रूपं । वे । सुपां सुलुगिति सप्नम्याः 
ॐे इत्यादेशः । कृणवते । यङदयोगादनिधातः। योषत्‌ । यु मिश्रणे । लेटि सिब्हू- 
लमिति सिप्‌। अडागमः । निधातः ! वरत्‌ । वृज्‌ वरणे ! लेटि रूपं ॥ 
॥ अय टमी ॥ 

यस्य चम॑ग्रे छध्वरं जुजोषो देवो मतेस्य सुधितं रराणः । 

प्रीतेदसद्लोचा सा यविष्ठासांम यस्य॑ विधतो वृधासः ॥१०॥ 

यस्यं । तं । अग्रे । अध्वरं । जुजोषः । देवः। मतस्य । सुऽरधितं । रर॑णः। 

प्रीता । इत्‌। असत्‌। होच।। सा । यविष्ठ! सस्ताम। यस्य॑ । विधतः । वृधासः ॥१०॥ 


हे ग्रे रणणो रमयाणो देवो दीप्यमानस्त्वं यस्य मतस्य मनुष्यस्य संबंधि 
सुधितं वद्‌ सुषु निहितमष्वरमनुपहतं हवित क्षणम न्नं जुजोषः सेवसे हे यविष्ठ 
युवततम सा होचा स होता यजमानः प्रीतेदसत्‌ । प्रीत एव भवेत्‌ । श्षसाम तस्य 
यजमानस्य संबधिनो भवेम यस्य विधत्तोऽभ्निपरि चये कुवैतो यजमानस्य रो- 
चाट्यो वृधासो यज्ञस्य वधेयितारो भवंति ॥ जुजोषः । जुषी प्रीतिसेवनयो- 
रित्यस्य बहुलं छेदसीति श्चुः । अडागमः! खभ्यस्तस्वरः । सुधितं । टधातेनि- 





म०४. ०१, सू०२.। ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १९ 
षायां सुधित्तवसुधित्तेति निपातनात्‌ ध्यादेशः । गतिरनंतर इति गतेः स्वरः 
असाम । खस्तेटोय्याइत्तमस्य पिच्चेत्याडागमः। उत्तमस्य पिद्ठद्नावादनुदात्षत्वे धा- 
तुस्वरः । विधतः । विध विधाने । तुदादिः । शतुरनुम इति विभक्तेरूदात्ततवं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थं सघ्रट्श्णो वमः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
चित्तिमचित्तिं चिनवडि विङ्वान्पृष्ेवं -वीता वृजिना च मतीन्‌। 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वार्दितिमुरूष्य ॥ ११॥ 

चित्ति। खचिि। चिनवत्‌। वि। विद्वान्‌। पृष्टा ऽइव । वीता। वृजिना। च। मेन्‌, 

राये। च। नः। सुऽखखपत्यायं । टेव । दर्तिं, च । रास्व॑ । अदितिं । उरुष्य ॥११॥ 

विद्वान्‌ प्राणिनां पुण्यपापरूपाणि कमेष्णि जौनानः सोऽग्रिशित्तिं ज्ञातव्य 

पुण्यमचित्तिमनुपादेयत्वेनाचेतनीयं पापं । यद्वा चितिं ज्ञानमचित्तिमलानं वि- 
चिनवत्‌ । विचिनोतु ! पृथक्करोहु । तच दृष्टातः ! पुृष्टेव । 'यथाश्वपाल्लोऽश्वानां 
वीता कातानि वृजिना दुवेहाणि च पृष्ठा पृष्टानि ज्ञेयोपादेयत्वेन पुथक्करोमि 
तडत्‌ । किंच मतेन्पुण्यकृतोऽ पुण्यकृतश्च मनुष्यान्‌ पृथक्करोतु । हे देवाग्रे स्वप- 
त्याय शेभनपुचोपेताय राये धनाय नोऽस्मान्‌ कुर । दिति दातारं च रास्व । 

देहि । अदितिं । पंचम्यथं डितीया । अदातुः सकाश्दुरुष्य । रक्ष॒ ॥ चित्तिं । 
चिती संज्ञाने । स्यां क्रिन्‌, निच्लाटाद्युटात्तः। चिनवत्‌। चिनोतेर्ठेदडागमः । 
रितिं। दाण्‌ दाने । कमेणि क्तिच्‌ ¢ रास्व । रा दाने । लोटि व्यत्ययेनात्मनेपदं । 
चवायोगे प्रथमेति न निघातः ॥ 

॥ अथ डाटशी ॥ 

कविं शंशसुः कवयोऽ्दव्या निधार्य॑तो दुयोस्वायोः । 

अतस्तं श्यौ अम्र एतान्यद्िः प॑श्येरहु्ता अय एवैः ॥१२॥ 

कविं । शष्णसुः । कवय॑ः । अट॑न्धाः । निऽधौरय॑तः । दुये॑सु । आयोः । 

खअत॑ः। तवं दश्यांन्‌। अमरे! एतान्‌। पट्‌ ऽभिः। पश्येः। अह्धुतान्‌। अयेः। एवे: ॥१२॥ 

हे अग्रे आर्योमेनुष्यस्य दुयोसु गृहेष्वदन्धाः केनायतिरस्कृता निधारयतो 

निवसंतः कवयः ऋ्रांतदश्णे देवाः कविं मेधाविनं चां श्ष्णसुः । होता भवेति 


२० ॥ ऋुम्वेट्‌ः ॥ [० ३. स० ४. व० १४, 


शकसुः । अतः कारणाटर्यो यज्ञस्य स्वामी बं हग्यान्दभनी यानद्भताना्ययरूपो- 
पेतानिंदादीनेतान्देवानेवर्ममनशीलेः पद्वः पादः स्वतेजोनिः पण्य) जानीयाः ॥ 
द्यान्‌ । हभिर्‌ प्र्षे । ऋटुपधाच्चाङुपिचृततेः । पा० ३.१.११०.। इति कमणि 
क्यप्‌ । कित्लादगुणएः ! पिच्धादनुदाचवे धातुस्वरः ॥ 
॥ ऋय जयोट्णी ॥ 
तचम॑ग्रे वाघते सप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ । 
र्लं भर शशमानाय घृष्वे पृथु शवटूमव॑से चषणिप्राः ॥ १३॥ 
तं । अमरे । वाघते । सुऽ प्रनींतिः 1 सुतऽ सोमाय । विधते ¦ यविष्ठ । 
र्तं । भर । शशमानाय । युष्वे । पृथु । चंदं । सरव॑से । चषण्णिऽप्राः ॥१३॥ 
हे यविष्ठ युवतम धुृष्वे दीप्रियुक्त यद्वा परेषां धमणएणीतन हे सम्रे चर्षणिप्रा 
ऋपिसितप्रदानेन मनुष्याणं कामपूरकः सुप्रणीतिः सुष्ूरवद्या प्रणयी यस्त्व 
सुतसोमाय विधते नव परिचरणं कुर्वते शएणमानाय त्वां स्तुवते वाघते यञ्ञ- 
निवीहङाय यजमानाय पृथु प्रभूत चंद्रमाह्वादकारि रल्मुत्तम धनमवसे रकष 
णाय भर ! आहर ! प्रयच्छेत्यथेः ॥ सुप्रणीतिः । णीञ्‌ प्रापणे । कमणि क्तिन्‌ । 
तादी च निति कतीत्यनंतरप्रशब्दस्योदात्तत्ं । पृथु शंद्सित्यन संहिनायां हूस्वाश्च- 
दो्तरपदे मच इति सुडागमः । शुत्वेन शकारः ॥ 
॥ खथ चतुटेशी ॥ 
अधां ह यदयम॑म्रे त्वाया पदिहेस्तेमिशवकृमां तनूभिः । 
रथं न तो अप॑सा भ्ुरिजोच्छेतं येमुः सुध्यं साप्ुषाणाः ॥ १४॥ 
अध । ह । यत्‌। व॒यं । खम्ने । लाऽया । पट्‌ऽभिः ! दस्तेभिः! चकृम । तनूभिः. 
रथ॑ । न करतः । अप॑सा । भुरिजिोः। ऋतं । येमुः । सुऽध्यैः। आपुष्मणाः ॥१४॥ 
हे म्र खथ ह अथ खलु बयं त्वाया व्वेत्वामनया ध्व पादिरंस्तेभिरैरस्वनू- 
भिरयेश्चावयवेश्चकृम यत्‌ यस्मात्वारणात्रमैसिद्यय ्ामुपपादयामस्तस्मात्ुष्यः 
सुकमाणए आभुषाणाः कमणि व्याभुवंनस्से$गिरस ऋतं सत्यभूतं त्वां भरिजोः । 
विभूतः कमेकरणसामथ्य पदाथोन्वेति भुरिजो बाहू । तयोरपसा मंणनाख्येन 
कमणा येमुः । उद्यच्छति । तच ृष्टंतः । रथं न ! यथा करतः कारवः भिर्यिनः 


म०४. ख०१. सू०२. | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २१ 


ऋामंतोऽध्वगा वा हस्तर्योयथा रथमुद्यच्छति तडत्‌ । यद्वा भुर्जिोः । देवान्म- 
नुथांश्च विभृत इति भुरिजो द्यावापृधिव्यौः। तयोमेध्येऽपसा परिचरणकमेणा 
सत्यभूतं तमग्निं येमुः उद्यच्छति ॥ अध । संहित्ययां निपातस्य चेति दीेः। करतः, 
करोतेः शतरि बहुलं उंटसीति विकरणस्य तहु र्‌ । प्रत्ययस्वरः । भुरिजोः। इभूज्‌ 
धारणपोषणयोः । भृज उच्च । उ० २,७१.। इतीजिप्रत्ययः । धातोरुकारो रपरः । 
प्रत्ययस्वरः ॥ 
॥ अथय षचट्शी ॥ 

अधां मातुरुषसः सप्र विप्रा जायंमहि प्रथमा वेधसो नन्‌ । 

दिवस्युचा अंगिरसो भवेमादिं सनेम धनिनं भुचत॑ः ॥१५॥ 

सधं । मातुः । उषसः । सप्त । विप्राः । जायेमहि । प्रथमाः । वेधसः । नुन्‌ । 


दिवः। पुचाः। अंगिंरसः । भवेम । अदिं । स्जेम । धनिनं । भुचंत॑ः ॥ १५॥ 


वामदेवोऽन्येः षडिरंगिरोभिः- सह बूते । खधापि च मातुरुषसः सकाश्णत्सप्न 
सप्रसंख्याका विप्राः प्राज्ञा वयं स्मः । प्रथमाः चेष्ठा वयं वेधसोऽग्रेः परिचार- 
काचन्‌ वेधसो विधातुन्‌ रष्मीन्‌ वा जायेमहि । वम्र जनयामः। दिवो च्ोतमा- 
नस्यारित्यस्य पुचा वयमंगिरसौ भवेम । भूतिमतः स्याम । भुचंतो दीप्यमाना 
वयं धनिनसुटकबंतमदि मेषं सुजेम । वषाथे भिद्याम । येहा धनिनं पणिनाम- 
कासुरापडतगोधनयुक्तमदिं पवेतं रुजेम । अंगिरसामादित्यपुचत्मेवमाम्नायते । 
तस्य यदतः प्रथेमसुट्दीप्यत्त तदसावादित्योऽभवदित्युपक्रम्य येऽगारा आस- 
स्तेऽगिरसोऽभवन्निति ॥ जायेमहि । जनी प्राटुभावे ! क्ठिङिः ज्ञाजनोज्ञेति 
जादेशः ! वेधसः । इधाज्‌ धारणपोषणयोरित्यस्ादिधाजो वेध च । उ० ४.२२४.। 
इत्यसिप्रत्ययः । धातोर्वेध इत्यादेः । टि वस्युवा इत्य संहितायां षष्ठयाः पति- 
पुति विसजेनीयस्य स्वं रुजेम । रुजो भगे । अदादिः । लिडः रूपं ॥ 

॥ इति . तृतीयस्य चतुर्थऽष्टाद्शे वर्भैः ॥ 


॥ अथ षोडशी ॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्र ऋृतमाणुषाणः । 
शुचीरदयन्दीधिततिमुक्यष्णसः - छामा भिंदतो अरुणीरप त्रन्‌ ॥१६॥ 


9४0, . (६, 


२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ३. ख० ४. व° १९. 
अर्धं । यथां नः । पित्तरः। परासः । प्रासः । सप्र । तं । सणुषाणाः। 
पचि।इत्‌। खयन्‌। दीधिंति। उक्यऽणसंः। छ्षाम। भिरदतः। अरुणीः। सपं । चन्‌ ॥१६॥ 


हे अये अधापि च परासः षष्ठाः प्रासः पुराणा सतं सन्यभतं यज्ञ यथा 
यथावदाणुषाणा अश्रुवाना नोऽस्माकं पित्तरोऽगिरसः शुचि दीप्रं स्थानमयन्‌। 
अगच्छन्‌ ! तथा दीधितिं तेजश्वागच्छन्‌ । किंच उक्यणास उक्याना फस्ताणां 
शंसितारः क्षाम यकारणं तमः पापं वा भिटतो विनाणशयतो ऽ गिरसो ऽ रुणी- 
ररुणवणेः पणिभिरपहता गा उषसो वा खपत्रन्‌ ¦ सपावृख्वन्‌ । प्रकाफितवंत 
इत्यथः ॥ अयन्‌ । रण्‌ गतो । लडीणो यिति यर्‌ । व्यत्ययेनाडागमः । दीधितिं । 
दीधीङ्‌ दीष्रिदेवनयोरित्यस्मात्‌ क्तिनि हस्वण्सांद्सः । निच्वाटाद्युटाचः । उक्थ- 
शासः । उक्यशब्ट्‌ उपपद्‌ शंसु स्तूतावित्यस्मान्मने खतवरोक्यण्स्पुरोडाो 
खििन्निति खिन्‌ नकारलोपश्च निपातनादेव । पदकाले हस्वण्छांट्सः! सरूणीः। 
गोरादिङीषंतः । एकादेशस्वरः । व्रन्‌ । वृणेत्तेटुरिः मंचे धसेत्यादिना चलुङ्‌ । 
निघातः ॥ 
आगमयण सा्नेदस्य हविषः सुकमाण इति याज्या । सूचितं च । सुकमाणः 
सुरुचो देवय॑तो विष्व देवास सखा गत । सा० २.९. इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते सप्रट्‌शी ॥ 
सुकमेंणः सुरुचो देवयंतोऽयो न देवा जनिमा धम॑तः । 
णुचंतो अभ्रिं व॑वृधत्‌ इदरमूवे गवयं परिषर्द॑तो खग्मन्‌ ॥१७॥ 
सुऽक्माणः। सुऽ रुचः । देवऽ यंत॑ः । अर्यः । न । टेवाः। जनिम । धम॑तः, 
शुचतः। अमि । ववृत; । इटं । ऊर्वे । गव्यं । परिऽसदेतः । अग्मन्‌ ॥ १५॥ 
सुकमाणः सुुनुश्ठितियागादिकमा णः सुरुचः शोभनरीप्रयो देवयो देवान्‌ 
कामयमाना देवः. देवनशीलाः स्तोतारो जनिम स्वकीयं मानुषं जन्म धमो 
यागादिलक्षणेन कमेणा निमेत्ीकुवैतः। तच दष्टं ¡ अयो न ! यथा कमरा 
अयो भलतेण धमति तदत्‌ । तादश अग्निं शुच॑तो हविभिरीपियंत इदं ववुधतः 
सोमेन सत्या वा वधयंतोऽगिरसः परिषदंतः परितः सीदतः संत ऊर्वे महांतं 
गव्यं गोसंघमग्मन्‌। प्ाभुवन्‌ ॥ सुकमा णः! सोमनसीत्यु्रपदाद्या्त्ं । धमतः । 


म०४. ०१, सू०२.| ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २३ 


ध्मा शब्दाद्निसंयोगयोः । शतरि पाघ्रादिना. धमादेशः । शपः पिच्चाटनुटात्ततव 
शतुत्केसावधातुकस्वरः। ववृधंतः। वृधु वधेने। व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ं। शतरि शपः श्ुः। 
गव्यं । समूह इत्यर्थे खलृगोरथादिति यः। अग्मन्‌। गमेटङिः चलि रूपं ॥ 
॥ अथाष्टाटशी ॥ 

आ यूथेव क्षुमति पश्वो अंख्यदेवानां यज्ननिमात्यंय । 

मते नां चिटुवेशीरवृग्रनवृधे चिंदये उघ॑रस्यायोः ॥१४॥ 

आ । यूथाऽडव । छुऽ मतिं । पश्वः। अख्यत्‌, देवानां । यत्‌। जनिम । तिं । उय। 

मतो नां । चित्‌। उर्वंशीः। अकृप्रन्‌। वृधे । चित्‌। अरैः । उप॑रस्य । आयोः ॥१८॥ 


उग्र तेजस्विन्दे खप्रे देवानामंगिरसां ` संषंधि यज्ननिम गोसंधमंति पर्वतस्य 
समीप आख्यत्‌ । स समतादिटरो ऽ पश्यत्‌ । तत्र दृष्टातः । यूथेव । यथा पश्वः 
पन्ूनां गवां यूथानि शषुमत्यन्नवत्याद्यगृहे वतेमानानि पश्यंति जनास्त्त्‌ । 
यद्वा हे अग्रे तव परिचारकोऽगिरसो गणो देवानामिंद्रादीत्ां यज्जनिम योऽयं 
जनोऽति मट्तिके पश्वः पणिभिरपहतान्पण्‌नाख्यत्‌ । समंतात्पश्यति । तच 
दृष्टातः । यथा सुमति श्ट कुवाणे गवां यूथा यूथे चम्‌न्परश्यंति तडइत्‌। मतानां 
चिन्मनुष्याणासुवेशीरूरूभ्यामघ्रुवानाः । उवेभ्यश्नुत ऊरुभ्यामश्रुत इति यास्फः 
। नि० ५.१३.। म्रजा अकुप्रन्‌ । ताभिरानीत्ताभिर्गोभिः कुप्राः समथा अभवन्‌ । 
चिदपि च अयेः स्वामी ठलब्धमोधन उपरस्योप्रस्य निषिक्तस्यापत्यस्य वृधे वर्धं 
नाय समथो भवति । तथायोमेनु्स्य भृत्यादेश्च पोषणे समर्थो भवति ॥ यूथेव । 
शसः सप्तम्या वा डादेशः । छुमति । कषुदित्यन्ननाम । यद्वा टसु शब्दे । भावे किप्‌ । 
छ्य दसस्त कारत्टरोपः4 तदस्यास्तीति मतुप्‌ । हृस्वनुइभ्यां मतुविति मतुप उदात्तत्व 
ऋपष्यत्‌ । ख्या प्रकथने । त्हुङिः चरस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ऽ डितत्यङदेशः ! आतो 
लोपः। जनिम । जनी प्राटुभवे । हजनिन्यामिमनिनितीमनिन्प्र्ययः। निन्चा- 
दाद्युदाच्तः । अकृग्रन्‌ । कृपू सामर्थ्यं । लडिः बहुलं दसीति विकरणस्य तुर्‌ । 
रुडागमः ॥ 
॥ थे रोनविंभी ॥ 
अकमे ते स्वपस्पे अभूम ऋत्तमवसन्तुषसो विभातीः! 
अनूनमन्रिं पुरुधा सुंशवद्‌ टेवस्य ममूंजतश्वार' चष; ॥ १९॥ 


२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० 3. स० ४. वच० २9. 
अकम \ ते । सुऽञखप॑सः। अमूम । ऋतं । सवखन । उपमः । विभातीः । 
अननं । अग्नं । पुरुधा । सुऽ चंद्रं । देवस्य॑ । ममनः । चार । चष्ट: ॥१९॥ 


हे अग्रे ते तव परिचरणमकर्मं । कुमः । तेन कर्मणा स्वपसः गाननकमा- 
णोऽभूम । विभातीव्यत्य उषस ऋतं तेजो ऽवसन । आद्छाटयंति । धारय॑- 
तीत्यथैः ! तथा ता उषसोऽ नूनं संपूण पुरूधा बहधा मुश्वटर सुषद्वाटकारि 
यद्वा सुहिरण्यमभ्रिं धारयंति 1 किंच देवस्य द्योतमानस्य ततव चारु मनोहर 
चशषुस्तेजो ममृजतः परिचरतो वयं स्वपसो ऽ भूमेति पूर्वगणान्वयः ॥ अकमं । 
करोतेलडिः बहुलं ङंदसीति विकरणस्य लुक्‌ । ममुंजतः। मृष शुद्धा । यङि 
रुयिको च लुकीत्यन्यासस्य सगागमः । तरि नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमभावः 
अभ्यस्तस्वरः ॥ 
# समर्थं विभी ॥ 

एता ते खग्र उचानि वेधोऽ वोचाम कवये ता जषस्व 

उच्छोचस्व कृणुहि" वस्य॑सो नो महो रायः चुंस्वार्‌ प्र यधि ॥२०॥ 

एता । ते । अग्रे । उचथानि । वेधः । अवोचाम । कवय । ता । जुषस्व । 

उत्‌। शोचस्व । कृणुहि । वस्यसः! नः। महः । रायः। पुरूऽवार। प्र । यधि ॥२०॥ 


वेधो विधातं अग्रे कवये मेधाविने ते तुभ्यमेतेतान्युचयान्युक्थानि शस््रा- 
ण्यवोचाम ¦ चं ता तानि जुषस्व । सेवस्व । किच त्वमुख्छोचस्व 1 उदीणयस्व ¦ 
नोऽस्ान्वस्यसोऽ तिशएयेन धनयुक्तान्‌ कृणुहि । कुर ! तदेवोच्यते । पुरुवार 
पुरुभिबेहभिवैरणीय महो रायो सहडनं प्रयंधि । सस्मभ्यं प्रयच्छ ॥ सवोचाम ¦ 
वच परिाषणे । लुडि चरडादेशः । पादादिताटनिधातः। कृणुहि । कृवि हिंस 
करणयोरिव्यस्य लोटि रूं । तिङ उच्तरत्वाटनिधातः । वस्यसः । वसुमच्छन्स्‌- 
दीयसुनि विन्मतोद्ण्मिति मतुपो लुकि दिलीपे च कृत ईकारलोपण्डांटसः । 
यंधि 1 यभेतगोटि वहुलं ंदसीति विकर्णस्य लर्‌ \ वा खंटसीति हेर्चिंूस्येन 
पिच्लादडिन्तश्चेति धिरादेश्षः ॥ 

॥ इति तृतीयस्य चतुपे एकोनविंशे वर्मः ॥ 


आ वो राजानमिति षोडश तृतीयं सूक्तं वामदेवस्याधै 'बेष्टभमापेयं । सा 
वः षोडशत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशसरयो्विनियोग उक्तः ॥ 





म०४८. ०१. सूु० ३. ॥ तृतीयोऽ कः ॥ २५ 


॥ . तच प्ररमा ॥ 
आ वो राजानमध्वरस्य रुदं होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः ¦ 
अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्तादिरंण्यरूपम वसे. कृणुध्वं ॥१॥ 
आ । वः । राजानं । अध्वरस्य । रुद्रं । होतारं । सत्यऽयजं । रोदस्योः । 
अभ्रिं । पुरा । तनयित्नोः । अचित्तात्‌ । हिरण्य ऽ रूपं । अव॑से । कृणुध्वं ॥१॥ 


हे ऋषविग्यजमाना अध्वरस्य यज्ञस्य राजानमधिपतिं होतारं देवानामाद्धा- 
तार रुद्‌ रोरूयमाणं दवतं शचूनोट्यंततं वा । यद्वा एषा वा खग्रेस्लन्‌येद्ट्‌ इति 
रद्रात्मक रोटस्योद्यावापृथिव्योः सत्ययजं सत्यस्यांन्रस्य दातारं । यद्वा सत्ययजं 
सत्येन हविषा दूवान्यजंतं । यद्वा रोटस्योष्येय वतेमानं हिरण्यरूपं सुवणेप्रनं। 
एवंविधमस्निं वो युष्माकमवसे रक्षणाय तनयिल्नः। तनं यित्तुरश्निः स ्याक- 
स्सिकः । तसदश्णदटचित्तात्‌ । न विद्यते चिं यस्मिन्‌ तटचिततं । चिचोपलसि 
तसंवैद्वियोपसंहारो मरणमिति यावत्‌ । तन्मरणात्पुरा प्रागेवा कृणुध्वं । युयं 
समतादविभिरग्िं भजध्वं ॥ रुद्रं । रोद्यते रोदेखित्टु क्च । उ० २,२३.। इति 
रक्प्रत्ययः । तनयित्नोः । तनि; शब्टाथेः । चुरादिर्दतः । स्तनिभुधिपुषिगमि- 
मनिभ्यो णेरित्नुच्‌ । उ०३.२९.। उतीत्तुच्प्रत्ययः । चित्स्वरेणांतोदाच्तः । सुपा सहै- 
काटेश एकाटेशस्वरः । कृणुध्वं । कृवि हिंसाकरणयोः । त्टोरि रूपं । 


॥ अथ हितीया ॥ 

अयं योनिश्वकूमा यं व॒यं ते जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः । 

अवाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥२॥ 

आयं । योनिः, चकृम । य॑ । वयं । ते। जायाऽडव । पत्ये । उशती । सुऽ वासाः, 

अवीचीनः। परिंऽवीतः। नि। सीद्‌। इमाः। ऊ इतिं । ते। सुऽअपाक। प्रती चीः ॥२॥ 

हे अग्रे चदे यमुद्रवेदिलरक्षणं प्रदेशं . वयं चकुमं कुमेः अयं योनिस्तव 

स्थानं भवति तच हष्टांतः। जायेव । यथा पत्य उशती पति कामयमाना सुवासाः 
प्नोभनवस्वोपेता जाया स्वात्मसमीपे तस्य स्थानं करोति तडत्‌ । हे स्वपाक 


स्वपस् सुकमेन्नम्रे लं परिवीतो यष्टव्यदेवेस्तेजोभिवे परिवीतोऽ वाचीनोऽस्- 
टभिमुखः सन्‌ निषीद्‌ । उत्तरवेद्यामुपविश । त्र स्थितस्य ते तवेमा ज्वात्दराः 


9१01. 


२६ ॥ सग्वेट्‌ः ॥ [ऋप० 3. ख० ४. व° २०, 


स्तुतयो वा प्रतीचीस्वदभिमुलाः प्रवते ॥ चकृम । करोतर्लिटि रूपं । वाक्य 
मेदाचिघाताभावः । अवाचीनः । विभाषांचरटिगिति खः । परिवीतः ष्ये 
संवरणे । कमणि निष्ठा । यजादित्वाहसंप्रसारणं । गतिरनंततर इति गतेः स्वरः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

आभ्मखते अपिताय मन्म॑ नृचक्षसे सुमृछीकायं वेधः । 

देवाय शस्तिममृतांय शंस पावव सोक्ता मधुषुद्यमीक्छ ॥३॥ 

आऽभ्यृणते । अर्हपित्ताय । मन्म॑ । नृऽ चसे । सुऽमुऋीकाय । वेधः । 
देवाय॑। शितं । खमूर्ताय । शंस्‌ । यावा ऽइव । सोता । मधुऽसुत । यं । ईक ॥३॥ 


वेधः स्तोचाणां क्तेह स्तोतराण्यृणते स्रोताकणनपरायादपितायाहप्रायाप्र- 
माय नृचषसे नृणां दष्टे ुमृन्छीकाय सुमुखायामृताय मरणधर्मरहिताय देवाय 
तस्सा सम्रये मन्म स्तोचं शस्तिं णसं च एस । मधुपुन्मटकरस्य सोमम्य सोत्ता । 
तच दृष्टातः । सावेव । यथा पावा सोमस्य सोता तडत्‌ । सोमोभिषयं कुवीशो 
यजमानो यमभ्रिमीव्छ स्रोत तस्मे रसेति समन्वयः । यष्टा मभुषुत्सोमसु- 
यजमानो ऽ परिमीच्छे । स्तौषि । तच दष्टंतः । यथा यावा सोमस्य सोता णण्ड 
करोति । प्रेते वदतु प्र.वयं वदाम यावभ्यः । ग्वे १०.९४.१.। इत्य साग्णां 
कतत श्रुतमिति ॥ आापुखते । शतुरनुम -उति विभक्तेरुटा चलं । रव ! ईड स्तुतौ । 
लटि लोपस्त आत्मनेषदेष्विति तलोपः । यद्वा लिरि तणब्द्स्यण्देभ कृति रूपं ॥ 


॥ सथ चतुरी ॥ 
तं विनः शम्यां अपरे सस्या तस्यं बोध्युतचित्स्वाधीः । 
कदा तं उक्था संधमाद्यांनि कदा भवंति सख्या गृहे तँ ॥४॥ 
ल । चित्‌। नः। शम्य । अभ्र । अस्याः। तस्य॑ । वोधि। त ऽचित्‌। सुऽस्माभीः! 
कदा । ते उक्था । सथऽ माद्यांनि । कदा. भवंति ! सख्या । गृहे । ते ॥४॥ 
हे अगर चं चिन्चमेव श्ये! एमीशब्ट्‌ः कमेनाम । चस्याः भये नोऽ स्मास 
वंधिनोऽस्य कमणो देवता भवसि । हे तचित्‌ सत्यक्ष हे छपर स्वाधीः सुकमी 
सुध्यानो वा चमृतस्य बोधि । अखदीयं स्तोचं -वुध्यस्व । ते "तव सधमाद्यानि 
क्था शस्वाणि कदा कस्मिन्काले भवंति । भविधंति । तथा- 


म०४. ०१. सू०३.। ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २७ 
स्मदीये गृहे ते चया सह सख्या सख्यानि कदा भविष्यंति ॥ सधमाद्यानि । माद्‌- 
यत्तेण्येतस्याचो यदिति यत्‌ । सध माट्स्थयोरिति सहस्य सधादेशः । भवंति । 
विभाषा कदाक्द्योः । पा० ३,३.५.। इति भविष्यदर्थे त्ठट्‌ ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
कथा ह तद्वरूणाय त्वम॑ग्ने कथा दिवे ग॑हेसे कनन आगः । 
कथा मिचाय॑ मीष्ठ्हुषे पुथिय्ये रवः -कट॑येम्णे कञ़्गांय ॥५॥ 
कथा । ह्‌ । तत्‌! वरूणाय । चं ! पग्र । कथा । टिवे। गहेसे। कत्‌ । नः । सखार्गः। 
कथा । मिचाय॑। मीव्ट्हुषे । पुथिव्ये । जवंः। कत्‌ । अयैम्णे । कत्‌ । भगाय ॥५॥ 
हे अग्रे त्रं तदस्मदीयं पापं वरूणाय -कथा गहसे । केन हेतुना गहापूवै- 
मावेदयेः । हेति पूरणः । दिवे द्युल्काय .योतमानाय सूयोय वा कथा कथं 
तत्पापमावेदयेः। नोऽस्माकमागस्तत्पापं कत्किमस्ति। त्लत्परिचरणान्नास्तीत्यथः । 
तथा मीष्ट्हूषेऽभिमतफल्सेक्ते भिचाय पुथियये च कथा बरवः । कथमागो ब्रूयाः 
अयेम्णे टेवाय भगायेतन्ामकाय च देवाय कत्कथं चूयाः ॥ कथा । किंशब्टात्था 
हेतौ च इटसीति चाप्रत्ययः । प्राग्दिशो विभक्किरिति विभक्तिसंज्ञायां किमः कः 
। पा० 9.२, १०३.। इति कादेशः । मीष्ठ्हुषे। मिह सेचने । कसो दाश्वान्‌ साह्टान्‌ 
सीदेति निपातितः । जवः । च्रूज्‌ व्यक्तायां वाचि । लेटि लेटोऽडाटावित्य- 
डागमः । पादादित्वादनिधातः । सागमस्यानुदाचत्वाङ्ातुस्वरः ॥ 
॥ इति नृती यस्य चतुर्थं विंशो वगेः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
कदिष्णयांसु वृधंसानो खंग्रे कदाताय प्रतवसे भुभये । 
परिज्मने नासत्याय छे रवः कद॑मरे सद्रायं नृपे ॥६॥ 
कत्‌। धिष्ण्यासु ! वृधसानः। अग्ने । कत्‌ । वाताय । प्र ऽ तवसे श्ुभंऽये। 
परिऽज्मने । नासत्याय । छे । व्रः । कत्‌ । ग्रे । रद्य । नुऽप्ने ॥६॥ 
हे अग्रे धिष्णयास्वाम्रीभधीयारिषधिष््येषु वृधसानो घृताद्याहुतिभिर्वधेमानस्वं 
कत्कथं बरूयाः । प्रंतवसे प्रकृष्टवत्ताय भुभये शुभस्य प्रापयिचे परिज्मने परितो 
गने नासत्याय सत्यस्य नेचे । यद्वा न विद्यतेऽसत्यं यस्य तस्मे वाताय 


र्ट ॥ ग्बेट्‌ः ॥ [० ३, ०४. व०२५१. 


वायवे) यद्वा नासत्यायेति वचनव्यत्ययः । नासन्यान्यमश्िभ्या । से । रेति पृथि- 
वीमाह । धियंति निवसंत्यस्यां. प्राणिन इति । तस्ये छ पृथिव्ये च कत्कथं रूयाः । 
हे अग्रे नुघ्रे नृणां पापकृतां हंवे रुद्राय ट्‌वाय कककथमागो बवः । न्रूयाः ॥ 
वृधसानः । वृधु वधने । असांनजित्यनुवृत्तावुंजिवृधिमंदिसहिभ्यः किटित्यसा- 
नच्प्रत्ययः। किन्लादगुणएः  चिच्वादतोदाच्ः । भुभये। या प्रापणे । विच्‌! तत्पुरुष 
कृति बहूत्मिति हितीयाया खणयलुर्‌ । कृत्स्वरः । से । सि निवासगत्योः । 
अन्येभ्योऽपि दश्यत इत्यधिकरणे डः ततष्टाप्‌ ¦ चतुर्थ्येकवचन आतो धातत. 
सित्यचात्त इति योगविभागादाकारत्टोपः । नृधरे । हन हिसागत्योः । बहलं 
इट्सीति किप्‌ ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

कथा महे पु्टिभिरायं पूष्णे कटुदाय सुम॑खाय हवि । 

कटिष्णंव उरुगायाय रेतो त्रत्रः कदरे शरवे वृह्ये ।9॥ 

कथा। महे । पुष्टिऽभराय॑। पूष्णे! कत्‌ । रुद्रायं । सुऽ मखाय । विःऽदे ! 

कत्‌ ! विष्ण॑वे । उरूऽगार्यायं । रेत॑ः । तरवः । कत्‌ । अग्र । शरवे । वृहये ॥७॥ 


हे अप्र महे महते पुष्टिभराय पुष्टिधारकाय पूष्ण एतन्नामकाय देवाय कथा 
केन हेतुना पापं बवीधाः । सुमखाय सुपूजनीयाय सुयज्ञाय वा हविर्देऽ्मिरूपेण 
देवानां हविदेचे । यद्वा स्वि्टकृच्लाविषो दारे ! रुद्राय कत्कथं ब्रूयाः ! तथो- 
रूगायायोरुभिवेहुभिगयमानाय । यद्वा प्रभूतकीततैये विष्णवे शतः छयहेतु पापं 
कत्कथं वदेः ! शरवे ! म्पणाति पक्का सआ्रोषधीरिति शरुः शरत्संवत्सरः । यदा 
हंसिका निक्छैतिः। वृहत्ये महये शरदे नित्ये वा कत्कथं पापं तरवः बूयाः ॥ 
पु्टिभणय । डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः । संज्ञायां भृतृवृजीत्यादिना, सच्‌ । अरूदिष- 
ट्जतस्य सुमिति पूवेपदस्य मुमागमः \ चिच्वादंन्ोदाचः ¦ समासे कृत्स्वरः । 
हविरदे। अनुदाचश्य च यचोटात्तत्ोप इति सुप उदात्तत्वं । शरवे । भु हिंसायां । 
भुस्व लिहिचष्यसीत्यादिना उम्रत्यम्रः । निदित्यनुवृक्तेराधुटा्तः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
कथा शधाय मरूतामृत्ताय॑ कथा .सूरे वंहते पृच्छ्रयमांनः । 
मरति बवोऽरद्लिये तुराय्‌ साधां दिवो जांतवेदश्चिकितवान्‌ ॥४॥ 


स०४. ख०१. सू०३.। ॥ तुत्तीयो ऽकः ॥ २८ 
कथा । शाय । मरुत । ऋताय । कथां । सूरे । बृहते ! पृच्छ्यमानः। 
प्रतिं । बवः। अर्दितये। तुाय॑। साध॑ । दिवः। जातऽवेदः । चिकितान्‌ ॥४॥ 


हे अग्रे ऋताय गते सत्यभूताय वा मरतां शोय बल्भूताय गणाय कथ 
केन हेतुना मदीयमागः प्रतित्रूयाः । तेन पृच्छयमानः सन्‌ तस्मे बृहते महते 
सूरे सूयाय कथा कथं वदेः । तथादितये देये तुराय 'चरितगमनाय वायवे । 
अदितयेऽ दीनाय तुराय वा । प्रति्रवः। मदीयमागः कथं प्रतित्रूयाः। यस्मादेव 
तस्मात्‌ हे जातवेदोऽग्रे चिकिलान्‌ तत्सव जानानस्वं दिवो दीघ्रन्देवान्‌ साध। 
साधय। गछ । यद्वा दिवो द्युलोकस्य यज्ञवहनलकछषणं काये साध । कुर्‌ ॥ सूरे । 
सवेविधीनां छटसि विकस्यित्तत्रात्‌ ड्येत्वाभावः । खतो गण स्ति पररूपत्वं । 
पुख्छ्यमानः । प्रक जीप्सायां । कमणि यक्‌! यहिज्याटिना संप्रसारणं । शनचो 
त्सावैधातुकानुदाच्तवे यर्स्वरः । साध । राध साध संसिन्लो । संतभेवितश्यथेस्य 
त्रि व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

ऋतेन ऋतं निय॑तमीक्छ आ गोरामा सचा मधुं मत्यक्रममरे । 

कृष्णा सती रुभ॑ता धासिनेषा- जामर्येण पय॑सा पीपाय ॥९॥ 

ऋतेन । ऋतं । निऽ यतं । ईव्छ। आ। गोः। आमा । सचां मधुऽमत्‌। पकं । अग्ने 

कृष्णा \सती । रुशता । धासिनां । एषा । जामर्येण । पयसा । पीपाय ॥९॥ 


हे ग्रे ऋतेन ` सत्यभूतेन यज्ञेन नियतमनुस्युतमृत्तसुदकं गोधनोः पय 
णके । स्ायाचे। सांनाय्याटिहविस्थं गव्यं पयस््वां याच इत्यमिप्रायः। खामापक्त 
सा गोमेधुमन्माधुर्गोपेतं पक्त पयः सचा सह धारयति । कृष्णा कृष्णवणो सत्येष 
गो रुशता श्चेतेनग्धासिना प्राणिनां धारकेण जामर्येण जायत इरि जाः प्रजाः 
ता जा समर्येणामरणनिमित्तेन तेन पयसा पीपाय । प्रजाः पाययति । तंवेष 
महिमा यद्सान्परिणामयन्रेवं करोषि ॥ पीपाय । यायतेलिरि त्विडङोेश्वेपि 
पीभावः ॥ 
॥ थ ट्शमी ॥ 
ऋतेन हि ष्मां वृषभ्धिटक्तः. पुम अग्निः पय॑सा पृष्टेन । 
अस्यंदमानो अचरदयोधा वृषां शुक्रं दुदुहे पुंञचिरूधः ॥ १०। 


४01.. { 


3० ॥ म्वेट्‌ः ॥ [० ३. स० ४. व० २२, 
ऋतेन । हि। स्म । वृषभः । चित्‌। अंकः । पुमान्‌। अग्निः । पयसा । पृष्टेन । 
अस्प॑टमानः । अचरत्‌ । वयःऽथाः । वृषां । शुक्र । दुदुहे । पुः । ऊर्धः ॥१०॥ 

वृषभोऽभिमततफलवषेकः पुमान्‌ धेष्ठः सोऽ ग्रि्छतेन सत्यभूतेन पृष्ठचेन 
धारकेण पयसाक्तः सिक्तो भवति । हि ष्म चित्‌ चयः पूरणाः । वयोधा सनः 
सोऽगिरस्पंदमान एकर्बावस्थित्तः सन्‌ एवाचरत्‌ । सवे तेजसा चरति । तथा 
वृषापां वषेकः पृ्धिः सूयः गुक्तं पय. उधोऽतरिस्षं मेधं वा दुदुहे । दोग्धि ॥ 
क्तः । अज्‌ व्यक्तिम्रक्षणगतिषु । कमेणि निष्ठा । दुदुहे । चिकमेकोऽयं धातुः । 
ऊधः । अकथितं चेति कमेसज्ञा ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य चतुथं एकविंशो वभः ॥ 
॥ खंथेकाट्णी ॥ 

ऋतेनादि व्यसन्भिरदेतः समंगिरस। नवत गोभिः ! 

पमुनं नरः परि षटन्नुषासंमाविः स्व॑रभवज्नाते अम्मो ॥ ११॥ 

ऋतेन । खरदवि। वि। असन्‌! भिदंतः । सं । संगिरसः। नवत । मोभिः। 

गुनं ! नर॑ः । परि । सटन्‌। उषसं । आविः । स्व॑.। अभवत्‌ । जाते । म्रौ ॥११॥ 

अंगिरसो मेधातिधिप्रमुततय तेन यज्ञेन हेतुना गवां निरोधकमद्िं पवेत 
भिदो विटारयतः संतो व्यसन्‌। व्यस्षिपन्‌ । ततस्ते गोभिः सनव । समगच्छन्‌ । 
नरः कमणां नेतारस्ते गुनं सुखेनोषसं परि सदन्‌ । परितः प्राप्रुवन्‌ । ततः 
स्वः सूर्योऽप्याविरभवत्‌ । सवरेमेत्तदप्रौ श्वयि ` जात्ते मेथनेनं निष्पादिते सत्यभू- 
दिति ॥ असन्‌ । अस्यतेट्टैडिः चुरस्यत्तिवक्तीत्यादिनाङादे्ः । अनित्यमागमानु- 
शसनमिति थुगभावः ॥ 
॥ अथ इाट्शी ॥ 

ऋतेन देवीरम्‌त्रा अमृक्ता अर्णोभिरापो मधुंमद्धिरपरे । 

वाजी न सर्गषु प्रस्तभानः प्र सदट्मित्स्वितवे दधन्युः ॥१२॥ 

ऋतेन । देवीः । अमृताः। सर्मुकताः। अणेःऽभिः। आप॑ः । मर्भुमत्‌ऽभिः। समरे । 

वाजी । न। सरषु । प्रऽस्तुभानः। प्र। सद । इत्‌। सरवितवे । दधन्युः ॥१२॥ 


हे अग्रे अमृता अमरणहेतव अमृक्ता रछःप्रमृतिभिरवाधिता मधुमद्धिमीाधु- 


म०४. ०१. सू ३.] ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ ३५ 
योपेतैरर्णोभिरुदकषेयुक्ता देर्वीरदिवयो नद्य ऋतेन सत्येन यज्ञेन वा हेतुनाप आप्तव्याः 
सत्यः सदमित्सटेव सवितवे सवणाय प्रदधन्युः \ प्रगच्छंति । तच दृष्टातः । वाजी 
न । यथा सगेषु प्ररणेषु परस्तुभानः प्रो्साद्यमांनो ऽश्वः प्रगच्छति तदत्‌ ॥ आपः । 
आपु यापो । आप्नोतेः क्रिप्‌ हृस्वश्चेति कर्मणि किप्‌ । अपरुननित्यादिना जसि 
दीधे; । परस्तुभानः । स्तोभतिरच॑तिकमी ॥ 
॥ अथ चयोद्शी ॥ 

मा कस्य यक्षं सदमिद्धरो गा मा वेशस्य प्रमिनत्तो मापेः । 

मा भातुरपरे अनुजोच्छैणं वेमा सब्युरेष् रिपोभूंजेम ॥ १३॥ 

मा। कस्य॑ । यं । सदं। इत्‌। हृरः। गाः। मा । वेशस्य॑। प्रऽमिनतः। मा। आपे! 

मा। भातुः । अभे । अनुजः । ऋणं । वेः।.मा। सख्यः दं । रिपोः। भुजेम ॥१३। 

हे अग्रे हरो ऽस्माकं हिंसकस्य कस्य कस्यचिदपि जंतर यज्ञं सदभित्संदेव 
मा गाः। कदाचिदपि मा गच्छ [ म्रमिनतो हिंसकस्य वेशस्य प्रातिवेश्यस्य यइ 
मा गाः। तथापेमंद्यतिरिकस्य बधोयेज्लं मा गच्छ ¦ तथानृजोः कुटित्ट चिच्चस्य 
भातु णमुणवहेयं हविमा वेः. मा कामयेथाः । तथा वयमपि सख्युनिचस्य 
रिपोः शचोटेचं भोगसमथे घनं मा भूनेम । मा भुजीमहि । किंतु त्वया टत्तं घन 
भजीमहि ॥ हरः । इ प्रसद्यकरणे । किप्‌ । बहूत्टं छंट्सीत्युलवं । सावेकाच इति 
विभक्तेरूदात्त्वं । भजेम । भज पाठनभ्यवह्यरयोः । आशीषिडिः व्यत्ययेन 
परस्मेपट्‌ं । लिड्याभरिष्यड्त्यङ्प्रतययः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 

रक्षा णो अग्रे तव ररणेभी रारस्ाणः सुमख प्रीणनः । 

प्रतिं ष्फुर वि ईज वीदुंहो जहि रक्षो मरि चिदावृधानं ॥ १४॥ 

रक । नः। अभ्रे । तव॑ । रक्षेभिः । ररक्षाणः । सुऽमसे । सीणान्‌ः । 

प्रतिं । स्फुर। वि। रुज । वीक । अंहः । जहि । रसः । महिं । चित्‌। ववृधानं ॥१४। 

सुमख सुयज्ञ सुधनेति वा हे अम्र ररस्ाणो भुश्मस्ाकं रिता प्रीणनं 


षम कि 


हविर्भिः प्रीतस्तं तव रश्णेभिस्त्वदीयेरवनेनों ऽ स्मान । पात्य । प्रतिस्फुर 
अस्मान्प्रतिदीणस्व । वीदं हढमंहः पापं वि, रुज । विशेषेण नाश्य । किं 


३२ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० 3. स ४. वर ०२. 


महि चिन्महट्पि वावृधानं वर्धमानं ` वृद्धं वा वाधक र्नो नहि ॥ एः । न 
धातुस्थोरुषुभ्य इति संहितायां णत्वं । रर्नाणः । रष्ायुकि चानप्रि रूपं । 
जहि । हन हिंसागत्योः । लोटि हिज इति जाटणः । साभा द्छास्बीयम्यामिद- 
त्वार्तो हेरिति तुर्‌ चं भवति ॥ 
॥ ष्य प्रचदट्णी ॥ 

एभनिभैव सुमनां अग्रे संकिरिमान्स्पुंण मन्मनिः शर्‌ वाजान । 

उत्त ब्र्याणयगिरो जुषस्व सं ते णस्िर्दववांना जरत्त ॥ १५॥ 

एभिः। नव । सुऽ मनः। अमरे । संङः। इमान्‌। स्पृश । मन्मंऽभिः। गूर । वाजान । 

उत्त । ब्रह्माणि । अगिरः! जुषस्व ! सं। ते । शस्तिः । देव ऽ वांता । जरत ॥ १५॥ 


हे म्र एभि्भदीधेस्करचैनीयः म्तः सुमनाः गोभनमनस्का भव ! ह शुर 
इमानस्दीयान्हविल णान्वाजान्मन्मभिः स्तोः सहे स्यृण । प्रनिगृहास । 
उतापि च अंगिरः । संगति हवीषि प्राप्नोक्तीतयगिरा सम्रिः। यश्चा यऽगारा 
ससंस्तेऽगिरसोऽभवनिति बाद्यणं । तेषासगिरसां कारणत्वाट्प्ररगिरस्चं । तत्का- 
रणत्वे च मचः! ये खंगिरसः सूनवस्ते अग्रैः परि जसिर । ूगव° १०.६२. ५. । 
इति । तादश हे ऋग्रे ब्रह्माणि मचान्‌ जुषस्व । सेवस्व! टववाता ! देवां गता 
देवान्‌ स्तोतु प्ापरेत्यथेः। तादी शस्तिः शंसनं ते वां संजरत । संवर्थयतु ॥ स्पृण । 
स्यु संस्पशने \ तुदादिः । देववाता । वा गत्तिगंधनयोः । गत्यभाकमकेति कर्तरि 
क्तः । टेव: । पचाद्यजंतः । क्ते चेति चतुथ्यत्तस्य पटस्य प्रकृतिस्वरः ॥ 
॥ अथ षोडशं ॥ 
एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यप्रे निण्या वचसि 1 
निवचना कवये काव्यान्धंसिषं मतिभिविप्रं उक्थे: ॥ १६॥ 
एता \ विश्वा । निदे तुभ्यं । वेधः । नीथानिं । खप्ने। निरया । वचांसि । 
निऽवच॑ना । कवये । काव्यानि ।"अर्थंसिषं । मति ऽ भिः । विप्रः । उक्थ: ॥१६॥ 
वेधो विधात अग्रे विदुषे कमेविषयज्ला्नवते कवये कांतदर्शिने तुभ्यं 


नीथानि फलप्रापकाणि निण्या गूढानि निवचनानि नितरां वक्तव्यानि का- 
व्यानि क्विभिर्मेधाविभिः कृताप्येता विशरैतानि सवौणि वचांसि वाक्यानि 


म०४. ख०१. सू०४.. ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ ३३ 


मतिभिमैननीयेः स्तोचैरक्थेः शस्वेश्च सहितो विप्रः प्राज्ञो ऽहमशंसिषं ! अवोचं । 
तानि सेवस्वेत्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुथे विंशो वगः ॥ 


कृणुष्वेति पंचदश्चे चतुथे सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्भं रश्रोदागरिदेवताकं 
कृणुष्व पंचोना राषरोघमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स््योः सूक्तवि- 
नियोगः ॥ प्रवर्ग्येऽमिष्टवे कुणुष्व पाज इत्याद्याः पंचर्चो विनियुक्ताः । सूचितं 
च । कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथीमिति पंच । आ ४.६.। इति ॥ 


॥ तत्र प्रथमा ॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथी याहि राजेवामंवँ इमेन । 
तृष्वीमनु प्रसितिं दूणानोऽ स्तासि विध्य॑ रक्षसस्तप: ॥१॥ . 
कृणुष्व । पाज॑ः । प्ऽसिंतिं । न । पृथी । याहि राजांऽ इव । अम॑ऽवान्‌। इभेन, 
तृष्वी । अनुं । प्रऽसिंतिं । टूणामः। अस्त । असि । विध्य॑ । रक्षसंः। तपैः ॥१॥ 


हे अग्रे पाजस्तेजःसंघं कृणुष्व ¦ कुरुष्व । विस्तारंय । तच दृष्टातः । प्रसितिं 
न । यथा मृगयुः पृथी विस्तीणे प्रसितिं । प्रकर्षण सीयते बध्यत इति प्रसि 
तिकवीगरा । तादृशी प्रसितिं पसियहणाथे वनगहनेषु ` प्रसारयति तङल्लमपि 
रक्षांसि हंतुं महद्रतमयततस्तनुष्व । इभेन गत्तभयेन तेजःसंघेन युक्तस्त्वं याहि । 
रस्ांसि हंतुं गच्छ । तच इष्टाः । राजेव । यथामवान्‌ राजा । सह वतेत इत्य- 
मोऽमात्यः । तद्वान्‌ 4 यद्वा अमो.ऽ मनं, रोगः । शचरूणां कते रोगेस्तद्ान्‌ । 
न्णां रोगभूत इत्यथैः । राजेभेन गजेन युक्तः सन्‌ परबलं प्रतिगच्छति तत्‌ । 
किंच तृष्वी । तुष्कीति सिप्रनाम। सिप्रगामिनी प्रसितिं प्रकशटां सेनामनुदूणा- 
नो ऽनुगच्छन्‌ । यद्वा तृष्वीमिति तृतीयार्थे डितीया ( तुष्व्या धिप्रया प्रसित्या 
नुबद्धया संतत्या गत्या दूणानः परसेनां हिंसन्‌ अस्ता श्युणां सेप्रासि । तधिषे- 
स्तघ्रतसैस्तेजोभी रक्सो राशरूसान्विध्य.। ताडय ॥ अच निरुक्त । कुरुष्व पाजः । 
पाजः पातनात्‌ । प्रसित्तिमिव पृथी । प्रसितिः प्रसयन्मचतुवो जात्टं वा । 
याहि राजेवामात्यवानभ्यमनक्ान्त्स्व वान्वेरावता गणेन गतभयेन हस्तिनेति वा। 
तृष्व्यानु प्रसित्या -दूणानः । तुष्वीति सिप्रनाम तरतेवा वरतेवा । अस्तासि 
विध्य रश्षसस्तपिष्टेस्तघ्तमेस्तपिष्टतमेरिति वा नि० ६.१२. इति ॥ कणष्व । 


0४. १.९ 


3४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० 3. स० ४. च २३. 


कृवि हिंसाकरणयोः । लोटि धिन्विकरर््योरचन्यपरत्ययः ! ्यत्ययनात्मानपदं 
विकरणस्वरस्तु सति श्ट ऽपि कसा वधातुकस्वरं न वाधत इति त्मा 
धातुकस्वरः ॥ 
॥ सथ जितीया ॥ 

तव भमासं आलया प॑तत्यनुं स्पृण धृषता णोणुचानः । 

तूयम जुदा परतगानसंदितो वि सजन विष्व॑गुरकाः ॥ २॥ 

त्व । भमास॑ः । खआशुऽया । पतंति । अनुं । स्पृण । धृषता । णोणुचानः। 

तरपूषि। अमरे । जुह्ा। पतंगान्‌। असं ऽ दितिः! वि । सृज । विष्व॑क। उरूकाः ॥२॥ 


हे खगे तव भमासो अम्य॑तत साभुया णीप्रगत्तयो रण्मयः पर्तेति । स्व॑ः 
प्रसरति । शेपुचानो भृषं दीपमानस्वं भुषतानिभवसमर्थन तेनःसंपेन भषृनन्‌ 
मेण स्पृश । ट्ह । ्हनोपायं ट्‌्यति । ससंटितः पररनिरुडधस्त्यं तपंपि नाप- 
कानि तेजांसि पतंगान्‌ पतनणीलान्विस्फुलिगानुर्काश्वव्येतचितयं जुद्धा । हय. 
तिऽस्यामाहूतय इति -जुहूज्बात्ा । तया विष्वङ्‌ सर्वतो विसुज । प्रसारय ॥ 
आणुया । सखागुशुब्दाज्जसः सुपां सुलुगिति याजादेणः \ चित्स्वर: । धृषता । भूष 
प्रसहने ! चुरादि्राधुषीयः । व्यत्ययेन शः । शतुरनुम इति विभक्तेरुटाञ्चतं । जुङ्धा । 
जुरोतेदीधिश्वेति किप्‌ चिवेचनं दीधेतवं ! उदाचयणो हस्यवाटिति विभक्तेर्ट्‌ञ्षत्दस्य 
नोङ्धात्लोरिति प्रतिषेध उटात्तस्वरिलयींयैण इति स्वरितं । असंदितः ¦ दो 
छव संडने । कमणि निष्ठा । दतिस्यतीत्तीतं । नजा समासे तस्य स्वरः ॥ 


- ॥ खथ तृतीया ॥ 
प्रति स्पशो वि सज तूरसिंतमो भवां पायुर्विष्णे अस्या खरद॑स्धः। 
यो नो दूरे खधरशंसो यो-खत्यग्रे मार्ट व्यथिरा दधीति ॥३॥ 
परति । स्पशः वि। सृ तूणिंऽ तमः! भव॑! पायुः। विशः । अस्याः । ्न् 
यः। नः। दूर! अथधऽभसः । यः! खतं । समने । माकिः ते। व्यथिः श्चा दधीति ॥३॥ 
हे खग्र तूणितमस्वरिततमस्त्वं स्मणः परवाधकानरश्मीन्‌ चारान्वा सत्यानृत- 


विवेकाथे वि सृज! शचून्प्रति विशेषेण प्रेरय । अदब्धः केनापपरिंसिततस्वमस्या - 
स्वदीयाया विश्णेऽस्मदादिकायाः, प्रजायाः पायुः पालो भव । क्पादकषण- 





म०४. ख०१. सू०४.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ ३५ 


मित्यपेक्षायामाह ! नोऽस्माकं टूरे योऽघशंसः + अधं पापात्मकं शंसनमभित्ाषः 
कीनेनं वा यस्य सोऽघश्सः । यश्चाघशसोऽत्वस्माकं समीपे तिष्टति तस्ाटुभ- 
यविधाच्छनोः पाठको भव । किच ते वत्संबधिनोऽस्मान्माफिनं कश्चिदपि 
व्यथिनोधको रास आदध्षीनि्‌ । आधषेयतु \ अस्माकं कथिदपि परिभवं मा 
करोवित्यथः ॥ संति । संतिकस्य कारिलोप सआद्युदात्तत्वं च । अग्रे! पादादि- 
त्वात्षाश्िकमाद्युदात्तवं । माकिष्ट इति संहितायां युष्मत्त्ततकषुःष्वंतःपाटमिति 
षल्वं । दधर्षीत्‌ । धुष प्रसहने । तडि बहल ङंदसीति शपः श्रुः । बहुत्ठं हंटसीति 
तिप ईडागमः । निघातः ॥ 
॥ अथं चतुर्थी ॥ 

उदग्र तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्य१मिरा खओषतासतिग्महेते । 

यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा त. ध्यतसं न म्मुष्कं ॥४॥ 

उत्‌। अपरे । तिष्ट, प्रतिं । सा । तनुष्व । नि। अंमितांन्‌। ओओषतात्‌। तिग्मऽहेते। 

यः। नः। खर॑ति । संऽइधान । चक्रे। नीचा । तं । धसि । सतसं। न । शुष्के ॥४॥ 

तिग्महेते । तिग्मास्वीषणा हेतयो ज्वात्टा यस्य सं तथोक्तः । तादश हे अग्रे 
उचिष्ठ । रस्लोहननाथेसु्तो भव । शचून्प्रत्यात्तनुष्वे । जालासंघं विस्तारय । 
तैस्तेजःसंधेरमिचान्‌ शचून्योषतात्‌। नितरां टह । हे समिधान समिद्धिदीष्यमा- 
नाप्रे यः पुमान्‌ नोऽस्माकमरातिं । भावग्रधाननिर्दशः । अरातित्वं शचवं चक्रे 
कुरते ऽरातिमदानं .वा कुरुते तं पुमासं नीचा न्यम्भूतं धसि । दह । त्त ह्टांतः। 
छतसं न । यथा भुष्कमनादरमतसं काष्टं ट्हसि तडत्‌ ॥ ओआओषतात्‌ । उष दाहे । 
लोटि हेस्तुद्योरिति तातङ देशः। धसि । दहेलोंटि बहत इदसीति शपो त्युक्‌ । 
हो ठ इति त्वं । भ्सष्भावः। षटोः कः सीति कवं । निधातः ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 

ऊरो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मद्‌ाविष्कुणुष्व्‌ देव्यान्यम्न । 

सव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुलूनां जामिमजामिं प्र मुंणीहि शरन्‌ ॥५॥ 

उद्धः । भव । प्रतिं । विध्य । अधिं । अस्मत्‌। आविः। कृणुष्व । देव्यानि । अमन । 

अव॑ । स्थिरा। तनुहि! यातुऽजूनां । जामिं । अजामि । प्र। मृणीहि । शन्‌ ॥५॥ 

हे अग्रे ऊख भव । रष्षोहननाथेमुदयुक्तो भव+ असदस्मत्तो ऽधि अधिकाना- 


३६ ॥ मुग्वेट्‌ः ॥ [अ० 3. ०४. व० २४. 


कछषसान्‌ प्रति विध्य प्रयेकं ताडय । व्यानि तेजांसि चाविष्कृणुप्व । साविष्कुरू । 
एतच्चयं विधाय यातुजूनां यातयितुं प्राणिनः क्रणयितुं य जवं कुमति तेषां 
यातुधानानां स्थिरा हढानि धनूयवतनुहि । अवगतज्यानि कर । किंच जामि- 
मजामिं बंधुमवंधुं णनून्परमृणीरि । प्रजहि। यहा जामिं यः पूव प्रदतम्नं । सजामि 
पूर्वमप्रहतं । ए वभूतान्‌ णवन्‌ जहि । प्रदतो ऽ यम्त्यपेष्ठां मा कृथाः ॥ साविस्कु- 
ुष्वेत्यच संहितायामिदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य चेति पलं । तनुहि । तनति 
दयुतश्च प्रत्ययाच्छदसि वावचनमिति रेटगमावः । यातुजूनां ¦ जु गतौ । क्ित्ि- 
चीत्यादिना किप्‌ । दीधः! खामि ङांटसो नुम्‌ । मृणीहि । मर्‌ प्राणत्यागे । 
संत्तभावितण्यथस्य लोटि बहुतरं खटसीति विकरणस्य प्रा । निघातः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थं चयोविंणो वर्मः ॥ 


॥ स्य षष्ठी ॥ 
स ते जानाति सुमतिं य॑विष्ठ य ईव॑ते रसे गातुमर॑त । 
विश्वान्यसमै सुदिन॑नि रायो दुखनन्यर्यो वि दुरो सभि चत्‌ ॥६॥ 
सः\ ते । जानाति) सुऽमिं । यविष्ठ । यः 1 इवते । ब्रद्यणे ! गातुं 1 एेरत । 
विश्वानि अस्मे! सुऽदिनानि। रायः चुखनानि। अयः। वि। दुरः खभि। द्यौत्‌ ॥६॥ 


यविष्ठ युवतम । यद्वा देवानां ह वीषि मिश्रयिततुतम हे सप्रे यः पुमानीवते 
गमनवत्ते कस्याणहेतुभूतागमनाय बरह्मणे परिवृटाय तुभ्यं गातं । गीयत उश्चायत 
इति गातुः स्तोचं । तद्रत्‌ प्रेरयति स पुमान्‌ ते तव सुमतिं कस्याणकरीमनु- 
ग्रहात्सिकां बुधिं जानाति । तभतत इत्यथः । स्मे स्तोजं कृतवति यजमानाय 
तदथ विश्वानि सुदिनानि शोभनानि दिनानि रायो घनानि दयुखानि द्युनिमंति 
रत्नरुनकादीनि दुरो गृहानभि अभिलष्यायो यज्ञानां स्वामी त्वं वि चत्‌ । 
विशेषेण द्योतस्व ! केचिट्न वाक्यभेदमगीकुवेत्ते ! स्लोचं कृतवते. यजमानाय 
विश्ानि सुरिनान्यभ्युटयकारीणि भवंति ¦ रायः । त्ति स्षीरादीनीति रायो 
गोधनानि । दयुख्नानि चोतमानानिं कनकादीनि चास्मे भवंति । ख्यः क्मणाम- 
सुष्टाता स यजमानो दुरो गृहानमि वि दचयौत्‌। विशेषेण दोतते ॥ ईवते ¦ ई गतौ । 
क्किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । दंदसीर इति मतुपो वत्वं । एेरत्‌ । ईर गतत । 
यदुत्योगादनिधातः । खयेः। ऋ गतौ । स्यः स्वामिवेश्ययोरिति यत्प्रत्ययांतो 


म०४. ०१. सू० ४. ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ 39 


निपातितः स्वामिन्यतोदाच्ततं । द्यीत्‌ । द्युत दीपनो । द्ंदसे त्टुडिः चुद्यो त्टुडीति 
परस्मपट्‌ । बहल इटसीत्यडभावः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
सेद॑ग्ने सस्तु सुभगः सुदानुयेस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थेः ¦ 
पिप्रीषति स्व आयुंषि दुरोणे विशेदस्मे सुदिना सासंदिषटिः ॥७॥ 
सः। इत्‌। अमरे। अस्तु। सुऽभग॑ः। सुऽ दानुंः। यः। तवा। नित्ये न। हविषां । यः। उक्थे 
पिप्रीषति। स्वे। खायुषि। टुरोणे। विश्व । इंत्‌।खस्मे। सुऽदिना। सा। असत्‌। इटिः ॥9॥ 


हे अग्रे यः पुमान्‌ नित्येन यावज्जीवं संकस्यितेनाप्रिरोचादिसाधनभूतेन 
हविषा ल्वा त्वां पिप्रीषति प्रीणएयितुमिच्छति ! यश्चोक्थेः शस्तः प्री णयितुमिच्छति 
सेत्‌ स एव पुमान्‌ सुभगः शोभनधनः सौभए्यवान्वा सुदानुः शोभनटानोपेत- 
शास्त! किच दुरोणे दुरवने कृच्छतभ्ये स्वे स्वकीय आयुषि शतवषाख्ये जीवने 
तिष्ठतु । अस्मे यजमानाय विश्वा.सवाणि सुदिना शेभनप्नि दिनानि भवंतु । 
खस्य सेशः स॒ यज्ञोऽसत्‌ । फत्दसाधनसमथों भवतु ॥ पिप्रीषति । प्रीन्‌ 
तपेणे । धातोः कमेण इति सन्‌ । असत्‌ । अस्तँेटयडागमः । इष्टिः! म्व 
वृषत्यादिना क्रिन्ुदा्तः ॥ 

उखासभरणीयेष्टावम्नेः छ्चभूतोऽ चाभि त इति याज्या । सूचितं च । अचोमि 
ते सुमतिं घोयवीगितीदट्‌प्रनृतिकर्मणां । खआ० 8.१.। इति ॥ 


॥ "सेषा्टमी ॥ 
अ्चमि ते सुमतिं घोयवाक्सं ते वावातां जरतामियं गीः। 
स्वश्वास्त्वा सुरां मजेयेमास्मे छचाणिं धारयेरतु द्यून्‌ ॥४॥ 
अचेमि। ते सुऽमतिं। घोधिं। अवार्‌। सं । ते। ववा । जरतां । इयं । गीः। 
सुऽखश्वांः। त्वा सुऽर्थाः+मजेयेम। अस्मे इति चाणि । धारयेः। अनु। द्यून्‌ ॥४॥ 
हे अग्रे ते तव सुमतिमनुयहकरां शोभनां वुदधिमचोमि । पूजयामि । 
ववाता पुनःपुनस्वामभिगद्छतीयमुच्यमाना गी वेग्धोषि घोषयुक्तं यथा भवति 


तथावीर्‌ त्वटभिमुखं ते तलां संअरतां । स्तोतु । वयमपि स्वश्वाः शोभनाश्वोपेताः 
सुराश्च । उपत्कक्षणमेतत्‌ । पुचपोचादिभिः मैहिताः संतस्वां मजयेम । अले 


$01, ना 


३४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [अ०३, ०४. व० २४. 


कुयौम । परिचरेमेति यावत्‌। ववं तु खनु चनन्वह मस्म सस्मासु छ्राणि धनानि 
धारयेः । नियेहि ॥ घोषि । घुष णब्टने ! स्ाणादिक इन । निख्खादाद्युटा्ः । 
वावाता । वा गत्तिगगधनयोरित्यस्य यदुगंतस्य निष्ठायां रूप । मजयम । मृज 
प्ौचालं कारयोः। रयस्य लिङि रूपं । वृद्यभाकन्डा दस्त 
॥ खथ नवमी ॥ 

इह त्वा भूयो च॑रेदुप त्मन्दोषां वस्त्दीटिवांसमनु चन्‌ । 

करीठतस्वा सुमनसः सपेमाभि द्या तस्थिवांसो जनानां ॥९॥ 

इह। त्वा । भूरि! आ ! चरेत्‌ उप॑ । त्मन्‌ । दोष। ऽवस्तः। दीटिऽ वासं । सनु । दृन। 

करीठछतः। त्वा । सुऽमन॑सः। सपेम । अभि । दुखा । तस्थिऽ वांसः । जनानां ॥९ 

हे खग्रे इहं रशोरननास्ये कमणि यडास्मिष्योके पुरुषो टोषावस्ता राचा- 
वहनि च दीदिवांसं दीप्यमानं वामनु द्यूनन्वरं त्मन्‌ सात्मना स्वयमवौप समीप 
भूरि भूयिष्ठं यथा भवतति तथाचरेत्‌। परिचरति 1 तस्माद्यमपि जनानां शृणां 
चयुश्रा चयुख्रानि धनान्यभि्तेस्िवांसस्तत्प्रसादादात्मसाक्कु वतो ऽत एवे ऋीर्छतः 
स्वे स्वे गृहे पुचपो्ादिभिः सरह संक्रीडमानास्तणा सुमनसः षोभनमनस्काः 
संतस्वां सपेम । परिचरेम यदा दोषावस्तरिति संवु्धिः ) रोषाया राभिकृत्य 
तमसो वस्तराच्छाद्यित्तनिवारयित्तः ॥" त्मन्‌ । आात्मन्‌शब्टस्य तृतीयायाः सुपां 
सुलुगिति तुर्‌ ! मंनेष्वाड्यादेयातममन इत्याकारलोपः । दोषावस्तः । दं्ठपसे 
कात्तेकोजपाटयथेति पूवेपटप्रकृतिस्वरः । संक्दधिपक्ष सामंचित्तस्य पादारित्रात 
षाष्ठिकमाद्युदाचतवं । सपेम । षप समवाये ! लिङि रूपं ¦ निघातः ॥ 
॥ खथ टसमी ५ 

यस्वा स्वश्वः सुहिरण्यो `ख॑ग्र उपयाति वसुमता रथेन 

तस्यं चाता भवदिः तस्य सला यस्तं खतिथ्यमांनुषग्जुजों षत्‌ ॥१०॥ 

यः। त्वा । सुऽञखश्वः। सुऽहिरण्यः। अग्रे । उपऽ याति । वसुंऽमता । रथेन । 

तस्य । चातता भवसि) तस्य॑ । सखा । यः। ते! सखात्तिच्यं। सानुषर्‌। जुजोषत्‌ ॥ १० 


हे अमरे यः पुमान्‌ स्वश्वः शोभनाश्वोपेतः सुहिरण्यो यागयोग्यधनोपेतो 
वसुमता ब्रीद्यादिधनयुक्तेन रथेन सहितः सन्‌ तामुपयाति परिचरणाथं तव समीपं 


म०४, ख०१. सू०४.] ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ ३९ 


गच्छति तस्य पुंसस्तराता सवैदुरितेभ्यो रको भवसि । यश्च पुमान्‌ ते तवाति- 
ध्यमतिथियोग्यां मूजामानुषगनुक्रमेण जुजोषत्‌ प्रापयति ततस्य पुंसः सखा तदु- 
चितफलप्रदानेनोपकता भवसि॥ उपयाति । संह सुपेत्यव योगविभागात्समासः, 
तिपः पिच्वाटनुदाचत्वे धातुस्वरः। तिडः चोदात्तवतीति गतेनिधात्तः। आतिथ्यं । 
अतिथिशब्दादतिथेञ्ये इति अयप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । जुजोषत्‌ । जोषयतेलैडिः 
बहुलं छट्सीति शपः शुः । इंटस्युभयथेति . तिप आङ्ेधातुकवाखित्मोपः । 
अभ्यस्तानामादिरित्याद्युटाचः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थे चतुर्वि्णे वः ॥ 
॥ खथिकाटशी ॥ 

महो रुजामि वंभुता वचोभिस्तन्मां पितुगोँतं मादन्वियाय । 

त्वं नो अस्य वच॑सश्चिकिलचि होत॑येविष्ट सुक्रतो दमूनाः ॥११॥ 

महः। सूजामि। वंधुतां। वच॑ःऽभिः। तत्‌। मा। पितुः । गोततमात्‌। खनुं। इयाय, 

लवं। नः। अस्य। वच॑सः। चिकिद्धि रोत॑ः। यविष्ट। सुतो इतिं सुऽऋतो। दमूंनाः॥११॥ 

हे होतर्दवानामाद्धातयेविष्ठ युवतम सुक्रतो शोभनप्रज्ञ हे अग्रे वचोभिस्व- 
टुदेशेन कृतेः स्तोचैः समुपजाता येयं बंधुत्ता वधुभावस्तया वंभुतया महो महतो 
राक्षसानुजामि । भनज्मि । तच्चाहं स्तोचोौत्मकं वचः पितुरूत्पादयितु्गोतमाहषेः 
सकाशन्मा वामदेवं मामन्वियाय । दमूना दांतमना दानमना वा श्चूणामु- 
पष्पयिता वा तादश्स्वं नोऽ स्मरीयस्यास्य वचसः स्तोचात्मकमेतदाक्यं चि- 
किद्धि । जानीहि ॥ चिकिद्धि । कित लाने । जुहोत्यादिकः। लोटि रूपं । होतः । 
पाटादित्वात्‌ षाष्िकमाद्युदाचवं । इतरयोस्तु नामंचिते समानाधिकरण इति प्रथ- 
मस्याविद्यमान वश्चावनिषेधादपादादिषिन निघातः ॥ 
॥ अथ इाट्शी ॥ 

खस्व॑प्रजस्तरण॑यः सुशेवा अतेद्रासो ऽ वृका अश्वमिष्ठाः 

ते पायवः सर्ध्यंचो निषद्याग्ने तवं नः पांतमूर ॥ १२॥ 

स्व॑भ्रऽजः । तर णयः । सुऽशेवाः । अतंदरासः । सवृकाः । अश्वमिष्टाः । 

ते । पायवः! स्ध्यंचः। निऽसद्य । अप्रं । ततं । नः । पातु । अमूर्‌ ॥१२॥ 


४० ॥ स्सुग्वेटः ॥ [० ३. ० ४. व° ०५. 


अमूर अमूढ सवं । यदा समृर ऋप्रतिरतगति हे अग्र सस्वप्ना 5 स्वपतः । 
जागरूका इति यावत्‌) तरणयः सततगमनस्वभावा सापद्रस्तारका का स्नुणवाः 
सुसुखा सतंद्रासोऽतंदा अनलसा: सर्वदादुक्ता अवृका स्हिसका अथ्मिष्टा 
अश्याततमाः सष्यचः परस्परं संगताः पायक रष्काम्त तादपास्नवं रभ्मयो 
निषद्यास्मद्य्ञे निषा भूवा नोऽस्मान्पांतु । रतु ॥ सस्वप्रनः । स्वपितुषोनं- 
जिङ्प्रत्ययः । मध्येऽ वयहण्डांटमः । सथ्यंचः । सहपृवाटं चतः क्रिप । महस्य 
सभिरिति सहस्य सध्यादेभः। सध्यादणस्यांतोटाचत्वनिपातनाच्चणाटण -उटाल्नस्वं- 
रितयोरिति स्वरितत्वं । अमूर ! मुह वेचिव्य । निष्ठायां ठकारस्य रफ्टांदमः । 
यद्वा मूडः बंधने \ स्ाणादिको रर्‌ ॥ 


॥ सण जयोट्गी ॥ 
ये पायवों मामतेयं ते खरै पश्यतो अधं दुरित्तादरछन । 
रर तान्सुकृतो विश्वविदा दिष्त॑त इद्रिपवो. नाहं देभुः ॥ १३॥ 
ये! पायवः! मामतेयं । ने ! अमरे । पश्य॑तः । संधं। दुःऽ इतात । स्श्नन । 
रर ! तान्‌ । सुऽ कृतः। विष्व ऽ वेदाः। दिप्संतः। इत्‌। रिपरवः। न । हं । टभुः ॥१३॥ 


अ्ेयमेतिहासिकी' कथा ! उचथ्यस्य गर्भिणी ममततानामयेयां भाया नटनुजो 
वृहस्पत्तिरचकमतत । तस्यां रेत आधित्सुं तं बृहस्पतिं गभस्थं रतोऽ ब्रवीत्‌ । 
रे्तोऽज मा सेक्षीरहमच् वसामीति । एवमुक्तो वृरहस्यतिनिरूषरतस्कः सन्‌ 
रेतोरूपं गभ शशाप । जाव्यधवरूपं दीधे तमः प्राभुरीति ततस्तस्यां दीतमा 
अजनिष्ट ! स चाध्यपरिहारायामििं स्तुत्वा चक्षुरत्दभत्तेति । तदिदानीमारह । हे 
अग्रे पायवो रक्षकाः पश्यंतोऽधोऽयमिति कृपादष्या पश्यतस्ते तव ये रप्मयो 
मामतेयं ममतायाः पुचर्मधं चसुरीनिं री्तमसं दुखिादाध्यलक्षणाच्छापादरस्न 
चुःप्ररनेनापाल्यपरन्‌ं विश्ववेदा विश्वप्रजञो भवान्‌ सुकृतः शोनन्चसुःप्रदाना- 
दिकमेकृतवतस्तानश्मीनरक्ष। आदरेण परिगृद्य पालयति । तेषां परिपरसिधि- 
रभिधीयते । दिष्संत इत्‌ दभिततुं परिभवितुभिछंत एव रिपवः शव एनं दी्धै- 
तमसं नाह देभुः । नेव परिभवंति खलु ॥ मामतेयं । ममतताया सपत्यमित्यर्थे 
स्लीभ्यो ठक्‌ । रिष्संतः । दभु दभे। सनी वंतर्धेत्यादिना इडभावः! दभ इचेती कारः । 
देभुः । चंथियंधिदभिष्वंजीनामुण्संख्यानमिति किटः कि्लादुपधात्रोपः ॥ 


म०४. ख०१. सू०8. | ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ ४१ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
त्रयां वयं संधन्य चस्तवोतास्तव प्रणीत्यश्याम वौजा॑न्‌ । 
उभा शंसा सूदय सत्यताते ऽ नुष्ुया कणुद्यहूयाण ॥ १४॥ 
त्वया । वयं । स॒ऽधर्न्यः। त्वाऽऊताः। तवं । प्रऽनीती । अश्याम । वाजान्‌ । 
उभा । शंसा । सूदय । सत्यऽ ताते । अनुया । कृणुहि । अहूयाण ॥ १४॥ 


अह्याण अत्ज्नितगमन । अहूयाणो ऽदह्ीतयान इति यास्कः । तादृश हे 
अग्रे वयं स्तोतारस्वया सधन्यस्त्वाप्रसादात्समानधनास्त्योतास््वया रसिता वयं 
तव प्रणीती प्रणीत्या तव प्रेरणेनानुज्ञया वा वाजाननान्यश्याम । प्राप्नयाम । 
हे सत्यताते । सद्यं तनोतीति वा सव्यं तायते यस्मिन्निति वा सत्यतातिः । हे 
सत्यताते शंसा पापानां शंसितारावुभावासन्नविप्रकृष्टो शचं सूट्‌य । जहि । अनुष 
यानुक्रमेण कृणुहि । खस्मिन्सक्ते प्रतिपादितमथं कुर ॥ सधन्यः । धनमेषामस्तौति 
ङंटसी वनिपाविततीप्रत्ययः। एरनेक्राच इति यण उटात्तस्वरितयोरिति स्वरितत्वं । 
अनुया ! खपटुःसुषु स्थ इति विधीयमानः कप्रत्ययो बहुलवचनादनुपू वेस्यापि 
भवति । सुपां सुद्ुगिति तुततीयाया याजादेशः । खहूयाण । ही लज्नायां । बहुले 
इटसीति शपः शछभावाभावः । अनित्यमागमश्सनमिति मुगभावः ॥ 
॥ अथ पचट्‌शी ॥ 

अया तें अग्रे समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 

दहाशसो रसः पाद्य स्मान्दूरो निरो मिंचमहो अवद्यात्‌ ॥१५॥ 

अया । ते । अग्रे । संऽडइधां। विधेम । प्रति । स्तोम । शस्यमानं । गृभाय । 

दह । अखशस॑ः। र॑ससः। पारि! अस्मान्‌ । दृहः। निटः। मिचऽ मरः, अवद्यात्‌ ॥१५॥ 

हे अग्रे अयानया समिधा दीपघ्रया स्तुत्या विधेम - शदरिचरेम । अस्माभि 

शस्यमानमिमं स्तोमं स्तोचं प्रतिगुभोय । प्रतिगृहाण । अश्सः । शसति स्तुव- 
तीति शसः स्तोतारः । ते न भवत्तीत्यशसो नुश्साः । तानररसो दह । भस्- 
सात्कु₹। हे मिचरमहो भितरैः पूजनीय हे अम्र दुहो दरोग्धुनिदो निंदकादवद्यात्प- 
रिवाराच्चास्ान्‌ पाहि । रक्ष"॥ गृभाय । महो्छोरि इदमि शयजपीति घ्नः 
शायच्‌ । हयहोभैः। पाहि ! वाक्यभेदाट्निघातः । निदः! णिदि कुत्सायां । क्रिप्‌ । 


४१01.. 


४२ ॥ ऋग्वेरः ॥ । ० 3. अ०५, व०१, 
आगमानुष्णसनस्यानित्यतवाचुमभावः । मावेकाच इति विभक्तर्टाज्नतं । खव. 
दयात्‌ । अवद्यपण्येति यत्‌ । ग्रयनोश्वातटपं । पा £. >. १५६. । इन्यतोटा नत्वं । 
मिचमहो खवद्यादित्यच संहितायामव्यादवद्यादिव्यद्ः प्रकतिभावः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुणं पंचविंण्यो वगः ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाणेन तमो राट निवारयन्‌ । 

पुमधाश्वतुरो दयादिातती पमरेश्वरः ॥ 
ति श्ीमद्राजाधिराजपरमेष्वरवदिकमौर्मप्रव्तकप्री वीरवुङ्कमृपालसाराज्यधुरं - 

धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीय वेदाधप्रकाभे अक्सटिताभाष 
तरीया्टके चततुथो.ऽ ध्यायः समाप्तः ॥ 


नै नलिन [1 


॥ प्रीगणेणाय नमुः ॥ 
यस्य निःखसितं वेदा यौ वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वट्‌ विद्यात्तीथमरेश्रं ॥ 
चतुर्थे मंडले प्रथमेऽनुवाके ट्ण सूक्तानि । वश्वानरायेति पंचदट्धाच पंचम 
सं वामदेवस्याषे चेष्ुभं वेश्वानराभिट्‌वताकं ! अचानुक्रमणिका । वश्वानसराम 
वेश्वानरीयसिति ॥ विनियोगो कंगिकः ॥ 
 ॥ तच प्रथमा ॥ 
वैश्वानराय मीव्टहुषै सजोषाः कथा दशिमाग्मय वृद्धाः ' 
अनूनेन बृहता वश्ूेनोपं स्तभायदुपमिच रोध॑ः ॥१॥ 
वेश्वानराय॑! मीव्टुर्व। सऽजोषाः\ कथा। दाशेम । स्मयं । वृहत्‌ । भाः! 
अनूनेन । बृहता । वक्षथेन ! उ॑ । ्तभायत्‌ । उपऽमित्‌ । न । रोधः ॥१॥ 
सजोषाः सजोषसः समानप्रीतियुक्ता वयमृिग्यजमाना वैश्वानराय विष्वा- 
नरसंबंधिन एतन्नामकाय मीण्ट्हषे ऽभिमतवृष्यारिसेक्ते वृहब्हते महते भा भा- 
समानायाम्रये देवाय कथा कथं केन प्रकारेण दाशेम । दद्याम । सामष्याडविरिति 


म०४. अ०१. सू०प,.। ॥ तृत्तीयो ऽ टकः ॥ ४३ 


गम्यते । अथवा वृहदा इत्युत्तरच योज्यं । कथा दाशेमेत्युक्तं । किं तत्राधिक्यमिति 
तदुच्यते । योऽग्रिवहन्महान्भा भासमानश्च सन्‌ अनूनेनाविकल्टेन संपूर्णेन अत 
ण्व बृहता प्रभूतेन वकषथेन वोढव्येन स्वर्णरीरेणोपस्तभायत्‌ उपस्तभ्नाति । 
सामथ्येद्यासिति शेषः । दयुत्टोकं व्या्नोतीत्यथेः । तच हृष्टाः! उपमिन रोधः । 
उप समीपे मीयते सित इत्युपमित्‌ स्थृणा । सा यथा तृणाच्छादनादिनिरोधकं 
वंशदिकमुपस्तन्नाति तदत्‌। यद्वा वक्षथेनोक्यत्टृश्णेन फलादि वाहकेन स्तोचेण 
सह द्ुत्ोकमुपस्तभायत्‌ ॥ स्तभायत्‌ । स्मः सोचो धातुः । तङि छंटसि शयज- 
पीति व्यत्ययेनाहावपि शयजादेशः । बहुलं छंटसीत्यडागमाभावः । किमिव । 
उपमिन्न रोधः । उप समीपे मीयत इत्युपमिटुट्‌कं । क्लमिव ॥ 


॥ अथ हित्तीमा ॥ 
मा निंटत य इमां मद्य राततिं देवो ददौ म्यीय स्वधावान्‌ । 
पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता चैश्वानरो नृत॑मो यदधो अभ्रिः ॥२॥ 
मा । निंद । यः इमां । मद्यं । रतिं । देवः । द्दौ । सर्यैय॑ । स्वधाऽ वान्‌ ! 
पाकाय । गृत्स॑ः। अमृतः । विऽचेंताः । वेश्वानरः। नृऽतमः। य्ः। अम्िः ॥२॥ 
हे होचाटयोऽसुं वेश्वानरमग्निं मा निंदत । निंदां मा -कुरुत । स्तुतेत्यथैः । यो 
देवो दीणमानोऽग्रिः स्वधावानस्रदते्न हविलेछणेनाननेन त्वान्‌ सन्‌ मत्योय 
मरणधमाय पाकप्य परिपक्रप्रज्ञाय मद्यं यजमानायेमामिदानी दीयमानम्रकारां 
रातिं धनं ट्टौ दवान्‌ । स विशेष्यते । गृत्सो मेधावी । मेधाविनामेतत्‌। खम्‌- 
तोऽमरणस्वभावो विचेता विशिषटप्रजलो वेश्वानरो विश्वेनेरेराहवनीयादिरूपेण 
नीयमानो नृतमो "नेतृतमः फलादीनां यदधो महान्‌ ! महनामेतत्‌ । अभ्रिर- 
गनादिगुणविशिष्टः । ताहश्मग्निं स्तुतेति भावः ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
साम॑ डिवहा महिं तिग्मभुशिः सहरसंरेता वृषभस्तुविष्मान्‌ । 
पदं न गोरप॑गूढ्हं विविद्वानग्रिम॑द्यं प्रेदु बोचन्मनीषां ॥३॥ 
सामं । दिऽ वहाः । म्हि । तिग्मऽमृषटिः। सहस्र ऽरेताः। वृषभः । तुविष्मान्‌ । 
पट्‌। न\गोः। अप॑ऽगूढ्टहविविद्वान्‌। अभ्निः। मद्य प्इत्‌। ऊ इति । वोचत्‌। मनी षां ॥३॥ 


४९ ॥ ग्वर्‌ ॥ [अ० 3. ०५. व०५१. 
दिवा इयोमध्यमोहमयोः स्थानयोः परिवृदस्तिग्मभृषटिम्नीष्णत नाः मह- 
सरेता बहुविधहिरण्यरेतस्कः + रेतः ष्टः सारवाची । प्रभृतमारौ वा । वृषभो 
वर्षित्ता कामानां तुविप्नान्वहधन ईदणो ऽयमब्रिरव्यतगोपितं गौः पटं न नष्टाय। 
गोः पटमिवापगृव्ठहमग्यंतरहस्यं । मनीषाण्ट) ज्ञान वाची मन्न सातब्य वर्तत । 
मनीषां ज्ञातव्यं सहि महत्य॒ज्यं सामास्सटभिमतं स्तां विविदान विपरा 
जानन्‌ प्रेदु वोचत्‌ । प्रव वीतु ॥ 
॥ सथं चतुर्थी ॥ 

प्रतौ अधिवैनसच्विगमर्जभस्तपिं्ेन णोचिषा यः सुराधाः । 

प्रये मिनंति वरूणस्य धाम॑ प्रिया. मिचम्य चेततो धुवाणि ॥४॥ 

प्र। तान्‌! समः! वरनसत्‌। तिग्म ऽ ज्ननः। तपिष्ठेन । णाचिपां। यः। मऽ राधा, 

प्र। ये। भिनति । वरूशस्य । भ्रामं । प्रिया । मिचस्य॑ । चतंतः। भवार ॥४॥ 


योऽग्रिः सुराधा; शोभनधनः स तिग्मजभस्तीषणटष्टः सन तपिष्ठन भाचि- 
षातिश्येन शतच्रूणां तापर्केन तेजसा ततान्वष्यमाणान्‌ इषटन्प्र बभसत । प्रक्र 
भत्सेयतु । र्हवित्य्थैः ॥ भक्तं भत्सेनदीघ्योः । लेरीतश्च लोप उत्तीकारल्छौपः । 
लेटोऽडाटावित्यडागमः ॥ त्ानिचयुक्तं कानित्याह । ये ब्टारखतता जानतः । 
एतदुभयविशेषणं । मिस्य वरूणस्य य प्रिया प्रियाणि धरुवाणि स्थिराणि धाम 
धामानि तेजःस्थानानि कमणि वा प्र मिनंति प्रर्पण दिसति ॥ मीन्‌ हि- 
सायां । मीनातेनिगमम इति हृस्वं ¦ विकरएस्वरः ॥ 


॥ खथ पंचमी ॥ 
अथातो न योष॑णो व्य॑तैः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 
पापासः संतो अनृता संसत्या इट्‌ पदममजनता गभीरं ॥५॥ 
अभा । न ।-याष॑णः । व्यत ! पतिऽरिपः । न जन॑यः । दुःऽ रवाः ! 
पापासः । संततः । सनताः । असत्याः । इट्‌ । पट्‌ ! सजनत । गभीरे ॥५॥ 
अथात्र भचादिवंधुरहिता योषणो न गतभतृका योषित्‌, डव ॥ वा षपूर्वस्य 


निगम इति विक्पनादीधाभावः॥ ता यथा भरतगुहात्पितृगृहं प्रत्यायति तद्द॑तो 
गच्छतः \ यज्ञादीनपहायामागे ^वतेमाना इत्यथः । तथा पतिरिपो न जनयः 


म०४. ख०१. सु०५, | ॥ तृत्तीयो ऽ्टकः ॥ ४५ 


पतिदधेषिणयः स्िय इव दुरेवा दुषटगतयो दुराचारा अत एव पापासः पापाः 
सतोऽनृता सानससत्यरहिता असत्या वाचिकसत्यरहिता मनसा वाचाग्निमभ- 
जमाना इदं पापिभिरनुभूयमानतया प्रसि गभीरमगाधं पट्‌ नरक्स्थानम- 
जनत । अजनयत । उत्पाटयंति ॥ त्रि जनेरंतमावितण्यथेद्यत्ययेनेकव चनं ॥ 

॥ इति तुतीयस्य पंचमे प्रथमो वैः ॥ 


॥ पथ्‌ षष्टी ॥ 
इद्‌ मे अग्रे किय॑ते पावकामिनते गुर भारं न मन्मं । 
वृहर्दधाय धृषत्ता गभीरं यहं पृष प्रयसा सघ्रधातु ॥ ६॥ 
इदं । मे । अग्रे । सिते । पावक । अमिनते । गुर । भारं । न । मन्म । 
वृहत्‌ । द्धाय । धृषता । गभीरं । यदं ¦ पृष्टं । प्ररयसो । सप्रऽधातु ॥६। 
हे पावक शोधकाम्रे कियते ऽत्यल्याय गुर भारं न वोदुमश्क्यं भारमिव । 
तं यथा धततुमसहमानः पातयति तडच्वदीयं कमोामिनति ऽ हिंसते ऽ त्यजते मे 
मद्यमिद्‌ं ज्ञातव्यत्वेन प्रसिद्धं वृहत्प्रभूतं मन्म मननीय धनं ट्धाथ । देहि ! तदेव 
विशेषयते । धृषता शचूणां धषेकेग प्रयसा । अन्ननामेतत्‌। अन्बेन युक्तं गभीरमन्ये- 
रन वगाद्यं यड्हं महत्पुष् स्प्रष्टुं योग्यं सप्नधातु साम्यारण्यभेदेन सप्रप्रकार । सप्त 
साम्याः पश्वः सप्रारण्या इति श्तेः 1 इहग्धनं देहीत्यथेः । गुरू भारं न आखन्य- 
दीयं भारं यथान्यस्मे ट्दाति तदस्माकं दातव्यं घनं देहीति वा योज्यं ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 
तमिन्वे ३व संमना संमानमभि कत्वां पुनती धीतिरश्याः । 
ससस्य चमेन्रधि चार पृश्रेप्ये रुप आरूपितं जवार ॥७॥ 
तं। इत्‌। नु! एव । समना । समानं । अभि । ऋत्वा । पुनती । धीतिः । अश्याः! 
ससस्य ! चमेन्‌। अधि । "चार । पुश्च: । सये ! रुपः । आरहपितं । जदा र ॥७॥ 
अग्रिविद्युदारित्यास्यो ऽपि मतभेदेन वेश्वानरशब्दाभिधेया इति यास्केनोक्त- 
त्ादचादित्यात्मना वैश्वानरः स्तूयते । तमिचमेव वेश्वानरं चुस्थानं समानं सर्वे- 


षामेकरूपं समना सहशी तसोग्या पनत्यस्मान्‌ शधयिची धीतिमेतिरस्सदीया 
स्तुतिः ऋत्वा तदुचितिन कमणा न्वेव सिप्रमेवाश्याः। खभिप्राघ्रुयात्‌ । भजेदित्यथः॥ 


४0.. मा 


४६ ॥ च्छुग्वेदः ॥ [अ० ३. खरप, व०२. 


अश्रोतेतमिरि बहुलं इंदसीति विकरणस्य लर्‌ । व्यत्ययेन परस्मपद्‌ मध्यमपु- 
षत्वं च ॥ पूर्वे तच्छन्दशरुतेमेच्छब्टोऽध्याहायः । यस्य दयुस्थानस्य वेश्ठानरस्य 
जवार जवमानरोहि चारू दीप्रं मंडलं ¦! जवार जवमानरोरीति वा जगरमाण- 
रोहीति वेति यास्कः ! नि ६.१७. समे पुरस्तात्पूवेस्यां दिगि सूपः ¦ सारोपयति 
स्वात्मनि सस्यादीनि रुविति भूमिरूच्यत । तस्याः सकाणात्ससस्य । लुप्रोपम- 
मेतत्‌ । स्वपरत इव निश्वस्य पृः । दयुनामेतत्‌ स्वः पृध्िरिति द्युलोका- 
दिव्ययोः साधारणनामसु पाठात्‌ । ज्योतिरादिभिः स्पुण्यमानस्य दयुलोक्स्याधि 
उपरि चमन्‌ चमेणे चरणाय ॥ चरोणादिको मनिन्‌ । सुपां सुत्टुगिति चतुष्ये 
ल्‌र्‌ ॥ आरूपितमारोपितं देवैः तमपया इति पूर्वजान्वयः ॥ 


॥ सथा्टमी ॥ 

प्रवाच्यं वच॑सः किं मे खस्थ गु हितसुपं निणिग्वदटंति । 

यदुसियांणमप वारिव व्रन्पातिं प्रियं रूपो अमं पदं वेः ॥४। 

परऽ वाच्यं । वच॑सः । किं । मे! सखस्य । गुहां । हितं । उप॑ । निणिक्‌। वरति । 

यत्‌। उस्चियांणां। खप॑। वाःऽईव। चन्‌। पाति प्रियं । रपः। अरर । पट्‌। वेरिति वेः ॥६॥ 

मे मदीयस्यास्य वद्थमाणस्य वचसो वाक्यस्य किं प्रवाच्यमस्वि । तथ्यमे- 

वोच्यत इत्यथः । किं तद्वच इत्युच्यते । उक्ियाणां । गोनामेत्तत्‌। सीराचुत्घावि- 
णीनां गवां संबधि यत्छीरं वारिवोट्कमिव तद्या सेकेनाविष्कु्वैति तथापन्रन्‌ 
अपवृखंति दोग्धारो निणिक्‌ । नित्तरां नेनेक्ति शोधयतीति निरिक्‌ सीर- 
मुच्यते । ताहक्‌ छीरमनेन वेश्वानरेणए गुहा गुहायामुपहितमुपनिहितं वदंति 


वेज्ञारः । किचायं वेव्योप्ताया रूपो भूम्याः प्रियं सर्वेषामाधारत्विन भ्रियभूतममं 
शर्ट पट्‌ स्यानं पाति । रति ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
इदमु त्यन्महि महामनीकं यटुकिया सर्चत पूय गौः ¦ 
तस्यं पदे अधि दीनं गुहा रथुष्यदृुयर्दिवेद्‌ ॥९॥ 
इ्। ऊं इतिं । त्यत्‌। महिं । महां । अनीकं । यत्‌। उसचियां । सर्च । पूव । मौः। 
तस्यं । पदे। अधिं । दीद्या न, गुहां । रघुऽस्यत्‌ । रघुऽयत्‌ । विवेद्‌ ॥९॥ 


म०४. ख०१. सू०प५, | ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ 89 


इदमु इदमेव त्यत्प्रसि्वं महि महत्पूज्यं महां महतां देवानामनीकं समहरूपं 
सूयेमंडलरं वेश्ठानर एवेति शेषः । पूव्यं पू्वैकात्ीनं पूरकं वा यन्मंडलम॒सिया 
सीराद्युत्खाविणी गोरप्रिहोचादयथे सचत सेवते । ऋतस्योटकस्य पटे स्थानेऽत- 
रिकऽध्यधिकं । यद्वाधीति सप्रम्यथोनुवाद्‌ः ! दीद्यानं द्योतमानं गुहा गुहायां 
रथुष्यत्‌ शीघ्रं स्यंदमानं रथुयत्‌ शीघ्रं गच्छत्सूयेमंडत्मं विवेट्‌ । वैश्वानरमेवेति 
ज्ञा्तवानस्मि ॥ 
॥ सथ टमी ॥ 

अधं द्युतानः पिचोः सचासामनुत गुदं चार पुन्न: । 

मातुम्पदे प॑रमे अंति षद्रोवृष्ण॑ः शोचिषः प्रय॑तस्य जिद्धा ॥ १०॥ 

अधं । दयुतानः। पिचोः। सचा । आसा । अमनुत । गुह्यं । चार ! पूः । 

मातुः। पदे। परमे। अंति । सत्‌। गोः। वृष्ण॑ः । शोचिषः । प्रऽय॑तस्य । जिद्धा ॥१०॥ 


सध अथय द्युतानो दीणमानः पिचोद्योवापृथिव्योः सचा सह मध्ये व्याघ्रः 
सन्‌ पु्ररगोः संव॑धि चारू रमणीयं गुद्यमूधसि निगूढं पय सासा स्वकीयेनास्ये- 
नामनुत । पानायाबुध्यत । उक्तमेवाथं विवृणोति । मातुः छ्षीरादिनिमेव्या गोः 
परमे पद्‌ उत्कृष्टे स्थान ऊधोत्टक्षणेऽति सत्‌ समीपे विद्यमानं सीरं वृष्णः 
फलानां व्षितुः शोचिषो दीप्तस्य प्रयतस्याहवनीयादिरूपेण नियतस्य वेश्वा- 
नरस्य जिह्धा पातुमिच्छतीति शेषः ॥ 
॥ .इति तृतीयस्य पंचमे हित्तीयो वगः ॥ 


॥ पथेकाटशी ॥ 
ऋतं वोचे नम॑सा पृच्छ्यमांनस्तवाशसां जातवेदो यदीदं ¦ 
तमस्य स्यसि यच्च विश्व॑ दिवि यदु दरविणं यत्पंथिव्यां ॥ ११॥ 
छतं । वोचे! नम॑सा । पृच््यमानः। त्‌वं। आऽ सां । जात ऽ वैदः । यदि। इट्‌। 
त्व। अस्य। छयसि। यत्‌। ह। विश्वं । टिषि। यत्‌। ऊ इति । टूविंखं। यत्‌। पृथिव्यां ॥११॥ 
अहं यजमानो. नमसा नमस्कारेण सह पृच्छ्यमानो ऽन्येरनुयुज्यमानः सन्‌ 


ऋत्तं वोचे सत्यं वीमि । किं तरित्युच्यते । हे जातवेदो जातानां वेदितजेतप्रज्ञ 
वाग्रे तवाशसा वल्स्तुत्या साधनेन यदीट्‌ धनं त्व्धमस्माभिः स्यात्‌ खस्य धनस्य 


४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० 3. ०५. व० ३. 


चं स॒यसि । त्मेवेश्वरो भवसि । तस्य धनस्य यज्नारिद्धाराग्न्यणत्वाटिति भाव 
अन्यत्यिदमुक्तं । यड विश्वं यत्वलु कृत्लं धनमस्ति तस्यापीपि । विश्वसिति 
सामान्येन यदुक्तं तदेव विणटयति ! दिवि दयुत्टोके यद्‌ दरविणं यटव धनं यच्च 
पुथिव्यां धनं तस्य स्वेस्य चमीश्रो भवसि । यज्ञाय द्ष्यमुत्पच्मिति स्मर- 
रणात्‌ । छम्मिव्यतिरेकेण यज्ञासंभवादिति भावः ॥ 
सथ दाटणी 

किनों खस्य टविंणं कह रत्नं वि ना वोचो जातवेटश्चिकित्वान 

गुहाध्वनः परमं यन्नो सस्य रेकु, पटं न निदाना सगन्म ॥ १२ 

किं! नः। अस्य । टूविंणं ! कत्‌। ह । रल्नं \ वि। नः। वोचः। जात ऽ वेटः । चिङ्िवान) 

गुहा । खध्व॑नः! परमं! यत्‌। नः! खस्य । र्वु । पट्‌। न । निदानाः। सर्गन्म ॥१२ 


पूरवंमतेण यस्य धनस्याग्रिस्वामितवमुक्तमस्य धनस्य रि दरविणं कि साधनभूतं 
नोऽ सभ्यं दातव्यं धनमस्ति । कड रत्नं किं. च रमणीयं हितिङरं धनमम्नि । 
तद्धनं हे जातवेदो जातथनाग्रे चिकिवाश्ेतनावानभिसस्वं नोऽस्मभ्यं वि- 
वोचः। विन्ूहि । यडा किं ट्‌तिव्यं द्विणमस्ति ।. खस्य टविखणराभेः कड रत्नमिति 
योज्य) खस्याष्वनो धनम्रा्निमागेस्य यदुहा गुहायां निहितं गूढं परममुत्कृषट प्राप्र- 
व्यमस्ति तट्पि नोऽ स्सभ्यं विवोचः। चयं रेकु रिक्तं पटं गंतव्यं स्थानं गृहादिकं 
निदाना खन्येनिंदमानाः ॥ कमणि कतृप्रत्ययः ॥ नागन्म । न प्राघ्रुमः। 


खथ चयोद्ी । 
का मयाद्‌ वयुना क वामम्ड गमेम रधवो न वाजं । 
कदा नो देवीरमृत॑स्य पत्नीः सूरो वैन ततननुषासंः ॥१३॥ 
का। सयेद । वयुना । कत्‌। ह्‌ । वामं । अच्छ॑ । गमेम । रघवः । न्‌ । वाजं । 
कदा । नुः । देवीः । अमृतस्य पत्नीः । सूरः) वैन १ तत्तन्‌ । उषसः ॥१३॥ 
का मयादा का प्राच्यादिव्यवस्या काच वय॒ना प्रजानं परार्भविषयं छिंच 
वाम वननीयं पदाथेजातं । एतत्सवेमच्छ गमेम । अभिगद्छेम ! तच दृष्टातः । 


रघवो न वाजं । शीघ्रगामिनोऽश्वादयः संपाममिव तडत्‌ । कदा कस्मिन्काले 
नोऽस्माकं व्यवहाराय देर्वीरटिवयो चोतमाना अमृतस्यामरणधमेस्यारित्यस्य पत्ती 


स०४. ०१. सू०प,| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ४९ 


पल्य: पालयिच्यः सूरः प्रसविच्य उषसो वरेन प्रकाशेन ततनन्‌। विस्तारयेयुः । 
रवं सूयेसंबंधिन उषसः स्तुत्या सवेत्मनो वैश्वानरस्य स्तृतिरवगंतव्या ॥ तनो- 
ते्लेरि बहुत्कं डंदसीति विकरणस्य छुः । डिभौवहत्ठादिशेषौ ॥ 
॥ अथय चतुटेशी ॥ 
अनिरेण वच॑सा फंरूवेन प्रती्येन कृधुनातुपासंः । 
अधा ते अग्रे किमिहा व््॑यनायुधास आसता सचतां ॥ १४॥ 
अनिरेणं ! वच॑सा । फरण्वेन । प्रत्री्येन । कृधुना । अतृपासंः । 
अधं । ते। अमरे । किं । इह । वटति । अनायुधासंः। असत्ता । सचंतां ॥ १४॥ 
अनिरेण । इरान्नं । तद्रहितेन फरुम्वेनोक्थेन प्रती्येन ` प्रतिगं्तयेन ¦ 
आरोद्येणेत्यथेः । कृधुना हस्वेन । कृध्विति हृस्वनाम कृधुको वम्रक इति तन्ना- 
मसूक्तत्वात्‌ । एवंविधेन वचसातुषासोऽतृघ्रा जनाः। सध अधुनेहास्मिन्‌ तोके हे 
खम्रे ते त्वां कि वदति । निहविष्केण वचसा न किंचिक्छभ्यत इत्यथैः । कित्ना- 
युधासः। आयुधशब्दः साधनं लक्षयति । हविरादिसाधनरहितास्तेऽसता दुःखेन 
सचतां । संगच्छतां ॥ 
॥ पथ पंचदशी ॥ 
खस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनींकं टम चा रुरोच । 
रुशडसानः सुहशींकरूपः सितिने राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥ १५॥ 
अस्य । धिये । संऽइधानस्य । वृष्णः । वसोः । अनीकं) टमे। खा । ररोच। 
रशत्‌ । वसानः । सुहशींकऽरूपः। सितिः। न । राया । पुरऽ वारः। अद्यौत्‌ ॥१५। 
समिधानस्य समिध्यमानस्य । कर्मणि कतुप्रत्ययः । वृष्णो वर्षितुः फलस्य 
वसोवासयितुरस्याम्रेरनीकृ- तेजःसंघो टमे यागगृह आ रुरोच । सवेतो दीप्यते 
किमथे । धिये श्रेयसे यजमानानां । सोऽग्रीः रुशत्‌ । वणंनामेतत्‌ । दीप्रं तेजो 
वसान आच्छादयन्‌ खत एव सुहशीकरूपः सुष्टु दशेनी यरूपः पुरुवारो बहूभिच्छ 
विभ्ियेजमानेवेरणीयः सन्बद्योत्‌ । योत्तते । किमिव । रायाश्चादिधनेन छितिनं 
राजादिरिवे । सितिरिति मनुधनाम ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे तृतीयो वगेः ॥ 
9, 


०१. 77. 


५० ॥ ुम्वेटः ॥ [० 3. स०५. व०४. 
उडु ऊषु ण इत्येकाटण्च षष्ठं सूक्तं वामदेवस्याध चष्ुभमात्रयं । ऊं ऊ 

ष्वेकादशेत्यनुक्रांतं ॥ प्रा्तरनुवाकाश्चिनण्स््योराग्रय कता चष्टभ छ्टसीद । 

सूचितं च । उङ्क ऊ षुं णः ससस्य यद्धियुतेति पंच । सा ४.१३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

ऊं ऊ षु णो खष्वरस्य होतरप्रे तिष्ठं दुवत्ताता यजीयान्‌ । 

तवं हि विष्वमभ्यसि मन्म प्र वेधसंश्ित्तिरसि मनीषां ॥१॥ 

ऊधः। ऊं इतिं । सु। नः। अध्वरस्य । होतः । अम्र । तिष्ट । ट्व ऽताता । यजीयान्‌ । 
तं । हि। विष्वं । अभि। असिं । मन्म॑ प्र। वेधसंः। चित्‌। तिरसि । मनीषां ॥१। 


हे अध्वरस्य होत्यागसंबंधिनां ठेवानामाद्धातः । यदा होतरित्यब प्रकृत्य - 
ष्णेऽनुवाट्‌ः। हे हौमनिष्पाद्काग्रे यजीयान्यषटृतसस्वं नीऽस्माक्मूद्धं ऊ पु तिष्ठ। 
उत एव तिष्ठ । नित्यमुन्बत्तो भवतीत्यथेः। कुजेतति तदुच्यते ¦ टेवताता देवतात्तौ ! 
देवास्तायंते विस्तीयतेऽचेव्रि देवतातिर्यज्ञः। तस्सिन्‌। त्वं हि त्वं खलु विश्वं सर्व 
मन्म सननीयं शच्रूणां धनमरभ्यसि । अभिभवसि । किंच वेधसश्ित्‌ । चित्पू- 
जायां । स्तोतुयजमानदेमेनीषां मतिं स्तुतिं प्रतिरसि । प्रवधयसि । प्रपूर्व 
स्तिरतिवेधेनाथेः ॥ 

॥ थ इितीया ॥ 


अमूरो होता न्यसादि विष पग्रिभेदरो विदथेषु प्रचेताः ।, 

ऊं भानुं संवितेवाशरन्मेतेव धूमं स्तभायदुप द्यां ॥२॥ 

अमूरः । होता । नि। असादि । विषु! अभ्रिः । मंदरः । विदे । प्रऽ चेताः 

ऊष । भानुं । सविता ऽइव । अश्रेत्‌ । मेता ऽइव । धूमं । स्तभायत्‌ ¦ उपं । दयां ॥२॥ 

अमूरोऽमूटः । प्रगस्म इत्यथः । होता रोमनिष्पाद्को मंदरो मटनीयो माद्‌- 

यिता वा प्रचेताः प्रकृशटानोऽप्िर्देवो विष्छुिगूपासु प्रजासु मध्ये विदथेषु 
यागेषु निमि्तमूतेषु न्यसादि । नितं स्थापित्तः। अथ तथाभूतोऽभ्रिभानुं दीक्ष 
सवितिवोटितः सूये इवो्ुमेत्‌ । ऊरमुखमाश्चयति । किंच सेत्ेव स्थूणेव । सा 


यथा स्वाधिषठतं वंशादिकं स्तभ्नाति तचटयमभिधूमं स्वोन्थितं द्यामुष द्युलोक- 
स्योपरि स्तभायत्‌ । स्तश्ाति ॥ 


म०४. ख०१. सू०६.| ॥ तत्तीयोऽरटकः ॥ ५१ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
यता सुंजूर्णी रातिनी घृताचीं प्रदक्षिण्दिवत।तिसुराणः। 
उदु स्वरनेवजा नाक्रः पश्वो अनक्ति सुधितः सुमेर्कः ॥३॥ 
यता । सुऽजूणिः। रातिनी । धृताचीं। प्रऽ दक्षिणित्‌। देव ऽ ताति । उराणः, 
उत्‌। ऊ इतिं । स्वरः! नवऽजाः। न। अक्रः। पश्चः। अनक्ति। सुऽधितः। सुऽमेक॑ः ॥३। 


यता संयता सुजूणिः शेभनजवा सृष्ट जीणा पुराणी वा । घृताची । घृतमं- 
चतीति घृताची जुहूः । रातिनी । रातिधेनंः। हवित्मश्षणएधनवती । साज्यपणौ 
भवत्तीत्यथेः । देवत्तातिं यज्ञं तथोराण उरू कुवेाणोऽध्वयुरप्रिवौ प्रदसिणित्‌ । 
प्रटिणमेतीति भटशछिणित्‌ । प्रटशिणगसमनो भवति ॥ अकारलोपण्डांटसः ॥ 
नवजा नवजातस्तदानी मेवोत्पादितः स्वन । यूपशकलवाची स्व रूर यूपं लस- 
यति । चषालवंतः स्वरवः पृथिव्यां । कम्ब ३.४.१०. इ्यारिषु स्वरुशब्देन 
यूपाभिधानाच । नकारः समुचये । यूपोऽुटु । उपसगेश्रुतेयोग्यक्रियाध्याहारः । 
उन्नतो भवति । किंच आक्र सआआक्रमिता सुमेकः सुदीप्रः सुधितः स्वधितिखत्यथेः। 
सोऽपि पश्वः पभूननक्ति । गच्छति । यद्वा सुधितः स्वर्रेवोदु उत्कृष्टः पश्वः 
पणूननक्ति । स्वरुणा पशुमनक्तीति श्युतेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
स्तीणं बरहिषिं समिधाने अग्रा उद्घो खध्वयुज जुषाणो स॑स्थात्‌ । 
पयेभ्रिः प॑प्तुपा न होता चिविष्यैति प्रदिव उराणः ॥४॥ 
स्तीर्णे । बहिषिं । संऽइधाने। अस्रो । उङ्खुः । अध्वयुः । जुजुषाणएः। अस्थात्‌ । 
परि। अप्रिः। पणुऽपाः। न । होता । विऽविष्टि। एति। ग्रऽदि्वः। उराणः ॥४॥ 
बर्हिषि वदयां स्तीणौ आस्तृत सत्यय्रावाहवनी यादिके समिधाने सम्यगिध्य- 
माने सत्यध्वयुरध्वरस्य नेता जुजुषाणो देवान्प्रीणयनू्ो ऽ स्थात्‌ । तिष्ठति । होता 
होमनिष्पादकः प्रदिवः पुराणएनामेतत्‌ । पुरातन उराणः स्वस्पमपि हविर्देव 
योग्यत्रसंपाटनेनोर कुवौाणः। उगाण उर कृवाण इति निरुक्तं । य टेवेजोष्यते 


हविस्तच्धिरिमाचं वधेत इति ्युतेरम्रेररूकरणसुचितं। इह शोऽग्रिः पमुपा न पम्पूनां 
पालक इव पभ्‌न्‌ चिविष्टि चिरावृत्य पर्येति । चिहि पये्निः क्रियते ॥ 


५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स० 3. स०५. व० ५. 
॥ सय पंचमी ॥ 
परि त्मना भितदुरेति होताप्रि्मदरो मधुवचा सृतावा। 
दूर्व्यस्य वाजिनो न शोका भ्यते विश्वा भुवना यदशांट्‌ ॥५॥ 
परि । त्मना मितऽदुः। एति। होता । खभनिः। मंदरः मधुऽवचाः। ऋतऽवा । 
दूरव॑ति। अस्य । वाजिनः। न। णोकाः। भ्यते । विश्वा । भुव॑ना । यत्‌ । सभाट्‌ ॥५॥ 


उक्तमेवाय स्पष्टयति! अयं रोता टोमनिष्पादकोऽग्रिस्त्मनात्सना स्वरूपेणव 
मितदूः परिमितगतिः सन्‌ पर्येति । परितो गच्छति पु ) कीहणोऽय । मदो 
मदनीयो मोटयितता वा मधुवचा मधुरवचन ऋतावा यज्ञवान्‌ । वाजिनौ 
इविष्मतो ऽस्थाप्रेः शोदा न दीप्रयोऽपि । नण्ब्दोऽ प्ययं ।. टकवति । गछति 
परितः । यद्वा नकार उपमा्थीयः ¦ वाजिनो न स्रा इव दर॑वतीति योज्यं । 
यद्यस्माटयमभथार्‌ भाजते तस्मािष्ठा भुवना सवाणि भूतजातानि भ्यते । 
भीतानि भवंति ॥ 
॥ इतिं तृतीयस्य पंचमे चतुर्थो वगः ॥ 
॥ अथ षष्टी ४ 
भद्रा ते मरे स्वनीक संहग्धोरस्यं सतो विषुणस्य चारः ! 
न यत्ते शोचिस्तमसा वरत न ध्वस्मानस्तन्वीररेप खा धुः ॥६॥ 
भदा । ते। अमरे । सुऽखनीक। संऽदक्‌। घोरस्य । सत्तः । त्रिषुंरस्य । चारः । 
न। यत्‌। ते। शोचिः। तम॑सा। वर॑त। न। ध्वस्मान॑ः। तन्वि । रेप॑ः। सा। धूरिति धुः ॥६। 


हे स्वनीक शोभनज्वालाग्रे घोरस्य भीतिजनक्स्यापि सततौ विषुखस्य विष्वक्‌ 
सवैतो व्याप्तस्य ते तव चारू रमणीया भद्रा स्तुत्या कस्याणी वा मृतिः संहक्‌ 
सहष्िः । सम्यङ्‌ हर्या भवतीतित्यथेः। यस्माच शोचिदीपनिं तमसांधकरेण न 
वरत वारयति निशः। यस्माच्च श्वस्मानो ध्वंस्का राश्षसादयस्ते तन्वि तव शरीरे 
रेपः पापं ध्ंसनादिङूपं नाधुः न दधति न कुवैति । अतः संहगिति संबंधः ॥ 

॥ अथ सप्रमी ॥ 
न यस्य सातुजेनिंतोरवांरि न मातरांपित्तरा नू चिदिष्टौ , 
अथां मित्रो न सुधितः पावकीरैम्निदरीदाय मानुषीषु विषु ॥७॥ 


म०४. स०१. सूु० £. | ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ५३ 
न । यस्यं । सातुः। जनितोः। खवारि। न। मातरांपितरा । नु । चित्‌ । इष्टौ । 
अधं । मिचः। न । सुऽधितः। पावकः। अम्निः। दीदाय। मानुषीषु । विषु ॥9॥ 

जनितोजेनयितुवृष्युत्पादकस्य यस्य वैश्वानरस्य सातुः सनिः पणश्वादित्छकणं 
दानं दी्ठिवौ नावारि केनापि न वार्येते । किच मातरापितरा मात्तापितरौ 

द्यावापृथिव्यो यस्येष्टौ प्रेषणे नू चित्‌ सिप्रमेव न प्रभवतः अथापि च मिचो न 

सखेव सुधितः सुतृप्रः पावकः शोधकोऽग्रिमानुषीषु मनोः संवंधिनीषु विषु 

प्रजासु दीदाय ।.दीप्यते ॥ दीपी दीप्र । पकारोपण्डांदसः । व्यत्ययेन परस्मेपद्‌ । 
लिट्यभ्यासस्य हस्वे कृते तुजादित्वारी धत्वं ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 

हिय पंच जीजनन्संवसांनाः स्वसारो अग्निं मानुषीषु विषु ।: 

उषवुधमथययो ३ न दतं `गुक्तं स्वासं परणं न तिग्मं ॥४॥ 

दविः । यं । पंच॑ । जीज॑नन्‌ । संऽ वसानाः । स्वसारः । अभ्रिं । मानुषीषु । विषु 

उषःऽवुधं । अथरयेः ! न । दतं । भुक्तं । सुऽञ्चासं । परणुं । न । तिग्मं ॥४॥ 

मानुषीषु मनोः संबधिनीषुं विषु प्रजासु संवसानाः संगच्छमाना दिः पंच 
टश स्वसारोऽगलयो यमग्निं जीजनन्‌ मंयनेनोटपाटयंन्‌ ॥ जनी प्राटुभोवे । 
त्टुडिः च्यंदसव्वादडभावः ॥ कीदशं । अथयों न सिय इवोषवुंधमुषसि बुध्यमानं 
ट्त हविषां भक्षक भुक्र रश्मिभिर्दी्यमानं स्वासं शोभनास्यं तिग्मं तीष्णं 
परुं न परभ्नुमिव रक्षसां हंतारभिति शेषः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

तव त्ये स॑ने हरितो घृता रोहितास ऋज्ंचः स्वंच॑ः । 

अरुषासो वृषण ऋजुमुष्का आ देवता तिमत द॒स्माः ॥९। 

तव॑ । त्ये । अमरे । हरितः 1 धुतऽ लाः! रोर्हितासः। अजुऽअचः। सुऽखंच॑ः। 

अरूषासंः । वृर्षणः । ऋजुऽमुष्काः । आ । देव ऽतातिं । अदत । ट्स्माः ॥९॥ 

हे ग्रे त्ये ते -प्रसिडास्तव हरितस्वत्संबधिनो ऽश्वा देवतातिमस्मदीयं यागं 

प्रत्यांत । विग्िराहूयते ॥ त्टुडिः लिपिसिविह्लश्ेत्यङगदेशः ॥ कीदशः 
धुतस्रा घुतसुवो बत्ढातिश्यान्नासापुटारिस्थानेभ्य उदकं शरतो रोहितासो यो- 
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५४ ॥ मुग्वेटः ॥ | ० ३. ॐअ० ५. ०६. 
हिता लोहितवसा कज्ववः। ऋज्कुटिलमचंति गच्छतीव्यु चः सुषु गच्छतः । 
अरूषास आरोचमाना वृषणे युवानो वर्षित्तारे वा ॥ वा पपृतरम्य निगम इति वि- 
कस्पेन दीयेविधानादटच दीधाभावः॥ कजुमष्काः साधनमुप्का टस्मा दगनीमाः॥ 
॥ पण ट्‌णमी ॥ 
ये हत्ये ते सर्हमाना अयासंस्वेषासों अग्रे सर्चयश्वरंति ! 
श्येनासो न दुंवसनासो अथं तुविष्वणसो मास्त न र्धः ॥१०॥ 
ये। ह । व्ये । ते । सह॑माना: । खयास॑ः । वेषासंः। अमरे । अचयः। चर॑ति । 
प्येनासंः। न । दुवस्नासंः । खयः । तुवि ऽ स्वनसंः। मारतं । न । शर्धः ॥१०॥ 
हेखम्रेये ह खलु व्ये ते प्रसिङ्ञाः समानाः णचूनभिभग्ताऽयासो गम- 
नशीलास्तेषासो दीप्र टुवसनाक्तः परिचरणीयास्ते त्वदीया सचयो रण्मयः 
श्येनासो न अश्वा इवाथं गंतव्यं चरंति । गक्छति ! कीटण्णः । मास्त ग्धा न 
मरत्संबंधी गण इव तुविष्वणसस्तुविस्वना खधिरुष्वनयो भवंति ॥ 
॥ अथकाटपी ॥ 
अकारि ब्रह्मं समिधान तुभ्यं शंसाग्युक्थं यजते यू धाः, 
होतारमम्रिं मनुषो नि षेटुनेमस्यंतं उशिजः शंसमायोः ॥११॥ 
अकांरि। ब्रह । संऽइधान । तुभ्यं । शंसति । उक्थं । यजंते। वि ऊं इतिं । धाः। 
होत।रं। अग्रि । मनुषः। नि सेदुः । नमस्यंतः । उशिज॑ः। शंसं । सयोः ॥११॥ 
हे समिधान समिध्यमानाग्रे तुभ्यं चदथं नद स्तोच्मकारि । सस्माभिः कृतं ! 


होतोक्थं शसवरूपं स्तोचं शंसाति । शंसति ॥ शन्सुं स्तुतौ । लेटोऽडाराकित्य- 
डागमः ॥ त्वां यजमानो यजते \ तः कारणाटस्सभ्यं धनं वि धाः । विधेहि ॥ 
दधातिम्डादसे त्ुडि बहुलं ङंदसीत्यडभावः। उ इति पाट्पूरणः ॥ किंच सायोम- 
नुष्यस्य शसं शसनीयं होतारं देवानामाद्धातारमम्निं लां नमस्यंतः पूजयंत उशिजः 
पश्वादितकषणं धनं कामयमाना मनुषो मनुष्या ऋत्विजो निषेदुः । उपाविशन्‌! 
सेवत इत्यथः ॥ 

॥ इति तूतीयस्य पंचमे पचमो वैः ॥ 


अयमिहेत्येकादशचे सप्रमं सूक्तं वामरेवस्याषमाम्रेयं । आद्या जगती चिती- 


म०४. ०१. सूर 9, | ॥ तृत्तीयो ऽकः ॥ पप 
याद्याः पचानुष्टभः शष्टाख्िष्टुभः. । तथां `चानुक्रातं । अयमिहादौ जगत्ती 
पंचानुष्टभम इति ॥ सूक्तविनियोगो केगिकः ॥ अम्निप्रणयनेऽ यमिहेति वेश्यस्य 
प्रतिपत्‌ । तथा च सूचितं । अयमिह प्रथमो धायि धातृभिरिति तु राजन्य- 
वेश्ययोरादये । ऋा० २.१७. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अयमिह प्र॑थमो धायि धातृभिरहोता यजिष्ठो -अष्वरेष्वीडंः । 

यमभवानो भृग॑वो विरुरचुवेनेषु चिच विभ्वं विशेविशे ॥१॥ 

अयं । इह । प्रथमः। धायि । धातृऽभिः। होता । यजिष्ठः । अध्वरेषु । ईड्य॑ः 

यं । अप्रवानः । भृग॑वः । विऽरूरुचुः। वनेषु । चिचं । विऽभ्वं । विशेऽविंशे ॥१॥ 

धातुभि्यजलाथं कमे कुवद्धिरष्वयुभिरिहास्मन्यज्ञे होता देवानामााता यजि- 
छोऽतिश्येन यष्टाष्वरेषु यागेष्वीडय ऋषिभिः स्तूयमानः प्रथमः सर्वेषां टेवानां 
मुख्यो ऽयमाहवनी यारिस्थानेषु प्रत्यक्षेणोपल्भ्यमानो ऽग्रिधायि । अधायि । 
निहितः ॥ टथातेः कमणि त्टुङ्‌ । बहुलं टस्यमाड्यौग इत्यडभावः । तिङ्तिङः 
इति निघातः ॥ खयमभ्रिरित्युक्तं. को ऽसावग्रिरित्यत' आह । खघ्रवानो भुगुसंवंधी 
क्थ्चिदृषिः स चान्ये भृगवश्च वनेष्वरण्येषु चिचं दावास्निर्ूपेण बहूधा दशेनीयं 
विशे विशे । वीप्सया स्वेजनव्या्रिगृद्यते । सवस्या विशः प्रजाया विभ्वं विभु- 
मीश्वरं य॑ देवानां. हविवोहक्वेन प्रसिद्मस्रिं विरूरुचुः दी्धियुक्तं कुवेति स्म । 
यमिति यच्छनब्दस्यायमितीट्‌शब्देन संबंधः ॥ 
म्र कटा त इति प्रातरनुवाकाश्चिनशस्तयोराम्रेये ऋतावानुष्भे छंटस्यग्र 

कटा त इत्याद्याः पंद्रचेः । सूचित्तं च । ग्रे कटा त इत्ति पंच । सा ४.१३.। इति ॥ 


॥ तासां प्रथमा सूक्ते डितीया ॥ 
ग्रे कटा तं आनुषग्भुरवंहेवस्य चेत॑नं । 
अधा हित्वा जगृभिरे मततासो विष्वीडये ॥२॥ 
अग्रे । कदा । ते । आनुषक्‌ । भुर्वत्‌ । देवस्य । चेत॑नं । 
अधं । हि । त्वा । जगृभिे । मततासः । विषु । ईड्यं ॥२॥ 
हे अग्रे खधातः कारणादेवस्य द्योतमानस्य त्ने तव संबंधि चेत्तनं तेजः कदा- 


५६ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ | ० ३, सअ० ५. ०६, 
नुषर्‌ अनुषक्तं भुवत्‌। भवेत्‌ ॥ लेव्यशगमः । वहुलं छंदसीति विकरणस्य त्तुक । 
भसुवोस्तिडीति गुणप्रतिषेधः ॥ अत्तः कारणा दित्युक्तं । कस्मा दतारिव्युच्यतं \ हि 
यस्मात्कारणान्मतैसो मनुणा विछ विड्भिः प्रजाभिरीद्यं त्वा ल्वां नगृुचिर जगृ 
हिरि गह्छति ॥ गहेधातोलिटि दमहोभं इति भवं । बहुलं रुटमीति स्डागमः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
ऋतावानं विचेतसं पथ्यंतो चाभिव स्तृभिः, 
विश्वैषामध्वराणा हस्कतीरं दमेदमे ॥ ३॥ 
ऋतऽवानं । विऽचेंतसं । पर्यतः । चांऽइव । स्तृऽभिः। 
विशेषा ! खथ्वराणं । हस्कतीरं । टम॑ऽ टमे ॥३॥ 
ऋतावानममायिनं विचेतसं विणिष्टक्लानं स्तृभिर्नषनिः परिवृतं दाभिय 
विस्फुलिगेः समेतं विश्वेषां सर्वेषामध्वराणं यज्ञानां हस्कतोरं प्रभासकं वुह्ः 
कतारं वाम्रिं पश्यत ऋल्विगाट्यो ट्मे दमे स्व॑स्मिन्यज्लगृहे जगृभिर इति 
पूर्वेण संबधः ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
आभु टूतं विवस्वतो विश्वा यश्वषणीरभि । 
आ जभूः केतुमायवो भृग॑वाणं विशेविभणे ॥४॥ 
आभु । दूतं । विवस्वतः । विश्वाः । यः । चषेणीः । खमि । 
आ । ज्रः । केतुं । खयर्वः । भृगवाण । विशेऽ्विंशे ॥४॥ 
योऽग्रिविश्वाश्चषेणीः सवोः प्रजा अभिभवति सआ्यवो मनुष्याः । सयव 
इति मनुष्यनाम सायवो- यद्व इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । आप्पुं सिप्रगामिनं 
विवस्वतो मनुस्य यजमानस्य दूतं । विवस्वत्त इति मनुष्यनामेटं । केतु 
प्रज्ञापरु भुगवाणं भुगुवदाचरतं । दीप्यम््नमित्यथेः ॥ सवेप्रातिपदिरेभ्यः किप्‌ 
। वक्तव्य इति श्चिप्‌ । 'तदताल्लटो व्यत्ययेन शानच्‌ । खदुपदेश्णघ्लसार्वधातुकानु- 


दातत प्राप्रे वृषादेराकृतिगणतवादादयुदा्तत्वं ॥ तमभि विशे विशे सर्वस्यै प्रजाया 
आजनुः । आजहूः ॥ हमहोभे इति भत्वं ॥ 


म०४. ख०१. सुर. | ॥ तुतीयो ऽटकः ॥ ५७ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
तमी होतारमानुषकन्चकिलांसं नि षटि । 
रणं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धाम॑भिः .॥५॥ 
तं । इ । होतारं । आनुषर्‌ । चिकिवांसं । नि । सेदिरे । 
रणं । पावकऽशोचिषं । यजिष्ठं । सप्त । धाम॑ऽभिः ॥५॥ 


ऋत्विगादयो मनुष्या आनुषक्‌ आनुपूर्व्यण होतारं देवानामाद्धातारं चिकि 
त्वांसं जानत ॥ कित ज्ञाने । लिटः कसुः । चिभीावहत्डादिशेषचत्वदीधोाः । प्रत्य- 
यस्वरः ॥ तमी तमिममभरिं निषेदिरे । निषादयति स । कीदशं । रणं रमणीयं 
पावक्शेचिषं शधकदीपिं यजिष्ठं यष्टृतसं सघ्रभिधामभिस्तेजोभियुक्तं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे ष्टो वगः ॥ 
॥. थय षष्ठी ॥ 
तं श्ष्डतीषु मातृषु वन स्रा वीतं अध्ितं। 
चिचं संतं गुहा हितं सुवेदं कूचिटथिनं ॥ ६.॥ 
तं । श्ततीषु । मातृषु । वने । आ । वीतं । अधित । 
चिच । संतं । गुहां । हितं । सुऽकेदं । कूचित्‌ऽअधिनं ॥६॥ 
शष्तीषु बद्ीषु मातुष्वप्सु । ताः सस्यादिनिमातुकवान्मातर इत्युच्यते । वन 
ऋआ वृक्षसम्‌हे च । आकार श्चार्थे । संतं विद्यमानं वीतं कातमधितं प्राणिभिदा- 
हभयाटसेवितं । दुरासदमित्यथः। चिं चायनीयं गुहा गुहायां हितं नहिं सुवेदं 
सुविज्ञानं सुधनं वां कूचिदधिनं क्रापि हविषयधिनं समिदाज्यपुरोडाशदिहवि 
स्वीकुवेतं ॥ कत्य वकारस्य छांटसे संप्रसारणे पर पूकेत्वे च हत इति दीधेत्वं ॥ 
एवभूतमभ्रिं -निषेदिर इति पूर्वेण संबंधः ॥ 
प्रात्तरनुवाकाश्विनश्स्वयीखेष्टभे खंदसि ससस्य यदियुतेत्याद्याः पच चैः। सूचितं 
च । ससस्य यद्धियुक्ेतति पंच । आ० ४.१३.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते सप्रमी ॥ 
ससस्य यद्वियुंता सस्मिनु्ध॑ननृतस्य धाम॑न्रणय॑त देवाः । 
मरो खम्िनेम॑सा रातहव्यो वेरध्वराय सद्मिहतावां ॥७॥ 
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५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०३. ख०५. व०$, 
ससस्य॑ । यत्‌। विऽयुता ¦ सस्मिन्‌। ऊध॑न्‌ । च्छृतस्यं । धामन्‌ । रणत । टेवाः। 
महान्‌। खभिः। नम॑सा । रातत ऽहंष्यः। वेः। खध्वराय॑ । सरद । इत । ऋत ऽ वां ॥9॥ 


यद्यमम्निं देवाः स्तोतारः ससस्य स्वप्स्य वियुता वियुते वियोगे । उषसी- 
त्यथः । कतस्योट्कस्य धामन्‌ धामनि स्थाने सम्मिन्‌ सव॑स्सिन्रृधन्बृधनि यत्त 
र्णयंतत रमयति । स्तोचेरिति शेषः । मरान्प्रभूतो नमसा नमस्कारेण रातहष्यो 
टचहविष्क ऋतावा सत्यवान्‌ सोऽभिः सट्मित्संदवाय्वरायाध्वरं यजमानः कृतं 
यज्ञं ॥ सुपां सुपो भवतीति वक्तव्यमिति वचनादच हडितीयाथं चतुर्ण ॥ वेः । 
वेत्ति । जानानि । यद्वा देवा इद्राटयः सप्तस्य ऋत्विग्भिः सेव्यस्य यद्यस्यामरवियुत्ता 
विशिष्टे सस्मिन्‌ भजनीय ऋतस्य सत्यस्य धामन्‌ धामनि योनावृूधन्रूधनि ये 
रणयंत रमयते महान्परभूतो नमसा हविषा रातहब्यो द्लहविष्कं तावा सत्य- 
वान्‌ सोऽभ्रिरष्वराय यजतां सट्मित्संटेव वेः! गंता भवति । सखथ्वराय यं वेः 
कामयते वा ॥ 
॥ खथाटमी ¢ 

वेर॑ष्वरस्यं दूत्यानि विद्वानुभे संता रोदसी संचिकत्वान्‌ । 

टूत इयसे प्रदिवं उणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥४॥ 

वेः। अध्वरस्य । टू्यांनि। विदधान्‌। उभे इति, खंतरिति। रोद॑सी इतिं । संऽचिकत्वान्‌! 

दूतः । ईयसे । प्रऽदिव॑ः। उराणः । विदुःऽ त॑रः। दिवः! आऽ रेध॑नानि ॥४॥ 


हे अग्रे विद्धान्‌ सवे जानानस्वमध्वरस्य यज्ञस्य संवंधीनि टृत्यानि टूलकमाणिि 
वेः। वेत्सि कामयसे वा । यद्वा वेरिति यञ्विशेषणं । वेयेजमानस्याभीष्टफलज- 
नकस्याध्वरस्य यागस्य संबंधीनि दूत्यानि दूतकमाणि विडान्‌ जानन्‌ उभे रोटप्ती 
उभयो रोदस्योद्यौवापृथिव्योरतसेध्ये स्थितमंतरिस्‌ं संचिकिवान्‌ सम्यङ्‌ जानन्‌ 
प्रदिवः। पुराणनामेदं प्रत्न प्रदिव इति पुरगाणनामसु पाठात्‌ । उराणोऽस्यमपि 
हविरूर बहु कुवौणः । उराण उर कुवाण इति यास्केनोक्ततात्‌ । विदुष्टरो 
विडत्ते देवानां टूतस्तवं दिवः स्वर्गस्यारोधनान्यारोहणानि । आरोह णशदीणि 
स्थानानीत्यथेः । देवानां हवीष्यपेयितुमीयसे ! गच्छसि । 


म०४. खस०१. सू०ऽ..| ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ ५९ 


॥ पथ नवमी ॥ 
कृष्णं त एम्‌ रुशतः पुरो भाश्वरिष्ण १ चिवेपुंषामिदेकं । 
यदप्रवीता दध॑ते ह गभे सद्यश्िज्जातो भवसीदु दूतः ॥ ९॥ 
कृष्णं । ते। एम । रुशंतः। पुरः। भाः! चरिष्णु । अचिः। वपुषां । इत्‌। एक । 
यत्‌। अप्रऽवीता। ट्धते। ह। गभ। सद्यः। चित्‌। जातः। भव॑ सि। इत्‌। ऊं इतिं । दूतः ॥९॥ 
हे अग्रे रुशतो रोचमानस्य ते तव संवध्यत्ैम । टमनृशब्देन गमनमागं 
उच्यते। एम वत्मे कुष्णं कृष्णवशणे भवति ! भासतव संबंधिनी दीनः पुरः पुरस्ताद्न- 
वति । चरिष्णु संचरणणशीत्छमचिस्त्वदीयं तेजो वपुषां वपुष्मतां रूपवतां । तेज- 
स्विनामित्यथेः। एकमिन्मुख्यमेव भवति । यदं त्वामप्रवीता अनुपगता यजमाना 
गभे व्वज्जननहेतुमरणिं दधते ह धारयंति खलु स तं सेद्यध्ित्सद्य एव जात 
उत्पन्नः सन्‌ दूतो भवसीदु । यजमानस्य टतो भवस्येव ॥ 
॥ थ ट्शमी ॥ 
सद्यो जातस्य दहंशनमोजो यद॑स्य वातो अनुवाति शोचिः । 
वृणक्ति तिग्माम॑तसेषुं जिद्धां स्थिरा चिदा दयते वि जंभे: ॥१०॥ 
सद्यः । जातस्य । दह॑श्नं। ओजः । यत्‌! खस्य । वातः। अनुऽवाति । शेचिः। 
वृणक्ति ) तिग्मां । अतसेषु । जिट्टां । स्थिरा । चित्‌। अन्ना । ट्यते। वि। जगि: ॥१०॥ 
सयो जात्स्यारखणिनिमेथनादनंतरमेवोत्पननस्याग्रेरोजस्तेजो दहशनं । ऋषि- 
गादिभिहेश्यमानं भवतीति शेषः । वातो वायुयेद्यदास्याग्रेः शेचिदीत्रिमनु 
लक्षीकृत्य वाति गच्छति तदा सोऽयमग्रिरतसेषु वृक्संधेषु तिग्मां तीष््णां 
जिह्ां जालां बृणक्ति । संयोजयति । स्थिरा चित्‌. स्थिराण्यणन्बान्नरूपाणि 
काष्ठादीनि उभेल्तेजोभिविटयते । विखंडयति । भरयतीत्यथेः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
तृषु यदन्ना तृषुणां वव तुषु दूतं कृणुते यद्यो अम्निः । 
वात॑स्य मेच्छि स॑चते निजूर्ेन्नाुं न वाजयते हिन्वे अवे। ॥११॥ 
तृषु । यत्‌। अन्ना । तृषुरणं । ववे । तृषु । दूतं । कृणुते । यहः । अम्मिः। 
यवात॑स्यं। मेच्छि। सचते। निऽजूर्वेन्‌। आभु । न\ वाजयते । हिन्वे । अ वैं ॥११॥ 


६० ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. ०५. वश. 


यदोऽग्रिसतृषु क्िप्रमेवाजानानि काष्टादीनि तृषुणा धिप्रण रश्मिसमृहेन 
ववक्ष वहति । द्हतीन्यथः । -यद्धो महान्‌ सो ऽगधिम्तृपुमात्मानं दूतं कृणुते । 
यजमानटूतं करोति ! निजूर्वन्‌ काष्टानि विग्षेण दहच्रग्नि वातस्य वायोभच्छि 
बतत सचते । सेवते । खाप न । ख्चमाटी यथयाश्वं तावा गमनणीलोऽग्रिः 
स्वरम वाजयते । वाजिनं बलयंतं करोति । हिन्वे । प्रयति च॑ ॥ 
॥ इति तुतीयस्य पंचमे सप्रमो वः ॥ 


टूतं व इ्यष्टचमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याषे गायत्रीरुटस्कमग्रिटवताकं । तथा 
चानुक्म्यते । दूतं वोऽष्टौ गायनं तिति ॥ यूहे दणराने प्रथमे छुदाम इदं सूक्तं 
जातवेदट्स्यनिविङानीयं । तथा च सूचितं । टूतं व इत्याप्निमास्तं । खा ४.९. 
इति ॥ इदमादिके द सूक्ते प्रातरनुवाक्स्याग्रेये कतौ गायत्रे रटसि विनियुक्ते ¦ 
सूचितं च । खग्रे पावक दूतं ब इति सूक्ते । सा० ४.१३. । उति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
दूतं वो विश्ववेदसं हव्य कहमम्॑ये । यजिंष्टमृजसे गिरा ॥१॥ 
दूतं । वः \ विश्व ऽवेंदसं ! हव्य ऽ वाहं । अमत्य । यजिष्ठं । ऋंजसे । गिरा ॥१॥ 
हे अग्रे विश्ववेदसं ! विश्वं समस्तं वेदो धनं यस्यासौ विश्ववेदाः । तं सर्वविदं 
वा हव्यवाहं देवेभ्यो हविषां वोढारमम्येममरणधमाणं यजिष्टम्िण्येन यष्टारं 
दूतं देवानां वस्त्वां गिरा स्तुतिरूपया वाचा ऋजसे ! यजमानो ऽहं प्रसाधयामि । 
वधेयामीत्यथेः । ऋंजतिः प्रसाधनकर्मेति यास्कः ५ 
` ॥ आखय तीया ॥ 
स हि वेदा वसुधितिं मो आरोधनं दिवः। स देवाँ ण्ह व॑क्षति ५॥२॥ 
सः हि। वेद वसुऽधितिं। महान्‌। आआऽरोधनं! ट्विः। सः देवान्‌! ख इट” वक्षति ॥२॥ 
स हि प्रसि रवाद्रिर्वसुधितिं यजभानाभीशटफलरूपधनस्य दानं वेद्‌ , 
वेत्ति! महान्‌ प्रभूतो ऽग्रिदिव आरोधनमारोहणं देवानां स्थानं वेति ¦ सोऽगरि- 
र्दिसिन्यज्ञे देवानिंद्रारीनावश्षति ! सावहतु ॥ वहिधातोलिर्ये ठेडिति लेट्‌ । 


तस्य तिप्‌ । सिदकहुलं ठेटीति सिप्‌ । लेडोऽडाटावित्यडागमश्च । हो ढ इति 
ठत्वं । ठत्वकचषत्वानि । तिङ्तिड, इति निघातः ॥ 


म०४. ख०१. सू० ४. ॥ तुतीयो ऽकः ॥ ६१ 


॥ खथ तुत्तीया ॥ 
स वेद्‌ देव आनम देवा तायते दमे । दातं भियाणिं चिद्सुं ॥३॥ 
सः। वेद्‌। ट्वः। आऽनमं। देवान्‌। ऋतऽयते। दमे । दाति । परियाणि । चित्‌। वसुं ॥३॥ 


देवो द्योतमानः सोऽग्रिरानमं यजमानादीनानमयितुं नमस्कारयितुं देवा- 
निद्रादीन्वेद्‌ । मेण वेत्ति ! दमे यज्ञगृह ऋत्तायत ऋतं यज्ञमिच्छते यजमा- 
नाय प्रियाणि चिदभीष्टान्यपि वसु वसूनि पश्वादीनि धनानि दाति । ददाति । 
प्रयच्छति ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 
स होता सेदु दृत्यं चिकित्वो अतरीं यते । विद्धा खआारोर्धनं दिवः ॥४॥ 


सःहोता।सःइत्‌। ऊ इ ति। ट्या चिकितान्‌।संतःई यते! विडान्‌। स्ाऽरोधनं। दि वः॥४॥ 


सोऽग्रिोत्ता देवानामाद्धाता. भवति । सेट्‌ स एवाभ्रिदैत्यं टेवानां टूतकमे 
चिकित्वान्‌ जानन्‌ दिवः स्वगेस्यारोधनमारोदहणमारोहणणं देवानां स्यानं च 
विद्वान्‌ जानन्‌ अंतद्यावापृथिव्योमेध्य ईयते । गदति ॥ ईङ्‌ गतौ । दिवादिभ्यः 
श्यन्‌ । तिङ्तिङ इति निघातः ^ 
॥ पथ पंचमी ॥ 
ते स्याम ये अग्रयं ददाभुदेष्यदातिभिः। य ई पुष्॑त इंधते ॥५॥ 
ते। स्याम। ये। अग्रे । ट्दाभुः। हव्यद्‌तिऽभिः। ये। ३ । पुष्यतः । इंधते ॥५॥ 
ते तव यजमानाः स्याम । भूयाम । त इत्युक्तं क इत्युच्यते । ये यजमाना 
अभ्रये हव्यदातिभिहेविरानेरेदाुः प्रीतिं कुवेति । ईमेनमम्निं पुतो वधेयंतो 
ये यजमाना इधते समिद्धिदी्नियुक्तं कुवेति ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 
ते राया ते सुवीयेः ससवांसो वि भुखिरे । ये अग्रा दधिरे टुव॑ः ॥६॥ 
ते। राया । ते। सुऽवीरयेः । ससऽवांसंः। वि । भृखिरे। ये। अभ्रा । ट्धिरे। दुव॑ः ॥६॥ 


ये यजमाना खम्नाम्नौ ॥ सुपां सुल्टुगित्याकारः॥ दुवः परिचये दधिरे धारयंति । 
कुवैतीत्ययेः। ते ससवांसोऽभ्रिं संभजमाना राया पश्चादित्रषणेन धनेन विभ्पृखिषिरे। 
विश्रूयते । प्रख्यायते । ते सुवीरयेः शोभनवीयेपरितेः पुजादिभिश्च विश्रूयते ॥ 


01. 


&२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० 5. छं०५. व०९. 
॥ छथः सप्तमी ॥ 
अस्मे गायों दिवेदिवे सं च॑रंतु पुर्स्युहः । अस्मे वाजास ईरतां ॥$॥ 
स्मे इति। राय॑ः! टिवेऽ्दिवे। सं। चरतु! पुरऽस्पृहंः। सम्म दति । वाजांसः। ईैरतां ॥9॥ 
पुरुस्पृह ऋत्विगादिभिरभिलषयमाणा रायः पश्वादिधनान्यस्मे अस्मासु यज- 
मानेषु दिवे दिवे प्रतिदिनं संचरतु । प्रचरव्यो भवंतु ॥ दिव्णब्टादुल्रस्याः 
सप्म्याः सुपां सुलुगित्यादिना गेखदिभ ऊडिदमित्याटिना च तस्योटाह्नल्वं । 
नित्यवीष्सयोरिति डिभावे सन्युच्तरभागस्यानुदातं चेव्यनुटाचतं ॥ वाजासो ऽ नानि 
चास्मे खस्मानीरतां । प्रेरयंतु ॥ 
॥ अपाष्टमी ॥ 
स विप्र्षेणीनां शवसा मानुषाण । खतिं सिप्रेवं विध्यति ॥४॥ 
सः। विप्रः चषेणीनां । शवसा । मानुषाणां । अति । सिप्रा ऽइव । विध्यति ॥४॥ 


विप्रो मेधावी । विप्र इति मेधाविनाम विप्रो धीर इति तजामसु पाठात्‌, 
सोऽग्निः शवसा बलेन ) शव्‌ इति वत्तनाम पाजः शव इति तचामसु पाठात्‌ । 
मानुषाणां मनुसंबंधिनां चषणीनां प्रजानां सिपरेव सेप्याणयेव विनाश्यितु- 
महाणि। दुरितानीति शेषः । सति विध्यति। अति विष्यतु । अतिशयेन नाशयत्‌ ॥ 
॥ इति तुतीयस्य पंचमेऽष्टमो वर्गः ॥ 
अभ्रे मृकत्यष्टचे नवमं सूक्तं वामदेवस्यापै गायचीच्छंटस्कमम्रिरेवत्ताकं । 
खनुक्रांतं च । अमरे मृक्छति \ हितीये संटोम इट्‌ सूक्तं जातवेदस्यनिषिदानीयं । 
सूचितं च । ऋरीकछ वः शधो ऽग्रे मृव्ित्याप्रिमास्तं । ० ४.१०.) इति ॥ 
॥ त्च प्रयमा ॥ 
अग्रं मृक्छ मो असि य ईमा देवयुं जनं । इयेथं बरिरासदं ॥१॥ 
अग्र मृक्छ। महान्‌। असि। यः। ई। आ। देव ऽयं । जनं । दयें । वहिः ऽ सट ।१॥ 
हे अमरे मृक्छ । अस्मान्‌ सुलय । स तं महानसि । प्रभूतो भवसि । यस्वमी- 


मिमं देवयुं देवानां कामयित्तारं जनं यजमानं वहिदैभेमासदं यज्ञ श्रासघ्ुमा 
इयेथ-आगच्छसि ॥ 


म०४. ०१. सू०९.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ &३ 
॥ सथ हितीया ॥ 
स मानुषीषु टूकभो विषु प्रा वीरमत्येः । टूतो विर्वषां भुवत्‌ ॥२॥ 
सः। मानुषीषु । दुःऽ ट्भ॑ः। विषु! प्रऽअवीः। खम॑त्येः। दूतः। विश्वां । भुवत्‌ ॥२॥ 
दूकभो दुदेभो रसादिना दुर्हिंसो मानुषीषु मनुसंवंधिनीषु विक्षु प्रजासु 
प्रावीः प्रकषण गंतामर्त्योऽमरण्थमा सोऽगरि्विशवेषां सर्वेषां देवानां दूतो 
भुवत्‌ । भवतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
स सद्य परि णीयते होता मंदरो दिविष्टिषु । उत्त पोता नि षींटति ॥३॥ 
सः। सद्य । परि। नीयते होता । मंदरः । दिविष्टिषु । उत । पोता । नि। सीदति ॥३॥ 
सोऽग्निः सद्म यज्ञगृहं परि णीयते । विग्भिः. परितो नीयते । नीयमानः 
सन्‌ दिविष्टिषु यागेषु मंदरो मदनीयः स्तुत्यः सो ऽब्निोता च भवति । उतापि च 
पोता सननिषीटति । यज्ञगृह उपविशति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
उत ग्रा अभ्निर॑ष्वर उतो गृहप॑त्िदैमें । उत ब्रह्मा नि षीदति ॥४॥ 
उत। ग्राः।अभ्रिः। अध्वरे। उतो इति । गृहऽपंतिः। दमे। उत ब्रह्या। नि। सीदति ॥8॥ 
उत्तापि चाद्निरथ्वरे यागे म्रा टेवपत्नीयेजति ) यष्टा भवतीत्यथेः । यदा म्रा 
गच्छन्तध्वयभेवत्ति । -उततो अपि च सोऽग्रिदेमे यज्ञगृहे गुहपतियेजमानश्च 
भवति । उतापि च बरह्मा बाद्यणाच्छसी सन्निषीदत्ति । उपविशति ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
वेषि द्य॑ध्वरीयततामुंपवक्ता जनानां । हव्या च मानुष्पणां ॥५॥ 
वेषि । हि । ऋभ्वरिऽ यत्तां ! उपऽ वक्ता । जनानां । हव्या! च । मानुषाणां ॥५॥ 
खध्वरीयतां यज्ञमिच्छतां मानुषाणां मनुसंबंधिनां जनानां ह्या च हव्यानि 
हवीषि हे ग्रे वेषि हि । कामयसे खत्हु ! उपवक्ताथ्वयुप्रभृतीनां सवेषां कमेण- 
मनुज्ञाये मां प्रणयेत्यादिरूपस्य वाक्यस्य वक्ता सन्‌ बह्मा चासि । बल्या वो 
वटति जात्तविद्यामिति श्रुतेः । उपवक्ता सर्वेषां कमेणामवेकस्याथेसुपद्र्टा वा 
सदस्योऽसि। स टि सप्रटशः कमेणामुपद्र्टा भवतीत्या पस्तबेनोक्तत्वात्‌ ॥ 


६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स०५. व०१५. 
॥ सय षष्ठी ॥ 
वेषी॑स्य टृतयं 4 यस्य जुजोषो खष्वरं । ह्यं मर्तस्य वोठठ वे ॥६॥ 
वेधि।इत्‌\ ऊं इति । खस्य । ट्य । यस्य॑ जुजों पः। सथ्वरं। हष्यं। मतस्य वोऽठह॑वे ॥६॥ 
हे अमे लं मतस्य मनुष्यस्य यस्य यजमानस्याध्वरं यागं हव्यं हविवोन्डहव 
बोदुं ॥ वहेधीतोस्तुमर्धे सेसेनसं इति तवेन्प्त्ययः । चजित्यादिनित्यभिन्याच्ु- 
दात्तत्वं ॥ जुजोषः सेवेथाः ॥ जुषी ` प्रीतिसेवनयोः । लेट्‌ । बहुले छंदसीति 
शपः ुिभावश्च । लेटोऽडाटावित्यडागमः ॥ खस्य यजमानस्य दूत्यं दूत कमं 
वेषीदु । रामयस एव्‌ ॥ 
॥ खय सप्रमी ॥ 
अस्मा जोषध्वरमस्माक यज्षमगिरः । अस्माक शृणुधी हवं ॥9॥ 
अस्माक जोषि! अध्वरं । अस्मा! यज्ञं । संगिरः । सस्माकं । णृणुधि। हवं ॥9॥ 
हे खंगिगोऽप्रे तम्नस्ाकमध्वरमस्मदीयं मागं जोषि) जुषस्व । सेवस्व । सस्मा- 
कमसदीयं यत्नं यजनसाधनं हविश्च जुषस्व \ अस्माक्मस्दीयं हवमाद्धानषूपं 
स्तोचं च णृशुधि  भृणु॥ प्ृणतिर्लोरमध्यमेकवनने सिप्‌। तस्य हिरादशे श्रुवः भ 
चेति धातोः शप्रत्ययः स्मृभावश्च । शरूमृणुपुकृवृभ्यग्डदसीति हेधिरदिभः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
परि ते दूक्भो रथोऽस्सा संप्नोतु विश्वतः । येन रक्षसि. दाशुषः ॥४॥ 
परि।ते। दुःऽदभः1 रथ॑ः। खस्मान्‌। सप्नोतु । विश्ठतः। येनं । रसि! दाभुरषः ॥४॥ 
हे म्र त्वं येन रथेन विश्वतो विश्वासु सवेसु दिक्षु गखन्‌ दाणुषो हविःप्रदा- 
तृन्यजमानाचकषसि वि्नभ्यः पालयसि त्वदीयो दूक्छभो दुदेभो दुहिंसः स रणोऽस्मा- 
न्यजमानान्‌ परि परितः सवेतोऽस्नोतु । व्याघ्रोत ॥ सश्रोतेष्येत्ययेन प॑रस्मेपद्‌ं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे नवमो वर्मः ॥ 


ग्रे तमचेत्यष्टचे दशमं सूक्तं वामदेवस्याषेमाग्रेयं । तथा चानुक्रमखिका । 
अग्रे तमद्य पदपांकतं पंचमी महापदपक्तिरत्योष्णिक्‌ चतुर्थी षषठपुपात्या वा 
सपम्या: पंचकी मुख्यो तृतीयः सप्नको नवकखा्टम्याः पंचक: पादश्चतुष्कः 
सपकसेषुभश्चेति । इदं कृत्लमणि सूक्तं पदपंक्तिच्छंटस्कं पंचकाश्चत्वारः षटृशे- 


म०४. ०१. सू० १०. ॥ तृतीयोऽषटकः ॥ ६१ 


कश्चतुथेश्वतुष्को वा पदपंक्तिरिप्युक्ततक्षणत्वात्‌ । पंचमी.तव स्वादिष्ेवेषा महा- 
पदपंक्तिः पंच पंचका षटृश्वैक इति लषणसद्भावात्‌। अत्या शिवा नः सख्येत्ये- 
षोष्णिक्ङटस्का । चतुथीषिष्ठीसप्रम्य आभिष्टे खद्य धृतं न पूतं कृतं चिद्धि ष्मेग्ये- 
तास्िख उष्णिहः पटपंक्तयो वा । खच सप्रम्यष्टम्योः पदपंच्युष्णिहोः पणिभिा- 
षोक्तपादविच्छेदापवादाय प्रकारांतरेण विच्छेट्‌ः कृतः ॥ दश्मेऽहनीद्‌ सूक्तमा- 
ज्यशस्तं । सूचितं च । खग्रे तमद्याश्वं न स्तोमेरित्याज्यं । खआ० ८.१०. इति ॥ 
पिडपितुयज्ञेऽग्रे तमदेत्यनयाभ्िं प्रत्यागच्छेत्‌ । सूचित्तं च । खप्रिं प्रलयेयादग्र 
तमां न स्तोमेः । आ०२.७.। इति ॥ पौनराधेयिक्यां स्वि्टकुत्येषेव याज्या । 
सूचितं च । अग्रे तमद्याश्वं न स्तोमेरिति संयाज्ये । आ २.४. इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्रे तमद्याश्वं न स्तोमेः कतुं न भदरं हृदिस्पृश । ऋध्यामां त ओहः ॥१॥ 
ग्रे । तं। अद्य । अश्वं । न । स्तोमेः। ऋतु। न। भद्र हदिऽस्पुशं । ऋध्याम ते। आहे: ॥१॥ 


हे अग्रे अद्यासिबहनि वयमुलिगादय आओहैरिद्रादिप्रापङेः स्तोमेः स्तोचस- 
मूहेस्तं प्रसिद्धं लामृध्याम । सम्‌धेयामः ! कीदशं ल्वा । अश्वं न वोढारमश्वमिव 
तथा हविषो वाहकं रतुं न कतौरमिव । उपकतोरमित्यथेः । तथा भद्‌ भजनीयं 
हृरिस्पृशं हद्यंगमं । अतिशयेन प्रियमित्यथेः ॥ 
पौनगभेयिक्यामिष्टौ प्रधानस्याधा छ्यम्र इत्येषानुवाक्या ! एभिर्नो अर्केरिति 
तस्यां स्विष्टकृतो ऽ नुवाक्या । आभिष्टे खद्येति प्रधानस्य याज्या । सूचित्तं च । अधा 
द्यप्रे कतोभेदस्याभिरे अद्य गीभिंग णंत एभिर्नो अकैः । खआ० २,४.। इति ॥ 
॥ सेषा डिततीया ॥ 
अधा हयप्र ऋतोँभैदरस्य द्॑स्य साधोः । रथीकोतस्यं बृहतो बभूथं ॥२॥ 
अध॑ । हि! अग्रे! ऋतोः। भटस्य । दकस्य । साधोः। रथीः। ऋतस्य । बृहतः । बभूथ ॥२॥ 
धा हि इदानीमेव हे आम्रे त्वं ऋतोरस्सदीयस्य यागस्य र्थीनेता बभूथ । 
भवसि ॥ इंटसि ट्ुुङिःट इत्ति भवतेवेतेमानेऽ्थें लिरि सिपस्यत्द्‌ । साङधा- 
तुक्स्येदुलादेरितीडागमे प्राप्रे वभूथाततंधेति निपातनादिडिनावः ॥ कीहशस्य 
यागस्य । भटस्य भजनीयस्य टस्य प्रवृद्धस्य साधोरभीषटफलानां सराधकस्य 
ऋतस्य सत्यभूतस्य बृहतो महतः ॥ 


श0.. ए, 9 


६६ ॥ ्ौग्वटः ॥ [० 3. ० ५, व° १७, 
॥ खथ तुत्तीया ॥ 
एभिनौं खकिमव। नो अवाङ्‌ स्वथणं ज्योतिः! समरे विश्वनिः सुमना सनी कः ॥३॥ 
एभिः । नः। किः । भव॑ । नः। अवाद्‌ । स्वः। न । ज्योतिः । अप्र । विश्वनिः ¦ 
सुऽमर्नां । अनीकः ॥३॥ 
हे अग्रे ज्योतिर्म्योतिप्मान्‌ स्वरणं सूये इव तथा विश्वभिर्विंश्वः समस्तर- 
नीकेस्तेजोभिः सुमनाः णोभनमनस्कस्वं नो ऽ स्मदीयरेभिरतरकर्च॑नीयः स्तोन- 
नो ऽस्माक्मवाडगभिमुखो भव ॥ 
॥ सथ चतूर्थी ॥ 
आभि अद्य गीभिगौणंतोऽप्रे दारम । प्र ते दिवो न स्तनयंति णुप्माः ॥४॥ 
सखाभिःते।खद्य।गीःऽनिः गृणत दाण॑म।प्र।ते। दिवः न। स्तन यंति। शुष्माः ॥६॥ 
अद्यास्मिन्दिवसे हे सप्रे आभिमीभिः स्तुतिरूपाभिर्वाग्निर्मुणंतस्वां स्तु वंतो 
वयमृविगादयस्ते तुभ्यं दाशेम! हवीषि दद्याम । दिवो न सूर्यस्य रण्मयडवते 
तदीयाः भुष्पाः शेधका ज्वात्ाः प्र स्तनयति । प्रकर्षण णब्टायते । यडा दिवौ 
त मेधा इव तदीया ज्वालाः शब्दा यंते ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
तव स्वाटिषाग्रे संहशटिरिदा चिदटूहं इदा चिदक्तोः । 
धिये रुक्मो न रो चत्त उपाके ॥५॥ 
तवं \ स्वादि । अमरे । संऽदहषटिः । इदा । चित्‌। सहु: । इदा । चित्‌। सक्तः । 
धिये । रुक्मः । न । रोचते । उपाके ॥५॥ 


हे अग्रे स्वादिष्ठा स्वादुत्तमा म्रियत्तमा तव त्वदीया संहटिदींभरिरह इदा चित्‌ 
दिवसस्येदानी चाक्तोरिदा चित्‌ । अक्तुरिति राचिनाम शरवयेक्ुरर्मयेति राजि- 
नामसु पाठात्‌ । राचेरिदानी च-। अहोराच इत्यथः ॥ संञ्‌ व्यक्तिमक्षणकांनि- 
गिष्वित्यस्माद्ातोः किचत्योणादिकसूेण नुप्रत्ययः । तस्य किवद्जावस्य नितु- 
चेतीट्‌प्रतिषेधः । अनिदितामित्युपधानकारकोपः । चोः कुरिति कुत्वं ॥ रूक्मो 
नालं कार इव श्रिये पटाथेमाश्रयितुसुपाकेऽ तिके ! उपार इत्यंतिकनाम साक 
उपाक इति तन्नामसु पाठात्‌ । रोचते । राजते ॥ 





म०४. ख०१, सू० १०. | ॥ तुत्तीयो ऽ'्टकः ॥ ६9 


॥- थ षष्टी ॥ 
धृतं न पूतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यं । तते रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥६॥ 
धृतं। न।पूतं। तनूः खरेपाः। शुचि हिरण्यं । तत्‌। ते। रुक्म ः। न। रोचत। स्वधाऽवः॥६॥ 
हे स्वधावः स्वधाश्ब्टो ऽज्रवाची । अनवनम्रे पूतं शोधितं धृत्तं नाज्यमिव 
तनूस्त्वदीया सूतिरेरेपाः पापरहिता भवति । शुचि शुद्धं हिरण्यं हितरमणीयं 
ते त्वदीयं तत्परसिङ्धं तेजो रक्मो न भूषणमिव रोचत । रोचते । भासते ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 
कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि हेषोऽम्रं इनोषि मतेत्‌। इत्या यज॑मानाहतावः ॥७॥ 
कृतं । चित्‌। हि। स्म । सनेंमि। हेष॑ः। अमरे इनोषि । मतै॑त्‌। इत्या । यज॑मानात्‌! 
च्छत्‌ 9 वः ॥ ७ ॥ 
हे ऋतावः सत्यवन्नग्रे कृतं चित्‌ यजमानेन कृतमपि सनेमि चिरतनं । सने- 
सीति पुराणनाम सनेमि पू्येमिति पुराणनामसु पाठात्‌ । देषः पापं मतेन्म- 
नुषयाद्यजमानादित्या सत्यं । इत्येति सत्यनामेतत्‌ द्धत्येति तन्नामसु पाठात्‌ । 
इनोषि हि सम  प्रेरयस्येव सत्कु । नाश्यसीत्यथेः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
शिवा न॑ः सख्या संतु भाचाम्रे देवेषु युष्मे । 
सानो नाभिः सद॑ने सस्मिन्रूध॑न्‌ ॥४॥ 
शिवा! नः! सख्या । संतु । भरावा । अम्र । देवेषु । युष्मे इतिं । 
सा । नः। नाभिः । सर्दने । सस्मिन्‌ । ऊध॑न्‌ ॥ ४॥ 
हे अग्रे नोऽ स्मदीयानि सख्या सख्यानि भात्रा भाचाणि भातुसंबधीनि 
कमणि देवेषु दोतमानेषु युष्मे युष्मासु ॥ सुपां सुत्ुगिति सप्तमी बहुवचनस्य 
ओे्ादेशः ॥ शिवा शवानि संतु । मंगलानि भवंतु । सा ससित्वभ्रातृकमसंतति 
सटने देवानां स्थाने सस्मिन्रूधनि सवेस्सिन्यज्ञे नोऽ स्माकं नाभि्वेधनं भवति । 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे दशमो वः ॥ 
॥ इति चतुथं मडत्ते प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


६४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. ०५. व० ११. 


दित्तीयेऽनुवाक एकाटण सूक्तानि । तच भद त इति षटृचं प्रथमं सूक्तं वाम- 
देवस्य विष्टपददस्कमभ्रिदेवताकं। भदरं पटित्यनुक्रमणिका ॥ प्राततरनुवाकाश्चि- 
नशसत्रयोराम्रेये कतौ चेष्टभे छंटसीटमारिके द सूक्ते विनियुक्ते! तथा च सूचितं । 
भटर त खमन इति सूक्ते सार ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
भदरं ते अग्रे सहसिननींकमुपाक आ रोचते सूयस्य ¦ 
रुशंदृशे दंहशे नक्तया चिदरूषितं इश आ रूपे न्दं ॥१॥ 
भट । ते । खम्रे । सहसिन्‌ । अनीकं । उपाके ! खा । राचते । सूयस्य । 
रप॑त्‌ । हशे । टदणे। नक्त ऽया । चित्‌ ¡ अरूधितं । दभ । सा 1 रूप । सनं ॥१॥ 
हे सहसिन्‌ बत्छवन्नम्े ते त्वदीयं भद भजनीयमनीदं तजः सृर्यम्यापाक् ममी- 
पभूते । दिवस इत्यथः! आ रोचते । सम॑तादीष्यते । स्णद्रोचमानं हे टशनीयं 
तेजो नक्तया चिद्राचावपि. ददृशे । हश्यते । आ इत्ययं णब्टश्चत्यथं वर्तते । सा 
किच अरूरितं लिग्धं हे दषनीयमनरं पुरोडाणारिरूपं हवी सूप रूपवति 
त्वय्युिगादिभिहूतं भवतति ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 
वि बह्यमरे गृणते म॑नीषां सं वेप॑सा तुविजात स्तवानः । 
विश्वेभियेहा वन॑ः शुक्र देवेस्तचों रास्व सुमहो भूरि मन्म॑ ५ २॥ 
वि। साहि) अमरे! गृणते । मनीषां । खं । वेप॑सा । तुविऽजात्त  स्तवांनः। 
विश्वेभिः! यत्‌। व वन॑ः। शुक्र दवैः! तत्‌। नः। रास्व । सु ऽ मई भूरि । मन्म॑ ॥२॥ 
हे तुविजात मंणनीयारणिद्वारा यज्ञादिकमेसु बहुजन्मन्गरे स्तवान ऋति- 
गादिभिः स्तूयमानस्वं वेपसा य्तारिक्मणा ! वेप इति कमनाम वेषो वेपो 
विद्टीति कमेनामसु पाठात्‌ । मनीषां स्तुतिं गृणते कुर्वते यजमानाय खं यज- 
मानप्राणस्य पुण्यलोकस्य हारं विषाहि । विथ । विमूचेत्यधैः ॥ षोऽ तकमेली- 
त्यस्माह्यातोलोंर्मध्यमपुरूषेकवचनं । सिप्‌ । दिवादिभ्यः श्यन्‌ । तस्य बहुलं 
ङ्टसीति ल्टुर्‌ । आदेच उपदेशे शितीत्यालं ¡ सेरिगाटेशः । निङ्तिङड इति 
निघातः ॥ हे शुक्र दीप्यमानाम्रे त्नं विश्वेभिर्विशेः सर्वेः ॥ बहुलं छंटसीति भिस 


म०४. ०२, सू० ११. ॥ तूतीयो ऽ्टकः ॥ ६९ 


रेसभावः ॥ देवेरिद्रादिभिः सह यत्पश्वादिथनं ववनो यजमानेभ्यः प्रयच्छे: ॥ 
वनेतेर्तट्‌ । तस्य सिप इतश्च तरोप इतीकारलोपः । बहुलं छंटसीति चिकरणस्य 
शुः । छाविति डिवेचनं । हत्तादिशेषः । ठेटोऽडाटावित्यडागमः । य्ु्तान्नित्य- 
मिति निघाताभावः ॥ हे सुमहः शेभनतेजस्काग्रे भूरि प्रभूतं मन्म मननीयं 
तडनं नोऽस्मभ्यं रास्व । देहि ॥ 
महापितुयज्ञे स्वि्टकृतोऽग्रिः क्वयवाहनो यष्टव्यः । तस्य इ अनुवाक्ये । 
तच त्वदग्रे काव्येति हितीयानुवाक्या । तेणा च सूचितं । त्वदग्रे काव्या त्वन्मनीषाः 
स प्रत्नथा सहसा जायमानः । खआ० २,१९..। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 
त्वदग्रे काव्या त्वन्मनीषास्वटुक्या जायते रा्यानि । 
तवदेति दरविणं वीरपेश्ण इत्थाधिये दाणुषे म्यो ॥ ३॥ 
तवत्‌ । अग्रे ! काव्यां । चत्‌। मनीषाः । त्वत्‌ । उक्था । जायते । राध्यानि। 
त्वत्‌ । एति । द्रविणं । वीरऽपेशः। इत्याऽधिये । दाशुखे । मन्याय ॥ ३॥ 


हे प्रे काव्या काव्यानि हवि वेहनदेवतानयनारीन्यम्रिसंवधीनि कमोाण्या- 
ध्वयेवाणि कमौणि वा तद्वतो जार्यते । उत्पद्यते । मनीषाः स्तुतिरूपा वाच- 
स्वटेव जायते । राध्यानि राद्खं योग्यान्युक्योक्यानि शस्ताणि वच्चो जायते । 
इत्थाधिये । धीरिति कमनाम । इत्थेति सत्यनामसु पाठात्‌ सत्यकमेणे दाभ्मुषे 
हवीषि टचवत्ते मन्याय मनुष्याय यजमानाय वीरपेश्शः । पेश इति रूपनाम । 
इट्‌ विक्रांत रूपं । अच त्िंगव्यत्ययेन वीरपेश्ण इति रूपं । दूविणं पश्वादिधनं 
त्वन्न रति । निगेख्छति । उत्पद्यत इत्यथः ॥ 
॥ अथ चतुथी ॥ 
त्वह्वाजी वाजंभरो विहाया अभिष्टिकृज्नायते सत्यणुष्ः । 
त्वदरयिर्देवजूलो मयोमुस्दाभुजूजुर्वा अम्र अवे ॥४॥ 
त्वत्‌। वाजी । वाजं ऽभरः। विऽहांयाः। अभिष्टिऽ कृत्‌। जायते । सत्य ऽ शुष्मः! 
त्त्‌। रथिः । देव ऽजूतः। मयःऽभुः। त्त्‌। आगुः जूजुऽवान्‌। अग्रे । अवे। ॥४। 
हे अग्रे वाजी बल्वान्वाजंभरो हविलेक्षणानरस्य वाहकः ॥ अम्र वाजंभर 


४१01... 


99 ॥ छग्वेदटः ॥ [० ३. ०५. व० ११, 


इत्येषा वैदिकी संज्ञा । संलायां भृतृवृजीति वाजणब्दर्‌ क्मरुयु पपदे खचप्रत्ययः । 
अरररिषदट्जंतस्येति मुमागमः ) चित इव्यततोदाचत्वं ॥ विहाया महानभिरिकु 
दयषकृत्‌ खभ्येषणकृदा  सन्यणु्णः सत्यवललः पु्रस्बच्लज्ञा जायते 1 उत्पद्यते । 
देवज॒तो देवैः प्रेरितो मयोभुः' सुखप्रदः । मय इति सुस्दनामतत । रयिर्धनं 
तज्जायते, आपुः शीघ्रगामी । सप्रतिहतगमन इत्यर्थः । जृजुवान्वगन गच्छवा. 
्स्वद्धवतो जायते ॥ 
॥ सथं पचमी ॥ 

त्वाम्॑े प्रथमं देवय॑तो देवं मत्तं समृत मदृजिं । 

बेषोयुतमा विंवासंति धीभिदेमूनसं गृहप॑ंतिममृरं ॥५॥ 

चां ! अम्र \ प्रयमं । देवऽयंतः । देवं । मतीः । समृत । मद्‌ ऽ जिह । 

देषःऽ युतं । आ । विवासति । धीभिः । दमूनसं । गृह ऽ पतिं । मुरं ॥५॥ 


हे अमृत अमरणणीलाग्रे देवयंतो देवानितो मत्या मनुष्या यजमानास्चां 
धीभिः स्तुत्निभिः कमैभि्वेः आ विवासति । समेतात्परिचरंति । कीदशं तवां । 
प्रथमं देवानामा देवं दोतसानं संद्रजिद्धं । देवानां माट्यिनी जिद्धा यस्य ते । 
देषोयुतं हेषसां पापानां पृथक्रतेरं दमूनसं रक्षसां दमनकरणमनसोपेत्‌ । दमू- 
नःशब्दस्य कथमयमथे इत्ति दमूना टसमना वा दानमना वा टांतमना कापि 
वा ट्म इति गृहनाम तन्मनाः स्यारिति यासकेनोक्तचारिति ॥ टमु उपशमने । 
दमेरूनसिरित्यौणदिक ऊनसिप्रत्ययः ॥ गृहपतिं गृहाणां पालयितारममूर- 
समूढं । प्रगस्भमित्यथेः ! 

स्वस्त्ययन्यामारि असदिति स्वस्तिमतोऽप्रेयोज्या । सूचितं च । सरे अस्मट्‌- 
मतिमारे संहः । सा २.१०.। इति ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
आरे अस्मटम॑त्िमारे अंह खरे विश्वँ टुमेतिं यन्निपासिं । 
दोषा शिवः सहसः सूनो अम्र यं देव आ चित्सच॑से स्वस्ति ॥६। 
आरे। अस्मत्‌। अम॑तिं । आरे । संह॑ः। आरे । विश्वां । दुःऽ मतिं । यत्‌। निऽपासि। 
दोषा । भिवः। सहसः, सूनो इतिं । अमे । य॑ टेवः। आ, चित्‌। सच॑से स्वस्ति ॥६॥ 


म०४. ख०२. सूु० १२. ॥ तुतीयोऽ्टकः ॥ ७१ 

हे सहसः सूनो बलस्य पुर ! मथ्यमानोऽ ग्रिमेणनकारिणणं हि बतेन जायत्त 
इत्य्॑रेबेत्ठपुचत्वं । हे अग्रे दोषा राचौ शिवः शिवकरो देवो द्योततमानस्त्वं यं 
यानस्मान्‌ स्वस्त्यविनाश्णय सखा सचसे परितः सेवसे । चिरिति पूरणः । यद्य- 
स्मात्कारणाननिपासि यजमानान्नितरां पात्यसिः तेभ्योऽ सटस्सत्तोऽ मतिं पाप- 


(० 


रूपामशनेच्छामारे टूर कुर्‌ । अशनाया वे पाप्मामतिरिति बाद्यणं । आरे 
दूरेऽ स्रतोऽहः पापं कुर । आरे इति टूरनामेतत्‌ । अस्म आरे ट्रे टुमेति 
टुमेनस्त्वं कुरू ॥ 

॥ इति तुतीयस्य पचम .रकाटश्णे वगेः ॥ 


यस््वामम्र इति षडुचं डितीयं सूक्तं । वामदेव कषिः। चेष्नं दंटः। अम्निर्देवता। 
यस्त्वामित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवा काश्िनशस्वयोः पूर्वेसूक्तेन सहोक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथंमा.॥ 
यस््वाम॑ग्र इन्धते यतसुक्छिस्ते अन्नं कुणवत्सस्मि बर्न्‌ । 
स सु द्युननेरभ्यस्तु प्रस्व ऋतां जातवेदश्चिङिवान्‌ ॥१॥ 
यः। त्वां । अग्रे । इनध॑ते। यतऽ सुर्‌। चिः। ते! अन्तं । कृणव॑त्‌। सस्मिन्‌। अर्हन्‌। 
सः। सु दयुनैः। अभि। अस्तु प्रऽसस्‌त्‌। तव॑ । ऋतां । जातऽवेदः । चिकित्वान्‌ ॥१॥ 
हे अग्रे यत्तसुक्‌ सुचा संवद्लो यो यजमानस्त्वामिनधते दीर्ियुक्तं कुयात्‌ । 
यः सस्मिन्रहन्‌ स्स्वैस्सि्रहनि ते तुभ्यं चिख्िवारं सवनचयेऽन्नं हइविलै क्षणमनं 
कृणवत्‌ कुयात्‌ हे जातवेदो जातानां वेदितरग्रे तव तोषकेण ऋवधनादिहेतुना 
कमणा प्रसष्टत्‌ प्रसहमानं तदीयं तेजश्चिङिवान्‌ जानन्‌ स यजमानो दुमनेधे- 
नैयेशोभिवेा सु सल्यंतमभ्यस्तु । शचूनभिभवत्तु ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
इध्मं यस्ते जभरच्छश्रमाणो महो अग्रे खनी कमा संपयेन्‌ । 
स इधानः प्रतिं दोषामुषासं पुयचयिं संचते. घन्नमि्ान्‌ ॥२॥ 
इध्मं । यः। ते। जभर॑त्‌। श्ुमाणः। महः । अमे । अनीकं । आ । सपयन्‌ । 
सः। इधानः । प्रतिं । दोषां । उषसं । पु्य॑न्‌। रयिं । सचते । घन्‌! अमितान्‌ ॥२॥ 
हे अभ्रे यो यजमानस्ते तुन्यभिध्मं होमसाधनं समिज्जातं जनरत्‌ आहरत्‌ ॥ 


9र ॥ ग्वेटः ॥ [ख० ३. ख०५. ब० १२, 
हञ्‌ हरणे ! लिङर्थे लेट्‌ । तस्य तिप इतश्च तोप इतीकारल्तोपः । बहुत्ठं 
छंदसीति श्यः शुः । दिवैचनाटिङा्यं । लेटो ऽडादावित्यडागमः । दमहोभ इति 
भवं ॥ शण्रमाण इध्माद्याहरणे श्राम्यन्महो महतस्तवानीकं । साकारश्चार्थ ¦ 
तेजश्च सपयेन्परिचरन्‌ यो यजमानो टोषां प्रति राजिं लष्ीकृन्योपसं प्रत्यु 
षःकाले च लक्षीकृत्य ! कालय ऽ पीत्यथः। इधान इधानस्त्वा दीियुक्तं करोति 
पुष्यन्‌ प्रजाभिः पशुभिश्च पुष्टः सन्‌ स यजमानो ऽमिचान्‌ णच्रून्‌ धन्िमिचयिं 
धनं सचते । सेवते । सर्वदा पश्वारिधनंसमृदधो भवतीत्यर्थः ॥ 
उसासंभरणीयेष्टावग्रेः छचभूतो.ऽ नुवाक्या । तथा च सूचितं । सपत्रिरीरे 
बृहतः छचियस्याचामि ते सुमतिं घोयवार्‌ । सा ४.१.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 

अम्रिरीशे बृहतः सचिर्यस्या्ि वीजस्य परमस्य रायः । 

दधाति रत्नं विधते यविष्ठो व्यानुषड्यृत्यायः स्वधावान्‌ ॥३॥ 

खम्रिः । ईरे । बृहतः । सचियस्य । खप्रिः । वाज॑स्य । परमस्य । रायः । 

दधाति । त्नं । विधत्ते । यर्ि्टः। वि । आनुषक्‌ । मल्यीय । स्वधाऽ वान्‌ ॥३॥ 


अग्रिवहतो महतः. सछचियस्य बलस्येरे । रेश्वरो भवति ॥ वतेमाना्थं लिट्‌ ॥ 
किच अभ्रिः परमस्योक्कृष्टस्य वाजस्यानस्य रायः पश्वादेधेनस्य चेशे ! यविष्ठो 
युवततमः स्वधावानवान्‌ तेजस्वी वाप्रिविधतते परि चरते ! विधिः परिचरण- 


कर्मेति यास्कः । मत्योय मनुष्याय यजमानाय र्नं रमणीयं धनमानुषर्‌ खनुषक्तं 
विदधाति । करोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


यच्चिद्धि ते पुरूषना यविष्ठाचित्तिभिश्वकृमा कचिदाग॑ः । 

कृधी ष्व वस्म सर्दितेरनांगान्ेनां सि श्रयो वि्ष्वगम्रे ॥४॥ 

यत्‌। चित्‌। हि।ते। पुरुषऽचा। यविष्ट। अचिततिऽभिः। चकृम । कत्‌। चित्‌। खारः! 
कृधि। सु, असमान्‌। सदितिः। अनागान्‌ वि। एनासि। शिश्रयः। विष्व॑र्‌। अमे ।॥६॥ 


हे यविष्ठ युवत्तमाम्ने यदिद यद्यपि खलु ते लरदीयेषु पुरुषचा परिचारकेष्व- 
चित्तिभिरज्ञानेः कच्चिदागः किंचिदपि पापं वयं चकृम तथापि हे अमरे अस्मा- 


म०४. ख०२. सू० १३. ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ 9३ 


नदितेभूमेरनागाननागसः पापरहितान्‌ सु ऋत्यंतं कृधि । कुर । हे अप्र विष्वक्‌ 
सवेतो विद्यमानान्येनांस्यस्नाभिः कृतानि पापानि विशि्रथः । विश्चथय । 
शिथित्दीकुरु ॥ 
॥ थय पंचमी ॥ 
महश्िदग्र एन॑सो अभीकं ऊवेदेवानांमुत मत्यै[नां । 
मा ते सखायः सटभिदििषाम यच्छा तोक्राय तनयाय शं योः ॥५। 
महः । चित्‌ । खगप्रे । एनसः । अभीक ¦ ऊवीात्‌ । देवाना । उत । मत्ये नां । 
मा। ते! सखांयः। सरं। इत्‌। रिषाम । यच्छ । तोकाय) तन॑याय। शं। योः ॥५॥ 


हे अग्रे देवानामिद्रादीनासुत अपिच. मत्योनां सनुष्याणामभीकेऽ तिके । 
अभीक इत्यंतिकनामेतत्‌ ! खस्माभियेत्पापं कुतं महश्चिन्महतो ऽ प्यव दिस्तृताद्‌- 
स्ादेनसः पापात त्वदीयाः सखायो भिचभूताः सोतारो वयं सदमित्सवेदेव मा 
रिषाम । मा हिंसिता भूम । हे सप्रे त्रं तोकाय पुचाय .तनयाय पौराय शं 
पापरूपोपद्वाणां शांतिं योः सुकृतोत्पारितं सुखं च यच्छ । देहि ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
यथां ह त्यद्चसवो गोये चित्पदि षिताममुं चता यजचाः। 


एवो ष्व्‌ 4 स्मन्मुचता व्यंहः प्र तायने प्रतरं न आयुः ॥६। 
यथां । ह । त्यत्‌। वसवः । गोयं । चित्‌। पदि। सिततां । अमुं चत । यजचाः। 
एवो इति। सु! अस्मत्‌। सुचतत। वि। अंहंः।प्र।तारि। अमरे । प्रऽतर। नः। आयुः ॥६॥ 


यजचा यजनीयःः पूजाहा हे वस्वो निवासयितारो ऽग्रयो यूयं यथा ह यथेव 
त्यच्यां तां पदि "पादे सिततां बां गोयं चित्‌ गौरी. गामणमुंचत त्यक्तवतो 
भूयास्त एवो एवमेवास्सत्तोऽहः पापं सु अत्यंतं विमुंचत । विमुक्तं कुरुत । 
बहुवचनं पूजाथे । हे ग्रे त्या प्रतरं. प्रवृद्धं नोऽस्मदीयमायुः प्रतारि । प्रवृद्धं 
क्रियतां ॥ 

॥ इति तृतीयस्य पंचमे दादशो वगेः ॥ 

प्रत्य्रिरिति पंचचे तुत्तीयं सूक्तं वामदेवस्याषे चैष्भमाग्रेयं तत्तन्मंचवणेा- 
भिेयोषःप्रभृतिदेवतं वा । तथा चानुक्रांतं । प्रत्यभ्निः पंच लिंगोक्तंदेवतं त्वेक 
इति ॥ कगिको विनियोगः ॥ 


9४01... त्र 


1“ 


9 ॥ ऋंग्वेटः ॥ | ० 3, ०५. उ० १३. 


॥ त्च प्रथमा ॥ 
म्यप्निरुषसाममंमख्यदिभातीनां सुमनां रलयं । 
यातम॑श्ठिना सुकृतो दुरोणमुत्सृयों ज्योतिषा दव एति ॥१॥ 
प्रतिं । अपिः! उषसां । खयं । अख्यत । विऽभातीनां  सुऽमनाः । रत्न ऽध्य | 
यात । सश्विना । सुऽकृत॑ः। दुरोणं । उत्‌ । सूयः । ज्योतिषा । दवः । एति ॥१॥ 
सुमनाः णोभनमनस्कोऽग्रिर्विभात्तीनां व्यती नामुषसामुषोटवतानां रत्नधमं 
रत्नधानं । धनप्रकाशकमित्य्थः । खगं प्रति पूवकात्टं लछीकृयाख्यत । प्रवृद्धो 
भवति । हे अश्िनाश्िनौ युवां सुकृतो यजमानस्य दुरोणं गृहं । दुरोण इति 
गृहनाम दुरोणे दुया उति गृहनासमु पाठात । यातं । गच्छतं । सूम ऋचि 
गादीनां प्रेरको टेवो ज्योतिषा खन तेजसोदेति । उषःकाले प्रादुभक्तीयथः ॥ 
॥ सथ डितीया ॥ 
उद्भ भानुं सवित्ता देवो श्च्॑रष्सं ट्विंष्यद्रविषो न सत्वा । 
अनुं व्रततं वरूणो यंति मिरी यत्सूय दिव्या॑रोहयंति ॥२॥ 
ऊं 1 भानुं! सविता ) देवः! सथ्येत्‌ । टूप्सं । द्विध्वत्‌। गो ऽ इषः । न । सत्वां ! 
अनु । चतं । वरुणः । यंति । मित्रः । यत्‌ । सूये । द्वि । आ ऽ रोहयति ॥२॥ 
सविता प्रेरको देव ऊ्ुमुन्मुखं भानुमश्रेत्‌ । आयति ¦ यद्यदा रश्मयः सूयं 
दिवि द्युलोक आरोहयति आरोहणं कारयति तरा वणो राश्यभिमानी देवो 
मिचोऽहरभिमान्यन्ये देवाश्च चतं तत्संवेधि कमेानुयंति । खनुग्छति । सनुगमने 


हष्टात उच्यते । द्रप्सं पार्थिवं रजो टविध्वह्ुन्वन्‌ । विकिरच्ित्यथंः । गविषो गा 
इच्छन्‌ सत्वा न वृषभ इव त्त्‌ । 


॥ सथ तुत्तीया ॥ 
य॑ सीमर्वृखन्तम॑से "विपृच धुवं्ष॑मा अन॑वस्यंतो अथे । 
ते सूये हरितैः सप्र यह्धीः स्यशं विश्व॑स्य जर्मतो वहंति ॥३॥ 
य॑ । सी । अर्वुखन्‌ ! तम॑से । विऽपृचे । भरव ऽमा: । अन॑वऽस्यं्ः । अं । 
तं । सूये । हरितः । सप्र। यीः । स्पशं । विश्व॑स्य । जग॑तः । वहंति ॥३॥ 


म०४. ख०२, सू०१३.| ॥ तृतीयो ऽटकः ॥ $प 
भ्रुवक्षेमाः स्थिरनिवासाः सुषटिकतोरो देवाः सी सवेतस्तमसे तमसो विपुचे 
पृथक्करणायाथे जगल्लक्षणं कायेमनवस्यंतोऽविसुंचंतः कुवैत एव यं सूयेमकुणखन्‌। 
असुजचित्यथेः । यज्नी मेहत्यः सप्र सप्रसंख्याका हरितोऽश्वा विश्वस्य समस्तस्य 
जगतः प्राणिसमूहस्य स्पशं प्रेरकत्वेन ज्ञातारं तं सूये वहंति । धारयंति ॥ 
॥ पथ चतुर्थी ॥ 

वर्हिष्ेभिविंहरल्यासि तंतुम वव्ययन्नसिंत्तं देव वस्म॑ । 

दविध्वतो रष्मयः सूयेस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वं 4तः ॥ ४॥ 

वर्दिष्ेभिः। विऽहरंन्‌। यासि। तंतु । अव ऽव्यय॑न्‌। असितं । देव । वस्म॑ । 

द्विंध्वतः। रश्मयः, सूयैस्य। चमेऽइव । अवं । अधुः। तम॑ः। अप्‌ऽसु । संतरितिं ॥४। 


हे देव द्योत्तमान सूये तं जगन्निवाहात्मकस्य रसस्यादानाथं तंतु रश्मिसमृहं 
विहरन्विस्तारयन्‌ असितं कृष्णवणे वस्म नक्तंचराणां निवासभूता राचिमवव्ययन्‌ 
अवाचीनं यथा भवति तथा संयैखन्‌ । तिरस्कुवेबधित्यथेः.। वहिष्ेभिर्वोदुमत्यं्ं 
शक्तरश्वेयासि । गमनमाभे गच्छसि । अस्यामृचि पूवो सूयेस्य प्रत्यक्षमथं 
प्रतिपाद्योचराद्खं परोष्मथे प्रतिपादयितुमाह । दविध्वतो धुन्वानाः सूयेस्य 
संबंधिनो रश्मयः किरणा सप्स्वतरिक्षे । आप इ्यतरिषनाम आआकाश्मापः 
पृथिवी तन्ामसु पाठात्‌ । अंतमेध्ये चरमंव चमेवस्स्थितं तमोऽधकारमवाधुः । 
खवाचीनमटधुः । तिर स्वुवैतीत्यथेः । 
॥ अथ पंचमी ॥ 

अनायतो अनिंवद्वः कथायं न्यङकत्ानोऽ वं पद्यते न । 

कयां याति स्वधया को द॑ट्शे दिवः खंभः समृतः पाति नार ॥५॥ 

अ्नायतः। अनिंऽ वद्धः! कथा । अयं । न्यङ्‌ । उत्तानः । अवं । पद्यते । न । 

कयां । याति। स्वधया । कः। ट्श । दिवः, स्कंभः। संऽऋतः। पाति। नारक ॥५॥ 


आयतश्ब्दो टूरवाची । तदिपरीतोऽनायत आसीनः सन्य प्रत्यष्टेणोपल- 
भ्यमानो मंडल्ाभिमानी सूर्योऽ निवहः । केनापि वदो न क्रियते । खपि चायं 
सूरयो न्यङ्वाङ्नुखः सन्‌ केनचित्कथा कथं नावपद्यते । न हिंस्यते । किचायमुच्तान 
ऊङ्ुमुखंतरेन तिष्ठन्‌ कथा स्वधया केन बलेन याति । गच्छति । स्वधाश्ब्दोऽन्न- 


६ ॥ ऋ्ृग्वेट्‌ः ॥ (स० ३. ०५, व० १६. 
वाच्यव तत्काथे बल्यं त्क्षयति । खपि च दिवो द्युलोकस्य स्कभः स्तनः समृत्तो 
नाङेन समवेतः सूर्यो नाकं स्वरम पाति । पालयति । कौ द्ट्णं । त्वतः को 
पश्यति । न कीऽपि जानाततीत्यथेः । 
॥ इति तुतीयस्य पंचमे चयोद्फो वगः ॥ 
प्रत्यभ्भिरुषस इति पं चर्च चतुधं सूक्तं वामदेवस्याप चषभमाप्रेयं मांचवरणि- 
देवतं वा । तथा चानुक्रांतं । प्रन्यग्रिरिति । ल्विंगोक्तदवतं त्विति तुणम्दा- 
टस्यापि सूक्तस्य ल्ििगोक्तद्वतत्वं ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ 
॥ तंच प्रमा ॥ 

प्रत्यप्रिरुषसों जातवेदा खख्यदेवो रोचमाना महोभिः । 

आ नांसत्योरुगाया रथेनेमं यस्षमुपं नो यात्तमख्खं ॥१॥ 

प्रतिं । अ्निः। उषसं: जातऽ वेदाः । ख्यत्‌ । दवः । रोचमाना: । महःऽभिः। 

सा । नासत्या! उरूऽगाया । रथेन 1 इमं । यज्ञ । उप॑ । नः । यातं ! अच्छं ॥१॥ 

टेवो चयोतमानो जातवेद जात्तधनोऽग्रिमेहोभिस्तेजोभी रोचमाना दीष्य- 
माना उषसः प्रत्युषसो लक्षीकृत्याख्यत्‌। प्रवृद्धो भवति । उसूगाया प्रभूतगमनौ 
हे नासत्याश्विनो रथेन नोऽस्मदीयभिमं यक्ञमच्छाभिमुखमुपयातं । उपगच्छतं ५ 
॥ अथ डितीया ॥ 

ऊरु केतुं सविता रेवो संश्रेञ्ज्योतिविशव॑स्मे भुव॑नाय कृणन्‌ । 

खाम्रा द्यावपृथिवी अंतरिक्ष वि सूर्यौ रर्मिभिशेकिंतानः.॥२॥ 

उद्व । केतुं! सविता । देवः । अथेत्‌ । ज्योतिः! विश्व॑स्मै । भुव॑नाय । कृन्‌ । 

आ। सप्राः। द्यावापृथिवी इतिं । अंतरि सं । वि। सूरयः । रश्िमिऽभिः। चेकितानः ॥२॥ 
_ विश्टस्मे ०७ शुवनाय त्मौकाय ज्योतिखठेजः कृणन्‌ कुवेन्‌ सविता मेरो 
देव उङ्कमुन्मुखं केतुं प्रकाशकं भानुमत्‌ । आ्ाश्चयति । वि चेकितानः समर वि- 


ध पश्यन्‌ सूर्यो रश्मिभिः स्वर्कीयिः किरेद्यावापृथिवी श्युतोकभूलोकावं- 
तरिक्षं चाप्राः । समंतादपूरयत्‌ ॥ 





म०४. अ०२. सू० १४. ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ 99 
॥ खथ तृतीया ॥ 

आ वरहत्यरूणीज्योतिषागान्मही चिचा रश्िमिभिश्वेकिताना । 

प्रबोधर्यती सुवित्तायं देवयु १ा इयते सुयुजा रथेन ॥३॥ 

आऽवर्हती। सरुणीः ज्योतिषा ्रा।अगात्‌। मही। चिचा। रर्मिऽभिः चेकिताना! 

प्रऽ बोधर्य॑ती । सुविताय । देवी । उषाः 1 इयते ) सुऽयुजा । रथेन ॥३॥ 

अआवहंती धनानि धारयंत्यरुणीररुणवणा । प्रथमेकवचमे इडिततीया बहवचनं 

छांदसं । ज्योतिषा तेजसा युक्ता मही महती रश्मिभिः किरणेश्चिचा टशेनीया 
चेकिताना जानल्युषा सखागात्‌ । आगच्छत्‌ ! किच प्रबोधयती सुरान्‌ प्रबुद्धान्‌ 
कुवैती देवी दयोतृमानोषाः सुयुजा शोभंनयुक्तेन रथेन सुविताय सुखप्राप्रय 


ईयते । गच्छति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


आ वां वरहिं्टा इह ते व॑हतु रथा अश्वांस उषसो व्यौ । 
इमे हि वाँ -मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वुंषणा मादयेथां ॥४॥ 
आ । वां । वरहिं्ठाः। इह । ते । बहतु । रथाः । अर््वासः। उषसंः। विऽङ्टौ ! 
इमे । ि। वां । मधुऽपेयांय । सोमाः। अस्मिन्‌। यज्ञे वृषणा । मादयेथां ॥४॥ 
हे अश्विनाविहं यज्ञे वहिष्ठा वोदृतमास्त प्रसिद्धा रथा रहण गतारोऽश्वा- 
सोऽश्वा वां युवासुषस् उषोदेवत्ताया व्युष्ट व्युच्छनकात् आ वहतु । समंतान्रयंतु । 
हि यस्मात्कारणात्‌ हे वृषणा वृषणौ कामानां वषिततारौ हे अश्विनाविमे सोमा 
वां युवां मधुपेयाय मधोः सोमस्य पानायास्मिन्यज्ञे मादयेथां । हषेयेथां ॥ 
॥ अथं पंचमी ॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्तानोऽ वं पद्यते न । 
कयां याति स्वधया को द॑ट्भै दिवः -स्कंभः समुतः पाति नारक ॥५॥ 
अनांयतः। अनिंऽ वद्धः । कथा । अयं । न्यङ्‌ । उ्तानः। अवं । पद्यते । न । 
कयां । याति। स्वधया । कः । द्द्शे । द्वः। स्कंभः। संऽऋछतः। पाति । नारक ॥५॥ 
इयम्‌क्पूवे व्याख्याता ॥ 
| ॥ इति तृतीयस्य पंचमे चतुदेशोः वेः ॥ 


$१01.. 1. 


1. ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ० ३. ख०५. च० १५. 


सम्निरोतिति दश्च पंचम सूतं वामटेवस्याषं गायच्र । सजैयमनुक्रमणिका । 
खिता दर गायचमृषिर्वोधदिति ह्वाभ्यां सोमक साहदव्यमभ्यवदत्पराभ्या- 
मथ्विनावायुरयाचतेति ! गोधद्यदिति इचन सोमकराजा स्तूयत एष वामिति 
हचेनाश्विनो शिष्टाभिः षद्विरग्निः स्तूयते । सतस्ता एव दवताः ॥ सृक्तविनि- 
सोमो किंगिकः ॥ पण्णोः पयप्रिकरणेऽप्रिर्टोता न इत्याद्स्तृचो ऽनुवचनीयः । 
तथा च सूचितं । सम्निर्टोता न इति तुचं पयेग्रये ऽन्वाह । सा ३.२.। इति ॥ 
प्रात्तरनुवाकेऽप्याप्रेये करतौ गायने छेंदस्याश्विनणस््रे चायं तृचो विनियुक्कः । 
तथा च सूचितं ! सम्निहोता नो खध्वर उति तिसः । सा० ४.१३. इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
छिरो नो अध्वर. वाजी सन्परि णीयते । देवो देवेषु यच्िय॑ः ॥१॥ 
ऋपरिः। हातां। नः। अध्वरे । वाजी। सन्‌। परि। नीयते, देवः। देवेषु । य्षियैः ॥१॥ 


रोता देवानामाद्लात्ता होमनिष्पाद्को कम्रिनोऽस्रदीयेऽध्वरे यागे। वा- 
जीवये्तस्सुप्नोपमाकं ! वाजी णीभ्रगामी वोढाश्च इव तथा देवेभ्यो हविवीाहकः 
सन्‌ परि णीयते ! परितः समतात्प्राप्यते । तथा ब्राद्णं च भवति । वाजी 
सन्परिणीयत इति वाजिनमिव द्येन संतं परिणएयंति । एे० त्रा २.५. इति । कीह- 
ऽग्निः । देवेषु द्योतमानेष्विंदरादिमध्ये देवो स्ोतमानो यक्षियो याहः ॥ 


॥ सथ हितीया ॥ 
परि चिविष्॑ष्व्रं यात्यम्री. रथीरिव ¦ सा देवेषु प्रयो दध॑त्‌ ॥२॥ 
परि। चिऽविषि। सष्वरं। याति । सम्निः। रथीः ऽइव । ख। देवेधं। प्रय॑ः र्त्‌ ॥२॥ 


देवेषु द्योतमानेष्विंदादिषु । प्रय इत्यचनामेदं । प्रयो यजमानिरेलं रवीरूप- 
मन्नमा ट्धत्‌ सा समताद्धारयन्नभरिरंगनादिगुणविशिष्टो ऽपरिस्िवि्टि वारं । 
सवनचयेऽपीत्यथेः । परि परितः समेदादथ्वरं यजमानैः कृतं यागं याति । 
गच्छति । परिगमने दांतः । रथीरिव । रथवान्पुरुषो यथा शीभं याति तद्त्‌ 
तथा च ब्राद्यणं । परि तिविष्टयध्वरं यात्यश्री रथीरिवेव्येष हि रणीरिवाध्वरं 
पर्येति । ° ब्रा २,५.। इति ॥ 


म०४. ०२, सू०१५.। ॥ तुततीयो ऽ्टकः ॥ 9९ 


| ॥ घ तृत्तीया ॥ 
परि वाजपतिः कविर्रिहैव्यान्यक्रमीत्‌ । देधटूत्नानि दाभुषे ॥३॥ 
परि। वाज॑ऽपतिः। कविः। खभ्रिः। हव्यानि । अक्रमीत्‌। दधत्‌। रत्नानि । दाशुषे ॥३॥ 


वाजपतिवैीजानामननानां पतिः पात्ठकः। परि वाजपतिः कविरित्यिष हि 
वाजानां पतिः । ° ब्रा० २.५. इति ब्राह्मणं । कविः ऋांतदर्णी मेधावी वा दाशुषे 
हविटेत्नवते यजमानाय रत्नानि रमणीयानि धनानि दधत्‌ प्रयच्छन्नग्रिहेव्यानि 
हवीषि पयेक्रमीत्‌ । परितः क्रामति । व्याप्नोति ॥ 
॥ अय चतुर्थी ॥ 
अयं यः संजये पुरो दैववाते समिध्यते । दुमो अभिचदभ॑नः ॥४॥ 
अयं । यः। सुंजये। पुरः देवऽवाति। संऽइध्यते ^ दयुऽमान्‌। अमिचेऽ दभन: ॥६॥ 
यः प्रसिङोऽयं प्रत्यसेणोपल्भ्यमानोऽ भ्िरदेववाते देववातस्य पुचे सुंजये । 
सृंजयो नाम कथित्सोमयाजी । ` तस्मिन्निमित्तभूते सति + तद्यागाथेमित्यथेः । 
संजयस्य यषटत्वं तैत्तिरीया आमनंति । वासिष्ठो ह सात्यहव्यो देवभागं पप्रच्छ 
यत्सुंजयान्बहूयाजिनोऽ यीयजदिति । पुरः पू्वेस्यां दिशि स्थितायामुचरवेदयां 
समिध्यते सम्यग्दीप्यते अमिच्रदटभनः शचणां हिंसकः सोऽग्रिदयुमान्‌ दीप्रिमान्‌ 
भवतीति शेषः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अस्य॑ घा वीर ई्वतोऽप्ेरीशीत मर्यैः । तिग्मजंभस्य मीठ्टहुषः ॥५॥ 
सस्यं । घ। वीरः । ईेव॑तः। अग्रः हेशीत । मयैः । तिग्मऽ जंभस्य । मीट्टुषः ॥५॥ 


वीरः स्तुतौ विक्रांतो म्यों मरणधमेा यजमानस्तिग्मजभस्य तीषएतेजसो 
मीव्ठहुषोऽभिलषितफल्कानां सेक्तुरीवतो गमनवततोऽस्याम्नेरीशीत । ईश्वरो भवेत्‌ । 
घेति पादपूरणः, एतेन यजमान आत्मानीष्टफलत्लं कारयितुं समर्थो भवतीत्यथेः॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे पंचदश वगे; ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तमवैतं न सानसिम॑रुषं न दिवः शुं । मृज्यते दिवेदिवे ॥६॥ 
तं। अवैतं। न । सानसिं । अरुषं । न । टिवः। शिगं । ममूज्यति । दिवे ऽदि वे ॥६॥ 


४० ॥ च्छुग्वंट्‌ः ॥ [० 3. ०५. ०१६. 

यजमाना अवैतं न भीप्रगाभिनमण्मिव सानसि सभजनीयं दिवः प््णुंन 
दुलोरस्य पुचभूतं सूयेमिवारुषमारोचमानं तमग्निं दिवे दिवे प्रतिदिनं मर्मृज्यते 
भृशं परिचरणं कुकैति ॥ 





॥ ख्य सपमी ॥ 
बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः सहदव्यः । सच्छा न हूत उदरं ॥9॥ 
बोध॑त्‌। यत्‌। मा। हरिऽभ्यां। कुमारः। साहऽट्व्यः। खच्छ॑ । न । हूतः। उत्‌। खरं ॥9॥ 
साहदेव्यः सहदेवनाम्नो राज्ञः पुः कुमारः सोमकाभिधो राजा हरिभ्यामश्वा- 
भ्यामण्ठौ दातुं मा मां यद्यदा बोधत्‌ बोधयामासेमो तवाश्वाविति तदाहमच्छा- 
भिमुख्येन कुमरेण हूतः सन्‌ नोदरं । तावश्वावलग्धू न निर्मतवानस्मि ॥ 
॥ सयाष्टमो ॥ 
उत त्या य॑जत्ता हरीं कुमारात्सांहदेष्यात्‌ । प्रयता सद सा दद्‌ ॥८६॥ 
उत्त।त्या। यजता। हरी इति । कुमारात्‌। साह्ऽद्ष्यात्‌। प्रऽरयता । सद्यः । स्मा! ददे ॥४॥ 
उतापि च साददेव्यात्सहदेवस्य पुचात्कुमारात्सोमकाद्रास्तो यजता पूजनी 
प्रयता प्रयतौ त्या त्यो तौ प्रसिद्धो हरी स्वो सदो यस्मिन्दिने तेनाहूलस्तस्मिजेव 
दिन आददे । ख्ादक्ञकानस्ि । मद्रा ऋषिनोधरित्युग्येन कुमारमश्चष्सया- 
भ्युपगम्याश्वावेतस्माल्न्धूा प्रीतो ऽभवदित्यरथः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
एष वां देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः । दीधे्युरस्तु सोम॑कः ॥९॥ 
एषः। वां । देवो । अश्विना कुमारः। साहदेव्यः! दीषेऽ्ंयुः। सस्तु । सोम॑कः ॥९॥ 
देवौ चोतमानौं हे अश्विनौ वां युवां तपैकः साहरेव्यः सहंदेयस्य पुचः कुमारः 
सोमकः सोमकाभिधान एष राजा दीधोयुरस्तु । शतायुष्को भवतत । एतमु हैव 
प्रोचुः पवेतनारदौ सोमकायेत्यादिना सर्वे हेव महाराजा आसुः । एे° बा 9. 
३४.। इत्यनेन ब्राद्यणे्न सोमकस्य राजत्वं स्पष्टीकृतं ॥ 
॥ अथं ट्शमी ॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं सांहदेव्यं । दीधोर्युरं कृणोतन ॥ १०॥ 
तं । युवं । देवो । अश्विना । कुमारं । साहऽदेषयं । दीथेऽ सां युष । कृणोतन ॥१०॥ 


म०४. ०२. सू° १६. ॥ तृतीयो टकः ॥ ४१ 


हे देवावश्विना द्योतमानावश्चिनौ युवं "युवां साहदेव्यं सहदेवस्य पुचं कुमारं 
सोमकाख्यं राजानं दीधोयुषं शतायुष्कं कुनोतन । कुरुतं । अनेन इचेनास्य 
कुमारस्य दीधेमायुरश्चिनावृषिरया चतेत्यर्थः ॥ 

॥ इति तृतीयस्य पंचमे षोडंशे वमः ॥ 

आ सत्यो याविन्येकविंशत्यु चं ष्ठं सूक्तं चेष्टभमेद्रं । अवेयमनुक्रमणिका। आ 
सत्यः सेकेदभिति । तंवैंदमित्युक्तत्वाटग्न्यधिकारो निवृत्त इत्यवगम्यते ॥ चतुर्विं 
शेऽहनि माध्यदिनसवने मेचावरुणशस्व इट्‌ डितीयमहीनसूक्तं। तथा च सूचितं । 
आ सत्यो याव्ित्यहीनसूक्तं डितीयं, मेचावरूणे । आ 9.५.। इति ॥ समूहे 
ट्‌शरात्रे नवमेऽहनि निष्केवस्यशस् इदं सूक्तं । तथा च सूचितं । आ सत्यो 
यात्वहं भुवं तच्च इदरियमिति निष्केवस्यं \ आ० ४.७.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
खा सत्यो यातु मघ्वा ऋजीषी "दूर्वेवस्य हरय उप॑ नः, 
तस्मा इरदधः सुषुमा सुदस्॑मिहाभिपित्वं करते गृणानः ॥१॥ 
आ । सत्यः । यातु । मघऽ वान्‌! ऋजीषी । दरवतु "खस्य । हर्यः। उप॑ । नः। 
तस्मे । इत्‌ । खंथः। सुसुम। सुऽदषं । इह । अभिऽपितवं । करते । गुणानः ॥१॥ 
ऋजीप्री । ऋजीषश्ब्टेन निष्पिष्टो विगतसारः सोमो ऽभिधीयते । तान्‌ 
सत्यः सत्यवान्मघवान्धनवानिटरो नोऽस्माकमुप समीप आयातु । आगच्छतु । 
किंच आस्येटस्य हर्योऽश्वा नोऽ स्माकमुप समीपे द्रवतु । आगच्छतु । वयं 
यजमाना इहासिन्यज्ञे तस्मा इट्राय सुटक्षं शोभनवलतं । सारोपेतमित्यथेः। इटिदं 
प्रत्यसछेणोपत्छभ्यमानमधोऽनरूपं सोमं सुषुमं । अभिषघुतं कुयोम । गृण- 
नोऽस्माभिः स्तूयमान इटरोऽभिपित्वमसदभिमतप्रािं करते । करोतु ॥ 
॥ अथ इित्तीया ॥ 
अवं स्य मुराध्वनो नातेऽस्मिन्नो अद्य सव॑ने मंदध्य । 
शंसात्युक्यसुशने व वेधाश्चिकितुषे असुये य मन्म॑ ॥२॥ 
अवं । स्य ! शूर । ऋध्वनः। न । छतं । अस्मिन्‌। नः। अद्य । सवने । मंदथ्यं 
शंसांति । उक्थं । उशना ऽइव । वेधाः \ चिकितुषे । असुये।य । मन्म॑ ॥२। 


१7 #। पर ॥ 6 


८२ ॥ छम्वेटः ॥ [ ० 2. ० ध, च०१४, 


हे भ्मूर शचूणएणामभिभवसमधदर संचेदानीमस्मिन सवन माध्यटिनाखव्य मट्ष्य 
लां मादयिततुं नो ऽस्मानवस्य । विमुंच । तच दृष्टातः । सथ्वना ग॑न्व्यस्य मार्म- 
स्यत्ति समीपे नाश्वान्मनुष्पा यथा मुंचति तदत । उशनेव काव्य इव वेधाः भिक्त 
यजमानो हे इट्‌. चिकितुषे सर्वं जानतेऽमुयायासुराणां हिसकाय तुभ्यं मन्म 
मननीयमुक्यं शस्रूपं स्तोचं गंसाति । शसन करोति 
खय त्त्तीया । 

कविनै निरयं विदथानि साधन्वृषा यत्क विपिपानो खचात 

दिव इत्था जींजनत्सप्न कारूनहा .चिचक्ुर्वयुन। गुणतः ॥३॥ 

कविः न। निण्यं । विदणानि। साध॑न्‌ । वृष । यत्‌ । सकं! वि ऽपिपानः। सचौत्‌। 

दिवः! इत्था \जीजनत्‌। सप्र । कारून्‌। खहा । चित्‌। चक्रुः! वयुनां । गृणंत॑ः ॥३॥ 

कविर्मेधावी निण्यं न । निएख्यमिल्यं्रहितनामतत्‌ । संतरहितं गढमथसिव 
विदथानि वेदनीयानि कायेजातानि साधन्‌ .साधयन्‌ वृषा कामानां वपितदरो 
यद्यदा सेकं सेचनीयं सोमं विपिपानो ऽत्यय पिवन्‌ खचात्‌ वि्पण्च॑ति। सो 
मपाने चङ्ां करोतीत्ययेः। तदानी दिवो ऽ मुष्पाल्मोकारित्था सत्यमेव सप्र सप्न- 
संख्याकान्‌ कारूबश्मीन्‌ जीजनत्‌ । खजी जनत्‌ । जनयति । गुणतः स्तूयमाना 
रश्मयो वयुना वयुनानि मनुथाणां ` ज्ञानान्यह्ा चित्‌ दिवस्नापि चक्रुः । 
कृत्त वत्तः ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 

स्व १ येब्ेदि सुहशीं कमर्मेहि ज्योती रुरुचुयेड वस्तोः । 

अंधा तमांसि दुधिता विचक्षे नुभ्यश्चकार नृतमो सभिष्ट -॥ ४॥ 

स्वः। यत्‌। वेदि। सुऽदश्तीकं। अकिः । मर्हि। ज्योतिः । रुरुचुः! ्यत्‌। ह । वस्तो: । 

खंधा। तमांसि । दुधिता । विऽचष्ष । नुऽभ्य॑ः। चकार । नृऽतंमः। समिषो ॥४ 


यड यदा सत्तु महि महत्प्रूतं ज्योतिस्तेजोरूपं यत्स्वं द्युतोकोऽक रश्मिभि 
सुदृशौक सुषु दशनीय वेदि खवेटि क्लायते तदानी देवास्लस्सिन्‌ स्वगं वस्लोनिं 
वासाधे रुरुचुः । दी्रियुक्ता बभूवुः । नृतमो नेतुत्तमः मूर्योऽभिष्टावभ्यागमने 
नृभ्यो नृणां विचक्षे विशेषेण दशेनायांधांथकाररूपाणि निविडानि तमांसि 
दुधिता दुधित्तानि नाशितानि चकार । कृतवान्‌ ॥ 


म०४. ख०२. सू०१६. | ॥ तुत्तीयो ऽटकः ॥ ४३ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
वव इदो अमितमुजीघु१मे आ प॑प्रो रोदसी महित्वा । 
ऋअतशिट्स्य महिमा वि रेच्यमि यो विश्वा भूर््ना बभूव ॥१॥ 
ववष । इद्रः! अमितं । ऋजीषी । उमे इतिं । आ। पप्रौ । रोदसी इतिं । महिऽला। 
अतः। चित्‌। अस्य । महिमा। वि। रेचि। अभि। यः। विश्वां । भुवना । बभूव ॥५॥ 
ऋजीषी । कजीषश्ब्देन निष्पिष्टो विगतसारः सोमो ऽभिधीयते । तडानिदट्‌ः 
परमे्वयेयुक्तो ऽसितमियचारहितं महिमानं. ववष । उवाह । किंच महित्वा 
महछ्लेन स्वेन महिग्नोभे रोदसी उभे द्यावापुथिव्यावा पप्रो । समंताटपूरयत्‌। य 
इटो विश्वा भुवनः सवाणि भुवनान्यभिर्वभूव तिरखकार अतध्िदेभ्योऽपि चि- 
श्वभ्यो भुवनेभ्यो ऽ स्येदरस्य महिमा विरेचि । अपिरिरिचे । खधिको बभूवेत्यथेः ॥ 
॥ इति तुतीयस्य पंचमे सप्रटश्णे वमः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
विश्वानि शक्रो नयेाखणि विद्धानपो रिरेच सखिभिनिकमेः 
अश्मानं चिद्ये बिंभिटुवेचोभिेजं गोम॑तसुर्जो वि वतुः ॥६॥ 
विश्वानि । शक्रः! नयेणि । विद्वान्‌। अपः। रिरिच । ससिंऽभिः। निऽकामेः। 
अश्मानं । चित्‌ । ये । विभिदुः । वच॑ःऽभिः । वजं । गो ऽ मतं । उशिजः । वि । 
ववुरिति वनुः ॥६॥ 
विश्वानि समस्तानि नयाणि मनुष्याणां हितानि वृषट्यादीनि कायाणि 
विदान्‌ जानन्‌ शक्रः समथे इटो निकामेनिकामयमानेभ्यः ससिभिमिंचभूतेभ्यो 
मरुद्यः । व्यत्ययेन चतुध्येये तृतीया । अपो वृष्टिठक्षणान्युट्‌ कानि रिरेच । रिक्ती- 
चकार । इटः सस्यादिफलसिद्यथे मेघस्थान्युटकानि मरुद्यो टच्तवानित्यथेः । यदा 
निकामेनिंकामयमानेः ससिभिमेरुद्धिः सहितः सन्‌ अपो नभसः सकाशात्‌ । 
ऋअप इत्यंत्तरिछनामेतत्‌ । अच. विभक्किव्यत्ययः । रिरिच । व्यतिरिक्तो बभूव । ये 
मरतो वचोभिवेगूपिष्वेनिभिर्मानं चित्‌ पवेतमपि मेधं वा। खध्मेति मेधना- 
मेतत्‌ । बिभिदुः अभेत्सुः उशिजः कामयमानास्ते मरुतो गोमंतं गोभिरुपेतं 
-व्रजमंगिरसां संबधि गोस्थानं विववुः । आच्छादूयामासुः ॥ 


४ 


८६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ख०५, वर १४. 
॥ सय सप्रमी ॥ 
अपो वृचं व्॑निवांसं परांहुन्राव॑चे वजं पृथिवी सचता: । 
प्राशंसि समुद्ियास्येनोः पतिभवजञ्छवंसा शूर धृष्णो 
सपः। वृं । वत्रिऽवांसं। परां! सहन्‌। प्र, खावत्‌। ते वज ¦ पृथिवी । सच॑नाः 
अरींसि। समुद्धियांणि। एेनोः। पर्तिः। भवन्‌। णवंसा । शूर । धृष्णो इतिं 
हे इद्र प्रावत्‌ राक्षसारिभ्यः प्रकषण लोकान्‌ पात्छयितु ते त्टीय वजमपो 
व॒शिलक्षणान्युदकानि वचरिवांसमावरकं वृत्रं मेषं पराहन्‌, प्रङषंण प्रयति स । 
पृथिवी भूमिः सचेता्रतनावत्ती ! त्वया संगता बभूव । धृष्णो धषणणीत्ठे हे भ्पूर 
चिक्रातद्‌ तं शवसा बत्ठेन पतिभवस्‌ लोकानां पालकः -सन्‌ समुद्वियाणि 
समुटसंबधीन्यणासि नभसि स्थित्तान्युट्कानि प्ररे; । प्रेरको बभूथ 
॥ खथा्टमीः॥ 
अपो यदद्रिं पुरुहूत दद॑रःविभुक्तससरमः पूय ते ¦ 
स नो नेत्ता वाजमा द॑षि भूरिं गोचा रुजचेभिरोभिर्मृणानः ॥४॥ 
अपः । यत्‌। अद्रिं । पुरऽ हूत । टदै: । आविः । भवत्‌ । सरमा । पुष्यं । ते। 
सः। नः। नेता। वाजं । खा द्षि ।भूरि। गोना। रुजन्‌। संगिरःऽभिः। गृणानः ॥४॥ 
हे पुरुहूत बहुभिराहूतेदर यद्यदापः प्रति वृिलशूणान्युट्सानि लसी कृत्यादि 
में टद: विदारि्तवानसि स्षरमा देवभुनी पूव्यं पुरा ते तुभ्यं पणिभिरपदनं 
गोधनमाविभुवत्‌ । प्रकाशयामास । संगिरोनिक्छैषिनिर्गणानः स्तूयमानः सम्‌ 
गोचा गोचाणख्यभाणि स्जन्‌ नोऽस्मान्‌ भूरि प्रभूतं वाजमनं नेता प्रापयिता स 
त्वमादषि । आखआट्रं कृतवानसि । 
॥ अथ नवमी ॥ 
अच्छ। कविं नमणो गा सभि स्व॑षाता मघवननाध॑मानं । 
ऊतिभिस्तमिंषणो दयुमतो नि मायावानबर॑स्ा.दस्यरते ॥९॥ 
अच्छ । कविं । नृऽमनः। गाः। अमिट । स्व॑ःऽ साता । मघऽवन्‌। नाधमानं । 
ऊतिऽभिः। तं । इषणः। युखऽहुतौ । नि। मायाऽवांन्‌। अन॑सा । दस्युः । अते ॥९॥ 


म०४. ख०२, सू० १६, | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ ८५ 


हे मधवन्यनवननिद्‌ नृमणः । नुभिमेनुथेमेन्यत इति नुमणः। तवं कविं मेधा- 
विसं कुत्समच्छ गाः । न्यगा । किंच स्वषेाता । स्वधनं । तस्य सातो दाने 
निमित्तेऽभिष्टौ कवेरभिगमे सति नाधमानं युद्धा त्वां याचमानं कुत्समूतिभिः 
शचुकुतोपद्रवपरिहारखूपे रश्शेरिषणः । प्रेरितिबानसि । मायावान्‌ कपटवान- 
बह्मा । ऋत्विग्भिः क्रियमाणं सवै कमेजात्तमनुज्ञारूपेण जानन्‌ ऋषिग्विशेषो 
ब्द्मशब्टेनोच्यते । स न विद्यते यस्य सोऽब्रह्या । वेदोक्तकमेस्वास्तिक्यरहित 
इत्यथेः। दस्युः कुत्स्य शचुदयुम्रहूतो दयुम्नं धनं हूतिरा्दानं यस्यां युधि तस्यां न्यते । 
विनष्टो वभूव । इद्रः कुत्सेनाहूतः सन्‌ तस्य शचं हतवानित्यथैः ॥ 
॥ थ टशमी ॥ 

आ रदस्युघ्रा मन॑सा याद्यस्तं भुव॑ते कुरछः सख्ये निकामः । 

स्वे योनो नि षटं सरूपा वि वां चिकित्सह॑तचिंड नारीं ॥ १०॥ 

आ! टस्युऽघ्ना। मन॑सा। याहि। अस्तं । भुर्व॑त्‌। ते। कुः । सख्ये । निऽ कामः 

स्वे। योनो। नि। सदतं । सऽरूपा। वि। वां। चिकित्सत्‌। ऋतऽचित्‌। ह। नारी'॥१०॥ 


पचर काचिदाख्यायिका श्चूसत्ते । कथंरुरूनामकः कश्चिदराजषिः । तस्य पुच 
कत्साख्यो राजषिरासीत्‌। स च कदाचिद्चुभिः सह युयुत्सुः संमामे स्व यमशक्त 
सन्‌ शचरुणां हननाथमिद्रस्याद्ानं चकार । स चेद्‌; कृत्सस्य गृहमागत्य तस्य 
चन्‌ जघान । तटनतरमतिप्रीत्या तयोः सख्यमभवत्‌। सख्यानतरमिंद एनमपि 
स्वकीयं गृहं प्रापयामास । तत्र शचीं प्राघ्ुमागता सती तौ समानरूपो दष्टा 
यमिंदोऽयं कुतस इति विवेकाभावेन संश्यं चकारेति । अनयाख्यायिकया प्रती- 
यमानोऽ्थोऽच प्रतिपाद्यते । हे इद्‌ दस्युश्चा शचरणां हवा मनसा युक्तस्त्वमस्तं 
कृत्सस्य गृहं । छस्तमिति गुहनामेतत्‌ । आयाहि । स्रागाः ॥ लुङर्थं लोट्‌ ॥ 
कुसश्च ते ततव संवंधिनि सख्ये निकामो नितं कामयमानो भुवत्‌। अभवत्‌ । 
तत्त युवां स्वे योनौ स्वकीये स्थाने निषदतं । न्यसीदतं । उपविष्टावभूतं । 
ऋतचित्सत्यदशैनी नारीद्स्य भाय शची सरूपा समानरूपौ वां युवां विचि- 
कित्सत्‌ । संशयं चकार ॥ 

॥ इति तृतीयस्य पंचमेऽ्ादणशे वगः ॥ 
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७६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० 3. ०५. व०१९. 
॥ खथेकाट्णी ॥ 
यासि कुत्सन सरथ॑मवस्युस्तोदो वातस्य हययोरीणांनः । 
कना वाजं न गध्यं युयुंषन्कविर्यदहन्पायाय भूषात ॥ ११॥ 
यासि । ङ्तेन । सऽरथं । अवस्युः ! तोदः । वातस्य । हयाः । ईनः । 
जा । वाजं । न । गध्यं । युयूषन्‌। कविः। यत्‌। अहन्‌ । पायाय। भूषात्‌ ॥११॥ 


हे इट्‌ अवस्युः कुत्स्य रसषणमिच्छन्‌ ॥ दसि क्यच्‌ परच्छायामपि द्यते ॥ 
तोदस्तोदकः शचूणं हिंसको वातस्य वायुसदणयोवेग वतोहंयारश्वयोरीण्ान रईश्च- 
रस्वं कुत्सेन कुसाख्येन राजषिंणा सरथं यासि । गच्छसि } गध्यं याद्यं । गध्यं 
गृह्धातेः । अज्जा वाजं न गध्यं युयुषच्ित्यपि निगमो भवतीति निरुक्त । वाजं 
नामिव जा जुगामिनाव् ` युयुषन्‌ स्वकीय रथ योजयन कविः प्राज्ञ 
कुत्सो यद्यस्सिन्रहन्रहनि दिवसे पायाय पारणाय सापनिम्तरणाय भूषात्‌ प्रभ- 
वते तस्सिन्नेव टिने ङुत्सेन सरथं यासीति पत्रेण संबंधः 


॥ अथय हाटणी । 
कुत्साय शुष्णमशुषं नि बर्हीः प्रपित्वे अहः कुयवं सहस । 
सद्यो टस्यूनप्र मुंण कुत्येन प्र सूरश्चक्रं वुंहतादभीके ॥१२॥ 
कुसांय । मुष्णं ! अपमुषं । नि । व्ही: । प्रऽ पिति । अहः । कुय॑वं । सहसरा । 
सद्यः। दस्यून्‌ । प्र! सृण! कुत्येनं । प्र । सूरः । चक्रं । वृहतौत्‌ । सभक ॥१२॥ 


णुष्णं पिप्रुमित्यस्यामृचि । छग्वे० १,१०३.४. प्रतिपादितो ऽ थः कुसायेत्यनेन 
ऋग्डयेन स्प्टीक्कियते । हे इद्र लं कुसाय कुत्साणेमणुषं । णूषमिति सुखनामेतत्‌। 
तद्रहितं । अच दीधो्भावः । मुष्णं मुष्णनामानमसुरं निवी । न्यवर्हीः । 
अवधीः । तथाहो दिवसस्य प्रपि प्रक्रमे पूवेद्धिं कुयवं कुयवनामानमसुरं च 
हतवानसि ! तथा स वं सहसा. सहसेणं बहुभिः परिजनः सरह सद्यो यस्मिन्‌ 
काले कुयवमवधीस्तस्मिन्‌ काल्ट एव कुल्थेन । कुत्स इति वज्नामेतत्‌ । कुत्स 
एव क्यं वजं । तेन दस्यून्‌ चरन्प्रमृण । जहि ॥ भूतार्थे लोट्‌ ॥ हतवानसि । 
तथा सूरः प्रेरक्स्य सूर्यस्य चक्रमायुधमभीके समीपे संमामे वा प्र वृरतात्‌ । 
प्रकषण दिव्नवानसि ॥ 





म०४. ०२, सू०१६.| ॥ तुततीयोऽष्टकः ॥ ४७ 


॥ अथं चयोट्शी ॥ 

त्वं पिं मृग॑यं गूशुवांसंमुजिश्व॑ने वैदथिनाय रंधीः । 

पंचाश््कृष्णा नि व॑पः सहस्रात्कं न पुरो जरिमा वि द॑दे: ॥ १३॥ 

त्वे । पिभ । मृगयं । न॒णुऽ वांसं । छजिष्वने । वैदथिनाय । रंधीः। 

पंचाऽत्‌। कृष्णा। नि। वपः। सहसरा अत्कं। न। पुरः जरिमा। वि। टटेरिति ददः ॥१३॥ 

हे इट्‌ त्वं पिप्रु पिप्रुनासानमसुरं शृणुवांसं प्रवृद्धं मृगयं मृगयनामानमसुरं 
च हतवानसि । किंच स चं वेदथिनाय विदयिनः पुचाय ऋ जिश्वने च्छ जिश्वनाम्ने 
राज्ञे रधीः । वशमनयः । पचाशत्पं चाश्तसंख्याकानि सहखा सहस्राणि कृष्णा 
कृष्णव णानि रक्षांसि निवपः। न्यवपः। स्वधीः । तथा स लं जरिमा जरात्कं न 
वयोविशेषं रूपमिव पुरः शंबरस्य नगराणि त्रिटदेः । विटारितिवानसि ॥ 
॥ थ चतुटेशी ॥ 

सूरं उपाके तन्वं १ दधानो वि यते चेत्यमृत॑स्य वे; । 

मृगो न हस्ती तविषीमुषाणः सिंहो न भीम आयुधानि विभत्‌ ॥ १४॥ 

सूरः । उपाके । तन्वं । दधानः । वि । यत्‌ । ते । चेति । अमृतस्य । वपः । 

मृगः। न। हस्ती । तविषी । उषाणः, सिंहः । न। भीमः, ञ्चायुधानि। वि्भत्‌ ॥१४॥ 

हे इद्र सूरः प्रेरकस्य सूयेस्योपाके समीपे तन्वं चदीयं शरीरं यद्यदा दधानो 

धारकोऽभवः तदामृतस्य मरणएरहितस्य ते त्वदीयं वर्पो रूपं विचेति । व्यचेति । 
हे इद्र जातुभिविश्षेणालायत । सूर्यस्य समीपे सवाणि रूपाणि मलिनीः- 
भवंति न तथंद्स्यं रूपं कितु सूयेस्य समीप इदस्य रूपं विशेषेण भासमानं 
बभूवेत्यथैः । अपि च हे इद्‌ हस्ती मृगो न गजविशेष्छो मृग इव तविषी परेषां 
बत्ठमुषाणो दहन्‌ आयुधानि वजादीनि शस्लाणि बिभरद्िभाणस्त्वं सिंहो न 


सिंह इव भीमो भयंक्रोऽभूः ॥ वी 
॥ पथ पचट्शी ॥ 


इटं कामां वसूतो अग्मन्स्वंमीट्व्टि न सव॑ने चकानाः । 
श्रवस्यवः शशमानास उक्थेरोको न रण्वा सुहशीं व पुष्टिः ॥१५। 


८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० ३. ०५. व० २०. 
इटं । कामाः! वसु ऽ यतः । अग्मन्‌ । स्व॑ःऽ मीठे । न । सव॑ने ! चकानाः | 
छवस्यवः। एष्मानाकः । उक्थे । सोक: । न। रखा। सुरभी डव । पुष्टिः ॥ १५॥ 

कामा राक्षसादिभयनिवारणार्थमिंदर कामयमाना वमूयतः पण्वादिधन्‌- 
मिच्डंतः सतोतार इदं परमेश्वययुक्तमग्मन्‌ । सगमन्‌ । गच्छंति ॥ वतमाना 
डांदसो लुङ्‌ ॥ कीदशः स्तोतारः । स्वमी्ट्टे न युड इव सवने यज्ञ चकाना 
याचमानाः खवस्यवोऽनकामा उक्यः.स्तोजः णणमानासः भसमानाः स्तूवतः। 
तदा सोऽयमिद्र ्ोको न स्तोतुणामावास इव भवति । रण्वा रमणीया सुदृशीव 
पष्टिः शोभनटशरना त्र्मीरिव भवति । 
॥ इति तृतीयस्य पंचम एकोनविंशो वमः । 
अय षोटणी 
तमिद इद सुरव हुवेम यस्ता चकार नमे। पुरूणि । 
यो माव॑ते जरित्रे गध्यं चिन्मघू वाजं भरति स्पाहराधाः ॥१६॥ 
तं । इत्‌ वः! इद्र । सुऽ । हुवेम । यः। ता । चकार । नयी । पुरूष । 
यः! माऽ वंत्े। जरिते। गध्यं । चित्‌। मक्षु! वाज । भर॑ति । स्पार ऽ राधा: ॥१६॥ 
य इटो नयौ नयाणि मनुयरितानि पुरूणि बहूनि ता तानि प्रसिद्धानि 
कमणि चकार अक्रोत्‌। रिच स्पारेराधाः स्पृहणीयधनो य इंदो मावते मस- 
हष्णय जरि स्तो गध्यं चित्‌ राद्यं संयोजनीयमपि वाजम मक्षु शीघ्रं भरति 


आहरति वयं स्तोतारो हे यजमाना वो युष्मभ्यं तमि्षमेवेद सुहवं शोभनमा- 
हानं यथा भवति तथा हुवेम । आद्हयामः ॥ 


॥ अथ सप्रद्शी ॥ 
तिग्मा यदुतरशनिः पताति कस्मिज्िच्छूर मुहुके जनानां । 
घोरा यरदये समंतिभेवात्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥ १७॥ 
तिग्मा) यत्‌। अंतः! अशनिः । धताति । कस्मिन्‌। चित्‌। भ्र । सुहुके। जनानां! 
घोरा) यत्‌।अये। संऽऋतिः। नवांति। र्ध । स्म । नः। तन्व॑ः। बोधि । गोपाः ॥१७॥ 
हे शूर विक्रतिदर यद्यदा कस्मिश्चित्सवेस्मिन्रपि जनानां मनुष्याणां मुहुके 


म०४. ख० २. सू० १६. |] ॥ तुतीयो ऽ्टकः ॥ ४९ 


मोहके युद्धे ऽतरस्साक मध्ये तिग्मा तीष्णशनिः पत्ताति पतेत्‌ । हे अये स्वा- 
भिनद यद्यदास्राकं शुभिः सह घोरा भीमरूपा समृतियुद्धं भवाति भवेत्‌ अध 
तदानी नोऽ स्रदीयस्य तन्वः शरीरस्य गोपा रक्षको बोधि स्म । अबोधि । 
चुभ्यः सकाशदस्मान्ररकवेन बुद्धवानसि खलत्हु ॥ 
॥ अथा्टाट्शी ॥ 

भुवो ऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः ससावृको वाज॑सातौ । 

त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वध स्याः ॥ १७॥ 

मुवः । अविता । वामऽदेवस्य । धीनां । भुव॑ः । सां । अवृकः। वाजं ऽसातौ । 

त्वां । अनु । प्र ऽ म॑तिं । आ । जगन्म । उरूऽ शंसः। जरि । विश्वध॑ । स्याः ॥१४॥ 

हे इट्‌ त्वं वामदेवस्य बामदेवाख्यस्य मंबद्र्टुमेमं संबंधिनीनां धीनां कमणा- 

मविता रिता भुवः । भव । अवृको हिसारहितस्तवं वाजसातौ युद्धे ससा 
मम सुहृद्वः । भव । हे इट्‌ व्यं प्रमतिं प्रकु्टलानं. त्वामन्तु लछषीकृत्याजगन्म । 
आगाम । स त्वं विश्वध सवेदा जरि चे स्तोच उरुशंसो महता शंसनेन युक्तः 


स्याः । भवेः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 
एभिनृभिरिद्‌ ल्ायुभिष्ा मघव॑द्विमेघवन्विश्चं आजौ । 
द्यावो न द्ख्नेरभि, संतो अयः पो मदेम शरदश्च पूवीः ॥ १९॥ 
एमिः। नृऽभिः। इट्‌ । त्वायुऽभिः। चा। मघ व॑त्‌ऽभिः। मघऽ वन्‌। विभ्वे । आजौ । 
द्याव॑ः। न। दयुननेः। अभि। संतः । अयेः। छपः। मदेम । शरदः। च। पूवीः ॥१९॥ 
हे मधवन्धनवनिंद्‌ विश्वे विश्वस्िन्नाजौ संग्मामे' तलायुभिः शचुजयाथे त्वा 
कामयमानि्मधवद्धिस्वदथे दीयमानहविलैक्षणेधनेरूपेतेरेभिः प्रत्यसेणोपतन्य- 
मनेनभिः पुचपौचाेः परिजनैः सहिता वयं यजमाना दुननेधनेद्यावो न द्योत- 
मानाः प्रकाशमाना धनिनो यथा तथार्योऽरीन्‌ शचरूनभिसंत्ोऽभिभवंतः छप 
सवे राचीः पूवीवि्लीः शरदश्च संवत्सराश्च मदेम । स्तवाम । यजमानाः सवेषु 
कालेषु स्तोतैरिद्र हषयतीत्यथेः ॥ 


५१07. 7, & ९ 


९० ॥ ग्वर्‌: ॥ [स० ३. ख०५. ब० २१. 
॥ छण विभी ॥ 
एवेदिंदराय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म भृग॑वो न रं । 
नू चिद्यथां नः सख्या वियोषदसंन्न उमो ऽवित्ता तनूपाः ॥२०॥ 
एव । इत्‌ । इंद्रय । वृषभाय । वृष्णे \ वसं । कमं । भृगवः । न । रथं । 
नु1चित्‌। यथा। नः। सख्या। विऽयोष॑त्‌। असंत्‌। नः। उपः! सविता तनृऽपाः ॥२०॥ 


यथेदो नोऽ सदीयानि सख्या सख्यानि क्माणि नू चित्‌ वियोषत्‌ न 
पुथङ्कयोत्‌ उयस्तेनस्वी तनूपाः शरीराणां पालक इटो यथा नो ऽ स्मानवित्ता 
रितासत्‌ स्यात्‌ तथा वयं यजमाना एवेदेवमेवोक्प्रकारणंद्राय वृषभाय का- 
मानां वर्षिचे वृष्णे नित्यतरुणाय ब्रह्य स्तोचमकमं । खकुमं । तच दशांतः । 
भृगवो रीघ्रास्तक्षाणो रथं न रथमिय तडत्‌ । यजमानभ्यो यथंद्रो ऽभीप्सितफ- 
लप्र भवति तथेदं यजमाना स्तु वंतीत्यथः ॥ 

॥ अथेरविंभी ॥ 
नू ष्टुत इद्‌ नू गुणान इषं जरिते नचो $न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रण्य॑ः सदासाः ॥ २१॥ 
नु । स्तुतः इट्‌ । नु ।'गणानः। इषं । जरिजे। नदयः। न । पीपेरिति पीपेः, 
अकारि। ते। हरिऽवः। बयं । नर्व । धिया । स्याम । रथ्यः । सदाऽ सः: ॥२१॥ 


हे इद्र नु धिप्रं स्तुतः पूवकौषिभिः संस्तुतो नु सिप्र गृणानोऽस्माभिः स्तूय- 
मानश्च चमिषमन्र जरति स्तोचे सद्यं नयो न सद्धिनदीरिव पीपेः । पायय । 
प्रवृद्ध कु हे इट हरिवो हरिवन्‌ हरिसंलकाश्ोपेतेद्‌ ते तुभ्यं नव्यं नवतरं जस 
स्तोचमकारि । अस्माभिः. क्रियते । रथ्यो रथवंतो वयं धिया प्रज्ञारूपया स्तुत्या 


सदासास्वां स्वंटा भजमानास््दटयं हवीरूपस्यान्रस्य रात्तारो वा स्याम । 
भूयास्म ॥ 


॥ इति तृतीयस्य पंचमे विंशो वर्मः ॥ 
लं महौ इद्र तुभ्यमिव्येकविंशत्युचं सप्रमं सूरत । अनेयमनुक्रमणिका । त्व 
महा असिकयामेकयदेति । असिकृयां यजमानो न होतेन्येकपदा विशट्‌ शिशा 
विंशतिखिष्टुभः । इटो देवता ॥ समूष्टे दरातेऽष्टमेऽहनि निष्केवस्य इटं सूक्तं 


म०४. ख०२. सू १७, ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ ९१ 
विनियुक्तं । तथा च सूचितं । तवं महाँ इंद्र. तुभ्यभिति निष्केवस्यं । ० ८.७, । 
इति ॥ इद्रस्य वृचश्वस््ं महां इति पणुपुरोदाशस्यानुषाक्या । सूचितं च । त्व 
महो इट्‌ तुभ्यं ह छाः सचाहनं । आ ३.७. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

त्वं महां इट्‌ तुभ्यं ह सा अनुं एच मंहनां मन्यत चः । 

त्वं वृचं शव॑सा जघन्वान्सृजः सिन्धूरहिना जयसानान्‌ ॥१॥ 

त्वं । महान्‌ । इट्‌ । तुभ्यं । ह । छषाः। अनुं । शचं । मंहना । मन्यत । द्यौः 

त्वं । वृं । शव॑सा । जघन्वान्‌ । सृजः। सिंभून्‌ । अर्हिना । जयसानान्‌ ॥१॥ 

हे इद त्वं महान्प्रभूतो भवसि । सषा? पुथिवी । सा. इति पुथिवीनामेतत्‌ । 
मंहना महच्वेन युक्ता सती तुभ्यं ह त्वदथंमेव छेच तदीयं बल्मनुमन्यत । 
सन्वमन्यत । अनुमतीचकार । चो त्वटथे वत्रमन्वमन्यत । हे इद्र तवं शवसा 
तल्रदीयेन वलत्ेन वृचं त्लोकानामावरकं वुचनामकमसुरं ज्ञघन्वान्‌। हतवान्‌ । 
किच अहिना वृत्रेण जगरसानान्‌ जयहाणान्‌ यस्तान्‌॥ यसतेलिटः कानजारेशः॥ 
सिधृन्‌ सृजः । असृजः । सुष्टवानसि ॥ 
॥ अथ शितीया ॥ 

तव॑ त्विषो जनिंमन्रेजत चयो रेजद्भूमिभियसा स्वस्यं मन्योः । 

घा यंतं सुभ्वः धवैतास आटन्धन्वानि सरय॑त आप॑ः ॥२॥ 

तव॑ । तिषः। जनिंमन्‌। रेजत । चीः। रेज॑त्‌। भूमिः। भियसा । स्वस्यं । मन्योः! 

ऋधायंतं । सुऽभ्वः । पवेतासः । आरदेन्‌ । धन्वानि । सर्यते। आप॑ः ॥२॥ 

हे इंटर विषो दीणमानस्य तव त्वदीये जनिमन्‌ जन्मनि सति चीरंतरिषं 

स्वस्य त्वदीयान्मन्योः कोपात्‌ । पंचम्य्थे षष्टी । भियसा जातभयेन रेजत । 
छरेजत्‌। अक्पत । भूमिश्च रेजत्‌ । कपमाना बभूव । सुभ््ो महांतः पवेत्तासः। 
पवता मेधाः । ऋधघायंत । सस्यादीनां वृिप्रदानाथे नियामकेन त्वया बध्यत । 
तथा मेधा आदेन्‌। प्राणिनां पिपासारूपां पीडामर्हिसन्‌। तथा मेधा धन्वान्यु- 
ट्करहितान्देणनापोऽ पः सर्यते । गमयति ॥ 


९२ ॥ ऋम्वेटः ॥ [ऋ० 3. स०५, व० २१. 


॥ सय तृतीया ॥ 
भिनब्रिरि शव॑सा वर्जमिष्णाविष्कृणवानः स॑हसान ओज॑ः ¦ 
बधींबुचं वजेंण मंदसानः सरन्नापो जवसा हतवृष्णीः ॥३॥ 
भिनत्‌। गिरिं । शव॑सा । वज । इष्णन्‌ । खविःऽ कृखानः। सहमानः 1 खोजः। 
वधीत्‌ । वृतं । वजेण ! मंदसानः । सरन्‌ । आपः । जव॑सा । हत ऽ वुंष्णीः ॥ 
सहसानः भचूणामभिभवनोजस्तेज आवि्कृखान सआखाविष्क्वन्िद्रो वज- 
मिष्णन्‌ वज प्रेरयन्‌ शवसा चलेन गिरिं पवत्तजातं भिनत्‌ अभिनत्‌ । विभेद्‌। 
किंच मटसानः सोमेन मोदमान इद्र वजेण वृं वृचनामानमसुरं वधीत्‌ । 
वधीत्‌ । जघान \ ततत सापो वृनेगणावृतान्युटकानि हतवृष्णीः । इतो वृषा 
वृचो यासां ता हतवुष्णयः। ता वृ्वधानतरं निवारणरहिनाः सत्यो जवसा 
वेगेन सरन्‌ ! खसरन्‌ । अगच्छन्‌ । 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
सुवीर॑स्ते जनिता सन्यत चौरिदरस्य कतौ स्वप॑स्तमो भूत्‌ । 
य इ, जजानं स्वये सुवजमनपच्युतं सदसो न भूमं ॥४॥ 
सुऽवीरः। ते । जनिता ! मन्यत । दौः । इद्रस्य ! कती । स्वपं:ऽ तमः। भूत्‌ । 
यः । ई । जजानं । स्वये । सुऽवजं । सनपऽच्युतं । सर्दसः । न । भूमं ॥४॥ 
हे इद्र यः प्रजापतिः स्वयेमृत्िगादिभिः स्तुत्यं सुवजं णोभनवज्ोपेतं सदसः 
स्वकीयात्स्वगे ख्यात्स्थानाटनपच्युत्तं विनाशरहितं च ¦ नेति समुचयार्थे । 
भृम्रा महल्ेन युक्तमी मेनं त्वां जजान खजीजनत्‌ ॥ जन जनन इति धातु 
दयोद्योतमानस्ते तव जर्निता जनयिता स प्रजापतिः सुवीरः शोभनपु्वानर- 
मस्सीति मन्यत ! अमन्यत्त । किच इदस्य कपटस्य जनयिता प्रजापतिः स्वप- 
स्तमोऽत्यंतं शोभन रमेभूत्‌ ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
य एक इच्यावरयति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरत इदः । 
सत्यमनमनु विश्वै मदति रातिं देवस्यं गृणतो मघोनः ५५॥ 


म०४., ०२, सूु° १७. ॥ तुतीयो ऽ्टकः ॥ ९३ 
यः । एकः । इत्‌ । च्यवय॑ति। प्र। भूम॑ । राजां । कृष्टीनां । पुरऽहूतः । इदः । 
सत्यं । एनं । खनु । विश्वे । मदति ! रातिं । देवस्य । गृणतः । मघोनः ॥५॥ 


कृष्टीनां सवोसां प्रजानां राजा प्रभुः पुरुहूतो बहुभिराहूत एक इदेवानां मध्ये 
मुख्य एव य इदो भूम भूतं निष्पन्नं शचुभ्यो भयं प्र च्यावयति प्रकर्षेण नाशयति 
विश्वे सवे यजमाना मघोनो मघवतः । हविनत्डेक्षणधनवत इत्यधेः । देवस्येदस- 
साश्चयात्‌ द्योतमानस्य गृणतः स्तुवतो राति वंधुमेनमिंद्मनु ले्षीकृत्य सत्यमेव 
मर्दति । स्तुवंति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचम टक्विंशो वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
सत्रा सोमां अभवन्रस्य विश्वे सचा मट्‌ासो बृहतो मर्दि्ाः । 
सचाभवो वसुपतिवेसूनां दतै विश्वा अधिथा इट्‌ कृष्टीः ॥६॥ 
सचा । सोमाः । खभवन्‌। अस्य विश्वे । सचा । मद्‌ासः। वृहतः। मर्दिं्ठाः। 
सचा। अभवः! वसुंऽपतिः। वसूनां । दने! विश्वाः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः ॥६॥ 
विश्वे सर्वे सोमा अस्येदट्स्य सचा । सवेति सत्यनामेतत्‌ । सत्यमेव प्रभूता 
अभवन्‌ । किंच मदासो मदा मदक, सोमा बृहतो महतो ऽस्येद्रस्य मरिष्टा 
माट्यितृत्तमाः सचा सत्यमेवाभवन्‌ } हे इद्र त्वं वसुपतिधेनपतिः । न केवलं 
धनपतिः किंत वसनां सर्वेषां पश्वादीनां धनानां पतिः सचा सत्यमेवाभवः 
भवसि । हे इट तं टचे धने निमित्तभूते सति विश्वाः सवाः कृष्टीः स्तोचीः प्रजा 
अधिथाः । धारयसि ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 
त्वमध॑ प्रथमं जायमानोऽमे विश्वां अधिथा इद कृष्टीः । 
त्वं प्रतिं प्रवतं आशयानमहिं वजेण मघवन्वि वुंश्वः ॥७। 
तं । अधं । प्रथमं । जाय॑मानः । अमं । विष्ठाः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः । 
त्वं । प्रतिं । प्रऽवत॑ः। आऽ शयानं । अहिं । वजेण । मधऽ वन्‌ । वि । वृश्चः ॥७॥ 
अध पि च प्रथममेव जायमानस्वममे वृच्निमित्ते भये सति विश्वाः 
सवीः कृष्टी; प्रजा अधिथाः । रछकवेन धारयसि । हे मधवन्धनवल्निद्‌ त्वं रति 


07. ए. ६, 


९४ ॥ ऋम्वेटः ॥ [० ३. स०५, व्‌ २२, 


प्रवतः प्रति प्रवणानुटक्वती ट्णान्‌ ल्क्षीकृत्याफ्रयानमपां निरोधकमहिं वृ्- 
नामानमसुरं वजेण विवृश्वः । दिल्नवानसि ॥ 

इदस्य वृच्रः पणौ सचाहणएमिति हविषो ऽनुवाक्या । सूचितं च । सचराहशं 
दाधुषिं तुखरमिदरं सहदानुं पुरुहूतं सिय॑तं । आा० ३.४.। इति ॥ 





॥ सषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

सजाहणं दाधृषिं तुम्रमिदरं महामपारं वुंषनं सुवं । 

हंता यो वचं सनितोत वाजं दतां मघानि मघवां सुराधाः ॥४॥ 

सजाऽहनं । टधुषिं । तुम । इद्‌ ।. महां । अपारं । वृषभं । सुऽवजं । 

हंत । यः। वचं! सनिता । उतत । वाजं । दाता । मयानि । मघऽवा । सुऽराा- ५४॥ 

सत्राहणं बहूनां शूरां -हंतारं दाधृषिमत्यंतं धषेङं तुषं । तुभिः पररणकमी । 
शनरूणां प्रेरकं महां महांतमधारमपरिमाण्‌ं । विनाणरहितमित्यर्थः । वृषभं 
कामानां वषितारं सुवजं शोभनेन वजेणोपेतमिटरं । वयं स्तोतारः स्तुमेति शेषः । 
य इटो वचं वृ्नामानमसुर हंता हिंसित्ता भवति । उतापि च य इंटर वाजम 
सनिता दाता भवति । सुराधाः शोभनयनयुक्ये यो मघवेदरो मघानि घनानि 
दाता भवति । तमिद्‌ स्तुमेति पूर्वेणान्वयः ॥ खच सवेच तुनेतत्वाच त्मोकाष्ययेति 
षष्ठीप्रतिषेधे सति दिततीयेव भवति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

अयं वतं खातयते समीचीये आजिषु मघवां णृ एरकः । 

अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्याम ॥९॥ 

अयं । वृत्तः। चातयते । संऽड्चीः । यः। आजिषु । मघऽवा । शूरे । एकः । 

अयं \ वाजं । भरति । यं । सनोति । खस्य । परियासः । सख्ये । स्याम ॥९॥ 

मघवा धनवान्य इद्र खाजिषु संपामेप्वेको मुख्य रवे भूखे श्रूयते अयमि 

समीचीः संगता वृत्तः । वृखत्याच्छादयंति लोकानिति वृतः शबरुसेनाः । ताभ- 
तयते । नाशयति । खयसिदरो यं वाजं यदब्रं सनोति यजमानाय ददाति तं वाजं 


भरति । यजमानस्य तदन्नं दातुं विभति । स्तोत्नारो वयमस्येव॑भूतस्थेदस्य सख्ये 
सखिते प्रियासः प्रियाः स्याम । भवेम ॥ 


म०४. ०२. सु० १७. ] ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ ९५ 


॥ अथं ट्शमीं ॥ 
अयं भुंखे अध जय॑न्ुत प्नन्नयमुत प्र वृणुते युधा गाः । 
यदा सत्यं कुणुते मन्युमिंदरो विश्व॑ ह्टहं भयत णज॑दस्मात्‌ ॥१०॥ 
अयं । शृणे । अधं । जर्यन्‌। उत । घन्‌ खयं । उत । प्र। कृणत । युधा । गाः । 
यदा। स्यं । कृणुते। मन्युं । इद्रः । विश्वं । ह्टं । भयते। एज॑त्‌। अस्मात्‌ ॥१०॥ 
अधापि च अयमिंदरो जयन्‌ शचरून्विजयन्‌ णुखे । श्चूयते । सवच प्रख्यातो 
भवति । उतापि च धरन्‌ शचून्हिसन्‌ सवच श्रूयते । उतापि च युधा युद्धेन गाः 
पभून्परकण॒ते । शचुसकाश्ण दाहरति । किंच इटो यदा मन्युं कोपं सत्यमेव काते 
हिषदटथे करोति तदानी हदं स्थिरं स्थावररूपमेजत्कपमानं जगमरूपं च विश्च 
समस्तं जगदस्मादिद्राद्लयते । बिभेति ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे ाविंशे वैः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
समिदरो गा खंजयत्सं हिरण्या सम॑श्विया मघवा यो ह पूर्वीः । 
एभिनैभिनैत॑मो खस्य शकते रायो विभक्ता संभरश्च वस्त॑: ॥११॥ 
सं। इद्रः । गाः। अजयत्‌। सं । हिरण्या । सं। अश्विया । मधऽव।। यः। ह। पूर्वीः । 
एभिः नृऽभिः। नृऽत॑मः। अस्य शकैः। रायः। विऽभक्ता। संऽभरः। च। वस्व॑ः ॥११॥ 
यो हं यः खलु मघवा धनवानिंदरो गा असुराणां समजयत्‌ सम्यक्‌ जित- 
वान्‌ भवति । किंच हिरण्यानि हितरमणीयानि शचुसंबंधीनि धनानि सम- 
जयत्‌। तथा खशथ्ियाश्चियानि शचुसंवधिनोऽश्वसमूहान्‌ सम्यर्‌ जयति स्म । तया 
पूवीनिद्धीः शचुसेनाः समजयत्‌ । इदः सवान्‌ शचून्‌ ` जित्वा सकलमपि पणश्ठा- 
दिधनमपहतवानित्यथेः । शकेः सामर््येनेतमो नेतृततमः पश्वादीनामतिश्येन 
निवाहकः स इट्‌ एभिनृभिनतेभिः सोतृभिः स्तूतः सन्‌ सस्य रायः पश्वादिरूपस्य 
धनस्य विभक्ता स्तोतृभ्यो विभागस्य कतो । दोता भवत्तीत्यथेः । किंच वस्वो 
वसुनो धनस्य संभरश्च सभतों धारकश्च भवति ॥ 


९६ ॥ चछग्वेद्‌ः ॥ [ऋ ३, अ०५. व०२३. 
॥ सथ हाटशी ॥ 
किय॑ल्स्िदिद्रो ष्यति मातुः िय॑न्पितुजनितुर्यो जानं । 
यो सस्य शुष्मं सुहेरिय॑तिं वातो न जूतः स्तनय॑द्विरभः ॥१२॥ 
ि्य॑त्‌। स्वित्‌। इदः सधि । एति। मातुः! किय॑त्‌ । पितुः! जनितुः। यः। जजानं! 
यः। सस्य । शुष्मं । मुहुकेः। सय॑तिं । वात॑ः । न । जृतः। स्तनर्यत्‌ऽभिः) संधः ॥१२॥ 


य इट्रो मातुजेनन्या सकाशात्कियत्स्विद्यावदत्ठमध्येति सधिगद्छति । पितुः 
सकाशक्कियच्यावदतलमधिगद्छति ! य ईटो जनिनतुजेनयितुयस्सात्परनापतेः सक्ा- 
शादिदं दश्यमानं जगञ्जनजानं अजनयत्‌ । य रटस्तस्मात्प्रजापतेः सकाणरस्य 
जगतः शुष्मं यावडत्ठं मुहूकेम्‌ प्रेरयति स्तनयद्धि्गजचिरभमधन) 
प्रसि वातो न वायुरिव.तथाः स इद्रः स्तोतृभिजूत्ः प्रेरितो हविःप्रदानाे 
माहूत्तो भवति ॥ 





॥ खथ चयोटश्ची ॥ 

सिये चमियंतं कृणोतीति रेणुं मघवां समोहं । 

विभंजनुरएनिंमों इव द्यौरुत स्तोतारं मधवा- वसो धात्‌ ॥ १३॥ 

सिये । तं । सधिय॑तं । कृणोति । इयति । रेणुं । मघऽवा । संऽदखोरं । 

विऽभजनुः। अषएनिंमान्‌ऽइव । च्यः) उत। स्तोतारं । मघऽवा । वसे 1 भात्‌ ॥ १३॥ 

मघवा धन वानिंट्‌ः सिय॑त्तं धनरारहिव्येन सीयमागं तमेक जनमसियंतं धने 

नाक्षीयमाणं कृणोति! करोति । खकिचनः कष्ित्पुरुष इटं स्तुत्वा धनसमृष्धोऽभ- 
वदित्यथेः । अशनिमानशनिना युके चोरिवांतरिष्षमिव विभंजनुः शनरूणां 


विशेषेण भेजको मथर्वेदरः समोहं समूढं रेणुं पापमियतिं । सोतुः सकाशशत्मे- 


रयत्ति । उतापि च मघवा धनवानिद्रः स्तोतारं वसौ धने धात्‌ । अधात्‌ । 
निदधाति ॥ 


५ अथ चतुदेशी ॥ 
अयं चक्रमिंषण्त्सूयेस्य न्येत॑शं रीरमत्ससुमाणं ।. 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिंघतिं लचो बुभ रज॑सो छस्य योनी ॥ १४४ 


म०४. ८२, सु° १७. | ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ ९9 
अयं । चक्रं । इषत्‌ । सूयैस्य। नि । एतं । रीरमत्‌ । ससुमाणं। 
खा । कृष्णः । ई । जुडुराणः। जिधर्ति। त्वचः । वु, रज॑सः। अस्य । योनो ॥१४६॥ 
प्रेतशं सूर्य पस्युधानमित्यदच । कूगवे० १,६१.१५. पूवे काचिदाख्यायिका 
सूचिता । अखचाणयं चक्रमिति पूवाद सा सूच्यते । स्वश्वनामा कथिदराजा। स च 
पुबाथे सूयेमुपास्ते। स च सूयः पुचरूपेण स्वयमेव तचोत्पन्नः सन्‌ एततशणख्येन 
महषिणा सां युद्धं चकार । तदानी स कषियुदधे जयाथेमिदर्‌ तुष्टाव । स इद्रस्तेन 
स्तूयमानः सन्‌ स्वश्वपुचस्य सूयेस्य संबधिनः संमामादेनमपालयदिति, खयमिट्‌ 
सूर्यस्य चक्रमायुधभिषणत्‌ । प्रेरयत्‌ ¦ ससुमाणं युद्धाथे सरतं गच्छतमेतशना- 
मानमृषिं निरीरमत्‌। न्यरीरमत्‌! निवारितवान्‌ । जुहणणः कुटित्ठे यथा भवति 
तथा संचरन्‌ कृष्णः कृष्णव णो मेधस्वचन्तेज्ञसो वुप्रे मूलभूते रजसोऽस्योदकस्य 
योनौ स्थानेऽ तरिके स्थितिमीमेनसिंदमाजिघतिं । सासिंचति । चरूणां प्रेरि- 
ताच्च्रादेस्तस्तं ररसोत्यथः ॥ 
॥ पथं पचटशी ॥ 
असिंक्यां यज॑मानो न होता ॥१५॥ 
ऋसिंक्यां । यजमानः न । होता ॥ १५॥ 
एक्पदेयमुक्‌ पूवैचोा सह हष्टातत्वेन संबध्यते । असिकुयां राच यजमानो न 
यजमान इव होता होतारमाद्वात्तारमभ्निं । हितीयारथे प्रथमा । सोमेनासिचति 
तद्न्मेष इद्रमासिंचत्रीत्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे चयोविंशो वगः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
गव्यं इदं सख्याय विप्रां अश्वायंतो वृष॑णं वाजर्यतः.। 
जनी यंतो जनिदामधितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशं ॥१६॥ 
गव्यः । इद । सख्याय । विप्रा: । अश्व ऽ यंतं: ' वुर्षणं । वाज्यतः । 
जनिऽयंतः। जनिऽ दां। अधित ऽऊति। खआ। च्यवयामः। अवते। न । कोशं ॥१६॥ 
गव्यतो गा इद्छतोऽश्वायंतो ऽश्वानिद्छतो वाजयतो वाजमन्रमिच्छतो जनी- 
यंतो जायाशे्धंतो विप्रा मेधाविनः स्तोतारो वयं सख्यायेद्रसंबंधिने सखित्वाय 
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९४ ॥ चम्वः ॥ [० ३. अ०५. वर. 


वृषणं कामानां वर्षित्ारं जनिदां जायाप्रदमक्ितोतिमक्षीणरष्ं । सर्वदा रण्षा- 
करमित्यथः । एवंभूतर्भिंद्माध्यावयामः । सागमयामः । तच दृष्टातः । सवते 
क्पे ! अवतत इति कूपनाम अवतो ऽ वटः क्रिविरिति कृपनामम्‌ पाठात । कोपर 


न जलोद्रणपाचभिव । पुरुषाः जत्मो रणपानं जलेन पूरयितुं कृप यथाच्या- 
वयंति तथा वयमाच्यावयाम इत्यथः ॥ 


॥ थ सप्रटणी ॥ 

चातता नो बोधि दर्हणन सापिरभिख्याता म॑रडिता सोम्यानां । 

सला पिता पितृततमः पितृणां क्नमु त्लोकमुण्ते वयोधाः ॥१५॥ 

जाता । नः बोधि ! द््॑गनः। स्ापिः। सभिऽ ख्याता । मर्दिता । सोम्यानां । 

सलां। पिता।पितुऽत॑ मः। पितृणां! की।।ई। ऊ उति त्ोरं। उणते। वयो ऽधाः ॥१५॥ 

हे इद्‌ खापिराप्रो टहष्णनः सवं पालक्तेन पण्यंस्ववं नो ऽस्माकं जाता रक्षका 

बोधि। भव । किच । खभिख्यात्ताभिद्र्ा मरित सुखयिता साम्यानां सामाहाणां 
यजमानादीनां ससा प्रजापतिना समानख्यातिः पित्ता पालकः । केवलं पाठको 
न किंतु पितृणां पालकानां म्ये पितु्तसोऽतिश्येन पाकः कर्तेमु पितृणां 


स्ट च त्वं लोकं स्वगादित्लोकमुषते सामयमानाय स्तोचे बयोधाः। वय इत्यन्न- 
नामेतत्‌ ¦ सन्प्ररो भव ५ 


॥ खथाश्टाटशी ॥ 

सखीयतामविता बोधि सलां गृणान इद्‌ स्तुवते वयो धाः । 

वयं द्या ते चकृमा सवाध आभिः शमीभिमेहयेत इद्‌ ॥ १४६॥ 

सखिऽयतां । अविता । बोधि । सखां । गृणानः । इट्‌ । स्तुवते !, वयः । धाः ¦ 

वयं। हि। आ। ते। चकृम । सऽबाधः। स्राभिः। एमींभिः । सह्येतः । इद्‌ ॥ १६॥ 

हे इद्‌ त्वं ससीयतां ससित्वमिद्छतामस्माकमवित्ता रसिता बोधि । भव ¦ 

तथा गृणानः स्तूयमानस्वं खा भव । हे इद्र स्तुवते स्तुतिं कुर्वते मद्यं वयोऽन्नं 
धाः । खधाः । धरहि । हे इट्‌ सबाधो बाधासहिता वयं हि वयं खत्दु ते चामा- 


चकृम । आयामः । किं कुवेतः। सभि प्रत्यक्धेणोपलभ्यमानेः शमीभिः स्तूति- 
रूपेः कमेभिमेहयंतस्वां पूजयंतः ॥ 


म०४. सख०२. सू० १७. ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ९९ 


इदस्य वृचघ्नः पुरोडाशस्य स्तुत इट्‌ इति याज्यां । सूचितं च । स्तृत इरी 
मघंवा यद्ध वृचैव वस्व इदः सत्यः सम्राट्‌ । आ० ३,४, । `इति ॥ 
॥ सेषा सूक्त एकोनविंशी ॥ 
स्तुत इद्र मधवा यद्धं वृचा भूरीण्येकों खप्रतीनिं हंति । 
अस्य प्रियो जरिता यस्य शमेननर्िर्देवा वार्यते न मतोः ॥१९॥ 
स्तुतः । इदरः। मघऽवा । यत्‌। ह । वृचा । भूरीणि । एकः । अप्रतीनि । हंति । 
अस्य । प्रियः। जरिता । यस्यं । शमैन्‌। नर्किः। देवाः । वाररयेते। न । मतैः ॥१९॥ 
यच्च यदा खत्दु मधवा धनवानिद्रः स्तुतो ऽस्माभिः स्तुतो भवति तदद्‌ 
एकोऽसहाय एव .भूरीणि वहून्यप्रतीन्यप्रतिगमनानि । सभिगमनयुक्तानीत्यथः । 
वृचा वृचाणि शचरन्हति । हिनस्ति । यस्येदक्य शमेन्‌ शमेण्याश्चये वतमानं 
स्तोतारं देवा नक्िवर्यते निवारणं न कुवेति मतोश्च न निवार्यते निवारणं 
नं कुवेति स्येद्रस्य जरिता स्तोता प्रियो भवति ॥ 
आआग्रिमारूतश्स्व णवा न इंद्र इति परिधानीया । सूचितं च । णवा न इंद्रो 
मघवा विरप्शौति परिदध्यात्‌ ।० ५.२०.। इति 
॥ सेषा सूक्ते विंशी ॥ 
णवा न -इदटरो मघवां विरप्शी करंत्सत्या च॑षेणीधुद॑नवे । 
त्वं राजां जनुषा धेद्यस्मे अधि श्रवो माहिनं यज्जरित्रे ॥२०॥ 
एव । नः । इदः । मघऽवा । विऽरघ्णी । करत्‌ । सत्या । चषेणिऽधृत्‌। अनवा 
ल्व । राजां। जनुषां । धेहि । अस्मे इति । अधि । ्व॑ः। मार्हिनं । यत्‌। जरि ॥२०॥ 
विरप्शी बहुविधश्ब्टवान्‌ चषेणीधुत्‌ सवासां प्रजानां धारयितानवेोप्रत्युतः। 
केनापि प्रतिकुत्ेनाप्राघ्र इत्यथः । मघवा धनवानिद्र एवेवमस्माभिः स्ततः सन्‌ 
नोऽस्माक्‌ सत्या सत्यरूपाणयभिमतानि फलानि करत्‌ । करोतु । हे इट्‌ जनुषा 
जन्मवतां सर्वेषां राजा प्रभुस्त्वं माहिनं महिम्नोपेत यच्छ्वो यद्यशो जरिते स्तो 
टेयं तद्यशोऽस्मे खस्मास्वधि अधिक्त्ेन घेहि ॥ णवा न इटो मघवा विरण्णी- 
त्यादि ब्ाद्यणं । ठे° बा० ३.३४.॥ 


१०० ॥ चछग्बेट्‌ः ॥ [ऋ ३, ०१५. वं० २५. 
॥ संथक्विंभी ॥ 

नू ष्ट्तत डद नू गणन इषं जरिजे नद्योन पीपः। 

सकारि ते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सटासाः ॥ >१॥ 

नु । स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः \ इष । जरि । नद्यः । न । पीपेरिति पीपः। 

अकारि । ते । हरिऽवः। ब्रं । न्यं । धिया । स्याम्‌ । र्यः । मदा ऽसाः ॥२१॥ 

नूषत इदरेति व्याख्याता ॥ | 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे चतुर्विणो वगः ॥ 
खयं पंथा इति जयोटणच॑मष्टमं सूक्तं चष्टभं । अचानुक्रमणिका । सयं पथा 
सप्रोना सवार्‌ इटरादितिवाम्देवानामित्ति । यस्य वाक्यं सं विया तेनोच्यते 
सा देवतेति परिभाषितत्वाहषिदेवते तच तच लातष्ये। सस्मिन्‌ सूक्ते दटारितिवा- 
मदेवसवादटरूपिणी काचिटाख्यायिका छोकरूपेण सथ्यत । गभस्या ज्ानसंपनो 
वामदेवो महामुनिः! मति.चक्रे न जायेयां योनिदेणाज्ु मातृतः ॥ कितु पाश्वा- 
दित्तश्चेति ज्ञावा नु जननी तिद । दध्यौ णात्ये शची टेवीमदितिं लिंदरमात्तरे ॥ 
अरटितिस्विट्सरिता गभिरीसम्यगाडने ¦ सटितीदरवामदेवा संवादम चश्चिरे ॥ 
संवाद इति सूतेणए कथा सेषाच सूुध्यते । नोक्तो वक्कुविशेषोऽ ब द्युपदेशेष्व- 
सुक्तितः॥ अथतस्त्ववगतव्यो वक्कृभेट्‌ इति स्थितिः। सदो ऽ दित्तिच्छैषिप्ास्मिन्मिधः 
सूक्ते समूषचिरे ॥ गभं शयानं सुचिरं मातुर्मभादनिगेतं । वामदेवं प्रति घरूत सादय 
यचा शतक्रतुः ॥ डितीयादिभिरङेचेकृषिरनाह पंचभिः न ही न्वस्येति सप्र 
स्युरहेचोा खदितेवैचः ॥ समचखन त्वा युवतिरित्युचः पंच वै मुनेः । रीर्गत्यशंनि- 
मचा वामदेवस्तथात्यया ॥ एवमथोहक्ुभेद्‌ इति बद्चशणसनं । अर्थों विवे 
कस्यष्टत्वादुपदेशेषु नेरिः. 1 छषिरेवत्तसिद्यथं विवेकाटथं ईरिस इति 
तच प्रथमा ॥ 

आय प्र॑था सनुविचः पुराणो यततो देवा उटजः यंत विरे । 

सत्तश्चिदा जनिषीष्ट प्रवंद्धो मा मातरममुया पञ्च॑वे कः ॥१॥ 

अयं । पथाः । अनुंऽविन्ञः। पुराणः । यत॑: । देवाः । उत्‌ऽखजा॑ यंत । विश्व! 

छततः।चित्‌। आ जनिषीष्ट प्रवृ दः। मा मातरं। खमुया। यजे! करितिं कः ॥१॥ 





म०४. ०२. सू° १७.] ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १०१ 


पुराणोऽनादिरयं प्रत्यकेणोपलभ्यमानः पंथा योनिनिर्गमनरूपो मागोऽनु 
आनुपूरव्यण वित्तः । सर्वेजायमानेठेगः । यतो यस्माद्योनिमागादविश्वे सर्वे देवां 
उदट्जायंत उक्कषणोत्पन्ना भवंति । तस्माद्योनिमागेन्मनुष्या उत्पन्ना भवंति 
किमु वक्तव्यं ! अतश्िदस्मादच्योनिमागादेव प्रवृद्धो गभे प्रकर्षण वृं गतो वा- 
मदेव आ जनिषीष्ट । आ समताज्नायतां । अमुयाम्‌ मातरं पत्तवे पतनाय । 
मरणायेत्यथेः । मा कः । मा करोतु ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
नाहमतो निरया दुगेहेत्तिरश्चतां पाश्वोननिगेमाणि । 
बहूनि मे अक्ता कतव नि युध्ये त्वेन, सं त्वेन पृद्छे ॥२॥ 
` न। अहं । अत॑ः। निः। खय। टुःऽगहां । एतत्‌। तिरश्चता । पाश्वीत्‌। निः। गमानि। 
वहूनि । मे । अकता । कत्वोनि । युध्ये । चेन । सं । त्वेन । पृच्छे ॥२॥ 


वामदेव एवमुक्तवंतमिंदं प्रत्याह । अहमतो योनिमागान्न निरया । न निर- 
याणि। न नि्गंखखानि । एतद्योनिनिगेमरूपं वत्मै"टुगेहा । दुह । टुः खेन याह्य 
न प्राणं भवत्तीत्यथेः। कितु तिरश्चता तिर्श्रीनात्पाश्वोनिगेमानि। निगदानि । 
योनिदेशदनिर्गतो ऽहं पाश्वे भिच्वा. निर्गच्छानीत्यथैः । अन्येरकृतमिटमेवं न 
केवत्ठं मथा करियते किंतवन्येरकृतानि बहूनि कमणि कल्वीनि कव्यानि संति । 
तविनेकेन सपत्नेन विवट्मानेन सहं युध्ये । युद्धं करवाणि । त्वेनैकेन वुमभुत्सुना 
संपृख्छे । सम्यक्‌ पृच्छानि ॥ 

॥ अथ तुृत्तीया ॥ 
परायती सातरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू ग॑मानि । 


वष्टंगहे अपिवत्सोमसिंदरः शतधन्यं चम्वोः सुतस्य ॥३॥ 
पराऽयतती । मात्तरं । अनुं । अचष्ट । न। न। खनु। गानि। अनु । नु । गमानि ! 


[ # ॥, ) 


त्वष्टुः । गृहे । अपिवत्‌। सोमं । इद्रः । शत ऽ धन्यं । चम्वोः । सुतस्य ॥३॥ 


मयि गभ स्थिते सतीदरो मदीयां मातरं परायती परतां मरियमाणामन्वचष्ट 
ऋन्वव्रवीत्‌। एवमपीदानी गभे स्थितोऽहं पुराणं पंथानं न नानुगानि । नातु- 
गच्छानीति न। किंतु नु छिप्रमनुगमानि । सत्तुगच्छान्येव । वामदेवः स्वकीय- 


१07., ा 


१०२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 3. ०५. व०२५. 
मकृत्यकारित्वं परिदयदस्याकृ्यकाखि्वमुञ्लराङ्चन प्रतिपादमति । इद्शषम्नो 
सोमाभिषवफलकयोः सुतस्य सोमं सुतवतो ऽभिषुतवतस्ववष्टुः संबधिनि गृहेऽनु 
पहतः सन्‌ शतधन्यं वहूधनेन क्रीतं मोममपिवत । वलात्करिण सोमस्य पानं 
कृतवान्‌ । अयमयेस्ततिरीयस्वष्टा हतपुनो वीद्रं सोममाहररित्यनुवाङे । ते स° 
२. ४.१२.। महता प्रवधेन प्रपचित्‌ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 

किंस सरधङ्कणवद्यं सहसरं मासो जभार णरदश्च पूवीः । 

नही न्व॑स्य प्रतिमानमसत्यंतजेातिषूत ये जनित्वाः ॥४ 

रि\ सः। ऋध॑र्‌। कृणवत्‌! यं । सहं । मासः । जभारं । भरद । च । पूर्वीः । 

नहि नु! सस्य प्रतिऽमान। सस्ति । अंतः! जातेषु! उत । ये। जनिं ऽ लाः ॥४॥ 


सअदितियमिदरं सहसरं बहन्मासो मासान्ू्वविद्धीः शरदश्च संवत्सराश्च जभार 
बभार ॥ विभर्तेरिद्‌ रूपं ॥ गभं स्थित इद्र बहुषु संवत्सरेष्वरितिं कश्ितवा- 
नित्यथेः । एवेभूतः स इद्रः किं यक्किमिपि । सर्वमपीन्यथंः । खधक्‌ विरूडं कमं 
कृणवत्‌ । अकरोत्‌ । उट्रस्याक्षेपमसहमानादितिरिद्रमाताेनं प्रि ब्रूते । हे 
वामदेव जाततेषुत्पन्नेष्वंतमेध्येऽस्येदट्स्य प्रतिमानं न दस्ति । न विद्यते खर । 
नु इति पाट्पूरणाथः ! उत्तापि च ये देवादयो जनित्वा जनयितष्या 'जनयिष्य- 
माणस्तेषु मध्येऽ स्येटूस्य प्रतिमानं नास्ति ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 

अवद्यमिंव मन्य॑माना गुहांकरिंद माता रवर्िणा न्यु । 

खथोदस्यात्स्वयमत्कं वसान खा रोदसी खपृणाज्जायमानः ॥५॥ 

अव्चंऽइव । मन्य॑माना । गुहां । खकः इदु । माता । वीण । निऽच्छषटं 

अथं । उत्‌ । अस्थात्‌ । स्वयं । खत्कं । वसानः । खा । रोद॑सी इतिं । अपृणात्‌! 

जायमानः ॥५ 
गुहा गुहायां गदरूपे सूतिकागृहे जातमिदटूमवद्यभिव गरैमिव मन्यमाना 

जानती मातिंदरजनन्यदितिर्वीयिंण सामर्थ्येन व्युष्टं नितरां प्राप्नमकः ! अकरोत्‌ । 
अथानतर जायमान उत्पद्यमान इदः स्वयमेवाक्क तेजो वसान आआखखछाटकः सन्‌ । 


म०४. अ०२. सू०१४.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १०३ 


द्धन इयथः । उदस्थात्‌ । उक्कर्ेणातिष्ठत्‌ । किंच रोदसी द्ावापृथिव्याव- 
पृखात्‌ । समतत्पूरयामास ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य पंचमे पंचविंशे वैः ॥ 


॥ अथ षष्टी ॥ 

एता खषत्यललाभव॑तीकता व॑रीरिव संक्रोभ॑मानाः । 

एता वि पुच्छ किमिदं भनति कमापो अदं परिधिं र्जंति ॥६॥ 

एताः। अषेति। अललाऽभर्वेतीः । ऋत्तव॑रीःऽइव । संऽक्रोर्णमानाः। 

एताः। वि । पृच्छ । किं। इट्‌। भनंति। कं । आप॑ः। अदि । परिऽ धिं । रुजति ॥६॥ 

अतत्तराभवंतीरललेत्येवंरूपं शब्टं॑कुर्वथ ऋतावरीरिवोटकवत्य एवेता 
नद्यः संक्रोश्माना इंदमहल्नप्रतिपादकोडूतेन हर्षेण वहूविधं शब्दायमानाः 
सत्यो ऽषेति । गद्छंति । एवंभूता ` नद्य इटं किं भनंति च्रोचयाद्यं शन्दायमानं 
कि वर्द्तीममथे हे ऋषे त्वमेता नदीविं पुच्छ । विशेषेण पृष्टवान्‌ भव । एवं 
संपृच । विचारिते सत्येतच्छन्दाय्मानमिंद्रमाहाल्यस्येव वचनं भवतीत्यथैः। किंच 
आप उदकानि परिधिमावरकं कमदि कं मेधं रुजति । भजंति । आपः कमपि 
मेषं न भजति किंतु इंद्रो मम पुच रवोट्कावरकं मेधं भक्तापः प्रवतेयतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ सघ्रमी ॥ 

किमु ध्विदस्मे निविदो भनतेदरस्या वद्यं दिधिषंत आप॑ः । 

समेतान्पुचो महता वधेन वृचं ज॑घरन्वा संसृजि सिन्‌ ॥ऽ॥ 

किं। ॐ इतिं। सित्‌। अस्मे निऽविर्दः। भनंत। इदस्य । अवद्यं । दिधिषंते। आप॑ः, 

मम॑। एतान्‌। पुचः! महता । वधेनं। वुचं। जघन्वान्‌। असुजत्‌। वि। सिन्‌ ॥9॥ 

यददो वृचासुरं हतवान्‌ तदा शश्वती ब्रह्महत्यां प्राघ्नवानिति वामदेवस्या- 

भिप्रायमुन्नीयादितिराह । निविदः । मसूत्वत्ीयरस्तै प्रयुज्यमानानि मरूतस्तोचो 
मर्द्रण इत्यादीनीद्रस्तुिप्रतिपाटकानि कानिचित्पदानि निविच्छन्देनोच्यते । 
त्ता निविदोऽस्मा इमं वृचवधनिमित्तं ब्रह्महत्यारूपं पापं प्राघ्रुवंतमिद्र किमु 
ष्वित्‌ भनंत । भनंति । किं वदतीति चेत्‌ तहि पापरहितं मत्वा निविदः 


१०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० 3. ०५. व० ०६, 


स्तुवंति । कथमिंटृस्य .पापरहितत्वं । उच्यते । रापः फनरूपणास्यंटृस्यःवदय 
ब्रद्यहन्यारिषूपं पापं टिधिषंते । धारयंति । मम पुजा मटीयः पुत्र इद्र महन 
प्रभूतेन वयन ! वध उत्ति वजनामतत । वखण वु नघन्वान । रतवान्‌ । त 
एतान्‌ सिभूनुदकानि व्यसृजत । विच स्वेरत्वन सतु सृष्टवान । टदरणोत्सृ्टा 
आपस्तस्य पापं जगृहुरित्यथं 
॥ सथर्टमी ॥ 

म्मञ्चन त्वां युवतिः परास मम॑च्न त्वां कुषव। जगार । 

मम॑चिदापः शिवे ममृड्युमम॑च्िरिदः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥४। 

मम॑त्‌। चन । त्वा । युवत्तिः। परा ऽ ससं । मम॑त्‌। चन । त्वा । कुषवा । जगार । 

ममंत्‌।चित्‌। साप॑ः।पिग्णीवे। ममृष्ुः। सम॑त्‌।चित्‌। ददः! सह॑सा! उत। अतिष्ठत्‌ ॥४। 


स॒क्तगेषेण षिरिदरं स्ताति । रे इट्‌ ममच्चन मादयन्येव । प्रमश्षवेत्यंः 
युवतिस्त्वदीया मात्तरितिस्वा त्वां परास । पराचिछ्तप ¦ किंच कुषवानान्नी 
राष्सी सा ममच्चन प्रमतेव्‌ त्वा त्वां जगार । गिरति स ¦ हे इट्‌ मसच्ित्म- 
माद्य एवापः शिवे जाताय तुभ्यं ममृद्युः । सुखयांचक्रुः । ममद्धित्‌ मा- 
यन्नेवेद्‌ः सहसा स्वेन॑ वीर्येणोटतिष्त्‌ । सूतिकागृहादाषछसी बाधमानः सन्‌ 
उक्कषेंण तस्थौ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

ममच्चन ने मधवन्बयसो निविविर्ध्वा अय रनूं जघानं । 

अधा निविड उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिंणएग्वधेनं ॥९॥ 
` ममत्‌। चन। ते। मयऽवन्‌। विऽखंसः। निऽविविष्वान्‌। सप॑ । हनू इतिं । जघानं । 

सध) निऽविंङः। उत्‌ऽत॑रः। वभूवान्‌। शिर॑ः 1 दासस्य । सं । पिणर्‌। वधेन ॥९। 


हे मधवन्धनवननिंद्‌ ममन प्रमादेव व्यंसो नाम राक्षसो निविविष्वान्‌ 
प्रविध्यन्‌ ते हनू त्वदीये हनू सुखपार्े खपजधान्‌ । सअपरतवान्‌ । छथ अणा- 
नेतरं हे इद्‌ निविद्धो राक्षसेन ताडितस्वमुशषरो व्यंसादधिकवत्मो बभूवान्‌ भूत 
सन्‌ दासस्य क्षीणस्य व्यंसस्य शिरो वधेन वजेण संपिणएर्‌ । पिष्टवानसि ॥ 


म०४. ०२. सूर १४. ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १०५ 


॥ पथं ट्शमी ॥ 
गुटिः ससूव स्थविरं तवागाम॑नाधुथं वुंषमं तुममिंदं 
अरीक्व्हं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्वं इच्छमांनं ॥१०॥ 
गृष्टिः । ससूव । स्थर्विरं । तवागां । अनाधृष्यं । वृषभं । तुमं । इद । 
अरीष्ट्हं । वत्सं । चरथाय । माता । स्वयं । गातु । तन्वे । इच्छ मानं ॥१०॥ 
गृष्टिः काचिद्रौ वेत्सं यथा ससूव सुषुवे तथा मातिंदटूजनन्यदितिश्चवरथाय 
स्वेच्छया सचरणाथेदरं ससूव । सुषुवे । कीहशमिंद्‌ं । स्थविरं वयसा प्रवृद्धं तवागां 
प्रवृद्धबलमनाधृषयं शचुभिरनभिभाव्यं वृषभं सेचनसमथें तु प्रेरकमरीव्ठहं शचु- 
भिरनभिभूतं स्क्य्‌ गातुमन्यनिरपेक्षगमनं तन्वे शरीरायेच्छमानमि्छतं ॥ 
॥ थेकादशी 
उत माता म॑हिषमन्ववेनदमी त्यं जहति पुर देवाः । 
अथांत्रवीबुचमिंदरोः हनियनससें विष्णो वितरं वि क्र॑मस्व ॥११॥ 
उत्त। माता महिषं । अनु । अवेनत्‌। अमी इतिं । त्वा । जहति । पुच । टेवाः। 
अथ। अत्र वीत्‌। वृच। इदः। हनिष्यन्‌। सखे । विष्णो इति। विऽतर। वि। मस्व ॥११॥ 
उतापिच हे मदीय पुतरद्र अमी वह्यादयो देवास्वा वां , जहति त्यजंति 
इत्युक्तवतीद्स्य मातादिनिररिदरं महिषं महांतं । महिष इति महन्ामेतत्‌ । 
छन्ववेनत्‌ । अयाचत. । अथानंतरं हे विष्णो व्यापनशील हे सखे मिचरभूत 
हरे त्वं वृचं हनिषन्‌ हंतुमिच्छन्‌ वित्तरं विक्रमस्व ! अतिपराक्रमी भवेत्तीद्रो 


विष्ण॒मव्रवीत्‌ । उवाच ॥ 
॥ अथं दाट्शी ॥ 


कस्ते मात्रं विधवांमचक्रच्छ युं कस्त्वाम॑जिधांसच्रतं । 

कतं देवो अधि माडीकं आंसीदयत्प्राधिंणाः पितरं पादगृह्य ॥१२॥ 

कः ते। मातरं । विधवां । अचक्रत्‌ । शयुं । कः । लव । अजिधांसत्‌ । चरतं । 

कः। ते। टेवः। अधि । माडीफि। आसीत्‌, यत्‌। प्र अषिणाः। पित्तरं। पाट्ऽगृद्यं ॥१२॥ 
हे इद॒ यद्यस्मात्कारणात्पितुः सकाशज्ननि्माणाद्धी तस्व त्वदीयं पितरं 


४0. ा, # ¢ 





१०६ ॥ च्पुग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०३, ०५. व०२६, 


पादगृद्य पादेषु गृहीत्वा भराक्िणाः प्रकर्षणावधीः तस्मात्कारणातते त्वन्नो ऽन्यः 
को देवो मातरं स्वरीयजननी विधवां पितृ वधन पतिरहिनामचक्रत्‌ । सक्रोत। 
कस्त्वस्लोऽन्यः शयुं स्यानं चरतं जायत वा त्वामजिषांसत्‌। हतुमच्छत। ते चजञोऽन्यः 
को देवो साडी प्रजानां सुखकरणेऽपि खधिक सासीत्‌ । सयम क्समे 
चे देवेभ्य इत्यनुवाके यज्ञो टछिणामभ्यध्यायदित्यादित्राद्णेन । त° सं° ६.१.३.६. । 
तेततिरीयकषबेहधा प्रपचितः ॥ 
॥ सथ चयोरपी ॥ 

सव्यो शुनं आआंचाणिं पेचे न देवेषु विविदे मडितारं 

सपर्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मघ्वा जभार ॥१३॥ 

अव॑त्या ! शुनः । आंजाणिं । पेचे । न । देवेषु । विविदे । मर्िकारं । 

अप॑श्यं । जायां । खम॑रीयभानां । सथं । मे । श्येनः! मधुं । सा ! जभार ॥१३॥ 


अनया वामदेवः स्वकीयं दारिद्यं सूचयनिदस्यो्कषेमाह । वामदेवो ऽहम- 
व्यो जीवनोपायराहित्येन ` भुनः भुनक्सकभीन्यांजाणि पुरीतति पेचे! अपचं । 
देवेषु द्योतमानेषु वद्यारिषु सरध्य इटराटन्यं मडितारे सुखयितारं न विविदे । न 
लेमे । कचि जायां स्वकीयां भायाममहीयमानामशछ्राघनीयामपर्यं ¦ सदराक्षं । 
अथ अथानतर श्येनः प्येनवच्छीध्रगामीदरो मे मद्यं मधु मधुरोपेतमुटकमाज- 
भार । आजहार ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे षडंशो वर्मः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमयाश्चतुरो रेयादिद्यात्तीयमरेश्वरः ॥ 


इति रीसद्राजाधिराजपरमेश्वरपेदिकमामैप्रवतेर्रीवीरवुक्रभूपालसासाज्यधुरे- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकारे क्संहिताभाथे 
तृतीयाष्टके पंचमोऽध्यायः संपूणेः ॥ 





म०४. ०२, सू०१९.] ॥ तुत्तीयोऽ्टकः ॥ १०ॐ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्के जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंद्‌ विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 
चतुर्थं मंडले डितीयानुवाओेऽष्टसूक्तानि व्याख्यात्तानि । एवा चाभिंदे्येका- 
दश्च नवमं सूक्तं । तस्य संडत्छादिपरिभाषया वामदेव षिः । अनादेशपरि- 
भाषया चिष्टुप्‌ छंदः । इटो देवत्ता । तथा. चानुक्रांतं । एवेकाटशेति ॥ सग्रि्ोमे 
माध्यदिनसवने मेचावरूणशस्त इदं सूक्तं । सूच्यते हि! एवा लामिंदोश्नु षु णः 
सुमना उपाक इति याज्या । ० ५.१६. इति ॥ पृष्ठ्याभिक्षवषडहयोः प्रथ- 
मेऽहनि मेचावरुणश्स्तेऽ ही नसूक्तं तत्स्ने -चीणि संपाततसूक्तानि । तेद्‌ प्रथमं 
सूक्तं । सूचितं च । एवा त्वोमिद्‌ यन्न इदः । आआ० ७.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
एवा त्वामिद्‌ वजिन्नच विश्वे टेवास॑ः सुहवांस ऊमाः । 
महामुभे रोदसी वृच्वमुष्वं निरेकमिवंणते वृचहर्त्यै ॥१॥ 
एव । त्वां । इद । वजिन्‌। अचरं । विश्वे । देवासः । सुऽहवासः। ऊमाः । 
महां उभ,इति। रोद॑सी इतिं । वृदं । ऋष्व । निः! ए२॑। इत्‌। वृणते। वचऽ हत्ये ॥ १। 
अचास्मिन्यज्ञे वजिन्‌ हे वजवननिदर्‌ सुहवासः सुहवाः शेभनाद्वाना ऊमा 
रक्षका विश्वे देवासः सर्वे देवा उभे रोदसी द्यावापृथिव्यो च एवेवमुक्तप्रकारेण 
स्तूयमानं महां महांतं प्रभूतं वृद्धं गुणे: प्रवृमृष्वं दशेनीयं त्वामेकमिदेकमेव 
वृचहत्ये वुचहननथे निवृ णते । निः शेषेण संभजंते ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
अववासुजंत जित्र॑यो न देवा भुव॑ः समाच्छिदर सत्ययोनिः । 
अहन्नहिं परिश्यानमणैः प्र व॑ं नीररदो विश्वधेनाः ॥२॥ 
अवं । असृजत । जित्र॑यः। न । देवाः । भुव॑ः। संऽगाट्‌ । इट्‌ । सत्य ऽ योनिः, 
अर्ह॑न्‌। अहिं । परिऽ शयानं । अः । प्र । वतेनीः। अरदः। विश्व ऽ धेनाः ॥२॥ 


१०४८ ॥ सग्वटः ॥ [ऋ०३. स०६. व०१, 
हे इद्र देवास्तां जिते न जीणाः प्रवृह्ाः पितरो यनः पुजानिवावामूरजेत। 
ससुरवधार्थं प्ररयन्‌ । ततो हे उद्र सत्ययोनिः सत्यनिवामम्न्वं सम्राट्‌ सर्वेषां 
लोकानामधीषश्वयो भुवः । सभवः! खण उदकं त्वष्रीकृत्य परिणयानं परितः 
समंत्ताद्छयनं कुर्वैतमरहिं वृ्ासुरमहन । वधीः । विश्वधना विश्वस्य प्रीरयि- 
नीर्वतेनीः सर्वच प्रवर्तिका नदीः प्रारदः । प्ररुषण विलम्बनं कृतवानसि । 
इंदो वृं हत्वा तेनावृतान्युदकानि प्रवाररूपण प्रवत॑यतीत्यथः ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 
अतुप्ण वतं वि्य॑तसवुध्यमवुंध्यमानं सुपुपाण्भिंट । 
सप्र प्रतिं प्रवतं साणएयानमरिं वजजण वि रिणा सपवन ॥३॥ 
स्तृष्णुवेतं 1. विऽय॑त.। अवुध्यं । अवुष्यमानं । सुसुपानं । षट्‌ । 
सप्र । प्रतिं । प्रऽवत॑ः। साऽ णयानं । सिं । वजर । चि । रणाः! खपर्वन ॥३॥ 
हे इद्र त्मतुष्णुवंतं भोगेष्वतृ्यतं वियत्तं गिथिलागमनुष्यं दुरवि्लानमवुध्य- 
मानं किमणजानंतं सुषुपाणं सुप्र स्र सपेणस्वभावाः प्रवतो ऽपः प्रयाण्यान- 
सावृत्य तिष्टतमरहिं वु्मपर्वैर्‌ अपर्वणि पौणमास्यां वजेण विरिणाः। ष्यरिणाः ¦ 
विशेषेण हतवानसि । .पौणेमास्यां वुचवधस्त्वष्टा हतपुच इत्यनुवाङे प्र॑ति वा एनं 
पौणमास सआआमावास्यायां याययंतीति तेसिरीयेऽप्युक्तः. । तै° सं० २.५.२.५.॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
खअष्टोटयच्छ्वसा साम बुधं वाणे वातस्तविषीभिरिद्रः ! 
हट्ट्टा न्योश्नादुश्मान स्रोजोऽ वाभिनत्कदुभः पवतानां ॥४॥ 
अष्रोटयत्‌। शव॑सा । सामं । बुभ । वाः! न । वातः । तविंषीभिः । इंद्र; । 
हव्ट्टा। नि। खओभ्नात्‌। उशमानः। ओज॑ः! सर्वं । अभिनत्‌। ककुभ॑ः। पवतानां ॥ ४५ 
इदः परमेश्वययुक्तः शवसा बलेन वुभ्रम॑तरिक्ं क्षाम क्षीणोटकमश्रोटयत्‌ । 
संप्रपिष । तच हष्टांतः । तातो वायुस्तविषीभिवैले वनै उट्कमिव तद्त्‌ । 
किच ओजो बलमुशमानः कामयमान इटो ष््टानि दानि स्थिराण्यणय- 


भणि न्योभ्नात्‌। अभात्‌ । तथा परवैतानां गिरीं ककुभः पश्ानवाभिनत्‌ 
त्यं तसभेत्सीत्‌ ॥ 


म०४, ०२, सूु० १९. ॥ तृतीयो ऽर्कः ॥ १०९ 
॥ -अथ पंचमी ॥ 

भि प्रदटूजेनयो न गभ र्था इव प्र य॑युः साकमरदरयः 

अत पेयो विसृतं उन्न ऊमीन्विं वृत्तौ अरिणा इद्‌ सिधून्‌ ॥५॥ 

अभि । प्र । टृदूः। जन॑यः । न । गभं । रथाःऽ इव । प्र। ययुः । साकं । अद्रयः । 

अतं पेयः। विऽसृत्तः। उन्नः। ऊमीन्‌। त्वं । वृतान्‌। अरिणाः। इद । सिंधूंन्‌ ॥५॥ 

हे इद्‌ त्वामद्रयो मरतो जनयो जनन्यो गभ नं पुचमिवाभिप्रदटूः । अभि- 

जग्मुः । किंच रथा इव रहणशीला. रथा यथा त्तथा वृचवधाथे त्वया साकं प्र 
ययुः । प्रक्षणायासिषुः। हे इद्र तवं विसुतो विसरणशशीत्ठा नदीरतपेयः । अद्धि 
रपूरयः । तथो्मीन्मिधानुन्नः । अवधी; । तथा त्वं वुृत्तान्वुबेणावृतान्‌ सिंधून- 


पोऽरिणाः । परेरयः ॥ 
॥ इति तुतीयस्य षष्ठे प्रथमो वगेः ॥ 


^ अथ षष्टी ॥ 

तवं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय श्षरती । 

अरमयो नमसेजदणैः सुतरा संकृणोरिद्‌ सिंधन्‌ ॥६॥ 

त्वं । मही । अवनिं । विश्वऽधेनां । तुवीतिंये । वर्याय । छरती । 

अरमयः। नम॑सा । एजत्‌। अणः । सुऽ तरणान्‌। अकृणोः । इट्‌ । सिंधून्‌ ॥६॥ 

हे इट तवं मही महती विश्वधेनां विश्वस्य प्रीणयिची तुवी्िये तुवीतिनान्ने 

राज्ञे वय्याय वय्यनान्ने च कष्रतीमभीष्टान्‌ कामान्दुहतीमवनिं भूमिं नमसाबेने- 
जदेजता चलतार्णोऽ णैसोटकेन चारमयः। रमयसि । इटः पुथिवीमन्नोदकसम्‌ डां 
करोतीत्यथेः । किंच हे इद्र तं सिधून्‌ जत्ानि सुतरणान्‌ सृष्ट तीणोन्यकृणोः । 


सपकार्षीः ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 


प्रायुवो नभन्वो न वक्तं ध्वस्रा अंपिन्वद्युवतीकौ ताः । 

धन्वान्यजं। खपृणक्तुषाणों अधोगि दरः स्तयो ३ दंसुपत्नीः ॥७॥ 

प्र मुवः । नभन्व॑ः। न । वक्ता: । ष्वसखाः। अपिन्वत्‌ । युवतीः । ऋत ऽजा: । 
धन्वानि । जान्‌! अपृणर्‌। तृषाणान्‌। अधो र्‌। इटः । स्तयेः। ट्‌ऽ सुपत्नीः ॥७॥ 


१01,. ए, 1 


११० ॥ ग्वेद ॥ [० ३. स ६. व०२. 
इटो नभन्वः शचरणां हिंसिका वक्षा न सेना इव स्वाः कृत्कानां प्वंसिका 
पुवतीरद्धिमिंश्िता ऋतज्ला छतस्यानस्य जनयिचीरपुवः । ऋयुव इति नदी- 
नामेतत्‌। खपरगाभिनीर्नरीः प्रापिन्वत्‌ । प्रक्षणापूरयत । तथा धन्वानि निजं- 
लानुतान्देश्ंश्च वृष्यापृणर्‌ । अपूरयत्‌ 1 तथाजान्मागस्य गतृत्‌. तुषाणान्‌ 
पिपासया युक्तान्‌ पुरुषानपृणक्‌ । अपूरयत्‌ । किंच इद्र द॑मुपत्नीः । दमनपरा 
खसुराः सुषु पत्तयो यासां ताः स्तयैः स्ठरीनिवुच्चप्रसवा गा सधोक्‌। सथुष्षत्‌ । 
इदो राक्षसकृतनिरोधदुःखाचिरुडप्रसवा छपि गा विमुच्य सम्रसवाश्चकारित्यथः ॥ 
॥ अपाष्टमो ॥ 
पूवीरिषसंः शरदश्च गूतो वृं जघन्वों संसृजि सिन्‌ । 
परिं्िता खतृणद्इधानाः. सीरा इटः सवितवे पृथिव्या ॥४॥ 
पूर्वी उषसः शरदः । च । मूतः । वृं । जुषन्वान्‌। असृन्‌ । वि । सिंभरू्‌। 
परिंऽस्थिताः। अतृणत्‌ । .बहधानाः \ सीराः 1 इदः । सवितवे । पृथिव्या ॥४६॥ 
वचं वृराख्यमसुरं जघन्वान्हतवानिंद्रो गूतोस्तमिस्रया गीः पू वीमिद्टीरूषसः 
शरटश्च संवत्सरांख व्यसृजत्‌ । विशेषेण ससजे ¦ तया सिधून्‌ वुजेणावृतान्युर्‌कानिं 
व्यसृजत्‌ । किच परिता मेधेषु परितः स्थिता वद्धाना वुचेण॒ परितो बभ्य- 
माना सीरा नदीः । सीरा इति नदीनामेतत्‌ ! पृथिव्या पृथिवीरूपेण मार्गेण 
खवितवे सवितं गसनाथेमतृणत्‌ ¦ खविध्यत्‌ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
वसीभिः पुचमयुवों खदानं निवेश्नाङ्रिव सा ज॑भये । 
वयं ५धो संख्यदर्हिमाटदानो निभूदुखद्छित्समरंत पव ॥९॥ 
वमीभिः। पच । खयुवः। अदानं । निऽवेशनात्‌। हरिऽ वः! सा ! जभथे। 
वि। खंधः। अख्यत्‌। अर्हि। आआाऽट्दानः। निः भूत्‌। उखऽछित्‌। सं। अरत । पवे॥९॥ 
हे हरिवो हरिसंलाश्ठोपेतद्‌ त्वं वमीमिरूपजिद्धिकाभिरदानमद्यमानमसुवः । 
गू नाम काचित्‌ । तस्याः पुचं निवेश्यनाद्वत्मीकाख्यान्स्यानादाजमयपे । आह- 
तवानसि ! आददान इदरेणाह्ियमाणोऽयुवः पुचोऽधः पूवैमंधः सन्‌ अहिं सं 
व्यख्यत्‌ । विशेषेणापश्यत्‌ । ततो निभूत्‌ । वत्मीकानिगेतोऽभूत्‌ । ऊखद्डि- 


म०४. ख०२, सू०२०..| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १११ 


इत्मीकाख्याया उखायष्डेदकानि- पवं पवाण्यस्य सवाण्यंगानां शिथिल्छानि 
पवोणि ससरत । समगच्छत । उपजिहधिकाभिः शिथित्ठी कृतान्यमुवः पुचस्य 
पवीणीद्रेण समधी्यतेत्यथः ॥ 

॥ अथ. दशमी ॥ 


प्रते पूरवोणि करणानि विप्राविर्वा अह विदुषे करांसि । 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगूतापांसि राजन्नयोविंवेषीः ॥ १०॥ 
प्र। ते। पूर्वोणि । करणानि । विप्र। आऽविद्वान्‌। आह । विदुषे । करांसि । 
यर्थाऽ यथा । वृष्एयानि । स्वऽ गता । ख्पांसि। राजन्‌। नये । सचिंवेषीः ॥१०॥ 
हे राजवाजमानेद्‌ वृष्ण्यानि वषेणयोग्यानि स्वरतो स्वग्तानि स्वय- 
मूद्रीणानि नया नयोाणि. मनुष्यहितान्यपांसि श्वत्संवंधीनि कमणि यथायया- 
विवेषीव्योप्रोः । अकार्षीरिति यावत्‌ । तथातथा हे विप्र प्राज्ञे विदुषे विटुष 
सवं जानतस्ते त्वत्संबंधीनि पूवण पुरातनानि करणानि कमाश्याविडान्‌ सआास- 
मंताज्नानन्‌ वामदेवः करांसि त्वदीयानि कमाणि प्र प्रकर्षण । जवीति ॥ ` 
॥ अथेकाटशी ॥ 
नू ष्टुत इट्‌ नू गुणान इषं जरि नद्यो$न पीपेः। 
अकरि ने हरिवो बरह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
नु। स्तुतः । इट्‌ नु । गृणानः। इषं । जरिे। नदयः। न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि, ते! हरिऽ वः। ब्रह्मं । नव्यं । धिया । स्याम । रथ्य॑ः। सदाऽ साः ॥११॥ 
हे इट्‌ नु धिप्रं स्तुतः पूरवे्छेषिभिः संस्तुतो तु ध्िप्रं गुणानोऽस्माभिः स्तूय- 
मानस्वमिषमन्नं जिते स्तोचे मद्यं नद्यो नाद्धिनेदीरिव पीपेः । यायय । 
प्रवृद्धं कुर । हे हरिवो हरिसज्काश्वोपेतेदर ते तुभ्यं नव्यं नवतर बह्म स्तोचम- 
कारि । अस्माभिः क्रियते । रथ्यो रथवेत्तो वयं धिया प्रज्ञारूपया स्तुत्या सदा- 
सास्वां सवेदा भजमानास्त्वदये हवीरूपस्यान्नस्य दाह्मरो वा स्याम ! भूयास ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे हितीयो वगः ॥ 
आ न इदरत्येकाटशचं टशमं सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्टभमेदं । आ न उत्यनुक्र- 
मणिका ॥ पृष्ट्यानिकश्लवषडहयोः प्रथमेऽहनि निष्केवस्य एतन्निविद्धानीयं । 


११२ ऋग्वेदः [अ०३. ०६, व° 
सूचितं च । स्मा न इद्‌ इति निष्केवल्यं । सरा 9.५.। इति ॥ महाय्रते ऽ येतत 
पातसूक्तं । तथेव पंचमारण्यके सूभितं च ! सा न इटो दूरादा न स्रासादिति 
संपातः । ए सा० ५.४.। ईति 
॥ तच प्रथमा ॥ 
स्रा न इट दूरादा नं खासादभिरटिकृदर्वसे यासदुयः । 
ञओजिेमिरनृपति वेज॑वाहुः संगे समत्सु तु्विः पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
आ) नः। इद्रः । दूरात्‌ सा । नः। स्ासात्‌। सभि ऽ कृत्‌। सव॑से। यासत्‌। उपः! 
सोजिषठेभिः। नृऽ पतिः! वज॑ऽ वाहुः । सं ऽगे। समत्‌ऽसु । तुवि: । पृतन्यून्‌ ॥१॥ 


पमिशिकृद्यजमानसंबंधिनामभिष्टीनां कतो मस्तेजस्वीद्रौ नोऽ स्माकमवसे 
रक्षणाय ट्रादायासत्‌ । आयातु ! सागच्छतु । सपि च सासादासाट्तिकाश 
नोऽस्माक्मवसे रक्षणायायासत्‌ ! सायात्तु । कीरणः । समत्सु संमामेषु सगे 
एबुभिः संयोगे सति पृतन्यून्‌ शचून्‌ तुवंणिर्हिसन्‌ वज वाहू जहस्ो नृपत्वं 
द्वारा नृणां मनुष्याणां पाठक सखोजिष्ेभिरतिशए्येन तेजस्विभिर्मरङ्धियुक्त 
इति शेषः । 

॥ थ हित्तीया ॥ 
सान दद्रो हरिभियाचच्छावाचीनोऽवंसे राधसे च 


तिष्ठाति वज्ी मघवां विरप्णीमं यज्ञमनु नो वाज॑सात्तौ ॥२। 

आ। नः । इद्रः । हरिऽभिः। यातु । सख ¦ सवाचीनः! सव॑से। राध॑से च 

तिष्ठाति। वजी। मघऽवा । विऽरप्शी। इमं । यज्ञं नुं । नः! काज॑ऽसात्ती ॥२ 

अवाचीनो ऽस्मट्भिमुख इदो ऽवसेऽ स्मदीयाय रक्षणाय सथसे च धनाय च 
नोऽच्छास्ानभिलस्ीकृत्य हरिभिरणशेः सहायातु । स्रागख्छतु । किं वजी वज- 
वान्मघवा धनवान्विरप्शी मान्‌ । विरण्शीति महनामसु पाठात्‌ अस्मदीयस्य 
कमेणो देूभिरसुरादिभिः सह नोऽस्माङं वाजसातौ युद्धे प्रापने सतीममस्मदीयं 
यज्लमनूदिश्य तिष्ठाति । तिष्ठतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
इमं यज्ञ त्वमस्ार्कमिंदर्‌ पुरो दध॑त्सनिष्यसि ऋतुं नः 


शवप्ीवं वजिन्सनये. धनानां चयां वयमये आजिं जयेम ॥ ३॥ 





म०8. ०२, सू०२०.] ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ ११३ 
इमं । यज्ञं । त्वं । अस्माकं । इट्‌ । पुरः । दध॑त्‌ । संनिष्यसि । ऋतुं । नः। 
श्वघ्नी ऽइव । वजिन्‌। सनये । धनानां । त्वया । बयं । अयः। आजिं! जयेम ॥३॥ 

हे इद्र त्वं नोऽस्मान्पुरो दधत्‌ पुरस्कृतान्‌ कुर्वन्‌ अस्माकं ऋतुं क्रियमाण- 
भिमं यज्ञं सनिष्यसि । संभजिष्यसि । छपि च ््ीव मुगयुमृगानिव हे वजिन्‌ 
वजवनिदर त्रयार्योऽरयः स्तोतारो वयं धनानां पश्वादिधनानां सनये त्काभायाजिं 
शचुसबधिनं सयाम जयेम । संजीयास्म ॥ 
अप्रि्टोमे मध्यंदिनसवने मेचावरुणस्योशनतु षु ण इति शस्तरयाज्या । सूचितं 
च । उशन्नु घु णः सुमना उपाक इति याज्या । खा० ५. १६.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चतुर्थीं ॥ 
उशन घु णः सुमनां उपाके सोम॑स्यः नु सुषुतस्य. स्वधावः । 
पा इट्‌ प्रतिभृतस्य मध्वः समधसा ममदः पृष्येन ॥४॥ 

` उशन्‌। ऊं इतिं । सु। नः। सुऽमनाः। उपाक । सोम॑स्य । नु। सुऽसुतस्य । स्वधाऽवः। 

पाः । इद्‌ । प्रतिंऽभूतस्य । मध्वः । सं । संध॑सा । ममदः । पुृषटयेन ॥४॥ 
हे स्वधावोऽ नवन्निंदर्‌ सुमनाः शोभनमनस्वस्त्वमुपाके समीपे नोऽ स्मानुशनु 
सु ऋत्यंतं कामयमानः सन्‌ सुषुतस्य सुषुभिषुतं प्रतिभृतस्य संभृतं मध्वो मादकं 
सोमस्य सोमं नु किपरमेव पाः । पिव । पृष्टेन । पुषठ्शब्देन माध्यंदिनसवन 
उद्रातुभिरूद्रीयमानं स्तोचमुच्यते । तसंबधिनांधसा पीतेन सोमेन संममदः । 


प्रह्टो भव ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 


वि यो ररप्श ऋषिभिनेवेभिवृं्ो न पक्षः सृण्यो नं जेता । 

मर्यो न योषामभि मन्य॑मानो ऽच्छां विवक्ति पुर्टूतमिंदर ॥५। 

वि। यः। ररे । ऋषिंऽभिः। नवेभिः। वृषः । न । पक्कः। सृणएय॑ः। न । जेतां । 

मर्थः । न । योषां । अभि । मन्यमानः । अच्छ । विवक्ति पुरऽ हूतं । इट ॥५॥ 

पक्क पक्रफलो वृषो न वृष इव । खच सुणिशब्टो ऽकुश्वाची । तेनायुधमाचं 
ष्यते! सृणय आ्ायुधकुश्त्रो जेता न शचुविजयी वीरपुरुष इव यो नवेभिनं- 
वेनूतनेच्छैषिभिविं ररप्शे विविधं स्सूयते स्तोताहं पुरुहूतं बहुभिराहूतं तमिद 
< & 


१०१, 7. 


११४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. ०६. वणथ, 
मच्छाभिलसीकृत्य विवद । विशेषेण वच्मि । स्तौमि) तच दांतः । अभिमन्य- 
मानो मदीयेयं योषिटित्यभिजानन्मर्यो मन्यो सोषां न स्तरीमिवे तेत्‌ ॥ 
॥ इति तत्तीयस्य षष्ठे तृतीयो वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

गिरिनै यः स्वत॑वाँ ष्व इदः सनादेव सह॑से जात उपः । 

आरती वजं स्थविरं न भीम उद्गेव कोशं वसुना न्य्टं ॥६॥ 

गिरिः। न। यः। स्व ऽ त्त॑वान्‌। ऋष्वः । इटः । सनात्‌ एव । सहंसे। जातः। उयः। 

आऽद्ता। वज । स्यविरं। न भीमः। उद्गा ऽइव । कोणे । वसुना । नि ऽ छट ॥६॥ 


गिरिं पर्वत इव स्वतवान्‌ स्वयं प्रवृ सष्वो महान्‌ । ष्व इर्ति 
महन्ाम महन्‌ तभ छष्व इति -तनामसु पाठात्‌ । उर स्चोजस्वी य इदः सहसे 
श्ोरभिभवाय सनादेव चिरादेव जात उत्पन्नो भीमः रचां भयंकरः स इट 
उद्गेव कोशमुदकेन जल्ेपाचमिव वसुना तेजसा न्यृष्टं निगतं स्थविर वृरद्वजं 
न वजं च । नेति चायं । सादते । खाहतवानासीत्‌ ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 
न यस्य॑ वत्तौ जनुषा न्वस्ति न राधस सामरीता मघस्य । 
उडावृषाणस्तविषी व उयास्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः ॥७॥ 
स । यस्यं । वत्त ! जनुषां । नु । अस्तिं । न । राध॑सः । आऽ मरीता । मघस्य । 
उत्‌ऽ ववृषाणः\ तविषी ऽव: । उय 1 अस्मभ्यं । दद्धि । पुरऽपटरत । रायः ॥७॥ 
हे इट्‌. यस्य तव ङुथिज्ननुषा जन्मना स्वत एव नु सत्यं यत्तो वारयिता 
नासि ! राधसो यज्लादिर्मेखं साधकस्य मघस्य त्या दीयमानस्य धनस्याम- 
रीत्ता कश्चिदपि नाशयिता नास्ति हे तविषीवो कवन्ुय तेजस्विन्‌ रे पुरुटूत 


बहनिराहूतेदर उडवृषाणोऽभीष्टान्‌ काम्प्रन्वषेकस्त्वं रायः पश्वादिधनान्यस्मभ्यं 
स्तोतृभ्यो दधि ¦ देहि ॥ 





॥ सथाष्टमी ॥ 
श राय छ्॑स्य चषेणीनामुत व्रनम॑पवतेासि गोनां ! 
शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्वस्वों राशिम॑मिनेतासि भूरिं ॥४॥ 


म०४. ख०२. सू० २०. | ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ ११५ 
ईषे । रायः । क्षय॑स्य । चषेणीनां । उत । वरजं । अपऽवता । असि । गोनां । 
शछाऽनरः। संऽद्थेषु । प्रहाऽर्वान्‌। वस्व॑ः। राशिं । अभिऽनेता। असि। भूरिं ॥४॥ 

हे इद्र तवं चषेणीनां प्रजानां रायो धनस्य श्यस्य गृहस्य चे । ईरसे । 
उतापि च गोनां गवां बजं समूहमपवेतापवारकोऽसि । निरोधकेन्योऽसुरेभ्यो 
गवां मोचयिता भवसीत्यथेः । किंच हे इद्र शिक्षानरः शिक्षया नेता म्रज्ञानां 
शासकः समिथेषु युद्धेषु प्रहावान्‌ प्रहरणवास्त्वं भूरिं प्रभूतं वस्वो धनस्य राशिं 
समूहमभिनेतासि । प्रापयिता च भवसि ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 
कया तच्छे शच्या शचि्ठो ययां कृणोति मुहु का चिंहष्वः। 
पुरु दाणुषे विच॑यिष्ठो श्ंहोऽथां दधाति दू्विंशं जरि ५९॥ 
कयां । तत्‌। भ्यृखे। शच्या । शचिं्ठः, यया। कृणोति । मुह । का । चित्‌। ऋष्वः 
पुर्‌ । दाभुषे । विऽ च॑यिष्टः। अंह॑: । अथं । दधाति । दर्विंणं । जरि ॥९॥ 
शचिष्ठोऽ तिश्येन्‌ प्राज्ञः । तदिति कलिंगव्यत्ययुः । तत्‌ स इदः कया शच्या 
कया प्रलया । शचीति प्रजञानामेतत्‌ । णृुखे । भरूयते । ऋष्वो महानिंदरो सुह 
मुहयेया प्रज्ञया का चित्‌ कानिचित्कमाणि कृणोति । करोति । स इदो दाभ्पुषे 
हविदे्चवते' यजमानाय पुर भूयिष्टमंहः पापं विचयिष्टोऽतिश्येन नाशको 
भवति । खथापि च जरित्रे स्तोचे दविणं पश्चादिधनं दधाति । ददाति ॥ 
॥ थ ट्श्मी ॥ 
मा नो मधीरा भ॑रा द्धि तन्नः प्र दाभुषे दात॑वे भूरि यते । 
नये देष्णे शस्ते अस्सिन्तं उक्थे प्र वाम वयर्भिंट्‌ स्तुवंतं ॥ १०॥ 
मा। नः। मर्धीः । ख । भर । दधि । तत्‌। नः। प्र। दामे । दातंवे। भूरि । यत्‌। ते। 
नव्यं । देष्णे। शस्ते । अस्मिन्‌। ते! उक्थे । प्र। वाम । वयं । इट्‌ । स्तु वंत: ॥ १०॥ 
हे इट्‌ त्रं नोऽस्मान्मा मर्धीः । मा हिंसीः । किंतु चमाभर । पोषको भव । 
हे इद्र ते त्वदीयं भूरि बद्भपि यद्धनं दामुषे हविदेत्तवते यजमानाय दातवे दातु । 
प्रभवतीति शेषः! नोऽस्मभ्यं तद्धनमाहत्य दि । देहि । हे इद्‌ त्वा स्तुवतो वयम- 


११६ ॥ छग्वेट्‌; ॥ [ ऋअ० 3, अ० ६, व०५. 
स्मिन्ुक्येऽस्मिन्निष्केवस्याख्यशस्त्े ते त्वदथं नव्ये नूतने शस्ते प्रशस्ते देष्णे दातय्य 
हविषि निमित्तभूते सति प्र ब्रवाम । प्रकर्षण त्वां वदाम ॥ 
॥ अथकाट्णी ॥ 
नूषत ट्‌ नू गुणान इषं जरित्र नद्यो$न पौः, 
सकार ते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
सु} स्तुतः । इद्र । नु । गृणानः। इषं । जरिते। नद्यः! न । पीपेरितिं पीपेः 
सकारि। ते। हरिऽ वः। ब्रं । न्यं । धिया । स्याम्‌ । रथ्यः । सद्‌ा ऽसाः ॥११॥ 
पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति तुतीयस्य षष्ठे चतुणों वर्मः ॥ 
सा यावद्‌ इत्येकादश्च॑मेकादटशं सूक्तं वामरेवस्यापं चष्टभमंदरं ¦ स्रा याति- 
त्यनुकरांततं ॥ पुष्ठ्याभिक्षवषडहयोः प्रथमे ऽहलन्येत्तननिविङानीयं । सूचितं च । श्रा 
याविदरोऽ वस इति मस्त्वतीयं । सा ७.५. इति ॥ 
॥ त प्रथमा ॥ 
छा यावििदरोऽवस उप॑ न इह स्तुतः सधमादस्तु भूरः। 
वावृधानस्तविंषीयेस्यं पू्वीधिनि छचमभिभूति पुष्यात्‌ ॥१॥ 
सा । यातु । इद्रः अव॑से! उप॑ । नः! इह । स्तुतः । साधऽ मात्‌ स्तु । भूरः। 
ववृधानः तविषीः । यस्य॑ । पूवीः । द्योः! न । स्च । सभि ऽभूति । पुर्यात्‌ ॥१। 
स इदो नोऽस्माक्मवसे रष्णायोपायातु ! उपागच्छतु । य इट्‌ इहास्मिन्यङ 
स्तुतः । भूरो विक्रांत ` ववुधानः प्रवृद्धो ऽयमिद्रः सधमादस्तु ,। अस्माभिः सह 
माद्यन्‌ भवतु ! यस्येद्रस्य तविषीस्तविधयो बलानि पूर्वीः पूर्व्यो बहूनि । सतीति 
शेषः । यवदरो योने दयोतमानः सूये इवाभिभूति परकीयं बलमभिभावुकं चं 
स्वकीयं बल तेजो वा पुष्यात्‌ पुथतु ! स इट्‌ उपायाद्दिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथं शित्तीया ॥ 
तस्यदिह स्तवथ वृष्ण्यानि तुविदयुखरस्यं तुविराध॑सो नुन्‌ ¦ 
यस्य ऋतुं विदय्यो न समाट्‌ सां तरूबो अभ्यस्तं कृष्टीः ॥२॥ 


म०४. ०२. सू० २१. ॥ तृत्तीयो ऽ्टकः ॥ ११७ 
तस्यं । इत्‌ । इह । स्तवथ । वृष्ण्यानि । तुविंऽदुखनस्य॑। तुविऽराध॑सः। नुन्‌! 
यस्य॑ । कतुः । विदथ्यः। न। संऽराट्‌। सड्धान्‌। तकचः। सभि । अस्ति । कृष्टीः ॥२॥ 

तुविद्युम्नस्य बहूकीर्तेस्तुविराधसो बहूधनस्य तस्येत्तस्येट्स्येव वृष्ण्यानि बल- 
भूतानन्‌ नेत्न्मरूतो हे स्तोतारो गूयसिहास्मिन्यज्ञे स्त वथ । स्तुत । साड्धान्‌ शचून- 
भिभावुकस्त स्वो ऽस्मानापद्यस्तारको यस्येदस्य ऋतुः कमे कृष्टीः शचुसंवंधिनी 


प्रजा ऋन्यस्ति अभिभवति तच ह्टांतः विदथ्यो न समराट्‌। विदाहो न यज्ञारैः 
सखाट्‌ सकललोकानामधिपतिरिव तद्त्‌ । तस्य वृष्ए्यानीति पूर्वेण संबंधः ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 

आ याविंदरो दिव आ पुंथिव्या मसू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ ¦ 

स्व॑णंरादव॑से नो मरत्वान्परावतों वां सरदनाइतस्यं ॥ ३॥ 

आ। यातु । इटः दिवः। आ। पृथिव्याः। मसु । समुदरात्‌। उत्त। वा । पुरीषात्‌, 

स्व॑ःऽनरात्‌। अव॑से। नः। मरुत्वान्‌! पराऽवतः । वा । सद॑नात्‌। तस्यं ॥२॥ 

मरूतवान्मर्धिः सहित इद्रो नोऽ स्माकमवसे रणाय दिवः स्वगेल्लोकादा- 

यातु । आगच्छतु । पृथिव्या भूत्टोकाच्च मक्षु शीघ्रमायातु। उत वा खथवा समुद्राद्‌ 
तरिशछल्ोकाच्चायातु । समुद इत्य॑तरिक्षनाम सगरः समुद्रो ऽध्वरमिति तन्नामसु 
पाटात्‌। खथवा पुरीषादुटकादायातु । पुरीषमित्युटकनाम मधु पुरीषं पिषप्पत- 


सिति तन्नामसु पाठात्‌ । स्वणेरात्‌ स्वरादित्यो नयो नेता यस्य तस्माल्लोकाह्ला- 
यातु! परावतो वा दूरा्वायातु । तस्योदकस्य सट्नात्स्यानान्मेघलोकाद्वायातु ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
स्थूरस्य रायो बहतो य ईशे तसुं ्टवाम विदथेष्व्‌ । 
यो वायुना जय॑ति गोमतीषु म्र धृष्णुया नयति वस्यो अच्छं ॥४। 
स्थूरस्यं । रायः । वृहतः। यः। ईशे । तं । ऊ इतिं । स्तवाम । विद्येषु । इट 
यः। वायुना । जय॑ति । गोऽ म॑तीषु । प्र धृष्णुऽया । नयति । वस्यः । अच्छं ॥४॥ 
य इरः स्थूरस्य स्थूलस्य बृहतो महतो रायो धनस्येशे ई विदथेषु यज्ञेषु । 
विद इति यज्लनामेतत्‌ । तमिंदरमु तमिद्रमेन वयं स्तोतारः स्तवाम । य इटो 


01. ना. 


११४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ ० 3, अ० ६. व० ६. 
वायुना प्राणरूपेण बलेन गोमतीषु सेनासु जयति शत्रून्विजयते । धृष्णुया 
धृष्णुः प्रगरभो य इद्रः स्तोतरन्वस्यो वसीयः चरष्ठं पश्ठादिधनमच्छाभि प्रणयति 
प्रापयति । तमेवेद्‌ं स्ववामेति पूवण संवधः ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
उप यो नमो नम॑सि स्तभायन्निय॑तिं वाचं जनयन्यजध्य । 
ंजसानः पुरुवारं उक्थरद कृखीत सदनेषु होतां ॥५॥ 
उप॑ । यः। नम॑ः। नम॑सि । स्तभायन्‌। इय॑तिं । वाचं । जनयन्‌ । यज॑ध्य ¦ 
ऋंजसानः । पुरऽ वारः । उक्थे: । सखा । ईद । कृणखीत । सदनषु । रोता ॥५॥ 
उषस्लभायत्‌ त्मोकानुपस्तभयन्‌" यजध्य यष्टुं वाचं गजितलृष्णां वाचं 
जनयन्‌ प्रजनयन्‌ कंजसानः प्रसाध्यमानः । ऋूंजतिः प्रसाधनकमति यास्कः । 
उक्थेः शस्वलकछषणेः स्तोः पुरुवारो वहभिः संभजनीयो य इटो नमसि । नम 
इत्यचनामतत्‌ । यजमानटेे हविषि नमो यजसानेभ्यो यज्नादिसाधनमनमि- 
यति प्रेरयति । इद्र हविषा तुप्रः सन्‌ वृषटिद्वारानं प्रयच्छति तेन चान्नेन 
पुनयेज्ञः प्रजायत्त इत्यथः असदीयो रोता सटनेषु यज्ञगृरेषु तसिदमादृणीत । 
खभिमुखीकरोतु ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे पचमो वर्मः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
धिषा यदि धिषण्यंतः सरण्यान्सदेतो खद्रिमोशिजस्य गोहे । 
सा दुरोषाः पाक्त्यस्य होता यो नो सहान्त्संवरं शेषु वहि: ॥६। 
धिषा । मदि । धिषण्यंद॑ः । सरण्यान्‌ । सरदैतः ! अदिं ! ीशिजस्यं । गोहे । 
आ ! दुरोषाः । पास्त्यस्य । रोता । यः। नः । महान्‌ । सं ऽ वररेषु । वहं; ॥६॥ 
धिषर्यंतो धिषणामिंद्विषयां स्तृतिभिच्छंत ज्ीशिजस्य । उशिजः कामय- 
माना छषिजः। तेषां संब॑ध्योशिजो यजमानः! तस्य गोहे गृहे सदतो निषीर्दनो 
जना खद! आहणाति शबूनित्यद्विरिदरः । तमिदं धिषा स्तुत्या यदि यदा सर- 
एयान्‌ उपागच्ेयुः । तदा स इद्र आयातु । नोऽस्माकं संवरणेषु शभुसंबंधिषु 


सं०४. ०२, सू० २१. ॥ तूतीयो ऽ्टकः ॥ ११९ 


निरोधेषु वहिर्वोढा पास्त्यस्य पसे. गृहे वसता यजमानेन होतताह्ाता दुरोषा 
टुस्तरक्रोधो य इदो महान्प्रभूतो भवति । स आयाति ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 

सचा यदी! भाववेरस्य वृष्णः सिष॑क्ति गुष्म॑ः स्तुवते भराय । 

गुहा यदींमोशिजस्य गोहे प्र यद्ये प्रायसे मद्‌।य ॥७॥ 

सचा । यत्‌ । ३ । भार्वरस्यं । वृष्ण॑ः । सिस॑क्ति । शुषः । स्तुवते । भराय । 

गुहां । यत्‌। ई खीशिजस्यं । गोहं । प्र। यत्‌ । धिये। प्र । अयसे । मद्‌।य ॥५॥ 

भावैरस्य । भरवैरो जगद्धते प्रजापतिः. । तस्य पुचो भावरः । तस्य वृष्णः 

कामानां वषितुरिद्रस्य संबंधी इमेष शमो - त्कृ स्तुवते स्तोचं कुवेतं यजमानं 
सिषक्ति सेवत इति यच्चत्सचा सत्यमेव । ईमेल मोशिजस्य यजमानस्य भराय 
भत गुहा गुहायां गुहारूपे हदये प्रभवतीति यच्चत्सत्यं । यजमानस्य गोहे गृहे 
धिये कमे प्रभवत्तीति यत्तत्सत्यं । अयसे गमनाय कामानां प्राप्ये मदाय हषाय 
तच यद्ग्टे प्रभवति तत्सत्यं । ईद्स्य बत्ठं यजमानं सवेदा पात्यतीत्यथेः ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
वि यद्रांसि पर्वतस्य वृणे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि । 
विदङ्गीरस्य॑ गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो ३ वहति ॥४॥ 
वि। यत्‌ । वासि! परवैतस्य । वृणे । पय॑ःऽभिः ! जिम्वे । अपां । जवांसि । 
विट्‌त्‌ । गौरस्य । गवयस्य॑ । गोहं । यदि । वाजाय । सुऽध्यः । वहति ॥५॥ 
इदः पवैतस्य भेधस्य वरांसि हाराणि विवृखे विवृतानि कृतवानिति यत्‌ । 
अपामुटकानां जवांसि वेगान्पयोभिजंततेजिन्वे प्यायतीति यत्‌। यदि यदा सुध्यः 
शोभनकमाणो यजमाना वाजायान्नाय वहति इटं प्रापरुवंति तदा गोहे गृहे 
गौरस्य गीरमृगस्य गवयस्य गवयमृगस्य च विदत्‌ तौ ल प्रू लभत इति यत्‌ । 
तत्सव सचेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
खभ्युटयेषटाविंट्स्य प्रदातुभेदा ते हस्तेति याज्या । सूचितं च । रीधेस्ते अस्तं" 
कुशो भदा ते हस्ता सुकुतोत पाणी । आ” ३.१३. इति ॥ 


१२० ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. स०६, व० ६. 
॥ सेषा सूक्ते मवमी ॥ 
भद्राते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयंतारां स्तुवते राध इद 
काते निष्॑तिः किमु नो ममम्सि कि नोद्‌ हस टात्तवां उ ॥९ 
भद्रा) ते। हस्ता । सुऽकृत्ता। उत। पाणी इति। प्र ऽयंतारा। स्तुवत । रार्धः। इद्‌ 
ते । निऽसंत्तिः। किं। ऊं इति । नो इति । मसम्ि } किं! न । उत्‌ ऽउत्‌ 
ऊं इतिं । हसे । टातव । ऊँ इत्ति ॥९॥ 
हे इद्र ते व्दीयो भद्रा भदौ कस्याणो रस्ता हस्ता मुकृत्ता सुकृता णोभन- 
कमाणौ भवतः! उतापि च पाणी तदीया हस्ता स्तुवते स्ता यजमानाय रधो 
धनं प्रयताय प्रयं्तारा प्रदातारो भवतः । हे इट्‌ ते चदीया निपल्िनिसरनं 
स्थित्तिः का ¦ वमस्मान्‌ किमु किमथ नो ममत्सि.। न माटयमि । किमुदुदु 
किमथेमेव दातवा अस्माकं धनं दातुं न हषस ! दो न भवसि 
इटस्यं वाचैद्स्य पश्णवेवा वस्व इति हविषो याज्या ) सूचितं च एवा वस्व 
इटः सत्यः सम्राडयद्वाग्वट्त्यविचेतनानि । खा ३. १३.। इति ॥ 
^ सेषा सूक्ते ट्णम्नी ॥ 
एवा वस्व इद्रः सव्यः समराडुतां वृचं वरिवः पूरवे ङः | 
पुरुष्टुत ऋत्वा नः शग्ि रायो भ॑क्षीय तेऽ व॑सो 'द्ष्य॑स्य ॥१०॥ 
एव । वस्व॑ः। इदः । सत्यः । संऽ राट्‌ 1 हंता । वृं । वरि वः! पूरय । करिति कः। 
पुरऽस्तुत । ऋत्वा । नः } एग्धि । रायः । भक्षीय । ते । खव॑सः । देव्यस्य ॥१०॥ 
एवेवमुक्तप्रकरिण -स्नूयमानः सत्यः सत्यवान्वस्यो धनस्य ससादीश्वरो वृ 
वृजनामानमसुरं हंता हिसितिदः पूरवे मनुष्याय यजमानाय" वरिवो धनं कः । 
करोति । द्दातीत्यथेः । ऋत्वा कमणा स्तुतिहेतुना हे पुरुष्टुत बहूभियेजमानि 


ृततेद्‌ चं नोऽसख्भ्यं रायो धनानि शग्धि । देहि । ते त्वमा दीयमानस्य टेष्यस्य 
देवसबंधिनोऽ वसोऽन्बस्य कमणि षष्ठी । अनं भक्ीय । अहं भजेयं ॥ 


॥ अथेकादशी ॥ . 
नू त इट्‌ नू गणान इष॑ जरि नदो$न- पीपिः । 
अकरि ते हरिवो बरह्म नव्य॑ धिया स्यांम रघ्यैः सदासाः ॥११॥ 


म०४. अ०३. सू०२२.| ॥ तुतीयोऽषटकः ॥ १२१ 
नु । स्तुतः। इद्‌ । नु । गृणानः । इष॑ । जरि । नद्यः। न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि। ते। हरिऽवः। ब्रह नव्य॑ । धिया । स्याम । र्यः । सदाऽसाः ॥११॥ 

पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति तृतीयस्य ष्ठे ष्टो वगः ॥ 
॥ इति चतुर्थं मंडत्ठे हितीयोऽनुवाकः ॥ 
तच तुतीयानुवाक एकाटश सूक्तानि । तच यन्न इट्‌ इत्येकादशचं प्रथमं सूक्तं 
वामदेवस्याषे चेष्भमेदं ! यज इत्यनुक्रमणिका॥ पुष्टयाभिक्चवषडहयोः प्रथमेऽहनि 
माध्यदिनसवने मेचावरूणशस्ते वितीयमिद्‌ं संपातसूक्तं । सूचितं च। एवा वामिंद्‌ 


यच खटः । ० ७.५. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ५ 


यन्न इदो जुजुषे यच्च वटि तन्नो सहान्क॑रति शुष्म्या चित्‌ । 

ब्रह्म सोमं मघवा सोम॑सुक्या यो अश्मानं शवस निभृदेतिं ॥१॥ 

यत्‌। नः। इदः। जुजुषे। यत्‌। च। व्टि। तत्‌। नः। महान्‌। करति। णुष्मी। आ। चित्‌। 

ब्रह स्तोम॑। मघऽवां। सोम॑ । उक्या। यः। अश्मानं । शव॑सा । विभ॑त्‌। एति ॥१॥ 

इटो नोऽस्मदीयं यदविलरेक्षणन्नादिकं जुजुषे सेवते यद्धविरादिङं च वषि 
कामयते महान्‌ प्रभूतः शुष्मी बत्वानिंदूः । चिदिति चार्थे । ब्रह्य चित्‌ हविलै- 
छणपुरोडाशदिकमन्रं च स्तोमं स्तोचसमूहं च सोममभिषुतं सोमं चोक्योक्यानि 
शस्वाणि चेत्ये वंभूतं तद्खल्ादिचतु्टयमाकरति । आकरोततु । स्वीकरोतु । मघवा 
धनवान्‌ । अश्मशब्टो वजवाची । खश्मानं वजं विभत्‌ धारयन्‌ शवसा बतेन 
युक्तो य इंटर एति आगच्छति । स इद्रः स्वीकरोपििति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 

युषा वृषंधिं चतुरधिमस्यन्बुमो बाहूभ्यां नृत॑मः शचीं वान्‌ । 

भिये परूष्णीमुषमांण ऊणा यस्याः पवाणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 

वृषा । वुरषधिं। चतुंःऽअधिं। सर्यन्‌। उयः। बाहुऽर्भ्या। नु ऽ तमः । शची ऽ वान्‌ । 

श्ये । परष्णी । उषमणः । ऊणा । यस्याः । पवेाणि । सख्यायं ! विव्ये ॥२॥ 


$01.. ता ह, 


१९२ ॥ ्सुग्वेटः ॥ [० 3. स ६. वर $, 
वृषा कामानां वर्षित्ता वृषंधिं मेधभेटनङइरिण वं कुवतं चतुरथिं चत्तमृभि- 
रश्िभिधाराभिरूपेतं वजरं वाहूभ्यामस्यन भनुषु प्रिपन उय उद्रृणवत्मो नृतमः 
नेतृतमः शचीवान्‌ कमैवानिंटृ ऊणामाच्छादिकां परुष्णी पर्ववती नटी श्य 
आ्यणा्थसुषमाणः सेवमानो भवति । यस्या नद्याः पवाखि भिनान्देणपन 
सख्याय सखिक्मणे विव्ये संवृतवान | 
॥ खथ तृतीया ॥ 
यो देवो देवतत॑मो जाय॑मानो महो वाज॑भिर्महद्धिश्च गुप । 
दधानो वज बाद्धोरूणतं याममेन रेजयत्पर भूम ॥३॥ 
यः । देवः । देव ऽ तमः । जाय॑मानः । महः । वाजंभिः। महत ऽनिः। च्‌ । गुमः । 
दधानः वजं । बाह्धोः । उशते दयां । समन । रेजयत्‌ । प्र । भूम ॥३॥ 
देवो दीणमानो देवततमो दातृत्तमो जायमान उत्पद्यमानो य इद्र महो 
महद्धिवीजेभिरनमहन्निः ुष्मैर्वले श्च । युक्तो भवदिति गषः। स इटो वादो 
स्तयोरुशतं कामयमानं वजं दधानो धारयन्‌ समेन बलेन दयां दयुत्टोकं च 
भूम भूलोकं च प्ररेजयत्‌ । प्रक्पयति स्म ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
विश्वा रोधांसि प्रव्तश्च पूवीच्योेष्वाज्ननिंमन्नत साः । 
आ मातया भर॑ति पुष्म्या गोनृकत्परिज्मन्रोनुवंत वात्ताः ॥४॥ 
विश्वां । रोधाँसि। प्र ऽवत॑ः। च। पूर्वीः । चः । ष्वात्‌। जनिमन्‌ । रेजत । क्षाः ! 
आ। मातरा भरति। भुष्मी। ा। गोः। नृऽवत्‌। परिऽन्मन्‌। नोनु वंत । वात्ताः ॥४। 
विष्ठा विश्वानि रोधांसि ! रोधःशब्देनोनतप्रदेणा उच्यते ¦ उन्तप्रदेष्णः 
पवताश्च पूर्वीः पूर्व्यो बहूनि प्रवतः प्रवणानि । समुदराशचन्यथेः । दीय तोक 
छाः पृथिवी च जनिमनिटूस्य जन्मनि सत्यष्वान्महतोऽ स्मादिदराद्रेजत । रेजत 
अक्पंत। किंच मुष्मी बठ्वानिदरो मोर्भतुः सूयैस्य म्रातरा मातरौ मातापितृभूती 
द्यावापृथिव्यो च। आ इति चार्थे भरति ! खा समताडिभर्तिं ! नृवन्मनुष्या इव 
वाता इद्रेण प्रेरिता वायवश्च परिज्मन्ंतरिसे नोनुवंत । शब्दार्ते ॥ 


म०४. अ० ३. सू २२. ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १२३ 
॥ सथ पचमी ॥ 

ता तू त॑ इंट महतो महानि विश्वेष्वित्सवनेषु प्रवाच्यं । 

यच्छूर धुष्णो धृषता द॑धुष्वानहिं वजेंण शवसाविंवेषीः ॥१॥ 

तता । तु । ते । इट्‌ । महतः । महानि । विश्वेषु । इत्‌। सव॑नेषु । प्रऽ वाच्यां । 

यत्‌। भूर। धृष्णो इतिं । धूषता। टधृष्वान्‌। सहिं। वजे ण। शव॑सा। अविंवेषीः ॥५॥ 

हे इट्‌ महतः प्रभूतस्य ते त्वदीयानि त्ता तानि कमणि तु सिप्र महानि 
महांति भवंति । विश्वेष्वित्सरवेष्वेव सवनेषु प्रातःसवनादिकमैसु तदीयानि 
कमाणि प्रवाच्या प्रवाच्यानि स्तोतृभिः प्रकर्षण वक्त योग्यानि स्तुत्यानीति 
यत्‌ । हे धृष्णो प्रगस्भ हे भर विक्र्तिटर्‌ दधुष्वान्पालकत्वेनं त्ोकान्धारयन्‌ 
शवसा वत्ठेन युक्तस्त्वं धुषता धषेकेण वंजेणाहिः वृचमसुरमविवेषीः अवधीरिति 
यत्‌। रतदादीनि कमणि महांतीति पूर्वेण संवंधः। खचाविवेषीरिति वधकमो ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य षष्ठे सघ्रमो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

तात तें सत्या तुंविनुम्ण विश्वा प्र धेनवः सिते वृष्ण ऊरः । 

अधां ह ्वहषमणो भियानाः प्र सिधवो जवसा चक्रम॑ते ॥६॥ 

ता । तु। तते । सत्या । तुविऽनृम्ण । विश्वां । प्र । धेन व॑ः। सिखते। वृष्णः । उः । 

अधं । ह । तवत्‌ । वृषऽ मनः । भियानाः। प्र । सिंधवः । जव॑सा । चक्रमंत ॥ ६ ॥ 

हे तुविनुम्णाधिकवलेटर ते त्वदीयानि विश्वा विश्वानि ता तानि कमणि 
त॒ रिप्रं सत्या सत्यानि भवंति । हे इद्‌ वृष्णः कामानां षषितुस्त्व्तो भयाङ्नवो 
गाव ऊश्च स्वकीयादापीनात्प्र सिसत प्रकषण क्षीर्‌ सरति । अथापि च हे 
वृषमनः कामानां वषेणपरमनस्केद सिंधवो नद्यस्वच्लत्तो भिमाना विन्यत्य 
सत्यो जवसा वेगेन प्र चक्रमंत ह । प्रकषण गच्छति खलु ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
अचा ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरिंद्‌ स्तवंत स्वसारः । 
यत्सीमनु प्र सुचो व॑ब्धाना दीधौमनु प्रसितिं स्यंदट्यध्यं ॥9॥ 


१२४ ॥ पूग्वेटः ॥ [अ० ३. ०६, वेण, 
सच॑। सहं । ते। हरिऽवः।'ताः। ऊँ इति । ट्वीः। स व॑ःऽभिः। इट्‌ । स्त वंत । स्वसारः । 
यत्‌। सी। अनु प्र। मुचः । बहधानाः। दीघा । सनु । प्रऽससितिं । स्यंट्यध्यं ॥७॥ 

हे दद्र त्वं यद्यदा वद्धधाना वृण बध्यमानाः सीमनु एना नरीरुहिण्य दीधा- 
मल्यधिकां प्रसितिं बंधनमनु स्यंट्यध्य यथाकामं स्यंदितुं प्र मुचः प्रकर्वणा- 
मोचयः हे हरिवो हरिवननिदर खचाहाचव मोचनवत्मायां ता उ ताः प्रतिदा 
एव देवीर्दव्यो चोतमानाः स्वस्तारो नद्यः । खच स्वमृण्ष्टो नठीवाची । अवो- 
भिस्त्वकृते रकछषरस्ते त्वां स्तवं । स्तावयंति । नदीपूरणादिभिः कर्मभिर्जना इटं 
स्तुव॑तीत्यथंः ॥ 
॥ सयाष्टमी ॥ 

पिपीक्छ अंभुमेचो. नं सिधुरा त्वा, गमी मण्मानस्यं गक्तिः । 

अस्पद्य॑क्मुभुचानस्यं यम्या सगुन र्म तुष्यो नसं गोः ॥४६॥ 

पिपीक्छ। संमुः। म्यः! न । सिथुः। सा । ला । णमीं । गण्मानस्यं । एक्तिः । 

ससद्यर्‌। गुणुचानस्यं । यम्याः। खरुः । न । रषिं । तुविऽ स्ोज॑सं। गोः ॥४॥ 

हे इद्‌ मद्यो माटयितांणुः सोमः पिपीक् । खपीद्यतत । सभ्यसूयतेत्यथेः । 
नेति संप्रयर्य । न इदानी सिंधुः स्यंदमानः सोमस्त्वा लामायम्याः । सायद्छतु । 
श्ुश्मुचानस्य दीप्यमानस्य शशमानस्य स्तुवतः संवध्यस्मद्यगस्टभिमुखं भमी 
शमनं शक्तिः स्तुतिकमं चायच्छतु } तच द्टातः। साभुः गीघ्रगामी यंता मोभै- 
तुरश्वस्य तुव्योजसं बहबल । हदभित्यथः । रश्मिं न सश्ववंधनरन्नुभिव तदत्‌ ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 

स्मे वषि्ठा कृणुहि ज्येष्ठा नृम्णानि सजा संहरे सहांसि । 

अस्मभ्यं वृचा सुरनानि रंधि जहि वधवेनुषो मन्यस्य ॥९॥ 

अस्मे इतिं । वर्षिष्ठा \ कृणुहि । ज्येष्ठा । नृम्णानि । सजा । सहुरे । सहांसि । 

अस्मभ्यं । वृचा । सुऽह्नानि। रंधि 1 जहि । वध॑ः । वनुष॑ः । म्यस्य ॥९॥ 


हे सहुरे सहनशीलेद्‌ लं सचा सवेदा सरांसि शचूनभिभावुकानि वर्षिष्ठा 
वषिषठानि प्रवृद्धानि व्येष्टा ज्येष्टानि प्रशस्तानि नृम्णानि बल्कान्यस्मे असभ्य 


म०४. ० ३, सू० २३. ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ परप 


कृणुहि । कुर । हे इट. वमस्भ्यं सुहनानि शभनवधानि वृचा वृचाणि शचून्‌ 
रधि । रधय । वशं नय । फिच वनुषो हिंसकस्य सत्येस्य मरणधमेणः शोः 
संबधि वधो हननसाधनमायुधं जहि । नाशय ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

अस्माकमित्सु णुणुहि त्वमिंद्र स्सभ्यं चिं उपं माहि वाजान्‌, 

पस्मभ्यं विश्वां उषणः परधीरस्माकं स॒ म॑घवन्बोधि गोदाः ॥ १०॥ 

आअस्माकी। इत्‌। सु। णृणहि। लं । इंट । अस्मभ्यं । चिचान्‌। उप॑ । माहि। वाजान्‌। 

पस्मभ्य। विश्वाः, इषणः। परऽधीः । सरस्माक। स्‌, मघऽवन्‌। बोधि। गोऽटाः॥१०॥ 


हे इद्र चमस्माकसित्‌ अस्मदीया एव स्तुतीः सु सुष्टु गुणि । तथा हे इट्‌ 
लं चिचान्‌ चायनीयानि वाजाननरान्यस्मभ्यमुपसाहि । देहि । किंच अस्मभ्यं 
विश्ाः सवाः पुरंधीवद्ीरिषणः । प्र॑रय । अपि च हे मधवन्धनवन्नि्‌ अस्माकं 
गोदा गवां दाता सु सृष्ट बोधि) भव॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 
नू ष्ट्त इट्‌ नू गृणान इषं जरि नदयोऽन पीपिः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
नु । स्तुतः । इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरि । नद्यः। न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि । ते। हरिऽवः। ब्य । नव्यं । धिया । स्याम्‌ । रथ्यः । सदाऽसाः ॥११॥ 
पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ेऽ्टसो वगैः ॥ 
कथा महामिव्येकाटश्चे हितीयं सूक्तं वामटेवस्याषे बेष्टभमेदं । ऋतस्य 
हीत्याद्यास्विख सृतदेवताका वा । तथा चानुक्रांतं । कथोपात्यासिसख ऋतदेव्यो 
वेति ।॥ आभिञ्चविकेऽहनि टशराचे प्रथमेऽहनि माध्यदिनसवने मेचावरूण- 
शस्ते ऽहीनमूक्स्य स्थान इटं तृतीयं संपातसूक्तं । सूचितं च । कथा महासिंह 
पर्भिद्य एक इत्‌ । आ० 9.५.। इति ॥ महात्ते निष्केवस्य एतत्‌ । तथेव पंचमा- 
रण्यके शौनकेन सूचितं च । कथा महामवृधत्कस्य होतुरिति संपातः । एे° आख” 
५, ७.। इति ॥ 
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१२६ ॥ कूरवेटः ॥ [अ० 3. स० ६. व०९, 
॥ तच प्रथमा ॥ 

कथा महामवुधत्कस्य रोतुंयज्ं जुषाणो सनि सोममूधः । 

पिरव॑न्ुणानो जुषमाणो संधां वव ऋष्वः शुचते धनाय ॥१॥ 

कथा । महां । सवृधत । कस्यं । होतुः । यज्ञ । जुषाणः । सनि । सोम । ऊधः । 

पिव॑न्‌ । उष्णनः । जुषमांणः। संधः 1 वव्रे । ऋष्वः । भुचते । धनाय ॥१॥ 

महां महांतं गुरः प्रवृमिद्रं कथा कथं कन प्रकारे णावृधत्‌ । वर्धयेत्‌ । 

अस्मत्मेरिता स्तुतिरिति शेषः तस्य महिनो ऽतिमहद्धाटिति भावः ¦ स एवेद 
रोतुर्रोमनिष्पाट्कस्य कस्य यजमानस्य यज्ञं यागं जुषाणः प्रीयमानः सन 
भि । अभिगद्धेदिति शेषः । उपसर्मश्युततेस्वितक्रियाध्याहारः । सिंच ऊध 
उडतमतिप्रवृद्धं सोममधः सोमलसणमन्नं पिवनास्वादयन्‌ -उणनस्तरेवानं 
कामयमानो जुषमाणः सेवमानश्च ऋष्वो महानिट्रः णुदते प्रदीप्राय धनाय 


हिर्ण्यादिलक्षणाय। उक्तलक्षणं धनं कस्मे यजमानाय दातुं ववे! वहति । पीत- 
मेवान्नं जठरे धारयति । सनेन वाक्यशयनेट्स्याचित्यचरितत्वं ख्यापितं मवति ॥ 


॥ अथ डिततीया ॥ 

को खस्य वीरः संथमार्दमाप समानंग सुमतिभिः को स॑स्य । 

करदस्य चिच चिकिते कटूती वृधे भंवच्छफमानस्य यज्योः ॥२॥ 

कः। अस्य । वीरः। सधऽ मा । साप । सं! स्ानंण । सुमति ऽभिैः। कः! अस्य! 

कत्‌ सस्य । चिच! चिकिते। कत्‌। ऊती ¦ वृधे । भुवत्‌। शशमानस्य । यज्योः ॥२॥ 

खस्येदस्य संबंधनं सधमादं । सह माद्यतीति सधमादः संमामः । तं । सह 

सोमपानं वा वीरः स्तोचाणाममिचाणां वा वीरयित्ता कः पुमानाप । प्राप्नोति । 
कवास्येद्स्य सुमतिभिः शोभनाभिरनुयस्वुधिभिः समानश । संगच्छते । कत्कदा 
वास्थेट्स्य चिच चायनीय्‌ धनं चिकिते । प्रज्ञायते । तत्प्ररानसमयं न कोऽपि 


जानातीत्यथेः । क्त्कदा वा शशमानस्य स्तुवतो यञ्योयषटुयेजमानस्य वधे वधेना- 
योती ऊत्या रसया भुवत्‌ ! भवेत्‌ ॥ 


म०४. अ० ३. स्‌०२३.। ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १२७ 


॥ अथ तृत्तीया ॥ 

कथा भुंणोति हूयमानमिदः कथा णुखन्व॑सामस्य वेद्‌ । 

का अस्य पूवीर्प॑मातयो ह क्थेन॑माहुः पपुरिं जरते ॥३॥ 

कथा । भ्पृणोति। हूयमानं । इदः । कथा । श्यन्‌ । अवसा । अस्य । वेद्‌। 

काः। अस्य । पूर्वीः । उप॑ऽमातयः। ह। कथा। एनं। आहुः । पपुरिं । जरिचे ॥३॥ 

इदः परमेश्वययुक्तो हूयमान माद यंतं स्तोतारं कथा कथं शृणोति । स्तोचाणि 

भ्पुणन्नस्य स्तोतुः संबधीन्यवसां रणानि क्था कथं च वेट्‌ ! वेत्ति । पूर्वीः 
पूरातनान्यस्येदस्य संवंधीन्युपमातयो दानानि का ह) कानि संत्तीति रेषः। 
तानि दानानि जरिचे स्तोतुः संबंधिनां कामानां पपुरिं पूरयित्तारमेनमिंदरं कथा 


कथं चाहुः । वटति ॥ 
॥ पध चतुर्थी ॥ 


कथा सार्धः शशमानो खस्य नशंटमि दूविंणं दीध्यानः. 

देवो भवन्नवेदा म कृतानां नमो जगृभ्वं अभि यन्लुजोंषत्‌ ॥४॥ 

कथा । सऽवाध॑ः। शशमानः । अस्य । नश॑त्‌ । अभि । द्रविणं । दीध्यानः । 

देवः। भुवत्‌। नवेदाः। मे। तानां । नमः। जगुभ्वान्‌। अभि । यत्‌। जुजो षत्‌ ॥४॥ 

सबाधः सपत्नानां पीडासहितः शशमानं इदविषयां स्तुतिं कुवेन्‌ दीध्यानः 
कमेभिदीपमानो यजमानोऽस्येद्रस्य संबंधि द्रविणं पश्वादिधनं कथा कथमभि- 
नशत्‌ । अभिप्राप्नोति । नमो हविलेक्षणमनं जगन्वान्‌ गृहीतवानिद्रो यद्यदा- 
भिजुजोषत्‌ मामभिसेवेत तदा देवो दीणमान इद्र मे मदीयानामृतानां स्तोचाणां 
नवेदा अतिशएयेनं जाता भुवत्‌। भवेत्‌। अच निपात्तस्थो.नकारोऽतिश्यवाची ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

कथा कटस्या उषसो व्यौ देवो मर्तस्य सख्यं जुजोष ।. 

कथा क॑स्य सख्यं सखिभ्यो, ये अस्मिन्कामं सुयुजं ततस ॥५। 

कथा । कत्‌। अस्याः । उषसः । बिऽङष्टौ । ट्वः। मतेस्य । सख्यं । जुजोष । 

कथा । कत्‌। अस्य । सख्यं । सखिऽभ्यः मे। अस्मिन्‌। कामं \ सुऽयुजं । तसे ॥५॥ 


१२ ॥ ऊग्वटः ॥ , ०3. ०६, च० १७५. 


देवो चोतमान इटरोऽम्या -उपमो व्य॒षटा प्रनात मत्तस्य मन्यस्य मनुणयस्य 
स्रोतुः संवंधि सख्यं मणिकमं कथा कयं कन प्रफारयणा कत्कटा जुनाप । मतत, 
ये स्तोतारोऽम्मिचिदर सयजं मप्र प्रयुन्यमान काम कामनीयं पिः स्ताचं च 
ततस वित्तेनिर अस्यदरम्य मस्य सणिकम मसिभ्यः म्तातुभ्यः कथा कथं 
कत्कटाचित । भवेदिति $पः ॥ 
॥ इति तुतीयस्य षष्ट नवमा वगः ॥ 
॥ ऋ पष्ठी ॥ 
किमादम॑वं सख्यं सखिभ्यः कटा नु त भावं प्र वाम । 
धिये सुदृणो वपुरस्य समाः स्व चिच्रतममिप खगाः ॥६॥ 
किं। आत्‌। अर्मचं । सख्यं । सिऽ भ्यः ¦ कटा । नु 1 त । भातं । प्र। त्रयाम। 
धिये सुऽदणः। वपुः खस्य । समाः । स्वः: न! चिच ऽ तमं। उप । सा । माः ॥६॥ 
हे उदर्‌ वयं यजमानास्े 'ददीयममचं णनननिभावुक्‌ मस्य मणिक मस्विभ्यः 
स्तोतृभ्यः किमात्‌ किं स्वित्‌ प्र व्रवाम । प्रकर्षण वटम्‌ । ते ल्रटीयं भरा 
भ्रातृक्मे च कटा नुक्दा खूल्ुप्र त्रवाम । मुहः जननटणनस्यास्यंदरस्य 
संबधिनः सगा उद्योगाः धिये स्वेषा स्लोणां चयस । भवतीति णपः । स्वं 
सूरयो यथा दणनीयतमस्तया गो्तुरिद्रस्य चिचतमं टणनीयत्तमं वपः णरी- 
रमेषे । आ समंतात्स वरियते ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
दुं जि्घासन्ध्वरसमनिंदरं तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 
छण चिद्यनं ऋणया न॑ उयो दूरे अज्ञाता उघसां ववाधे ॥ 9॥ 
दहं । जिघांसन्‌ । ध्वरसं । अनिद्रा । तेतिक्ते ! तिग्मा । तुजसें । अनीका 
णा! चित्‌। यत॑ । ऋणऽयाः। नः। उम्रः। दूरे । अज्ञाताः उर्सः । ववापे ॥3॥ 
अयमिटरो दूहं दोहं कुकेती वरं हिंसिकामनिद्राभिदमजानती राक्षसी जि 
घांसन्‌ हतुमि्छन्‌ तिग्मा त्तिग्सानि पूर्वमेव तीषटणान्यनी कानीकान्यायुधानि 
तुजसे तदधाय तेतिक्ते । सत्यथ तीस्णीकयोति ¦ यच यासूषःसु तदुपलसि- 
तेष्वहःस्वृणा चित्‌ ऋणान्यपि नोऽस्सान्वाधत इति शेषः । ता उषसश्च प 








म०४. ०३, सू २३. ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १२९ 


उद्ूणैवत् ऋणया ऋणस्य हिंदू: । यातिर्वेधकमै । दूरेऽ जाता अननुभूताः 
सत्ती बेवाधे । अपीडयत्‌ ॥ 

ऋतपेयनाम्न्येकाहे मसूचत्तीयनिष्केवस्यशस्तयोनिंविडानात्पुरस्ताहतस्य ही 
त्येतदादिके ३ चो क्रमेण शंसनीये । सूचितं. च । ऋतस्य हि शुरुधः संति 
पूर्वीरिति सूक्तमुसीये । खआ० ९.७.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

ऋतस्य हि भुरुधः संति पूवीच्मितस्य धीतिवजिनानिं हंति । 

ऋतस्य श्चोको बधिरा ततद्‌ कणे बुधानः भुचमानं आयोः ॥४॥ 

ऋतस्य । हि । णुरूध॑ः। संति । पूर्वः । ऋतस्य । धीतिः । वृजिनानि । हंति। 

तस्यं । छरोकः। बधिरा । ततदे। कशो । बुधानः। भुचमोंनः । आयोः ॥४॥ 

अच ऋतशब्देनेदो वारित्यो वा सत्यं वा यज्ञो वोच्यते ॥ ऋतस्य ऋतदेवस्य 

संबंधिन्यः पूवीबिह्यः शुरुध आपः संति हि । भवंभि खत्टु । ऋतस्य ऋतदेवस्य 
संबधिनी धीतिः प्रज्ञा तहिषया स्तुतिवे वृजिनानि वजेनीयानि पापानि हंति। 
हिनस्ति । ऋतस्य ऋृतटेवस्य छोकः स्तृतिरूपा वागायोभतुमेनुषयस्य संबंधनं 
बधिरा बधिरो कणा क्णो ततद्‌ । तृणत्ति । कीदशः छोकः। बुधानो बुध्यमान 


पचमानो दीप्यमानः ॥ 
॥ थय नवमी ॥ 


ऋतस्य हव्ट्हदा धरणानि संति पुरूणिं चंदर वपुषे वरपूषि । 

ऋतेन दीधेमिषणंत पृषं ऋतेन गावं ऋतमा विवेभुः ॥९॥ 

ऋतस्य । ह्व्हा । धरूणानि । संति । पुरूणि । चंदा । वपुषे । वपूषि । 

ऋतेन ।. दीधे । इषणत । पृक्षः । ऋतेन । गावः । ऋतं । आ । विवेभयुः ॥९ 

वपुषे वपुष्मतः । ष्यर्थे चतुर्थी । ऋतस्य खतदेवस्य संबंधीनि हठः 

हानि `धरूणानि धारकाणि पुरूणि बहूनि चंद्रा -चंदराण्याह्वादकानि वर्पू 
पारि अंति । भवंति । ऋतेन ऋतदेवेन दीधेमत्यधिकं पुरो ऽजमिषणंत 
भ्भेतार इच्छति । ऋतेन ऋ तटेवेव गावो धेनव ऋतं यज्ञं दिणा्वेनाविवेभुः 


शत । यद्खा गावो रश्मय ऋतमटकमाविवेभ्य ; ॥ 
01, 71 





१३० ॥ ऋपुग्वरः ॥ [० 3. स० ६. व०११. 
॥ सप ट्ठमी ॥ 
ऋतं यंमान सृतमिदनोव्युतम्य गुप्पम्नुरया उ ग्यः । 
ऋताय पृष वहले गभीर क ताय धन्‌ परम दुरात्त ॥१०॥ 
ऋतं। यमानः। ऋतं । डत । वनाति । खतेम्य । णुप्मः । तुरऽ याः। ऊ इति। गष्पुः। 
ऋताय पृथी इति। वहल इति । गभीर इति । ताय । धन्‌ दति। परम इति। 
दुहाते इति ॥१०॥ 
ऋतमृतदेवं यमानो नियच्छन स्तुतिभिवणीकुवंन स्तोता ऋतमित्‌ ऋतद- 
वमेवे वनोति । संभनते । कतस्य कृतट्वम्य सव्रधि णृपणा बलं तुग्याम्तृं 
गब्युः । उ इति चार्थं । जलकामश्च भवति । बहुल वस्ती गभीर दुरवगाह 
पृथी द्यावापृथिष्यावृताय ऋृततदवाय भवतः । चन प्रीणयिच्वा परम -उरकृर 
द्यावापुथिब्यावृत्ताय ऋतटवायव दुहाते । गहनं कु्वात ॥ 
॥ ऋथयकाटभी ॥ 
नूषट्तड्दू नू गुणन इषं जरिने नद्योउन पीपः। 
अकारि ते हरिवो बद्य न्यं धिया स्यांम रथ्वैः मटामाः ॥११॥ 
नु । स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरि । नद्यः! न । पीपरिति पीपः। 
अकारि। ते, हरिऽवः। बद्धं । नव्यं । धिया । स्याम । रथ्यं: । मदा ऽसा: ॥११॥ 
पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति ` तृतीयस्य षष्टे दणमोा वर्मः ॥ 
का सुष्ुतिसिल्येकाट्ण्च तृतीय सूक्तं वामदवस्याघंमदर टम्यनुषटुप्‌ भिष्टास्तिषटभः। 
तथा चानुक्रमणिका । का सुष्टुतिरुपान्यानुष्टुविति । विनियोगो लंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
का सूषटुतिः शवसः सूनुमिंदमवाचीनं राध॑स खा व॑वर्तत्‌ । 
द्दिहिं वीरो गुंणते वसूनि स गोप॑तिर्निष्षिधां नो जनासः ॥१॥ 
का। सुऽस्तुतिः । शव॑सः । सूनुं । इर । अवाचीनं । राधसे । सा । चवतेत्‌ । 
द्दिः। हि। वीरः गृणते। वसूनि । सः। मोऽप॑तिः। निःऽसिर्था । नः। जनासः ॥१॥ 


म०४. ०३, सू०२४. | ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ १३१ 


का कीदशी सुष्टुतिः शवसः सूनुं बलस्य पुचं । अतिबलिनमित्यथेः । अवा- 
चीनमसदभिसुखमिदरं परमेश्वयेयुक्तं राधसे धनायास्मभ्यं धनं दातुमाववतेत्‌ । 
सावतेयेत्‌ । हे जनासो जना यजमाना वीरो विक्रांतो गोपतिः पथ्वादिधनस्य 
पालकः स इद्रो निःषिधां निःषेद्णां शचरूणां सं बंधीनि वसूनि धनानि गृणते 
गृणद्यः स्वोतृभ्यो नोऽस्मभ्यं द्दिहिं । दाता खल्यु भवति ॥ 
॥ थ चितीया 4 

स वुंचहत्ये हव्यः स ईडः स सुष्टुत इद्रः सत्यराधाः । 

स याम॒न्ना मघवा मत्योय ब्रह्यणयते सुष्वये वरिं बो धात्‌ ॥२॥ 

सः। वृचऽह्ये । हव्यः। सः । इडः । सः । सुऽस्तुतः। इद्रः । सत्य ऽ रांधाः। 

सः। याम॑न्‌। आ । मघऽ वां । सत्यो य । ब्रह्मणयते । सुस्व॑ये ¦ वरिवः। धात्‌ ॥२॥ 

स इदो वृचहत्ये व्राणा शचरूणां हत्ये हनने निमिच्तभूते सति यामन्युदधे हव्य 
आड्हातव्यो भवति । स इद इड्यः स्तुत्यो भवति । स. इद्रः सुष्टुतः सन्‌ सत्यराधा 
यज्मानेभ्यो दातुं सत्यधनो भवति ! मघवा धनवान्‌ स इदो ब्रह्मण्यते स्तोच- 
मिच्छते सुष्वये सोमं सुन्वते मत्योय मन्ुयाय यजमानाय वरिवो धनं । वरिवं 
इति धननामेतत्‌। आआधात्‌ । ख समंताददाति ॥ 
॥ अथः तुतीया ॥ 

तमिन्नरो वि इयते समीके रिरिकांसंस्तन्वंः कुखत चां । 

मिथो यद्यागसुभयांसो अग्मन्नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातो ॥३॥ 

तं। इत्‌। नरः! वि । इयते । सं ऽईके । रिरिकरांसंः। तन्व॑ः। कृणत । चां । 

मिथः! यत्‌ । त्यागं । उभ्यासः। अग्म॑न्‌। नरः। तोकस्य । तन॑यस्य । सातौ ॥३॥ 


नयो नेतारो मनुघाः समीके युद्धे तमित्तमेवेदरं वि इयते । विविधमाद्धानं 
कुत । तन्वः स्वकीयानि शरीराणि रिरिक्रांसस्तपसा रेचयंतो यजमानास्तमेवेद 
चां चातारं कृणत । कुणखते । कुवेते । यद्यदा भिण: परस्परं संगता उभयास 
उभये यजमानाः स्तोतारश्च “त्यागं व्यागक्तारं दातारमिद्रमग्मन्‌ उपगच्छति 
तेदा नर्‌ उभयविधमनुष्यास्तोकस्य पुचस्य तनयस्य पोचस्य च सातौ लभे 
ज्तिमित्तभूते सति तमेवेद्रं जातार कुवेतीति संबंधः ॥ 





१३२ ॥ ऋछग्वेद्‌ः ॥ [ऋअ० ३. अ० ६. च० १२. 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

तू यंति सितयो योग॑ उयाशुषाणासों मिणो अशंसतो । 

सं यदिषे ऽ व॑वृ्रंत युध्मा सादिनेमं इद्रयते सभीके ॥४॥ 

ऋतुऽ यंति । छितिय॑ः। योगे । उय । सराभुषाणासंः । मिथः) सरं ऽसातौ । 

सं । यत्‌ । विः । खवंवृंत । युध्माः। सात्‌ । इत्‌ । नेमे । इंट यंते । अभीके ॥४॥ 

हे उमोद्रणेवलेेदर आपुषाणसो व्याघ्रुवंतः सितियो मनुणाः । सित्तय इति 
मनुष्यनामेतत्‌ । अणेसातौ सस्यारिफलसिद्यथेमुटकत्ठराभे निमिज्ञे सति मिधः 
परस्परं योगे संबधे सति क्रतूयंति । क्रतूनि कमोाणीख्छति । यद्यरा युध्म 
योधयिच्यो विशः प्रजा अभीके युदधे। अभीक इति संयामनामेतन्‌। समववृ॑त 
संवतेते परस्परं संगच्छते आरित्‌ तदाभीमेव नेमे केचन भाग्यवंतो सोधक 
इटयते । युद्ध इदमिच्छति ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

आदि नेमं इद्वियं य॑जंत आआदित्पक्तिः पुंरोक्छाशं रिरिध्यात्‌ ! 

आदित्सोमो वि प॑पृच्यादसुंष्वीनादिन्लंजोष वृषभ यज॑ध्ये ॥५॥ 

आत्‌। इत्‌। ह्‌ । नेमे। इदयं । यजंते! खात्‌। इत्‌। पक्तिः, पुरोक्छाशु । रिरिच्यात्‌ । 

आत्‌ रत्‌। सोम॑ः। वि। पपुच्यात्‌। खसुस्वीन्‌। खात्‌! इत्‌! जुजोष। वृषभ य्ज्॑ये ॥५॥ 

आदित्दानीमेव युद्धकाले नेमेऽन्ये योधा इद्वियं बल व्॑मिंद्रं यजंते ह । 
पूजयंति सलु । क्थिटादिट्नंतरमेव पुरोक्छाशं पिष्टरूपं हविः पक्तिः पचन्‌ 
रिरिच्यात्‌ । इटराय टात्‌ । आदिदनंत्तरमेव सोमोऽभिषुतसोमो यजमानोऽसु- 
ष्वीननभिषुतसोमान्यजमानान्विपपुच्यात्‌ । धनैः पृथङ्कयोत्‌ ^ आदिटनंतरमेव 
कश्चिुषभं कामानां वषिततारमिंद्रं यजध्ये यष्टुं जुजोष । सेवते ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ट एकाटशे वैः ॥ 





॥ अथ षष्ठी ॥ 
कृणोतयस्मे वरिवो य इत्येदाय सोम॑मुश्ते सुनोति । 
सभरीचीनेन मनसाविवेनन्तमित्ससां यं कृणुते समत्सु ॥६॥ 


म०४. ख०३, सू०२४. | ॥ तृत्तीयो ऽष्टकः ॥ १३३ 
कृणोति । अस्मे । वरिंवः। यः। इत्या । इद्राय । सोम॑ । उशते । सुनोति । 
सभ्रीचीनेन। मन॑सा । अविं ऽ वेनन्‌। तं । इत्‌! सखायं । कृणते। समत्‌ऽसु ॥६॥ 

यो यजमानः सोमसुशते कामयमानायेत्थासुच स्वगैत्ोके स्थिततायेदराय 
सुनोति अभिषवं करोति इदरोऽणस्मे यजमानाय वरिवो धनं कृणोति । 
करोति । सभीचीनेन संगतेन मनसा प्रवणेन चित्तेनाविवेनं । वेनति: कांति- 
कमो । विवेनो विगतेच्छः । तटन्योऽ विवेनः । आत्मानं कामयमानं तमित्तमेवं 
सुन्वंतं यजमानं सखायं मिचं समत्सु संय्ामेष्विंद्रः कृणुते । करोति ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
य इंद्राय सुनवत्सोममद्य पचात्पक्तीरुत भृज्नातिं धानाः । 
प्रतिं मनायोरुचथानि दयैन्तस्मिन्दधुष॑णं शुषन मिंद्रः ॥७॥ 
यः। इरा । सुनव॑त्‌। सोमं । अद्य । पचात्‌। पक्तीः । उत । भुज्नातिं । धानाः । 
प्रतिं। मनायोः । उचथानि । हेन्‌ । तस्मिन्‌ । ट्धतं। वृषं । शुष्मं । इदः ॥७9॥ 
अद्यास्मिग्दिवसे यो यजमान इंटराय परमेश्वयेयुक्ताय देवाय सोमं सोमलक्ष- 
मन्नं सुनवत्‌ सुनुयात्‌ ऋभिषवं कुयात्‌ । तथां यः पक्तीः पक्तव्यांश्च पुरोडा- 
दीन्यचात्‌ पचेत्‌ पचनं कुयात्‌ । उतापि च यो धाना भजेनयोग्यान्यवान्‌। 
खच भृ्टययवाची धानाशब्दस्तद्योग्यं यवमाचं तक्षयति । भुज्जाति भुज्जेत्‌ भजेनं 
कुयात्‌ इदो मनायोः स्तृतिमिच्छतो यजमानस्योचथयानि स्तोचाणि प्रतिहयेन्‌ 
प्रनिकामयमानः सन्‌ त्तस्सिन्यजमाने वृषणं कामानां वषेणसमथे पुष्पं बले 


ट्धत्‌ । धारयति ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 


यदा. समये व्यचेहधांवा दीधे यदाजिमभ्यख्यदयेः । 

अचिक्रटदुषणं पल्यच्छां दुरोण आ निरिति सोमसुद्धिः ॥४॥ 

यदा। सऽमये। वि। अचेत्‌। ऋघावा। दीधे। यत्‌। आजिं । भि । अख्यत्‌ । अयः । 
अचिक्रदत्‌ । वृषणं । पत्नी । अच्छ । टुरोणे। सा । निऽशति। सोमसुत्‌ऽ भिः ॥४॥ 
यदा कृघावा शच्रूणां हिंसक इदः समये सह मरतैव्यं शचं व्यचेत्‌ व्यज्लासीत्‌ 
विशेषेण जानीयात्‌ । यदच्यदायेः स्वामीदरो दीधेमत्यधिकमाजिं संयाममभ्यख्यत्‌ 
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१३४ ॥ पुग्वेटः ॥ [० 3. ० ६. व्‌०१२. 


अभिपश्येत्‌ तदा तस्येद्रस्य पत्नी दुरोणे यज्ञगृहे सोममुद्धिः सोमवद्धिच्छैविग्मिर्नि- 
शितं तीद््णीकृतं ! सोमपानेनोत्साहवंतमित्य्ः । वृषणं कामानां व्षितारमिट- 
सच्छाभि आचिक्रदत्‌ ¦ आक्ंटति । खाद्यते ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

भूय॑सा वस्रम॑चरत्कनीयो ऽ विक्रीतो सकानिषं पुनन्‌ । 

स भूय॑सा कनीयो नारिरिचीदीना दक्षा वि दुहंति प्र वाणं ॥९॥ 

भूयसा । वलनं । खचरत्‌। कनीयः सविं ऽऋीतः। अकानिषं । पुनः। यन । 

सः, भूयसा कनींयः। न। खरिरिचींत्‌ । दीनः! टस्षाः। वि । दुहंति। प्र। वाणं ॥९॥ 

अच ऋग्डये संप्रदायविद्धिः पूवौचायः केचित्‌ ्रोकाः पठ्येते । त एव 
लिख्यते ॥ अस्पं यः परिगृह्ाति मूस्यं' पण्येन भूयसा । स कतारं पुन्मच्छन्त 
विक्रीत्तस्वयं मया ॥ इति ब्रुवन्कामयते पुनमूस्यस्य पूरणं । स विक्रेता पुनमूस्यं 
भूयसा न प्रपूरयेत्‌ ॥ हीनं .न त्भते वस्तं यदी विक्रीततवान्पुरा । यथासमयमेव 
स्या्योनं पुनरन्यथा ॥ खयं विक्रय एवेति समयश्चेत्कृतो भवेत्‌ । सथ मूत्या्थ- 
मेततस्याहिचार्येव तु निणेयः ॥-खत्येवं समयोऽकृारि तदा मूर्यं प्रपूयते । तस्मा- 
दारौ मया कायैः समयो ऽतरेति चिंतयन्‌ ॥ वामदेवो वशीकृत्य शक्रं स्तोभेश 
भूयसा । विक्रीणन्‌ समयं चक्र इट्‌ क इउममित्युचि ॥ अतश्च इच एकार्थो भूयसा 
वल्मित्ययमिति ॥ अयमथः प्रतिपाद्यते । कश्चिद्धूयसा भूखा पण्येन दैष्येण कनी- 
योऽस्यतरं वस्रं वसु मूस्यं धनमचरत्‌ । प्राप्नोति । पुनयेन्‌ कतारं पुनगेच्छन्‌ स 
विक्रेतायमथों सयाविक्रीत्त `इति ब्रुव्कानिषं । मूस्यपूर्तिं कामयते ॥ व्यत्यये- 
नोत्तमपुरूषः ॥ स विक्रेता भूयसा धनेन कनीयोऽस्पतरं मूर्यं नारिरिचीत्‌ । ततुः 
सकाशान्न रिक्तीकरोति। न लभत इत्यथैः । दीना असमथाः दषाः समथा 
वाणं वचनं विप्रदुहंति ¦ यथोक्तं यकारे तथेव तभे ॥ 
॥ अथ ट्‌शमी ॥ 

क इमं द्शभिमेमेदर णाति धेनुभिः । 

यदा वृचाणि जंध॑नदथेनं मे पुनदेदत्‌ ॥१०॥ 

कः । इमं ) द्शऽभिः । मम॑ । इंटर । कीति । घेनुऽभिः ¦ 

यदा । वृचाणिं । जंध॑नत्‌ ! अथं । एनं । मे । पुन॑ः । ददत्‌ ४ १०॥ 


म०४. अ०३. सु°रप. | ॥ तुतीयो $ कः ॥ १३५ 
मम मदीयमिमं स्वभूतमिद्रं धेनुभिः प्रीणयिचीभिदेशभिदेशसंख्याकाभिः 
स्तुतिभिः कः ्रीरति । ऋयं करोति! तदानी हे क्रेतार ` युष्माकं मध्य एवमपि 
समयः क्रिय्ते! यदायमिद्रो वृचाणि दीयान्‌ चरून्‌ जंघनत्‌ हन्यात्‌ सखथानं- 
तरमेवेनमिंद्र मे मद्यं पुनदेदत्‌ ! पुनदेद्यात्‌ ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 
नू ष्टुत इट्‌ नू गुणान इषं जरित्रे नद्योन पीपेः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
नु । स्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरि । नद्यः। न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि। ते। हरिऽ वः । बरह्म । न्वयं । धिया । स्याम । रथ्यः । सदाऽसाः ॥११॥ 
पूष व्याख्याता ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य षष्ठे डाद्श्णे वगः ॥ 
को अदत्यष्ट चे चतुधे सूक्तं वामदेवस्याषे चेषटभमेदं । त्तथा चानुक्रांतं । को 
ऋद्या्टाविति ॥ टशराचे चतुर्थेऽहनि माध्यंदिने स॒वने स्तोमवृद्णौ मेचावरुणशस्त 
आरंभणीयाया उपरिष्टादिदं सूक्तमावपनीयं च । सूचितं च । स्तोमे वधेमाने 
को अद्य नये: । ख 9, १२,। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को अद्य न्यौ देवकाम उशन्निटस्य सख्यं जुजोष । 
को वां महेऽ व॑से पायय समिंड अमरो सुतसोम ईट्रे ॥१॥ 
कः! द्य । नयः । देवऽ कामः । उशन्‌ । इद्रस्य । सख्यं । जुजोष । 
कः। वा। महे । अर्वसे। पायय । संऽईे। सम्रो । सुतऽसोमः। इट ॥१॥ 
अद्यास्सिन्दिवसे को नयो मनुष्यहितो देवकामो देवानिच्छन्‌ उशन्‌ काम- 
यमान इंद्रस्य सख्यं सखिलं जुजोष । सेवते । किंच सुतसोमोऽभिषुतसोमः 
को वा यजमानोऽ म्रौ समिधे प्रज्क्तिते सति महे महते प्रवृद्धाय पायोय 
पारमहतेऽवसे तपेणाय्द्े । इदं स्लोति ॥ 


१३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ऋ० 8. च०१३. 
॥ खथ डित्तीया ॥ 
को नानाम वच॑सा सोम्याय मनायुर्वा भवति वस्तं उस्राः । 
क इद॑स्य युज्यं कः ससितं को भाभं व॑टि कवये क ऊती ॥२॥ 
कः । ननाम । वच॑सा । सोम्याय । मनायुः । वा । भवति । वस्तं । उस्राः । 
कः। इदस्य । युज्यं । कः । सखिऽच्वं । कः । भाच वष्टि । कवय । कः ! ऊती ॥२॥ 
ङो यजमानो वचसा वामूपया स्तुत्या सोम्याय सोमाहायदराय ननाम 
नमति । प्र्ठीभवति । को वेदाय मनायुभेवति । स्मुतिकामोऽस्ति। क उरा 
इदेणए टचा गा वस्ते ! आख्छादयति । धारयतीत्यथेः । क इदस्य युज्यं साराय्पं 
वटि ! इच्छति । कः सखित्वं कः भावं भातृनावं वरि ! इच्छति । कवये ऋति- 
टन इदरायोती ऊतये तपेणाय । को गृवतीति शेष 
। सथ तुतीया ॥ 
को देवानामवो अद्या वुँणीते क सरि्या सर्दितिं ज्योतिरीटे 
कस्याश्विनाविंदो खभिः सुतस्यांश्णेः पिबंति मनसाविवेनं ॥३॥ 
कंः। देवानाँ । खव॑ः। अदय । वृणीते। कः। खरित्यान्‌। सदिति । ज्योतिः । डटर । 
कस्य॑। अश्विनो! इदः । अभ्रिः। सुतस्य । संशोः। पिवति) मन॑सा । सवऽ वेनं ॥३। 
अद्यासिन्दिने को यजमानो देवानां दोतमानानाभिंद्रादीनामवो रकण 
वृणीते । प्राथेयते \ क आदित्यान्देवानदितिं देवमात्तरं च ज्योतिरूदकं चेद । 
याचते) खअश्विनावश्िटेवाविंटृश्वामरिष्च मनसा स्तुत्या प्रीताः सतोऽ विवेनम- 


विगतकामं। यथाकाममित्यपेः। कस्य यजमानस्य संबधिनं सुतस्याभिषुत्तस्या्णेः 
सोमस्य । सोममित्यथेः + पिबंति । पानं कैति ॥ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
तस्मा अम्रिभोरदतः शमे यंसञ्ज्योक्य॑श्यातसूयेमुच्चरतं । 
य इदराय सुनवामेत्याह नरे नयेय नृत॑माय नृणां ॥४॥ 
तस्मे । म्नि: । भारतः । शमे । यंसत्‌ । ज्योर्‌। पश्यात्‌ । सूय । उत्‌ ऽ चरतं । 
यः। इंटराय । सुनवाम । इतिं । आहं । नरे । नयेय । नृऽ तमाय । नृणां ॥४॥ 


म०४. ख० ३. सररप. | ॥ तृतीयो ऽटकः ॥ १३७ 


भारतो हविषो भतेप्रिः । प्राणो भूत्वा प्रजा धारयन्‌ भारत इति वाजस- 
नेयकं । अग्िस्तस्मे यजमानाय शमे सुखं य्र॑सत्‌ । यच्छेत्‌। किंच अयमग्निग्योक्‌ 
चिरकात्सुच्रंतमुद्यतं सूयं पश्यात्‌ । पश्येत्‌! यो यजमान इंद्राय सुनवामेत्याह 
इदाथे सोमाभिषवं कुयोमिति वीति । कीहश्णयेद्राय । नरे नेच नयाय नरहि- 
ताय नृणां नणणां नेतरृणां मध्ये नृतमाय नेतृतमाय ॥ 


॥ अथ प्रचमी ॥ 

न तं जिनंति बहवो न ट्भा उवैस्ा अदितिः शम यंसत्‌ । 

प्रियः सुकृप्प्रिय इद्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो सस्य सोमी ॥५॥ 

न। तं । जिनंति। बहवः । न । दभाः। उर। स्मे । अदिंतिः। शमे । यंसत्‌ । 

प्रियः। सुऽकृत्‌। प्रियः इद। मनायुः। परियः सुप्र्खवीः  प्रियः। अस्य। सोमी ॥५॥ 

दभा अस्या बहवो न बहवोऽपि शचरुजनास्तं यजमानं न जिनंति । न 
हिंसंतु । य इद्राय सुनवामेत्याह तमिति पूर्वेण संबंधः \ अदितिरिद्रमातास्मे 
यजमानायोर₹ विस्तीरी शमे सुखं यंसत्‌ । यच्छतु । किंच इट्‌ इदाय सुकृत्‌ शेभ- 
नयागादीनां कतो यजमानो प्रियो भवतति । मनायुररिंदरविषयस्तुतिकामश्वास्यंदस्य 
भियो भवति । सुप्रावीः सुषु प्राविता सुषु प्रगच्छन्तुपगच्छन्वा यजमानो ऽस्यैदस्य 
प्रियो भवति । सोमी सोमवान्यजमानो ऽस्येद्रस्य मियो भवति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे चयोटश्े वैः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 

सुप्रा्यः प्राशुषक्छिष वीरः सुष्वेः पक्ति कणुते केवलः । 

नासुष्वेरापिनं सखा न जामिटष्म्राव्यों ऽ वहंतेदव। चः ॥६ै॥ 

सुप्र ऽयः प्रागुषाट्‌ । एषः। वीरः । सुष्वेः । पक्त । कृणुते । केव॑ला । इद्रः । 

न।खसुष्वेः। पिः न।सखा। न जामिः दुःप्रऽरवयः। अवऽहंता। इत्‌। खवा चः ॥६॥ 

प्राणुषाट्‌ चरणां प्रकर्षण शीभ्रमभिभवित्ता वीरो विक्रांत एष इदः सुप्राव्यः 

सुषूपगच्छतो हविभिः सुष्टु प्र॑तपेयितुवो सुष्वेः सुन्वतो यजमानस्य संबंधिनी 
केवत्ठा केवत्तामसाधारणां पक्ति कुण॒ते । ्रात्मनः कुरूते । किंचेदरो ऽ सुष्वेरसुन्वततो 
यजमानस्यापिव्योप्रो न भवति । इट्रोऽयजमानस्य सखा न भवति । जाभिवेधुश्च 


श्छ, 71. लि प 


१३९ ॥ चछगवेद्‌ः ॥ [ऋअ० ३. अ ६. व० १५. 
नं भवतति । अपि च दुष्प्राव्यो दुरूपगमनस्यावाचः स्तुतिरहितस्य पुरूषस्याव- 
हेत्‌ हिंसितिव भवति ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 

न रेवता पणिना सख्यमिंदो ऽ सुन्वता सुतपाः सं गृणीते । 

आस्य वेद॑ः सिटति हंति नम्रं वि सुष्व॑ये पक्तये केव॑लो भूत्‌ ॥७॥ 

न । रेवतां । पणिना । सख्यं । इद्रः । असुन्वता \ सुत ऽपाः। सं । गृणीते ¦ 

श्रा । अस्य। वेदः! खिदति । हंति । नम्रं । वि । सुस्व॑ये । पक्तये । केव॑त्टः। भूत्‌ ॥७॥ 


सुतपा अभिषुतं सोमं पिवननिदरो रेवता धनवता पणिना वणिजा लुखेना- 
सुन्वता सोमाभिषवमदुवेतायजमानेन सह सख्यं सखित्वं न सगृणीते । न 
संस्तौति । नानुमन्यत इत्यथैः + किच स्सस्यायजमानस्य नम्रं निर्येकं वेरो 
धनं जानं वा सआसिदट्ति । उडरति । होत । हिनस्ति च । अपि च सुष्वभे 
सोमं सुन्वते पक्तये हवीषि प्रते यजमानाय केवलो ऽ साधारणः सन्‌ विभूत्‌ ¦ 
विभवति ॥ 





॥ खथयाष्टमी ॥ 

इटं परेऽ वरे मध्यमास इटं यांतोऽवसितास इदं ! 

इटं शियंतं उत्त युध्यमाना इट नरो वाजयतो हवते ॥४॥ 

इद । परं । अर्वरे । मध्यमास ! इदं । यातः । अव॑ ऽसित्तासः । इदं । 

इद्र । श्ियंत॑ः । उत । युध्यमानाः । इट । नरः । वाजयंतंः । हर्वंते ॥४॥ 

पर्“उत्कृष्टा सवरे निकृषटाश्च जना इद्र हवते । खाद्ध यंति । मध्यमासो मध्य- 

माश्चंद्मेव हवते । यांत: कायेसिद्यथे गच्छतो जना इंटमेवाद्भ यंति । अवसि- 
तासो निविष्टाथेदमेवाद्धयंति । सियो गृहे निवसतो जना इटमेव हवते । 


उतापि च युध्यमाना युङ्गं कुवा जना जयाथेमिदरमेवाद्भयंति । वाजयतो 
वाजमन्नभिच्छतो नरे नेतारो मनुष्या इदमेव हर्वते ॥ 


॥ इतिं. तृतीयस्य षष्टे चतुरेशो वर्भैः ॥ 


अहं मनुरिति सप्रचे पंचमं सूक्तं वामदेरवंस्याधे । सखनरेयमनुक्रमणिका । हं 
मनुः सप्राद्याभिस्तिसुभिरिदरभिवात्मानमृषिस्तु्टवेदरो वात्मानं परा नवाष्टौ वा 


म०४. अ० ३, सू०२६.। ॥ तुतीयोऽष्टकः ॥ १३९ 


श्येनस्तुतिरिति। चाहं मनुरित्याद्याभिस्तिसुभिरात्मानमिदृरूपेण वामदेवः स्तृत- 
वान्‌ यहा इद्‌ एवात्मानं स्तुतवान्‌ । अन्नो वामदेववाक्यपके वामदेव ऋषि- 
रिरो देवता । इद्रवाक्यपसे विद्र षिः परमात्मा देवता । चिष्टुप्‌ छंदः । 
अवशिष्टानां वामदेव ऋषिः । अवशिष्टाभिरुचरसूक्तेन च सुपणोत्मना बद 
स्तूयते । खतस्तासां परव्रह् देवता ॥ श्येननाम्येकाहे माध्यरिनसवने मस्त्वती- 
यशस इट्‌ सूक्तं । सूचितं च । श्येनाजिराभ्यामभिचरन्यजेताहं मनुगभं नु सन्‌ 
। सा० ९.७, । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अहं मनुरभवं सूयेश्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्ि विप्रः । 

हं कू्समाजेनेयं न्युजेऽहं कविरुश्ना पश्यता मा ॥१॥ 

अहं । मनुः । अभवं । सूथः । च । अहः। क्री वान्‌! ऋषिः। अस्ि । विप्रः 


अहं । कुसं । आआजुनेयं। नि । ऋंजे। अहं । कविः उशना । पश्यत । मा ॥१॥ 
इदमादिमंचचयेण गभे वसन्वामदेव उत्पन्नतच्चज्ञानः सन्‌ सवीाव्यं स्वानुभवं 
मन्वादिरूपेण प्रद्श्यन्नाह । अहं वामदेवो मनुरभवं । सवस्य मंता प्रजापति- 
रस्सि । अहमेव सूयेश्च सर्वस्य प्रेरकः सविता चास्मि । विप्रो मेधावी कक्षीवान्‌ 
दीधेतमसः पुर एतत्सजक ऋषिरपयहमेवासि । आजुनेयमजुन्याः पुचं कुत्समे- 
तन्नामकमृषिं न्युजे । नितरां प्रसाधयामि । कविः .ऋांतदश्युंशनेतदाख्य ऋषि- 
रहमेवास्सि । उक्तमुपतक्णं ! परमाथेह्या कृत्लमप्यहमेवास्मीत्यथेः । हे जना 
मां सवोत्माकं पश्यतत । यूयसथेवमेव स्वस्वरूपमनुभ वतेत्युक्तं भवति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
अहं भूमिंमददामायेयाहं वृष्टि दाशुषे मत्योय । 
अहमपो अनयं वावशाना मम॑ टेवासो अनु केत मायन्‌ ॥२॥ 
अहं । भूमिं । अददां । आये।य । अह । वृष्टिं । दाष । मत्यो।य । 
अहं । अपः । अनयं । वावशानाः । ममं । देवासः । अनुं । केतं । समायन्‌ ॥२॥ 


अहं वामदेव इदो वा आयय मनवे भूमिं पृथीमददां । टत्तवानस्मि । दाभुषे 
हविदे्तवते मत्योय मनुधाय यजमानाय वृष्टिं सस्याद्यभिवृद्यथे वृषटिलक्षण- 


१६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स० ३. ० ६. व० १५. 


मटक्महमेवादटां । किंच. खहं वावण्णनाः णब्टायमाना सप उटकान्यनयं । 
स्वमपि प्रादेणमगमयं । देवासो वद्यादयो टवा मम केतं मटीयं संकल्प 
मन्वायन्‌ ! अनुयति 
॥ खथ तृतीया ॥ 

सहं पुरो मंदसानो ययरं नव॑ साकं न॑वतीः णंवरस्य । 

शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं यदावं ॥३॥ 

सहं । पुरः । मंद्सानः । वि । रर्‌ । नवं । साकं ! नवतीः । शंवरस्य । 

त्त ऽ तमं । वेश्यं \ सवऽ ताता । दिविःऽदासं। सतिथिऽग्वं। यत्‌। सार्वं ॥३॥ 


हं वामटेव इटो वा मंदसानः सोमेन मादन्रव नवसंख्याका नवतीनव- 
तिसंख्याकाखः शंबरस्येतन्रासकस्यासुरस्य, संबधीनि पुरः पुशणि साकं युगपदेव 
चरं ¦ खथ्वंसयं । रएततमं शतसंख्यापूरणं "पुरं वेश्यं दिवोदासनानने प्रवेणरेम- 
करवं। सर्वताता सर्वत्तातो यज्ञेऽतिथिग्वमतिथीनामभिगंतारं दिवोदासं दिबो- 
दासनामकं राजषिं यावं खपालयं । तदा पुरो य्थेरमिति पूर्वेण संधः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ४ 
भ्रसु ष विभ्यों मस्तो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्यं ्आभुपतवां । 
ऋअचक्रया यत्स्वधयां सुपण हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टं ॥४॥ 
प्र।सु। सः) विऽभ्यः। मरतः विः। सस्तु! प्र। श्येनः। ्येनेभ्य॑ः । साश्ुऽ पत्वा । 
अच्यां । यत्‌ । स्वधया । सुऽ पणेः 1 हव्यं 1 भर्सत्‌ । मनवे । देव ऽजु्टं ॥४ 


खथेतदारिभिः श्येनः स्तूयते । हे मस्तो वेगेन मस्त्सहष्णः पलिणः स 
प्रसिद्धः श्येनाख्यो विः परी विभ्यः पकिन्यो युष्मच्ः प्र सु खस्तु । बलेन 
प्रकृष्टो भवतु ! किंच ध्येनेभ्यः शंसनीयगमनेभ्यः स्वसमानजातिभ्यः परिनभ्यः 
सकाशदाप्पुप्ाभुपत्तनः शीघ्रगामी श्येनः प्रकृष्टो भवतु । सुपशेः शणोभनपतनो 
यद्यदा श्येनोऽ चक्रया चक्रवजिततया स्वधया रथेन देवजुष्टं देवः सेवितं ह्यं 
सोमलशणं हविमेनवे प्रजापतये भरत्‌ सहरत्‌ च्युलोरसकाश्दाहतवान्‌ । 
अच स्वधाश्ब्टो रथणवाच्यचक्रया स्वधया दतैमानसित्यारौ । ग्वे° १०. २७. 
१९.। दशनात्‌ ॥ 


स०४. ०३. सू०२६..| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ १६१ 
॥ थ पचमी ॥ 
भरद्यदि विरतो वेविंजानः पथोरुणा मनोजवा असनजिं । 
तूय॑ ययो मधुना सोम्येनोत वों विविदे श्येनो अच ॥५॥ 
भरत्‌ । यदि । विः। अत॑ः। वेविंजानः। पथा । उरूणां । मन॑:ऽजवाः। असज! 
तूर्यं । ययो । मधुना । सोम्येनं । उत । श्रवः । विविदे । श्येनः । खन ॥५॥ 
यटि यदा विः पक्षी श्येनो ऽ तोऽसुष्माद्युलोकादेविजानः सोमकान्‌ भीषयन्‌ 
भरत्‌ अहरत्‌ सोममाहतवान्‌ तदोरुणा विस्तीर्येन पथांतरिक्षमार्गेण मनोजवा 
मनो वद्ेगयुक्तः सन्‌ असिं । संसृष्ट आसीत्‌ । सोम्येन सोममयेन सधुनानेन 
सह तूयं सिप्र ययो । जगाम । उतापि च आअच्रास्सिन्‌ कटो श्येनः सुपणैः 
श्रवः सोमाहरणनिमित्तं यशो चिवि । लेमे ॥ 
4 अथय षष्ठी ॥ 
ऋजीपी श्येनो ददमानो अभु परावतः शकुनो मंद मदे । 
सोमं भरदाहदहाणो देवावांब्ित्रो अमुष्मादु्तरादादायं ॥६॥ 
ऋजीपी । श्येनः । ददेमानः। अमुं । पराऽवतः । शकुनः मद्‌ । मद्‌ । 
सोम॑। भयन्‌। टहहा णः। देवऽवांन्‌। दिवः। अमुष्मात्‌। उत्‌ऽत॑रात्‌। आऽदायं ॥६॥ 
ऋजीणुजुगामी परावतो टूरादणु सोमं ददमानो धास्यन्‌ श्येनः शंसनीय- 
गमन देववान्देवैः सहितः शकुनः पी मंदरं मदनीयं स्तुत्यं मट्‌ मदकरं सोम- 
मु्तराटुद्रतततरादमुष्माहिवो दयुत्मोकादादाय स्वीकृ्य दहहाणो ददीभवन्‌ भरत्‌ । 


हरत्‌ ॥ 
॥ पथ सघ्रमी ॥ 


आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहसं स्वा अयुतं च साक । 

अचा युरंधिरजहादरातीमेदे सोम॑स्य मूरा अमूरः ॥७॥ 

आऽ दायं । श्येनः । अभरत्‌4 सोमं । सहस । सवान्‌ । युत्त । च । साक । 

अच । पुरऽ धिः । अजहात्‌ । अतीः। मदे । सोम॑स्य । मूराः । अमूरः ॥७॥ 
श्येनः शंसनीयगमनः पक्षी सवान्‌ सवानां यज्ञानां सहखं सहससंख्याक 
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१४२ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ [ ख० 3. ख० ६. व० १६. 


मयुतं चायुततसंख्याकं । खपरिमितसंख्याकमिव्य्ः । साकं सह सोमं सोमलक्न- 
शमन्नमादायादानं कृ्वाभरत्‌ । अहरत्‌ । आजहार । सजास्मिन सोम साद्भते 
सति पुरंधिः पुरंधीववहक्मामूरोऽ मृदः प्राज्ञ इद्रः सोमस्य संवंधिनि मद्‌ हर्षे 
सति मूरा मृढा अरातीः णचूनजहात्‌ । खत्यजतत्‌ । जघानव्य्थः ॥ सजारा- 
तिशब्टः स्वीलठिगः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे पंचदणो वः ॥ 
गर्भे न्विति पंचचचं षष्ठं सूक्तं वामदवस्याष चष्ुभं। अत्या प्रक्ररी षट्‌ूपचा- 
शदक्षरा । श्येनो देवता । पूर्वसूक्तेऽ्टौ वे्युक्तत्वादत्याया इटो वा देवता । तथा 
चानुकरांतं । गभे नु पंचात्या शक्रीति ॥ ग्येने निष्केवस्यणस्त इट्‌ सूक्तं । सू 
तु पू्वेमुटादततं # 
॥ तच प्रफमा ॥ 

गभ॑ नु सनन्वंषामवेदमं देवानां जनिमानि विष्वा । 

शतं मा पुर आय॑सीररक्षनधं श्येनो जवसा निरदीयं ॥१॥ 

ग । नु । सन्‌! अनुं । एषां । खवेदं । अह्‌ । टेवानां । जनिमानि । विश्वां । 

शतं । मा । पुरः । आर्यसीः । अरक्षन्‌। खथ । श्येनः । जवसा । निः। खदीयं ॥१॥ 


सचैष श्रोकः पठ्यते । ्येनभावं समास्थाय गनीद्ोगेन निःसृतः । ऋषिगभे 
शयानः सन्‌ चूते गभे नु सनिति । गभे नु गभ एव सन्‌ विद्यमानो ऽहं वामदेव 
एषामिद्रादीनां देवानां विश्वा विश्वानि सवाणि जनिमानि जन्मान्यन्ववेद्‌ । 
खानुपूर्येणाज्ञासिषं । परमात्मनः सकाश्त्सवे देवा जाता उत्यवेदिषमित्य्थः 
इतः पूवे शतं बहून्यायसीरयोमयान्यभेद्यानि पुरः शरीराणि मा मामरक्न्‌ । 
अपालयन्‌ यथाहं शरीराद्यतिरिक्तमात्मानं न जानीयां तथा सामरन्नित्यथेः। 
अधाधुना श्येनः श्येन वस्स्थितोऽहं जवसा वेगेन निरदीयं । शरीराननिरगमं । 
अनाव्रणमात्मानं जानन्निगेतोऽस्मीत्य्थैः । पुर्षे ह वा अयमादित । २० सा 
२.२५.। इति संडे गभे एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाचेत्यादिनायमथः सम्यक्‌ 
प्रतिपादितः ॥ 

॥ पथय हितीया ॥ 
न घास मामप जोषं जभाराभीमांस चसा वीयण । 


ईमौ पुरंधिरजहादरंतीरत वातौ अतरच्छूणुवानः ॥२॥ 


म०४. ख०३. सू० २७..| ॥ तुततीयो ऽ्टकः ॥ १४३ 
न।.घ। सः । मां । अप॑ । जोषं । जभार । अभि । ई। जस । चक्षसा । वीर्येण । 
ईमा । पुरऽ धिः। अजहात्‌। अरातीः । उत । 'वाता॑न्‌। अतरन्‌ भूणुवानः ॥२॥ 

स गभो मां वामदेवं जोषं पयेोप्रं न घ नेवापजभार। अवजहार । गर्भेऽपि 
वस्तो मे मोहो नाभूरित्यथेः। अहं तु मिद्‌ गभेस्थं टुः खं वक्षसा तीदृणेन वीर्येण 
ज्ञानसामर्थ्यनाभ्यास । खभ्यभवं । इमा सवस्य प्रेरकः पुरंधिः पुरां धारकः पर- 
मात्मारातीगेभेसंधितान्‌ शचूनजहात्‌। ॐ+जत्‌! जथान । उतापि च भूण्ुवानो 
वधेमानः परिपूणेः परमात्मा वातान्‌ गभेक्केशकरान्वायूनतरत्‌ । अतारीत्‌ ॥ 

॥ अथ तृतीया ॥ 
अव यच्छ्येनो अस्वनीदथ द्योविं यद्यदि वातं ऊहुः पुरधि । 
सृजदयद॑स्मा अव॑ ह धिषञ्ज्यां कृशानुरस्ता मन॑सा भुरण्यन्‌ ॥३॥ 
ऋव॑। यत्‌। श्येनः। अस्व॑नीत्‌। अर्ध द्योः। वि। यत्‌। यदि। वा। खत॑ः। ऊहुः पुरंऽधि। 
सृजत्‌। यत्‌। अस्मे। अव॑। ह्‌। सिपत्‌। ज्यां । कृशनुः। अस्ता । मन॑सा । भुरण्यन्‌ ॥३॥ 
अध तदानी सोमाहरणकाले यद्यदा श्येनो चोचयलो कादवास्वनीत्‌ अवाङ्युखं 
श्ब्टमकरोत्‌। यदि वा यदा च । वेति चार्थं । यद्यं पुरंधिं सोममतोऽ स्मार्छ्ये- 
नाद्हः सोमरपाला विक्षिप्रतवतः। यद्यदास्ता श्राणा छपरा मनसा मनोवेगेन 
मुरण्यन्‌ गंतुमिच्छन्‌ कृशानुरेतन्नामकः सोमपालो ज्यां धनुषः कोटौ मौवी 
सिपद्ध चिघछेप सत्कु । खस्मे श्येनाय शरमवासुजत्‌ त्यक्तवान्‌। तथा च ब्राह्यणं । 
तस्या अनुविसुज्य कृशनुः सोमपालः सव्यस्य पदो नखमच्छिनरित्यादि । यदा 
सोमपाला इत्यमित्थं चक्रुस्तदा श्येनः सोममाजहरेत्युचोत्तरया संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
ऋजिप्य ईमिंदरवत्तो न भुज्युं श्येनो जभार वृहतो अधि ष्णोः । 
अंतः प॑तत्पत्यस्य पणेसध याम॑नि प्रसिंतस्य तदः ॥8॥ 
ऋजिपयः। इ । इदऽ वतः। न. भुज्युं । श्येनः । जभार बृहतः । अधि । सोः। 
खंतरिंति। पतत्‌। पतचि।खअस्य। परे खध। याम॑नि। प्रऽसितस्य। तत्‌। वेरिति वेः॥४॥ 
ऋजिप्य कजुगामी श्येन इद्वत इदो रक्षको यस्य तस्मादहो महतोऽपि 


१९४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स० ६. व० १५. 


उपरि सोः स्थिताद्युलोकादीमेनं सोमं जभार । आजहार । तच दृष्टातः । इदटृवत्ः। 
इद्रः समर्थः ¦ ततो टणाद्धुज्युं न भुज्युनामकं राजानं यथाश्चिनावाजहूनु- 
स्तत्‌! अध तदानी यामनि युद्ध प्रसितस्य कृणानोरस्ववंद्वस्य वेगतुरस्यातरमथ्य 
स्थितं पतचि पत्तनभीत्यं तत्पं पतेत्‌ । ऋपत्त्त ॥ 


खथ पंचमी ॥ 
अधं शेतं कलशं गोभिरक्तमापियानं मघवां भुक्रमर्धः | 
अध्वयुभिः प्रय॑तं मध्यो समिदरो मदाय प्रतिं धन्पिवंध्य शूरो मदाय प्रतिं 
धत्पिवंध्य ॥५॥ 
खथ । श्वेतं । कल्रशं । गोभिः । सक्तं । खाऽपिप्पानं । मघऽवा । णुकं । सधः। 
ऋष्वयुऽभिः। प्रऽय॑तं । सध्वः। खयं । इंद्र: । मदाय । प्रतिं । धत्‌ । पिरव्य । मुरः ! 
मदाय । प्रतिं । धत्‌। पिर्वध्ये ॥१५॥ 
अथाधुना भरो विक्रांतो मघवा धनवानिंदः श्वेतं शुभं कलशं कलशे पारे 
स्थितं गोभि्मव्येन पयसाक्तं सिक्तमापिष्यानमापायंतं शुक्रं सारोपत्तमध्वयुभिः 
प्रयतं द्तमधः सोमत्रक्षणमन्नं मध्वो सधुरस्य सोमरसस्यायममे मदाय मदा 
पिनध्ये पातु प्रतिघत्‌ ! प्रतिदधातु । पुनरुक्तिराट्राथीा ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे षोडशो वर्मः ॥ 
त्वा युजेति पंच स्म सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्भमेदरासोमदेवता कं । सनुक्रांत 
च । त्वा युज्ञदासोममिति । विनियोगो कगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वा युजा तव्‌ तत्सोम सख्य इद अपो मनवे ससुर्तस्कः ! 
अहनरहिमरिणात्सप्र सिधूनपावृणोद्पिहितेवं खानि ॥ १॥ 
ता । युजा। तव॑ । तत्‌। सोम । सख्ये । इद्रः । सपः। मन॑वे! सऽ सुत॑ः। करिति कः। 
अहन्‌। अहि) सरिंणात्‌ सप्र सिरून्‌। अप॑। अवृणोत्‌। सपिंहिताऽइव। खा नि ५१॥ 


हे सोम तव ल्दीये त्तस्मिन्‌ सख्ये ससखितवे सति त्वा त्वया युजा सहायेनेदः 
ससुतः सरणशीला अपो वृशिलक्षणान्युदकानि मनवे मनुष्येभ्यः कः । सकरोत्‌! 


म०४. स० ३. सू०२४.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १६ 


किंच अहिं वृचमसुरमहन्‌। हतवान्‌ । सप्र स्पंणणीत्ताः सिंधूनपोऽरिणात्‌ । 
प्रेरयत्‌ । अपिहितेवापिहितानीव वृण तिरोहितानि, च ! सचेवशब्दशचार्थे । 
खानि सोतसां द्ाराण्यपावृणोत्‌ । उद्वाटितवान्‌ ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 

त्वा युजा नि सिदत्सूयेस्येदरश्वक्रं सह॑सा सद्य इदो । 

अधि ष्णुना बृहता वतेमानं महो दहो अपं विश्वायुं धायि ॥२॥ 

त्वा । युजा । नि । सदत्‌ । सूयेस्य । इद्रः \ चक्रं । सह॑सा । सद्यः । इंदो इति । 

अधिं । सुना । बृहता । वतमानं । महः। दुहः। अप॑ । विश्वऽञ्चायु। धायि ॥२॥ 

हे इंदो सोम इद्रः सद्यः सपरि त्वा तया युजा सहायेन सूर्यस्य प्रेरकस्य 
सवितुः संबधिनः पूवे डिचक्रस्य रथल्येकं चक्रं सहसाभिनावुकेन बलेन नि- 
खिदत्‌। आच्छिनत्‌ कीदशं । अधि उपरि खूना स्थितेन वृहता महतां तरिषेण 
वतमानं । किच महो महतः प्रभूतस्य दहो दोग्धुः सयेस्य संधि विश्वायु सवेततो 
गंतु चक्रमपधायि । इदरणापहारि ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

अहन्निदरो अर्दहट्भ्रिरिदो पुरा दस्युन्मध्यंदिनाट्भीर । 

दुर्गे दुरोणे कवा न यातां पुरू सहसरा शवा नि वंहीत्‌ ॥३॥ 

अहंन्‌। इदः । खर्दहत्‌। अभिः । इंदो इतिं । पुरा । दस्यून्‌ । मध्यं्दिनात्‌। अभीके । 

दुःऽगे । दुरोे। ऋं । न । यातां । पुर। सहस । एवै । नि । बहींत्‌ ॥ ३॥ 

हे इंदो सोम, अभीके संमामे दस्यून्‌ शचूनिंदरोऽहन्‌ । अवधीत्‌ । अप्रः 

कांथिच्छबूनटहत्‌ । टटाह । कीहश्णविंदाम्री । मध्यदिनान्मध्याहात्पुरा पुर- 
स्तात्पूवेद्धर तव पानाल्लव्धबलताविति शेषः। यातां गद्छतामसुराणां पुर पुरूणि 
वहूनि सवा सवाणि निरवशेषाणि सहस्रा सहस्राखयपरिमित्तानि निवीति । 
न्यवहीति्‌। इदो ऽ वधीत्‌। तच दृष्टातः । दुरोणे ट्रवने रधितुमश्क्ये टु दुरवगाह 
देशे ऋत्वा न कमणा स्वकीयं कायेमुहिश्य गच्छतः पथिकान्यथा धनलोल्टु- 
पश्चोरो हंति तदत्‌ ॥ 


01. 7. ८] 


१४६ ॥ स्छम्वेटः ॥ [अ० ३, अ० ६. व०१४. 
॥ खण चतुर्थीं ॥ 

विश्व॑स्मात्सीमधर्मो इट्‌ टस्यून्विणो दासी रकृणोरगप्रणस्ताः । 

अवधिथाममृंणतं नि शचूनविदेयामपचितिं वर्धनः ॥४॥ 

विश्व॑स्मात्‌ सी । खधमान्‌। इट्‌ । द्यून्‌ । विभः दासीः। खकृणोः। सप्रऽणस्ताः। 

अवाधेयां । खमुणतं । नि! एनन्‌ । अविदेथां ! खप॑ ऽ चितिं } वर्धनः ॥४॥ 

हे इद्र लं सीमेनान्दस्यून्विश्वस्मान्सरवस्माहुणादधमान्‌ हीनानकृणोः! अकरोः । 
सिच दासीः कमेहीना विशो मानुषीः प्रजा सखप्रशस्ता गरिता सकृणोः । हे 
इंदासोमौ युवां शचूनबाधेथां । न्यमृणतं । नित्तरां हिसिनवंतो । खपि च वधै 
स्तेषां शरणां प्रहरिरपचितिं पूजां जनेभ्यो ऽविटेणां । सलमेयां ॥ 
खथ पचमी ॥ 

एवा सत्यं म॑घवाना युवं तदरश्च सोमोवेमध्यं गोः । 

सखा्हेतमपिंहितान्यश्रा रिरिचथुः साश्िचतृदाना ॥५॥ 

एव । सत्यं । मघऽ वाना । युवं 4 तत्‌ । इद्रः । च । सोम । ऊर्वं । खण्डं ! गोः । 

आ । खट्‌रैतं । खपिऽहितानि। स्ना । रिरिचथुः । छाः। चित्‌ । ततृदाना ॥५॥ 

हे सोम लं चेद्रेति युवामुभावूवे महांतमग्यमश्वसमूृहं मोगैवां, समूहं चा- 
दहेत । आद्रयततं । पिहितानि पणिभिराच्छादितानि गवां वृंदानि सराशित्‌ 
पणीनां भूमीथाश्नाश्नपरेण बलेन रिरिचथुः । रेचितवंतो । हे मघवानौ धन- 
वंताविद्रासोमो ततुदाना शचूणां हिंसको युवं युवामेवेवसुक्तप्रकारेण यत्कृत- 
वंत्तो तत्सव सत्यमेव ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य षष्टे सप्ररष्टो वगैः ॥ 


आ नः स्तुत इति पंचचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याषे अभम । सा नः स्तुत 
इत्यनुक्रमणिका । विनियोगो केगिकः ॥ ` 
॥ तच प्रथमा ॥ 
आ न॑ः स्तुत उप वार्जेभिरूतीद याहि हरिंभि्मैदसानः । 
तिरशविट्येः सव॑ना पुरूण्यागृषेभिगैणनः सत्यराधाः ॥१॥ 


म०४. ०२, सू० २९.। ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ १४७ 
आ । नः! स्तुतः। उप॑ । वाजेभिः। ऊती । इंट । याहि । हरिंऽभिः। मंदसानः। 
तिरः) चित्‌। अयेः। सव॑ना। पुरूणि । आंगूषेभिः। गृणानः । सत्य ऽ राधाः ॥१॥ 

हे इद्र स्तुतस्वं वाजेभिवेजेरन्नेः सह तिरश्चित्‌ प्राप्रानि । तिरः सत इति 
प्राप्तस्य ! नि० ३.२०.। इति यास्कः । पुरूणि पूणानि सवना सवनानि नोऽस्म- 
दीयान्यज्ञानुप प्रत्यूती ऊत्या नोऽस्माकं रस्षणाथे हरिभिरश्वेरायाहि । आगच्छ । 
कीशः । मंदसानो मोदमानोऽयैः स्वाम्यांगूषेभिः स्तोचैग णनः स्तूयमानः 


सत्यराधाः सत्यधनः ॥ 
॥ थ हित्तीया ॥ 


आ हि ष्मा याति नयेश्चिकिवन्हूयमानः सोतृभिरूपं यज्ञं । 
स्वश्छो यो अभीरूमेन्यमानः सुष्वाणेभिमेर्दति सं हं वीरे; .॥२॥ 
आ । हि । स्म । याति । नयैः । चिकिवान्‌ । हूयमानः । सोत ऽभिः। उप॑ । यजं । 
सुऽञ्श्चः। यः। अभीरः । मन्यमानः । सुस्वानेभिः। मरद॑ति। सं। ह । वीरः ॥२॥ 
नर्यो नुभ्यो हितश्िकिवान्‌ सवे जानन्‌ सोतृभिः सोममभिषुखद्धिच्छै 
विग्भिहूयमान आहूयमान इंदो ऽस्मदीयं यज्ञमुप प्रति आयाति । खागद्छतु । हि 
स्मेति पूरणो । स्वश्वः शोभनाश्योपेतो ऽभीरुनिभेयशीलः सुस्वानेभिः सुन्वद्धिये 
जमानेमेन्यमानः स्तूयमानो य इदो . वीरेः भ्रमेरुद्धिः सह संमटति ह सह 
माद्यत्येव । स इट्‌ आगच्छविति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
श्रावयेदस्य कणां वाजयथ्ये जुष्टामनु प्र दिशं मंदयथ्य । 
उद्वावृषाणो राध॑से तुविष्मान्करन्न इद्रः सुतीथाभयं च ॥३॥ 
श्वर्यं । इत्‌ । अस्य । कणे । वाजयय्ये । जुष्टां । अनु । प्र । दिशं । मंद्यथ्य। 
उत्‌ऽववृषाणः। राध॑से! तुविष्मान्‌। करत्‌। नः। इदः । सुऽतीथा । अभयं। च ॥३॥ 
हे स्तोतस्त्वमस्येदस्य संबंधिनो कणा कर्णो वाजयध्या इद बलिनं कतु 
जुष्टामनु दिशं सेवित्तासु सवासु रिष्षु प्र मंद्यध्ये प्रक्षणेदर माट्यिततु च वय । 
स्तोचाणि च्रावय। इटिति पूरणः । उद्ववृषाणः सोमेनोत्िच्यमानस्तुविष्मान्न- 


१४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०३. ०६. व० १९. 
लवानिंदरौ नोऽस्मारुं राधसे धनां सुतीणा णोभनानि तीचान्यभयं च भयरा- 
हित्यं च करत्‌ । करोतु ॥ 
| ॥ खथ चतुर्थी ॥ 

सच्छा यो गंता नार्धमानमूती इत्या विप्रं हव॑मानं गृणत । 

उप त्मनि दधानो भुया 3 शून्सहखाणि तानि वज वाहुः ॥४॥ 

अर्ध । यः । ग॑ता । नाधमानं । ऊती । इत्या ) विप्रं ! हव॑मानं । गुणत । 

उपं। त्मति। दधानः। धुरि। आआमून्‌। सहस्राणि । णतानिं। वज ऽ बाहः ॥४॥ 

वजवाहुवैजहस्तो य इद्रस्त्सन्यात्मनि स्थितानात्मवग्यान्‌ सहस्राणि सहस्रसं 
ख्याकान्‌ शतानि रतसंख्याकानाभून्‌ गीघ्रगामिनोऽश्वान्धुरि रणवहनप्रदेण उप- 
दधानः संस्थापयनरूती रणाथ .नाधमानं याचमानं विप्रं मेधाविनं हवमानमा- 
ह यंतमिल्येत्थमनेन प्रकारेण गृणतं स्तुवेतं यजमानमच्छाभिमुख्येन गंता गम- 
नशीलो । भवत्तीति शेषः । स इद्रः सुतीथोन्यभयं च करोषिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

तलोतासो सधवननिदू विप्रां वयं ते स्याम सूरयो गृणतः । 

भेजानासो बृहहिवस्य राय आसाय्य॑स्य दावने पुरुषो ॥५॥ 

लाऽऊतासः। मघऽवन्‌। इट्‌ । विप्राः । वयं । ते ! स्याम । सूरय॑ः । शणं: । 

भेजानासः । वृहत्‌ ऽरदिवस्य । रायः। आऽ कास्य । दावने ! पुरुऽष्ोः ॥५॥ 

हे मधवन्धनवननिद्र त्लोतासस्त्वया रिता विप्रा मेधाविनो गृणंतस्तां स्तुवंतः 

सूरयः स्तोतारो वयं वृहदिवस्य महरीपेराकाय्यस्य खा समेतात्सतत्यस्य पुरुषछोबे- 


इन्नस्य वहूकीर्चेवा ते त्रदीयस्य रायो धनस्य दावने दाने निमित्ते सति येजा- 
नासस्ां भजमानाः स्याम ! मवे ॥ 


॥ इति तृत्तीयस्य षष्टेऽष्टाट्शो वै; ॥ 
नकिरि्रेति चतु्विंशतयुचं नवमं मूकं वामदेवस्याे गायं । अष्टमी चतुर्विंशी 
च बे अनुष्टभौ । इटो देवता । दिवि्ैत्ययं तृच उषोदेवताक इददेवताकथ्च । 
तथा चानुचातं । नङ्तुविंशतिदिवश्चितुच उषस्यश्च गायचं द्यषटम्यत्ये चानुष्ट- 


म०४. ख० ३. स्‌०३०..| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १४९ ` 


भाविति ॥ तिराते तृतीये पयाये मेचावरूणशस्व त्तमाव' भद्‌ सूक्तं । तथा 
च सूचितं । नकिररिदर्‌ वटु्तर इत्युत्त मासुखरेत्‌ । आ ६.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
निरि वटुततरो न ज्यायो अस्ति वृचहन्‌। निरेवा यथा त्वं ॥१॥ 
नर्किः। इट्‌। चत्‌। उत्‌ऽतरः। न। ज्यायां न्‌। अस्ति वृचऽहन्‌। नकिः। एव । यथां त्वं ॥१॥ 


हे वृचहनिंद्‌ वृचस्य नाशकेद्‌ । तोक एकोऽपीति शेषः । त्न्लत्त उत्तर 
उत्कृष्टतरो नङिरस्ति । न भवति । तचो. ज्यायान्‌ प्रशस्यतर एकोऽपि नास्ति । 
हे इद्र त्वं त्ड़ोके यथा प्रसिद्धो भवसि तथाविध एकोऽपि नकर्रिवास्ति । नैव 
भवति । क्श्चिट्पि तलोक इटसहश्णे नास्तीत्यथः ॥ 
॥ अथ.डितीया + 
सचा ते अनुं कृष्टयो विश्वां चक्रेवं वावृतुः । सचा महो असि श्रुतः ॥२॥ 
सचा। ते। अनु कृष्टयः। विश्वा । च्राऽइव। ववृततुः। सचा। महान्‌। असि, श्रुतः ॥२॥ 


हे इद्र कृष्टयः प्रजास्ते वामनु लक्षीकृत्य सच्चा सत्यमेव ववृततुः । वतेते । तच 
हष्टातः । विश्वा विश्वानि व्याप्तानि चक्रव चक्राणीव । यथा चऋरप्णि शकट- 
मनुवतेते तद्त्‌ । हे इट्‌ महांस्त्वं सचा सत्यमेव श्युतो' विश्वुतोऽसि । गुशेः 
प्रख्यातो भवसि ॥ | 
॥ अथ तुत्तीया ॥ 
विश्वँ चनेदना वां देवास॑ इद्र युयुधुः । यदा नक्तमातिंरः ॥३॥ 
विश्वे। चन।इत्‌। अना। त्वा देवासंः। इट्‌ । युयुधुः यत्‌। अहा । नक्तं। आ। अति रः ॥३॥ 


हे इद्र विश्वे "चनेत्सव एव देवासो ऽसुरान्विजिगीषवो देवा अना प्राणरूपेण 
बल्ठेन त्वा त्वां सहायं लब्धा युयुधुः । असुरः सह युद्धं चक्रुः । यद्यस्मात्कारणदहा 
अहःसु नक्तं राचिषु चातिरः सखा समंतात्‌ शचूनवधीः । सतः कारणादयुयुधु- 
रिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
, ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यचोत वांधितेभ्य॑श्चक्तं कुसाय युध्यते । मुषाय इट्‌ सूये ॥४॥ 
यच । उत । बाधितेभ्य॑ः। चक्कं । कुत्साय । युध्यते । सुषायः। इट्‌ । सूये ॥४॥ 
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१५० ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. अ०६, व०२०, 
यच यस्मिन्युद उतापि च हे इद्र तं बाधितेभ्यः कुससहायेभ्यो युध्यते युद्धं 
कुर्वते कुत्साय च सूये सूयेसंवंधि चक्रं सुषायः अमुष्णाः । सपहत वानसीत्ययेः । 
तस्मिन्युद्ध प्रावः शचीभिरेतरमिति परेण संवंधः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
य॑ देवँ ऋघायतो विश्वो सयुध्य एक इत्‌ । वमिं वनूरर्हन्‌ ॥५॥ 
यच॑। देवान्‌। ऋघायतः, विश्छान्‌। खयुंध्यः। ए्ः। इत्‌। तं । इट्‌। वनून्‌। खन्‌ ॥५॥ 
हे इद्र चमेक इटसहाय रव यच यस्मिन्‌ संपामे देवानिद्रादीनृघायतो 
बाधमानान्विष्वान्‌ सवानासषसादीनयुष्यः' युद्मकतेः । तणा वनून्‌ हिंसका- 
नरन्‌ अवधीः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ट एकोनविंशे वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
यचोत्त म्योय कमरिणण इट्‌ सूरये । प्रावः शचींभिरेत ए ॥६॥ 
यज॑! उत्त। मत्यय! कं। अरिण्णः। इट्‌ । सूये । प्र। वः! शएचींभिः। एत॑शं ॥६॥ 
यच यस्मिन्‌ संाम उत्तापि च हे इट्‌ तं मत्याय मनुषयायेतणख्याय ऋषये 
सूयेमरिणणः सहिसीः । कमिति पूरणः । तदानी शचीभियुङ़कमभिरेत्तमे- 
तत्संज्ञकमुषिं प्रावः ¦ प्रक्षेणारस्षः ॥ 
 ॥ सथ सप्तमी ॥ 
किमादुतासिं वृचहन्मघ॑वन्मन्युमत्तमः ! अवाह दानुमातिंरः ॥७॥ 
किं। आत्‌। उत । असि वृ्ऽहन्‌। मध॑ऽ वन्‌ । मन्युमत्‌ऽत॑सः। खच॑ । अह । 
दानुं। खा । अतिरः ॥७॥ 
हे वृचहन्‌ वृचाणामावरकाणां तमसां हंतमेधवन्धनवनिद्‌ त्माट्नंतरमेवं 


उतापि च। किमिति म्रकनः। मन्युमत्तमोऽसि । त्यं क्रोधवान्‌ भवसि) अधा- 
सि्रतरिकेऽहेव दानुं दनोः पुचं वृचमातिरः । आ समंताटहिसीः ॥ 


म०४. ०३. सू० ३०. ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १५१ 
॥ अथारटमी ॥ 
रतहेदुत वीये १मिंद्र चक्थे पोस्यं । स्यं यहुहेणायु वं वधीदुहितरं दिवः ॥४॥ 
एतत्‌। घ । इत्‌ । उत्त । वीये । इट । चकथे । पोस्यं । स्तियं । यत्‌। टुःऽहनायुवं । 
वधीः । दुहितर । दिवः ॥४॥ 
हे इट्‌ उतापि च यद्यसूमेतटुपत्ठ सितं पोस्यं बलत वीये साम््योपितं चकर्थ 
कृतवानसि । घेदिति पूरणो । किंच दुहेणायुवं दुष्टं हननमिच्छिंती दिवो दुहितरं 
दयुत्टोकसकाशदुत्पत्ां सियमुषसं वधीः अवधीः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
दिवश्चिह्वा दुहितरं महान्म॑हीयमा नां । उषासंमिंट्‌ सं पिणक्‌ ॥९॥ 
दिवः। चित्‌। घ । दुहितरं । महान्‌। महीयमांनां । उषसं । इट्‌ । सं । पिणङ्‌ ॥९॥ 
हे इद्‌ महांस्त्वं दिवो दुहितरं शचुलोकस्य पुची महीयमानां पूज्यमानासुष- 
समुषोदेवी सपिणक्‌ चिद । सपिष्टवानसि खत्टु ॥ 
॥. खथ ट्शमी ॥ 
अपोषा अन॑सः सरसंपिं्टादहं बिभ्युषी । नि यत्सीं शिश्नथ्ुषां ॥ १०॥ 
अप॑ । उषाः । अन॑सः । सरत्‌ । संऽपिं्टात्‌। अहं । बिभ्युषी । नि । यत्‌ । सी । 
शिश्चथ॑त्‌ । वृषां ॥१०॥ 
वृषा कामानां वषितेद्रो यद्यदा सीमेतदुषःसंबधि- शकटं निशिक्नथत्‌ न्यवधीत्‌ 
तटोषा उषोदेवता विभ्युघीदसकाश्णद्गीता सती संपिष्टादिदरेण संचूणित्तादनसः 
शकटाट्पसरत्‌ । अपजगाम । अहेति पूरणः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे विंशे वगः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
एतदस्या अन॑ः श्ये सुसंपिष्टं विपाश्या । ससार सी पग्पर्वतंः ॥११॥ 
एतत्‌। अस्याः। अनः। श्ये। सुऽतंपिष्ट। विऽपांशि। खा ससार । सी। पराऽवतः ॥११॥ 


सुसंपिष्टमिंद्रेण सुष् संचूणितमस्या उषसः सबध्येतदनः शकटं विपाशि । 


१५२ ॥ च्छुग्वेट्‌ः ॥ [० ३, ख० ६, ०२५१, 
विपाडाख्या नदी । तस्यां तत्तीर आआण्ये। सा समताच्छेते । खशेत्त । सीमियमुषो- 
देवता शकटे भग्ने सति परावतो टूरदण्णत्ससार । खपससार ॥ 
॥ पथं इाट्णी ॥ 
उत सिंधुं विवास्य वितस्यानामधि कषमि । परि टा इद्र मायया ॥१२॥ 
उत्त। सिथु। विऽबास्य । विऽतस्यानां। ऋध कषमि पररि स्थाः। इंट्‌। मायया ॥१२॥ 
हे इट्‌ उतापि च विवास्यं विगत्तवास्यावस्थां संपूणेजलतनां वितस्थानां 
वितिष्ठमानां सिंधुं नदीमधि शमि एमायां मायया प्रज्ञया परिष्ठाः । पयस्याः । 


सवतः स्यापनं कृतवानसि ॥ 
॥ अथं चयोट्णी ॥ 


उतत शुष्ण॑स्य धृष्णुया प्र मु्लो खमि वेदनं । पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥१३॥ 
उत। शुष्णस्य ।धृष्णुऽया।प्र मृक्षुः। खभि। वेदन पुरः। यत्‌। अस्य। संऽपिणर्‌ ॥ १३॥ 
उत्नापि च हे इट्‌ धृष्णुया धषेकस्तवं शुष्णस्य गुष्णनास्नोऽसुरस्य संवंधि वेदनं 
वित्तमनि अभितः सवेततः प्र मक्षः । प्रक्षेणावाधथाः । यद्यदास्य भुष्णस्य पुरः 
पुराणि क्गराणि संपिणक्‌ संपिष्टवानसि । तदा प्र मृष इति संबंधः ॥ 
॥ अथ चततुदेणी ॥ 
उत दासं कोत्ठितरं वहतः पवैताद्धिं । अर्वाहननिंद्‌ शंव॑रं ॥१४॥ 
उत। दासं। कोलििऽतरं। वृहतः। पवेतात्‌। अधिं । अव॑ । खहन्‌। इद्‌ । एंव॑रं ॥ १४॥ 
उतापि च हे इट्‌ त्वं दाससुपक्षपयितारं कीत्छित्तरं कुल्वितिरनाम्नोऽ पत्यं शंबर- 
ससुर बृहतो महतः पवेताटद्रेरध्युपरि अव अवाचीनं कृत्वाह्छन्‌ ) हतवानसि ॥ 
॥ खथ पचटशी ॥ 
उत दासस्य वचिन॑ः सहस्राणि शतारवधीः । अधि पंच॑ प्रधीरिव ॥१५॥ 
उत्। दासस्यं। वचिन॑ः सहसराणि। शता । अवधीः । सधि । पंचं । प्रधीन्‌ऽईव ॥१५॥ 


उत्तापि च हे इट्‌ त्वं प्रधीनिव चक्रस्य परितः स्थितान्‌ शंक्निव हिंसकान्पं च 
शता पचणत्तानि पचश्तसंख्याकान्‌ सहस्राणि सहससंख्याकान्दासस्य लोका- 


मरह. ख०३. स्‌० ३०. ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १५३ 


नासमुपसषपयितुवेचिनो वचिनामकस्यासुरस्य संबंधिनो ऽ नुचरान्पुरुषानध्यधिक- 
मवधीः । हतवानसि ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठ एकविंशे वगः ॥ 
॥ पथ षोडश्री ॥ 
उत त्यं पुचममुवः परांवृक्तं शतक्रतुः । उक्थेष्विंट्‌ आभ॑जत्‌ ॥ १६॥ 
उत। त्यं पुतं । अगु व॑ः। परांऽवृक्तं । शतऽतुः। उक्थेषु । इंद्रः। आ। अभजत्‌ ॥१६॥ 
उत्तापि च शतक्रतुरिदस्त्यं तं प्रसिद्ममुव एतनरास्याः पुं परावृक्तमेतन्ना- 
सकमुक्थेषु स्तोवेष्वाभजत्‌ । भागिनं कृतवान्‌ । अयमयों वम्रीभिः पुचमगुवः 
। ग्वे° ४. १९. ९.। इत्यस्यामृचि प्रतिपादित इति ॥ 
॥ अथ 'सघ्रदशी ॥ 
उत त्या तुवेष्णयदू अल्लातारा शचीपतिः । इद. विदां खंपारयत्‌ ॥ १७॥ 
उतत।त्या। तुरवेशयद्‌ डति। अलातारां। शची ३ऽपतिंः। इद्रः। विह्वान्‌। अपारयत्‌॥१३॥ 


उतापि च अलातारास्लातारौ ययातिशपास्नभिषिक्तौ त्या त्यौ तौ प्रसिद्धौ 
तु्ैशायदू तुवैश्नामानं यटुनामकं च राजानौ शचीपतिः कर्मणां पालिकः। यडा 
श्चीट्स्य भायो । तस्याः पतितो विद्वान्‌ सकठमपि जाननिदरोऽ पारयत्‌ । 
ऋभिषेकाहोवकरोत्‌ ॥ 
॥ अथाष्टाट्शी ॥ 
उत त्या सद्य आये सगर्योरिदर पारतः । अणे चिचरंथावधीः ॥ १४॥ 
उत। त्या । सद्यः। आये । सरयोः। इट्‌ । पारतः । अणे चरिचरणा । अवधीः ॥१४॥ 


उतापि च सद्यः सपरि हे इट्‌ चं त्या त्यौ तावा्यीयावायेवाभिमानिनौ 
संतावपि । इदट्विषयभक्तिङ्धारहितावित्यथैः । सरयोः सर्या नद्याः पारतः 
पारे तीरे वसंतावणोाचिच्ररथा खणेनामकं चिचरथनामकं च राजानाववधीः । 
परिसीः ॥ 
॥ पथेकोनविंशी ॥ 
अनु वा जहिता न॑योऽधं श्रोणं च॑ वृचहन्‌। न ततं सुख्रमष्ट वे ॥१९॥ 
अनु चा। जहिता। नयः। अंधं। ोणं। च। वृचऽहन्‌। न। तत्‌। ते। सुखं ! अष्टं वे ॥१९॥ 


१५४ ॥ छम्वेट्‌ः ॥ [सअ०३. ० ६, व०२३. 
हे वृचहन्‌ वचस्य हिंसरेद्‌ त्वं जहिता जहितो सवर्वेधुभिस््यक्तावंधं चकषुरी- 
नमेकं श्रोणं च पंगुमपरं च डा एतौ हावनुनयः। संधपंगुत्वपरिहरेणानुनीतत- 
वानसि। हे इट्‌ ते चया टलं तत्सुखं सुखमष्टवे व्याप्तं कोऽपि न प्रभवतीति शेषः ॥ 
॥ खथ विशी ॥ 
शतम्॑मन्मयींनां पुरामिंदरो व्यास्यत्‌ । दिवो दासाय दाभ्मुषे ॥२०॥ 
शतं । अष्मन्‌ऽ मयीनां । पुरां । इद्रः! वि। आस्यत्‌। दिवःऽ दासाय । दाभमुषे ॥२०॥ 
इदरोऽग्रमन्मयीनां पाषाशेनिमितानां पुरं शबरस्य संवधिनां नगराणां शतं 
भतसंख्याकं रिगोदासामेतन्नामाय टाभुषे हविदत्तवते यजमानाय व्यास्यत्‌ । 
व्यसिपत्‌ ॥ च 1 
॥ इत्ति तृतीयस्य षष्टे रे वगः ॥ 
॥ संथेकविंशी ॥ 
अस्वा पयदभीत॑ये सहसा चिंश्तं हथः । दासानामिदां मायया ॥२१॥ 
सस्वापयत्‌। दभीतये । सहरसा । चिंश्तं । हथ॑ः। दासानां । इदः । मायया ॥२१॥ 
डदरो सायया स्वकीयया शया दासानां लोकानामुपक्षपयितरृणं राक्ष 
सादीनां विंशतं चिंश्संख्याकानि सरस» सहस्राणि दभीतये दभीतिनामक- 
स्याथाय हथेहननसाधनेरायुधेरस्वापयत्‌ । अवधीत्‌ ॥ 
॥ खथ इावि्ी ॥ 
स धेदुतासिं वृचहन्समान इद्‌ गोप॑तिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 
सः। घ । इत्‌ । उत 1 असि । वृचऽदहन्‌। समानः इद्‌ । गोऽपतिः। यः । ता । 
विष्ानि । चिच्युषे ॥२२॥ 
उत्तापि च हे इद्र यस्तं ता तानि विश्वा विश्वानि समस्तान्‌ शचून्‌ चिच्युषे 
प्राच्यावयः हें वचन्‌ वृचाणां शच्रूणा हिसकेद्‌ गोपतिर्गवां पालकः स लं 
समानः सर्वेषां यजमान्यनां समः सन्‌ प्रख्यातोऽसि । घेदिति पूरणौ ॥ 
॥ अथ चयोविंशी ४ 
उतत नूनं यदिदं करिष्या इद्‌ पोस्यं ! अद्या नङिष्टदा मिनत्‌ ॥२३॥ 
उत्त। नूनं। यत्‌। इद्वियं। करिष्याः। इंट्‌। पोस्यं । खद्य। नपि; तत्‌। आ मिनत्‌ ॥२३॥ 


म०४. ०३. सू° ३१. ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १५५ 
उतापि च हे इद्र यत्थोस्यं तदीयं बत्कमिंद्वियं सामर्थ्योपितं नूनं करिघाः 
कृतवानसि खलु अद्याद्यतनः कश्चिचत्टं नकिरामिनत्‌ । न हिंस्यात्‌ ॥ 
॥ अथ चतुविंशी ॥ 

वामंवामं त्त खादर देवो दटात्वयेमा । 

वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करूक्छती ॥ २४॥ 

वामंऽ्वामं। ते। आऽटुरे । देवः! टदातु । अयमा । 

वामं । पूषा । वामं । भग॑ः । वाम्‌ । देवः । करूक्छत्ती ॥ २४॥ 


हे सआटुरे श्चूणां टारयितरिंदर ते तव वामं वामं यद्यइननीयं संभजनीयं 
धनमस्ति त्मोके त्वाम वस्वयेमारीणां नियमयितेतन्नामको देवो ददात्‌ । 
प्रयच्छतु । तथा रुरूक्छती कृ्तद्तः पूषा पोप्रको देवो `वामं -धनं ददातु । 
भगोऽपि धनं टटाततु। खच करूक्छतीत्येतत्संनिरितत्वाद्गग इत्यनेन संबंधनीयं । 
अथयवायेमादीनां चयाणामपि विशेषणवेन भाव्यं । कथं पूष्णो विशेषणं स्या- 
दिति साकांछत्वात्‌ न । संनिध्याकायोः सद्भावेऽपि यौग्यतामतरेणान्वया- 
योगात्‌ । त स्मात्पूषा प्रपिष्टभागो 5 दंतको हीत्वादिश्चुतिषु पूष्ण एवादंतकवेन 
प्रसिदेव्येवहितस्यापि तस्येव विशेषणत्वं युक्तं । वामं वननीयं -संवतीत्यादिं 
निरुक्तं । ६.३१.) अच दृष्टव्यं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठे चयोविंशे वगः ॥ 
कया न इति पंचट्श्चै टमं सूक्तं वामदेवस्याषमेदरं गायचं । खभी षु ण 
इत्येषा पाटनिवृन्नाम गायती चयः सप्रकाः पाटनिवृदिति तक्लछषणयुक्तत्वात्‌ । 
तथा चानुक्रमणिका । क्या पंचोनाभी षु पाद्निवृदिति ॥ सूक्तविनियोगो 
गिकः । अग्रि्ोमे चातुविशिकेऽहनि च माध्यंदिने सवने मेचावरूणस्य 
कया न इत्याद्यस्तृचः स्तोचियः। सूचितं च ! होचकाणा कया नश्चिच आ भुवत्‌ 
। ० 9.४.। इति ॥ वरुणप्रघासेषु कायस्य हविषोऽनुवाक्या कया न इत्येषां । 
तथा सूचितं च । कया नश्िचर आभुवद्धिरणयगभेः समवतेतामे । खआ० २,१७.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
कयां निच खा भुवदूती सदावृधः सखां । कया शचिं्टया वृता ॥१॥ 
कया। नः। चिचः। ्ा। भुवत्‌। ऊती। सदाऽवृंधः। सखा । कया। शचिष्ठया । वृता ॥१॥ 


१५६ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [० 3. ख० ६. व० र. 
सदावृधः सदा वधमानश्ि्रश्चायनीयः प्रूजनीयः सखा मिचभूत इदः कयोती 
ऊत्या तपेन नोऽस्माना भुवत्‌ । साभिमुख्यन भवेत्‌ । णचिष्या प्रज्ञावन्॑मया 
प्रलासहितमनुष्टीयमानेन कया वृता कन व्तेनेन कमणा चाभिमुखो भवेत्‌ ॥ 
॥ अय इडितीया ॥ 
कस्वां सत्यो मद्‌।नां मर्हि्टो मत्सदंधसः। इठ्ट्हा चिदारुजे वसु ॥२॥ 
कः। चा। सत्यः। मदानां । महिष्ठः मत्सत्‌। संध॑सः। हक्ठ्टा। चित्‌। साऽरुजं। वसु ॥२॥ 
महिष्ठः पूजनीयः सत्यः सत्यभूतो मदानां माटयित्रृणां मध्ये को मदकरो ऽधसः 
सोमस्य रसो हठ्ट्हा चित्‌ दृढान्यपि वसु, वसूनि शचरूणां धनान्यारूज सा सम- 
ताद्ध॑क्तु हे इद्‌ त्वा त्वां मत्सत्‌ । माद्येत्‌ ॥ 
अथ तृतीया ॥ 
अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणां । शतं भवास्यूतिभिः ॥३॥ 
अभि। सु। नः। ससीनां । सविता । जरितुणःं 1 एतं । भवासि । ऊतिऽभिः ॥३॥ 
हे इद्र तं सलीनां समानख्यातीनां जरितृणं स्तोतृणामविता रचिता त्वं शतं 
शतेन वद्धीभिरूतिभी रक्षाभिः सह नोऽस्साक्‌ सु ुषुभिभवासि । खभिसुखौ भव ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
अभी न आ ववृत्स्व चक्रं न वृत्तमवेततः । नियुद्धिश्वषेणीनां ॥४॥ 
अभि। नः। ख । वकृत । चकत! न । वृत्तं । अवेतः। नियुत्‌ऽभिः। चषणीनां ॥४॥ 
हे इद्र तं वृत्तं चक्रं न वतेमानं चक्रमिवावेत उपगंतृ्नोऽ स्मान्‌ चषेणीना- 
मस्मदीयानां मनुष्याणां नियुद्धिः स्तुतिभिरभ्या ववृत्स्व ! सभ्यावततस्व ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
प्रवत्ता हि ऋतूनामा हा पदेव गछसि । अभं्ि सूर्ये सचां ॥५॥ 
प्रऽवता। हि ऋतूनां । खा। ह्‌! पदा ऽइव । गरखछसि। अभ॑सि। सूयं । सचां ॥५॥ 
हे इद्र त्वं तूनां मेणा यजमानानां संबधिनः प्रवता प्रवतः प्रवणान्दे- 
शान्पदेव पदानि स्वकीयानि स्यानानीवागच्छसि हि । आगतो भवसि खल्तु 
हेति पूरणः । हे इट्‌ त्वामहं सूर्भेण सचा सराभसि । भजे ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे चतुर्विंशे वैः ॥ 


म०४. ०३, सू ३१. ॥ -तृतीयो ऽष्टकः ॥ १५७ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
सं यत्तं इद. मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । अध त्वे खथ सूर्यं ॥६॥ 
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सं। यत्‌। ते। इंट्‌। मन्यव॑ः। सं । चक्राणि । दधन्विरे! खध॑। त्वे इतिं । अधं । सूर्यं ॥६॥ 
हे इद्‌ ते वदथ मन्यवः स्तुतयो यद्यदा .संट्धन्विरे अस्माभिरनुमन्यते । 
चक्राणि चंक्रमणानि क्माणि च संट्धन्विरे खध तटानी ताः स्तुतयस्तानि 
कमाणि च त्वे त्यि भवंत्ति। आध तदनंतरं सूर्ये च भवंति ॥ | 
॥ थं सप्रमी ॥ 
उत स्मा हि ल्ामाहुरिन्मघवानं शचीपते \ दातारमविदीधयुं ॥७॥ 
उतत। स्म हि। तवां । आहुः। इत्‌। मघऽवानं। शचीऽपते। टातारं। सविंऽदीधयुं ॥ 9॥ 
हे शचीपते कमेपालकेद. उत्तापि च मघवानं धनवंतं टात्तारं स्तोतृभ्यो ऽभी- 
प्रद्‌ त्रा चामविदीधयुं । विदीधयुरदीणमानः। न विदीधयुश्विदीधयुः। तं दीय- 
मानमाह स । प्रवदंति खलत्तु \ हीदिति इयं पूर्णाय ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
उत स्मां सुद्य इत्परि शशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वसुं ॥४॥ 
उत। स्म । सद्यः। इत्‌। परि । शशमानाय । सुन्वते। पुर। चित्‌। मंहसे। वसुं ॥४॥ 
उतापि च हे इट्‌ त्वं सद्य इत्सद्य एव शशमानाय स्तुतिं कु्वेते । शशमानः 
ष्ंसमान इति यास्केनोक्त्वात्‌ ! सुन्वते सोमाभिषवं कुवते यजमानाय पुस्‌ 
चित्पुरूणि बहून्यमि वसु वसूनि धनानि परि परितो महसे स्म । प्रयच्छसि सत्तु । 
॥ पथ नवमी ॥ 
नहि ष्मा ते शतं चन राधो वरत आसुरः । न च्योत्नानिं करिष्यतः ॥९॥ 
नहि। स्म। ते। शतं । चन । राध॑ः। वरते। आऽसुरः। न। च्यत्नानिं । करिष्यतः ॥९॥ 
हे इद्‌ आमुरो बाधका राक्षसादयस्ते लदीयं एतं चन शएतपरिमितमपि 


शधो धनं नहि वरते स्म । न वारयति खलु । किंच शचूणां हिंसनं करिषयतस्तव 
च्यौत्नानि वत्टरानि न वारयति ॥. 
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११४ ॥ ऋग्बेदट्‌ः ॥ [० ३. ख० ६. व° २४. 
॥ थ टभशमी ॥ 
अस्माँ ख॑व॑तु ते एतमस्मान्सहसरमूतयः । सस्मान्विश्वां खनिष्टयः ॥१०॥ 
असमान्‌।अवंतु।ते।णतं। अस्मान्‌ सहस । उत य॑ अस्मान्‌। विश्वाः सभिरषट यः ॥१०॥ 
हे इद्‌ ते त्वदीयाः शतं शतसख्याका ऊतयो रछा अस्मानवतु । रक्षतु । 
सहसरं सहख्रसंख्याकास्वदीया रछा अखस्मानवंतु ! विश्वाः सवाख्यभीष्टयस््वदी- 
पान्यभिगमनान्यस्मान वतु ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठे पचविंशो वमः ॥ 
॥ खथेकाट्‌णी ॥ 
अस्मो इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तय । महो राये दिवि्म॑त्ते ॥११॥ 
अस्मान्‌ । इह । वृणीष्व । सख्यायं । स्वस्तये । महः । राये । दि वित्म॑त्ते ॥ ११॥ 
हे इद वमिहास्सिन्यज्ञेऽ स्मान्यजमानान्‌ सख्याय सखिभावाय स्वस्तयेऽवि- 
नाशय च महो महते टिवित्सते दीप्रिमते राये घनाय च वृणीष्व ¦ संभजस्व ॥ 
॥ खय इाटणी ॥ 
स्मा संविदि विश्वेद्‌ राया परीणसा । अस्मान्विष्ठांभिरूतिभिंः ॥१२॥ 
सस्मान्‌ । सविडि । विश्वहा । इद्र । राया । परीणसा । अस्मान्‌ । विश्वाभिः । 
ऊति ऽभिः ॥१२॥ 
हे इद त्वं विश्वहा सर्वेष्वहःसु परीणसा महता राया धनेनास्मान्यजमानान- 
विड! रष । किंच विश्वाभिः सवेभिरूतिभी रक्षाभिरस्मानविदि ॥ 
॥ सथ चयोटशी ॥ 
अस्मभ्यं ता अपा वृधि चज अस्तेव गोम॑तः । नवांभिरिदरोतिभिः ॥१३॥ 
असभ्यं । तान्‌ । अप॑५वृधि । चजान्‌। अस्तां ऽइव । गोऽ म॑तः। मवाभिः। इद्‌! 
 ऊतिऽभिः ॥१३॥ 


हे इद्‌ लं नवाभिनूतनाभिरूतिभी रस्षाभिरस्तेव छेघ्रा भ्र इव गोमतो गो 
भियुंक्तान्‌ तान्‌ प्रसिद्धन्त्रजान्‌ गोनिवासानस्भ्यमपावृधि । उह्वाटय 


म०४. अ०३, स्‌०३२. | ॥. तृतीयो ऽ टकः ॥ १९ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
अस्माकं धृष्णुया रथो दुमो इदरान॑पच्युतः। गब्युरं खयुरीं यते ॥ १४॥ 
अस्मा ृष्णुऽया। रथ॑ः। दयुऽमान्‌। इंद्‌। खन॑पऽच्युतः। गब्युः। खश्चऽयुः। ईयते ॥१४॥ 
हे इट्‌ धृष्णुया धृष्णुः शच्रणां धषेको चुमान्दीभिमाननपच्युतो विनाश्टरहितो 
गब्युगो मानश्वयुर्ववानस्साकमस्मत्सवंधी रथ ईयते । सवेन गच्छतु । तेन रथेना- 
स्माचत्यथेः ॥ 
अस्माकमुच्तमं कृधीत्यनयादित्यं हृष्टा रथादवगोहेत्‌ । तथा च सूचितं । अस्ा- 
कमुत्तमं कृधीत्यारित्यमीषमाणो जपितावरोहेत्‌ । गु° सू० २.६.) इति ॥ 
॥ सेषा पंचदशी -॥ 
अस्माकसुत्तमं कधि श्वो देवेषु सूये । वषिष्ठ द्यामिवोपरि ॥ १५॥ 
श्चस्मार्क। उत्‌ऽतमं। कृधि । रवः देवेषु । सूये। वषि । द्यां ऽइव । उपरि ॥ १५ 
हे सूये सवस्य प्रेरक हे आदित्य वा त्वं देवेषु द्योतमानेषु वह्यादिषु 
मध्येऽ स्माकमस्सत्संवधि श्रवो यश उत्तमसुत्कृष्टं कृधि । कुर । चं दृष्टातः । 
वषिं्ठमतिश्येन प्रवृद्धं सेचनसमथे वा चासिव दयुत्रोकं यथा सर्वेषां लोका- 
नासुपरि स्थितसुत्कृष्टमक्रोस्तइत्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे षडंशो वगेः ॥ 
खात्‌ न इटरेति चतुर्विंश्युचमेकादशं सूक्तं वामदेवस्याषे गाये द्रं । आव्य 
कनी नकेवेत्यादिके इ इटस्याश्वदेवतताके । तथा चानुक्रातं । आ तरू नश्चतुविश- 
तिरत्याभ्यामिंदाश्चौ स्तुताविति । गतौ विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

आ तू न॑ इद्र वृचहनस्माक्मंमा ग॑हि । महान्मही्भिरूतिभिः ॥१॥ 

ख। तु। नः। इट्‌ वृचऽहन्‌। अस्माक। ख। ्। गहि। महान्‌। महीभिंः। ऊतिऽभिः॥१॥ 
हे वहन्‌ वृचाणां शचूणां हिस्‌ तवं नोऽस्मान्प्रति तु धिप्रमागच्छ । हे 
इट्‌ महान्प्रमूतस्वं महीभिमेहतीभिरूतिभी रक्ाभिः सहास्माकमड समीपमा- 
गहि । आगच्छ ॥ 


१६० ॥ कर्वटः ॥ [० 3. ० ६. व° २9. 


॥ खथ दितीया ॥ 
भृभिंशिद्वासि तूतुजिरा चिं चितरिणीष्वा । चिच कणोषयूतयं ॥२॥ 
भृमिःचित्‌।घ।खसि। तूतुजिः शा, चिच चिचिणीपु\ आखा चिच कृणोपि। ऊतय ॥२॥ 
हे चिच चायनीय पजनीयंद्‌ चं भूमिश्ित्‌ भमणणीलो ऽपि तृतुजिषासि । 
अस्मदनीषटप्रदात्ता च भवसि । आकार्वाथं । चिचरिणीषु चिचरकमयुक्तास्वस्मदू- 
पासु प्रजासु चितं चायनीयं धनसूतये रषूणएाय खा कृणोषि । सा समेतात्क- 


रोषि । घेति पूरणः ॥ | 
॥ खथ तुत्तीया ॥ 


दभेभिधि्छशीं यासं ईसि व्राधंतमोजसा । सखिभिर्ये त्वे सचां ॥३॥ 
दभेभिः) चित्‌। णणीं यांसं! हंसि" वार्तं । खोज॑सा। सखिंऽभिः। ये। ले उति । सचा ॥३॥ 
हे इद्‌ तलं दभेभिशिटस्येरपि सखिभियंजमानेः सह णभीयां सं ॥ ण्ट मुतगतौ ॥ 
उत्छवमानं नाधंत्तं महातमपि शवुमोजसा बलेन हंसि ! नाण्यसि । ये यजमा- 
नास्तवे चयि सचा संगताः । तरिति पूर्वेण संबध्रः ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
वयभिंट्‌ ते सचां वयं ताभि नोनुमः। अस्मशिस्मोां इदुदव ॥४॥ 
व॒य।इट्‌। ते उति। सचा।वयं। चा अभि "नोनुमः अस्मान्‌ऽख॑स्मान्‌। इत्‌।उत्‌। अव ॥ छा 
ह इद्र वयं यजमानास्े त्यि सचा संगताः स्मः । वयं तचा लामभि- 
नोनुमः। खतिश्येनाभिषमः । हे इद्‌ चमघणस्मानस्मानित्‌ सवैीनस्मानेवोटव । 


उत्कर्षेण रस॒ ॥ 
॥ खथ पंचमी १ 


स न॑धिचाभिरद्विवोऽनवद्याभिंरूतिभिः ¦ ख्नाधृष्टाभिरा ग॑हि ॥५॥ 
सः।नः।चिचाभिःसर्दिज्नः। सन वद्याभिः। ऊतिऽभिः।अनापृष्टामिः। सा गहिप 
हे अद्रिवो वजवचिंद्‌ स त्वं चिचाभिश्वायनीयाभिरनवद्ाभिरनिंदिताभिर- 
नाधृष्टामिः शचुभिएप्रधषितैरूतिभी रणे; सहितो नोऽ स्मानागहि । आगच्छ ॥. 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठे सप्तविंशो वमैः ॥ 


म०४. अ० ३, सू०३२. | ॥ तुतीयो ऽकः ॥ १६१ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
भूयामो घु तावतः सखाय इट्‌ गोम॑तः । युजो वाजाय धुष्वये ॥६॥ 
भूयामो इति। सु। वाऽ व॑तः। सखायः। इट्‌। गोऽ म॑तः। युज॑ः। वाजां य । धुष्वये ॥६॥ 
हे इट्‌ त्ावतस्वत्सहश्स्य गोमतो गोभियुक्तस्य रेवस्य संबंधिनः सखायः स्लो- 
तारो वयं ुष्वये महते वाजायानाय युजः संयुक्ताः सु सुषु भूयामो । भवामेव ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 
त्व ह्येक ईरशिष इट्‌ वाज॑स्य गोम॑तः । स नो यंधि महीमिषं ॥७॥ 
त्वं । हि । एकः । ईशिंषे। इद्‌ । वाज॑स्य। गोऽ म॑तः। सः। नः। यंधि। मही। इषं ॥9॥ 
हे इद्र हि यस्मात्तारणान्नमेक णव गोम॑तो .गोभियक्षस्य वाजस्याननस्येधिषे 
प्रभवसि अतः कारणात्स त्वं नोऽ सभ्यं मही महतीमिषमन्नं यंधि । प्रयच्छ ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
न चां वरते अन्यथा यदित्ससि स्तुतो मधं । स्तोतृभ्य इट्‌ गिणः ॥४॥ 
न। वा। वरंते। अन्यथा । यत्‌। दित्ससि । स्तुतः। मघं । स्तो तृऽभ्यंः। इद्‌। गि वेणः ॥6॥ 
हे इद्र गिवेणो गिरां संभक्तः स्तुतोऽ स्साभिः संस्तुतो य्दा स्तोतुभ्योऽस्मभ्यं 


मघं धनं दित्ससि दातुमिच्छसि तदा ` त्वा त्वमन्यथा प्रकारांतरेण न वरते । न 
निवारयति । कितु सवे ऽनुक्त्ा एव भवंति ॥ 


॥ अपथ नवमी ॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरानूषत प्र दावने । इट्‌ वाजाय घृष्वये ॥९॥ 
सभि। त्वा। गोतमाः। गिरा। अनूषत । प्र । दावने । इंट । वाजाय । धुष्वये ॥९॥ 
` हे इट्‌ त्वा त्वामभि त्क्षीकृत्य गोतमा एतन्नामका कषयो गिरा स्तृतिरूपया 
वाचा दावने धनटानाथे प्रानूषत । प्रकर्षेण स्तुवंति । पुष्वये महते वाजा- 


यान्नाय प्रस्तुवंति ॥ 
॥ पथ ट्‌शमी ॥ 


प्रते वोचाम वीयोाडया म॑दसाच आआस्जः । पुरो दासीरभीत्यं ॥१०॥ 
प्र।ते। बोचाम। वीयो। याः। मंदसानः। आ। अरूजः। पुरः । दासींः। अभिऽ इत्यं ॥१०॥ 
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१६२ ॥ ऋपूरवेटः ॥ [० ३. स० ६. व० २९. 
हे इद्‌ मंदसानः सोमेन मोट्मानस्त्वं दासीः सप्ुरसुरस्य स्वभूता याः पुरो 
यानि नगरारए्यभीत्याभिमम्यारुजः खा समताटभा्षीः रे इट्‌ ते त्रीयानि तभ- 
त्यानि वीया बीयाखि वयं स्तोतारः प्र वोचाम । प्रक्षण वदाम ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे ऽशाविंशौ वगः ॥ 
॥ थेकाटभी ॥ 
तता ते गुखंति वेधसो यानि चर्थे पोस्यां । सुतेष्व गिर्वणः ॥११॥ 
त्ता । ते । गृणंति। वेधसः । यानि । चक्थं । पोस्या । सुतेषु । इट्‌ । गिर्वणः ॥११॥ 
हे इट्‌ गिर्वणो गिरां स्तुतिरूपाणां वाचां संभक्ता च यानि चोंस्या पोंस्यानि 
बत्कानि चकथे कृतवानसि हे इद्‌ वेधसः प्राज्ञाः सुतेष्वभिषुततेषु सोमेषु ते तरी- 
यानि ता तानि बानि गुखंति । कीतयति ॥ 
॥ अथ इाटशी ॥ 
अवीवृधत गोत॑मा इट्‌ ते स्तोम॑वाहसः रेषु धा वीरवद्यः ॥१२॥ 
अवी वृधत। गोतमाः इद ते इति। स्तोमऽवाहसः। आ। एषु धाः+वीरऽ वत्‌। यश ॥१२॥ 


-स्तोमनादरसः स्तोमानां स्तोजाणां वोढारो गोतमा षयो हे इट्‌ त्वे ताम- 
वीवृधंत ¦ स्तोचेवंधयंति ¦ चमेषु गोत्तमेषु वीरवल्पुचपोजादटियुक्त यष्णेऽन- 
माधाः ¦ निधेहि ॥ 

पथ चयोट्णी 
यचिडि श्वतामसीद्‌ साधारणस्तवं । तं लां वयं हवामहे ५१३ 


यत्‌। चित्‌। हि। शष्वततां। असि। इद्‌। साधांरणः। चं । तं । चा! वयं । हवा सहे ॥१३॥ 


हे ईट्‌ तवं यचिद्धि यद्यपि सत्तु श्त्तां बहूनां सर्वेषां यमानानां साधा- 
रणोऽसि सामान्यो भवसि तथापि तमेव त्वा त्वां वयं स्तोतारो हवामहे । 
आद्हयामः ॥ 
॥ सथ चतुटेणी ॥ 
अवाचीनो वसो भवास्मे सु मत्स्वांधसः । सोमांनामिंद्र्‌ सोमपाः ॥ १४॥ 
अवेचीनः। वसो इतिं । भव । अस्मे इतिं । मु। मत्सर । अंधसः । सोमानां । इद्‌ । 
सोमऽपाः ॥१४६॥ 


म०४. अ० ३, सू०३२. | ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १६३ 


हे वसो यज्ञे निवासरकेट्र तंमस्मे अस्मासु यजमानेष्ववाचीनो ऽभिमुखो 
भव । तथा हे सोमपाः सोमानां पातरिदर वं सोमानामधसोऽन्ेन सु सुषु 
मत्स्व । माद्य ॥ 
॥ अथय पंचदशी ॥ 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोमं इद्‌ यच्छतु । अवोगा व्॑तेया हरीं ॥१५॥ 
अस्मार। त्वा। मतीनां। खा स्तोम॑ः। इंद्‌। यछतु। खवोर्‌। आ। वतेय। हरी इतिं ॥१५॥ 


मतीनां स्तोतृणं ॥ मन्यतेः कतेरि क्तिच्‌ ॥ अस्माकं संवंधि स्तोमः स्तोचं हे 
इद्‌ त्वा त्ामायच्छतु । सस्मासु नियच्छतु । त्रमपि हरी त्दीयावश्वाववोगस्म- 
ट्भिसुखं यथा भवति तथावत्तेय । परिवतेनं क्र ॥ 
॥ अथ पोट्शी ॥ 
पुरोच्छाशं च नो घसो जोषयासे गिरं नः । वधूयुरिव योष॑णां ॥ १६॥ 
पुरोक्छां। च। नः। घसः जोषयसि। गिरः। च । नः। वधूयुःऽईव। योषणां ॥१६॥ 
हे इद लं नोऽस्मदीयं पुरोक्छाशं च पुरोडाशरूपमन्नं घसः । अदि । तथा 
नोऽस्मदीया गिरश्च स्तुतिरूपा वाचश्च जोषयासे । सेवस्व । तच दष्टातः। वधू- 
युरिव । स्लीकामो यथा योषणां स्वरीणां गिरः सेवते त्त्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठ एकोनचिंशे वगंः ॥ 


॥ अथ सप्रटशी ॥ 
सहं व्यतीनां युक्तानामिदरमीमहे । शतं सोम॑स्य सायः ॥ १७॥ 
सहं । व्यती नां । युक्तानां । इद । ईमहे । शतं । सोम॑स्य । सायः ॥ १७॥ 
वयं स्तोतार इटं परमेश्वयेयुक्तं युक्तानां शितानां व्यतीनां गमनवताम- 
वानां सहखं सहखसंख्याकमीमहे । याचामहे । तथा सोमस्याभिषुतसोमस्य तं 


्तसंख्याकाः सायैः सारीरीमहे । अत्र मानविशेषवाचिना सारीशब्देन दोण 
क्श उपत्दष्यते । अपरिमितदोणएकलशान्‌ बहून्यज्ञान्याचा मह्‌ इत्यथैः ॥ 


॥ अथाश्टाटशी ॥ 
सहसरं ते शता वयं गवामा च्यांघयामसि । सस्मरा राधं एतु ते ॥ १४॥ 


सहा । ते। एता। वयं। गर्वा! आ। च्यवयामसि। अस्म ऽ चा। राधः। एतु। ते ॥१४॥ 


१६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. स ६, क ३9. 


हे इट ते त्वदीयानि गवां सहस्रा सहसरसस्याकानि शता रतसंर्याकानि 
चाच्यावयामसि । आध्यावयामः । अस्मट्भिमुखं कुमः । तणासमबास्मदीयं 
राधो धनं ते त्वत्त एतु ¦ आगच्छतु ॥ 
॥ संथकोनविंभी ॥ 
दशं ते कलशंनां हिरंण्यानामधीमहि । भूरिदा ससि वृत्रहन्‌ ॥१९॥ 
दश । ते। कलनां । हिरणएयानां। सीमहि । भूरिऽ दाः। ससि । वृच ऽ हन्‌ ॥१९॥ 


॥ 1 कि | [1 भ भ ज 


हे इट्‌ ते वत्तः कलशानां कुभानां \ कुभपरिमितानामिति यावन्‌। हिरण्यानां 
हितरमणीयानां नानां दश दश्संख्याकान्यधीमहि । धारयामः । हे वृचहन्वु- 
जाणां शचूणां हिसरेद त्वं भूरिदा असि । बहुप्रदो भवसि ॥ 
॥ अथ विंशी ॥ 
भूरिदा भूरिं देहि नो मा दभ भूय भर । भूरि घेरटिदर दित्ससि ॥२०॥ 
भूरिऽदाः। भूरि देहि। नः। मा। दभे। भूरि । स्रा भर। भूरि । घ। इत्‌। इंट । दित्ससि ॥२०॥ 
हे इद्र भूरिदा बहुम्रदस््ं भूरि बहु धनं नोऽ सभ्यं देहि । प्रयच्छ । कितु 
दश्रमस्पं धनं मा प्रयच्छ । भूरि बहुलं धनमस्सभ्यमाभनर । सहर । किंच भूरीत्‌ 
अटथमेव धनं दित्ससि घ ¦ सस्मभ्यं दातुमिच्छसि खलु ॥ 
॥ खथेकविंशी ॥ 
भूरिदा दसि श्रुतः पुंरुा भ्मुर वृ्रहन्‌। खा नो भजस्व राध॑सि ॥२१॥ 
भूरिऽदाः। हि। खसिं। शरुतः पुरऽजा। भ्र। वृचऽहन्‌। सा। नः। भजस्व । रार्धसि ॥२१॥ 
हे वृचरहन्वृ्रस्य हिंसक भूर विऋतिदर भूरिदा बहुप्ररस्वं पुरा पुरुषु बहुषु 
यजमानेषु श्रुतोऽसि हि विख्यातो भवसि खत्टु । राधसिः धने नोऽ समाना 
भजस्व । आ समत्ताद्वागिनः कुर्‌ ॥ 


| ॥ अथ विशी ॥ 
प्रतते वभू विचरण शंसामि गोषणो नपात्‌ । माभ्यां गा खनु शिश्रथः ॥२२॥ 
प्। ते। बभू इतिं । विऽचसण। शंसामि । गोऽसनः। नपात्‌। मा। आभ्यां । गाः ¦ 
नुं । शिश्रथः ॥२२॥ 
हे विचक्षण प्रदर ते त्वदीयो बभू बभुवणावश्चौ प्र शंसामि । प्रकर्षेण 


म०४. ख० ३. सू०३२,। ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १६५ 


स्तौमि । हे गोसनो गवां सनित नपात्‌ न पातयित्ः स्तोतृनविनाशयितः । 
किंतुः पाल्यितसित्यिथेः । हे इट्‌ त्रमाभ्यां त्वदीयाभ्यामश्वाभ्या गा सनु अस्म- 
दीया गा लक्षीकृत्य मा शिश्रथः! विनष्टा मा कार्षीः । गावोऽश्वदश्नाि- 
शिष्यते । तन्मा भूदित्यथेः ॥ | 
॥ पथ चयोविंशी ॥ 
कनीनकेवं विदधे नवे दूपदे अंभेके। बभू यामेषु शोभेते ॥२३॥ 
कनीनकाऽडईव। विद्रधे। नवे। टूऽपदे। अभके। बभू इनि । यामेषु । शोभेते इति ॥२३॥ 


विद्रधे विदृडे व्यूढे नवे नवजातेऽ भकेऽ स्यके दूपदे दूमाख्यस्याने स्थिते कनी- 
केव कमनीये शालभंजिङे इव हे इट्‌ बभू बभुवर्णो त्वदीयावश्ो यामेषु यज्ञेषु 
श्णोभेते। कांनियुक्तौ भवतः! कनीनके कन्यके! कन्या कमनीया भवति केयं नेत- 
व्येति वा कमनेनानीयत इति वा कन॑तेवै स्यात्कांतिकमेण इत्यादि निरत ॥ 


॥ अथ चतुर्विंशी ॥ 
अरं म उस्रयाम्णेऽरमनुंखयाम्णे । बभू यामेष्वखिधां ॥ २४॥ 


खरं । मे! उख ऽयम । अर । अनुस ऽयाम्ने। बभू इतिं । यामेषु । अखिधां ॥२४॥ 


हे इद्‌ असिधासिधावहिंसकी वभू बशरुवर्णो त्वदीयात्रश्वौ यमेषु गमनेषु 
प्रा्ेषु सत्सूसियाम्णे। उखराभ्यामनड्भ्यां युक्तेन रथेन यातीव्युस्रयामा । तस्मे मे 
मद्यमरमत्टं पयोप्रकारिणौ भवतां । अनुखयास्णे पड्यामेव गच्छते मद्यमरं 


पयोप्रकारिणो भवतां ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे चिशे वगेः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमधा्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमारगप्रवतेकण्ी वीर वुक्रभूपाकसामराज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋ क्संहिताभाषे 
तृतीया्टके षो ऽध्यायः 
॥ द्श्तय्यौश्चतुथेमडत्ठे तृतीयानुवाङः ॥ 


४01. 1. पप्र 


१६६ ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ [० ३. अ० 9. ०१. 


॥ श्रीगरोष्ाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वदेभ्यो ऽ खितं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वदे विद्यातीयमहेश्रं ॥ 


चतुर्धेऽ नुवाके चयोदश सूक्तानि । तच प्र सुमुन्य इ्येकाट्णचं प्रथमं सूक्तं 
वामटेवस्याषे चेष्टभं । तुद्यादिपरिभाषयेदमादिसूक्तपं चकमृभुदेवताकं । अचानु- 
ऋमणिका । प्र छभुन्य एकाटशभेवं वा इति ॥ व्यृदढे दशराने चतुर्थे ऽहनि 
चै्वदेवशस सआभेवनिविद्धानीयभिंद्‌ं । तथा च सूचितं । प्र कमुभ्यः प्र भुक्ते 
विति वेश्वदेवं । सा० ४.४.। इति ॥ 
| ॥ तच प्रमा ॥ 

प्र ऋभुभ्यो दूतमि॑व वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वतरी धनुमीच्छि । 

ये वातंजूतास्तरणिभिरेवेः परि यां सद्यो अपसो बभूवुः ॥१। 

प्र। ऋभुऽभ्य॑ः । दूतं ऽईव । वाचं । इष्य । उपऽस्तिर। शेतरी । धनुं । $ । 

ये! वा॑ऽच्ूताः। तरणिंऽभिः। एवः । परि । चां । सद्यः । अपसः । बभूवुः ॥१। 


तजर कभूरणां पूवे मनुष्याणामेव सततां तपसा देववप्राप्िराभवं शसन्यृभवो वे 
ट्‌केभ्यः । रे° त्रा° ३.३०.। इत्यच बादयणे स्प्टमाख्नात्ता ! केचन भवो नाम 
सूयेरप्रमय इत्याचक्षते । अहं यजमानं ऋभुभ्य उस्भासमानेभ्य एतनामक्ेभ्यो 
देवेभ्यो वाचं स्तुतिरूपां प्रेये । प्रेरयामि 1 किमिव । टूतमिव । यथा दूतं स्वकाय 
प्रति प्रेषयति तडत्‌। किच उपस्तिरे सोमोपस्तरणाय श्वेतरी पयोयुक्तां शेततरां 
वा धेनुमीक्छे । याचाम्युभन्‌। य छभवो वातजूता वाततसमानमतयोऽपसो जग- 
दुपकारिकमाणः संत्स्तरणिभिस्तारर्यवेगेमनशीलिरशेयामत्तरिस सद्यस्तदानी- 
मेव परिबभूवुः परिभवति सवेतो व्या्रुवंत्ति ! अथ रश्मय एव भव खयुक्त- 
त्वादादित्यं वा रष्मयः परितो व्याभुवंति ॥ 


॥ खय इहित्तीया ॥ 
यदारमक्रनृभव॑ः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणं दंसनाभिः ! 
आआदिदेवानामुपं सख्य्मायन्धीरसः पुरिमं वहन्मनयं ॥२॥ 


स०४. ख०४. सू० ३३.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १६७ 
यदा । अरं । अक्रन्‌ । ऋभवः । पितुऽभ्यां । परऽ विष्टी । वेषणा । दंसनाभिः! 
आओआत्‌। इत्‌। देवाना । उप॑ । सख्यं । आयन्‌। धीरासः। पुष्टि। अवहन्‌। मनाय ॥२॥ 

यदा यस्मिन्काले ऋभवः पितृभ्यां मातापितृभ्यां परिविष्टी , परिवेषशेन 
परिचयेया वेषणा वेषेन व्याश्या । यद्वा वेषेण जरटूपयोयुंवत्वकरणेन दसना- 
चिरन्येश्चमसनिमाणादिकमेभिररमन्यथेमक्रन्‌ आरिटनंतरमेव देवानामिंदरादीनां 
सख्यं सखित्वं समानख्यानत्वं देवतात्सुपायन्‌ । आगमन्‌ । युवशा कतो 

। ऋण्वे° १, १६१. ३.। इति देवत्प्राप्रेकांतत्वेन देवेरुक्तत्वादिति भावः । किंच 

धीरासो धीरा वबुद्धिमतस्तेषां पुष्टिं गवारिविषयां मनाया ऋतेन यजमाना- 

यावहन्‌ ! वहंति । धारयंति । यद्वा ` सविषयां पुष्टिं मनये मनसे प्रकृ्टम- 


लस्कत्वाया वहन्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


पुन्ये चक्रुः पित्तरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 

ते वाजो विभ्वं ऋभुरिद्रवंतो मधुप्सरसो नोऽ वंतु यज्ञं ॥ ३॥ 

पुन॑ः। ये। चक्रुः । पितरा । युवाना । सनां । मूषां ऽइव । जरणा । शयाना । 

ते । वाजः । विऽभ्वां । ऋभुः । इदरऽ वंतः। मधुंऽप्सरसः। नः। अदु । यज्ञं ॥३॥ 

य ऋभवः पितरा मातापित्तरो यूपेव छिल्नस्थाण्‌ इव जरणा जीर्णो शयानौ 
पुनः सना सदा युवाना युवानौ चक्रुः नित्यतरुणावकुर्व॑न्‌ ते वाजो विभ्वा 
ऋमभुश्च एतन्नाम कास्तयः सुधन्वन आंगिरसस्य पुचा ऋषय इट्रवंतो ऽनुपाहके 
रेदरेणं तदतो मधुप्सरसो मधुरस्य सोमरसस्य भक्षयितारो मनोहररूपा वा 
नोऽ सदीयं यज्लमवंतु । रतु गतु वा ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

यत्संवत्संमृभवो गामरसन्यत्संवत्संमृभवो मा अपिंशन्‌ । 

यत्सं बत्समभरन्भासों अस्यास्ताभिः शंमीभिरमृतत्वमांभुः ॥४॥ 

यत्‌। संऽ वत्सं । ऋभवः! गां । अर सछ॒न्‌। य॑त्‌। संऽ वत्सं । ऋभवः। माः। अपिंशन्‌ । 

यत्‌। संऽवतसं । अभ॑रन्‌। भासंः। अस्याः, ताभिः। शमीभिः! अमृतऽवं। आभ्यः ॥४॥ 


संवत्सं । संवसति भूतान्यस्मिन्निति संवत्सः संवत्सरः । संवत्सरपयेतम्‌भवो गां 


१६४ ॥ छगवेद्‌ः ॥ [० ३, ०9, व०२. 


मृत्तामरसचरपालयन्‌ । स्वसामथ्यीदिति यत्‌ यदेतत्कमोास्ति । तथा संवासं 
संवत्सरमृभवो मास्तस्या एव गोमोसमपिंश्न्‌ खवयवानकुरवजिति यत्‌ । किंच 
संवत्सं संवत्सरपथैतमस्या भासोऽभरन्‌ दीप्रीरवयवण्णेभा सकुनेजिति यत्‌ ताभिः 
मीभिमेताया गोनैवीकरणएविषयेः क्मभिरमृतत्वमा भुः । देवत्वं प्राघ्राः । धेनुः 
क्वेति देवतप्रापिसाधनवेन देवैः प्रतिश्रुतत्वात्‌ ।! यद्वा संवत्समित्येतदत्सेन 
सहेति व्याख्येयं । ॥ ^ 
॥ खथ. ॥ 

जयेष्ठ सह चमसा इा करेति कनींयान्त्रीन्कृणवामेत्याह्‌ । 

कनिष्ठ खंह चतुरस्करेति त्वष्ट॑ छभवस्तत्पनयडचो वः ॥५॥ 

ज्येष्टः! साह) चमसा । डा । कर। तिं । कनी यान्‌। चीन्‌। कृणएवाम्‌। इति । आर्‌, 

कनिष्टः। सरार। चतुरः! कर। इति । तष्टा \ ऋभवः। तत्‌। पनयत्‌। वच॑ः। वः ॥५॥ 

एकं चमसं चतुरः कृणोतन । ऋग्वे° १.१६१.२.। इति यदा देवदूतो ऽपरिश्चै- 
भूनाह देवलप्राघ्युक्येन तदा तेषु म्ये देवत्वप्रायुत्क एको ज्येष्ठ ऋभुरितरावाह्‌ । 
किमिति उच्यते । चमसा ह्वा करेति । एकमेव संतं ज्ञौ कृणवामेति । कनीयान्‌ 
तदनंवसो.विभ्वा चीन्‌ कृणवाम करवामेत्याह तद्वरः कनिष्ठो वाजश्वतुरः कर 
चतुधा करवामेत्याहः। तदेव चतुष्करणरूपं हे खभवस्त्वष्टा युष्पहुरूः पनयत्‌ । 
अस्तौत्‌ । अंगीचकारित्यथेः ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य सप्रमे प्रथमो वगेः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 

सत्यमूचुनेर एवा हि चक्तुरनुं स्वधामृभवों जग्मुरेतां । 

विभाजमानांश्चमसों अहेवावेनच्न्टां चतुरो दहण्वान्‌ ॥ ६॥. 

स॒त्यं । ऊचुः । नरः । एव । हि । चक्तुः। अनुं । स्वधां । ऋभवः । जग्मुः! रतां । 

विऽभाज॑मानान्‌। चमसान्‌। खहा ऽइव । अवेनत्‌ । त्वष्टा । चतुरः । ट्ह्ठान्‌ ॥६॥ 


। नरो मनुथरूपा ऋभवः सत्यमूयुः। सत्यमेवा्रुवन्‌। हि यस्मादेत एवेवं चकुः 
च॑तुरोऽ कुवन्‌ । यथोक्तं तथेव कृतत्वाटित्यभिप्रायः › खनु चतुधाकरणानंतरमेतां 
तुत्तीयसवनगतां स्वधां सोमाख्यममृतमृभवो जग्मुः! एकं चमसं चतुरः कृणोतन 
साकं देवेयेकषियासो भविष्यथेति श्रुतत्वात्‌! अथ त्वष्टा देवो विभाजमानानरेवा- 


म०४. ख०8. सू०३३.। ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १६९ 
हानीव दीयमानाश्चमसांश्चतुरो दहश्ान्ददटवान्‌ सन्रवेनत्‌ । अकामयत । अगी- 
चकारेत्यथेः ॥ 
॥ पथ सप्नमी ॥ 

दादश दून्यदगोद्यस्यातिथ्ये रण॑नृभवंः ससंत॑ः ! 

सुच कुणन्बनयंत सिधृन्धन्वातिषठन्नोषधीनि्नमापंः ॥७॥ 

हाद॑श। द्यून्‌ । यत्‌। अगोद्यस्य । आतिथ्ये । रणंन्‌। कृनवंः। ससंत॑ः। 

सुऽ । अकृण्वन्‌ । अनयत । सिधून्‌ । धन्वं । आ । अपिषन्‌ । सो्षधीः । 

निम । आपः ॥७॥ 
तच रश्मय एवं ऋभव इत्युक्तत्वात्तद्पेण "स्तूयते । यखदटा ाट्‌श दयुन्दिवसान्‌। 

आद्रा दिद्वाट्श्वृ्टिनिसचाणीत्यथेः । अगोद्यस्यागोणस्यारित्यस्य गृह्‌ आतिथ्ये । 
अकस्मादागतोऽ तिथिः । तदुचितं सत्काररूपं कमातिथ्यं । तदधे ससंतः स्वपत 
सुखेन निवसत ऋभवो रणन्‌ रमते । अगोद्यस्य यदसस्तना गुहे । ऋग्वे १. 
१६१. ११.। इत्युक्तं । तदानी सुक्षेचाकृखन्‌ आकृष्टानि मन्यानि सराणि वृष्या 
सस्यादिसमृङान्यकवेन्‌ । सिधून्नदीरनयंत । प्रेरयन्‌ । तस्मिन्‌ काट शयोषधी- 
रोषधयो धन्व निरूद्कस्थानमाश्ित्यातिष्टन्‌ ! निन्रं नीचस्थानमापो ऽ तिन्‌ । 
उङत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्प इत्युक्तं ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 

रथं ये चक्रुः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपां । 

त आ तशत्वुभवो रयिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्ताः ॥५॥ 

र्थं । ये। चक्रुः! सुऽवृतं । नरेऽस्थां । ये धेनुं । विश्व ऽजुवं । विश्व ऽरूपां । 

ते। आ। तदतु । ऋभवः रयिं । नः। सुऽअव॑सः। सुऽखपंसः। सुऽहस्ताः ॥४॥ 

य ऋभवः सुवृतं सुचक्रं सुष्टु वतमानं वा नरेष्ठां नेतरि चक्रे वतेमानं रथं 

चकुः । ये च विश्वजुवं विश्ठस्य प्रररयिची विश्वरूपां वहुरूपामेतन्नामिकां वा 
धनुं गां चक्तुः अकुवेन्‌ । वृहश्यतिविंश्वरूपामुपाजत । गवे १,१६१.६.। इत्युक्त । 
ते महांति ऋभवो नोऽस्माकं रयिं धनमा तसंतु । सवे्ो निष्पाद्‌यंतु । कीटशास्त 
ऋभवः । स्वपसः सुकमाणः स्ववसः शोभनान्नोपेत्ताः सुहस्ताः शोभनहस्ताः ॥ 


फ़. 


१9० ॥ ऋम्वेटः ॥ [अ० ३. ० 9. व०२. 


॥ खथ नवमी ॥ 
अपो द्यंषामजुषंत देवा सभि ऋत्वा मन॑सा दीध्यानाः । 
वाजो देवानां मभवनत्सुकमद्रस्य ऋभुखा वरुणस्य विभ्वां ॥९॥ 
अप॑ः । हि । एषां । अजुषत । दवाः । अभि । वां । मन॑सा । दीध्यानाः । 
वाज॑ः देवानां । अभवत्‌। सुऽ कमं । इदस्य । ऋृमुक्षाः। वरूणस्य । वि ऽभ्वां ॥९॥ 
एषामृभृणामपो ऽ श्वरथनिमाणारिरूपं कमं देवा इद्रादयो ऽ जुषंत । खसेवंत 
इदो हरी युयुजे अश्विना रथमित्याटिमंनोक्तप्रकारेण स्वीकृत वंत उन्यः । कीह- 
पास्ते । ऋत्वा वरप्रदानरूपेण कमणा मनसा भोभनेन चितेनानुपहयुक्तेनाभि- 
दीध्याना दीणमानाः \ देवानामनुगरङेए किं लन्धमिन्याह ) सुकमी ण्नोननव्यापाये 
वाजः कनीयादेवानां सर्वषां संवध्यनवत्‌ । तयंदस्य संवध्युभु्ा छभुज्येष्ठः । 
विभ्वा मध्यमो वरूणस्य .संवध्यभवत्‌ ॥ 
॥ अथ ट्णमी ५ 
ये हरी मेधयोक्था भ्त इंद्राय चक्तुः सुयुजा ये खश्वा । 
ते रायस्पोषं दवि णान्यस्मे धत्त भवः सषेमयंतो न मिं ॥१०॥ 
ये। हरी इतिं । मेधया । उक्था । मर्दः । इद्राय । चक्तुः। सुऽयुजा । ये । स्वां । 
ते। रायः। पोषे द्रविंणानि। अस्मे इति । धत्त। ऋभवः। छम ऽयंतंः। न ' मितं ॥१०॥ 
य ऋभवो हरी अश्वौ मेधया प्रज्लयोक्या उक्येः स्तुतिभिमेदंतो टषेयंततशचक्तुः । 
ये च तौ सुयुजा सुयुजो सुयोजनावश्वाविदरायद्राथं चकतुः कुर्वन्‌ हे भवस्ते 
यूयं रायस्योषं धनयपुषटं दरविणानि गवारिधनानि च सुखानि वास्मे अस्मासु 
धत्त । धारयत । किमिव । सेमयंतः सेममिच्छतो मिचं न -मिचमिव । खच्‌ 
यद्येक एव ऋभुनामा (तत्सं बधादितरेऽप्युभव उच्यते प्राणएभुव्यायेन ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
इदाहूः पीतिमुत वो मदे धुन ते रातस्य सख्याय देवाः । 
ते नूनमस्मे भवो वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दधात ॥११॥ 
इदा। अहः । पीतिं। उत । वः। मदं । धुः न \ऋछते । श्रांतस्य॑ । सख्याय । देवाः! 
ते। नूनं । अस्मे इति । छभवः। वसूनि । तृतीये । अस्मिन्‌ । सव॑ने । टधात्त ॥११॥ 


म०४. ०४. सु ३४. | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १७१ 


इदेदानी चमसादिनिमाणानं्तरमहः सुत्याहसंबंधिनस्तुत्तीये सवने पीतिं 
सोमयानसुतापि च मदं तज्जननितं वो युष्माकं धुः! टुर्दवाः । चरांतस्य श्रांतात्तपो- 
युक्ताहते सख्याय सखित्वाय न भवंति देवाः } यत एते राता खतो ददुखत्यिथेः । 
हे ऋभवस्ते महातो यूयं नूनं निश्वयमस्मे अस्मास्वस्सिन्‌ तृतीये सवने वसूनि 
धनानि टधात । धारयत ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे हित्तीयो वगेः ॥ 


ऋभर्विभ्वेत्येकादटशचे हितीयं सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्ुभमाभेवं । ऋभुविभ्वेत्य- 
नुक्रमणिका ॥ व्युढे दशराचे पंचमेऽहनि वेश्वटेवशस साभेवनिविद्वानी यमिट्‌ । 
ृभुविभ्वा स्तुषे जनं । आ ७.४.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ ` 
ऋभुविभ्बा वाज इदो नो अच्छेमं यज्ञ रत्लधेयोप॑ यात । 
इदा हि वों धिषणा देव्यह्ामधाप्पीतिं सं मद्‌। अग्मता वः ॥१॥ 
ऋभुः! विऽभ्वां । वाज॑ः । इद्रः । नः। अच्छ । इमं । यज्ञं । रत्न ऽधेयां। उप॑ । यात। 
इदा । हि। वः धिषणां । टेवी। खहा । खधात्‌। पीति। स। मदाः! अग्मत। व्‌: ॥१। 
ऋभुर्विभ्वा वाज इंटश्चेते देवा नोऽ सदीयमिमं यजलमेच्छाभिमुखं रत्नधे- 
यास्भ्यं रत्लधानायोपयात । उपगच्छ॑त । ननु इरः सोमस्वामि्वादागच्छतु 
कथमेतेषां यज्ञप्राभिरिति चेत्‌। उच्यते। इटा हीटानी खलत्हु वो युष्माक धिषणा 
वाक्‌ देवी प्रजापतेः संव॑धिन्यहूां सोमाभिषवसंबधिनां पीतिं सोमपानमधात्‌ । 
स प्रजापतिरनवीत्सवितारं तवं वा इमेऽतेवासास््वमेवेभिः संपिवस्व । एे० बाः 
३.३०.) इति बाह्यं । यस्मादेवं तस्सान्मदा्च वो युष्मान्‌ समग्मत । संगत्ताः । 


यद्ा वो मदा देवैः संगताः ॥ 
॥ परथ हितीया ॥ 


विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभि्ैभवो माद्यध्व । 

सं वो मदा अग्म॑त सं पुरंधिः सुवीरंमस्मे रथिमेरयध्वं ॥२॥ 

विदानासंः। जन्म॑नः । वाजऽरत्नाः। उत । ऋतु ऽभिः। ऋभवः । मादट्यच्न । 
सं। वः। मदाः। खग्म॑त। सं। पुरऽधिः। सुऽवीर्या। अस्मे इति । रयि । आ । देरयध्वं ॥२॥ 


१७२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ ख० 3. ख० $, व०३, 
हे वाजरत्नाः सोमलक्षणेनानेन राजमाना ऋभवो यूयं जन्मनो जननस्य देव- 
वत्रस्षणएस्य रेकत्वप्राप्निं विदानासो जानंतः। यदा विटानासः सोमप्रा्निं जानतो 
जन्मनः पूर्वै मनुष्यजन्मवंत संतः। उतणगब्टश्वाचं । ऊ तुभिर्दवः सह मादयध्वं । वो 
युष्मान्मदाः सोमपानजनिताः समग्मत । संगततः । पुरंधिः स्तुतिरपि समग्मत । 
ते यूयमस्मे खस्माकं सुवीरां णोभनवीररूपतां रयिमरयध्वं । प्ररयत्त ॥ 
॥ खय तृतीया ॥ 
अयं वों यज्ञ छवो ऽ कारि यमा स॑नुष्वत्प्रदिवां दधिषे । 
प्र वोऽच्छा जुजुषाणसो खस्थुरभूत विश्वे सयियोत वाजाः ॥३॥ 
अयं । वः । यज्ञः। ऋभवः । सष्पारि। य । आ । मनुष्वत्‌ । प्र ऽदिवः। ट्धिष्े 
प्र। वः। अखै । जुजुषाणासः।सस्थुः। अभूत । विश्वे । खगिया। उत । वाजाः ॥३॥ 
हे ऋभवो वो युष्मटथमयं यज्ञो ऽ कारि, यं यज्ञ मनुष्बन्मनुष्यवत्प्रदिवः 
प्रक्षेण द्योतमाना; सत्त सराट्धिष्े धारयत जटरे । तदथ वो युष्मानच्छाभि- 
मुख्येन जुजुषाणासः सेवमानाः सोमाः प्रास्थुः । प्रतिष्ठते । उतापि च धारयित्वा 
च.हे-वाजा ऋभवो विश्वे यूयमयियायाहौ खयत्संपादिनो वा खमूत । भवय ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अभूटु वो विधते रल्येय॑मिदा न॑रो दाभुषे मत्यांय । 
पिब॑त वाजा ऋभवो द्दे वो महिं तृतीयं सव॑नं मदय ॥४। 
अभूत्‌ । ऊं इतिं । वः । विधते । एत्न ऽधेय॑। इदा । नरः । दाभुषं ! मल्यैंय 
पिब॑त । वाजाः । ऋभवः । ददे । वः । महिं । तुत्तीयँ । सव॑नं ! मदय ॥४॥ 
हे नरो नेतार ऋभवो वो युष्माकमनुपरहादिदेदानी तत्तीये सवने रत्नधेयं 
दातव्यं रत्नं विधते । विधिः परिचरणकमे । स्तुत्या परिचरते दाभ्ुषे हविरे्चवतत 
मत्यीय यजमानाय मल्यमभूत्‌। भवतु। तदे हे वाजा हे ऋभवः। एतहुयं विभ्वना- 
मकस्याप्युपलक्षणं । रतरापेक्षया प्रत्येकं बहुवचनं । यूयं पिबत । तदथ वी ददे । 
रि! महि महत्म्भूतं तृतीयं सवनं । तत्संवधिनं सोममित्य्थः। किम । मदाय 
हाय तुश्ये बा । 


म०8. अ०४. सू० ३४. | ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १७३ 


॥ अथं पचमी ॥ 
आ वाजा यातोपं न ऋभुश्षा महो न॑रो 'द्रविंखसो गृणानाः, 
आ व॑ः पीतयो ऽभिपित्वे खहा िमा अस्तं नवस्वं इव गमन्‌ ॥५। 
आ । वाजाः। यात। उप॑ । नः। ऋभुक्षाः । महः । नरः द्विणसः। गृणानाः । 
आ । वः। पीत्यः। अभि ऽ पिते । खहा । इमाः अस्तं । न वस्व॑ :ऽ इव । ग्मन्‌ ॥५॥ 
हे वाजा कभु नरो नेतारो यूयं न उपायात । किं कुवैतः। महो महतो 
द्रविणसो धनस्य ॥ कमेणि षष्ठयौ ॥ महत्‌ दविणं गृणानाः स्तुवतः । किंच 
अहामभिपित्वे ऽ भिपतने समाप्रो । तुतीये सवन इत्यथैः । वो युष्मानिमाः 
पीतयः पानान्याग्मन्‌ । आगच्छंति । तच दृष्टातः । अस्तं .। गृहनामेतत्‌ । गृहं 
नवस्वो नवप्रसवा गाव इव ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्नमे त्तुतीयो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
आ नपातः शवसो यात्तनोपेमं यज्ञं नम॑सा हूयमानाः । 
सजोषसः सूरयो यस्य॑ च स्य मध्व॑ः पात र्नधा इटरवंतः.॥ धै" 
आ । नपात्रः। शवसः । यातन । उप॑ । इमं । यज्ञं । नम॑सा । हूयमानाः । 
सऽजोषसः। सूरयः । यस्य॑ । च । स्थ । मध्वः। पात । रत्नऽधाः । इदरऽ वंत: ॥६॥ 
हे शवसो नपातो वलस्य न पात्तयितारस्तस्य पुचा वा । वत्कवंत इत्यथः । 
यूयं नमसा स्तोचेण हूयमाना आकारिताः संत इमं यज्ञमुपायातन। उपागच्छत । 
कीश यूयं । सन्मोषस इदेण सह प्रीताः सूरयो मेधाविनः । इदस्य चेषां च कः 
प्रसंग इत्युच्यते । यस्य च स्थ । चेति प्रसिद्धौ । यस्येदरस्य संबंधिनो यूयं भवथ 
तदुचिताश्च निमाणादित्यभिप्रायः। यस्मादेवं तस्मादितः प्रीतेनेदेण तदतो 
रत्नधा रमणीयधनानां दातारो यूयं मध्वो मधुरं सोमं पात । पिवत्तं ॥ 
॥ पथ सप्तमी ॥ 
सजोषा इट्‌ वरुणेन सोम॑ सजोषा: -पाहि गिवंणो मरुच्धिः। 
अयेपाभिकरोतुपाभिः सजोषा प्रास्पत्नीभी रत्नधाभिः सजोषाः ॥७॥ 


१07, पा, श्ण 


१७४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. ० उ, व्‌०४ै, 
सऽजोषाः । इद्र] वरणेन । सोमं । स ऽजोषांः । पाहि । गिर्वणः । मस्त्‌ ऽभिंः। 
अयेऽपाभिः। ऋतुऽपाभिः। सऽजोषाः। प्राः पल्नीभिः। रत्नऽधामिः। सजोषाः ॥७॥ 


हे इट्‌ त्वं वरुणेन राचयभिमानिदवेन सजोषाः समानप्रीतिः सन्‌ सोमं पाहि । 
पिब । हे गिर्वणो गीरभिर्वननीय संनजनीयदर्‌ लं सरुद्धिः सजोषाः संगतः सन्‌ 
सोमं पाहि । पिव । किंच अयेपाचिः प्रथमपातृभिकतुपाभिकतुयाजद्‌वेष्च 
श्राःपत्नीभिः । स्तीणां पाटयियो ग्राःपत्यः । ताभिः। मना ग्रा इति स्लीणा- 
मिति निरुक्तं । रत्नधाभी रमणीयधनटदातुभिकैतुभिः सह पिव । यंडतत्‌ स्राःपत्नी- 
भिरित्यस्य विशेषणं ! ताभिवा सजोषाः सोमं पिव ॥ 
} पयाएटमीं ॥ 
सजोष॑स आदि्येमींदयध्वं सरोष॑स क्षवः पवत्तेभिः । 
सजोषसो दव्यना सविचा सजोषसः सिधुभी रत्नधेभिः ॥४॥ 
सऽजोष॑सः । आदिः । माद्यध्वं । सऽजोष॑सः । ऋभवः । पवंतेभिः । 
सऽजोषसः । टव्येन \ सविता । सऽजोषसः। सिधु ऽ भिः । र्न ऽधभिः ॥४॥ 
हे ऋभव त्पादिव्येः सजोषसः संगता यूयं मादयध्वं । तथा पवतेभिः पर्ववद्विः 
पवैणख्यच्येमानेर्दवविरेषेः सजोषसो मादयध्वं । तथा च टव्येन ट्वेभ्यो हितेन 
सविचा सजोषसो रत्तधेभी रत्नानां दाततुभिः सिधुभिः स्यंदनस्वभविनद्यभिमा- 
निदेवेश्च सजोषसो माट्यध्वं ॥ 
, ॥ अथं नवसी ॥ 
ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तत्तक्षुखभवो ये अश्वं । 
ये खंसचा य छधयोदसी ये विभ्वो नर॑ः स्वपत्यानि चकतुः ५९॥ 
ये\ अश्विना । ये। पितरां । ये ऊती । धेनुं । तततसुः । ऋभवः । ये । सश्वां । 
ये।अंसंचा।ये। ऋध्‌ रोर्दसी इतिं । ये। विऽभ्वः। नरः। सुऽखपत्यानिं। चक्रुः ॥९॥ 
य ऋभवोऽश्िनाश्विनावूतती ऊत्या क्रियया रणनिमीणरूपयाप्रीणयन्‌ । ये 
च पित्ता पितरौ तत्तसषुः तश्षणेन समपादयन्‌ जीणो संतावूती ऊत्या युवानौ 
चक्रुः) य च धनुं ततक्षुः मृतायाः पुननंवीररणेन । ये चाश्वाश्वौ ततश्ुः । 
निश्वमेणो गामरिणीत धीतिभिया जरला युवशा ता कृणोतनेत्याद्युक्ं । ये चांस- 


म०४. ख०४. सू०३५.। ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १५५ 


चांसचाणि कवचानि देवेभ्यश्चक्रुः। ये च रोटसी द्यावापुथिव्यावृधर्‌ पृथक्चक्रुः । 
एवमुक्तप्रकारेण ये विभ्वो व्याघ्रा कभवो नरो नेतारः स्वपत्यानि स्वपत्तनसाध- 
नानि तत्प्राप्िसाधनानि वा कमाि चकतुः । तेऽमेपा इत्यु्चरच संबंधः ॥ 


॥ अथं दशमी ॥ 
ये गोर्मतं वाजवंतं सुवीरं रयिं धत्थ वसुम॑तं पुरुषं । 
ते अगेपा ऋभवो मंदसाना अस्मे धत्त ये च॑ रातिं गुणंतिं ॥१०॥ 
ये। गोऽ म॑तं । वाज॑ऽ वंत । सुऽ वीरं । रयिं । धत्थ । वसुऽ मेतं । पुरुऽक्षु । 
ते। अगेऽपाः। ऋभवः। मदसानाः। अस्मे इतिं । धत्त ये। च। रातिं । गृणंतिं ॥ १०। 


हे ऋभवो ये यूयं गोमंतं गोसहितं वाञवंतमनवंतं. सुवीरं शोभनपुचोपेतं 
वसुमंतं निवासयोग्यगुहादिधनोपेतं पुरुक्षु बद्धश्न रयिं धनं धत्य धारयथ मद्यं 
दातु हे भवस्ते यूयममेपाः प्रथम पातारो मदसताना माद्य॑तः संतो ऽस्मे अस्मभ्यं 
धत्च । टच रयिं । ये च यूयं रातिं दानं दत्तं सोमं वा गृणंति स्तुवंति ते धत्त । 
यद्वा ये च रातिं गुणंति यजमानास्तेभ्योऽपि धच्च ॥ 
॥ अंथेकाट्शी ॥ 

नापाभूत न वोंऽतीतुषामानिंःशस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌ । 

समिद्रेण यर्दय सं महङ्निः सं राजभी रत्नधेयाय टेवाः ॥११॥ 

न। अपं । अभूत । न। वः। अतीतृषाम। अनिंःऽशस्ताः। ऋभवः । यज्ञे। अस्मिन्‌। 

सं। इटूण। मद॑थ। सं। मरूत्‌ऽभिः। सं। राजं ऽ भिः ¦ रत्न ऽधेयांय । टेवाः ॥११॥ 


हे ऋभवो यूयं नापाभूत । नापगच्छत । अपरक्ता न भवत । वयं च वो 
युष्मान्नातीतृषाम । खत्य॑तं तृषितान्मा करवाम । खतो हे अभवो देवा अनिःशस्ता 
अनिंटिताः संतो ऽ स्सिन्यज्ञ इद्रेण संमटथ । राजभी राजमानिग्न्येदवेः संमदय । 
तुप्रा भवथ । किमथे । रत्नधेयाय रमणीयाय धनदानाय ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सघमे चतुथों वगेः ॥ 
इहोप यातेति नवचें तृत्तीयं सूक्तं वामदेवस्याषे चैष्टभमाभेवं । इहोप नवेत्य- 
नुक्रमणिका ॥ तृतीयसवने मेचावसूखस्येदमुनीयमानसूक्तं । सूचितं च । आ त्वा 


वहत्वसावि देवमिहोप यातेत्यनुसवनं । खा० ५.५.। इति ॥ 


१५६. ॥ ग्वेद ॥ [० ३, सख 9, च०५, 
॥ तज प्रथमा ॥ 
इहोपं यात्त शवसो नपातः सौधन्वना ऋभवो माप॑ भूत । 
अस्मिन्हि वः स्वने रल्नधयं गमंचिटमनुं वो मासः ॥१॥ 
इह । उप! यात । णवसः। नपातः । साधन्वनाः। ऋभवः । मा । सपं । भूत । 
अस्मिन्‌ । हि । वः। सव॑ने । रल्नऽयेयं । गम॑तु । इंट । अनुं । वः । मदांसः ॥१॥ 
हे शवसो नपातो वत्स्य पुचास्तस्य न पातयितारो वा हे सौधन्वनाः 
सुधन्वनः पुता हे ऋभवो यूयमिहोपयातत । सस्मिन्‌ तुतीये सवन -उपगच्छत्‌ । 
मापभूत । खपगता न भवत । सस्मिन्‌ स्तवने रत्नधयं रमणीयधनस्य दातार 
मिंद्रमनु खनुसुत्य वो युष्मान्मटासूणे मदरूराः सोमा गमंतु । गच्छतु ॥ अन्विति 
क्रियया वा संबध्यते । इदं युष्परांश्वान्वागेख्धवित्य्थः । हि पूरणः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
खगनुभूणएामिह रनधेयमभूत्सो म॑स्य सुषुतस्य पीतिः । 
सुकृत्यया यत्स्वं पस्ययां चं एकं विचक्र चमसं च॑तुधा ॥२॥ 
आ) खंभन्‌ "ऋभूणां । इह । रन ऽधयं । अभूत्‌ सोम॑स्य । सुऽसुतस्य । पीतिः । 
सुऽकृत्यया । यत्‌। सुऽखपस्यया। च । एं । वि ऽ चक्र । चमसं ! चतु:ऽधा ॥२॥ 
ऋभूणएणं युष्माकमिह तुतीयसवने रत्नधेयं रल्नदानमागन्‌! सागर्व्छतु मद्यं । 
यद्वा युष्माकमेव सोमाख्यं रनमागन्‌ 1 यस्मात्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः पान- 
मभूत्‌ । प्रजापतिना लब्धमित्यथैः । तदपि कुत इति चेत्‌। उच्यते । यद्यस्मात्सु- 
कृत्यया शोभनरस्तव्यापरिण स्वपस्यया शोभनरथनिमाणादिकृर्मच्छया चेक संतं 
चमसं चतुधा विचक्रं कृत वं्ः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
व्यकृणोत चमसं च॑तुधा ससे वि शिष्य॑न्वीत । 
अथेत वाजा अमृतस्य पंथां गणं देवानामृभवः सुहस्ताः ॥३॥ 
वि। कृणोत । चमसं । चतुःऽथा \ सख! वि। शिख । इतिं । अज्वीत । 
अथ। रेत । वाजाः। अमृत॑स्य । पंथां । गणं । देवानां । भवः। सुऽहस्ताः ॥३॥ 


म०४. ख०४. सू० ३५] ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १७७ 


हे ऋभवो यूयं चमसं चतुधा व्यकृणोत । व्यकुरुत । कृवा च हे ससे 
हे सखिभूताप्रे विशिषानुगृहाण सोमपानमित्यबवीत । अवदत यूयं । अथ 
सोऽग्रियुष्मानवादीत्‌ खल्टर । किमिति । हे वाजा ऋभवः सुहस्ताः कुश्त्रहस्ता 
यूयममृत्तस्यामरणधमेकस्य स्वगस्य पंथां पंथानमेत । गद्छत । किं तट्मृतमिति । 
देवानामिंदादीनां गणं संघातमेत ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
किंमर्यः स्विचचमस एष आंस यं कायेन चतुरो विचक्र । 
अथां सुनुध्वं स्वनं मटांय पात ऋअनवो मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
किंऽमयः । स्वित्‌। चमसः । एषः। आस । प्र । काव्येन । चतुरः । विऽ चक्र । 
अथं । सुनुध्वं । सव॑नं । मद्‌ाय । पातत । ऋभवः । मधुनः । सोभ्यस्य ॥४॥ 
किंमयः स्वित्‌ किमात्मक एष॒ चमस सास । स्वित्‌ प्रश्रे । यं चमसमेकं संतं 
काव्येन कवीनां संवंधिना कमणा कौशलेन चतुरो विचक्र कृत वंतः। खणाधुना 
सवनं । सूयत्त इति सवनः सोमः । तं मदाय हषोाय सुनुध्वं हे ऋत्विजः । हे 
छभवो ययं च सोम्यस्य सोमसबधिनं मधुनो मधुरं रस पात । पिब-\-- 
॥ सथ पंचमी ॥ 
शच्या कते पित्तरा युवाना शच्यांकते चमसं टेवपानं । 
शच्या हरौ धनुतरावत्टदूवाहा वृभवो वाजरत्नाः ॥५॥ 
शच्यां । अकत । पितरां । युवाना । शच्या । अकत । चमसं । देव ऽपानं । 
श्यां । हरी इतिं । धनुंऽ तरो । अतष्ट । इंटूऽ वाहो । ऋभवः। वाज ऽरत्नाः ॥५॥ 
ˆहे वाजरत्ना रमणीयसोमान्ना हे ऋभवो यूयं शच्या कमेणा पितरा माता- 
पितरौ युवाना युवानावकते । अकुस्त । तथा शच्या चमसं देवपानं देवपा- 
नाहमकते । चतुधेोकुरुतेत्यथेः । शच्या हरी अतष्ट । तशरणेन संपादितवंतः । 
कीटो हरी । धनुतरो शीध्रं गंतृतराविंद्रवाहाविंदरगोढारो ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्नमे पचमो वगेः ॥ 
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१७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३. स० 9, व०६, 
॥ सथं षष्ठी ॥' 
यो व॑ः सुनोत्यभिपित्रे खहा तीव्रं वाजामः सव॑नं मदाय) 
तस्म रयिमुभवः सव॑वीरमा तंत वृषणो मंटसानाः ५६॥ 
यः\ वः। सुनोति! खभिऽ पिते । खहूं । तीरं । वाजास: । स्वनं । मदाय! 
तस्मे । रयिं । ऋभवः । सवेऽवीरं । आ । तष्टा । वृषणः । मंदसानाः ॥६॥ 
हे ऋभवो वाजासोऽनरवंतो वो युष्मभ्यं मो यजमानो ऽह्ममभिपित्वेऽभि- 
पतने । तृतीयसवन इत्यर्थः । तस्मिन्‌ तीच रसवत्तर सवनं । सूयत इति सवनः 
सोमः तं मदाय सुनोति तस्म सर्ववीरं बहुपुचोपतं रयिं धनं हं वृषणः फल- 
वर्षित्तारो मेदसाना मोदमानाः संन आखात्तसत । संपाटयत्तत्यथः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
प्रातः सुत्मपिवो हयेश्च मार््यदिनं सव॑नं केर्वलं ते 
समृभुभिः पिवस्व एल्नधेभिः सखी यो ईद चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 
प्रातरिति । सुतं । अपिबः । हरिऽखश्व । माध्यंदिनं । स्वनं । केवत्टं । ते । 
स। कभुऽभि॑3 पिवस्व । रत्नऽथेभिः। सखींन्‌। यान्‌। इद्‌ । चकृषे । सु ऽ कृत्या ॥9॥ 
हे हयेश्च हरितवणेोश्वोपेतेद्‌ प्राततः प्रातःसवने सुतमभिषुतं सोममपिबः। 
पिवस्व । माध्यंदिनं सवनं केवत्ठे त्ते । परं त्वेव नान्येषां । सवनद्वयस्य पुथग- 
भिधानाचुतीयसवनं परिशिष्यते । तृतीयसवने रत्नधेभी रमणीयदानेच्छैभुभिः 
सपिवस्व । हे उट यानृभून्‌ सुकृत्या शोभनकमेणा ससीन्‌ चकृषे अकरोः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
ये देवासो अर्भवत्ता सुकृत्या श्येना इवेट्धिं दिवि निषद्‌ । 
ते रत्नं धात शवसो नपातः सोधन्वनां खभवतामृततासिः ॥४॥ 
ये। देवासः । अभ॑वत । सुऽकृत्या । श्येनाःऽईव । इत्‌। अधिं । दिवि । निऽसेद । 
ते । रत्नं 1 धात । शवसः । नपातः । सोधन्वनाः। अभ॑वत । अमूर्तासः ॥४॥ 
हे ऋभवो ये यूयं सुकृत्या शोभनकर्मस्ल देवासो टेवा अभवत अभूत । श्येना 
इवेत्‌ शंसनीयगतयो गृभधविशेषा इव टिवि दयुलोकेऽधि निषेद्‌ अधिनिषस्पाः हे 


म०६. ०४. सू०३६.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १७९ 


शवसो नपातो बलवं्स्ते यूयं र्नं धनं धातत । प्रयच्छत । हे सौधन्वना अमृता- 
सोऽमृता टेवा अभवत ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 


यच्ुतीयं सव॑नं र्नधेयमर्कुणुध्वं स्वपस्या सुहस्ताः । 
तहभवः परिषिक्तं व एतत्सं मदभिरिद्ियेभिः पिबध्वं ॥९॥ 
यत्‌ । तृतीयं । सव॑नं । रत्नऽधेयं । अर्युगध्वं । सुऽखपस्या । सुऽहस्ताः। 
तत्‌। ऋभवः। परिऽ सिक्त। वः। एतत्‌। सं। मदभिः। इंट्रििभिः। पिबध्वं ॥९॥ 
हे सुहस्ताः शेभनहस्ता कभवो रत्नधेयं रमणीयसोमदान बद्यचत्तीयं सवन- 
मङृणध्वं प्रसाधित वतः स्वपस्या शोभनकर्मेद्छया तदेत्तत्सवनं सवनगतं सोमट्व्य 
परिषिक्तं परिषिचनवद्ो युष्माकं संबभिभिमटेनभिमीदयद्धिरिद्वियेभिररिदयिः संपि- 
वध्वं । यद्यपि वदनमेव पानसाधनं तथापि चक्ुःच्रोचादीनामपि टणेनश्रव- 
णादिना तृ्िसद्गावात्पातृत्वमुपचयेते ॥ 
॥ इति तुतीयस्य सघ्रमे षष्ठो वगः ॥ ` 
सनश्ो जात इति नवचं चहुथे सूक्तमाभेवं । ऋषिवामदेवः । ऋत्य्‌ा-जिष्टप्‌ 
शिश्टिाखिष्टबंतपरिभाषया जगत्यः। सनश्चो ऽत्या बिषटवित्यनुक्रमशिका॥ खाभि्- 
विर तुतीये ऽहनि वेश्वदेवशस् आभेवनिविद्धानीयमिदं। तथा च सूचित्तं। खनश्यो 
जातः परावतो य इति वेश्वदेवं । ्ञा० 9.9.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो ३ रथस्विचक्रः परि वतेते रजः । 
महत देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवी यच्च पुथ ॥१॥ 
अनश्वः। जातः। अनभीणुः। उक्थ्यं : । रथः। चिऽ चक्रः। परि । वतेते । रज॑ः । 
महत्‌। तत्‌। वः। देव्यस्य । प्रऽवा्चनं। दयां । कभवः। पुथिवी । यत्‌। च । पुष्यथ ॥१॥ 
हे ऋभवोऽश्विनोः सबधी युष्महस्ो रथोऽनश्वो जातो वाहनाश्वनिरपेक्षः 
संपन्नः। तथानभी भुः प्रमहरहित उक्थ्यः स्तुत्यस्विचक्रश्च्रच ययुक्तः सन्‌ रजोऽत- 
रिक्षं परिवक्तेते । परिथिमति । महत्प्रभूतं तदथनिमाखख्यं कमं वो युष्माकं 


१४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ३. ०७. व०§, 
देव्यस्य देवत्रस्य प्रवाचनं प्रक्ष प्रख्यापकं । यञ्च येन कमणा द्यां पृथिवी च 
पुष्यथ पुष्टा कुरुथ ॥ 
~ ॥ खथ हितीया ॥ 

रथं ये चक्रुः सुवृतं सुचेतसो ऽविद्धरेतं मन॑सस्परि ध्यया । 

तँ ऊ न्ब१स्य सव॑नस्य पीतय खा वो वाजा भवो वेदयामसि ॥२॥ 

रथ॑। ये। चक्तुः। सुऽवृतं । सुऽचेत॑सः 1 अविं ऽदइरतं । मन॑सः । परि । ध्ययां ! 

तान्‌। ऊ इति नु।खअस्य। सवनस्य पीतये । खा। वः। वाजाः।छृभवः। वेट्यामसि ॥२॥ 

सुचेतसः शोभनचि्ना य अभवः सुवृतं सुवतेनचक्रमविद्भरंतमकुटित्टं रथं 

मनसः परि ध्यया मनसो ध्याननाप्रयत्नेन नु सिप्र चक्रुः तान्‌ । उश्षष्ट्‌ 
एवार्थं । तानेवास्य ` सवनस्य पीतय णतं सोमं पातुं हे वाजा हे भवो वो 
युष्पानावेद्यामसि । सायेट्यामः ॥ 


॥ सथ ततीयः ॥ 
तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो खभवन्महित्वनं । 
जिर यत्संतां पितरा सनाजुरा पुनयुंवाना चरणाय तक्ष॑थ ॥३॥ 
तत्‌। वः। वाजाः नवः । सुऽमवाचनं । देवेषु । विऽभवः। अभवत्‌ । महिऽलनं 
जित्री इति । यत्‌। सता । पितरा । सनाऽजुरां। पुन॑ः। युवाना । चरथां य॑। तक्ष॑थ ॥३॥ 
हे वाजा ऋभवो हे विभ्वो विभवः । इतरपे्या परस्परं बहुवचनमि्युक्तं । 
वो युष्माक तन्मरहित्वनं मरनं माहात्यं देवेषु मध्ये सुप्रवाचनं प्रवाच्यमभवत्‌ । 


तदितयक्तं यदित्याह । जित्री वृद्धौ सनौ सनाजुरा सदा जीणा संततौ पितरा पित्तसै 
पुनयुंवाना नित्यतरूणो चरथाय यथेच्छं संचरणाय तक्षथ । संपादि वंतः ॥ 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
एकं वि च॑क्र चमसं चतुवेयं निश्वमेणो गाम॑रिणीत धीतिभिः । 
अथां देवेष्व॑मृततलमां न शु्टी वाजा छभवस्तदरं उक्थ्यं ॥४॥ 
एर! वि। चक्र! चमसे । चतुं;ऽवयं । निः । चमैणः। गां । अरिणीत । धीतिऽभिः। 
अथ । देवेषु । अमृत्‌ऽतं । खानश। शुषटी । वाजाः । ऋभवः। तत्‌। वः। उक्थ्यं ॥४॥ 


म०8. स०४. सू०३६.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ १७१ 


हे भव एकं चमसमेकमेव संतं पानसाधनं चमसं चतुवैयं । वयाः शसाः । 
चतुः खं चतुरवयवं विचक्र । व्यकुरूत । तथा धीतिभिः कमेभिश्वमेणो नूतनां 
गां निररिणीत । समस्करूत । निरित्येष समिन्येतस्यं स्थाने । खय ऋतः कारणात्‌ 
देवेषु मध्येऽमुतत्मानश । प्राभरुत । हे वाजा हे ऋभवस्तच्राहशं वो युष्माकं 
कमं । श्रुष्टीति धिप्रनामेतत्‌ । सिप्रमुक्थ्यं स्तुत्यं भवति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

ऋभुतो रयिः प्र॑यमश्चवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनन्नरः । 

विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽव॑था स विचंषेणिः ॥५॥ 

ऋभुतः। रयिः । प्रथमश्वःऽ तमः । वाजऽ श्ुतासः। यं । अजीजनन्‌ । नरः । 

विन्वऽतष्टः। विदथेषु । प्रऽ वाच्यः। यं । टेवासः। अवथ । सः । वि ऽ च॑षेणिः ॥५॥ 


भुत ऋभूणां सकाशत्प्रथमश्चवस्तमः प्रथमं मुख्यमतिश्यितमन्बं यश्शे 
वा यस्य धनस्य तद्यिधेनमस्मौकं । भवविति शेषः । वाजश्चुतासो वाजैः सह 
विख्याता नरो नेतार ऋभवो यं रयिमजीजनन्‌ उत्पांरितवंततः । विभ्वतो 
विभ्बभिकरौभुभिस्त्टस्त सणसंपन्रश्चमसो ऽ श्विनो रथो वा विदथेषु यज्ञेषु प्रवाच्यः। 
प्रकर्षण स्तुत्यः । हे देवासो द्योतमाना यूयं यं रथं चमसं वावथ-स्छय स विचकषे- 
शिविंविधं दृष्टा भवति । द्ष्टव्यो भवतीत्य्थैः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सघ्रमे सघ्रमो वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
स वाज्यवेा स ऋषिवेचस्यया स भरो अस्ता पृतनासु दुष्टरः । 
स रायस्पोषं स सुवीये टधे यं वाजो विभ्वा ऋभवो `यमाविंषुः ॥६॥ 
सः। वाजी । खव । सः। षधिः। वचस्यया । सः मुरः । अस्ता । पृत॑नासु । दुस्तरः । 
सः। रायः। पोष। सः। सुऽवीये। दधे। यं। वाजः। विऽभ्वा। ऋभवंः। यं । आविषुः ॥६॥ 
स वाजी वेजनवान्‌ बत्वान्‌ सन्‌ अवीरणएकुश्ठरी भवति । स ऋषिरतीदि- 
यज्ञानी सन्‌ वचस्यया स्तुत्या युक्तो भवति स नरो विक्रांतः सन्‌ अस्ता सेघ्रा 


शनचरूरणां भवति । स्वयं च पृतनासु खप्पमेषु दुष्टरो नाभिभाव्यो भवति । स एव्‌ 
रायस्योषं धनपुषटिं टधे । धच । स सुवीयं सुवीरत्वं दधे । धते ¦ यं मनुं वाजो 
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१४२ ॥ ऋग्वेर्‌ः ॥ [अ०३. ख० 9. व. 
विभ्वा खभवश्वाविषुः अरक्षन्‌ स एवमेवं भवतीति । सत्यस्य वहवनिर्दणस्वया- 
णमृभुव्यवहारप्राचुयाभिप्रायः ॥ 
॥ सपय सप्तमी ॥ 

श्रेष्ठं वः पेणो अधिं धायि टत स्तोमा वाजा कभवस्तं जुजुष्टन । 

धीरांसो हि ्टा कवयो विपश्ितस्तान्वं एना वद्मणा वेटयामसि ॥ऽ॥ 

च्रं । वः पेणः। अधि । धायि । टुणतं। स्तोमः) वाजाः । भवः! तं । जुजुष्टन । 

धीरांसः। हि स्थ। कवयः; विपःऽचितः। तान्‌।वः। एना त्रसं णा। सा। वट्यामसि ॥७॥ 


घरे्टम्युत्कृ्टमत्त एव टणतं दणेनीयं वो युष्माकं पणो रूपमयि धायि! सधि- 
निहितं । सअतस्तटुचितो यः स्तोमः स्तो बमस्मत्कृतमस्ति रे वाजा खुभवस्तं 
स्तोमं स्तोचं जुजुष्टन 1 सेवध्वं + य युयं -घीरासो हि धीमतः प्रसिशाः कवयो 
मेधाविनो विपश्चितो ज्ञानवतः स्थ तान्वो युष्मानननेन ब्रह्मणा मेर 
णस्त्ात्मकेनावेदयामसि ¦ खथवोक्तलक्षणा विपश्चितः स्तोतारो यान स्तु कतीति 
सेषः । तान्नद्यणावेटग्रामः । प्रज्ञापयामः ॥ 
॥ ऋथधाष्टमी ॥ 
यूयमङभ्यं भ्चिषणाभ्यस्परि विद्यासो विश्वा नयैखि भोजना 
दयुमतं वाजं वुष॑णुष्ममु्तममा नो रयिमुभवस्तछषता वर्यः ॥४॥ 
यूयं । अस्मभ्यं । धिषणाभ्यः । परि । विद्वास॑ः । विश्वां । नयीखि । भोज॑ना । 
दयुऽमंतं।वाजं। वृषऽमुष्मं । उत्‌ऽतमे। आ! नः। रयि। भवः तक्षत । खा । वय॑ः ॥४॥ 
हे ऋभवो यूयमस्मभ्यं धिषरणाभ्यस्यरि स्तुतिभ्यो निमित्तमूताभ्यः ॥ परीति 
पचम्यथानुवादी ॥ यद्वा अस्सन्सतिभ्योऽधिकानि नयारि नृभ्यो हितानि विश्वा 
सवशि भोजना भोग्यानि चिडांसो जानंतः संत आतक्षत । संपाट्‌यतं । किंच 
दयुमतं दीधिम हिरण्यादिरूपं वाजं बलवं वृषभुष्मं सेक्तृणां बलवतां शेषः 
कमुत्तमं रयिं नोऽस्माकं वयोऽन्तं चातष्त हे ऋभवः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
इह प्रजामिह रयिं रराणा इह श्रवो वीरव॑चक्षता नः! 
येनं वयं चित्तयेमात्यन्यान्तं वाजं चिचमुभवो ददा नः ॥९॥ 


म०8, अ०४. सू० 39. | ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १८३ 
इह । प्र ऽजा । इह । रथिं । रराणाः । इह । श्रव॑ः । वीर९ व॑त्‌। तक्षत । नः! 
येन । वयं । चितयंम। अति । अन्यान्‌। तं । वाजं । चितं । ऋभवः। टट्‌। नः ॥९॥ 


नो ऽस्माकमिह यज्ञे रणा रममाणाः प्रजां पुचपौचादिरूपां तस्त । संपा- 
दयत । इहेव यज्ञे रयिं च त्त । इहिव यज्ञे रवो यशो वीरवदीरेभृत्यादिभिसूपेतं 
तक्षत । किच वयं येन वाजेनान्यानस्मत्समानति चितयेम अतिक्रम्य ज्ञायेमहि 
तं चिचं चायनीयं वाजसन हे ऋभवो नो टट्‌ । अस्मभ्यं टच ॥ 

॥ इति तृतीयस्य सप्तमेऽष्टमो वगः ॥ 

उप नो वाजा इत्यष्टचं पंचमं सूक्तं वासदेवस्याषेमाभेवं चष्टुभं । पंचम्या- 
दछा्चतसरो ऽनुष्टभः । तथा चानुक्रांतं । उप नोऽ चतुरनुषटवं्तमिति ॥ व्यूढे 
टशराचे षष्ेऽहनि वेश्वदेवशस्त आद्यात्सः शस्याः । उप नो वाजा इति 
जयोदशभेवं चतखश्च । खआ० ४. ४.। इति हिं सूचितं । 


॥ त्च प्रथमा ॥ 
उप॑ नो वाजा अध्वरमुमुस्ा देवां यात पथिभिटवयानेः ! 
यथां यज्ञं मनुषो विष्वा सु दधिध्वे रण्वाः सुदिनेष्वहां ॥१। 
उप॑। नः! वाजाः। अध्वरं । मुकषाः । देवाः । यात । पथि ऽभि; । देवऽयनिः 
यथा । यज्ञ? सनुबः। विषु । खसु । दधिध्वे । रण्वाः । सुऽ दिनेषु पहा ॥१॥ 
हे वाजा हे सृभस्ा ऋभवो हे टेवा नो ऽध्वरं यागसुपयात । उपगच्छत्‌ । 


देवयानिर्दवेगतययेः पथिभिमैर्गेः। यथा येन प्रकारेण सनुषो मनोः संबंधिनीष्वासु 
विक्षु प्रजासु यजमानेषु सध्ये हे रण्वा रमणीया ऋभवोऽ हां सुदिनेषु सुदिन- 
निमिचेषु यद्लमस्मरीयं दधिध्वे धारयथ ! यथा येन प्रकारेण यज्ञमागत्य सुदिनत्व 
कुरुथ तथा यज्ञमायातेति ॥ 
॥ अथय हिततीया ॥ 

वों हृदे मन॑से संतु यज्ञा जुष्टासो अद्य धृतनिशिजो गुः । 
व॑ः सुतासो हर्यत पणाः ऋवे टक्षाय हपेयंत पीताः ॥२॥ 

वः। हृदे । मन॑से। संतु । यज्ञाः । जुं सः। अद्य । धृत ऽनिनिंजः। गुः । 

व 


ते 
प्र 
ते 
प्र। वः। सुतासः । हरयंत । पूणः । ऋतवे । दाय । हधेयंत । पीताः ॥२॥ 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ०9, व०९. 


सअद्यास्मिन्यागदिने त्त एते यज्ञा यागसाधनाः सोमा वो दद दटयाय मनसे 
तत्प्रीतये संतु । भवंतु । अद्यास्मिन्दिनि जु्टासः पयात्राः सोमा पृतनिरिंजो 
मिश्रणद्व्येण दीघ्ररूपा गुः । गच्छंतु युष्म बृटय । सुतासो ऽ निपुताः सामाश्चमसेषु 
पूणा वो युष्मद्‌ प्रहरयंत । प्रहिते । यद्वा हयतः कांतिकमण इदं रूपं । 
प्रकषण वो युष्मान्‌ कामयंति । क्रववे कतव कमणे दष्ायोत्माहाय पीतता 
हषयंत । हषयंतु । 
॥ खथ ` तृतीया ॥ 

च्यदायं देवर्हितं यथां वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो ददे वः 

जुदे म॑नुष्वदुप॑रासु विषु युप्मे सचां वृहरहिवेषुं सोमं ॥३॥ 

चिऽउटायं। देवरर्हितं । यथां । वः । स्तोमः) वाजाः । ऋृभुष्रणः। टद्‌ । वः । 

जुह्े। मनुष्वत्‌ । उप॑रासु। विषु । युप्मे इतिं । सचा । वृहत ऽदिवेपु । साम ॥३॥ 


च्यदायं व्युदयं सवनचयगमनोपेतं देवहितं सोमाख्यमनं देवेभ्यो हितं टववी 
विहितं । तृतीयसवनस्यमिव्यथंः । त्यया वो युप्मान्दट धारयति । ह वाजा हे 
ऋभुष्छणए ऋभवो यथा स्तोमः स्तोचं वो ददे धारयति उपरासु ॥ उप देवयजन- 
समीपे रमत उत्युपराः ॥ तासु विश्षु प्रजासु वुहदिवेषु प्रभूतदीष्रिषु ट्वेषु सध्ये 
मनुष्वत्‌ मनुरिव युष्मे युखपटथे सचा सहानेक्यहेषु प्रस्थितं जुद्धे । जुहोमि सोम ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
पीवोखश्वाः सुचद्रणा हि भूतायःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इदस्य सूनो वसो नपातो ऽनुं वश्चेत्ययियं मद्‌।य ॥४॥ 
पीव॑ःऽ अश्वाः । शुचत्‌ऽर्याः। हि । भूत । खय॑ःऽशिप्राः। वाजिनः । सुऽनिष्काः। 
इदस्य । सूनो इतिं । एवसः । नपातः ! अनुं! वः । चेति । अयियं । मट्‌ य ॥४॥ 
हे वाजिन ऋभवः पीवोखश्छाः । ` पीवानोऽश्वा येषां ते तादृशः । तणा 
शुचद्रथा रीप्ररया अयःरिग्राः । शिप्रे हन्‌ नास्तिके वा । खयोकत्सारभूतर्िप्राः 
सुनिष्काः शेभनधनाश्च भूत । भवतत । हे इद्रस्य सूनो सूनवः पुचवद्रक्षणीया हे 


शवसो नपातो बलस्य पुजा बलिनो-चो युष्मभ्यं मदायानुचेति । अन्वज्ञायि 
देवेष्वयियसमये भवं तृतीयसवनं ॥ 


स०४. अ०8, सू° 39, | ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ १६५ 


॥ पथ पंचमी ॥ 
ऋभुमृभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युजं । 
इदरस्वंतं हवामहे सदासातंममश्िनं ॥५॥ 
ऋभुं । ऋभुक्षणः । रयिं । वाजे । वाजिन्‌ऽ तमं । युजं । 
इद्रस्व॑तं । हवामहे । सदाऽसात॑मं । अश्विन ॥५॥ 
हे ऋभुखणए ऋभव ऋभुमुसभासमानं रयिं धनरूपं। तद्ेतुभूतत्ात्‌ ताच्छ न्दं । 
वाजे संमामे वाजिन्तममत्यंतबलवंतं युजं परस्परयोगोपेतमिंट्स्वंतमिंद्रवंत- 
मिदरियवंतं सटासातमं सवेदा दातृतममश्िनमश्ववंतं भवतां गणं हवामहे । 


च्माह्हयामि ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे नवस्ो वः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
 सेहभवो यमव॑थ यूयमिद्रश्च म्ये । 
स धीभिरस्तु सनित्ता मेधसाता सो अवता ॥६॥ 
सः । इत्‌ । ऋभवः । यं । अनथ । यूयं । इदः । च । मव्य । 
सः । धीभिः । अस्तु । सनिता । मेधऽसाता । सः । अवतता ॥६॥ 
हे ऋभवो यूयमिंट्श्चं य सव्येमवथ रक्षथ सेत्स एवास्तु । भवतु । नान्यः श्रेष्ठो 


भवतीत्यथेः । स एव धीभिः सनिता संभक्ता भवतु । मेधसाता मेधसातौ यज्ञे 
स एवाव्ेतारणवताश्वेन युक्तो भवतु ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
वि नो वाजा ऋभुकृणएः पथश्चितन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशां स्तरीषणिं ॥७॥ 
वि। नः । वाजाः । कभुकणः । पथः । चितन । यष्टवे । 
अस्मभ्यं । सूरयः । स्तुत्मः । विश्वाः । आशं; । तरीषणि ॥७॥ 
हे वाजा हे कभुषण ऋभवो नोऽस्साकं पथो मागोान्‌ यष्टवे यष्टु यज्ञमागान्वि- 
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१४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३. स० $. व०११, 
चितन । विचेत्तयत । प्रज्ञापयतेत्यथैः ¦ सस्मभ्यं. हे सूरयो मेधाविनो युयं स्तूताः 
संतो विश्वा स्ाणणः स्वी रिश्स्तरीषणि तरीतुसामय्यं । वित्रतेति शेषः ॥ 
॥ सथयाष्टमी ॥ 
तं नों वाजा भुषण इद्र नासत्या रयिं । 
समश्च चषरिभ्य आ पुर शस्त मध्ये ॥४॥ 
तं । नः । वाजाः । अभुषणः । इद । नास॑त्या । रयि 
सं अशं । चषेणिऽर्भ्यः। आ । पुरु । शस्त । मघर्तये ॥४॥ 
खनया स्तुतिमुपसंदत्याभिमतमास्ते । हे वाजा हे ऋमुष्ण ऋभवो हे इद्र 
हे नासत्याश्चिनो ते यूयं नोऽस्मभ्यं चषरभ्यो मनुषेन्यः स्तोतुभ्यस्तं पुरू प्रभूतं 
रयिं धनमश्वं च पुर प्रभूतं मध्य धनदामाय समाभस्त । सम्यगाणणसनं कुरुत ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य सप्रमे ट्शमो वर्मः ॥ 
उतो हि वामिक्तिः दशचे षष्ठं सूक्तं । वामटेव ऋषिः ¦ चिष्टुप्‌ छदः । ट्धिक्का 
देवता ¦ आद्या दयावापुधिष्या । खचानुक्रमणिका ¦ उतो हि दण दाधिक्रं हि 
द्याकपुथिव्याद्येति ! विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उतो हि वाँ दाचा संति पूवी या पूरभ्य॑स्रसरदस्युनितोणे । 
सछेचासां ददधुरूवैरासां घनं टस्युभ्यो अभिभूतिमुयं ॥१॥ 
उत्तो इतिं । हि! वां । दाचा। संति । पूवे! । या । पूरऽभ्य॑ः। जसरद॑स्युः! निऽ तोश, 
छेचऽसां । दूद्थुः । उवैराऽसां 1 घनं । दस्युऽभ्यः। सभिऽभूतिं । उरं ॥१॥ 
उतो इति पूरणः अस्यो द्ावापुथिव्यवाटच तक्लाचर्शब्टाभावेऽपि ते एव 
सबोहष्ये । हे द्यावापुथिव्यौ वां युवाभ्यां सकाशदाजा दानक पोरू्कुसिन 
चसदस्युना लन्धानि पूवो पूवोणि पुरातनानि पूरकाणि वा धनानि संतति! या 
यानि धनानि पृरुभ्योऽभिभ्यो मनुषेभ्यस्तसदस्य्‌ राजा नितोशे न्यतोश्त ट्त- 
वान्‌ । सेचसां । सेचाणि सवे भूमीः सनोत्तीति छेनसा स्वः । तं ददथुः । 
 तथोकशसां \ उवैर सवैसस्याद्या भूः । तां सनोतीत्यु्वैरासाः पुचः । तं ददथुः ¦ 


म०४. अ०४. सू ३७. ॥ तृतीयो ऽकः ॥ १८७ 


घनं हननाहेमायुधं दस्युभ्यो दस्यूनां वधाथ च ददथुः । कीदशमायुधं । अभिनू- 
तिमभिभवितारमुग्मुद्रूणेवलं । यद्ोच्राक्खमेकं वाक्यं । दात्तव्यानि धनान्युक्त- 
लक्षणं पुं च टटथुः । ट्तवत्यो स्थः । तानि मह्यमपि टदाथामित्य्थैः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रामु ददथुरविश्वकुषटि । 
ऋजिपयं श्येनं प्रुषितप्सुमाणुं चकृत्यमयों नृपतिं न शूरं ॥२॥ 
उत । वाजिनं । पुरुनिःऽसिध्वानं । द्धि ऽ्रां । ऊँ इतिं । ददथुः । विश्च ऽ वृष्टिं । 
ऋजिपं। येनं । प्रुषित ऽप्सु । आभु । चकृत्यं। अयः । नृऽपतिं । न । भूर ॥२॥ 


उत्तापि च वाजिनं गमनवंतं। अश्वरूपं वा देवं अग्रेरण्वरूपस्येव टधिक्रा- 
ख्यतात्‌ । अम्रेस्तदूपत्वं ाद्णे समस्नातं । तानग्रिर्छो भूत्वाभ्यदूवदिति । 
पुरुनिष्षिध्वानं पुरूणां बहूनां चरूणां निष्षेद्वार दधिक्रां । दधदन्यं धारयन्‌ 
ऋमतीति दधिक्राः तमेतनामकं देवं! उः पूरणः । विश्वकुष्टि । विश्वाः कृष्टयो 
रश्णीयाः सेवका वा मनुष्या यस्य तं । छृजिषणं । ऋञ्वाप्ोति गच्छतीत्युजिपः। 
तं श्येनं शंसनीयगमनं प्रुषितप्पुं दीघ्ररूपमाप्मुं व्याप्तं शीघ्रगमनं वायोंऽरे- 
रकत्यं कतेनभीत्टं शूरं नृपतिं न राजानमिव स्थितं देवं द्याद्टयिव्यो ट्दथुः । 
धारयतः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

यं सीमनु प्रवतेव दूरव॑तं विश्वः पूरुमेदति हषमाणः । 

पदिगे्यतं मेधयुं न भूरं रथतुरं वातभिव भ्रजंतं ॥ ३॥ 

यं । सी । अनुं । प्रवततां ऽइव । टर्वेतं । विश्वः । पूरः । मर्दति । हषेमाणः। 

पट्‌ ऽभिः । गृर्ध्यतं । मेधऽयुं । न । भूरं । रथऽतुरं । वातं ऽइव । ध्र्जतं ॥३॥ 


यं ट्धिक्रां विश्वः प्रः सर्वोऽपि मनुष्यो हषेमाणे हष्यन्‌ हषेयन्वा मटति 
स्तौति । तं देवं द्यावापुथिव्यो टटथुरिति संबंधः! स देवो विशेष्यते । सी सवेतः 
प्रवता प्रवणवता निन्नेन मार्गेणोदकमिवानुक्रमेण द्र व॑तं गच्छतं पदिः पदिग- 
ध्यतमभिकासतं दिशे लषित । तच दृष्टातः । मेधयुं न भूरं । सयामेच्छु म्र 
मिव । यद्वा यज्ञक्रमणेच्छुमध्वयुदिकमिव । रथतुरं रथेन गच्छतं वातमिव ध्रजंतं 


१ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० ३, संर 9. च० ११, 
शीघगं वायुभिव । उक्तविरेषविष्ि्टानुटकणुरवायृन्यथा सर्वो जनः स्तौति 
तणा सं टवं स्तौति तं टदपुरित्य्थः ॥ 
॥ सप चतुर्पी ॥ 

यः स्मारुधानो गध्यां समत्सु सनुतर श्वरति गोषु गच्छन्‌ । 

आविक जीको विदथा निचिक्यतिरो सरति पयाप॑ सयोः ॥४॥ 

यः। स। आऽ र्धानः। गध्यां । समत्‌ऽसु । सनु ऽतरः। चरति । गोपु । गछन्‌! 

आविःऽछजी कः। विदथा । निऽचिक्यत्‌। निरः। सरति । परि सापः। सायो: ॥४॥ 

यः स्म यः खलु देवो गध्या गध्यानि । गथ्यतिमिश्रीभावकर्मेति निर्कं ¦ 

मिश्यितव्यानि फलानि समत्सु संपामेष्वारूधानः सर्वतो निरोधयन्‌ सनुतरः 
संभरघ्ततये गोषु सवासु दिक्षु मोपु वा निमिसभूतेषु गखनाविञ्छैजीक साविभू- 
तसाधन साविभूतमुष्को वा विट्ानि ज्लत्तव्यानि निचिर्यत्‌। पर्यतिकमतत्‌। 
जानन्‌ अरतिमरमणं दुःखमभिगंत्तारमरिं वा परि सर्वतस्तिरश्वरति तिरस्क 
रोति । क्स्यारत्तिमिति \ आपो व्याप्तस्य स्तोतुणयोमनु्स्य यनमानस्य ॥ 


॥ सथ पचमी ॥ 

उत स्मेनं वस्त्रमथिं न तायुमनुं करोशंति सित्तयो भरेषु । 

नीचायमानं जसुरिं न श्येनं ्वश्वाच्छां पभुमच्चं यूं ॥५॥ 

उत । स्म । एनं । वस््रऽ मिं । न । तायुं । खनु । करोणंति । सितः । भरेषु ¦ 

नीचा। सर्यमानं । जसुरिं । न । श्येनं । चवः। च) स्ख । पभुऽमत्‌। च । यूथं ॥५॥ 

उत स अपि सस्वेनं ट्धिक्रां भरेषु संमामेषु वस््रमयिं त्युं न वस्लमाथिनं 

तस्करमिव । तं षा कितयो मनुष्या यथा ऋोरंति तडडरिणोऽनुक्रोशंति । 
किच नीचा नीचेरयमानं गखखंतं जसुरिं न श्येनं क्षुधितं श्येनं परिनिमिव । 
तं यथा दृष्टा पक्षिणः पलायंते तदत्‌ । अवोऽचं कीर्तिं वा पभ्ुमचूणं चाच्छा- 
भिलष्य ग्छतमेनमनुक्रीशुतीति संबंधः । अपि स्मैनं वस्वमथिमिव व॑स्मा- 
थिनमित्यादिनिरूक्तमचानुसंधयं ! नि° ४.२४. ॥ 


॥ इति तुंतीयस्य सघ्रम्‌ एकादशो वर्मः ॥ 


म०8९, स०४. सुर ३४. ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १४९ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

उत स्मासु प्रथमः संरिथन्नि वेवेति ष्रेणिभी रथानां । 

खजं कृणखानो जन्यो न शुभ्वां रेणुं रेरिहत्किरणं ददश्ान्‌ ॥ ६॥ 

उत्त । स्म । आसु । प्रथमः । सरि्न्‌। नि । वेवेति, च्रेणिंऽभिः। रथानां । 

खजं । कृण्वानः । जन्य॑ः। न । शुभ्वा । रेणु । रेरिहत्‌ । किरणं । ददश्ान्‌ ॥६॥ 

उत स अपि च सल्वास्वसुरसेनासु सरिथन्‌ सतुमिच्छन्‌ प्रथमः प्रतम उत्कृ- 

तमो मुख्यः सन्‌ रथानां ्रेणिभी राजिभियुक्तः सन्‌ निवेवेति। नितरां गच्छति । 
इतस्ततो धावति । क इवेति । उच्यते । खजं । सृज्यत उत्पाद्यते रूपमनयेति 
सगलकृतिः। तां कृण्वानो जन्यो न जनेभ्यो हितो ऽश्व इव सुभ्व । सृुष् भवतीति 
सुभ्वा शोभमानः । किरणमास्यगतं खत्टीनं टद॑ष्वान्‌ दशन्‌ रेण स्वपादघात- 


जनितं रेरिहत्‌ । भृशं ठेडि ॥ 
॥ खथ सपघ्रमी ॥ 


उत स्य वाजी सहुरिकतावा भुश्रूषमाणस्तन्वां समर्ये । 

तुरं यतीषु तुरय॑नृजिपयोऽधिं भुवोः ररते रेणुमृंजन्‌ ॥७। 

उत । स्यः । वाजी । सहुरिः । ऋत ऽ वा । शुश्रूषमाणः । तन्वी । स ऽ मर्ये । 

तुर । यतु । तुरर्यन्‌। ऋजि्यः। अधि । भुवोः । किरते। रेणुं । ऋजन्‌ ॥७॥ 

उत खपि च स्य स उक्तलक्षणो वाजी वेजनवान्‌ गमनवान्‌ समर्ये समरणे 
सहरिः सहनशीत्छः श्चूणामृतावान्नवान्तन्वा स्वावयवेन सुरादिना स्वतनुं गुश्रू- 
षमाणस्त्रं यतीषु वरणामिनीष्वसुरसेनासु तुरयन्त्वरयन्‌ ऋजिप्य ऋजुगामी 
रेण धूलिमृजन्प्रसाधयन्तमेव रेणु भुवोरध्युपरि किरते । विक्षिपति ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

उत्त स्मास्य तन्यतोरिव दयो घायतो अभियुजो भयते । 

यदा सहस मभि षीमयोधीहुवेतुः स्मा भवति भीम ऋंजन्‌ ॥४॥ 

उत । स्म । अस्य । तन्यतोःऽ इव । रोः । ऋघायतः । अभि ऽ युजः । भयत । 

यदा। सहसं । खभि। सी । अयोधीत्‌। टुःऽवतः, स्म। भवति । भीमः। ऋंजन्‌ ॥४। 
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१९० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३. ख० 3. व० १९. 
उत्त स खथि च खल्टु, द्ोर्दीयमानाचन्यतोः णब्ट्यितुरण्नरिव ऋघायतो 
हिसततोऽस्यास्मादधिक्रावाख्यादवाटभियुजो ऽ भियोक्तारो ऽसुरा भयते । विभ्यति। 
किचायं यदा सी सर्वतः सहखमभ्ययोधीत्‌ सप्रहरत्‌ तदा छ जन्‌ प्रसाधयन्रान्मानं 
भीमो भयहेतुदुवेतुटुवारश्च भवति ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
उत स्मास्य पनयंति जनां जूतिं कृषटप्रो खभिभूतिमाणोः 
उनिन॑माहः समिथे वियतः परां दधिक्रा संसर्सहसं: ॥९॥ 
उत! स । छस्य । पनयंति । जनाः । जूतिं । कृष्टि ऽप्रः। सभिऽभूतिं । खाणेः। 
उत्त। एनं। खाहुः। संऽडथे। वि ऽ यंत: । परां । दधि ऽ क्राः । असरत । महसः ॥९॥ 
उत स खपि च खल्वस्य दधिक्राव्णो ऽभिभूतिसभिभविची जूतिं पराभिभू- 
तिमित्युभयं वा जनाः पनयंति । स्तुवंति ! रीरणस्यास्य ¦ कृषटिप्रः । कृष्टयो 
मनुष्याः । तेषां पूरक्स्याशोव्याघ्रस्य वेगवतो वा । उत्तापि चनं समिपे संयामे 
वियंतो विविधं गच्छतो जना खयं ट्धिक्रा देवः सहखरनुचरः परिवृत्तः परास- 
रिति अस्मान्विहायान्यान्‌ हंतुं गत इत्याहुः ! यडा । एनमेवमाहूः । वियतः 
शचवः परा । भवत्ताति शेषः । ट्धिक्राः सहसेरसरत्‌ गद्छतीति ॥ 
पविचेष्टावा ट्धिक्रा इति ट्धिक्राव्णो याज्या । तथा च सूजित्तं ' ट्धिक्राव्णो 
अकारिषमा दधिक्राः शवसा पच कृष्टीः । सार २.१०.। इति ॥ 
॥ सेषा टश्मी ॥ 
खा दधिक्राः एव॑सा प्रच कृष्टीः सूये रव ग्योततिंषापस्ततान । 
सहसाः शतसा वाज्यवों पृणक्त मध्वा सभिमा वचांसि ॥१०॥ 
आ) द्धिऽक्राः। एवंसा । पंच॑ । कृष्टीः । सूयेःऽडइव । ज्योतिषा ! खपः। ततान । 
सहस्र ऽसाः। शत ऽसाः। वाजी । अवे । पृणक्तु । मध्व॑ । सं । डमा । वचांसि ॥१०॥ 
यो ट्धिक्रा देवः शवसा बलेन पंच कृष्टीः. पंच जनान्‌ टेवमनुष्यासुर- 
रक्षःपितृसंल्लकान्धिषादपंचमान्‌ चतुरो वणान्वा सूयो ज्योतिषा तेजसा यथा 
जगदावृणोति तदटप उट्कान्याततान आतनोति सहखसाः शतसाः शतानां 


स०४. ख०४. सूु० ३९. ॥ तृत्तीयो ऽ टकः ॥ १९१ 
सहखाणां च दाता वाजी वेजनवानवोरणकुश्ठ्ः स देवो मध्वा मधुना मधुरेण 
फलेनेमेमान्युक्तानि स्तुतिवचांसि संपृणक्तु । संयोजयतु ॥ 
॥ इति तृतीयस्य स्मे द्वादशो वगैः ॥ 
आशुं टधिक्रामिति षडुचं सघ्रमं सूक्तं । टितः पंच चिष्टुभः षषटयनुष्टुप्‌ । 
ऋषिवामदेवः । पू वेसूक्ते ी्यक्तत्वादेतट्पि दाधिक्रं । तथा चानुक्रांतं । आण 
षट्छत्यानुष्टविति । सूक्तविनियोगो किंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अणुं दधिक्रां तसु नु वाम टिवस्पुंथिव्या उत्त च॑र्किराम । 
उच्छतीमोमुषसंः सूदयंत्ति विश्वानि टुरितानिं पषेन्‌ ॥१॥ 
अणुं । ट्धिऽ क्रां । तं । ऊं इतिं । चु । स्तवाम । दिषेः । पुथिव्याः। उत्त। चर्किराम । 
उच्छती: । मां । उषसं: । सूट्यंतु । अति । विश्वानि । दुःऽइतानिं । पैन्‌ ॥१॥ 
सुं शीधगासिनं तसमु तमेव दधिक्रां देवं नु किप ` सतवाम । उतापि च 
दिवः पृथिव्याश्च सकाशशदस्य धासं चकिंराम । विक्षिपाम । उच्छतीस्तमो विवा- 
स्यतीरुषसो मां प्रि सृदय॑तु । रतु फलत्टानि । विश्वानि. दुरिता टुरितान्य- 
तिपषेन्‌ । अतिपर यंतु । अन्यदेवताकेषु मतेष्वन्यदेवतास्तुतिस्तासां निपात- 


भाक्तान्न विरूध्यते ॥ 
॥ थय हडित्तीया ॥ 


महश्व॑केम्येवे तः ऋतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्ण॑ः । 

यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नासि ददथुंमिचावरूणा ततुरिं ॥२॥ 

महः । चकम । अवतः । ऋतु ऽप्राः । टधिऽक्राञ्णंः । पुरऽ वारस्य । वृष्णः । 

यं । परऽभ्यः । दीटिऽवांसं। न। अभि । टटर्थः। मिच्ावरणा । ततरि ॥२॥ 

ऋतुप्राः कमणा पूरकोऽहं महो महतोऽ वेतो ऽरणवतः पुरुवारस्य बहुभिव- 

रणीयस्य वृष्णो वषेकस्य ट्धिक्राव्णः स्तुतिं चकंमिं । अत्यथं करोमि । हे मिचा- 
वरुणा सिचावरूणौ युवां ततुरिं तारकं यं दीदिवांसं नाप्रिं दीणमानमभ्रिमिव 
स्थितं पूरुभ्यो मनुष्येभ्यस्तेषासुपकाराय ट्टथुः धारयथः ॥ 


१९२ ॥ सुग्येदट्‌ः ॥ [स० ३. ० 9, व्‌०१३, 
॥ सथ तृतीया ॥ 
यो ख््व॑स्य ट्धिक्राग्णो सकारीत्समिंद्च समप्रा उषसो ब्यु्टौ । 
सर्नागसं तमदितिः कृणोतु स मिनेण वरूणेना सजोषाः ॥३॥ 
यः। अश्व॑स्य । ट्धिऽऋराव्ण॑ः । अकारीत्‌ । सं ऽइ । सम्मा । उषसं । विऽउ्॑टौ ! 
अनागसं । तं ! सदितिः । कृणोतु । सः । मिचैणं । वरूणेन । सऽ जोषाः ॥३॥ 
यो यजमानोऽश्वस्याश्वरूपस्य व्याप्नस्य वा ट्धिक्राव्णः स्तुततिमुषसो व्युष्टौ 
प्रभाते सत्यग्रौ समिडे सन्यकारीत्‌. सकार्षीत्‌ मिनेणए वरुणेन चाहोराचानभिमा- 
निदेवाभ्यां सजोषाः समानप्रीतिरदितिरखंडनीयो ट्धिक्रास्वं यजमानमनागसं 
कृणोतु । करोतु । 
॥ सय चतुधथीं ॥ 


दधिक्रान्णं इष ऊर्जो महो यदम॑न्महि मरुतां नामं भदरं । 
स्वस्तये वरुणं मि्रमम्निं हवामह इद्र वज॑बाहुं ॥४॥ 
द्धिऽऋराव्णः। इषः । ऊजे । महः । यत्‌ । अम॑न्महि । मरुता । नामं । भद्‌! 
स्वस्तय । वरूण मिचं । अम्र । हवामहे । इट । वज॑ ऽ बाहं ॥४॥ 
इषो ऽ नसाधरस्योजां वलसाधक्स्य महो महतो ट्धिच्छाव्णो टवस्य मस्ूतां 


स्तोतृ स्वभूतं भद्र कस्याणं नाम नामरूपमस्ति यत्तदमन्महि । स्तुमः । किंचाच 
निपात्तभाजो वरूणादीश्च स्वस्तये समाय हवामहे ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
इटभिवेदुभये वि इयत उदीराणा यज्लसुंपप्रयंतंः ! 
ट्धिक्रामु सूट॑नं मत्योय ददथुंमिचावरूणा नो खष्वं ॥५। 
इ.ऽइव । इत्‌ । उभये । वि । इयते । उत्‌ऽरईगांरणः । यज्ञं । उपऽप्रयंत॑ः ! 
ट्धिऽ कां । ऊं इतिं । सूरदनं । मत्यौय । ददुः । भिजावरुणा । नः । सण्ं ॥५॥ 


इंट्मिवेनं दधिक्रामुदीराणा युद्धायोचोग्यं कुषेतो यज्ञमुपग्र यंतो यज्मुपक्रम्य 
प्रवतेमानाोभये विद्यते । आड्धयंति । यं मत्याय मत्यस्य सूनं पेरकमश्वमश्वषटपं 


म०४. ख०४. सू०४०.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ १९३ 
ट्धिक्रां टेव हे मिचावरूणा नोऽ स्ाकमथोाय ददथुः धारयथः तं विड्यंते। उभय 
इत्य स्तोतृशसितृभेदेन वोभयविधत्वमवगंतव्यं ॥ ` 

दधिक्राव्णो अकारिषमिति षष्ठी पविचेषट्या अनुवाक्या । सूचितं च ! ट्धि- 
ऋव्णो अकारिषमा दधिक्राः शवसा पच कृष्टीः । आआ०२,१२.। इति ॥ ट्धिद्प्स- 
भक्षणेऽपेषा । टधिक्राव्णो अकारिषभित्यामग्रीभ्रीये टधिद्प्सान्‌ भक्षयति । आ 


६. १२.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ सेषा षष्टी ॥ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखां करत्प्र ण स्मायूंषि तारिषत्‌ ॥६। 
दधिऽ क्राव्णः। अकारिषं । जिष्णोः । अश्व॑स्य । वाजिनः । 
सुरभि । नः । मुखां । करत्‌ । प्र । नः । आयूंषि । तारिषत्‌ ॥६॥ 
ट्धिक्राल्णो टेवस्य स्तुतिमकारिषं । करवाणि । जिष्णोजेयशीलस्याश्वस्य 
व्यापकस्य वाजिनो वेगवतः । स देवोऽ स्माकं मुखा मुखानि चक्षुरादीद्वियाणि 
सुरभि सुरभीणि करत्‌ । करोहु । नोऽ सभ्यमायूषि प्रतारिषत्‌ । प्रवधेयतु । 


प्रपूवस्तिरतिवेधेना्थंः ॥ 
॥ इति तुततीयस्य सप्तमे चयोटशो वैः ॥ 


दधिक्राव्ण इदिति पंचचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याप दाधिक्रं । आद्या चिषटुप्‌ 
शटा जगत्यः । हंसः णुचिषदित्येषा सूयेदेवताङका । तथा चानुक्रमणिका । टधि- 
ऋव्णः पंच चतस ऽत्या जगत्यो ऽत्या सोरीति । सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

द्धिक्रान्ण इदु नु च॑किराम विश्वा इन्मामुषसः सूदयंतु । 

अपामग्रेरुषसः सूयेस्य वृहस्यते रं गिरसस्यं जिष्णोः ॥१॥ 

द्धिऽऋराज्णंः। इत्‌। ऊं इतिं । नु । चरिंगाम। विश्वाः। इत्‌। मां । उषसः । सूदयंतु । 
 ऋपां । अ्रेः। उषसः । सू्यैस्य । वृहस्पतेः । आंगिरसस्यं । जिष्णोः ॥१॥ 
दधिक्राव्ण इट्‌ एतन्नामकस्य देवस्येव स्तुतिं नु सिप्र चकिंराम । भुं कर- 
वाम । मां चिश्वा इटुषसः सवा सपि ताः सृटर्यतु । कमसु प्रेरय॑तु । अहमष्य- 

१. 


$, या. 2 


१९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ० ३, स०७. व व, 


बादिदेवतानां स्तुतिं करवाणीति शेषः । तासामपि निपातेभाङ्गात्‌ स्तुति- 
रविरुङ्ा ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
सत्वां भरिषो ग॑विषो दुवन्यसच्छवस्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌ । 
सत्यो टूवो द्रवरः पतंगरो द॑धिक्रावेषमूजं स्व॑जनत्‌ ॥२ 
सत्वा । भरिषः। गोऽ इषः । दुवन्यऽसत्‌। ्रवस्यात्‌। इषः। उषसं: । तुरणए्य ऽ सत्‌ । 
सत्यः । द्रवः । ट्वरः । पत्तंगरः । ट्धि ऽवं । इषं । ऊजे । स्व॑ः । जनत्‌ ॥२॥ 


सत्वा गत्ता भरिषो भरणङुण्टो गविषो गवां प्रेरक एष्टा वा टुवन्धसन्‌ । 
टुः परिचरणमिख्छनो दुवन्याः । तेषु सीदतीति दुवन्यसत्‌ । इष इष्यमाणाया 
उषसः संवंधिनि काल इत्यथः । यद्वा उष एष्टा एषणीयो वा । खकवस्यात्‌ । 
रवस्येत्‌ ) अन्नमिच्छेत्‌ । किच तुरण्यसत्‌ । त्वरया सीदतीति तुरण्यसत्‌ । सत्यः 
सत्सु तायमानो दरक्मे गंता दरवरः प्रकृ्टवेगवान्‌ पत्तगरः । पतनेनोत्छवनेन 
पतनं पतंगः । तद्वान्‌ पतंगरः। उक्तलक्षणे दधिक्रावा देव रषमन्मूज बलत स्वः 
स्वभे च जनत्‌! जनयेत्‌ । उत्पाटयेत्‌ ॥ 
॥ सय तुत्तीया ॥ 
उत्त स्मास्य टूव॑त्तस्तुरण्यतः पे न वेरनुं वाति प्रगर्धिनः । 
श्येनस्येव ध्रज॑तो अंकसं परि दधिक्राव्णः सरोजे तरितः ॥३॥ 
उत्त। स्स दरवतः । तुरण्यतः। पणे 1 न । वेः) अनुं । वाति । प्रऽगधिर्नः 
श्येनस्य ऽइव । पर्जतः । संकसं। परि । टधिऽ ऋ न्णैः। सह । ऊजा । तरि चतः ॥३॥ 
उत्त सख अपि च खलु द्रवतो गच्छतस्तुरण्यतस्त्वरमाणस्य प्रगर्धिनः प्रक्भे- 
राभिरांसतोऽस्य देवस्य गति वेगैतुः पक्षिणः पणे न गमनं पं वानुसुत्य 
यथा वात्यन्ये पक्षिणस्तदटनुवाति सवो वेगवान्‌ जनः ! सर्वेषामपि शीघ्रगा- 
मीत्यथेः । किच ध्रजतो गख्छतस्तरिचतस्तारयतो ऽन्यान्‌ ॥ संत्तभैवितख्यर्थोऽयं ॥ 


श्येनस्येवांकसं पादाधारमुरः प्रदेशं वा परि परित ऊजा बलेन निमिक्चैनानाधे 
वा सहेकीभूय । संधेन ग्ध तीति शेषः १ 


म०४. ०४. सू०४०, | ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १९५ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
उत स्य वाजी धिपणिं तुरण्यति यीवार्या ` बद्धो अपिकक्ष आसनि । 
ऋतुं दधिक्रा अनुं संतवीत्त्पथा मंकांस्यन्वापनीं फणत्‌ ॥४॥ 
उत । स्यः। वाजी । धिप । तुरण्यति । पी वायां । बद्धः। अपि ऽ के । सनिं । 
ऋतु । ट्धिऽऋाः। अनु । संऽतवींवत्‌। पथां । खं कांसि। अनु । आऽपनीं फणत्‌ ॥४॥ 
उतापि चस्य स वाजी वेजनवानश्वरूपो देवो ग्रीवायां गरणसाधनायां 
कंठे वद्धो ऽ पिकक्षे कक्षप्रदेश आसन्यास्ये च बद्धः । बद्पल्यंकस्योक्तेषु स्थानेषु 
पाश्बंधाः संभवंति । एवं बद्धः सिपणिं सेपणमनु तुरण्यति । त्ररयति गंतु । 
किचायं ट्धिक्रा देवः ऋतुं कमं प्रज्ञां वान्वनुसृत्य संतवीत्वत्‌ प्रवृद्धवत्वान्‌ सन्‌ 
पथां मागोाणामकांसि कुटित्ठान्यनुसृत्यापनीफणत्‌ । सवतो भृशं गद्छति ॥ 
फणतेगैत्यथेस्य यहुः कीदं रूपं ॥ अपि स वाजी वेजनवानित्यादिनिरुक्तमनुसंधेयं 
। नि० २.२४.॥ ` 
द्राचे षष्ठेऽहनि तृतीयसवने मेचावरूणशस्ते हंसः भ्मुचिषदित्येषा । आहूय 
ट्रोहणं रोेडंसः शुचिषदिति षोऽ इैचेशः । ० ४७,२.। इति सूतं ॥ स्माते- 
विनियोगमाह शौनकः । हंसः शुचिषरित्युचा भणुचिरीसेदिवाकरं । अंतकाले 
जपन्नेति बह्णः सद्य श्वतं । ऋ ग्वि° २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
हंसः णुचिषडसुरतरिछसद्ोतां वेरिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषदरस्हतसद्योबसद्न्ना गोजा ऋतजा अदि्जा ऋतं ॥५॥ 
हंसः। भ्ुचिऽसत्‌।'वसंः। अंतरिघ्‌ऽसत्‌। होत।। वेदिऽसत्‌। अतिथिः, टुरोणऽसत्‌। 
सृऽसत्‌। वरऽसत्‌।च्छृतऽसत्‌। व्योमऽसत्‌। अप्‌ऽजाः। गोऽजाः। ऋत ऽजाः 
अदरिऽजाः । ऋतं ॥५॥ 
अनया सौयेचोा य एषो ऽ तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो हश्यते हिरण्यश्मघरु- 
सित्यारिश्ुल्युक्तो मंडलाभिमानी देवो ऽस्ति यश्च सरवप्राणिचिच्तरूपस्थित्तः पर- 
मात्मा यच्च निरस्तसमस्तोपाधिकं परं च्य तत्सर्वमेकमेवेति प्रतिपाद्यते ॥ हंसः। 
हंगि्गत्यथेः। सर्वच स्वेदा गंता योऽहं सोऽसावित्यादिश्ुत्युक्तप्रकारेणेकी वृत्यो- 


१९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ३. ख० $. वर्पप, 


पास्यः परमात्ममंचप्रतिपाद्य ्ादित्यः । म च शुचौ दीप्र द्युलोके सीदतीति 
प्ुचिषत्‌ ¦ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरदीप्यत इन्यादिश्युतः । खनन दुस्थान 
पाटित्यः प्रतिपादितः। स एव मध्यस्थाना वायुरित्याह ¦ वसुः सवस्य वासयित्ता 
वायुः । स चांतरिक्षसटंतरिष्संचारी । खथ तस्यव ितिस्थानवेदिरामिरूप- 
तामाह । रोत्ता देवानामाद्धाता रोमनिष्पाटको वा वेरिषङ्खद्यां गाहपत्यारिरूपेण 
स्थितः! खततिथिरतिथिवत्सवेद्‌ पूज्योऽममिः, दुरोणसत्‌ । दुसेणं गृहनाम । तन पा- 
काटिसाधनवेन स्थितः । अनेन लोकिकाग्न्यात्मकत्वमुक्तं । नृषत्‌ ! नृषु मनुषेषु 
चेतन्यरूपेण सीट्तीति नुषत्‌ । सनेन परमात्मरूपत्वमुक्तं । पुनरप्यादित्यात्मता- 
माह । चरसत्‌ ! वरे वरणीये मंडले सीदतीति वरसदारित्यः । वर वा एत्तत्सद्यनां 
यस्मिन्ेष सासन्रस्तपतीति टि शरूयते ! छतं सनयं ब्रह्य यज्ञो वा । तच सीटती- 
त्ृत्तसटम्मिः । व्योमातरि्षं । तच सीटतीति व्योमसदायुः । उटानीमादित्यतोच्यते । 
अग्ना उटकेषु जातः । उट्कमथ्ये खस्वयं जायते । गोजा गोषु रप्मिषु जातः । 
ऋतं सत्यं । सवहश्यत्वेन सत्यजातः । न द्यसाविंद्रादिवत्परोक्षो भवति । य्ो- 
टेषु वेद्युतरूपेण वाडवरूपेए वा जातः! खद्भिना खद्रावुट्याचले जातः । एवं 
महानुभाव आदित्य त्तं सन्यमवाध्यं सवाधिष्टानं बदयतच्चं । तदूपो दसावेव। 
आरित्यस्योक्रूप्ं हंसः णुचिषरित्येष वे रंसः णुचिषद्त्यादिना बाणे । रे 
त्रा° ४. २०.। समास्नात ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्नमे चतुदशे वर्मः ॥ 
इद्रा को वामित्येकाद्शचै नवमं सूक्तं वामदेवस्याष चेष्भमदावरूणं ! खचा- 
नुक्रमणिका । इंद्रा को वामेकाट्श्टरावरुणं त्विति ॥ आभिखविक्षुक्येषु तृत्ती- 
यसवने मेचावरूणश्स्तेषु स्तोमवृद्ावावापाथमेतदादिसूक्तद्वयमिंदरा को वामिति 
सूक्ते । ० 9. ९.1 इति सूनितत्वात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इको वां वरुणा सुगखरमांप स्तोमो हविरष्मं खमृत्तो न रोता । 

यो वां हदि करतुंमों खस्मदुक्तः पस्यशटिंदरावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ 

इद । कः। वां । वरूण । सुखं । आप। स्तोम॑ः । हविष्मांन्‌। समृत॑ः। न। रोता । 

यः। वां। हदि। ऋतुऽमान्‌। अस्मत्‌ उक्तः। पस्शेत्‌। इद्रावरूणा। नम॑स्वान्‌ ॥१॥ 


म०४. ख०४. सू०४१..| ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ १९७ 


हे इंद्रा हे वरुणा हे इद्राव॑रुणौ । परस्परापेष्छया दिवचनं । वां युवयोः 
सुखं सुखं कः स्तोमो हविष्मान्‌ हविभिरूपेत्तः सोमान्यादिग्रदेयदरव्योपेतं कतमत्‌ 
स्तोचं सुम्नमाप। फल कत्वेन प्राप्रुयादित्यथेः । य्वा हविष्मानित्येतदुच्तर योज्यं । 
हविष्मान्‌ हवियुंक्तोऽ मृतो ऽमरणलकछ्षणः स्वगंसाधनो होताप्रिरिव । स यथा 
तथायं स्तोमो हे इट्रावरुणौ वां युवयोहंदि हृदये ऋतुमान्प्रज्ञोपेतो ऽ स्मदस्मत्स- 
काशटुक्त उदितो नमस्वान्हविष्मान्रमस्कारोपेतो वा पस्यशेत्‌ । स्पृशेत्‌ । हदयं 
गमो भवेत्‌ । स क इति स्तोमप्रशसा ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

इद्र ह यो वरूणा चक्र आपी देवी मतैः सख्याय प्रय॑स्वान्‌ । 

स हति वृत्रा समिथेषु शून बोभिवो मह्धिः, स प्र मखे ॥२॥ 

इद्र । ह। यः। वरणा । चक्रे। आपी इतिं । देवौ । मतेः । स॒ख्याय॑ । प्रयस्वान्‌ । 

सः। हंति। वृत्रा । संऽदयेषुं। चून्‌। अ व॑ःऽभिः। वा। महत्‌ऽभिः। सः प्र। मुखे ॥२॥ 

इद्रावरूणेद्रावरूणो देवौ यो मर्तो मरणधमों प्रयस्वान्‌ हविलैक्षणान्नवान्‌ 
सन्‌ सख्याय ससित्वायापी वधू. चक्रे करोति स मतो वृत्रा आआवरकाणि पापानि 
हंति । तथा समिथेषु संयामेषु शचून्‌ हंति । वाशब्दश्चार्थे । महद्धिरवोभी रणे 
स नरः प्र णृखे । प्रकृष्टं श्रूयते । विख्यातौ भवति ॥ 
॥ पथ तुतीया ॥ 

इद्र ह रत्नं वरूणा धेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता । 

यदी सखाया सख्याय सोमे: सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते ॥३॥ 

इद्र । ह । रत्न । वरूणा । धेष्ां । इत्था । नृऽभ्य॑ः। शणएमानेभ्य॑ः । ता । 

यदि। सखाया । सख्याय । सोमे: । सुतेभिः, सुऽप्रयसां । मादयेते इतिं ॥३॥ 


हे इंटावरुणो ता । हेति प्रसिद्ख 1 तौ खलु देवावित्येत्थं नृभ्यो मनुष्येभ्यः 
श्मानेभ्यः शंसमानेभ्यः स्तोतृभ्यो ऽ स्मभ्यं रलं रमणीयं धनं धेष्ठा दातुतमो । 
भवत इति शेषः । यदि संसाया परस्परं यजमानस्य वा ससिभूतो सख्याय 
सखिकमंणे सखसित्वाय सुतेभिरभिषुतेः सोमेः सुप्रयसा शोभनसोमान्नवंतो माट्येते 
तरि रत्नानां दातारो भवतः ॥ 


ए01,. 111, कः 


१९४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [स० ३. स 9. व० १६. 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
इद्र युवं व॑रुणा दिद्युम॑स्मि्ोजिं्मुा नि वधिष्ट वज । 
यो नो दुरेवो वृकतिंटभीतिस्तस्मिन्मिमायामभिभूत्योज॑ः ॥४॥ 
इद । युवं । वरणा । दिं । सस्मिन्‌। ओजिष्ठं । उया । नि । वधिष्ट । वज । 
यः।नः। दुः ऽएवः। वृकतिं 1 दभीति ¦} तस्मिन्‌ । मिमाघां । सभि ९ भूति । सोजः ॥२॥ 
हे इदा इट वरुणा वरुणौ हे उमा उयो ! खच सर्वच परस्परापेक्षया डिवचनं 
प्र मिचयोर्वरुणयोः । ऋग्वे 9. ६९.१.। इतिवत्‌ । यद्वा खांट्सत्वाद्यवरितस्या- 
प्यानङ्‌ ! अस्मिन्‌ शचीं दिद्युं दीप्रमोजिष्ठमतिण्येन तेजोवडजमायुधं निवधिष्टं । 
वधाय प्रेरयतसित्यथः । यः शचुनो ऽ स्मार दुरेवो दुःप्रापो वृकतिरतिण्येनाराता 
दभीतिरहिंसक्स्तस्सिन्‌ एचावनिमूत्यभिभावुकमोजो बत्ठं मिमाथां । कुरुतमित्यणेः॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
इदा युवं वरुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेव धनोः । 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहसंधारा प्सा मही गौः ॥५॥ 
इट्‌ । युवं । वरुणा । भूतं । अस्याः । धियः । प्रेतारा । वृषनाऽडईव । धेनोः । 
सा। नः। दुहीयत्‌। यवसा ऽइव । गत्वी । सहस्रं ऽधारा। पय॑सा । मही मोः ॥५॥ 
हे इद्रावरुणा इद्रावरुणौ युवं युवामस्या धियः स्तुत्याः प्रेतारा प्रीएयितारौ 
भूतं । भवतं । वृषभा सेक्तारो वृषभो पेनोरिव । सा स्तुतिरूपा पनु्नोऽ स्माकं 
दुरीयत्‌ । टुद्येत्‌ । कामान्‌ पूरयेत्‌ । यवसा तृखादिघासेन निमित्तेन गत्वी गत्वा 
पयसा सहसधारा मरही महती गोरिव ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे पंचदशे वमः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तोर हिते तन॑य उर्वरासु सूरो दशके वृष॑ण पस्य । 
इद्‌। नो अच वरणा स्यातामवोंनिरैस्मा परिंतकस्यायां ॥६॥ 
तोके । हिते । तन॑ये । उवै॑सु । सूरः । हणींके । वृष॑णः । च । पस्य । 
इद । नः। खच । वरूण । स्यातां । अव॑ःऽभिः । दस्मा । परिंऽतवम्यायां ॥६॥ 


म०४. ०४. सू०४१. ॥ तुत्तीयो ऽकः ॥ १९९ 


इद्रावरूणौ देवो नो हिते तोके पुते तनये तत्पुत्रे चो्वेरासु सस्याद्यामु 
भूमिषु निमित्तभूतासु सूरः प्रेरकस्य सूयेस्य दृशीके चिरकाठदशेनाय । चिरजी- 
वनायेत्यथेः । तथा वृषणः सेक्तुमेम पोस्ये च पुंस्वाय च पुनरपि प्रजननसा- 
मध्याय च टस्मा शच्रृणां हिंसको संततौ नोऽ स्माकमवोनी रक्षणैः सह परि- 
तकम्यायां परितकने निमित्तभूते सति । यहा राचिनामेतत्‌। राचौ हिंसकानां 
वधाय स्यातां । भवेतां ॥ 
॥ पथ सप्रमी ॥ 
युवामिद्यवंसे पृव्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 
वृणीमहं सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पित्तरेव शंभू ॥७॥ 
युवां । इत्‌। हि। अव॑से, पूव्याय । परि । प्रभूती इति प्रऽभूती-। गोऽइषः। स्वापी 
इतिं सुऽञ्मापी । 
वृणीमहे । सख्याय॑। प्रियाय॑। भूर । मंहिष्ठा । पितरांऽइव। शभू इतिं शंऽभू ॥७॥ 


हे इदरावरुणौ गविषो गा इच्छतो वयं युवासित्‌। हीति पादपूरणः । युवामेव 
पूव्याय पुरातनाय युवाभ्यां कृतायावसे रक्षणाय । वृणीमह इति संबंधः । प्रभूती 
प्रभवतो स्वापी शोभनवंधुभूतौ । आपिरिति बंधुः । यडा सुषु व्यापनशील 
भ्यूरा विक्रांो .मंहिष्टातिशयेन पूज्यो युवां सख्याय समानख्यानाय प्रियाय च 
परि वृणीमहे । परितः प्राथयामहे । शंभू सुखस्य भावयित्तारौ पितरेव पितरो 
पुचाय तडत्‌ ॥ 

॥ अथा्टमी ॥ 

ता वां धियोऽव॑से वाजयंतीराजिं न ज॑ग्मुयुंवयः सुदानू , 
श्रिये न गाव उप मोम॑मस्थुरिद्‌ं गिरो वरूणं मे मनीषाः ॥४॥ 
ताः वां।धिर्यः। खव॑से। वाजऽयंतींः। आआजिं। न। जग्मुः युवऽयूः। सुदानू इति सुऽटानू। 
श्चिये। न। गाव॑ः। उप॑ । सोमं । अस्थुः । इद । गिरः । वरूणं । मे। मनीषाः ॥४॥ 


सुदानू शोभनफल्दातारौ हे देवौ वां युवां वाजयंतती रत्नमिच्छ्यो धियः 
स्तुतयो जग्मुः । गदति । युवयूयुवां कामयमानाः पच्य आजिं न संमाममिव। 
किंच ध्रिये टध्याटिश्चयणाय गावः सोमं न सोममिवेदरं वरुणं च मे मदीया 
मनीषा मनस ईश्वरा गिरः स्तुतय उपास्यः. तिष्ठंति । प्रीणएयंतीत्यथेः ॥ 


२०९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ख० 9. व० १६, 
॥ पथ नवमी ॥ 
इमा इद्र वरूणं मे मनीषा सरमनुप दरविणमिछमाना; । 
उपेमस्थुजो्टारं इव वस्वो रथीरिव वसो मिष्टमाणाः ॥९॥ 
दमाः । इट । वणं । मे) मनीषाः । अग्मन । उप॑ । द्रविणं । इच्छर्मानाः। 
उप॑। ३ । ऋस्थुः। जोष्टारः ऽइव । वस्वः रघुः ऽव । परवंसः। भिषमाणाः ॥९॥ 
डटर वरुणं च मे मम मनीषाः स्तुत्यो द्विणमिच्छमानाः सत्य उपागमन्‌ । 
उपगच्छति । जोष्टारः सेवा वस्वो धनस्य त्ाभाय घनिकं स्वासिनमिवं। 
ीरिव लघय इव श्रवसो ऽस्यां भिक्षमाणा एनमिंद्रं वरुणं चोपास्थुः । 
उपतिष्ठते ॥ 
॥ सथ ट्‌णमी ॥ 
ख्च्यस्य त्मना रथ्य॑स्य युेनित्य॑स्य रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊहिभिनव्य॑सीभिरस्मचा रायो नियुतः सचतां ॥१०॥ 
सष्व॑स्य । त्मना । रथ्य॑स्य । पुष्टः । नित्य॑स्य । रायः । पत्तयः । स्याम । 
तता। चक्राणो । ऊत्िऽभिः। नव्य॑सीभिः अस्सऽचा । राय॑ः निऽयुत॑ः। सचतां ॥१०॥ 
अश्वयस्याश्वसमूहस्य रथ्यस्य रथरूपस्य रथाहस्य वा पुष्टेः योभस्य नित्यस्या- 
विचल्तितस्य रायो धनस्य त्मनात्मना स्वयमेवाप्रयत्नेन प्रतयः स्याम तात 
देवो चक्राणा चं्रममाणौ गंतारौ । भवतमिति शेषः नवयसीभिनूतनाभिरूनिभी 
रश्षाभिरस्मनास्मासु नियुतोऽश्वा रायो धनानि च सचतां ! सेवतां ५ 
॥ खथेकाट्भी ॥ 
स्रा नो बृहता वृहतीभिरूती इद्र यातं व॑रुण वाज॑सातौ । 
यदिद्यवः पृत्तनासु प्रक्रीन्छानस्य॑ वां स्याम सनितारं आजेः ॥११॥ 
आ । नः । वृहंता । बृहतीभिः । ऊती । इद्र । यातं । वरुण । वाजं ऽसाततौ । 
यत्‌। दिद्यवः, पृत॑नासु, प्रऽकीक्छान्‌। तस्यं । वां । म्याम। सनितारं । साजे: ॥११॥ 
हे बृहता महातो हे इंटर हे वरुण बृहतीभिमेहतीभिरूती ऊतिभी रक्षाभिः 
सहायातं । खागच्छतं । वाजसातौ मंमामेऽन्ताभनिमितभूते वा यद्यस्सिनाजो 


म०४. अ०४. सूर ४२, ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २०१ 
संयामे पुत्तनासु सेनासु दिद्यवः । आयुधनामेतत्‌ । आयुधानि शचुसंबंधीनि 
प्र्पव्छान्‌ प्रक्रीडते तस्य ताहशस्याजेः सनितारः संभक्तारः स्याम । भवेम वां 
युवयोरनुयहात्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्नमे षोडशो वगः ॥ 
मम हितेति दश्च दशमं सूक्तं । पुरुकुत्सस्य पुचस्त्रसदस्य्‌ राजषिः । साद्यासु 
षट्स्वात्मनः स्तृत्यत्वादात्मा देव्ता । अवशिष्टानां चतसृणामिद्रावरुणौ टेवता । 
चिष्टुप्‌ इदः । अचानुक्रमणिका । मम हिता ट्श चसटस्युः पोरुकृत्स्यः षडाद्या 
आत्मस्त व इति । उक्तो विनियोगः पूवेसूक्ते ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

ममं हिता राष्रं स॒चरिय॑स्य विश्वायोर्विशवे अमृता यथा-न: । 

ऋतुं सचंते वरूणस्य टवा राजामि कृटेरूपमस्यं, वतरेः ॥१॥ 

ममं । दित्ता । राष्ट । सूचियस्य । `विश्वऽ आयोः । विश्वे । अमृताः । यथां । नः, 

ऋतुं । सचंते । वरूणस्य । देवाः । राजामि । कृष्टः ! उपमस्य । वतेः ॥१॥ 

सछचियस्य सचियजात्युत्पन्नस्य विश्वायोः कृत्ल्मनुष्याधीशस्य । ममेत्यात्मनो 
निर्द्ः। हिता स्ितिस्वगेभेदेन हित्वापन् राष्ट । मम चसद्स्योविंश्े सर्वेऽमृत्ता 
देवा यथा नोऽ साकं भवंति तथा राष्ट प्रजाश्चेत्यथेः । वरुणस्य वारकस्य वर्‌- 
त्मनो वा कृ्टेमेनु्यस्य ततो वा उपमस्य । खंतिकलामेतत्‌ । सर्वेषामं- 
तिकतमस्य वत्रेः । रूपनामेतत्‌ । रूपवतो मम ऋतुं कमे सचते । सेवंते देवाः 
सर्वेऽपि । अहं च राजामि । राजतिरे येकम । सर्वेश्वरो भवामि । यद्वा 
उपमस्य वत्रेः कृषे राजामीति योज्यं ॥ 
॥ ऋथ हितीया ॥ 

अहं राजा वरूणो मद्यं तान्यसुयेोरखि. प्रथमा धार्यत । 

ऋतुं सचंते वरुणस्य देवा राजामि कृषटेरुपमस्यं व॒तरेः ॥२॥ 

अहं । राजा । वरणः । मद्यं । तानि । असुयाणि । प्रथमा । धार यंत । 

ऋतुं । सचंते । वरुणस्य । देवाः । राजामि । कृष्टैः । उपमस्य । वतेः ॥२॥ 
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२५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ३, स ०9. व ०१७, 
अहमेव च राजा वरूणो भवामि । मह्यं मट्ंमेव प्रथमा मुख्यानि ता तानि 
प्रसिडान्यसुयोख्यसुरविघात कानि बत्छानि धारयंत । खधारयन्देवाः । रिष्टं गतं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
सरभिंदरो बईणस्ते म॑हितोर्वीं गभीरे रज॑सी सुमेक) 
तवैव विश्वा भुव॑नानि विदवान्संमरयं रोदसी धारयं च ॥३॥ 
सहं । इद्रः । वरूणः। ते इतिं । महि ऽत्वा। उवी इतिं । गभीरे इतिं । रज॑सी इतिं । 
सुमेके उति सुऽमेकं । 
तष्टाऽइव । विश्वा । भुव॑नानि । विदान्‌ । सं । रेरयं। रोदसी इति । धारयं । च ॥३॥ 
सहं बसटस्युरिदर इद्रो ऽप्यस्मि । सहं वरूण । ते महित्वा मरित्वेनोर्वीं 
विस्तीर्णे गभीरे टुरवगारे अवकाण्वत्यो वा सुमेके सुरूपे रजसी द्यावापृथिव्यौ 
ते सप्यहमेव । विद्वान्‌ जाननहं त्वष्टेव प्रजापतिरिव विश्वा भुवनानि स्वीशि 
भूतानि समेरयं । संप्ररयं । रोदसी द्यावापृथिव्यो धारयं च । धृतवानस्मि ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
अहमपो अंपिन्वमुक्षमांणा धारयं दिवं सर्दन-सृतस्यं । 
चऋछतेनं पुनो सदितेच्छतावोत चिधातुं प्रणयि भूम ॥४॥ 
अहं । अपः । अपिन्वं । उक्षमाणः । धार्यं । दिवं । स्दने ! तस्यं । 
ऋतेन । पुचः। अदितेः । ऋत्तऽ वां । उतत । चिऽ धातुं ! प्रथयत्‌ । वि । भूम॑ ॥४॥ 
अहमेवोशूमाणाः सिंचतीरपोऽपिन्वं ) ससेचयं । तथा तस्योदक्स्या- 
दित्यस्य वा सटने स्थाने निमिते सति दिवं द्युत्ौकं धारयं  यद्खोट्काधारे स्थाने 
दिवमादित्यं धारयं । अहमेव ऋतेनोटकेन निभिसेनादितेः पुज तावाभूवं । 


उतापि च भूम व्याप्तमाङाशं चिधातु चिप्रकारे वि विशेषेण प्रथयत्‌। मदटथेमेव 
रित्याटित्ीङबयसकाषीत्पिरमेश्वरः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
मां नरः स्वश्वां वाजर्य॑तो मां वृताः समरणे हवंहे । 
कृणोम्याजिं मघवाहमिंद्‌ दर्यं रेणुमभिभूत्योजाः ॥५॥ 


म०४. अ०४. सू०४२, | ॥ तृत्तीयो ऽ्टकः ॥ २०३ 
मां । नरः । सुऽखश्वाः । वाजयंतः। मां । वृताः । संऽखररणे । हवति । 
कृणोमि । आजिं । मघऽवा । अहं । इंद्र: । दय॑भिं। रेणु । अभिभूति ऽस्मोजाः ॥५॥ 

मां मामेव स्वश्वाः शोभनाश्वा वाजयंतः संयाममिद्छतो नरो नेतारो भटा 
अनुगच्छतीति शेषः । मामेव वृताः संतः समरणे संमामे हवति । आद्धयंति 
युद्धाथे । मधवा धनवानहमिंद्‌ः सनाजिं कृणोमि । करोमि । अभिभूत्योजाः 
परेषामभिभाविबत्ोऽहं रेणएमियमि प्रेरयामि ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्तमे सप्रटशे वभः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
अहं ता विश्वां चकरं निमि देव्यं सहो वरते प्रतीतं । 
यन्मा सोमासो ममटन्यदुक्योभे भयेते रज॑सी पारे ॥६॥ 
अहं । ता। विश्वां । चकरं । नकिः। मा । देव्यं । सहः । वरते । अप्रतिऽइतं । 
यत्‌। मा । सोमांसः। ममर्द॑न्‌। यत्‌। उक्था । उभे इति। भयेते इतिं । रज॑सी इति 
अपारे इतिं ॥६॥ 
अहं चसटस्युस्ता तानि प्रसिद्धानि विश्वा सवाणि चकर । अकाषे । खप्रती- 
त्मप्रतिगतं मा मां देयं सहो देवसंबंधि सहो बल्टं नकिरवैरते। नेव वारयति। 
यद्यस्मात्सोमासः सोमा मा मां ममटन्‌ अखमदटयन्‌ यच्चोक्या शस्वाण्यपि ममटन्‌ 
तस्मान्मनो ऽपरे दूरपारे उभे रजसी द्यावापृथिव्यो भयते । चत्ठतः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
विदुष्टे विश्वा भुव॑नानि तस्य तता प्र ज॑वीषि वरूणाय वेधः । 
तं वृ्ाणिं भुखिषे जघन्वान्तं वृतँ अरिणा इट्‌ सिंधून्‌ ॥9॥ 
विदुः । ते । विश्वां । भुवनानि । तस्य॑ । ता । प्र । ्रवीषि । वरूणाय । वेधः । 
त्वं । वृचाणिं । णुखिषे। जघन्वान्‌ । तं । वृतान्‌। अरिणाः । ईट्‌ । सिंधून्‌ ॥७॥ 
इतः परमिंदरावरूणयोः स्तुतिः । हे वरुण तस्य ते । कमणि षष्टी । तं त्वां 


विश्वा सवौणि ता तानि भुवनानि भूतजातानि विदुः । जानंति । हे वेधः । 
स्तोतुनामेतत्‌ । हे स्तोतवरुणाय प्रनवीषि । वरुणं स्तोषि । हे इट्‌ त्वं वृचाणि 


२०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स० 9. व० १४. 
वेरिणो जघन्वान्‌ हतवानिति भृखिषिषे । श्यूयसे । किच हे इद्र त्वं वृतानाच्छबान्‌ 
सिंधून्‌ स्यंदनस्वभावानप्संानरिणाः । अगमयः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

अस्माकम पितरस्त आंसन्सप्न षयो दागहे वध्यमाने । 

त सआय॑जं्त चसर्दस्युमस्या टरं न वुंचतुरमद्वद्वं ॥८॥ 

स्माकं । खच । पितरः । त । आसन्‌। सप्र। ऋषयः । दाःऽ गहे । वध्यमाने! 

ते । खा । अयजं । चमरद॑स्यं । सस्याः । इद । न । वच ऽतुरं ! स्च ऽटवं ॥४॥ 


पुरुकृत्सस्य महिषी दीगहे बधनस्यिते । पत्यावराजक हृष्टा रां पुरस्य 
लिप्सया ॥ यदच्छया समायातान्‌ सप्रघीन्पियपूनयत्‌। ते च प्रीताः पुनः प्रोचुयं 
ज्ेदरावरुणो भणं ॥ सा चद्रावसूणाविष्टा चसट्स्युमजीजनत्‌ । इतिहासमिमं जा- 
ननृषित्रेते छ चाविह ॥ अणास्प्माकमचास्मिजराजके रण ऽस्यां पुथिष्यां वा पितर 
पाल्यितार उत्पाट्कास्त खासन्‌। खभनवन्‌। एते सप्रषयः प्रसिद्धा टोगहे दुगहस्य 
पुचे पुरकुत्से वध्यमाने हदं पाश्यस्मादस्या अस्य पुरुकृतसान्य बसटस्युमायजंत 
प्रादुरिद्रावरूणयोरनुयहात्‌ । कीदशं तं । वृचतुरं वचस्य णोरतारमङ्दवं देवा- 
नाम समीपे वतमानं ! यदा टेवानामङ्भूतमिंट्‌ न इंटूमिव स्थितं पुषं 
द्वतः । यत्सर्वेषासङमिदः ग्रति तस्मादिदरौ देवत्तानां भूयिषभाक्तम इति 
तेचिरीयकं ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 

पुरुकुत्सानी हि वामदांश्डव्येभिरिंदरावरूणा नमोभिः । 

अथा राजानं चसद॑स्युमस्या वृचहणं ट्दणुरङ्देवं ॥९॥ 

पुरऽ कुत्सानी । हि । चां । अदात्‌ । हव्येभिः । इदरावरूणा । नम॑ःऽभिः। 

अथं । राजानं । चसरद॑स्यु । अस्याः । वृचऽहनं । ददथुः ! अङ ऽदटेवं ॥९॥ 


हे इदटरावरूणो पुरूकुत्सानी पुरुकुत्सस्य पत्नी षिप्रेरिता वां युवामदाशदि । 
अप्रीणयत्‌ सत्हु । हय्येभिहेतिभिनेमोभिः स्तुतिमिश्च ! अथ राजानं चसदस्यु 
वृचहणमददेवमुक्तत शणं पुचमस्या खस्थे पुरूकुत्सान्ये ददथुः । ट्रवंताविति ॥ 


म०४. ०४. सू०४३.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २०५ 


॥ थ टमी ॥ 

राया वयं संसवांसों मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव॑ः । 

तां धेनुरमिंद्रावरूणा युवं नो विश्वाहां धत्चमन॑पस्फुरंती ॥१०॥ 

राया । वयं । ससऽवांसंः । मदेम । ह्येनं ।' टेवाः । यवसेन । गावः । 

तां । धेनुं । इटरावरुणा । युवं । नः । विश्वाहा । धत्तं । अन॑पऽस्फुरंती ॥१०॥ 

राया धनेन मदेम ससवांसो युवां संभक्तारो वयं । हव्येन देवा मोदंतु यवसेन 

गावः । तां धेत प्रीणायिच्री रयिं हे इदावरुणौ विश्वाहा विश्वस्य हंतारौ युवं 
युवां नोऽस्माकं धत्तं । कीदशी । अनपस्युरंतीमनवरहिंसितां । यडा विश्वा- 


हेत्यव्ययं । स वेदेत्यथंः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमेऽष्टादशे वैः ॥ 


क उ श्रवदिि सप्र्च॑मेकाटश सूक्तं । सुहोचयुचो पुरमीठ्ठहाजमीण्ट्ावृषी । 
चिष्टप्‌ इटः । अश्विनौ देवता । अचानुक्रमणिका । क उ रवत्सप्र पुरमीव्ठ्हा- 
जमीष्ट्ो सोहोचौ त्वाश्चिनं हि.॥ प्राततरनुवाकाश्चिनशस्तयोराश्िने ऋतौ चेष्टभे 
छंदसीदमादिङे इ सूक्ते। धेनुः प्रलनस्य क उ ्चवत्‌। आ०४.१५.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 

क उ श्रवत्तमो यज्ञियानां वंदार टेवः कतमो जुषाति । 

कस्येमां देवीममृतेषु प्रष्ठा हदि रेषाम सुष्टुतिं सुहव्यां ॥१॥ 

कः । ऊं इतिं । वत्‌ । कतमः । यक्षियां नां । वंदा₹ । देवः। कतमः । जुषाते । 

कस्य॑ । इमां । टवी । अमृतेषु परषटा । हृदि, थेषाम । सुऽस्तुति। सुऽहव्यां ॥१॥ 

यजियानां यज्ञाहीणां देवानां मध्ये क उ देवः वत्‌ णुणुयाल्स्तुतिं । कतमो 

देवी वंदार वंदनशीत्ठं स्तो । कतमो देवो जुषाते । सेवते । क्स्य हृदीमां परेषां 
परियत्तरां देवी द्योतमानां सुहव्यां शोभनान्नोपेतां शेभनैहैविभियुक्तां वा सुष्- 
तिममृतेषु चेषाम । पछेषयेम च्राययेम वा । अश्विनावंतरेण स्तुतेः की देवः 
स्वामी भवेदिति ॥ 
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२०६ ॥ स्मुग्वेटः ॥ [अ० ३. स० $. व° १९. 
॥ खथ हितीया ॥ 
को मृच्छाति कतम आग॑मिष्ठो दवानामु कतमः पभ॑विष्ठः ! 
रथं कमह बद॑श्छमायुं यं सूर्यस्य दुहितावुंणीत ॥२॥ 
कः। मृक्छाति। कतमः। आ ऽ ग॑मिष्टः। दवाना । ऊं इतिं । कतमः । ए ऽभविष्ठः। 
रथं । कं। आहुः ¦ टृवत्‌ऽ खश्च । आप्यं । यं । सूयस्य । दुहिता । सवृ णीत ॥२॥ 
को मृक्छाति। को देवो मृडाति । सुखयदस्मान्‌ । कतमो ट्व सागमिष्ठ सगं 
तुतमोऽ सद्यज्ञं प्रति । देवानामु देवानां मध्ये कतमो ट्व: भभविष्टः सुखस्य 
भावयितृतमः । एवमुक्कगुणविर्ि्टः कौ भवेत्‌ अश्विनावंत्रेणेति भावः । कं 
रथं टूवदटश्वमाुमाहुः । बरुवते । यं रथं सूर्यस्य दुहिता सू येस्य पल्य वृणीत सम- 
भजत्‌। तं के रथं वेगवत्तमाहः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
मू हि ष्मा गच्छेय शरवतो दयनिंदरो न शक्ति परिंतक्सम्यायां । 
द्वि आजाता दिव्या सुपणा कया शचीनां भवथः णचिष्टा ॥३॥ 
मु । हि । स्र । ग्यः । ईव॑त । चन्‌ । इद्रः ! न । शक्तिं । परि ऽ तक्म्यायां। 
दि्विः। ाऽजांता । दिव्या । सुऽपणौ । कयां । शचीनां । भवधः। शविष्ठा ॥३॥ 
मघसु शीं ! हि स्मेति पूरणो ! ईवतो गमनवत खागासिनो चयून्दिवसान्‌ 
सुत्यासंबधिनः प्रतिगद्छणः । इदः शक्तिं न स्वकीयां शक्तिं यथा परित्क्म्यायां 
राचावतीतायां प्रदशेयतीति शेषः । सुत्यान्युषःकाठ इटो यथा गद्छति तशद 
वामपि ग्छतमित्यथेः । रिवो द्युलोकादाजात्तागत्तौ रिष्या टिवि भवौ सुपणा 
शेभनगमनो युवां शचीनां युष्मत्संबंधिनां कमेणां श्लीला वा मध्ये कया 
शच्या शविष्ठा शक्तिमत्तरो शोभनकमेवंतौ वा भवथः ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
कारवां भूटुपमातिः कयां न आश्विना गमथो हूयमाना । 
ङे वां महश्चिचयज॑सो अभीकः उरुष्यतं माध्वी टसा न ऊती ॥४॥ 
 का। वां। भूत्‌ । उप॑ऽ मातिः! रयां । नः। आ । अश्विना । गमयः। हूयमाना । 
कः। वां। महः। चित्‌। त्यज॑सः। अभीर । उरुष्यतं । माध्वी इतिं टसा! नः। ऊती ॥४५ 


म०४. स०४. सू०२३.। ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २०७ 


वां युवयोः कोपमातिः। उप समीपे मातिमोनं गुणानां परिच्छि्चियेस्यां 
सा स्तुततिः का भूत्‌ । भवेत्‌ । कया स्तुत्या हूयमाना वाहूयमानो सत्तो नोऽस्मा- 
नागमयः । सागद्छयः । वां युवयोरभीक आसनरप्रदेशे महधिन्महतस्त्यजसः । 
त्यज्यते परित्यज्यते सर्वेरिति त्यजः रोधः । तस्य सोढा को भवेत्‌ । हे माध्वी 
मधुरसस्योदकस्य खष्टारो हे टसा शचूणामुपक्षपयितारावश्विनो नोऽस्मानूती 
ऊत्या रषयोरुथयतं । रसाकरमेत्तत्‌ । ररतं ॥ 


॥ थ पंचमी ॥ 
उर्‌ वां रथः परि नकति शामा यत्स॑मदाटभि वतैते वां । 
मध्वां माध्वी मधु वां प्रुषायन्यत्सी वां पुक्षो भुरजंत पक्ताः ॥१५॥ 
उर्‌। वां । रथः। परि । नति । द्यां । आ। यत्‌। समुद्रात्‌। अभि । वतैते । वां । 
मध्वा । माध्वी इति। मधुं वां। मुषायन्‌। यत्‌। सी। वां पृः । भुरजंत । पक्का: ॥५॥ 


हे अश्चिनो वां रथो द्यां परि द्युलोकस्य परित उरु प्रभूतं नक्षति । गच्छति । 
यद्यस्मादया अवाक्‌ समुद्रात्समुद्रवणएसाधनादतरिष्ाहां प्रति अभिवतेते आभि- 
मुख्येन गच्छति । हे माध्वी उक्तलक्षणो मध्वा मधुरेण पयसा मधु मधुरं सोमरसं 
प्रुषायन्‌ । सिच॑त्यध्वयेवः । यद्यस्मात्सी सवतो वां पृक्षो युवयोः सोमं पक्ता: पक्ता 
यवा भुरजंतं प्घ्रुवंति तस्माटभिवतेते वामिति ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
सिंधुहे वां रसया सिंचदश्वान्धुणा वयो ऽरूुषासः परि गमन्‌ । 
तदू षु वामजिरं चेति यानं येन पती भवथः सूयोयाः.॥६॥ 
सिरः । ह। वां । रसया । सिंचत्‌। अष्ान्‌। घृणा । वय॑ः। अरूषासः। परि। ग्मन्‌ । 


# अ 


तत्‌। ऊं इति । सु। वां। अजिरं । चेति। यानं येनं। पती इतिं । भवयः। सूयोयाः ॥६॥ 
वामश्वान्‌ सिंधुः स्यंट्मानो मेघ उदकं वा रसया रसेन सिंचत्‌। असेचयत्‌ । 
धुणा दीघ्या वयः पक्षिसदशा वेतारो वा अश्वा अरूषास आआरोचमानाः संतः 
परि परितो ग्मन्‌। गच्छति ।"वां यानं गमनसाधनं प्रसिद्धो रथो ऽजिर । शिप्र- 
नामेतत्‌। सु सुद्र चेति । ज्ञायते । येन रथेन सूयौयाः पत्ती पालयितारौ वोढारो 
भवथः स रथश्चेतीति ॥ 


२०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ० 9, ०२५, 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
इहेह यद्वां सममा पंप सेयमस्मे संमति वाजरत्ना । 
उरप्यतं जरितारं युवं हं धितः कामां नासत्या युवद्िर्‌ ॥9॥ 
इहऽइ॑ह। यत्‌। वां। समना। पपु । सा । इयं । सस्मे इतिं \ सुऽमतिः। वाजऽरल्ना । 
उरुष्यतं । जरितारं । युवं । ह । ध्थितः ! कामः । नासत्या । युवद्विक ॥9॥ 
हे अश्विनो यद्यस्मात्‌ । यया वा सुमन्या ! इहेहास्मिन्रव यञ समना समा- 
नमनस्कौ । सदृणाविव्यर्थः । तौ वां युवां सुमत्या पपृक्े स्लुत्या संयोजयामि । 
सेयमिदानी क्रियमासा सुमतिः गोभनस्तुततिरस्मे अस्माकमेव फत्टवती भव- 
व्विति शेषः । हे वाज्ञरल्ना रमणीयान्न । अन्नं व वाज उति श्तेः । युवं युवां 
जरितार गरितारं स्तोतारं मामुरुष्यतं । र्तं । हे नासन्याश्चिनी कामो ऽ सदीयो 
युवद्िर्‌ ह युवामेव गच्छन्‌ धितः प्राप्न: ॥ 
॥ इत्ति तुततीयस्य सपनम एकोनविंभो वर्मः ॥ 
तं वां रमिति सप्रचं इाटशं सूक्तं ! पुरुमीन््टाजमीव्व्टावेव षी । 
जिष्टुप्‌ छंदः । अश्विनो देवता । तं वामित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनशस- 
योरुक्तौ विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


तं वां रथं वयमद्या हुवेम पृथुजयमश्विना संगतिं गोः । 

यः सूया वहंति वंधुगायुर्गिर्वाहसं पुरूतमं वसूयुं ॥१॥ 

तं । वां । रथं । वयं । अद्य । हुवेम । पृथुऽ जयं । अश्विना । संऽग॑तिं । गोः। 

यः! सूया । वहति । "वंधुर्‌ऽयुः । गिर्वेहसं  पुरूऽतमं । वसुऽयुं ॥१॥ 

हे अश्विनौ वां युवयो रणं स्तोतारोऽच्च सुत्याहनि हवेम । आयामः 

कीहशं तं । पुथुजयं प्रयित्तवेगं गोः संगतिं संगमयित्तारं । यो रथः सूयो वहति 
धारयति वंधुरयुः । रथे निवासाधारभूतः काटो . वंधुरं तद्वान्‌ । तं गिवीहसं 
गिरं स्लुत्तीनां वोढारं पुरूतमं प्रभूततमं वसूयुं वसुमंतं ॥ 


म०४. अ० ४. सू०४४.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २०९ 
॥ अथ हितीया ॥ 
युवं िय॑मश्चिना टेवता तां दिवों नपाता वनथः शचीभिः । 
युवोर्वपुरभि पुः सचते वंति यत्ककुहासो रथे वां ॥२॥ 
युवं । भियं । अश्विना । देवतां । तां । दिवः । नपाता । वनथः । शचीभिः । 
युवोः । वपुः । अभि । पृः । सचंते । वह॑ति । यत्‌। ककुहासंः । रथे । वां ॥२॥ 
हे दिवो नपाताटित्यस्य पुचस्थानीयो द्युलोकस्य वा न पात्तयितारो हे 
ऋपश्चिनो युवं युवां देवता देवते ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ तां प्रसिद्धां धियं शचीभिः 
कमेभिः शक्तिभिवोा वनथः । संभजेथे 4 यद्वा वनतिटानाथेः । युवोयुवयोवेपुः 
शरीरं पृष्ोऽन्ानि सोमल्रक्षणान्यभिसचते । यदचदा स्थे वां वहंति ककुहासो 
महांतोऽश्वाः । यडा स्तुतयो वां युवां रथे वहंति ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
को वामद्या क॑रते रातहव्य ऊतय वा सुतपेयाय वार्कः । 
ऋतस्य वा वनुषे पृव्याय नमो येमानो खंश्िना व॑वतेत्‌ ॥३॥ 
कः। वां । अद्य । करते । गात ऽह॑ब्यः। ऊतये । वा । सुत्तऽपेयांय । वा । अर्कैः । 
ऋतस्य । वा । वनुषे । पृव्याय॑। नम॑ः । येमानः। अश्विना । आ । ववतेत्‌ ॥३॥ 


न ^ क, 


को यजमानोऽद्य वां युवयोः करते कुयात्‌ स्तुतिमकेमेचै रातहव्यो दत्तसोम 
ऊतये वा रक्षणाय वा सुतपेयाय सोमपानाय वा । कततस्योटकस्य यज्ञस्य वा 
पूव्योय पुराणाय वनुषे सभजनाय हे अश्विना नमौ येमानो नमस्कारं कुवाणः 
कं साववतेत्‌। आवतेयेद्यज्ञं प्रति ॥ 
॥ अथय चत्तुरथीं ॥ 
हिरण्ययेन `ुरूभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातं । 
पिवांथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्तं विधते जनाय ॥४॥ 
हिरण्ययेन । पुरुभू इति पुरऽभू। रथेन । इमं । यज्ञं । नासत्या । उप॑ । यात्‌ । 
पिबाथः । इत्‌ । मधुनः । सोम्यस्यं । द्धः । रत्नं । विधते । जनाय ॥४॥ 
हे पुरुभू बहु भवंतौ नासत्याविमं यज्ञं हिरण्ययेन रथेनोपयातं । सोम्यस्य 
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२१ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३, ० 9. व०२०, 
मोमसंबधिनो मधुनो मधुररसस्य ॥ कमणि षष्ट्या ॥ सोमरसं पिवामः । पिवथः। 
विदधते परिचसते जनाय मद्यं रत्नं रमणीयं धनं दधः । धारयथः ॥ दधक्तदा- 
नास्य लेटि रूपं ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 

आ नो यातं टिवो सच्छा पृथिव्या हिरण्ययन सुवृता रथन । 

मा वामन्ये नि यमन्देवयंतः सं यदद नाभिः पव्या वां ॥५॥ 

आ । नः! यातं । दिवः । ऋच्छ । पृथिव्याः । हिरण्यय॑न । सुऽवृता । रथ॑न! 

मा। वां । न्ये) नि। यमन्‌) ट्व ऽ यंतं: । सं । यत्‌। ददे। नाभिः, पृष्यो । वां ॥५॥ 


नोऽ स्मानख्छानि प्राघ्रं दिवो दुलोकाल्पृथिष्याः सकाण्ह्ायातं । केन सा- 
धनेन । हिरण्ययेन दितरमणीयेन सुवृता णेगनावततैनेन रथेन । वां युवामन्ये 
देव्यो रेवौ युवामिच्छनो यजमाना मा नियमन्‌ । नियमनं मा कृर्वन्‌ । 
यद्यस्मात्पूव्या पूवेर्हतरयषटुभ्यः पूवभाविनी नःभिकधिका स्तुतिः संद्र संवधात्ि 
तस्मादायात्‌ ॥ 

॥ सथ षष्ठी ॥ 

नू नो रयिं पुंरवीरं वृहतं दसा मिमायामुभ्यष्वस्मे 
नरो यदामश्विना स्तोममाव॑न्सथस्तुतिमाजमीष्व्टासों खणग्मन्‌ ॥६॥ . 
नु । नः \ रथिं । पुरऽ वीरं । वृहतं । दस्रा । मिमाघां । उभयेषु । खस्मे इतिं । 
नरः" यत्‌। वां।अश्विना। स्तोमं । साव॑न्‌। सधऽस्तुतिं। आजऽमीव्ट्हासः। खग्मन्‌ ॥६॥ 


नु शिग्र नोऽस्माकं रयि धनं पुरुवीरं बहुुबोपेतं बृहंतं महांतं रे दस्राव- 
श्विनो मिमाणां । कुरुतं । उभयेषु पुरुमीव्ट्दाजमीव्टहेष्वस्मे अस्मासु यद्यदा 
नरो नेतार त्विजः पुरूमीठ्टहसंबंधिनो वां युवयोः स्तोमं स्तोनमावन्‌ अगमन्‌ 


प्ाप्राः । तथा सधस्तुति सहस्तुतिमाजमीव्ठहासो ऽ जमीष्ट्टसंबंधिनोऽपि तैः 
सहाग्मन्‌ ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
इहेह यद! सम॒ना प॑यृक्षे सेयमस्मे सुमतिवौजरल्ना । 
उरुयततं जरितारं युवं ह श्रितः कामों नासत्या युवद्विर्‌ ॥७। 


म०४. ख०४. सू०४५. | ॥ तुततीयो ऽष्टकः ॥ २११ 
इहऽइह। यत्‌। वां। समना। पपृक्े। सा। इयं । अस्मे इतिं । सुऽमतिः। वाजऽरल्ना । 
उसूथ्यतं । जरितारं । युवं । ह्‌ । धितः । काम॑ः । नासत्या । युवद्विर्‌ ॥9॥ 

इहेदेति गतं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे विंशे वगः ॥ 
एष स्य भानुरिति सप्रचे चयोट्‌शं सूक्तं । आदितः षट्‌ जगत्यः सप्तमी चिष्टप्‌ । 
मंडत्दद्र्टा वामदेव ऋषिः । अश्विनौ देवता । एष स्य चिष्टुवंतमिति द्नुक्रांतं ॥ 
प्रा्तरनुवाकाश्विनश्स््योजागते छंटसीद्‌ शस्यं । तथा च सूचितं । अबोध्य ्रिज्मे 
एष स्य भातुः । सा० ४.१५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
एष स्य भानुरूदियतिं युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सान॑वि । 
पृक्षासो अस्मिन्मिथुना अधि चयो हतिंस्तुरीयों मधुनो वि र॑प्शते ॥१॥ 
एषः। स्यः। भानुः। उत्‌। इयति युज्यते। रथ॑ः । परऽ ज्मा । द्वः। खस्य । सान॑वि । 
पुश्षासंः। अस्सिन्‌। मिथुनाः! अधि । चय॑ः। हतिंः। तुरीय॑ः। मधुनः। वि । रप्शते ॥१॥ 


एष पुरतो हष्यमानः स्य स भानुर्दीत्निमानादित्य उदियतिं । ऊं गच्छति । 
पुरस्तादरथश्च युवयोः संबंधी परिज्मा परितो ग॑ततास्य दिवो चोतमानस्यादित्यस्य 
सानवि सानौ समुच्छितप्रदेश उटियर्तीति वा रप्शत इति वा संवंधनीयं । 
अस्मित्रथेऽधि उपरिभागे मिथुना मिथुनीभूतास्वयस्ि विधाः पृक्षासोऽन्रानि । 
चेधा विहितं चां । इदमन्रमशनं पानं साटश्वेति हि शतं । चिष्वपि पदार्थेषु 
मिथुनशब्दसतेत्तिरियेषु हश्यतते। मात्ता पिता पुचस्तदेव तन्मिथुनमिपि । हतिस्तु- 
रीयः । रसद्व्याधारः पटा्थेश्चमेमयो हतिसित्युच्यते । मधुनः सोमरसस्य संबधी 
मधुपूणेश्चतुथों विरघ्शते । विविधं राजते ॥ 
| ॥ खथ हितीया ॥ 

उद्वां पृरासो मधं मत ईरते रया अश्वास उषसो व्युष्टिषु । 

अपोणे वंतस्तम आ परीवृतं स्व 4 णे शुक्रं तन्वंत आ रजः ॥२। 

उत्‌। वां । पृक्षासः । मधु ऽ मतः । ईेरते। र्थाः। अश्वासः । उषसः । विऽउष्टिषु 

अपऽऊण वंतः। तमः। सा। परि ऽवृत । स्व॑ः। न । शुक्रं । तन्वंतः । आ । रज॑: ॥२॥ 


२५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०३. स० 9. ०२१. 
पृक्षासः पृक्षान्विविधाचवंतो मधुमतः सोमरमोपता खश्वामो ऽश्वयुक्ता वां 
युवयो रथाः । यद्वा मधुमतः पृ्रा रया अश्वास ऽछा उषमो ब्युटिषु व्युखनेषु 
सत्सूरीरते । उन्मुखं गछति ! किं कर्वः परीवृतं परितो व्याप्रं तम सा सवै- 
तोऽपोणैवंतो ऽ पाकु्वतः स्वन आदित्य इव णुकं दीप्रं रजस्तजश्च तन्वंतः.। 
अपाकारश्चायं ¦ यद्वा रनोऽतरिष्ं शुक्रं दीप्रं तन्वतः ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 

सर्वैः पिवतं मधुपेभिरासभिस्त प्रियं मधुन युनाघां रथं । 

खा व॑तेनिं मधुना जिन्वथस्यथो हतिं वहे मधुंमतमश्विना ॥३॥ 

म्व । पिबतं । मधुऽपेभिः। आसभिः । उत्त । प्रियं । मधुने । युंनाघां । रथं 

सा वर्तनिं, मधुना। जिन्वथः! पयः। तिं । वहथे इति । मधुऽमतं । खश्विना ॥३॥ 

मध्वो मधुरं सोमरसं सधुपेभिः मोमपानांहणसभिरास्यः पिबतं । उत्तापि च 
प्रियं रथं मधुने सधुत्ठाभाय युंजायां । खश्वयुंक्तं कुरूतं । वतनिं यजमानगुहमा 
गच्छतमिति शेषः । पथो गमनमागान्मधुना जिन्वथः । प्रीखयतं । यक वाक्यं । 
पथो वतेनिमाकारं जिन्वथः हतिं मधुमत हे अश्विना वेध । धारयथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

हंसासो ये वां मधुमतो अस्िधो हिरण्यपणेा उहूवं उषवुंध॑ः । 

उदप्रुतो मदिनो मदिनिस्पृणो मध्यो न मघः सवनानि गच्छथः ॥४ 

हंसासंः। ये। वां । मधुं ऽमंत्रः। सिः । हिरंण्यऽपणोाः। उहूवः। उषःऽ बुधः! 

उद्‌ऽगुत॑ः। मंदिन॑ः। मंदिऽनिस्पृशः। मध्वः। न! म्ः। सव॑नानि । गच्छणः ॥४ 


हंसासो ऽध्वनि शीभं. गंतारो मधुमतो माधुयेपिता सिधो ऽदोग्धासो हिरः 
ख्यपणा हितरमणीयपणेा उहूवो वोढार उषवुंध उषसि वुध्यमाना उदप्रुत 
उदकस्य सावयिताो मंदिनो हषयितारो मदिनिस्पुशे मंटदिनं सोमं स्पृशतः । 
इत्थत्ष्णा अश्वा ये संति नेर्ेमेध्यो न मधुमिव ष्टो मशकाः सवनान्यस- 
दीयानि गच्छयः ॥ 


म०४. ०४. सु०४५.| ॥ नुतीयो ऽकः ॥ २१३ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
स्वध्वरासो मधुमतो अग्रयं उस्रा जरते प्रति वस्तोरश्विना । 
यनिक्तहस्त स्तरणिविचश्षणः सोमं सुषाव मधुंमेतमद्विभिः ॥१५॥ 
सुऽऋखध्वरासः। मधुंऽमतः। अग्र य॑ः। उसा । जरते । प्रतिं । वस्तोः । अशिनां । 
यत्‌। निक्तऽहस्तः। तरणिः। विऽव क्षणः, सोम । सुसावं। मधुंऽमतं। खद्विऽभिः॥५॥ 
स्वध्वरासः शोभनयागसाधना मधुमतो होतव्यसोमवत्तोऽ प्रयो गाहेपत्याट्‌य 
उस्रा सह निवसंत्तावश्विनो प्रति वस्तोरन्वहमुषःकाल्ठे जरते । स्तुवंति । यद्यदा 
निक्हस्तः समंेणोटकेन शोधितहस्वस्तरणिः कमेणस्तारयिता विचक्षणो 
विविधं द्र्टाध्वयुः सोमं मधुमंतमदविभियोावभिः सुषाव. खभिषुतवान्‌ तटा 
तेऽग्रयः स्तुवंति । तस्मादागच्छतमित्यथेः ॥ 
५ अथय षष्ठी ॥ 
आकेनिपासो अहभिदेविध्वतः स्व १े भुक्तं तन्वं आ 'एज॑ः। 
सूरशचिट्चान्युयुजान इयते विश्खा अनु स्वधयां चेतथस्पथः ॥६॥ 
आरेऽनिपासः। अहं ऽभिः। दविध्वतः । स्व॑ः। न । भुक्तं । तन्वेत॑ः। आ । रज॑ः। 
सूरः। चित्‌।अश्वान्‌। युयुजानः। ईयते। विष्व।न्‌। अनुं । स्वधया । चेतथः। पथः ॥६॥ 
साकेनिपासः। आकेऽ तिके निपतत्तीत्याकेनिपा रश्मयः। ते चाहभिरहोभिदै- 
विध्वतः क्पयंत्तौ ध्व॑स्यंतो वा तमांसि । स्वनं आआरित्य इवं गुक्र. दीप्रं रज 
ातन्वंतो भवंत्यश्विनोरण्वाः। सूरश्ित्सूयेश्चाश्छःन्युयुजानी योजयन्तीयते । गच्छहि 


हे अशिनो युवां विश्वान्पय सआागमनमागाननुक्ूमेण स्वधयान्नेन सोमलक्षणेन 
चेतथः । चेतयथः । प्रज्लापयथः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
प्र वांमवोचमश्विना धियंधा रथः स्वश्वो अजरो यो असति । 
येन॑ सद्यः परि रजांसि याथो हविष्प॑तं तरणिं भोजमच्छ ॥ 9 ॥ 
प्र) वां। सवोचं। अश्चिना। धियंऽधाः। रथ॑ः। सुऽञखश्वः। अजरः यः। अस्तिं । 
येन॑ । सद्यः। परि । रासि । याथः । हविष्प॑तं । तरणिं । भोजं । अच्छं ॥७॥ 
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२१४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ३, ०9, च० २२, 


धियंधाः कर्मणां धारयेऽहं रे अश्विना वां प्रवोचं, प्रत्रवीमि । स्तोभि। 
स्वश्षोऽ योऽ जीणो नित्यनृतनो 5 जपयिता वा रथो यो ऽस्ति! यन रयन सद्यस्छ- 
दानीमेव रजांसि लोकान्परियाथः तन रथन हविष्म॑तं सोमादिहवियुक्तं तरसि 
तारकं शीघ्रगामिनं भोजं भोजयिता्मस्सद्यागमच्छ प्राघ्रुमागद्छतमिति शेषः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रम एकौनविंणा वगः ॥ 
॥ इति चतुथं मरते चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


पंचमे ऽनुवाके चयोदण सूक्तानि । तचायं पिवेति सप्रचं प्रथमं सूक्तं वामे 
वस्याष गायचरं । कृत्लमिंद्रवायुदबताकमाद्या कवत्छवायच्या । तथा चानुक्रातं । 
अमं वायव्यचिंट्वायवं ततु गायचमिति ॥ सूक्तविनियोगो ठलंगिकः । सादये डे 
शेटरवायवयहस्य याञ्येः। तथा च सूचितं । समं पिवा सधूनामिति याज्ये 
अनवानं । सा०५.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अयं पिवा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु । त्वं हि पूर्वपा असिं ॥१॥ 
स्रं । पिब । मधूनां । सुतं । वायो इतिं । दिविष्टिषु । चं । हि। पूर्वं ऽपाः। ससि ॥१४ 


रे वायो त्मयमिंद्रारिभ्यः पूर्वं मधूनां मधुररसानां सोमानां संबंधिनं सुत- 
सभिषुतं रसं पिव । कुचति तदुच्यते ¦ दिविष्टिषु दिवः स्वर्गस्य म्राएकषु यज्ञेषु 
यद्वास्माकं दिवः स्वगस्यषणेषु निमित्तेषु ! चं हि लं खत्दु पूर्वपा ससि ! हिशब्दो 
देव ट्धिषे पूवपेयं । ग्बे० 9.९२.१.। इत्याटिमंचांतरप्रसिदिद्योत्तनापः ! वायो- 
रणपानं रेवा वे सोमस्य राज्ञो ऽखपेयेन समपाट्यन्नहं प्रथमः पितेयमित्यादि- 
ब्राद्यणे । ° बा०२.२५्‌.। स्पषटमाखरातं । तच हि वायुराजिं प्रथमं पाविवाम- 
पानं ठ८ग्धवान्‌ ॥ 
॥ सथं हित्तीया ॥ 
शतेन! नो अभिषटिभिनियुत्वा इटरसारथिः । वायो सुतस्य तृपत्ं ॥२॥ 
शतेन॑। नः। अभिषटिऽभिः। नियुत्वान्‌ इंद्रऽसारथिः। वायो इतिं । सुतस्यं। तुपतं ॥२॥ 


` हे वायो नियुलाचियुद्धिस्तदवान्‌ इद्रसारथिरिद्रसहायः सन्‌ त्वं शतेनापरिभि- 
तेरभिष्टिभिरभित एषणीयः कामेनिमित्तभूतिरागच्छेति रषः । आगत्य च सुतस्य 
सुतमभिषुतं सोमं तुंपततं । पिबतं त्वमिंटच । इंटस्य साहित्यं ब्राद्ण एवोक्तं । 


म०४. ख०५. सू०४६. | ॥ तृत्तीयो ऽष्टकः ॥ २१५ 
तुरीयभागिदरोऽभवच्रिभाग्वायुरिंति तुरीये हेव संग्रहीतारो वरदतेऽमुनैवानू- 
काशेन यदद्‌ इद्रः सारथिरिव भूत्ोदजयत्‌ । ए बा० २,२५.। इति वा ॥ 
॥ पथ तृतीया ॥ 
आ वां सहं हर्य इंटवाय्‌ अभि प्रय॑ः । वहतु सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
आ। वां । सहसं । हरयः। इंटवायू इतिं । खमि । प्रय॑ः । वहतु । सोम॑ ऽ पीतये ॥३॥ 
हे इंदरवायू वां युवां सहसरं हरयः सहससंख्याका अश्वाः प्रयो ऽन प्रति त्वरयंतः 
सति । अच हरिशब्टोऽश्वसामान्यवचनः। ते सोमपीतय आ वहंतु ॥ 
॥ थ चतुर्थी ॥ 
रथं हिरंण्यवंधुरमिंद्रवायू स्वध्वरं । आ हि स्थाथो! दिविस्पृशं ॥४॥ 
रथं । हिरण्यऽ वंधुरं। इद्रवायू इति । सुऽअध्वरं। आआ। हि। स्थाथः, दिविस्पृशं ॥४॥ 
हे ईद्रवायू हिरण्य वंधुरं हिरण्मयनिवासाधारकाष्टोपेतं दिविस्पृशं दयुतोक- 
स्यशिनं स्वध्वरं शेभनाध्वरवंतं रथमास्थाो हि । आस्थितो खलु । यसदेवं 
तस्मादागच्छतमित्यथेः । स्वध्वरं प्रत्यास्थाय इति वा व्याख्येयं ॥ 
रथेन पुथित्यादिकस्तृचो ट्‌शराने पंचमे ऽहनि प्रउगशस्व रेद्वायवो हितीयः । 
सूचितं च ! रप्रेन पृथुपाजसा बहवः सूरचक्षसः । खा० ७, १२.। इति ॥ 
॥ सेषा तुचे प्रथमा सूक्ते पंचमी ॥ 
रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतं । इद्रवायू इहा ग॑तं ॥५॥ 
रथेन । पृथुऽपाज॑सा। दाश्वांसं । उप॑। गच्छतं । इदरवायू इतिं । इह । आआ। गतं ॥५॥ 
हे इंद्वायू पृथुपाजसा प्रभूतबत्तेन रथेन दाश्वांसं दातारं यजमानसमुपगच्छतं। 
तदटथमिदहास्मिन्यज्ञ आगतं । आगच्छतं ॥ 
॥ पथ षष्टी ॥ 
इद्रवाय्‌ अयं सुतस्तं टेवेभिः सजोषसा । पिवतं दाशुषो गृहे ॥६। 
इदरवाय्‌ इति । अयं । सुतः। तु । देवेभिः। सऽजोषसा। पिबतं । दाभुषः। गुहे ॥६॥ 
हे इट्वायू अयं सोमः सुत्तो ऽभिषुतः । तं सोमं देवेभिंदवेः सजोषसा समा- 
नप्रीतो दाणुषो हविदेातुगैहे यागशलायां पिबतं ॥ 


२१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. अ० $. व०२३. 


॥ सय सप्रमी ॥ 
इह प्रयाणमस्तु वामिंद्र॑वायू विमोचनं । इह वां सोमपीतये ॥॥ 
इह। प्रऽयानं । अस्तु वां टंटरवाय इति । विऽमाच॑नं। इह । वां । सो म॑ऽपीतये ॥9॥ 
हे उंद्रवायु वां युवयारिहास्मिन्यज्त प्रयाणं गसनमस्तु । इहास्िजेव यज्ञे वां 
सोमपीतये विमोचनमश्वानामस्त्‌। पयवसमानत एकाथत्वऽप्याद्रार्थत्वाट्विरोधः॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रम दाविंणो वगः ॥ 
वायो णुक्र इति चतु चं हितीयं सृक्तमानुषटरुभं वासदवस्याषमेद्रवायवं । 
साद्या केवलवायव्या । अचानुक्रमणिका । वायो चतुप्कमाद्या वायष्यानुष्भं 
विति ॥ सूक्तविनियोमो कगिरः ॥ आद्या टणराचे चतुर्थ ऽहनि प्रउगभस्ते वाय- 
व्यत्तृचे प्रथमा । वायो भुक्तो अयामि ते विहि हो्ा खवीताः । स्मार ७. १९.। 
इति सूचितं ॥ 
॥ तत्र प्रथमा ॥ 
वायो भुक्तो खंयामि ते मध्वो अर्यं दिविष्टिषु 
खा याहि सोम॑पीतये स्पा्टो दव नियुत्वता ॥ 
वायो इतिं । भुक्तः । अयामि । ते । मध्वः । ख्यं । दिविष्टिषु । 
आ । याहि ! सोमऽपीतये । स्पाहः । टेव । नियुत्वता ॥१॥ 
हे वायो तते तुभ्यं शुक्रो चतचयाटिना दीप्रोऽहं मध्नो मधुरं सोमरसं ॥ कमणि 
षष्टी ॥ खयमितरभ्यः पूर्वमयामि । खाययामि ॥ सयतिरंतभावित्तण्यपेः॥ किमथे । 
दिविष्टिषु दिवो द्युल्लोकस्येषणेषु सत्सु हे देव वायो स्पाहैः स्पृहणीयस्तं नियुतता। 
नियुद्वायोः प्रतिनियुतो ऽश्वः । तेन साधनेनायाहि सोमपीतये सोमपानाय ॥ 
इद्रशचत्यादिस्तृचो ट्रे चतुथंऽ हन्यद्रवायवो डितीयः । सूचितं च । इद 
वायवेषां सोमानामा चिकितान सुक्रतू । खा० 9.११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते हितीया ॥ 
इद्र वायवेषां सोमानां पीतिम॑हेः 
युवां हि यंतीर्दवो निम्नमापो न स्य॑र्‌ ॥२॥ 


म०४. ख०५. सूु०४५.| ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २१७ 
इद्रः । च । वायो इतिं । एषां । सोमानां । पीतिं । अहेः । 
युवां । हि । यंति । इर्दवः । निनं । आपः । न । स्यर्‌ ॥२॥ 
हे वायो त्वमिंदरशवेषां गृहीतानां सोमानां पीतिं पानमहेथः। युवां हि खतिं- 
द्वः सोमा यति । प्राघ्रुवंति । निम्र खातप्रदेशमापो न सध्यर्‌ उदकानि यथा 
संहेव गच्छति तत्सर्वे सोमा युवां हि यंति ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
वायविद्रश्च शुष्मिणं सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वता न ऊत्तय आ यातं सोम॑पीतये ॥३॥ 
वायो इति । इद्रः । च । शुष्मिणा । सऽरथं । शवसः । पती इतिं । 
नियुत्वता । नः । ऊतये । आ । यातं । सोम॑ऽ पीतये ॥ ३॥ | 
हे वायो त्वमिंट्रश्च हे शवसस्यती बत्दस्य पती शुष्मिणा बत्वंतौ नियुत्वता 
नियुत्संलाश्चवंतौ युवां सरथं समानमेव रथमारद्येति शेषः । न ऊतये रणाय 


सोमपीतये सोमपानायाचायातं । आगच्छतं । यदा सरथमधितिष्टतमारद्य चा- 


यात्तमिति च वाक्यइ्य ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 


या वां संति पुस्स्पृहो नियुतो दाभुषे नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहसेद्रवायू नि यच्छतं ॥४॥ 
याः । वां । संति । पुरुऽस्पृहः । निऽयुतः। दागुषे । नर । 
अस्मे इतिं । ताः । यज्ञऽ वाहसा । इरवायू इतिं । नि । यच्छतं ॥४॥ 
हे नरा नेतारौ हे यज्ञवाहसा यज्ञवाहकाविंदरवाय्‌ं याः पुरुस्पृहो बहूभिः 
स्पृहणीया नियुतो संति अस्मे अस्मभ्यं दाभुषे हविदेत्तवते यजमानाय मदथे 


ता नियुक्तो नियच्छतं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे चयोविंशे वगेः ॥ 


विहि होचा इति पंचचें तृतीयं सूक्तं वामदेव्यं वायव्यं । अचानुकमणिका । 
विहि पंच वायव्यमिति ॥ सृक्तविनियोगो लेंगिकः॥ आद्या दशराचे चतुर्थेऽहनि 
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२१४ ॥ ऋछुम्बेटः ॥ [० 3, ० 9. वर शु. 


प्रउगणस्रे वायव्यतृचस्य हितीया । तथा च सूचितं । विहि होना अवीता वायो 
त्तं हरीणां । खा० ७.११.। इति ॥ 
॥ सपा प्रथमा ॥ 


विहि होता अवीता विपा न राया सयः। 
वायवा चंदरेण रथ॑न याहि मुतस्यं पीतये ॥१। 
विहि । होचांः । अवीताः । विपः। न । राय॑ः । अर्यः । 
वायो इतिं । घा । चंदरणं । रथन । याहि । सुतस्य । पीतयं ॥१॥ 
हे वायो विहि वीहि भ्य होचा रोममाधिकाः सोमाहूतीरवीता अन्यः 
पूर्वमभदिता, विपो म णनरूणां वपयितता राजेव । कचाः स्तोतुम॑म णयो 
धनानि संपादयति गेषः । हे वायो चदरेणाद्वाट्केन रथेनायारि सुतस्य सोमस्य 


पीत्तये पानाय ॥ 
॥ समथ छितीया ॥ 


नि्युवाणो अश्स्तीनियुर्वो इटमारयिः। 
वायवा चंद्रेण रथेन याहि स॒तस्यं पीतेयं ॥२ 
निःऽयुवानः। अशस्तीः ! नियुवांन्‌ । इद्रऽसारधिः। 
वायो इतिं । आ 1 चंद्रेणं । रथंन । यारि । सुतस्य । पीतये ॥२॥ 
हे वायो चमशस्तीरभिशस्तीनिंयुवाणो निःशेषेण नियोजयन्नियुत्वानियुत्सं्ञ- 
काश्चवानिद्रसारथिरिद्रसहायः सन्‌ खयाहि ॥ 
॥ अथं तृतीया ॥ 
खनु कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपेशसा 
वायवा चंद्रे रथन याहि सुतस्य पीतये ५३। 
अनु। कृष्णे ति । वसुधिती इति वसुंऽधित्ती। येमाते इतिं । विष्व ऽरपेशसा। 
वायो इतिं । आ । चद्रेणं । रथेन । याहि ।. सुतस्य । पीतय ॥ ३ 


कृष्णे कृष्णवर्णे वसुधिती वसूनां धाच्यौ विश्वपेशसा विश्वरूपे द्यावापृथिव्यौ 
चामनुयेमाते । अनुगच्छतः ॥ 


म०४. अ०५, सू०४९. | ॥ तुत्तीयो ऽ टकः ॥ २१९ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वहतु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवत्तिनेवं । 
वायवा चदरेण रथन याहि सुतस्यं पीतये ॥४॥ 
वहतु । त्वा । मनःऽ युज॑ः । युक्तासः । नवतिः । नवं । 
वायो इतिं । आ । चंद्रेणं । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥४॥ 
हे वायो त्रा चां मनोयुजो मनःसमानगत्तयो युक्तासः परस्यरसंयुक्ता नव- 
तिनेव नवोच्तरनवतिसंख्याङा अश्वा वहतु । धारयंतु ॥ 
वायो शतमिति पंचमी पूर्वोक्त ण्व तृचे तृतीया । सूच पूर्वमेवोक्तं ॥ 
तत्पाटस्तु ॥ | 
वायों शतं हरीणां युवस्व पोर्याणां । 
उत वां ते सहस्िणो रथ-आ यातु पाज॑सा ॥५॥ 
वायो इतिं । शतं । हरीणां । युवस्व । पोघांणां। 
उत । वा । ते सहसिणः । रथः । आ । यातु । पाज॑सा ॥५॥ 
हे वायो त्वं पोषयाणां पोषणीयानां हरीणां शतं युवस्व । योजय रथे । उत 
वा अथवा ते सहखिणः सहसखसंख्यापूरका अश्वाः । तेयुक्तो रथः प्राजसा बले- 
नायातु । आगच्छतु ॥ 
॥ इति तुतीयस्य स्मे चतुविंश वगः ॥ 
इटं वामास्य इति षडु चं चतुथे सूक्तं वामदेवस्याषे गायचभमेद्रानाहेस्पत्यं। सचा- 
नुक्रमणिका । इदं.वां षच्छंद्रावाहेस्पत्यं गायतमिति । सूक्ैविनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इदं वामास्ये हविः प्रियमिद्रावृहस्पतती । उक्थं मद॑श्च शस्यते ॥१। 
इदं। वां । आस्ये । हविः । प्रियं । इंटर वृहस्यती इतिं । उक्थं । मर्दः । च । शस्यते ॥१। 
हे इदा बृहस्यती वामास्य इटं प्रिय हविः सोमरूपं प्रशिपामीति शेषः । 
उक्थं शस्तं च मदौ मट्जनकं शस्यते ॥ 


२२० ॥ ऋछग्बेर्‌ः ॥ [अ० ३. ०9, व०२५. 


॥ सथ हितीया ॥ 
अयं वां परि षिच्यते सोम॑ दरावृहस्मती । चारमटाय पीतये ॥२॥ 


हे इद्मवृहस्यती वामास्ये चारूः णोननोऽयं सोमः परिषिच्यते ! परितो दीयते। 
मदाय हषाय पीतय पानाय च॥ 
रेदराबाहेस्यत्यायामिष्टौ प्रधानस्या न देति तृतीयानुवाक्यो्रा याज्या । 
सुजितं च । आ न इद्रावृहस्यती अस्मे रदावृहस्पती । सा० २.११.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 
सा न॑ इद्रावृहस्यत्ती गृहमिदरश्च गच्छतं । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 
सा! नः। इद्रावृहस्पती इति । गृहं । इदः! च । गच्छतं । सोमऽपा। सोम॑ऽपीतये ॥३॥ 
हे इंटर वृहस्पती । सथ विविच्योच्यते । हे बृहस्यते त्वं चेद्र्च सोमपा सोमपौ 
युवां सोमपीतये सोमपानाय नो गृहमस्पद्यागसंबध्यागद्छतं ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
स्मे ईदा वृहस्पती रयिं धतं एतग्विनं । खशा वंतं सहसिणं ॥४॥ 
अस्या विनियोगः पू्वेमंचेण सरोक्तः ¦ हे इदा वृरहस्यती स्मे रस्मभ्यं रयिं 
धनं धतं । कीदशं रयिं । शतग्विनं शतस्ंख्याकाभिर्गोभियुक्तमश्वा वंत्तमश्ववंतं 
सहस्िणं सहस्रसंख्यायुक्तं ॥ 
| ॥ अथ पचमी ॥ 
इटरावृहस्पती वयं सुते गीभिंहैवामहे ! अस्य सोम॑स्य पीतय ॥५॥ 
इद्र बृहस्पती इति । वयं । सुते । गीःऽभिः। हवामहे । खस्य । सोम॑स्य ! पीतये ॥५॥ 
सुते सोमेऽभिषुते गीभिः स्तुतिभिः । रिष्टं गतं ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
सोम॑मिदरावृहस्यती पिब॑तं दाणुषों गृहे । मादयैथां तदोकसा ॥६॥ 


इरा बृहस्पती (न ॥ मः 1 


म०४. ख०५. सू०५०.| ॥ ततुतीयो ऽ टकः ॥ २२१ 


हे इद्रावृहस्यती युवां दाशुषो हविदेातुयंजमानस्य गृहे तदोकसा । तदेव 
यजमानगृहमोको निवासस्थानं ययोस्तौ । तादौ सतौ सोमं पिवतं । पीवा 
च सादटयेथासिति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे पंचविंशो वगः ॥ 
यस्तस्तभेत्येकाट्शचं पंचमं सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्टभं । टशमी जगती । टश- 
म्येकादश्याविंद्रा बृहस्यतिदेवताके शिष्टा नव वाहंस्पत्यः । अचानुक्रमणिका । 
यस्त स्तंभेकाटश वाहेस्पत्यमंत्ये रश्यो चोपांत्या जगत्ती ॥ आभि्विकेषकथेषु 
तुतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिनः स्तोमवृद्धाविद्‌ सूक्तमावापाथे। तथा च सूचं । 
यस्तस्तभ यो अद्रिभित्‌ । आ० ७.९. । `इति ॥ आद्ये वृहस्पतिसवने मरत्तीय- 
निष्केवस्ययोः सूक्तमुलीये । सूचितं च । यस्तस्तंभ धुनेतय इति सूक्तमुखीये 
। छा० 9. ९. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यस्तस्तभ सह॑सा वि ज्मो अंतान्वृहस्पतिंस्िषधस्थो रवेण । 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मंदजिंडं ॥१॥ 
यः। तस्तंभ । सह॑सा । वि । ज्मः । खंतान्‌। बृहस्यतिः। चिऽसधस्थः । रवेण । 
तं । प्रत्नास; । ऋषयः । दीध्यानाः । पुरः । विप्राः । दधिरे । मंदरऽजिंं ॥१॥ 


यो वृहस्पति वहतो देवस्य यज्ञस्य वा पात्यिता देवः सहसा बलेन ज्मः 
पृथिव्या खंतान्‌। दश दिश इत्यथेः। तान्वितस्तंभ विविधं स्तमितवान्‌ नियमि- 
तवान्‌ चिषधस्यस्विषु स्थानेषु वतमानो रवेणेवं ` तिष्ठतेत्यनेन शब्देन तं देवं 
प्रल्लासः पुराणा छषयोऽत्ती दिियद्शारो दीध्याना दीप्यमाना विप्रा मेधाविनो 
यजमानाटयः पुरो दधिरे । पुरस्तात्स्थापित्तवंतः स्तुत्यादिना । मंदूजिडं माटन- 


जिद मोटनजिड्हं ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 


धुनेतयः सुप्रकेतं मर्दतो वृह॑स्यते अभि ये नंस्ततसे । 
पृषतं सुप्रमदन्धमूवे बृहस्यते रक्षतादस्य योनिं ॥२॥ 
धुनऽइतयः। सुऽ प्रकेतं । मरदतः । वृह॑स्यते। अभि । ये । नः । ततस । 
पुष॑तं । सृप्र । खदन्धं । ऊव । वृहस्पते । रसतात्‌ । अस्य । योनिं ॥२॥ 
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०२२ ॥ ूग्वटः ॥ [० ३. ० 9. क० २६. 
हे वृहस्यते धुनेतयः । धुना णचुणां कंपयिचीतिर्मतिर्यषां ते । तादणः सुप्रकेतं 
ण्नोभनग्रज्ं त्रां मटतो माटयंतो नो ऽस्मत्संवंधिना य ऋृतिजो ऽभिततसे सात्मा. 
नमुपक्षिपंति स्तवेति वा खस्यपां योनिं कारणं यन्न यजमानं वा मां रसतात्‌ 
रस । योनिर्विगेष्यते । पुषं फलानि सिचं सुप्र सपणस्वभावमटन्धमरि- 
सितमूवमुर्‌ ॥ 
वृहस्पते येत्यादिके डे वाहस्यते पणा बपापुरोडाण्योरनु वाक्ये ! वृहस्पते या 
परमा परावदटिति हे स्रा ३.3.1 इति हि सूचितं ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
वृहस्पते या परमा प॑रावदटतं आ तं ऋतस्पृणो नि चटुः | 
तुभ्यं साता संवता अद्विदुग्धा मध्वः श्वोतत्यभित्तां विरप्णं ॥३॥ 
बृहस्पते । या) परमा । पराऽवत्‌। खत॑ः। खा । ते । कत ऽस्पुणः । नि । सेदुः। 
तुभ्यं । खाताः। अवताः। सरदिऽदुग्धाः! मध्व॑ः । खोतंति । खभित॑ः। विऽरघ्णं ॥३। 
हे वृहस्यते या प्रसिद्धा परमोक्कृष्टा परा वटत्य॑तं दटूरभूता वसतिः स्वगोा- 
ग्यास्ति ¦ यद्वा लिंगव्यत्ययः । परमं स्थानमस्ति ! सतो ऽस्मादणणदा । सखा 
इत्यवाग्थं । खधस्तात्ते तव संवंधिन ऋतस्पुणो यज्ञं स्पृशतोऽश्वा निषेदुः । 
निषस्षा भवंति । तुभ्यं खाता खवताः। तुप्नोपमषा। यया खाताः कूपा खभितः 
श्रोतंति तदटटिदुग्धा सावभिरभिषुत्ताः सोमा विरप्णं विशेषेण णब्देन स्तोत्र 
यथा भवतति तया मध्वो मधुररसं श्चोतंति । खवंति ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 
बहस्पतिः प्रथमं जायमानो सहो ज्योतिषः परमे व्योसन्‌ \ 
सप्रास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्ररर्िमिरधमत्तमांसि ॥४॥ 
बृहस्पतिः प्रथमं । जाय॑मानः । महः ज्योतिषः । परमे । विऽख्ोंमन्‌ । 
सप्नऽखांस्यः। तुविऽजातः। रवेण। वि । सघ ऽरंभ्मिः \ अधमत्‌ । तमांसि ॥४॥ 


अयं वृहस्यत्तिमेचाभिमानी देवो महो महतो ज्योतिषो दीप्नस्यादित्यस्य 
परमे निरतिशये व्योमन्‌ व्योमनि प्रथमं जायमानः प्रादुभैवन्‌ सप्रास्यः सप्तं - 
दोमयमुखस्तुविजातो बहृप्रकारं संभूतो रवेण शब्देन सघ्ररश्िमः सपैणस्वभाव- 


म०४. ख०५, सू०५०. | ॥ तुत्तीयो ऽकः ॥ २२३ 


तेजोयुक्तस्तमास्यधमत्‌ । धमतिगतिकर्मेति निरुक्तं ! विविधं गच्छति । नाश- 


यत्तीत्यथेः ॥ 
॥ पय पचमी ॥ 


स सुष्टुभा स क्ता गणेनं वल्टं रुरोज फलिगं रवेण । 

बृहस्पतिंरुखियां हव्यसूट्‌ः कर्निंक्रदद्वा व॑शतीरुद जत्‌ ॥५॥ 

सः। सुऽस्तुभा। सः। छता । गणेनं । वलं । रुरोज । फल्िऽगं । रवेण । 
बुहस्यतिः। उसियाः। हव्य ऽसदः। कनिक्रदत्‌ । वाव॑शतीः । उत्‌। जत्‌ ॥५॥ 


स वृहस्पतिः सुष्टुभा शोभनस्तृतिमतक्रेता दीप्िमता गणेनांगिरसां रवेण 
शब्देन च सह फलिगं ॥ जिफला विशरणे। फलिरभद्‌ः ॥ तेन गच्छतीति फल्ठिगं । 
वलत्छं वल्नामानमसुर रुरोज । बभंज । हितीयः सशब्दः पूरणः \ स एव देव 
उसिया भोगानामुत्साविणोहेव्यसटः स्ीरादिहविःप्रेरिका वावश्ती वौावश्यमाना 
गा कनिक्रदत्‌ शब्ट्‌ कुवेजुटाजत्‌ । उद्घाटयति स्म॥ 

॥ इति तृतीयस्य सप्तमे षड्शि वगः ॥ 

एवा पित्र इति वाहेस्यते प्र्णौ हविषो याज्या । एवा पिर विश्वदेवाय 
वृष्णे विश्चे अद्य मरुतो विश्च ऊती । आ० ३.3.। इति सूचितवात्‌ ॥ अग्रि्टोमे 
वेश्वदेवशस्व णषेव धाय्या । तथा च सूच । एवा पिच विश्वदेवाय वृष्ण खा नो 
भद्राः ऋतवो यंतु विश्वत्तः । सखा० ५.१४.। इति ॥ 

॥ सेषा ष्ठी ॥ 
एवा पितरे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेविधेम नम॑सा हविभिः । 
वुह॑स्यते सुप्रजा वीरवंतो वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥६॥ 
एव । पिते ! विश्वऽदेवाय । वृष्णे । यज्ञिः । विधेम । नम॑सा । हविः ऽभि: । 
बुह॑स्यते । सुऽप्रजाः। वीरऽ वतः । वयं । स्याम । पत॑यः । रयीणां ॥६॥ 

पिच पाठ्काय विश्वदेवाय सवेटेवतारूपाय । देवानां मंचप्रत्तिपाद्यलादस्य 
च मंचाभिमानि्वाहेश्वदेवत्वं । यद्वा देवशब्दः स्तुत्यथेः । सर्वेः स्तुत्याय वृष्णे 
वषेकाय बृहस्पतये देवायेवेवमुक्प्रकारेण यद्तेस्तत्साधनेहेविभिराज्यच वादिल- 
छशेनेमसा स्तुत्या च विधेम । ` परिचेरम । हे वृहस्यते सुप्रजाः शेभनपुचा 
वीरवंतो बीयोपित्ता वयं रयीणां घनानां पत्तयः स्याम ॥ 


२२ ॥ च्छम्वेटः ॥ | ० 3. ० 9. व० २७, 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
स इद्राजा प्रतिंजन्यानि विष्ठा ग्ु्मंण तस्यावनि वीयण । 
बृहस्पतिं यः सुभं विभति वर्गयति वंटंते पूव॑भाजं ॥5॥ 
सः। इत्‌ । राज । प्रतिं ऽजन्यानि । विष्ठा । गुप । तस्था । अभि । वीर्य । 
वृहस्पति । यः। सुऽभृतं । विभति । वन्गुऽ यतिं । वंदते । पूर्वं ऽभाजं ॥5॥ 
इदमाद्यक्तयं पुरोरितप्रणसेति ब्राद्यणं । ठे° बा० ४.२४. । अथवा सूक्तस्य 
ऋग्डयवर्जितस्य बारहस्यत्यत्वाइहस्पतेरव स्तूतिः । स इत्स एव राजा मूङ्ामि- 
षिक्तो ऽन्यो वा राजमानः प्रततिजन्यानि) जन्यं युद्धं प्रति वत्टानीत्ययः प्रत्यथि- 
जनपदानि वा तानि विश्वा सवाणि गुष्मेण वलेन वीर्य रीरसामर्थ्येन 
वाभि खनिगम्याक्तम्य तस्यो । तिष्ठति । स इत्युक्तं क इत्याह । यो चुहस्पतिं वृहत 
महतां पाठयितारं देवमुक्तत्ठक्षणं पुरोहितं वा सुभृतं सृष्र हविःस्तोजारि- 
नान्राच्छादनादिना वा विभति भरति । वर्गूयति स्ताति । वंटते नमस्करोति च 
पूवभाजमित्तरभ्यः प्रथमसभक्तारं कृचा ! एवं यः करोति स एव तस्थाविति ॥ 
॥ सथाष्टमी ४ 
स कति सुधित ओकसि स्वे तस्मा उक्ता पिन्वते विश्वदानीं । 
तस्मे विषः स्वयमेवा न॑मति यस्मिन्बद्या राजनि पूर्वं एतिं ॥४॥ 
सः। इत्‌। सेति सुऽधितः। ओकसि । स्वे । तस्म । उच्छ 1 पिन्वते । विश्व ऽदानी । 
तस्म । विशः । स्वयं । एव ) नम॑ते । यस्मिन्‌। ब्रह्मा । राज॑नि । पूवैः । रतिं ॥४६॥ 


स इत्स एव सेति निवसति सुधितः सुषु तुप्रः सन्‌ स्वे स्वकीय ण्वोकसि 
सदने । स रव समृडो निकाधः सन्‌ सुखेनास्ते ! तस्मा इव्छा भूमिविश्वदानी 
सवेकात्ट पिन्वते । वधते फलः । तस्मे विशः प्रजाः स्वयमेव नम॑ते । प्रणता 
भवंति । दूडनर्मतरेण स्वयमेव टकरा भवंति । यस्मि्ाजनि बद्या पूर्वैः प्रथमं 
पूज्यः सन्तेति गच्छति । वर्तेत इत्यथः ॥ 

॥ अथ नवमी ॥ 
अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सज॑न्या । 


अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वंति देवाः ५९॥ 


म०४. ख०५. सू०५०.| ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २२५ 
ऋआप्रतिऽइतः। जयति । सं । धनानि । प्रतिं ऽजन्यानि । उतत । या । सऽजंन्या) 
अवस्यवे ! यः । वरिवः । कृणोति । बहणे । राजां । तं । खवंति । देवाः ॥९॥ 

स एवाप्रतीतो ऽन्येरप्रतिगतः सन्‌ यानि धनानि प्रतिजन्यानि प्रतिस्पधिज- 
नसवधीनि उतापि च सजन्या जनसंवंधीनि धनानि संजयति । यो राजाव- 
स्यवेऽवसीयसे धनरहिताय रश्षणमिच्छते बरह्मणे बाणाय वा प्रीणनमिच्छते 
बृहस्यतये वा वरिवो धनं कृणोति करोति ददाति स उक्तप्रकारेण महान्भवति । 
तमेव देवा वंति । रक्षंति ॥ 

इटश्च सोममिति दशमी तृतीयसवने बाद्यणाच्छसिनः प्रस्थितयाज्या । सूचितं 
च । इद्श्च सोमं पिवतं बृहस्पत सा बो वहतु सघ्रयो रघुयद । स०५.५.। इति ॥ 
तत्पाटस्तु ॥ 
इद्रश्च सोम॑ पिवतं वृहस्पते ऽस्मिन्यज्ञे म॑दसाना वुंषणस्‌ । 

आ वां विशंतिंद॑वः स्वाभुवोऽस्मे रथिं सवैवीरं नि य॑च्छतं ॥ १०। 

इद्र च।सोम॑।पिवतं। वृहस्यते।अस्मिन्‌। यज्ञ मंद्साना। वृषम्‌ इतिं वृषणऽवसू। 

स्रा। वां। विशतु इदं वः। सुऽञ्ाभुवः। सस्मे इतिं रयिं । सवेऽवीरं। नि। यच्छतं ॥१०॥ 


हे बृहस्पते त्वसिदटृश्च सोमं पिबतं । कीदश्णौ युवां! अस्मिन्यज्ञे मंटसाना 
हष्यतो वृषरस््‌ वषिततृधनो । यजमानेभ्य दीयमानधनावित्यथेः । वां युवां 
स्वाभुवः सुष् सवेतो भवतः । कृत्छशरीरव्यापनसमथा इत्यथः । ताहश्ण इट्‌वः 
सोमा विशतु । युवयोः शरीरं प्रविशतु । अस्मे. अस्मभ्यं रयि धनं सवेवीरं 
स्वेपुचाद्युपेतं नियच्छतं । दतं ॥ 
॥ थे काटी ॥ 

बृरहस्यत इट्‌ वधतं नः सचा सा वां सुमतिभूत्स्मे । 

अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीजेजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥११॥ 

वृह॑स्यते । इं । वधेत । नः । सचां । सा । वां । सुऽ मतिः। भूतु । सस्मे इति । 

अविष्टं । धियः जिगृतं । पुरंऽधीः। जजस्तं । अयः । वनुषा । अरातीः ॥११॥ 


हे बहस्यते हे इट्‌ युवां नो ऽ स्मान्वरधतं । वधेयतं । प्रवृ्खान्कुरतं । सा सुम- 
तियुवयोरनुपहबुद्धिरस्मे अस्मासु सचा सह भूतु । भवतु । धियः कमाण्यविष्टं । 


*१०0.. णा 


२२६ ॥ अुग्वेदः ॥ [० ३. ख० ए. ०५१, 
रक्षतं । पारं नयतं । पुरंधीः पुरं णरीरं धीयते स्थाप्यते याभिमतिभिस्ताः 
स्तुतीजिगृतं । प्रवुध्यतं । वनुषां संभक्तणामस्माकमर्यों ग॑जीररातीः । शबरूनित्यथेः। 
जजस्तं । युध्यतं । छपयतमित्य्थः ॥ रुट्स्यरातिण्ट्‌ः स्तील्टिगः ॥ एवं स्तुतिं 
निगसम्याभीषटं प्रायितवान्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे सप्रविणो वर्मः ॥ 

वेदास्य प्रकाणेन तमो हाट्‌ निवारयन्‌ । 

पुमयाश्चतुरो ट्याहिद्यातीयमरेश्चरः ॥ 

श्रीमत्सायणएमनीणो टाणतम्यास्तृती यकत । 

अष्टक सप्रमाप्यायं स्याका्षीट्तिपेणत्त ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवरिकमार्मप्रवतेकप्ीवीरबुङ्कभुपाटसासाज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचित्ते माधवीय वेदाथप्रकागे खक्संहिताभाषये 
तुतीयाष्टरे सप्रमो ऽध्यायः समापनः ॥ 


॥ शरीगरेष्णाय नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जमत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमरेश्वरं ॥ 
अथाष्टमं व्याख्यातुमासभते । इदमु त्यरित्येकाट्चै षष्ठं सूक्तं वामदे वस्याधे 
जेष्टभमुषोदेवताकं । सदमुषस्यं वित्यनुक्रांतं ॥ प्रा्तरनुवार खषस्ये कतौ चेष्टुभे 
खटस्याश्विनशस्त्र इट्‌ सुरः । सूचितं च । उषो वाजेनेदसु त्यत्‌ । सा० ४.१४. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इदमु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताञ्ञ्योतिस्तम॑सो वयुनावदस्थात्‌ । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीगोातुं ईणवन्बुषसो जनाय ॥१॥ 
इरद। ऊ इति।त्यत्‌। पुरऽतमं । पुरस्तात्‌। ज्योरतिंः। तम॑सः। वयुन॑ऽवत्‌। अस्थात्‌! 
सूनं । दिवः दुहितरः । विऽभातीः । गातुं । कृणवन्‌। उषसः । जनाय ॥१॥ 


म०४. ०५. सु०५१,| ॥ तुतीयो ऽकः ॥ २२७ 


इदमु पुरतो हश्यमानमिदं त्यत्तदस्माभिः स्तुत्यं सरवैप्रसिद्धं पुरुतममत्यंतप्रभूतं 
ज्योतिस्तेजो वयुनावत्‌ ॥ वेतेः कांतिकमेण इट्‌ ॥ प्रक्टकांतिमत्‌। अथवा वयुन- 
मिति प्रज्ञानाम । प्रज्लोपेतं । सवस्य प्रज्ञापकमित्येः । कीहर्‌ तेजः । पुरस्तात्‌ 
पूवेस्यां दिशि तमसोऽधकाराटस्थात्‌ । उटतिष्ठत्‌। णवं सति नूनं सत्यं दिव 
आदित्यस्य दुहितरो दुहितृस्थानीया विभात्तीविभानं कुवैतीरुषसो जनाय यज- 
मानानां गातुं गसनं गमनादिव्यापारसामथ्ये कृणवन्‌ । अकुवेन्‌ ॥ 
॥ आथ इडितीया ॥ 
अस्थुरु चिचा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरं वोऽध्वरं । 
यू बजस्य तम॑सो दारो छतींरवरञ्खु चयः पावकाः ॥२॥ 
स्थुः । ऊ इतिं । चिचाः। उषस॑ः । पुरस्तात्‌ । मिताः ऽईव । स्वरवः। अध्वरेषु । 
वि। ऊं इतिं । बजस्यं । तम॑सः । हारा । उच्छ तींः। अवन्‌। गुच॑यः। पावकाः ॥२॥ 
चिचाश्वायनीया उषसः पुरस्तात्पूवेस्यां दिश्यस्थुः। तिष्ठ॑ति । व्याघ्रा इत्यथः । 
तच हष्टांतः । अध्वरेषु मिताः खाताः स्वरवो यूपा इव । ते यथा वेद्याः पुरतो 
भासते तद्त्‌ । यद्यपि स्वरूश्ब्टो यूपद्छेटपतितप्रथमशकठवाचीयः प्रथमः 
शकलः परापतेत्स स्वरुः काये इत्युक्तत्वात्‌ तथायच मितश्ब्टच्रवणाच्चषात्वतः 
स्वरव इत्यादौ तथा टशेनाच्चाच यूपवचनः । ता व्रजस्य वारकस्य तमसो इारा 
इाराणि व्यु्धतीः भुचयो दीघ्राः पावकाः शोधिका अत्रन्‌ । व्यवृण्वन्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
उच्छतींरद्य चिंतयंत भोजानाधोदेयायोषसों मघोनीः । 
चिते अंतः पणयः ससंत्ववुध्यमानास्तम॑सो वि मध्ये ॥३॥ 
उच्छती: । अद्य । चितयंत । भोजान्‌। राधःऽदेयांय । उषसः । मधोनीः । 
ऋचिचे । अंतरिति । पणयः । ससंतु । अवध्यमानाः । तम॑सः । विऽ मध्ये ॥३॥ 
अद्यास्मिन्दिनि उच्छतीस्तमो विवास्य॑त्यो मघोनीधेनवत्य उषसो भोजान्‌ 
भोजयितुन्यजमानान्‌ तेषां राधोदेयाय सोमादिधनदानाय चितयंत । प्रज्ञाप- 
यंति । अचिेऽ चायनीये तमसो विमध्ये । खत्यंततगाढाधकार इत्यथैः । तच 
पणयो वणिज इवादातारोऽ बुध्यमानाः ससंतु । स्वपतु ॥ 


रद 1 ऋम्वेटः ॥ | खण 3. ऋस 1 तुभ + 
॥ सथ चतुर्थो ॥ 

कुवित्स दवीः सनयो नवो वा यामा वभूया्दृषमा बो सद्य । 

येना नव॑ग्वे संभिरे दण्ण्वे सघ्ास्यं रवती रवदृष ॥४॥ 

कुवित्‌ सः। ट्वीः । सनय॑ः। नवः! वा। यामः। वभृयात्‌ । उपमः । वः। अद्य । 

येनं । नवंऽग्वे । अंगिरि । दणऽग्व । सप्रऽआंस्य । रवती: । रवत । ऊष ॥४॥ 

हे टेवीर्योतमाना उषसो वो युष्मान्‌ सनयः पुराण नवो वा यामो गमन- 
साधनः स रणो ऽद्यास्िन्यागरिने कुविदह्‌ वारं वभूयात्‌ । भवत्‌ । गच्छ रित्यथः 
येन रथेन हे रवत्तीधनकन्यो युयं नवग्दे टणम्बे सप्रास्य मप्रछटायुक्तमुखऽगि- 
रेऽगिरोगसर। तौ डो तच येऽ प्ंगिरसस्तेषां गणे ! तथान्यच नवग्वो नु दभग्वो 
पंशिरस्तमः । सग्वे० १०.६२. ६.1 इति ! रवङनवद्यया भवति तथाप विभातं 
कृत्तवत्यः ॥ वसेब्युखनकमणो लिण्मध्यमवहवचनस्यदं रूपं ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

यूयं हि देवीच्छेतयुग्भिर श्वः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । 

प्रबोधयतीरूषसः ससंतं दिपाच्चतुष्पाच्चरयाय. जीवं ॥१५॥ 

यूयं । हि । टेवीः । ऋछृतयुर्‌ऽ भिः । ष्वः । परिऽप्रयाय । भुवनानि । सद्यः! 

प्रऽ बोधर्यतीः। उषसः । ससंतं । दिऽ पात्‌ । चतुः ऽपात्‌ चरथाय । जीवं ॥५॥ 

हे टेवीद्यो्तमाना उषसो यूयं हि खलु ऋतयुग्भिय्गामिभिरश्वभुवनानि 

सद्यः परिप्रयाय । परितः प्रकृष्टं गच्छथ । कि कुवेत्यः । ससंतं स्वपंतं दिपाच्च- 
तुष्पान्मनुथगवादित्रणं जीवं चरथाय चरणाय गमनारिष्यवहाराय प्रबो- 


धयत्तीः प्रनोधयत्यः सत्यः परिप्रयाय \ 
॥ “इति तुत्तीयस्याष्टमे प्रथमो वगः ॥ 


॥ सय षष्ठी ॥ 
कं स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विदधु्छभूरं । 
मुभ यच्छा उषसश्वरति न वि जञायते सहश रजुयोः ॥६॥ 
। स्वित्‌। आसां । कतमा । पुराणी । ययां । विऽधानां । विऽद्धुः । ऋभूणां । 
मुभ । यत्‌। मुभाः। उषसः । चर॑ति। न। वि। लारयेते। सऽहशीः। अजयः ॥६। 


०४, ख०५. सू०५१,| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २२९ 


ससामुषसां मध्ये क स्िटभूदद्य कतमा पुराणी पुरातनी । यया ऋभूणां 
संबधीनि विधाना चमसादिनिमाणानि विदधुः अकुवन्रृभवः । यद्याश्चोषसः 
श्या दीघ्राः भुभं चर॑ति शोभां दीघ्निं कु्वैति ता खजुया अशौणा नित्यनूतना 
न विज्ञायते । यतः सहशीः सह्यः सर्वेष्वपि दिवसेष्वेकरूपा अतोऽद्यतन्य 
एता एताः पुराण्य इति न ज्ञायते। उषासाहश्यं सहशीरद्य सहशी रिद्‌ श्वः । ऋग्वे 
१, १२३. ४. । इत्यन प्रतिपादितं ॥ 
॥ थ सघ्रमी ॥ 
ता घाता भद्रा उषसः पुरासुरभिषशिदयुख्ना कतजातसत्याः। 
यास्वींजानः शंशमान उक्थेः स्तुवञ्छेसन्द्रविंणं सद्य सखायं ॥७॥ 
ताः। घ। ताः। भद्राः। उषसः, पुरा । आसुः। सभि ऽद्युश्नाः। ऋतजात ऽ सत्याः । 
यासु । जानः । शशमानः । उक्थेः स्तृ वन्‌ । शंसन्‌ । द्विणं । सद्यः । पं ॥७॥ 
ता घ। घेति प्रसिद्धो । ताः खल्ूपकारिण्यस्ता भद्राः कल्याण्यः स्तुत्या वा 
उषसः पुरा पूवेमासुः। खभवन्‌। अभिष्ठिद्युखाः सखभिगसमनमाेण दयुम्नं धनं यासां 
` ताः! कतजातसत्याः। कृत्तां ग्रज्ञाथे जाताश्च ताः सत्याः सत्यफलाश्च ताहश्यः। 
यासूषःस्वीजानो यागं कुवाण उक्थेः स्तैः शशमानः शंसमानः स्तुवन्‌ सा- 
मभिः स्तोचं निष्पाटयन्‌ शंसन्‌ शस्वाणि कुर्वन्‌ दरविणं धनं सद्य आय प्राप्रोति 


ता भदा इति सबधः।॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 


ता आ च॑रति समना पुरस्तात्समानतः समना प॑प्रथानाः । 

ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सगे उषसो जरते ॥४॥ 

ताः । स्रा । चरंति । समना । पुरस्तात्‌ । समानतः। समना । पप्रथानाः । 

च्तस्यं । देवीः । सद॑सः । बुधानाः। गवां । न । सगः । उषसः । जरते ॥४॥ 

ता उषस स्रा सवेतश्चरति । समना सवेतः समानाः पुरस्तात्पू वेस्यां दिशि 

समानतः समानादेश्णदंतरिस्ात्समना स्वेतः पप्रथानाः प्रथमाना तस्य 
यज्ञस्य सदसः सदः । तच्यमृविग्धविरादिकमित्यथेः । बुधाना बोधयंत्यः ॥ 
अंतभोवित्ण्यर्थोऽयं ॥ एवं महानुभावा उषसो जरते । सूयते ! गवां समा न 
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२३० ॥ छग्वेदः ॥ [० ३, ०४. व०२. 
उदकानां सृष्टय इव । गवां सगा न रमयः । ग्वे ४.५२.५.। इति हि शरुतं । 
ता यथा सर्वच प्रसंगादुपकारत्वाच्च स्तूयते तदत्‌ ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
ता इच्वे$व संमना संमानीरमीतवणा उपसं्वरंति । 
गृहतीरभ्बमसिंतं सणद्धिः णुकरास्तनूनिः शुचयो स्वाना: ॥९॥ 
त्ताः । इत्‌ । नु । एव । समना । समानी: । अमीत ऽ वणाः । उषसः । चरंति । 
गृहतीः। सभ्वं। ससितं । सूपत्‌ ऽभिः। णुक्राः। तनुभिः । शुचयः 1 रुचानाः ॥९॥ 
ता एवोषसः । इदिति पूरणः । नु अद्य समना समानाः । रक्थन्यथः। समा- 
नीरिकरूपा अमीत्तवरा सहिसिततवणा अपरि मित्तवरा वा उपसश्चरति सवेतः। 
ङि कुर्वत्यः । खभ्वं । महन्नामतत्‌ । सतिमहटसितं कृष्ण रूपं गुहंतीर्गोपयत्यो 
रुशद्धी रोचमानस्लनुनिः स्वणरोरः शुक्रा दीक्षाः शुचयः शुद्धा रूचाना रोच- 
माना रोचय॑न्यो वा \ 
॥ खथ ट्फमी ॥ 
रयिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजातं यच्छतास्मासुं देवीः । 
स्योनादा व॑ः प्रतिवुध्यमानाः सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ॥१०॥ 
रयिं । द्विः । दुहितरः । नि ऽभात्ीः । मरना ऽवतं । यच्छत । अस्मासु । देवीः! 
स्योनात्‌। सा \ वः । प्रति ऽ बुध्यमानाः 1 सुऽ वीर्यस्य । पत्तयः! स्याम्‌ ॥१०॥ 
हे दिवो दुहितरो योत्तमानस्यादित्यस्य टुहितृस्थानीया विभातीविभात्यो चि- 
शषेए भानं कुवेत्यो ऽस्मासु प्रजावंतं रयिं पुत्रादयुपेतं धनं यच्छत । दत्त ¦ हे 
देवीर्दैष्यः स्योनात्सुखानिमितभूतादो युष्ान्‌ प्रतिवुष्यमानाः प्रतिबोधयंत्तो ययं 
सुवीयेस्य पतयः स्याम । पुचारिसहित्तस्य धनस्य पाठका भवेम 
तदधो दिव इति व्युष्टायां जपेत्‌ ॥ 
॥ एकाटभी ॥ 
तद्यो दिवो टहितयो विभातीरूपं ब्रुव उषसो यज्रतुः । 
वयं स्याम यशसो जनेषु तद्यौश्च धनां पुंथिवी चं देवी ॥११॥ 


म०४. ०१. सू०५२.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २३१ 
तत्‌। वः। दिवः । दुहितरः । विऽभातीः। उपं॑ । बरुवे । उषसः । यज्ञऽ तुः । 
वयं । स्याम । यशसः । जनेषु । तत्‌ । द्यीः। च । धां । पुथिवी । च । देवी ॥११॥ 

हे दिवो दुहितरो हे उषसो विभातीर्वो युष्मान्‌ तदुचरराचप्रथमपदेन वघ्य- 
माणं फल यज्ञकेतुः। यज्ञ एव केतुः प्रज्ञापको यस्य ताहशेऽ हमुप ब्रुवे । उपेत्य 
ब्रवीमि। अथ वहूवटुच्यते । बयं स्तुवं्ो जनेष्वस्मत्समानेषु मध्ये यशसः कीत 
रन्नस्य वा स्वामिनः स्याम । तद्यशे चोः पृथिवी च देवी धत्तां । धारयतां ॥ 
॥ इति तुतीयस्या्टमे हडित्तीयो वगः ॥ 
प्रति ष्येति सघ्रचे सघ्रमं सूक्त गायचमुषोदेवताकं । प्रति ष्या सप्र गायचमि- 
त्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये ऋतो गायचच्छटस्याश्चिनशस्त्े चेद्‌ शस्यं 
अथोषस्यः प्रति घा सूनरी । आ० 8. १४.। इति हि सूचितं ॥ 
॥ 'तच प्रथमा ॥ 
प्रति था सूनरी जनी व्युच्छती परि स्वसुः । दिवो अंदशि दुहिता ॥१॥ 
प्रतिं । स्या सूनरी । जनी । विऽउच्छतीं। परि । स्वसुः! दिवः। अदशि। दुहिता ॥१॥ 
स्या सा संस्तेयमाना सूनरी सुष्टु प्राणिनां नेची जनी जनयी फत्ानां 
स्वसुः स्वसृस्थानीयाया राचैः परि उपरिभागे राचिपयेवसानकात्धे व्युच्छती 
तमो विवासयंती । स्वसा स्वसे ` ज्यायस्ये । गवे १,१२४.४. । इत्युक्तं । दिवो 
द्योतमानस्यादित्यस्य टहितोषाः प्रत्यद्शि । प्रतिहश्यते सर्वेः ॥ 
॥ पथ डितीया ॥ 
अश्वेव चिचारूषी मात्ता गवामृतावरी । सखाभूद्श्विनो रषाः ॥२॥ 
आअग्ांऽडव। चिच्रा। अरूषी। माता । गवां । ऋतऽव॑री। ससा । अभून्‌। अश्विनोः । 
उषाः ॥२॥ 
श्वेव चिचा चायनीयारुषी रोचमाना गवां रश्मीनां साता निमोची 


छतावरी यज्ञवत्युषा अश्िन्तेः सखा समानख्याना सह स्तूयमानाभूत्‌। भवति । 
श्चिनोरुषसा सह स्तूयमानलात्ससित्व परस्पर ॥ 


२३२ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [स० ३. अ०४. व०३, 
॥ सथ तुतीया ॥ 
उत ससास्यस्विनोरुत साता गवां ममि । उतोषो वस्व ईपि ॥३॥ 
उततासखां। असि। सश्चिनोः।उत। माता। गवा! खसि।उत। उपः। वस्वः । ईशिषे ॥३॥ 
उतापि चाश्चिनोः सामि । उत्तापि च गवां रण्मीनां मातासि । उतापि 
च हे उषो वस्वौ धनस्यण्िपे । ईश्वरा भवसि ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
यावयहुषसं त्वा चिकिषित्सृनृतावरि । प्रति म्लोमरभु्स्महि ॥४॥ 
यवयत्‌ ऽदंपसं । त्वा । चिकितिित। सूनृत ऽ वरि । प्रति । स्तोमः । अभुत्स्महि ॥४॥ 
यावयद्षस्रं । यवयंतो वियुज्यमाना इषांमि इष्टारो यस्यास्ताटणी पृथङ्कियते 
बेषांस्यनयेति वा ! राच हननायोद्युक्ता इपिण उषः सातल हि पलायंते । ताभी 
चिकिवित्‌ ज्ञापयंती ला वां सूनृतावरि । सृनृतिति वाडुगम । तदति देवि स्तोमः 
स्तुतिभिः प्रत्यभुल्स्टि । प्रतिगोधयामः । स्तुम इत्यथः ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
प्रतिं भदा खदषत गवां सगा न रण्मय॑ः । सोषा आप्रा उरू जय॑ः ॥५॥ 
प्रति मद्राः खदसत। गवा । साः । न। रष्मयः। खा! उषाः! खप्राः। उरू। ज्यः ॥५॥ 
भद्राः स्तुत्या रष्मयः प्रत्यदष्त । प्रतिहभ्यत्ते । गवासुदकानां समा न वषेधारा 
इवेयमुषा उर्‌ उयो महेन साप्राः । सपृरयत्‌ ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
आपमरषीं विभावरि व्यावुर्जयो्िंषा तम॑ः । उषो खनु स्वधामव ॥६॥ 
आऽपपरुषी ।विभाऽवरि। वि।आवः।ज्योतिंषा। तमः। उष॑ः। अनुं । स्वधां । खव ॥६॥ 
हे विभावरि विभावत्युषस्बमापमरुष्यापूरयती तेजसा जगत्‌ ज्योतिषा तेजसा 
तमोऽधकारं व्यावः । व्यावृणोः । किंच खनु पश्चात्‌ स्वधां हवितरैक्षण- 
मन्रमव । रक्ष ॥ 
आ द्यां तनोषील्येषा देवानां हविःषूषसोऽ नुवाक्या । सूचितं च ¦ आ द्यां 
तनोषि रश्मिनिरावहंती पोथा वायारि । खा १,१६.1 इति ॥ 


म०४. अ०५, सू०५३.| ॥ तुत्तीयो ऽ टकः ॥ २३३ 


॥ सेषा सप्रमी ॥ 
आ धां तनोषि रश्मिभिरातरिसषमुरू भियं । उषः शुक्रेण शोचिषां ॥७॥ 
खा दयां तनोषि। रर्मिऽभिः। आ।अंतरिं्‌। उस्। परि य उषः। शुक्रेण शोचिषा ॥9॥ 
हे उषो रध्िभिदी दिवमातनोषि। उरू विस्तीणे प्रियमंतरिसं रश्मिभिरा- 
तनोषि । शुक्रेण दीप्रेन शोचिषा प्रकाशेन युक्ता सत्येवं करोषि ॥ 
॥ इति त्ृतीयस्याष्टमे तृतीयो वैः ॥ 
देवस्येति सप्रचेम्टमं सूक्तं वामदे वस्यापे जागतं साविचं । तथा चानु- 
ऋम्यते । तदेवस्य साविचं तु जागतमिति ॥ आभिक्षविके तृतीयेऽहनि ` वेश्वदे- 
वश्से साविचनिविद्धानमिदं । तथा च सूचितं । तदेवस्य धृतेन द्यावापृथिवी 
इति तिखः । खआ० 9.9. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तदेवस्यं सवितवे महङणी महे असुरस्य परचेतसः । 
छरदिर्येनं दाभुषे यच्छति त्मना तन्नो महां उर्दयान्देवो अक्तुभिः ॥१॥ 
तत्‌। देवस्य । सवितुः । वाये । महत्‌ । वृणीमहे । असुरस्य । प्रऽ चतसः । 
छदिः । येनं , दागुषे । यच्छंति । त्मना । तत्‌। नः। महान्‌। उत्‌। अयान्‌ । दवः । 
क्त ऽ भिः ॥१॥ 
सवितुः परेरकस्य देवस्य वाये वरणीयं महत्पूज्यं तडनं वृणीमहे । प्राथेयामः। 
छसुरस्य । असुवेत्टं । तदतः प्रचेतसः प्रकृष्टमतेः । देवस्येति संबंधः । येन धनेन 
युक्तः सन्‌ छदिः । गृहनामेतत्‌ । गृहोपल सितं धनेजातं टाभुषे हविदटे्वते 
यजमानाय त्मनात्मनेव यच्छति तच्छदिमेहान्देवः सविताक्तुभी राचिभिः । 
एतदहामणुपलक्षणं । स्वेदिवसेः सर्वेषु दिवसेषु नोऽस्माकमुट्‌यान्‌। उद्यच्छतु । 
करोतित्यथेः । यद्खा छदिरिति तेजोनाम । तत्तेज उद्यच्छव्विति ॥ 
॥ अथय इडितीया ॥ 
दिवो धत भुव॑नस्य प्रजापतिः पिशं द्रापिं प्रतिं सुचते कविः । 
चिचक्षणः प्रथ्॑न्नापृणन्रुवजींजनत्सविता सुखमुक्थ्य॑ ॥२॥ 


१01. गा 


२३४ ॥ अग्वेदः ॥ [० ३. स०४, वण. 
दिवः! धती । भुवनस्य । प्रजा ऽप॑तिः। पिणं । दरापि प्रतिं । मुंचतते ! कविः । 
विऽचक्षणः। प्रथय॑न्‌। खाऽ पणन । उरू। सजीजनत्‌। सविता । सुखं । उक्यं ॥२॥ 

दिवो द्युलोकस्य धता धारकः । न केवलं टिवं एव अपि तु भुवनस्य 
कृतस्यापि लोकस्य धतो प्रजापततिः प्रजानां प्रकाणवुषट्यादिना पालयिता 
कविः प्राज्ञो देवः पिणगं द्रापिं हिरण्मयं कवचं प्रतिमुंचते । आद्छाट्यति 
परत्युटयं । विचक्षणो विविधं दरश स एव देवः प्रथयन्‌ प्रख्यापयन्‌ तेज सखापु- 
णन्नापूरयन्‌ परित उर प्रभूतं सुरं सुखमुक्थ्यं स्तूत्यमजी जनत्‌ । उत्पाट्यति ॥ 
॥ सथ तृत्तीया ॥ 
खाप्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा छोकं ट्व: कणु स्वाय धम॑णे । 
प्र बाहू ख॑म्राक्सविता सवीमनि निवेणयन्परसुवचक्तुभिरजंगत्‌ ॥ ३॥ 
खा । अप्राः । रजांसि । दिव्यानि । पार्थिवा 1 श्रो कं । देवः । कृणुते । स्वाय । धरमेखे। 
म्र। बाहू इति  असार्‌। सविता । सवी मनि । निऽवेणयन्‌। प्रऽसुवन्‌। अक्तुऽर्भः! 
जगत्‌ ॥३॥ 
अयं देवः सविता दिव्यानि चुसंबधीनि पाथिवा पार्थिवानि रजांसि लो- 

कान्‌ । तिः खल्टु द्यावः पुथिव्यश्च ¦ तिसो भूमीधारयन्‌ चीरूत द्यून्‌ । ऋग्वे २, 
२७.४.। इतति रहि श्रुतं । साप्राः । खापूरयति स्वाभिभोाभिर्द्वः । स्वाय धमेण 
स्वकीयाय धारणाय छोर प्रशस्तिं कृणते । करोति ! सविता सवीमनि प्रस- 
वेऽनुस्ायां निमिज्ञायां बाहू स्वीयो प्रासार्‌ ! प्रसृजति । प्रसारयतीत्यथैः । किं 
कुवन्‌ ! सक्तुभिः कातिभिजेगननिवेश्एयन्‌ स्वस्वकायं स्थापयन्‌ प्रसुवन्‌ प्रेरयन्‌ । 
अथवा अक्ुभिरिति राजिनाम । तटुपलसितिः स्ववसरः सर्वेष्वपि दिमेष्वेवं 
करोतीत्यथेः ॥ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
अदाभ्यो भुव॑नानि प्रचाककणद्ूतानिं देवः संवित्ताभि रते । 
प्राखाग्बाहू भुव॑नस्य प्रजाभ्यो धृतत्रतो महो अज्म॑स्य राजति ॥४॥ 
खट्‌ भ्यः । भुव॑नानि । प्रऽ चाशत्‌ । वतानिं । देवः! सविता । अभि । रक्षते । 
प्रसखार्‌। बाहू इति।भर्वनस्य। प्रऽजाः धृतऽन॑तः। महः। अज्म॑स्य। राजति ५६॥ 


म०४. ०१. सू०५३.| ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २३५ 


सविता देवोऽदाभ्योऽन्येरहिंसितः सन्‌ भुवनानि प्रचाक्शत्‌ दीपयन्‌ तानि 
कमणि प्राणिनामभिरछ्ते । भुवनस्य लोकस्य प्रजाभ्यस्तचत्याभ्यो बाहू स्वीयो 
प्राखार्‌ । प्रसारयति । स्वस्वकमेणेऽनुजानाततीत्यथेः । सवेव्यापाराणां सूयेधी- 
नत्वात्‌ । सविता वे प्रसवानामीश इति हि श्रुतिः । धृतव्रतो धृतकमौा स तथा 
कुवेन्‌ महो महतो ऽज्मस्य जगतो राजति । ईश्वरो भवति ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 

चिरंतरि क्षं सवित्ता महित्वना ची रजांसि परिभूस्तीणिं रोचना । 

तिसो दिवः पृथिवीस्तिख ईन्वति चिभिरेतेरभि नो रक्षति त्मना ॥५॥ 

चिः। अंतरिक्ष । सविता । महिऽत्वना। ची । रजासि। परिऽभूः । चीणि । रोचना । 

तिखः। दिवः पृथिवीः। तिखः। इन्वति। चिऽभिः। ततेः। खभि। नः रषति। त्मना ॥५॥ 

अयं सविता चिस्िभेट्मंतरिष्षं। खतरा स्षातं भवति जगरित्यंतरिक्षं । परिभूः 
परिभविता सन्‌ महित्वना महितेनेन्वति । व्याप्नोति । वायुविदयुरुणाख्यास्लयो 
लोका अंतरिशभेदाः स वायुलोके स वरूणत्ोकमित्यादिश्युतेः । ची रजांसि 
रंजनात्मकानि चीणि शित्यंतरिषद्युलक्षणान्‌ चीन्‌ त्ोकानिन्वति । पूवेमतरि- 
छस्येवावां तरभेद उक्त इह तु सामान्याकारेणेत्यपुनरुक्तिः। चीणि रोचना रोच- 
नानि रोचमानानभ्निवायुदित्यानुक्छस्यानचयस्वा मिेनेन्वति । पूर्वमतरिक्षस्ये- 
वावांतरभेट्‌ उक्तः । अथ द्युपुथिव्योरवांतरभेद्‌ उच्यते । तिसो दिव इदरप्रजापति- 
सत्याख्यान्‌ चीन्‌ त्टोकानिन्वति । तथा तिखः पुथिवीरिन्वति । धित्यवांतरभे- 
दान्‌ त्तोकानिन्वति । एवं सवे व्याप्नो देवस्तिभिवेतेः कमेभिरुष्णवषेहिमा- 
स्येनोंऽ स्मान्‌ त्मनात्मनेव स्वीयानुयहवुद्धेवाभिरति.। अभिरसतु । परि 
पातयतु ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 

वृहत्सुम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः -स्यातुरुभय॑स्य यो वशी । 

स नो देवः सविता शमे यच्छत्वस्मे छयांय चरिवरूयमंहसः ॥६॥ 

वृहत्‌ ऽसुश्नः। प्रऽसविता। निऽ वेशनः। जगतः । स्थातुः! उभयस्य । यः। वशी ¦ 

सः। नः। देवः। सविता, शमे। यच्छतु । स्मे इति । सयाय। चिऽवरूथं। संहंसः ॥६॥ 


२३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३. सर ४. व०५. 


यो बुहत्सुखः प्रमूतधनः प्रमृतसुस्ो वा प्रसविता प्रक्षणानुज्ञाता कमणां 
निवेशनः सवेर्भत्तव्यः ! जगत्न जेगमस्य स्थातुः स्थावरस्योभयस्य यो वशी स 
महान्‌ सविता देवो नोऽस्मभ्यं णम सुखं गच्छतु । कीहशं एमं ! जिवरूथं ¦ 
जीणि वरूयानि गृहाणि स्थानानि सिन्यादीनि यस्य तादशं । अस्मे अस्माक 
महसः पापस्य शयाय भवत्विति शेषः ॥ 

राजक्रय आगन्देव इव्येषानुवचनीया । सूनितं च । खागन्देव छतुभिवैयैतु 
छएयमिन्यडेचं सारमेत्‌ ¦ आ ४.४.) इति ॥ 

॥ सेषा सप्रमी ॥ 

सागन्दिव ऋततुभिवेतु सयं दधातु नः सविता सुप्रजामिष । 
स न॑ः सषुपाभिरहमिश् जिन्वतु प्रजातं रयिमस्मे समिंन्वतु ॥७॥ 
श्मा। सगन्‌। टेवः। सृतु ऽभिः। वधतु । स्य । दधातु । नः। सविता । सुऽप्रजां । इषे । 
सः। नः। छषपाभिः। खहंऽभिः। च। जिन्वतु) प्रजा ऽवतं ।रथि। खस्मे इति । सं इन्वतु ॥9॥ 

देवः सविता तुभिः सहागन्‌ ! आगच्छतु ॥ गमेलैङि रूपं ॥ किंच सयं 
गृहं वेतु । वथेयतु। नो ऽस्माकं सुप्रजां शोभनपुनाद्युमेतमिषमनं दधातु । ददातु । 
सष व नोऽस्मान्‌ सृपाभी राजिभिरहमिश् । सर्वेषु दिनेष्वित्यथेः । जिन्वतु । 
प्रीणयतु धनानि । स्मे खस्मासु प्रजावंततं रयिं समिन्वत्तु । व्याप्नोतत । 
प्रापयित्यथेः ॥ ॥ 

॥ इति तृती सस्याष्टमे चतु वगः ॥ 

समूरेव इति षडुचं नवमं सूक्तं वामदेवस्यापै साविचं । सत्या जिष्टुप्‌ शष्ा- 
ख्ि्टुबतथरिभाषया जगत्यः । तथा चानुक्रमणिका ! सभूरेवः षट्‌ चिष्टुवंतमिति ॥ 
अम्रि्टोमे वेश्वदेवशस्त्े साचिचनिविद्धानमिद्‌। तथा च सूचं । भूदेव रकया च 
दशभिश्च स्वभूते । सा०५.१४. इति ॥ साद्या साविचमरस्यानुवाक्या । तथा च सूज! 
साविचैण हेण चरत्यभूरेवः सविता कचो नु नः! आ० ५.१४. । इति ¢ 

॥ सेषा प्रथमा ॥ 
अभूदेवः सविता वचो नु न॑ ददानीमहं उपवाध्यो नृभिः । 
वि यो रला भज॑ति मानवेभ्यः चेष्टं नो खचर दरविणं यणा दध॑त्‌ ४१॥ 


म०४. स०५. सू०प्.| ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २३७ 
अभूत्‌। देवः । सविता । वंदयः। नु। नः। इदानीं । अहः । उपऽवाच्य॑ः। नृऽभिः । 
वि।\ यः। रत्तां। भज॑ति। मानवेभ्य॑ः। चेषं । नः। खच । टूविंणं । यथां । दध॑त्‌ ॥१। 

स सविता देवोऽभूत्‌ । प्रादुरासीत्‌ । अतो नु शिप्रमेव नोऽस्माकं वं्ो 
वंट्नीयो भवति । इदानी यागकात्वे ऽटृस्तृतीयसवने नृभिरस्मदीयेहोतुभिरूप- 
वाच्यः स्तुत्यो भवति । यो देवो मानवेभ्यो मनोरपत्येभ्यो यजमानेभ्यस्तेषामथैाय 
रत्ना रमणीयानि धनानि विभजति स देवः चेषं प्रशस्यं द्रविणं गवादिलक्षणं 
धनं नो ऽ सभ्यमचास्मिन्कमेणि यथा टत्‌ । टद्यादित्यथेः । तथा वंद्य उप- 


वाच्यश्चाभूदिति ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 


देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो ऽ मृतत्वं सुवसि भागसुंचमं 4 
आदिदामानं सवितव्यूणुषेऽ नूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥२॥ 
देवेभ्यः । हि । प्रथमं । यक्कियेभ्यः । अमृत ऽत्वं । सुवसि । भागं । उत्‌ऽ तमं । 
आत्‌ इत्‌। दामानं । सवितः। वि । ऊणेषे। अनूचीना । जीविता । मानुषेभ्यः ॥२॥ 
प्रथमं देवेभ्यो हि । हिशब्दः प्रसिन्ी । देवेभ्यो यज्ञियेभ्यो यज्ाहभ्यो ऽ मुतततवं 
तत्ाधनमुत्चममुत्कृष्टतमं भागं सोमादिलस्षणं सुवसि । अनुजानासि । आदिद- 
नतरमेव दामानं हविषां दातारं हे सवितव्यूणुषे । प्रकाशयसि । मानुषेभ्यो 
यजमानेभ्यो जीविता जीवितान्यनूचीनानुक्रमयुक्तानि । पितुपुचपोचा इत्यनु- 
ऋमः । इहशानि जीवितानि पश्चाद्युणोषे ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 
अचित्ती यच्च कुमी देव्ये जने दीनेदेशेः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितमोनुषेषु च तं नो अचं सुवताटनागसः ॥ ३॥ 
अचित्ती । यत्‌ । चङ़म । देव्ये । जने । दीनैः । दक्षैः । प्रऽभूती । पुरुषत्वतां । 
देवेषु । च। सवितः। मानुषेषु । च। त्वं । नः। अचर । सुवतात्‌। अनागसः ॥३॥ 
हे सवित वेयमचित्ती अप्रलया देव्ये जने देवे चयि दीनेदुवेतिः पुचादिभिक्षै 
विग्भिवेो तथा दक्षः प्रवृद्धेवा तेः प्रभूती प्रभूत्या । रे्वयेमदेनेति यावत्‌ पुरुष- 
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२३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० ३. स०४. वै०५, 
त्वता पुरूषवकल्षया च यदागश्चकृम । न कवत व्वग्यव तमपि नु टवेष्वन्येषु 
मानुषेषु चाज्ञानादिभि्यच्कृम नः कृतवता ऽस्मान्‌ त्वमजास्मिन्कम॑ण्यनागसः 
सुवतात्‌ । अनुजानीहि ॥ 
देवसुवां हविःषु सवितुः सव्यप्रमव्रम्य न प्रसिय इति याज्या । सूचितं च । 
न प्रमिये सवितुटव्यस्य तद्ुहस्ते प्रथमं । सार ४.११.। इति ॥ 
॥ सपा चतुथी ॥ 
न प्रमियें सवितुदव्य॑स्य तद्यथा विश्यं भुवनं धारयिष्यति । 
यत्पृ धिव्या वरिमन्ना स्व॑रुरि वंप्प॑न्दिवः सुवति मत्यमस्य तत्‌ ॥४॥ 
न । प्र ऽभयं । सवितुः । टव्य॑स्य । तत्‌ । यथा । विश्च । भुव॑नं । धारयिष्यति । 
यत्‌ \ पृथिव्याः । वरिंमन्‌। सा । सुऽखगुरिः । वमन्‌ । दिवः । सुवति । सत्यं । 
सस्य ! तत्‌ ॥४॥ 
सवितु्दव्यस्य टेवस्य तत्कम न प्रिये । न प्रमीयेत । न प्रहिंस्येत । हिसार 
नं भवततीत्यथैः ॥ कृत्यार्थे केनप्रत्ययः ॥ यद्वा 'टब्यस्येत्यधिकरणे षी ¦ सा च 
कमा । देष्यं करमत्यथः । कथमरहिस्यमित्यत ह । यथा विश्वं भुवनं धार- 
भिष्यत्ति धारयति । विष्वधारणरूपं यत्कमास्ति तनन प्रमिये । तथा स्वंगुरिः 
षशोभनागास्युपतस्ितहस्तौ यत्‌ यः पृथिव्या वरिमना । साकारशवार्थे । भूम्या 
उरूत्वे च सुवति । तथा दिवो दयुत्मोकस्य वष्मेन्ुर्त्वे च सुवति छस्य देवस्य 
तदुक्तं कमे सत्यम बाध्यसिति ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
इद्ज्येठान्वृहद्यः पवेतेभ्यः सयौ रुभ्यः सुवसि पस्त्या वतः । 
यथायथा पतयतो वियेमिर रवेव त॑स्थुः सवितः सवाय ते ॥५॥ 
इरदरऽग्यष्ान्‌ । बृहत्‌ऽभ्यः। पवेतेभ्यः । स्यान्‌ । एभ्यः । सुवसि ! परत्य ऽ वतः । 
यथाऽयथा। पत्तयः । विऽयेमिरे। एव । एव । तस्थुः । सवितरिति । सवाय । ते ॥५॥ 
हे सवितरिदन्ये्टान्‌ । इदः परमेश्वयेयुक्तस्तमवेदटो वा ज्येष्ठो ज्यायान्‌ पूज्यो 
येषां ते ताहशः। तानस्मान्वृहद्यो महद: पर्वतेभ्यो ऽप्यधिकान्‌ सुवसि । प्रेरयसि । 
किंच रुभ्यो यजमानेभ्यः पस्त्यावतो गृहवतः छयानिवासान्‌ यामनगरादीन्‌ 


म०४. ख०५. सुर पप. | ॥ तुतीयोऽ्टकः ॥ २३९ 
सुवसि । प्रेरयसि । यथा यथा पतयतो गच्छतस्वां वियेमिरे विनि यम्यते त्रया ते 


तव सवायानुज्ञाया एवेवेवमेव नियमनमनतिक्रम्य तस्थुः । तिष्ठंति ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
ये ते चिररनसवितः सवासो दिवेदिवे सौभ॑गसासुवंति । 
इद्र द्यावापुथिवी सिंधरद्धिरादित्येनों सर्दितिः शमे यंसत्‌ ॥ ६॥ 
ये। ते। चिः। अहन्‌। सवितरिति । सवासंः। दिवेऽदिवे। सौभगं । खआाऽसुवंति। 
इद्रः। द्यावापृथिवी इति। सिंधुः। खत्‌ऽभिः। खआादिवयेः। नः। अर्दितिः। शम। यं सत्‌॥६॥ 
ये यजमाना हे सवितस्ते त्वटथे सवासः सवाः सोमाः । डती यार्थे प्रथमा । 
सोमान्‌ । यद्वा सवासः सवनानि प्रातरादीनि प्रति चिरहनभिषुणंति । न 
केवलमेकस्मिनेवाहनि सवनच्येषु सपि तु दिवे दिवे प्रतिदिनं सौभगं सोभा- 
म्यजनकमासुवंति अभिषुणति तेभ्यो नोऽ सखभ्यमिंद्‌ः शमे यंसत्‌ । यच्छतु । 
द्यावापृथिव्यो चाद्धिविंशिष्टा सिधुः सिध्वभिमानिटेवता चारिलयेः सहितादितिश्च 
शमे यंसत्‌। साविचे सूक्तं इटादीनां निपातसुक्का तेषा प्राथेना न विरध्यते॥ ` 
॥ इति तुती यस्या्टमे पचमो वमेः ॥ 
को वस्वातेति दश्च टशमं सूक्तं वामदेवस्याषे विश्वदेवदेवत्ताकं । अष्टम्या- 
द्यासिसो गायव्यः शिष्टा अनादेशपरिभिाषया चिष्टुभः । तथा चानुक्रम्यते । को 
वो दश् वेश्वदैवं चिगायव्यंतं विति । विनियोगो केगिकः॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को व्लाता व॑सवः को व॑रूता द्यावाभूमी अदिते चासीथां नः 
सहीयसो वरुण भिच मतात्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः ॥१॥ 
कः। वः। चाता। वसवः। कः। वरूता । द्यावाभूमी इति । अदिते। चासींां। नः। 
सही यसः। वरूण । मिच। मततत । कः। वः। अध्वरे। वरिवः धाति । देवाः ॥१॥ 
हे वस्वः सर्वस्य वासयित्तारो देवा वो युष्मान्‌ क्स्ातास्ति । यतो यूयं वस्त- 
वोऽत इत्यभिप्रायः । कश्च वरूता संभक्तास्ति । यद्वा वो युष्माकं सध्ये कस्ताता 
रकछषको देवः कश्च वरूता वारयिता दुःखानां वरणीयो वा भवति । हे द्यावा- 
भूमी नोऽस्मान्‌ चासीथां । रत्तं । हे अटिते अखंडनीये । एतदपि द्यावा- 


२४० ॥ छग्वेटः ॥ [० ३. अ० ४, व° ६ 


भूम्योर्विशेषणं । संख्याव्यत्ययः । यटीट्‌ पृथग्टवत्तामचणं स्यात तर्हिं निघातो न 
स्यात्‌ । आमेचितं पूर्वेमविद्यमानवदिति पृवस्याविद्यमानवच्वेनाम्यव पादादि. 
त्वात्‌। अदिते भिच वरुणोत मु । कग्य० >.०9.१४.। इति आदित्या रुद्रा वसवः 
सुदानवः । सृग्वे° १०.६६.१०. इतिवत । तस्यव त्रिपण समानाधिकरण 
इति सामानाधिकरण्यात्‌ ऋखम्रे पावक रोचिषा । ऋछग्वे° ५.२६.१.। इत्ति वत्‌ अस्य 
निधातः सिध्यति । तस्मात दयावाभूमी इत्यतस्य विशेषणं । हे वरुण हे मिज 
युवां सहीयसो मताटभिभवितुमनुष्पात्‌ नस््ासीथां । हे टवा वो यु्माकमष्दर 
यागे को वरिवो धनं धाति । ट्दाति। यद्वा वो युष्माकं मध्ये को वरिवो 
धाति । धारयति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

प्र ये धामानि पूव्धाण्यचान्वि यदुच्छान्वियोतारो अमुरा । 

विधातारो विते रदधुरज॑खा ऋूतधीतयो रुरूच॑त्त ट्स्माः ॥२॥ 

प्र! ये। धामानि । पूष्याणिं। स्चान्‌। वि । यत्‌। उच्छान। विऽयोतारः। समुरः! 

विऽधातारः। वि । ते 1 दधुः । सजसा: । ऋत ऽधीतयः। रुसूचंत । टस्माः ॥२॥ 


ये देवाः पूव्याणि पुरात्तनानि धामानि स्थानानि वा प्राचान्‌ सचेति 
प्रयद्छति स्तोतृभ्यः! यत्‌ ये च वियोतारो दुःखानाममिश्रयितायेऽमुरा खमूढा 
वयु्छान्‌ व्युद्धति तमो विवासयति दवाः ते विधातारः फत्कानां कतारोऽजसा 
नित्या विरधुः । कुवत्यभिमतं किच ऋ तधीतयः सत्यकमाणोे दस्मा टशनीयास्ते 
रुरूचंत्त ! रो चते ५ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

प्र पर्या 3 मर्दितिं सिधुमकः स्वस्तिमीवक् सख्याय दनी । 

उभे यथां नो सहनी निपाते उषासानक्ता करतामर्दन्धे ॥ ३॥ 

प्र। पस्त्या । सर्दितिं । सिंधुं । सकः । स्वस्तिं । इक । सख्याय । टवी 

उभे इति । यथा। नः अह॑नी उति । निऽपारतः। उषसानक्ता। करतां । सर्दन्ये इतिं ॥३॥ 


पयां सवेगैतव्यामदितिमदीनां देवमातर तां देवी सिंधुं स्यटनणीत्ां नद्य- 
भिमानिदेवी स्वस्तिं सुखनिवासामेतनमिकां देवी सख्यायानुकूस्यायार्दिमेचे- 


म०४. ०५. सू०५५.| ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २४१ 


रीक्छि । स्तोमि । उभे अहनी द्यावापृथिव्यो यथा नो ऽस्मान्िपातः नितं पातः 
तथा स्तौमि । उषासानक्ताहोराचाभिमानिरेवते अटन्धे अटभनीये करतां । 
ऋभिमतसिति शेषः ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 


व्मयैमा वरूणश्चेति पं्थाभिषस्यतिः सुवितं गातुमम्निः । 

इद्राविष्ण नृवदु षु स्तवांना शम नो यंतमम॑वदरथं ॥४॥ 

वि । अयमा । वरूणः। चेति । पंथा । इषः। पतिः। सुवितं । गातु । अधिः, 

इद्र विष्ण इति। नृऽवत्‌। ऊ इति। सु। स्तव्‌ाना। शमे। नः। यंतं। सम॑ऽवत्‌। वरूथं ॥४। 
यैमा टेवोऽ स्माकं पंथां यज्लाटिमागं विचेति । ्मपयति । तथा वरूणो 


विचेति । इषो ऽन्नस्य हविलठेक्षणस्य पतिः पाठकोऽमिः सुवितं सुखकरं गातु 
गमनं माभ वा स्वगीदे्विचेति । इंदाविष्ण्‌ सु सृष्ट श्तवाना स्तूयमानौ नृवन्म- 
नुष्यवन्मनुष्योपेतं वरूथं वरणीयममवहल्टोपेतं शमे गृहं सुखं वा नोऽस्माकं 
यंतं । यच्छतं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
आ पवेतस्य मरूतामर्वासि देवस्य चातुरंवि भग॑स्य । 
पात्पत्तिजेन्यादहसो नो मिचो मिचियादुट न॑ उरूषयेत्‌ ॥५॥ 
आ । पवस्य । मरुतां । अवांसि । देवस्य । चातुः । अचि । भग॑स्य । 
पात्‌। पतिः। जन्यांत्‌। अंह॑सः। नः। मिचः। मिचियात्‌। उत्त । नः। उरुष्येत्‌ ॥५॥ ` 
पवततस्येदरससस्येतन्रामकस्य देवस्य मरतां च चातू रषकस्य. भगस्य देवस्य 
चावांसि रशणान्यानि । आवृणे । किंच पतिवेरुणो देवो जन्याज्जनसबधाद्हसः 
पापात्‌ नोऽस्मान्पात्‌ । पातु । रतु । उतापि च मिचश्च मिचियात्‌ मिच- 
भावेन न उरुष्येत्‌ । रतु ॥ 
॥ इति त्ती यस्याष्टमे षष्ठो वगः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
नू रोदसी अहिना बुध्न स्तुवीत देवी अथेभिरिेः। 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवो घमेस्वरसो नद्यो अप॑ न्‌ ॥६॥ 
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२४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. ०४. व०$. 
नु \ रोदसी इति । उरिना । वुध्यन । स्तुवीत । टवी इतिं । अप्यभिः। इः । 
समुद्रं । न । संऽ चरणे । सनिणव॑ः। घम स्वरमः । नद्यः । खप॑। चन्‌ ॥६॥ 

हे रोदसी द्यावापृथिव्यौ युवामहिना वुध्येनाहिवुध्यनामक्न दवेन सह नु 
सिप्रमपयेभिरापनींयरिष्टः कामनिमिह्भूतः स्तुवीत । स्तुवे । मनिणवो धनानां 
संभक्कमिच्छतः संचरणे संचाराय समुट्मध्यगमनाय समुद्रमिव ! तं यथा स्तुवंति 
तद्त्‌ । यस्मदते टवा घर्मस्वरसो रीप्नथ्वनयो नद्यो नटीरपत्न्‌ सखपवृखंतीति 
परोक्ष इव । सयवा ते टवा नदीरपवृखंच्ित्याणीः । तस्मात्‌ स्तुव इति संधः ॥ 


॥ खथ सपघ्रमी ॥ 
देवनं देष्यदितिरनिं पातु देवस््राता चांयताममप्रयुच्छन्‌ । 
नहि भिजस्य वकूणस्य धासिमरामसि प्रभियं सान्व्नः 
देवः। नः । देवी । अदितिः! नि । पातु ट्वः। चाता । जायतां 1 सप्र ऽयु्छन्‌ । 
नहि । मिचस्यं ! वरणस्य ¦ धासिं । सरहामसि । प्रऽमियं । सानु । 


कि रन्येमिं 


ऋरितिरदेव्यदीना देवसात्ता दवरन्यर्मिादिभिः सह नो ऽस्माननिपातु । पा- 
त्यत । त्था चात्ता पालको देवः। इट्‌ इत्यथैः । सोऽ्यप्रयुच्छन्‌ अप्रमाद्यन्‌ 
जायतां ! वयं च मित्रस्य वरूणएस्याग्रे्च सानुं समुच्छितं धासिमनर भोमादिलक्षण 
प्रमियं हिंसितुं नद्यहामसि । सरामः । समया भवामः । किंत्वनुष्टानेन संवधि- 
तुमहाम इत्यथैः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
अभ्रिरीशे वसव्यस्याग्रिमेहः सोभगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ४॥ 
सअम्रिः। ईशे । वसर्व्यस्य। अभ्रिः! महः ! सौभगस्य! तानि । सस्मभ्यं । रासते ॥४॥ 


अग्निर्देवो वसव्यस्य घनसमूरस्येरे ! इषे टतु ! तथाग्रिमहो महतः सौभगस्य 
मुभगव्वस्यापीशे । सतस्तानि धनानि सौभाग्यं चास्यं रासते । ट्रातु ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
उषो मघोन्या व॑ह सूनुते वायो पुर । अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥९॥ 
उषः। मघोनि । ्ा । वह्‌ । सूनुते । वार्य । पुरु! असभ्यं । वाजिनीऽ वति ॥९॥ 


म०४. खरप, सूरपै, | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २४३ 
हे उषो हे मघोनि धनवति हे सूनृते परियस्तत्यरूपवागभिमानिनि हे वानि- 
नीवत्यन्नवति टेवि अस्मभ्यं वायो वरणीयानि पुर बहूनि धनान्यावह्‌ । प्रापय ॥ 
॥ अथ टमी ॥ 
तत्सु नः सविता भगो वरूणो मिचो खयेमा । इटो नो राधसा ग॑मत्‌ ॥१०॥ 
तत्‌। सु। नः सवित्ता। भग॑ः। वरूणः। सिचः। अयेमा। इदः। नः। राध॑सा। आ। गमत्‌॥१०॥ 
येन राधसा धनेन सह सविता भगो वरणो मिचोऽयेमेदरः प्रलयेकमागमत्‌ 
सगच्छति यज्ञं तद्राधो धनं ते देवा नोऽस्मभ्यं सु सुद्र प्रयच्छतिति शेषः ॥ 
॥ इति तृतीयस्यारमे सप्तमो वैः ॥ 
मही द्यावापृथिवी इति सघ्रचेमेकाटश सूक्तं वामटेवस्याषे द्यावापुधिव्यं । 
पूवेच चिगायव्येतं विवत्युक्तत्वात्पंचम्याद्यास्तिसोः गायच्यः शिष्टा्िष्टुभः । मही 
सप्र द्यावापृथिव्यभित्यनुक्रमणिका ॥ व्यूढे टशराचे पंचमेऽहनि वेश्वदेवशस्त 
सआआदितश्चतुकौ चं द्यावापृथिव्यनिविदानीय । तथा च सूचितं । मही द्यावापृथिवी 
इति चतख कभुविभ्वा ! आखआ० ४.४.। इति ॥ 
५ तच प्रथमा ॥ 
मही चा्वापृथिवी इह ज्येष्ठे चा भवतां भुचयद्धिरैः । 
यत्सी वरि वृहती विंमिन्वनूवद्धो्षा पं॑प्रथानेभिरेवेः ॥१॥ 
मही इतिं । चावांपृथिवी इतिं । इह। ज्येष्ठे इति । रुचा। भवतां। णुच य॑त्‌ऽभिः। अर्कैः । 
यत्‌। सी। वरिष इति वृहती इति। विऽभिन्वन्‌। रुवत्‌। ह्‌। उदा, पप्रथानेभिः। एवेः॥१॥ 
इह यज्ञे मही महत्यौ ज्ये्े प्रशस्ये द्यावापुधिवी द्यावापृथिव्यौ सूचा दीघ्या 
युक्ते भुचयद्धिदीपियद्धिररकेमैचैः सोमादिहविभिवी युक्ते भवतां । यत्‌ यस्मात्‌ सी 
सवैतो वरिषटे उरते बहती महत्यो द्यावापृथिव्यो विमिन्वन्‌ परि्छिटन्‌ स्था- 
पयन्‌ उष्मा सेक्ता पजैन्यः पप्रथानेभिः-प्रथमानेरेवेगमनभीलेमैरुचिर्मेधेवै सह 
रूवत्‌ रोति शब्टं करोति । हेति पूरणः । तस्मादूचा भवतामिति संबंधः ॥ 
॥ सथ इहितीया ॥ 
देवी देवेभि्येजते यज॑चेरमिनती तस्यतुरुषमाणे । 
ऋतावरी अदुहां देवपुंचे यज्ञस्य नेची श्ुचय्॑चिरकैः ॥२॥ 


२४४ ॥ ग्वेटः ॥ [० ३. ०४. वण्ह, 
देवी इति । टेवेभिः। यजते दति । यर्जचः। अमिनती इति । तस्थतुः । उष्टामांणे इतिं! 
त व॑री इत्युत ऽ व॑री । खदुहां । वपने उति टव 5 पुं । यज्ञस्य । नेरी इतिं । 

णुचय॑त्‌ ऽभिः । अंकः ॥२॥ 


दवी देव्यो यजते यव्ये अमिनती प्रजा सहिंसत्यावुष्माणे सिंचत्यावृत्तावरी 
ऋतवत्यावदृहादरोगध्यो दरोहमकर्वत्या टवपुतरे दवोत्पाटिक्यो यज्ञस्य नेत्री निवी- 


षः 


हथिष्यो द्यावापथिव्यौ दवेभिटवयजचर्यरव्यः सहिते णुचयद्धिः णोचयद्धिरंकमै- 
जर्हविभिवा युक्ते तस्थतुः । तिष्ठतः । स्यातामित्यर्थः ॥ 
॥ खथ तृत्तीया ॥ 

स इत्स्वपा भुव॑नप्वापस्त य इमे द्यावापृथिवी जजानं , 

उवी म॑भीरे रज॑सी सुमेकं अवंभे धीरः णच्या संम॑रत्‌ ॥३॥ 

सः। इत्‌। सुऽख्पाः। भुवनषु । सास । यः। इमे इति । द्यावापृथिवी इतिं । जजान! 

उर्वी इतिं । गभीरे इति । रज॑सी उति । सुमेके उति सु ऽमके। खवंभे। धीरः! च्या । 

सं । एेरत्‌ ॥३॥ 

स इत्स एवं स्वपाः णोभनक्मा सन्‌ भुवनेष्वास । आस्ते । य इमे द्यावा- 
पुथिव्यौ जजान उत्पादितवान्‌ ! यश्च प्रजापतिरूवी उव्यां विस्तीर्णे गनीरे 
विचरे सुमेके भोभनरूपे ख्वंभे उत्पत्तिरहिते अनाधरि वांतरिक्षे धीरो 
धीमान्‌ शच्या कुशतकमैणा समेरत्‌ सम्यर्‌ प्रेरितवान्‌ स एव स्वपा इति ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
नू रोदसी वृहक्िनों वरूथेः पत्नीं वद्धिरिषर्य॑ती सजोषाः । 
उरूची विश्वे यजते नि पत्तं धिया स्याम र्यः सदासाः ॥४॥ 
नु रोदसी इति । बुहत्‌ऽभिः। नः। बरूथेः पत्नीवत्‌ऽभिः। इषर्य॑ती इतिं । सऽजोषाः। 
उरूची इति । विश्वे इतिं । यजते इतिं। नि। पातं! धिया। स्यास। रथ्य॑ः। सदाऽसाः ॥४॥ 
हे गोदसी द्यावापृथिव्यौ नु किप्रं पत्नीवन्निः पर्त सहितेर्वृहद्धिमहद्िर्वरूथेग- 
हेधेनेव सहेषय॑ती सस्माकमन्नमिच्छंत्यौ सजोषाः परस्परं संगते उरूची उवैचने 
विश्व व्यापने यजते यष्टव्य सत्यौ नोऽस्मान्‌ नि पातं! नितरां रक्षतं ! धियेत्यादि गतं ॥ 


म०४. ०५, सू०१५७. | ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २४५ 
प्र वामित्यादिगायचस्तृचो व्यृढे टशराे वेश्वदेव शत्र द्यावापुथिव्यनिविङा- 
नीयत्वेन प्रकषेयः।! तथा च सूचितं । प्र वां महि द्यवी इति तुचौ । ०४.११. । इति ॥ 
॥ तच तुचे प्रथमा सूक्ते पचमी ॥ 
प्रवां महि द्यवी खभ्युप॑स्तुतिं भरामहे । भुची उप प्रशस्तये ॥५॥ 
प्र।वां। मर्हि। द्यवी इति। अभि। उपऽस्तुति। भरामहे) णुची इतिं । उप॑ प्रऽशस्तये ॥५॥ 
हे द्यावापृथिव्यो द्यवी द्योतमाने वां युवाग्यामुपल्तुतिं स्तोचं महि महत्प्- 
भूतमभिप्रनरामहे । प्रकर्षण संपाट्यामः। भुची भुज्धे युवां प्रशस्तये प्रशंसितुसुप। 
उपसगे श्रुतेरुचित्तक्रियाध्याहारः । उपगच्छाम इति शेषः ॥ 
॥ य षष्ठी ॥ 
पुनाने तन्वां सिथः स्वेन दक्षेण राजथः । उद्ये सनाहतं ॥६॥ 


पुनाने इतिं । तन्वा। मिथः। स्वेन॑ । दषे ण। राजयः। ऊल्याये इतिं । सनात्‌। छतं ॥६॥ 


५ 


हे देव्यौ स्वकीयया तन्वा सूत्यो स्वेन दक्षेण वलेन च भिथः प्रलेकं पुनाने 

प्नोधय॑त्यो यज्ञं यजमानं वा युवां राजथः । यहा तन्वा स्वस्वशरीरेक्टेशेन मिथः. 
परस्परं पुनाने शेधयत्यौ । चः स्वीयेनासरिण भुवं सा च स्वकीयेन कार्येन 
चंदरमसि स्थितेन दिवमिति विवेकः । सनात्सदाकाल्मुतं यज्ञमृद्याथे । वहथः ॥ 

| ॥ अथ सघ्रमी ॥ 

मही मिचस्यं साधथयस्तरती पिप्र॑ती ऋतं । परि यज्ञं नि षेदथुः ॥७।॥ 

मही इतिं । मिचस्य॑ । साधथः। तर॑ती इति । पिप्र॑ती इतिं । तं । परि । यजं ¦ 

नि । सेट्थुः ॥७॥ 


मही महत्यौ दच्ावापुथिव्यौ मिचस्य सिचभूतस्य स्तोतुरभिमतं साधयः। ऋत- 
मनं तरंतती तारयत्यो पिप्रती पूरय॑त्यो यजं परि परितो निषेदथुः । खआच्रयथः ॥ 
॥ इति तुततीयस्या्टमेऽष्टमो वगः ॥ 


सेचस्य पतिनेत्य्टचं इ्वाटशं सूक्तं वामदेवस्याषे । आद्याचतुर्थीषि्ठीसघ- 
म्यो ऽ नुष्भः पंचमी पुरउण्णिर्‌ । आद्चेत्पुरउण्णिगिति हि तद्ष्णं । शि्टा- 
सिखस्िष्टभः । आद्यासिखः सेपतिदेवताकाश्चतुधीं शुनाख्यदेवताका पंच- 
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२४६ ॥ छग्वेटः ॥ [० ३. ख० ४. व०९. 
म्यष्टम्यौ श्ुनासीरटेवताके षष्ठीमप्नम्या सीतांटवत्ताके । तथा चानुक्रमणिका । 
छषेचस्याष्टो तिखः हाचपत्याः णुनांयका परा पुरउणिणक सांत्या च शुनासीरा 
भ्यामुप्ये सीति ते अनुष्ुनावाद्या च चतुर्थी चति ॥ टोचस्य कषणेऽनेन 
सूक्तेन प्रत्युचं जुहूयाज्जपेा । तथा च सूचितं । छषचस्य पतिना वयमिति प्रव्युचं 
जुहयाज्नपेडा । गृ° सू० २.१०.। इति ॥ खप्रोयाम होतुरतिरिक्तोक्य्य सखाश्विन- 
शस्वाटूर्ु चलार्यतिरिक्तोक्थ्यानि । तत्राद्या परिधानीया । सूचितं च । ्षेचस्य 
पतिना वयमिति परिधानीया सार ९.११. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
छष्च॑स्य पर्तिना वयं हितेनव जभाससि 
गामश्र पोषयिन्ना स नो मृक्छात्तीदशं ॥१॥ 
छेतरस्य । पर्तिना । वयं । हितेन ऽइव । जयामसि । 
गां । अश्वं । पोषयित्नु । आ । सः । नः । मुक्छाति । ईर ॥१॥ 
वयं यजमानाः सेचस्य पतिना ट्‌वेन । रुद्रं छेचपतिं प्राहः केचिदप्रिम- 
धापरे ¦ स्वत एवं वां कश्चित्सेचस्य पतिरुच्यते ॥ हितेनेव । उवशब्ट्‌ रवार्थे । 
सवप्राणिरितेनेव तेन । अथवा भितरेणेव । यथा सख्युः साहाय्ये सन्‌ स्वकाय 
साधयत्ति तडत्‌ । जयामसि । जयामः सेच । स देवो गामश्वं च पोषयिल्नु 
पोषयित्‌ गवाश्चलष्षणं घनमा हरिति शेषः । उपसगेशुतेयोग्यक्रियाध्यादारः । 
स खव देवो नोऽ स्मानीदश उक्तलक्षणे धने दातव्ये सति मृ्छाति । सुखयति । 
सेनस्य पतिनेत्यादिनिरुक्तं ! १०.१५. जानीयात्‌ ४ 
अप्तोयोमे मेचावरूणस्यातिरिक्तोक्थ्ये परिधानीया । सूचितं च । रोचस्य पते 
मधुमत्तमूमिमिति परिधानीया । खा ९. ११.। इति ॥ 
॥ सेषा हित्तीया ॥ 
सेचस्य पते मधुंमंतमूरमिं घेनुरिव पया खस्मासु धु । 
सधु घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पत्तयो मृक्छयंतु ॥२॥ 
छषेचस्य । पते । मधुंऽम॑तं । ऊं । धेनुःऽईव । पय॑ः । सस्मासुं । धुष् । 
मथुऽशुतं । तं ऽइव । सुऽपूतं । ऋतस्य । नः! पत॑यः । मृक्छयंतु ॥२॥ 


म०४. ख०५, सु०५७. | ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २४७ 


हे टोचस्य पते लं मधुमंतं माधुर्योपितमूमि प्रवृद्धमुटकं धेनुः पय इव सा यथा 
दुग्धे तथास्ासु धुष्व । मधुश्युतं मधुखावि सुपूतं धृतमिवेत्युपमा । ताहश- 
मुदकमित्यथैः । ऋतस्य यज्स्योट्कस्य वा पतयः स्वामिनो नोऽस्मान्‌ मृच्छयंतु । 
सुखयतु । यदा ऋतस्येतत्कमणि षष्ठी ! कतं मृक्छयंतु । प्रय्तु । मृक्छतिरच 
दानकमे ॥ 
ब्राह्मणच्छसिनोऽतिरिक्तोक्थ्ये परिधानीयेषा । मधुमतीरोषधीद्याव आप 
इति परिधानीया । खआ० ९.११.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
मधुमतीरोषधीद्याव आपो मधुमन्नो भवव्वंतरिं । 
सच॑स्य पतिमेधुमानो अस्वरिष्यंतो अन्वेनं चरेम ॥३। 
मधुऽसततीः । ओष॑धीः । चाव॑ः। आप॑ः । मधुंऽमत्‌। नः। भवतु । खंतरिंस्‌ं। 
सच॑स्य । पतिः । मधुंऽमान्‌। नः । अस्तु । अरितः । अनुं । एनं । चरेम ॥३॥ 


ञ्ओषधीरोषध्यो वरीहिप्रियंग्वादयो नोऽस्मभ्यं मधुमती मेधुमत्यो भवंतु । तथा 
द्यावः । तिस्रो दिव इत्युक्तत्वाद्हूत्र चनं युक्तं । तथापोऽतरिष्षं च नो मधुमद्ववतु । 
किंच सेचस्य पतिरपि मधुमान्रोऽस्तु । अरियंतोऽन्येरहिस्यंतो वयमेनं सेचप- 
तिमनु अनुसृत्य चरेम । संचरेम सुखेन ॥ 
` ॥ अथ चतुर्थी ॥ 

णुनं वाहाः भुनं नरः शुनं कृषतु तागलं । 

शुनं व॑रच्ा वध्यतां शुनमष्टामुटिगय ॥४। 

गुनं । वाह्यः । शुनं । नरः । भुनं । कृषतु । त्वांगलं । 

श्नं । वरचाः । बध्यतां । शुनं । अष्ट्रा । उत्‌ । इगय ॥४। 


वाहा बत्ीवदाः भुनं । सुखनामेतत्‌ । सुखं यथा भवति तथा वहंविति 
शेषः । तथा नरो नेतारो मनुषाः कषेकाः णुनं कुवेतु । तथा ल्ांगलमपि शुनं 
कृषतु । वरा वरणेन चायमाणः म्रमहाः मुनं बध्यतां । खष्टां प्रतोदं भुनमु- 
दिगय । प्रेरय । शुनाख्यो वायिदरयोरन्यतमः समुखकृदेवः । तदनुमहादेतत्सवे 
भवविति तस्य श्रुतिसामान्येन स्तुतिः ॥ 


२४४ ॥ ऋूग्वेटः ॥ [ख० 3. ०४, व०९. 
पुनासीरीये पर्वणि णुनासीरग्टवताकम्य हविषो ऽनु वाक्यपाव्या कक याज्या, 
सूचितं च । शुनासीराविमां वाचं नुपयां णुनं नः फात्ताः । पा २.२०. इति ॥ 
॥ सपा पंचमी ॥ 
ुनांसीराविमां वाचे जुपेणां यदिवि चक्रुः पयः । 
तेनेमामुपं सिंचत्तं ॥५॥ 
शुनासीरो । उमां । वाच॑ । नुपेथां । यत्‌ । दिवि । चक्रुः । पय॑ः । 
तेनं । इमां । उप॑ । स्िंचतं ॥५। 
दुदेवः णुनदेवततेति णानकः । अतः णुन इंट सीरो वायुः । णुनो वायुः भु 
एत्यंतरिघे सीर आदित्यः सरणात्‌ । नि° ९. ४०.। उति यास्कः । हे श्युनासीरी 
तौ युवामिमां वष्यमाणं मदीयां वाचं जुपेथां । यत्पयो दिवि चक्रथुः तेनेमां 


भूमिमुपसिचतं ॥ 
॥ सथ षी ॥ 


अर्वाची सुभगे भव सोते वंट्‌।महे त्वा । 
यथां नः सुभगासंसि यथां नः सुफलासंसि ॥६॥ 
अवाची । सुऽभगे । भव । सीति । वंदांमहे । चा । 
यथा । नः । सुऽभगा! खसंसि । यथा । नः । सुऽ फत्ता । खसंसि ॥६॥ 
हे सुभगे सीते त्मवाच्यवेागंचना भव। लला तवां वंद्‌ामहे । स्तुवीमहि । यथा 
नः सुभगाससि शणेभनधना भवसि यथा नः सुफलाससि तथा वंदामहे ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
इद्रः सीतां नि गुहा तां पृषानुं यच्छतु 
सा नः पर्यस्वती दुहामुच॑णमुच्यां समां ॥७॥ 
इदः । सीर्ता । नि । गृहात । तां । पूषा । अनुं । यच्छतु । 
सा। नः । पर्य॑स्वती । दुहां । उक्तां ऽउचरां । समा ॥9॥ 
इद्र देवः सीतां सीताधारकाष्टां निगृह्ातु । तां सीतां पूषा देवोऽनुयच्छतु । 


म०8. ख०५. सू०५४. | ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २४९ 
नियमयतु । सा द्यौः पयस्वत्युदकवती दुहां । दु्ात्‌ । कदेति तदुच्यते । उक्तरा- 
मुचरा समामुत्तरमुत्तर सवत्सर ॥ 
अस्या अष्टम्या विनियोगः शुनासीराविमामित्यचोक्तः ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
शुनं नः फाल्दा वि कषत भूमिं भुनं कीनाशं अभि यंतु वहिः । 
गुनं पजेन्यो मधुना पयोभिः जुनासीरा भुनमस्मासु धत्तं ॥४॥ 
णुनं। नः। फात्काः। वि। कृषंतु। भूमिं । मुनं । कीना्णः। अभि। यंतु । वहिः । 
शुनं । पजेन्यः। मधुना । प्यःऽभिः। भुनासीरा। शुनं । अस्मासु । धत्तं ॥४॥ 
नो भूमिं फाला भूमिविदारककाष्टाः भुनं विकृषंतु \ भुनं यथा भवति 
तथा । कीनाश बल्टीवदेरक्षका वाहेबेत्रीवर्देरभियंतु शुनं यथा भवति तथा । 
पन्यो मधुना मधुरेः पयोभिरुदफः सिंचतु । हे शुनासीरा इदरवामरू वायादित्यौ 
वा भुनं सुखसमस्मासु धत्तं । धारयतं ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे नवमो वगः ॥ 
समुद्राटूमिसित्यिकाट्‌श्चे चयोटशं सूक्तं । सखंत्या जगती शष्टाखिषनः। सभ्रि- 
सूयाव्गोधृताचामन्यतसो देवता । वामदेव ऋषिः । अचानुक्रमणिका । समुद्रा- 
टूमिरेकादशग्रेयं जगत्य॑तं सोथे वापं वा गव्यं वा घृतस्तुतिर्वेति ॥ विषुवतीदं 
सूक्तमान्यं । तथा च सूच । समुदाटमिरित्यान्यं त्यं सुमेषं । आ० ४.६.। इति ॥ 
व्यूढे ट्श्राते सप्रमेऽहनीटमेव सूक्तमाज्यं । सूचितं च । अथ छदोमाः समुद्रा- 
टूरभिस्त्याज्यं । सा ४.९. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
समद्राटूमिमेधुमा उदारदुपांभुना सममृतत्वमानट्‌ । 
घृतस्य नाम गुद्यं यदस्ति जिह्धा देवानाममृतस्य नाभिः ॥१॥ 
समुद्रात्‌। ऊमिः। मधुऽमान्‌। उत्‌। आरत्‌। उप॑ । अंुना। सं। अमृतऽत्वं । आनट्‌ ¦ 
धृतस्य । नाम॑ । गुदं । यत्‌" अस्ति । जिद्धा । देवानां । अमृतस्य । नाभिः ॥१॥ 
संमोदतेऽस्मिन्यजमाना इति वा समुदरोऽभ्रिः पाथिवः अथवा समुह वत्या- 
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२५० ॥ खम्वट्‌ः ॥ [० ३. खर ४. व्‌० १७, 
पोऽ स्मादिति व्युत्पत्या वद्युतो ऽभ्धिः । तस्मादूर्मिरूमिवदुपयुपरयुहूतो सधुमान्मा- 
धुयेपितफलममूह उदार त्‌ । उद्रच्छति । खथव्रा वद्युतादृम्यत्पाटको रस उदारत्‌, 
उद्भूतः! खथवा ममुद्ात्समुह वणसाधनाटाटित्याटूमीं रम उटकलष्टण उटारत्‌ । 
सदित्याज्नायते वृष्टिरिति श्युतः । यद्धा समुद्रादूकव्युत्पततरतरि छादुमिरुटकमु- 
टारत्‌ । अथवा समुद्राटुक्कल्रणाद्रवामूधसः सकाणा दुमिस््लल : शीररसः 
एतद्वुतपषो ऽपि समानं । यद्यपि धृतं छीराज्नायतत तथापि तम्योधम उत्पत 
वमुपचयते । णिष्टं वाक्यमग्न्यादिप चसु पपरप्वसि समानं । अणुना दीघ्यांशेन 
वामृतवचं मोघ्मुपस्मानट्‌ । उपति पूरणः । प्राप्नाति नरः । धृतस्य रीप्रस्य 
छीरद्व्यरूपस्य वा गद्यं नाम गोपनीयं नमनसाधनं यदस्ति तडवीमि । तह- 
वासां जिह्धास्वाटजिद्धास्थानीयं भवति । तदवामुतस्य नाभिवधकं भवति । 
तदुभयं घृतस्य नामेयथः । एवं सवमचेषुं तस्त्पश्ानुसारण योज्यं ॥ 
॥ सथ दित्तीया ॥ 

वयं नाम प्र वामा युतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः । 

उप॑ बद्या प्युणवच्छस्य्मानं चतुःशंमो ऽवमीद्रौर एतत्‌ ५२॥ 

वयं । नामं प्र। ववाम । धुतस्य । अस्मिन्‌ । यज्ञे! धारयाम । नम॑ःऽभिः। 

उप॑। ह्या प्पृणवत्‌। शस्यमानं । चतुः ऽणंगः। खवमीत्‌। गोरः! एतत्‌ ॥२॥ 


वयं यजमाना पुत्तस्य नाम प्रत्रवाम । स्तवाम । अस्मिन्यज्ञे नमोभिनेम- 
स्करिहेविभिवे धारयाम च ! बह्मा परिवृढो देवः शस्यमानं स्तूयमानमिदमुप 
प्रवत्‌ । भ्पृणयात्‌ । चतुःप्मुगः । चत्वारि भृंगाणि वेद्चतु्टयरूपाणि यस्य 
सः। आदित्याग्रिपक्ष एवं । इतरेष्वपि यास्कोक्तग्युत्पा प्ंगशब्दो व्याख्येयः । 
गौरोऽरुणवणैस्ताटणभो देव एतत्कमे जगद्धावमीत्‌ । उद्निरतति { निरवेहतीत्यथः ॥ 
॥ अथ तुृततीया ॥ 

चत्वारि भ्पुमा चयो खस्य पादा चे शीं समप्न हस्तासो सस्य । 

चिधां बद्धो वृषभो रोरवीति महो टेवो मत्या आ विवे ॥३॥ 

चत्वारि । पमुंगां । चयैः । अस्य । पाट्‌: । बे इतिं । शीर्पे इतिं । सप्र । हस्तांसः। छस्य । 

विधां) वद्धः वृषभः! रोरवीति। महः । देवः । मत्यौन्‌। ख । विवेश ॥३॥ 


म०४. ख०५, सू० ५४. ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २५१ 


यद्यपि सूक्तस्याभनिसूयोरिपंचदेवताकल्वात्पंचधायं मचो व्याख्येयस्तचापि नि- 
रुक्ताद्यु्नीत्या यज्ञात्मकाग्रेः सू यैस्य च प्रकाशकत्वेन तत्परतया व्याख्यायते । खस्य 
यज्ञात्मकस्याग्रेश्वतारि णृगा चत्वारो वेदाः भुंगस्थानी याः । यद्यप्यापस्तं बेन यजत 
व्याख्यास्यामः स चिभिरवैरेरविंधी यते । परिभा०१.३.। इत्युक्तं तथाप्याथर्वणस्येततरा- 
नपेष्टयेवेराग्रिसाष्यानां कृत्लकमणासभिधायकतात्तटपेष्षया चत्वारि णृगेत्युक्तं । 
चयो अस्य पादाः सवनानि चीण्यस्य पादाः ! प्रवृ्चिसाधनत्वात्पादा इत्युच्यते । 
डे शीं ब्रह्मोटनं प्रवग्येश्च । इशटिसोमप्राधान्येनेदसमुक्तं । सप्र हस्तासः सप्र छंदांसि । 
हस्ता अनुष्ठानस्य मुख्यसाधनं । छंटांस्यपि देवताप्रीणनस्य सुख्यसाधनमिति 
हस्तव्यवहारः। चिधा बद्धो संबङस्यवाद्यशेख्विःप्रकारं बद्धः बंधनमस्य तननिष्पा- 
दत्वं । वृषभः फलानां वर्षित्ता रोरवीति । भृषं शब्टायते । ग्यजुःसामोक्येः 
शस्यागस्तुतिरूपेहोचादयुत्यादितध्वेनिभिरसो रोति । एवं महो देवो मत्यौना- 
विवेश । सत्येयेजमानेर्निंष्पाद्यलात्प्रवेश उपचयेते.॥ अच यास्कश्चत्वारि म्ुगेति 
वेदा वा एत उक्ताः । नि० १३. ७.1 इत्यादिना निरवोचत्‌। तद बानुसधेयं ॥ खथ 
सूयेपक्े व्याख्यायत्ते ! स्यादित्यस्य चारि मुंगाणि रत्तसो दिशः । एताः 
अयशायेत्वाद्डुगारीत्युपचयेते । चयो खस्य पादाः । चयो वेदाः पाटस्यानीया 
भवंति गमनस्षाधनलात्‌ । तथां ह्युभ्मिः पूवद दिवि देवं ईयत इत्युपक्रम्य 
वेटेरणून्यस्विभिरेत्ति सूये इति हिं वेटजयेण गतिराश्नाता । ब शीषं । अहश्च 
राचिश्ेति इ शरसी । सप्त हस्तासो अस्य । सप्त रष्मयः षडविलशणा ऋतव 
एकः साधारण इतिं वां सप्र हस्ता भवति । चिधा वडस्तिषु स्थानेषु सित्या- 
िष्वग्न्याद्यात्मक्वेन संबडः । यीष्छवधाहे मता स्येस्विभिस्वेधा वदो वा । वृषभो 
वषित्ता रोग्वीति । श्ट करोति वृच्याटिासा । स सहो महान्‌ देवो मत्योना 
विवेश तन्नियतृतया । सूये आ्रात्ना जगतस्तस्थुषश्च । गवे १,११५.१.। इति हि 
श्रुतं । णवं त्ववादिप्षेऽपि योज्यं । शष्डिकास्तु छब्देब्ह्मपरतया चत्वारि स्पुगेति 
चत्वारि पट्जातानि नामाख्याते चोपसगेनिपाता्चेत्यादिना व्याचषते । अपरे 
त्वपरथा 1 तत्सवेमच दृष्टव्यं ॥ 

॥ पथ चतुर्थीं ॥ 


चिधां हितं पणिभिगद्यमःनं गवि देवासो घृतमन्व॑विंदन्‌ । 
इद्‌ एकं सूये एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतक्षुः ॥४। 


२५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |ख० ३. स० ४. व०११, 
निधा । हितं । पणिऽभिः । गुद्यमानं । गवि । ट्‌वासः। पृतं । अनुं । अविदन्‌ 
इदः । एकं । सूय॑ः। एकं । जनान । वनात । एकं। स्वधया । निः, तत्तक्षुः ॥४॥ 

पणिभिरस्रर्मवि गोपु चिधा एीरदध्याज्यमेदन जिप्रकारं हितं निहितं गुद्य- 
मानं गोपितं धृतं दीप्रं रमरूपं वा द्रव्यं दवासो दवा सन्वविंदन्‌ ¦ खत्दभंतत 
तचेदट्‌ एकं सीरं जजान ! उदपादयत्‌ ¦ सृय एकं जजान । वनात्कांतिमतोऽप्रगै- 
मनवतो वायोवकं घृतं स्वधयानन निमित्तेन दरव्यणए वा साधनन निष्टतक्षुः । 
निरपाटयन्‌ दवाः ॥ 
॥ थं पंदमी ॥ 
एता ख॑घति दद्यात्समुद्रातत्रजा रिपुणा नावच्‌ ¦ 
पृत्तस्य धार सभि चाकणीमि हिरण्यया वेत्तसो मध्य आसां ॥५॥ 
एताः । सेति । दद्यात्‌ । समुद्रात्‌ । णत ऽव्र॑जाः । रिपुणा । न । सवे ऽ चह 
धृततस्यं । धाराः । अभि । चाङ्णीमि । हिरण्ययः । वेत्तसः। मथ्यं । सासां ॥५॥ 
एता सापो धृत्तधारा वाैति। खथः पतंति । एतव्जा अपरिभित्तगततयः सत्यो 
दृद्याचटयगमात्समुद्रा द्‌तरिसादिपुणा जल मोकप्रतिवंधकारिरण शनुणा वृचेण 
नावचक्षे न अवट्श्नाय यथादृष्टं भवति तथाति । त्ता घृतस्य धारा अभि 
चाकणीमि ! सखभिपण्यामि । कुतेति तदुच्यते । हिरण्ययो हिरण्मयो वेतसोऽप्त- 
भवोऽग्िरवद्युत आसामपां मध्ये वतेत इत्ति शेषः 1 खचर घतस्य धारा सभिचा- 
कणीमीति । अनेन चरमपादेन रोमाधारोऽग्रिवदयुतो ऽग्रिरारित्यो वोक्कः ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे ट्शमो वर्मः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
सम्यकंसं वंति सरितो न धेनां अंतहेदा मन॑सा पूयमानाः । 
एते उषित्यूमेयों यृत्स्यं मृगा इव किपणोरीषमारणः ॥६। 
सम्यङ्‌! खवंति । सरितः । न । धेनाः । संतः । इदा । मन॑सा । पूयमानाः । 
एते । अपेति । ऊमेयः। धृतस्य । मृगाः ऽईव । सिप्रणोः । ईषमाणाः ॥ ६५ 
अस्यामनरुपरि सम्यक्‌ सवंत छरति घृतस्य धाराः । किभिव । सरितो न 


म०९. स०५. सू०५४.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २५३ 


धेनाः प्रीणयि्यो नद्य इव । अंतहेटा मनसा हट्यमध्यगतेन चिरेन । भाव- 
नासचिवेनेति यावत्‌ । तेन पूयमानाः णुदीकृत्ताः । तदेवोच्यते । एते घुत- 
स्योमेयो रसा अषेति । गद्धति । जुद्धाः सकाश्णटग्रेरुपरि पत्तंति । किमिव । 
सिपणोः शसेपकाद्याधादीषमाणः पलायमाना मुगा इव । ते यथा कक्षं प्रवि- 
शति तदत्‌ । अनेन शेष्यमुक्तं भवति ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 

सिधो रिव प्राध्वने नुघनासो वातप्रमियः पतयति यद्धाः । 

धृतस्य धारां अरुषो न वाजी काष्ठां भिंदनूमिभिः पिन्व॑मानः ॥७॥ 

सिंधोःऽइव । प्रऽखध्वने । शुघनासंः । वाततऽप्रमियः। पतयंति। याः । 

धृतस्य । धारांः। अरूषः। न। वाजी । कार्टाः। भिंदन्‌। ऊरभिभिंः। पिन्व॑मानः ॥७॥ 


सिधोः स्यंदमानाया नद्याः सकाशदिवोदकानीव प्राध्वने प्रवणवति देशे 
शूघनास आभुगच्यः। आशु इति च शु इति च शिप्रनामनी भवत इति निरुक्तं । 
वातप्रमियो वायुक्त्प्कृष्टवेगा यद्भवा महत्यो घृतस्य धाराः पतयति । गच्छत्यग्रेर- 
परि । घुतमुटकमिति पर्ष सिंधोरिवेत्यचेवशब्टोऽ नथेकः । स्यंदनसाधनाटतरि- 
छसादुक्तलकणा घृतधारा उट्कधाराः पतयति । गच्छति भूमो । किंच घृतसंसत्यायः 
काष्ठा मयोदाभूतान्परिधीनिभिदन्तूमिभी रसेः पिन्वमानो वधेमानो भवति । उदक- 
मिति पक्षे काष्ठाः क्रांत्वा स्थिता दिशो भिदन्ूमिभिस्तरभेः पिन्वमानो भवति । 
तत्र हष्टांतः । अरुषो न वाजी आरोचमानो गर्वेण गमनशीतोऽश्च इव । स 
यथा भिंदन्पिन्वमानश्च भवति तदत्‌ ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
अमि प्रवत सम॑नेव योषाः कल्याणय थः स्य॑मानासो खि । 
घृत्स्य धाराः सभिधो नसत ता जुषाणो ह॑येति जातवेदाः ॥४॥ 
सभि । प्रवत । सम॑नाऽइव । योषाः । कस्यायं: । सर्यमानासः । अगिं । 
धृतस्य । धाराः । संऽडधः। नसंत । ताः । जुषाणः। हयेति । जातऽ वेदाः ॥४॥ 


घृत्स्य धारा खमुमभ्रिं समनेव समानमनस्का योषा योषितः पततिमिवाभि- 
प्रवत । अभिनमयंति । निमग्रं कुवेति । कीहश्यस्ताः । कस्याण्यो भद्रूपाः 
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२५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३, स० ¢. च०१९. 
स्मयमानासो हसंत्यः । किंच ताः समिधः सम्यरदीपयिच्यः सत्यो नसत । व्याप 
वंति । ता एव धारा जुषाणः प्रीसमाणः सेवमाना वायं जातवेदा हयेति । 
कामयते ! घृतणब्टूस्योदकमिति पष्ाऽ प्रिजातवेदःणण्ट्‌ाभ्यां वद्युतो ऽप्रिरादित्यो 
वा गृद्यते । तं टवमुटक्धारा सभिप्रवंत नसत च । स ताश्च यति । 
॥ सथ नवमी ॥ 

कन्यां इव वहतुमेतवा उ सरज्य॑जाना अमि चाक्णीमि । 

यच सोम॑ः सूयत यत्र यज्ञो धृतस्य धार अमि तत्पं वंत ॥९॥ 

कन्यां: ऽइव । वहतुं । एतव । ऊ इत्ति । संजि । संजानाः। सभि । चाक्णीमि। 

यच॑ । सोम॑ः । सूयते । यनं । यज्ञः । तस्य॑ । धाराः । खमि । तत्‌ । पवते ॥९॥ 


कन्था इवानूढा नालिका इव ¦ ता यथा वहतुमुद्ाहं प्रापरुमेत्तवा उ एतु 
पतिं गतु्मज्यजकमाभरणं तेजो वाजाना ष्यंजयत्यः ! ए वंकुर्वत्यः कन्या इव स्वभतृ- 
भूतमाध्वरं चद्युतं वाग्रिमादित्यं वा वहतुमेतुसभि व्यंजकं तदीयं रूपमंजाना 
व्यजयंतीधुतस्य धारा अखभिचाक्मीमि ! सभिपस्यामि । घृतेनोटकेन च भौमस्य 
वेद्युतस्य चाप्नः प्रचलनं प्रसिद्धं ! किंच ता धाराः सोमः सूयते यच यच वेततरो 
यङस्तायते तत्त यज्लमभित्षय पव॑ते ! गच्छति खलु ॥ 
॥ अथ टणमी ॥ 
सम्यषेत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमं यज्ञं न॑यत देवतां नो धुतस्य धारा मधुंमत्पवंते ॥१०॥ 
सभि । सषेत । सुऽस्तुतिं । गव्यं । ्ाजिं । अस्मासु 1 भदा । द्रविणानि । धत्त । 
इमं । यज्ञं । नयत । ट्वा । नः । घृतस्य । धाराः । मधुं ऽमत्‌। पवते ॥१०॥ 
हे मदीया ऋविजो गव्यं गोसमूरूपं गोसंबंधिनं वाजिं संघात्तमभ्यषेत । 
अभिगच्छत । अभिगसंमतत वा सुतं शोभनां स्तुतिं । अच मोशब्टेनोद्‌- 
कानि गावो वोच्यते! तत्संघातोऽभिपरेतः । अस्मासु यजमानेषु भद्रा स्तुत्यानि 
दूविणनि धत्त । धारयत । स्तुत्या खलु फलं लप्स्यते । किंच नो ऽस्मदीयमिमं 


यज्ञं देवता अचर यष्टव्यान्देवाक्रयते । प्रापयत । पृत्ब धारा मधुमद्यथा तथा 
पर्वते } गति ५ 


म०४, ख०५, सू०५४.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २५५ 


धामन्‌ त इत्येषोत्तरसूक्तस्या्चा चाध्यायोत्सजेंनोपाकरणएयोविनियुक्ते। धामन्‌ 
ते विश्वमिति प्रतीकमुक्ता तदति इचा: । ख गृ° ३.५.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 


॥ सेषेकाटशी ॥ 
धामन्ते विश्वं भुवनमधि धितमंतः समुद हदयं १तरायुंषि । 
अपामनीके समिथे य सानुतस्तम॑श्याम मधुंमतं त ऊर्मिं ॥११। 
धाम॑न्‌। ते। विशं । भुव॑नं । अधि । धितं । अतरिति। समुद । हदि। खंतः। आयुषि । 
पां । अनीके। संऽडइथे। यः। आऽभृतः। तं। खश्याम । मधुऽमंतं। ते। ऊर्मिं ॥११॥ 


ते त्रदीये धामन्धामनि तेजः स्याने विश्वं भुवनमधिधितं । अंतः समुद्र वड- 
वाभिवेन इद्यतः सर्वप्राणिनां हृदये वेश्वानर्वेनायुयने सवेप्राण्याहारत्ेन । 
यद्वा आ्आयुषीत्येतद डिशेषणं । जटराग्निना सत्वायुधोायेते । अपामनीक उदकस- 
सत्याये वेद्युताभरिचेन समिथे संग्रामे च शेयाग्रिरूपेण । एवं सवेषु स्थानेषु 
वतमानं धाम । तस्मिन्धामनि य ऊमिधृतरूप उदकरूपो वा रस आभृतः स्था- 
पितः ते त्वदीयं तं रसं मधुमंतं माधुयोपेतमश्याम । व्याघ्रुयाम ॥ 
॥ इति तुतीचस्या्टम एकादशे वगेः ॥ 


इत्यं श्रीवुक्रभूपालसामराज्येकधुरधरः । 
विद्यात्तीथेगुरोहेच्या प्राघ्रसा वे््यवेभवः ॥ 
प्रीमासायणमचीश्षः सकल्ागमतल्नवित्‌ । 
दाश्तय्यां माधवीये वेदास्य प्रकाशने ॥ 
चतुथे मेडल सम्यक्‌ वामदेवेन वी सितं । 
ग्ट, -बरेस्तु पं चा शत्सूक्तैः पंच शतेरपि ॥ 
एकोनया नउत्या च युक्तेमेजेश्च संमितं । 
व्याकाषीत्सुखवोधाथें पश्यतेतडिमत्सगाः ॥ 
॥ इति चतुधे मंडलं. समाप्रं ॥ 


॥ ग्वेद ॥ 


॥ सथ पचम मडल ॥ 
यस्य निःखसितं वेदा यो वदेभ्यो ऽ खित्यं जगत्‌ 
निममे तमहं वद्‌ विद्यातीथमहेश्वरं ॥ 
साजेये पंचमे मंडले षडनुवाङाः । तच प्रथमे ऽनुवाके चत्तुद्ण सूक्तानि । 

तचा नोध्यम्िरिति इटश्च प्रथमं सूक्तं । सचेयमनुक्रमणिका ! सनोधि दादश 
घुधगचिष्ठिराविति ¦ पंचमे मडल ऽनुक्तमोजमाचैयं विद्यादिति परिभाषित्तता- 
दामो बुधगविष्ठिणंवुषी । सनरेणपरिभिाषया चजिष्ुप्‌ । मडत्तादिपरिभाष- 
याप्मिर्देवता ॥ साम्रेये कतो चष्टे टस्याश्चिनणस्तरे चतदादिचतारि सूक्तानि 
तथा सूचितं च  सनोध्यपिः समिधत्ति चत्वरि । सार ४.१३.। इति ॥ सध्या- 
योत्सजनोपाकरणयोधासन्ते विश्वमिति बुचत्वेन विनियोगं उक्तः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अवोष्यद्रिः समिधा जनानां प्रतिं धेनुभिवायतीमुषासं । 

यद्धा ईव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिखत्ते नाकमर््छ ॥१॥ 

अवबोध । अपिः) संऽइधां । जनानां । प्रतिं 1 धेनुं ऽईव । स्रा ऽ यतती । उषसं । 

यद्धाःऽइव। प्र। वयां! उत्‌ऽजिहांनाः। प्र) भानवः! सिख्षते) नाक । स्ख ॥१५ 

सयमम्रिजेनानामध्वयूौदीनां समिधा समिद्धिरनोधि । प्रचुडोऽभरूत्‌ । धनु- 

मिव । खप्रिरोचाययेनुं प्रति यथा प्रात्तवध्यते तश्चदायतीमागनच्छंतीसुषसं प्रति ! 
उषःकाठ् इत्यथः । खथ प्रबङस्याप्रेभानवो ज्ात्छा यडा मात्तौ वयां शखां 


प्रोज्निहानाः प्रोढरमय॑तो वृषा इव प्रोज्निरानाः स्वाधिष्ठानं त्यजतो नाकम॑त- 
रिक्षमच्छाभिमुख्येन प्रसिसख्रते । प्रसरति ॥ 


॥ खथ दितीया ॥ 
अवोधि रोतां यजाय टेवानूङ्खा अभ्रिः सुमनां: एातरस्थात्‌ । 
समस्य, रुशट्दभिं पाजो महान्देवस्त म॑सो निरमोचि ॥२॥ 


म०प. ०१. सू०१.. ॥ तुतीयो ऽष्टकः ॥ २५७ 
अबोधि । होता । यजथाय । देवान्‌। उङ्ुः। अम्रिः। सुऽमनाः। प्रातः । अस्थात्‌। 
संऽइहस्य । रुशत्‌! अटि पाजः! महान्‌ । टेवः। तम॑सः । निः। अमोचि ॥२॥ 


अयं होता होमनिष्पादको ऽम्रिर्देवान्यष्टव्यान्यजथाय यष्टुमवबोधि । बुध्यते । 
सोऽग्निः प्रातःकाले सुमनाः शेभनमनस्को यजमानानुयरहवुिः सन्‌ ऊख 
ऽस्थात्‌। उत्तिष्ठति । समिद्धस्यास्य रुश्टोचमानं पाजो बलं ज्ालालक्षणएमदशि। 
हश्यते । अथ तथाभूतो महान्देवस्तमसो ऽघरारान्निरमोचि । निमुक्तोऽभूत्‌ ॥ 


॥ अथ तुतीया ॥ 
यदी गणस्य रशनामजीगः भुर्चिरक्ते णुचिभिर्गोभिरम्निः । 
आदरधिंणा युज्यते वाजय॑त्य्तानामू्खा अधयज्जुहूभिः ॥३॥ 
यत्‌। ३। गणस्य । र एनां । खजींगरिति। शुचिः सक्ते! मुचिंऽभिः। गोभिः। खग्िः। 
आत्‌ । दिंणा । युज्यते । वाजऽ्यंती । उक्तानां । ऊद्ुः। अधयत्‌ । जुहूभिः ॥३। 


॥ + कश्च,  # 4 
यद्यदेमयमम्रिगेखस्य ्घात्मङस्य जगतो)रशनां रज्जुरिव व्यापारप्रनि वंधकं 
तसो ऽजीगर्भिंरति गृह्ाति वा । समिद्धो भवतीत्यथेः । तदा शुचिरदीकोऽग्रिः 
श्पुचिभिगोभिदीत्रे रश्मिभिरेक्ते । व्यनक्ति विश्वं जगत्‌ । आटनतरमेव दधिणा 
प्रवृद्धा वाजयंत्यन्नमिद्धं्याज्यधारा युज्यते । युक्ता भवति । अथवा दिशा 
प्रवृद्धाज्यधारा युज्यते । तां च धारमुत्तानामू्खैतानामुपरि विस्तृतामू्ुं उन्नतः 
सन्‌ जुहूभिरधयत्‌ । पिवति ॥ 
॥ पय चतुर्थीं ॥ 
ऋग्रिमच्छ। देवयतां मर्नासि चूषीव सूये सं च॑रति । 
यदी सुवाति उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अये अह ॥४॥ 
अग्निं । अच्छ, देवऽयतां । मनासि । चछूषिऽइव । सूय । सं । चरहि । 
यत्‌। ई । सुवाति इतिं । उषसां । विरूपे इति विऽदूपे । श्वेतः! वाजी ¦ जायते ! 
खमे । ऋहूरा ॥ ४॥ 
म्नि देवमच्छाभिसुख्येनन देवयतां देवानात्मन इच्छतां यजमास्न। मसि 
संचरति । देवा यष्टव्यास्तरथे कटायं वधिष्यतीति ध्यायंतीत्यथेः । र श्रैषीर श्वर्वेषां 
प्राणिनां यथा सूय संचरति तत्‌ । यद्यदेमेनमभ्रिमुषसा सह रिप आवापु- 


९01. 117. 


२५४ । ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ३. ० ४६. वर १२, 


पिष्यौ सुवाते जनयतः तदानी वेतः प्रकृ्टवणपितो वाजी वेजनवानम्रिफूामय 
उट्मकात् जायते । प्रवधत इत्यप 


सथ पंचमी ॥ 
जनिष्ट दि जेन्यो खये सह हितो हितेष्व॑रुषो वनेषु । 
टमेटमे सप्र रत्ना दधानो ऽम्रिहोता नि ष॑सादा यजीयान्‌ ॥५। 
जनिष्ट । हि । जेन्यः । अये । सरा । हितः । हितेषु । सरुषः । वनेषु । 
दमे ऽटमे । सप्र । रत्नां । दधानः खप्रिः । रोता । नि । ससाद । यजीयान्‌ ॥५॥ 


अयमध्रिर्जन्य उत्पाटनीयो ऽहनमय. उदयकाले जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ । पणात्‌ 
हितेषु वनेषु वनोत्येषु काटप्वरूष स्रारोचमानः सन्‌ हितः \ स्थापितः । पश्चाहमे 
दमे तक्चयागगृहे सप्र रत्ना रमणीयाः सप्र जाता दधानो धारयमाणः । थता 
यजमानेभ्यः सप्रविधानि सनानि दधानो ऽव्रिरोता दोमनिष्पादट्‌कः सन्‌ यजी- 
यान्यष्टव्यः सन्‌ निषसार्‌ ! निषसो भवति ॥ 
जीवति यजमाने मृत इति शब्टो यरि स्यात्तदा सुरभिमतीषटिः कायै । 
तचेयमनुवाक्या । सूचितं च । खमप्रि्होता न्यसीटद्यजीयान्तसाध्वीमकर्दववीति नौ 
सद्य । टे ब्रा° 9. ९.1 इति ॥ 
॥ सेषा षष्ठी ५ 
खम्रिोता न्य॑सीददयजीयानुपस्ये मातुः सुरभा उ लोके । 
युट‡ कविः पुंरुनिः तावां धते कुष्टीनामुत्त मध्यं इद्धः ॥६॥ 
अभिः) होतां। नि। असीदत्‌ यजीयान्‌) उपऽस्थे । मातुः सुरभो । ऊ इतिं लोके) 
युव।। कविः । पुरुनिःऽस्यः। तऽ वा । धता । कृष्टीनां । उत्त। मध्ये । इदः ॥६॥ 


अयमम्रिरोता होमनिष्पाद्‌कः सन्‌ यजीयान्यषटव्यश्च सन्‌ न्यसीरत्‌ ! निष- 
साद्‌ । कुजेति तदुच्यते । मातुः सवेस्य निमोतुभूम्या उपस्थ उत्संगे तचापि 
सुरभावान्यारिसौरभ्ययुक्ते लोके सवदे स्थाने वेदित्क्षणे । उतापि च युवा 
नित्यतरुणः सवच मिध्ितो वा कविर्मेधावी पुरुनिः्ो बहुस्थान ऋतावा यज्ञ- 
वान्धता सवस्य धारक ए वंभूतः सन्‌ कृष्टीनामृखिग्यजमानानां मध्य इडः समिद्धः 
सन्‌ वकतेत इति शेषः ॥ 
# इति तृतीयस्या्टमे इाद्श्णे वगैः ॥ 


म०५. ०१. सू०१.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २५९ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 

प्रत्य विप्र॑मध्वरेषुं साधुमन्निं होतांरमीव्छते नमोभिः, 

स यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्य मृजंति वाजिनं धृतेन ॥७॥ 

प्र। नु।व्यं। विप्रं। अष्वषुं। साधुं । अग्निं । होतारे। ईव्छते। नम॑ःऽभिः। 

सा । यः। ततानं । रोद॑सी इतिं । ऋतेन । नित्यं । मुजंति। वाजिनं । धृतेन ॥७॥ 

त्यं तमग्निं नमोभिः स्तृतिभिनुं सिप्रमीक्छते । स्तुवंति । कीहशं तं । विप्रं 

,मेधाविनमध्वरेषु साधुं फलसाधकं होतारं होमनिष्पादकं । यो देवो रोदसी 
द्यावापृथिव्यावृतिनोटकेनाततान विस्तारितिवान्‌ । खम्नौ प्रास्ताहूतेरादित्यज्चारा 
वृष््युत्पादकवात्‌ । अथवा ऋतेन सत्यभूतेन हविषा दिवं तथाभूतेन वृषयादि- 
फलेन भुवं चात्ततान । वाजिनमन्रवंतं देवं यजमाना नित्यं घृतेतन्ोट्केनाज्येन 


वा मृजंति । परिचरति ॥ 
॥ थयाष्टमी ॥ 


माजास्यो मृज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो ऋतिंयिः शिवो न॑ः । 

सहसंमंगो वृषभस्तदोजा विश्वौ अग्रे सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥४॥ 

माजेस्यः। मृज्यते । स्वे । दमूनाः । कविऽप्रशस्तः। अतिंधिः। शिवः। नः 

सहसऽभंगः। वृषभः। तत्‌ऽसरोजाः। विश्वा न्‌। अग्रे । सहसा प्र।असि। अन्यान[ ॥५॥ 

माजेस्यः संमाजेनीयो ऽयमस्निमैज्यत्ते परिचयेतते स्वे स्वकीये स्थाने ! 

कीदशणोऽयं । दमूना दानमना दां्तमना वा कविप्रशस्तः कविभिर्मेधाविभिः 
प्रशस्तः प्रकर्षेण स्तुत्यो नोऽ स्माकमत्तिथिरततिथिवत्पूज्यः शिवः सुखकरश्च । सह- 
खम्मुगो ऽपरिमितञ्वालो वृषभो वषिता फत्ानां तदोजाः । यत्प्रसिद्धं बत्छं तेजो 
वास्ति तदेवोजो यस्य तादृशः । सवेवत्स्वरूप इत्यथः । अथ प्रत्यक्षवाद्‌ः \ हे 
खम्रे विश्वानन्यान्‌ स्वव्यतिरिक्तान्‌ सवान्‌ सहसा बलेन प्रासि । प्रेति परेत्य । 


पराभवसि । व्याघ्रं वा प्रभवसि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


प्र सद्यो अग्रे छत्येन्यानांवियेस्मे चारुतमो वभू्थं । 
ईत्छन्यों वपुष्यो विभावां प्रियो विशमतिथिमेोनुंषीणां ॥९॥ 


२६५ ॥ ऋग्वेटः ॥ [० 2, अण, च्‌ १३, 
प्र। सद्यः! खन्रे। सतिं । एषि । खन्यान । स्ाविः। यस्म । चारूऽतमः। वभू॑। 
क्छन्यैः। वपुष्य॑ः। विभाऽवां । प्रियः। विणा । तिथिः । मानुषीणां ॥९॥ 

हे ग्रे चं यलमासाद्य सद्यस्तदानीमवान्यान स्वसमानाननयपि । खतिक्रा- 
मसि । यस्म चास्तमः सन्राविवेभृण । किच त्वमी्छन्यः स्तुत्यो वपुष्यो वपुष्करो 
दीघ्िरयो वा विभावा विण्ण्िदीप्निमान प्रियः प्रियभूत्ा विणं सर्वेषां प्राशिनां 
तथातिथिः प्रज्यो मानुषीणां प्रजानां भवसि ॥ 


॥ थ्य ट्णमी \ 
तुभ्यं भर॑ति सित्तयां यविष्ठ वल्ठिम॑ग्रे सतित्त खत दूरात्‌ । 
चा भरिष्टस्य सुमति चिकिद्धि वृह अप्र महि पम्‌ भद्रं ॥१०॥ 
तुभ्यं । भरति । धितयः । यकष । वलि । सप्रे । संतितः । सा । उत । दुरात्‌ । 
सख । भर्दिस्य । सुऽमति । चिकि । वृरत्‌। ते । समरे । म्हि । णम । भदरं ॥ १०॥ 
हे यविष्ठ युवतसाप्रे तुभ्यं सियो मनुष्या भरति । संपाट्‌यंति । किं । बलिं 
पूजां हवित ष्णएामंतितो ऽ तिकादुतापि च दूरात्‌ । खा इति चार्थं । किंच 
भदिष्टस्यात्तिश्यन स्तोतुः सुमतिं स्तूतिमाचिकिदि । आजानीहि । हे सप्रे ते 
त्व णमे सुलमस्मभ्यं दातव्यं वृहन्महद्धद्रं स्तुत्यं च ॥ 
| ॥ थेकाट्णी ॥ 
स रथं भानुमो भानुमंतमग्रे तिष्ठं यजतेभिः समेतं । 
विंडान्प॑थीनामु १ त्रिं सषमेह देवान्हविरद्याय वक्ति ॥११॥ 
सा । अद्य । रथं । भानुऽमः। भानु ऽ मतं । खरे । तिष्ठ ! यजतेभिः। संऽरसतं । 
विद्वान्‌। पथीनां । उर। तरि क्षं । आ। इह । देवान्‌। विःऽखद्या य । वि ॥११॥ 


हे भानुमो दीप्निमनगरे अद्यास्मिन्यागदिने भानुमंतं दीधिमंतं सम॑तं समी- 
चीनप्रांतोपेतं रथं यजतेभियैटव्यदवेः सरहातिष्ट । स्रारोह्‌ ! विद्वान्य्टव्यदेवपरि- 
ज्ञानवास्चं पणीनां टेवयजनमामेन्प्रति । डितीया्थं षष्ठी । उ्वेतरिकषं प्रभूते ऽत- 


रिषे देवान्यष्व्यान्हविरद्याय हविभक्षणयेहावसि । आवहसि ॥ 


म०५. ०१. सू०२.| ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २६१ 
॥ थ इाटशी ॥ 
अवोचाम कवये मेध्यांय वचो वंदाई वृषभाय वृष्ण 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मम्रौ ट्वींव सूक्ममुरुव्यं चमश्वेत्‌ ॥१२॥ 
अवोचाम । कवये । मेध्याय । वच॑ः । वंदार। वृषभाय । वृष्णे । 
गविष्ठिरः! नम॑सा । स्तोमं! खस्रौ । टिषिऽ ईव । रूक्यं । उरूऽव्यंचं । अश्रेत्‌ ॥१२॥ 


बयमाचेयाः कवये मेधाविने मेध्याय मेधाहाय वृषभाय वषेकाय फलानां 
वृष्णे सेक्ते य॒ने वंदार वंटनशीत्े वचः स्तोचमवोचाम । अथ छृषिरात्मानं 
परोकेणेव निरदिश्य स्तृतिसपसंहरति । गविष्ठिरो ऽयमृषिनैमसा नमस्कारेण 
हविषा वा युक्तं स्तोमं स्तोचमम्रावच्रेत्‌। यति स्र । दिवि रकां रोचमानम्‌- 
रुव्यचमुरुगमनमादित्यसिव ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे चयोदशो वगैः ॥ 


कुमारं मातेति इाट्श्चं हित्तीयं सूक्तं । अतेः पुचः कुमार षिजेरनाननः 
पुबो वृणो वोभौ वाच ऋषी । कमेतं लवं वि ज्योतिषेत्यनयोस्तु वंश एव नोभौ 
न कुमारः । त्या षट्‌ पंचाशदछरा शक्ररी शिटाखिदष्भः । अग्निर्देवता । खचा- 
नुक्रमणिका । कुमारं कुमारो वृशो वा जार उभौ वा शक्येतं कं वीत्युचोस्तु 
वृ एवेति ॥ प्रात्तरनुवाकाश्चिनशस्रयोरस्यापि सूक्तस्य विनियोग उक्तः पूवे- 
सूक्तेन सह्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

कुमारं माता युवतिः ससु गुहां बिभति न द॑दाति पिते. 

अनींकमस्य न मिनज्ननासः पुरः पश्यंति निर्हितमरतो ॥१॥ 

कुमारं । माता । युवतिः । संऽखग्धं । गुहां । विभति । न । ददाति । पितरे! 

अनीकं । अस्य न । मिनत्‌ । जनासः । पुरः । पश्यंति । निऽ हितं । अरतौ ॥१। 


श्णटयायनव्राद्यणोक्त इतिहास इहोच्यते । राजा चैवृष्ण इष्वाकुस्व्यरुणो ऽभ- 
वदस्य च ॥ पुरोहितो वृशो जार ऋषिसीच्तदा खत्ठु । संगृह्यःति रथानाज्ञां 
रक्षणाय पुरोहिताः ॥ व्यरूग्रस्य वृशे रिम संजमाह पुरोहितः, कुमारो वत्मेनि 
ऋडत्रयचक्रेण घातितः ॥ छिन्नः कुमारश्चक्रेण ममांराथ पुरोहितः । लवं हंतास्येति 
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९६२ ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ [० ३. स०४. व° प, 


राजानं राजा चापि पुरोहितं ॥ चं हंतास्य कुमारस्य नाहमित्य्रवी चद्‌ ! यत्तस्तं 
वेगस्य नियंतातस्त्वया हः ॥ रथस्वामी यतो राजन्‌ तस्माच्च तस्य यात्तकाः 

एवं विवदमानौ ताविष्वाङ्नप्रमागती ॥ तौ पप्रच्छतुरिष्वा कन्‌ केनासौ निहतो 
हिजाः । “तैऽन्रुवनययतारं हंतारं वृशसंज्ञकं ॥ स वृणो वाभ्साम्ना तं कुमारं 
समजीवयत्‌ । एवमाख्याय तनव पुनरन्यदुटीरितं ॥ यत इच्वाकवो रागाङत्ा- 
रमृषिमन्रुवन्‌ । तस्मात्तेषां गृहेप्वप्रस्तेजो निगतमेषु च ॥ गृहे पाकादयो नासन्‌ 
तत्कारणमवितयस्‌ । वृषं कुमारहतार यट्वोचाम तेन नः ॥ सपाक्रमडरो 
वहेणहहयाम वुशं वयं । इति संचिंत्य तमुषिमाद्भयामासुरादरात्‌ ॥ समागत्य ततः 
णीभरं तेषामम्रेहेयो भवेत्‌ इति वार्न साम्नासावकासयत पूर्ववत्‌ ॥ एवं गायन्‌ 
स अषिब्रेद्यहल्यां भायाजातां चसदस्योनृ पस्य । पिण्णचवेषां हर सदाय चाग्ने 
हान्नीत्वा किपो स्थापयंती ॥ दष्टा सम्यक्‌ त इरस्तोषयित्वा सास्ना पशचाद्योजया- 
मास चाभि । ततः सतेजाः संजातोऽभवत्पाकादिः पूर्ववत्‌ ॥ एवं शययायने- 
नोक्तं तांडकोक्तमघोध्यते । वृष्टः पुरोधा खभर्वचरसटस्योसंरीपतेः ॥ स रपं धाव- 
यन्राजा ब्राद्यणएस्य कुमारकं । चिच्छेट्‌ रथचक्रेण प्रमादात्सोऽत्रवीबुं ॥ पुरोहिते 
वततेमाने त्यि मां हंति रागता । एषा व्यापनेतव्या ऋछषिमिन्यबवीन्नृपः ॥ स 
ऋषिवाशसाखना तं कुमारसुटजी वयत्‌ । 

साता कुमारस्योत्पाट्यिती युवतिर्योवनोपेता कुमारं पथि संचरंतं समुग्ख 
चक्रेण हतं गुहा गुहायां विभर्ति । पारयति । न ट्दाति पितरे तस्य जनकाय । यद्वा 
माता सवस्य निमाचरी पृथिवी समुन्धं सम्यर्‌ निगूढं गुहा विभर्ति । न ददाति 
पिते । अस्यानीकं रूपं भिनत्‌ हिंसितं जनासो जना न पश्यंति ! सितु खरतावे- 
रमणे देणे निहितं स्थितं पुरः पुरोदेशे पश्यंति । अणवायं वृशेन पुनरुज्जीवितः 
कुमार स्यात्मानमपरोस॒त्तया वक्ति कथयति । जारो वा त्तं जीवयित्वा वक्ति! खथवा 
सूक्तस्याग्रेयत्वात्कुमार इत्यभरिरुच्यते) तं सात्तारखियुवतिभिश्रयंती समुब्धं निगूढं 
गुहायां विभति । पिच उत्पाट्काय यजमानाय न ददाति । खस्याग्रेमिनत्‌ दिसत्‌ 
दाहकमनीकं तेजो जना न पश्यंति । किंतु अरतावरणयां हितं पश्यंति ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
कमेतं त्वं यवते कुमारं पेषी विभर्षि मर्हिंषी जजान । 
पूर्वीर गमैः शरदो ववधे्प॑श्यं जातं यदसूत माता ॥५२॥ 


म०५, ०१, सू०२.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २६३ 
कं। एतं । त्वं । युवते । कुमार । पेषी । विभषि ! महिषी । जजान । 
पूर्वीः । हि । गभः। शरदः । ववधे । अप॑श्यं । जातं । यत्‌। असूत । माता ॥२॥ 


अचाग्रेरूत्पा्यमानवात्कु मारशब्देन व्यवहारः । हे युवते त्वं कमेतं कुमारं पेषी 
हिंसिका पिश्णचिका सतती विभरषिं । एवं वृशयख्यो महषिः कश्िपुनाच्छन- 
मग्रेहेरो ब्रूते । त्वयानुत्पादितवाद्वारणमनुचितमित्यथंः। महिषी महती पूजनी- 
यारणिरिनं जजान । अजनयत्‌ । तदेवाह । गभः शशियोहकोऽरण्याः संबंधी 
गभों हि यस्मत्पूर्वीः शरदो गत्ताननेकान्‌ संवत्सरान्ववधं ववृधे । अहं च ततो 
ज्ञातमपश्यं । यद्यस्मान्मातारणिरसूत उदपादयत्‌ । राजकुमार हे युवते भूदेवि 
कमेतं कुमारं पेषी सती विभषि । अवशिष्टं कुमारजननपरतया योज्यं । एव- 
सुत्तरचापि कुमाराग्रिहर्सोः परेन यथोचितं व्याख्येय ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ ` 

हिरण्यदंतं शुचिंवणेमारात्छेवादपभ्यमायुंधा भिमांनं । 

ददानो अस्मा अमृतं विपृक्तक्किं मामनिंदाः ङणएवन्ननुक्याः ॥ ३॥ 

हिरण्य ऽतं । शुचिंऽ वशे । आरात्‌। सोचा॑त्‌। अपश्यं । आयुधा । मिमानं । 

ददानः। खस्मे। अमृतं । विपृक्रत्‌। किं। मां । अनिंदाः। कृणवन्‌। अनुक्थाः ॥ ३॥ 

हिरण्यं हिरण्यसहशदंतस्थानीयज्वात्टोपेतं शुचिवणै प्रदीघ्रवणेमायुधायु- 

धान्यायुधस्यानीयान्‌ स्फुलि गान्‌ ज्ोल्ा वा मिमानं निमिमाणमभ्रिमारात्स- 
मीपे टोचात्‌ सचे देशेऽ पश्यं । पश्येयं । एवं वृशः कामयते । अहमस्सा अग्न- 
येऽमृतमविनाश्यमृतत्वसाधनं वा विपुक्रतसवेतो व्याप्रं हविः स्तोचं वा ददानो 
दातास्मि ! मामनिंदाः । इदः परमेश्वर्योऽभनिः । तद्रहिता खनिद्राः । इदम यजंतत 
इत्यथैः । अनुक्था खस्तुतय इदमस्तुवंतश्च किं कृणवन्‌ ! सिं कुयुः । 

। ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

शेचादपश्यं सनुत्तशवरतं सुमद्यूथं न पुर शोभमानं । 

स ता अंगुषन्ज॑निष्ट हि षः पर्लिङ्गीरिद्युवतयो भवंति ॥४। 

से्ात्‌। अपथ्यं । सनुतर्रितिं । चरतं । सुऽमत्‌। यूथं । न । पुर । शोभमानं । 

न ताः। अगुभन्‌। अजनिष्ट । हि। सः। पिङ्गः । इत्‌ । युवतयः । भ वंति ॥४। 


२६४ । ग्वेट्‌ः ॥ [० ३, स०४. व०१४६. 

अहं वृ इदानी केचन्‌ सजे सनुतः । संतहितनामतत्‌ । निगूढं चरेतम- 
रण्यां यपं न गवां समूहमिव सुमत्स्वयमव पुरू वहू ोनमानमपश्यं । पर्यामि। 
पुरा हरसः पिभाच्याक्रमणकाले ता जाला निर्वा नागुषन्‌ । नागृद्धत 
नरः! इटानी सो ऽश्िरजनिष्ट हि । हरसा मरादुरभुत्खल्तु । खत एव हेतोः यलिङ्धी- 
रल्प्िक्यः पलिता ज्वात्ला एवेदानी युवतयो भवंति ॥ 


। अथ पचमी 
मर्यकं वि यवत गोभिनं येषां गोपा अरणश्िदासं 
य इई जगृमुरव ते सुंज॑त्वाज।ति पश्च उप॑ नश्चिकिवान्‌ 
। मे। मयकं। वि । यवत । गोभिः। न। येषा । गोपाः । खरणएः। चित्‌। आसं । 
ये। ई । जगुभुः। खव । ते । सूज॑तु। सा । सजाति । पश्चः। उप॑ । नः। चिकिलान्‌ ॥५। 
के मे मदीयं मयं मन्येसधं राट गोभिः सह वियवं्त । वियुक्तमङुवेन्‌ । 
गा भत्यांश्च वियोजयन्‌ । येषां गोपा अस्माकं गोपयितारणखिट्भिगंता नास 
बभूव सोऽयमग्निः । ये देषिण ईमेनं जनसंधं राष्ट जगुमुः गृद्धति तेऽ वसूजंतु। 
नश्यतु ! किंच चिकत्वान्‌ चेतनावानस्रदहिषयज्लानवानग्रिनों ऽस्माकं पश्वः प्प्‌ 


नुपाजाति । उपागच्छति ॥ छ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 


वसां राजानं वसतिं जनानामरातयो नि दधुमेत्य॑षु , 

बद्याण्यचेरव तं संजंतु निंदित्तारो निं्यांसो भवंतु ॥ ६॥ 

वसां । राजानं । वसतिं । जनानां 1 अरातयः । नि । दधुः । सत्यैषु । 

ज्याणि । अचेः । अव॑ । तं । सुजंतु । निदितारः । निंदयासः । भवंतु ॥ ६॥ 

वसां वसतां प्राणिनां राजानं स्वामिनं जनानां प्राणिनां वसतिमावासभूतं 

श्युरुणमुक्तल्क्षुर्ममप्रिं वारातयो निदधुः. । गोपयन्‌ मर्न्येषु लोकेषु मध्ये । 
अनेरचिगोचस्य वृषस्य ब्रह्माणि संजाः स्तोचाणि वा तं कुमारमभ्निं वाव- 
सृजतु \ अथवाचैरनिगोनेस्य कुमारं बरह्माणि । यद्रा वृशस्य बद्याण्यनेरचि 


गोच । क्मेणि षष्ठी । तं कुमारमवसुजतु । विसुज॑तु । निंदितारोऽ सनिं 
दका निद्यासोऽस्माभिर्निंद्या भवंतु । अनेबरेाणीत्येतदुपजीष्य वृश्षमप्याचेयं 


म०प. ०१. सू०२.| ॥ तुत्तीयो ऽकः ॥ २६१ 


वदति । आचेयः कुमार इति पक्षे स॒ एव प्राणमयमात्मानमवसृजंविः 
त्याश्णास्ते ॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे चतुदेश्णो वैः ॥ 
अंजःसव सआआहवनीयोपस्थाने भुन खेपमित्येषा । अप्रिमाहवनीयसुपस्था- 
पयाचकार णुनधिद्धेपं निदितं सहखात्‌ । ° त्रा० 9. १७.। इति ब्राह्मणं । 


॥ सेषा सप्रमी । 
शुनश्चिच्छेपं निर्दितं सहसखाद्यूपांदसमुचो अशमिष्ट हि षः। 
एवास्मर्दग्रे वि मुमुग्धि पाशनन्होत॑शिकित्व इह तू निषद्य ॥9॥ 
शुनः ऽ शेपं । चित्‌। नि ऽरदितं। सहसरात्‌। यूपात्‌। असुचः। अशमिष्ट । हि। सः, 
एव।अस्मत्‌। अम्रे।वि। मुमुग्धि। पाशंन्‌। होतरिति । चिकितवः। इह। तु निऽस् ॥७॥ 


हे आम्रे निदितं नितरां बद्धं णुनःशेपमुषिं सहसखादनेकरूपाद्यूपादमुंचः । 
अमोचयः । चिटिति पूरणः । प्युनःशेपमिति पटस्य मध्ये चटांतरस्य संहितायां 
व्यत्ययेना वस्थितिः। स ऋषिर शषमिष्ट हि । शंतवान्‌ खलु । यद्वा स हि यस्ा- 
टशमिष्ट । स्तुतिकर्मेतन्‌ । अस्तावीत्‌ तस्मादमुं च इति संबंधः। णवैवमस्मदस्मत्तः 
पाशान्विमुमुग्ध्रि विमोचय हे होतर्ह चिकित्वश्चेतनावन्न्रे इह तु वेदां निष- 
द्यावस्थाय ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

हृणीयमानो अप हि मंदेयेः प्र मे देवानां व्रतपा उवाच । 

इट विद्वा अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहम॑ग्रे अनुशिष्ट आगोम्‌। ४॥ 

हणीय्मानः। खं । हि । मत्‌ । सेये: । प्र। मे । देवानां । चत्तऽ पाः । उवाच । 

इदरः। विक्वान्‌। अनुं । हि। त्वा। चच्ष। तेन। अहं । अम्रे। अनुऽशि्टः। आ। अगां ८॥ 


हे अग्रे हणीयमानः क्रृध्यस्वं मत्‌ मंचोऽपेयेहि । अपागाः खलत्तु ॥ ३ गता- 
वित्यस्मात्‌ श्यन्विकरणास्लडिः मध्यमे छांटसे परस्मेपद्‌ खाडागमे वृद्धो व्यत्ययेन 
श्यनोऽ कारस्य एकारे च कुति रूपं ॥ मे मद्यं देवानां बरतपाः कमेणः पालक 
इट्‌; प्रोवाच हि । स एव विडान्‌ लानुचच् । त्वां टटशे । तेनानुश्ि्टो ऽहं 
हे अमरे चामागामिति । एवं वृण आह ॥ 


र01.. 1. 


२६६ ॥ च्छुग्वेट्‌ः ॥ [० ३, ०४, ०१५, 
॥ तज्र नवमी ॥ 
वि ज्योतिषा बृहता भात्यप्रिराविर्विश्वानि कृणुते महिषा । 
प्रदिंवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते भगे रष्॑से विनिघ्तं ॥९॥ 
वि। ज्योतिषा । बृहता । भाति! सभिः। साविः। विश्वानि । कृणुते । महिऽत्वा । 
प्र सर्देवीः। मायाः। सहते । दुऽए वाः! शिष्णीति  भ्गुगे इति । रस । विऽनिष्षु ॥९॥ 
खयमद्रिज्योतिषा तेजसा बृहता महता वि भाति । विषेण दीप्यते । अथ 
तथाभूतः सन्‌ महित्वा स्वमहदेन विश्वानि स्वाखि पदार्थजातान्याविष्कृणुते । 
प्रकटीकरोति) एवं प्रवृद्धोऽगिरदेवीरदेवनणीला खासुरी माया दुरेवा दुःखगमनाः 
प्रसहते । अभिभवति । किंच रिणीते तीष्लीकरोति भुगे णुंगानि । भुंगसद- 
सीर्हिसिका षा ज्वात्ठाः शफीते । तीष्णीकयोति । किमयं । रसे विनि रक्षसो 
नाशाय । निस्यदि मृगे रक्षसो विनिषणएनाय । नि ४.१४.। इति यास्कः ॥ 
॥ आप टसमी ॥ 
उत स्वानासो दिवि षचग्ेस्िग्मायुंधा रसे हतवा उ । 
मद्‌ चिदस्य प्र रूजंति भामा न वरते परिकधो अदेवीः ॥१०॥ 
उत्त । स्वानास दिवि । संतु। समरः । तिग्मऽ सायुधाः । रक्षसे । हंलंवे। ऊँ इतिं । 
मदे । चित्‌। सस्य । प्र। सजति । भामाः! न । वरते । परिऽ नाधः । खर्देवीः ॥१०॥ 
उतापिचागरेः स्वानासः ष्टं कुवाणा ज्वाला दिवि षतु द्युलोके प्रादुभवतु, 
किमथे तिग्मायुधास्तीस्णायुधस्यानीया ज्वालाः ! रक्षसे र्वा उ रक्सो हन- 
नाय ! उ इति पूरणः । मद्‌ चित्‌ हषं सत्यस्याप्रेभामाः कोधा दीष्रयो वा प्र 
रूजति । प्रर्षेण भगं गच्छंति पीड्यंति वा रासि । परिनाधः परित्नो नाधिका 
खदेवीरदेवना खासुयेः सेना न वरते ! न वारयंत्येनं ॥ 
॥ सथेङाट्शी ॥ 
एतं ते स्तोम तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां अत्त । 
 यरीद॑गरे प्रति त्वं देव हयः स्व॑ वैतीरप एना जयेम्र ॥११॥ 
शव \ ते। स्तोमं । तुविऽ जात । विप्रः । रथं। न । धीरः सुऽखपाः । खत । 
यि। इत्‌ खमन । प्रतिं । त्वं । देव । हौः स्व॑ः ऽ वतीः । अपः। एन ! जयेम ॥११॥ 


म०५. स ०१, सू*३,| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २६७ 

हे तुविजात बहुभावमापननाप्रे ते त्रदथैमेतं स्तोमसेत्तत्स्तोचं विप्रो मेधावी 
स्तोतौ रथं न रथमिव धीरः स्वपाः शेभनकमोाहमतस्षं । समपाटयं । हे अग्न 
देव त्वं यदीदेनं स्तोमं प्रतिहयोः प्रतिकामयेाः तहि स्ववेतीः स्वरणवतीव्योभि- 
सतीरप एनेनेन जयेम । प्राभरुयाम ॥ 

॥ अथ हाटशी ॥ 
तुवियीवों वृषभो वावृधानो ऽ शवर १ येः समजाति वेदः । 
इतीममभ्रिमम्‌ता खवोचन्बहिष्पते मन॑वे शमे यं सदविरष्मते मन॑वे शमे यंसत्‌॥१२॥ 
तुविऽयीव॑ः। वृषभः । ववृधानः । अशचु । अयः । सं । अजाति । वेद॑ः। 
इतिं । इमं । अम्मिं ! अमृताः । अवोचन्‌ । बहिष्मते 1 मन॑वे । शम । यंसत्‌ । 
हविष्प॑ते। मन॑वे । शमे । यंसत्‌ ॥१२॥ 

तुविमीवोः बहज्वात्छरः प्रभूतमीवो वा वृषभो वषित कामानां ववृधानो 
वधेमानोऽग्रिरर्योऽरेर्वेदो धनमशचुकंटकं समजाति । संयोजयति । इतीममर्थं- 
मग्रिममुता अन्ये देवा सवोचन्‌। यस्मादेवं तस्माहरिष्पते यागवते मनवे मनु- 
ष्याय यजमानाय शमे सुखं यंसन्‌ । यच्छतु । हविष्मते च शमे यंसत्‌ ॥ 

॥ इति तृतीयस्याष्टमे पंचदशे वगेः ॥ 

त्वमग्रे वरण इति इाटश्चे तृतीयं सूक्तमाचेयस्य वसुश्रुतस्याषे चेषटभमाग्रेयं। 

त्वमग्रे वसुश्रुत इत्यनुक्रातं ॥ प्रातर्नुवाकाश्विनश्स्वयोविनियोगोऽ बोध्यग्नि- 


्ि्युक्तः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


त्वमग्रे वणो जाय॑से यच्च मिचो भवसि यत्समिंडः । 
तवे विश्वे सहसस्पुच देवास््वमिद्रो दाभ्युषे मत्योय ॥१॥ 
लं । अग्ने । वरणः । जाय॑से । यत्‌ । त्वं । मिचः। भवसि । यत्‌ । संऽ इद्धः । 
त्वे इतिं । विश्वे । सहसः । पु । देवाः त्वं । इदः । दाशुषे । मत्येय ॥१॥ 
हे खग्रे त्वं वरूणस्तमस्नां वारको राच्यभिमानी देवोऽपि त्वमेव यद्यदा 


जायसे। किंच तवं मिबोऽहरभिमानी टेवः प्रमीतिस््ाता यद्यदा समिडधः। तमुत्पन- 
माः सन्‌ तमो निवारयसि प्रवृद्धः सन्‌ हितकारी भवसीत्यथेः। ते त्वयि विश्व 


२६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. स०४. व० १६, 
सर्वेऽपि देवा वर्तीते । तदतैन हविषा तेषां जीवनात्‌ । ते देवा बिभ्यतोऽग्निं 
प्राविशननिति हि श्रुतैः ! हे सहसस्पुत्र वलेन मध्यमानत्वात्‌ । किंच त्वमिदूः 
स्वामी टाम्ुषे हविदेने मन्याय यजमानाय ॥ 

विवाहे चतुथ्यमाज्याहूतौ त्वमर्यमेत्येषा । सूजरितं च । त्वमयैमा भवसि 
यत्कनीनासिति विवाहे चतुधीं । खा गृ° १.४.। इति ॥ 


॥ सषा हितीया ॥ 
त्रम॑येमा भवसि यक्तनीनां नाम॑ स्वधावन्गुद्धं विभषिं । 
अंजंतिं मिचं सुधितं न गोभियेदंप॑तती समनसा कृणोषि ॥२॥ 
त्वं । अर्यमा । भवसि । यत्‌ । कनीन । नामं । स्वधा ऽ वन्‌ । गुह्यं । विभषि 
संजंतति।मिचं।सुऽधितं। न'गोभिः। यत्‌। दंप॑ती इति द्‌ऽप॑ती। सऽम॑नसा। कणोषि ॥२॥ 
हे खम्रे मयेमा भवसि । सर्वेषां नियमित्तासि । यद्यदा कनीनां कन्यकानां 
संबध्यसि । किच हे स्वधावन्‌ हविलेक्षणानवन्‌ गुद्यं गोपनीयं नाम विभि 
वेश्वानर इति तन्नाम । सुधितं सुषु निहितं भिं न मिचमिव गोभिः । 
विकारे प्रकृतिशब्दः ! मोविकरेः सीरादिभिरंनंति । यद्यस्मादंपती जायापती 
समनसा समानमनस्को कृणोषि करोषि ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

तवं श्रिये मरूतों मजेयंत र्ट्‌ यत्ते जनिम चार चिचं । 

पदं यद्िष्णोरूपमं निधायि तेनं पासि गुद्यं नाम गोनां ॥३५ 

तवं । ध्रिये । मरूतः । मजेत । रुद्र । यत्‌ । ते । जनिम । चाई । चिच । 

पट्‌! यत्‌। विष्णोः। उपऽ मं । नि ऽधायि । तेनं । पासि । गुद्धं । नाम॑ गोना ॥३॥ 

९ ^^ = म ? 
अनयाग्रेमोध्यभिरी मू्तिरुच्यते। हे अग्रे तव भिये याय मरतोऽपोऽत्त- 

रिष्या मजेयंत । माजेयत्ति 1 हे र्ट्‌ वृष्या सटूवदधितरप्रे त्ते तव यज्जनिम 
जन्म वेद्युतलष्षणं चार चरणीयं चिं चायनीयं च । तत्कथमिति चेदुच्यते । 
विष्णोव्योपनभीतस्य देवस्योपम्‌ं गुद्यमगम्यं यत्पट्‌ं निधायि । सनेनांतरिक्षमुक्त । 
उपमेयमिव विष्णोमेध्यमं पटं तस्मान्ातरिष्षं पश्यतीति नाद्यं ) तेन गोना 
मुटकानां गुद्यं नाम नामानि पासि रसि ॥ 


म०५, ख०१, सू० ३, ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ २६९ 
| ॥ अथ चतुर्थी ॥ 
तवं भरिया सुहशे टेव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपंत । 
होतारमग्निं मनुषो नि वेदुदेशस्यंतं उशिजः शंसमायोः ॥४॥ 
तवं । धिया । सुऽहशः । देव । देवाः । पुर। दधानाः । अमृते । सपंत । 
होतारं । अग्निं । मनुंषः। नि । सेदुः । दशस्यतं । उशिजः । शंसं । आयोः ॥४॥ 
हे देवाग्रे सुहशस्तव धिया समृद्धा देवा इंदाटयः पुवैत्यधिकं दधानास्वयि 
प्रीतिं धारयतो ऽमृतं सपंत । स्पृशंति । होतारं रोमनिष्पादकमस्निं मनुषो मनुष्या 
निषेदुः । परिचरत्युषिजः । किं कुषेतः  टश्स्यंतो हविविततरंतः शंसं कलमु- 
शिजिः कामयमानस्यायोमेनुयस्य यजमानस्याथे ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
न त्वज्धोता पूर्वो खम्रे यजींयान्न काथः परो अस्ति स्वधाय: । 
विश्च यस्या अतिंथिभेवासि स यज्ञेन वनवदेव मेन्‌ ५५॥ 
न। चत्‌ होतां। पूर्वैः ¦ खगने । यजीं यान्‌। न । कायः! परः । अस्ति। स्वधाऽवः। 
विशः। च। यस्याः । अतिथिः । भवासि सः । यज्ञेन । वम्‌वत्‌। देव । मतोन्‌ ॥५॥ 
हे अग्रे वच्नचोऽन्यो नास्ति होता पूवैः पूरकः पुराणो वा यजीयान्यष्टा वा। 
काय्येः स्तोचैः स्त्यः परः परस्तात्परस्मिन्रपि काठे नास्ति हे देव हे स्वधा- 
वोऽन्रवन्‌ यस्या विशः प्रजाया ऋचिग्रूपाया अतिथिभेवासि अतिथिवत्पूज्यो 
भवसि । स यज्ञेन मतानस्महषटन्‌ वनवत्‌ । वृश्चति । हिनस्ति । यडा मतोन्परि- 
चार कान्वननत्‌ । संभजेत्‌ ॥ 
| | ॥ खथ षष्ठी ॥ 
वयस॑यरे वनुयाम त्वोतां वसूयवो हविषा वुर्यमानाः । 
वयं संम विदथेष्वह्ां वयं राया संहसस्युच मेन्‌ ॥६। 
वयं । अभ्रे । वनुयाम । त्वाऽऊताः । वसुऽयव॑ः । हविषां । बुध्य॑मानाः । 
वयं । स॒ऽमर्य । विदथेषु? हं । वयं । राया । सहसः। पुच। मततोन्‌ ॥६॥ 
हे अग्ने वयं यजमानास्त्वोतास्वया रिताः संतो वनुयाम । शचरन्पीडयाम 
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२७० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स० ४. व०१७. 
संभजेमहि वा धनं । कीहशा वयं । वसूयवो वसुकामा हविषा त्वां बुध्य- 
माना वोधयंतो वयं समय समरणे जयेम शचूनिति शेषः । विदयेषु यागेषु 
प्ाश्रयाम बलवं । यडा वनुयामेव्येतदनुषन्यते ! सहां सर्वेष्वहःसु । किंच वयं हे सह- 
सस्पुच बत्स्य पु पातक वाम्रे राया धनन सह मन्योन्पुजभत्याीन्‌ लभेमहि १ 
॥ इति तुतत यस्या्टमे षोडशो वर्मः ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 

यो न सरागो सन्येनो भरा्यधीट्धमघभसे दधात । 

जही चिकितो सभिशस्तिमेतामम्रे यो नो मचेरयति इयेनं ॥9॥ 

यः। नः) साग: । सभि । एनः । भराति । खि । इत्‌। अथं । अथ ऽ भ॑से। दधाते । 

जरि । चिकिवः । अभिऽ श॑स्त । एतां । अगं । यः । नः । मसैय॑ति । इयेन॑ ॥७॥ 

यो मत्यै खआगोऽपराधमेनः पापं च नोऽस्मभ्यममि भराति अभितः करोति 
तस्सिन्नधश्सेऽघं पापमधिदधात । दरात्वभ्निः। इदिति पूरणः सागोऽपराधं यो 
मह्यमिदं करोति तस्मा एवाग्रिस्तत्करोवित्यथेः । खथ प्रत्यस्ेणोच्यते । हे अग्न 
एतामभिणशस्तिं जहि । उत्तरच यच्छब्टश्रवणात्दानुग्‌ण्येनेनमभिषसकमिति व्या- 
स्येयं! योऽभिश्स्ता नो ऽ स्मान्डयेनोक्तेनागसेनसा वा मचेयति नाधत्ते तसित्ति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

वामस्या व्युषि देव पूवव दूतं कुखाना संयजं्त हव्येः । 

संस्थे यदग्र इय॑से रयीणां देवो मतेवेसुभिरिष्यसांनः ॥४॥ 

लां । अस्याः । विऽ उपि । देव । पूर्व । दूतं । कृखानाः । अयजत । ह्यः । 

संऽस्थे। यत्‌। समने । ईय॑से । रयीणां । देवः । मतः । वसुंऽ भिः । इध्यमानः ॥४६॥ 

हे अग्रे चामस्या राचे्युषि । व्युष्टायामुषसीत्यथैः । पूर्वे पुरातना यजमाना 

दूतं देवानां प्रेरकं कुणानाः कुवाणा अयजत हब्येरैविभिः साधने रयीणां 


इवितेश्णानां संस्थे संस्थान आसादने सत्ति हे मरे यद्यदेयसे गच्छसि देवो 
द्योततमानो मतेमेनुष्येोलिग्भिवेसुभिवासकेरिध्यमानः समिध्यमानः सन्‌ ॥ 


म०५, अ०१. सू०३.| ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २७१ 
॥ सथ नवमी ॥ 
अवं स्पृधि पितरं योधि विद्वान्युचो यस्तं सहसः सून ऊहे । 
कदा चिक्त्वो अभि च॑छसे नोऽम्र कदा ऋंतचिद्यां तयासे ॥९॥ 
अवं । स्पृधि। पितरं । योधि । विद्वान्‌। पुचरः। यः। ते। सहसः। सूनो इति । ऊहे । 
कदा । चिकित्वः। अभि। चक्षसे। नः। अग्रे । कदा । तऽ चित्‌। यातयासे ॥९॥ 
हे सहसः सूनो बत्स्य युचाग्रे त्मवस्पुधि ! पारय । योधि । पुथक्कुर्‌ पापात्‌। 
यः पुचः पुचस्थानीयस्तव यो यजमानस्ते त्वां पितरं पालकं पितृभूतं विदान्‌ 
जानन्‌ ऊहे वहति हविः तमेवं कुवित्युष्रिरात्मानं परोकेणाह ! हव्यवाक्छग्निरजरः 
` पिता नः । छूगवे०५.४.२. इति हि व्यति । यद्वा पितृपुच्भावो व्यत्यस्तः। पितरं 
पितुवद्क्षकं यजमानमवस्पृधि योधि च यस्त्वं पुः पुच्रवत्सदा रछणीयः । त्वं 
पुचो भवसि यस्ते ऽ विधत्‌ । ग्वे? २.१.९.। इति हि शरुतिः । हे चिकित्वश्चेतना- 
वन्नग्रे कदा नोऽस्मानभिचक्षसे । अभिपश्यसि । कदा च ऋत विद्यज्स्योद्कस्य 
वा चेतयिता यातयासे । पेरयसि सन्मार्गेण ॥ 
अथ टद्‌शमी ॥ 
भूरि नाम वदमानो दधाति पिता व॑सो यदि त्ञज्नोषयांसे । 
कुविदेवस्य सहसा चकानः सुख्रमभ्रिवेनते वावृधानः ॥१०॥ 
भूरिं । नाम॑ । वंद॑मानः। दधाति! पिता । वसो इतिं । यदि । तत्‌। जोषयासे । 
कुवित्‌। देवस्य । सह॑सा । चकानः । सुखं । अम्मिः । वनते । ववृधानः ॥१०॥ 
-भूरि प्रभूतं नाम तदीयं नाम वंदमानः सन्‌ दधाति । धारयति । सामथ्योडविः। 
अथवा नामकं हविः प्रभूतं धारयति दातुं । पिता पात्छकस््वं हे वसो वासकाग्म 
यरि तद्धविजोंषयासे सेवसे । देवस्य व्यवहतुयेजमानस्य कुविह हविः सहसा 
बलेन युक्तः सन्‌ चकानः कामयमानः। यद्वा कमेणि षष्ठी । देवं यजमानं काम- 
यमानोऽग्रिववृधानो वधमानो यजमानं वधयन्वा सुन्नं वनते । प्रयच्छति ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
त्वमंग जरितारं यविष्ठ विश्वान्यम्रे दुरिताति पषिं । 
स्तेना अंहश्न्िपवो जनासोऽज्ञातकेता वृजिना भूवन्‌ ॥११॥ 


२७२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. ख०४. वर फ, 
चं । छंग । जरितारं । यविष्ठ । विष्वानि । सद्र । दुः ऽद्ता । सति । पि । 
स्तेनाः। खद्नन्‌ । रिपवः । ननासः। सन्न।त ऽ कताः । वृजिनाः। खभूवन्‌ ॥११॥ 

हे खंग स्वामिन्यविष्ट युवतमाप्रे जरितारमनुमहीतुं विश्वानि दुरिता दुरि- 
तान्यतिपर्षिं । खतिपारयसि । स्तनास्तस्करा अह्न 1 दण्यते ! रिपवो जनासः 
णचुभूता मनुष्या अज्ञातकेता ऋप्रज्ञातचिहूा वृजिना सस्मामिवंजिता अभूवन्‌ । 
भवंति ॥ 
॥ सथ डाट्गी ॥ 

इमे या्मासस्त्वद्विगभूवन्वस्वे वां तदिदागो खवाचि । 

नाहायमभ्निरभिभ॑स्तये नो न रीष॑ते वावृधानः परां दात्‌ ॥१२॥ 

इमे । यामास: । वद्विर्‌। सभूवन्‌। वसवे । वा । तत्‌। इत्‌। आग॑ः । सवाचि। 

न। खहं। अयं । खप्रिः। खभिऽभ॑स्तये। नः। न) रिष॑ते। ववृधानः। परां । रात्‌ ॥१२॥ 


इमे यामासो गंत्तारः स्तोमासवदर्‌ त्वदभिमुखा भूवन्‌ । भवंति । वा सथवा 
वसवे वासाय तदामो ऽपराधमाणसनरूपमवाचि । उक्तवानहमगिं । इदं 
देहीति याचनमेवापराधः। इटिति पूरणः। यद्वा तरिदं वष्यमाणं तरुभिः कृत्त- 
मागोऽवाचि । किंचायमभ्निरवेवृधानः स्तुत्या वधमान: सन्‌ नाहू नैवाभिशस्तये 
निंदकाय नोऽस्मान्‌ परादात्‌। परादद्यात्‌। तथा रिषते हिंसकाय नैव परादात्‌ ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्याष्टमे स्प्रट्णो व॑ः ॥ 


त्वामग्न इव्येकाट्शचे चतुथे सूक्तमाचेयस्य वसुश्ुतस्याधे चेष्टभममामेयं । खनु- 
कतं च । त्वामग्र एकादशेति ॥ प्रात्तरनुवाकाश्विनश्स्रयोविनियोगो ऽ बोध्यभि- 
सित्नोक्तः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
तवाम वसुपतिं वसूनाममि प्र मदे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वया वाजं वाजयतो जयेमाभि पाम पृतसुतीमेत्यानां ॥१॥ 
त्वां । अग्रे । वसुऽपतिं । वसूनां । अभि । प्र। मंदे । ऊष्वरेषुं । राजन्‌ 
त्वया । वाजँ । वाज्‌ऽ यंतं: । जयेम । अभि । स्याम । पुत्सुत्तीः । म्योौनां ॥१॥ 
हे अभ्रे वसूनां वसुपतिं । वृखवृक्तिभ्यां वसूनां बाहुस्यं तत्स्वामिल्वं चोक्तं । 


म०१, अ०१. सु० ४. | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २9३ 


बहूनां धनानां स्वामिनं लामध्वरेषु यागेष्वमि प्रमदे । आभिमुख्येन स्तौमि हे 
राजन्‌ । किंच त्रयानुकूलेन वाजयतो ऽनमिच्छतो वयं वाजं जयेम । किंच 
म्योानां मरणधमेकाणां पृत्सुतीः सेना अभिष्याम । अभिभवेम ॥ 

टशेपूणेमासे पत्नीसंयाजे गृहपतेयोज्येषा । सूचितं च हव्यवाक्छब्रिरजरः पिता 


सक 


न इति पल्नीसयाजाः । खआ० १,.१०.। इति ॥ देवसुवां हविःष्वणम्रेरेषेव याज्या । 
सूचितं च। हव्यवाक्छस्निरजरः पिता नस्वं च सोम नो वशः । खा ४.११.। इति ॥ 
॥ सेषा हितीया ॥ 

हव्यवाव्छभ्रिरजरंः पिता नो विभुर्विंभावां सुदृशीको स्मे । 
मुगारैपत्याः समिषो दिदीद्यस्मश्4कसं मिमीहि वांसि ॥२॥ 
हव्यऽवाट्‌। अगरिः। अजरः पितता। नः। विऽभुः। किनाऽवां । सुऽहशींकः । अस्मे इतिं 
सुऽगाहेपत्याः । सं । इषः । दिदीषि। अस्दर्‌। सं । मिमीहि । वांसि ॥२॥ 
अयं हव्यवाडभ्रिरजरोऽजीणेः सन्‌ नः पितता भववितति शेषः । किंच वि 
 भूव्योघ्नः विभावा दीधिमान्‌ सुहशीकः शोभनदशेनोऽ स्मे अस्माकं भवतु । खथ 


प्रत्यक्ष॒वादः । सुगाहेपत्याः शेभनगाहेपत्ययुक्तानीषोऽन्नानि सं दिदीहि । सम्यक्‌ 
प्रकाशय ¦ ट्टस्व वा । अस्मद्यर्‌ अस्मटभिमुखं श्रवास्यत्ानि सं मिमीहि । 


सभ्य प्रयच्छ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


विशं क विश्पतिं मानुषीणां मुचि पावकं धुतपु्ठमप्रिं। 
होतारं वे्विदं दधि स देवेषु वनते वाणि ॥३॥ 

विश्णं । कविं । विश्यति । मानुषीणां । मुचि । पावकं । धृतऽपु्ं । अमि 
नि । होतारं । विश्ऽ विद । दधिध्वे! सः । देवेषु । वनते । वायीणि ॥३॥ 





मानुषीं विशां विश्यतिं सवासां मनुषयरूपाणां प्रजानां पालकं स्वामिनं 
वा कविं मेधाविनं स्रुचि भुं दीघं वा पावङ्मन्येषां शेधकं घृतपृष्ठं प्रदीघपृष्टो- 
पत्छशितशरीरं । अथवा उफ्ररितनभागाज्योपेतं होतारं होमनिष्पाट्‌कं विश्वविदट्‌ 
विश्वस्य वेत्रारमग्निं निट्धिष्वे धारयथ हे कषिजः। स देवो देवेषु मध्ये वायोखि 


व्रणीयामि घसानि वनते संभजतेऽसटथ) स्वयं वा वायाणि हवीषि वनते ॥ 
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२७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. ०४. २०१९, 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
जुषस्वांग्र इ्छ्या सनोपा यत्तमानो रप्मिमिः सृयस्य । 
जुषस्वं नः समिधं जातवेद आ च॑ देवान्हविरद्राय वटि ॥४॥ 
जुषस्व । खम्रे । उव्ध्या । स ऽजोर्षाः । यतमानः । रथि ऽभि: । सूर्यस्य । 
जुषस्व । नः। सं ऽइ । जातऽवेदः आ । च! टवान्‌ । हविः ऽखद्याय । वसि ॥४। 


हे खग्रे जुषस्व । सेवस्व स्तुतिं । इच्छया वेदिल्रछणया भूम्या वाचा वा 
सजोषाः समानप्रीतिः। तया सूर्यस्य रर्मिभियतसानः प्रयत्नमुपःकाले कुर्वन्‌। 
किंच हे जातवेदो जातस्य वटितरग्रे नोऽस्मटीयां समिधं जुषस्व । सेवस्व । 
श्वह्‌ च टदवान्हविर्याय रविस्टनाय । खावाद्य वसि । वहसि तङविः ॥ 
सथ पविचेषट्यां सििटकतो ऽ नुवार्यपा । सूचितं च । जु्टो दमूना सम्रे शधं 
महते सौभगायेति संयाज्ये । आ २,१२.1 इति ॥ मरुद्यः पुरोडाशं सप्रकपा- 
ल्मिन्यक्रापि खिष्टकृतोऽनुवाक्या । अत्यासो न ये मरूतः स्वंचो जुष्टो दमूनाः 
। सा २.१४.। इति ॥ र| 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
जुष्टो दमूना अतियिटुतोण इमं नो यज्ञमुप याहि विदान्‌ । 
विष्ठां सप्रे खभियुजो विहल्यां शत्रूयतामा भत भोजनानि ॥५॥ 
जुष्टः । दमूनाः! खर्िधिः। दुयोणे। इमं । नः । यज्ञं । उप॑ । याहि । विद्वान्‌ । 
विश्ाः। खम्ने। अभिऽयुज॑ः। विऽहल्यं । एचुऽ यतां । सखा । भर । भो; नि ॥५॥ 


जुष्टः पीपरो दमूना दानमना दां्तमना वा सतिथिस्तकरन्द्ग्थः सन्‌ इमां 
नोऽ सदीयं यज्ञसुपयाहि । उपगद्छ । विद्वान्‌ जानन्‌ हे अभ्रे विश्वा खभियुजो 
सवानभियोकगुन्विहत्य शचूयतां तेषां भोजनान्यन्नानि धनान्यानर । आहर । अति- 
भिरन्यतितो गृहान्भवतीत्यादिनिरूक्तं ! नि० ४. ५.1 द्वयं ॥ 
॥ इति तूतीयस्या्टमेऽशाटण्णे वगैः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
वधेन दस्युं प्र हि चातर्यस्व वर्यः कृखवानस्तन्वे ई स्वय । 
पिपषि यत्सहसस्पु्र देवान्सो रे पाहि नृतम वाजं अस्मान्‌ ॥६॥ 


म०१, ०१. सूु०४.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २७५ 
वधेन । दस्यु । प्र । हि । चात्तर्यस्व । वर्यः । कुणानः। तन्वे । स्वयं । 
पिपषिं। यत्‌। सहसः। पुच। देवान्‌। सः। खम्रे। पाहि। नृतम। वाज । स्मान्‌ ॥६॥ 
हे अग्रे वधेनायुधेन टस्युमुपरपयिततारं प्र हि चात्तयस्व । प्रणाशय । हीति 
पूरणः । वयः कृणवानस्तन्वे शरीराय स्वये स्वीयाय । अथवा स्वाये तन्वे 
यजसानादिरूपाय पुचाय वयोऽन्नं कुवोनः। यद्यस्मात्‌ सहसस्युाप्रे देवान्पि- 
पषि तपेयसि हे नृतम नेतुतमाप्रे स लवं वाजे संयामेऽस्मान्‌ पाहि । रक्ष ॥ 
॥ अथ सघ्रमी ॥ 
वयं ते अग्र उक्थे्विंधेम वयं हव्येः पावक भटूशोचे ' 
स्मे रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि दूविणानि भेहि ॥७॥ 
वयं। ते! अपने । उक्थेः। विधेम । वयं । हेः । पावक । भदूऽशोचे। 
अस्मे इति । रयि) विश्वऽर्वारं। सं। इन्व । अस्मे इतिं । विश्वानि दूविंणानि। धेहि ॥७॥ 
हे अग्रे ते त्वां वयसुक्थेः शसेविधेम । परिचरेम । वय हव्येहैविभि्विधेम । 
पावक शोधकं भद्शोचे कस्या णदीप्रे खस्मे अस्मभ्यं विश्ववारं विश्वेवेरणीयं रयिं 
धनं समिन्व । प्रापय । अस्मे अस्मभ्यं विश्वानि दविणानि धेहि । स्थापय ॥ 
॥ सअथाष्टमी ॥ 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सहसः सूनो निषधस्य हव्य । 
वयं देवेषु सुकृतः स्याम शमणा नस्विवरूथेन पाहि ॥४॥ 
अस्माक। अग्रे । ऋष्वरं । जुषस्व । सहसः ! सूनो इतिं । चि ऽसधस्य । हव्य । 
वयं । देवेषु । सुऽकृतः । स्याम ! शमणा । नः । चिऽवंरूथेन । पाहि ॥४॥ 
हे अग्रे अस्माकमध्वरं जुषस्व । सेवस्व । हे सहसः सूनो हे बलस्य पुच चि- 
षधस्थ विषु दिव्यारिषु स्थानेषु स्थित हव्यं हविजुषस्व । यद्वा खध्वरं हविरिति 
योज्यं । अहिसितं हविरित्यथेः। वयं यजमाना देवेषु मध्ये सुकृतः शभनापूवे- 
कारः स्याम । भवेम । चित्ररूथेन वाचिकादिभेदेन चधा वरणीयेन शमेणा 
सुखेन चिद्छदिष्केण गृहेण वा नः पाहि । रस्‌ ॥ 


२७६ ॥ मृम्वेट्‌ः ॥ | ख० 3. ०४. ३०१९. 


॥ खथ नवमी ॥ 
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिंधुं न नावा दुरिताति पषि। 
समरे अजिवनरम॑सा गृणानोऽस्माकं वौध्यविता तनूनां 
विश्वानि नः। द्‌ःऽगहां । जातऽवदः। सिध । न । नावा । दुःऽडता । सतिं । पर्षि 


| 


भि 


समरे । सचि ऽवत्‌। नम॑सा ! गणानः। अस्माकं। बोधि । अविता । तनूनां ॥९॥ 


हे जातवेदो नो ऽस्माकं दुर्गहा दुःखेन गाद्यानि टुःखन भोग्यानि विश्वानि 
दुरितान्यतिपषिं ! अतिपारय । सिंधुं न नावा नदी नाविको यथा तदत्‌ । 
हे खग्रे खननिवत्‌ सचेयेणा तया नो ऽस्माकं नमसा स्तोचेण गृणानः स्तूयमानः 
सन्‌ नोऽस्माकं तनूनासविता रक्षको योधि । बुध्यस्व 

पुचकामेष्टयां यस््वत्येषा प्रधानस्य यान्या । सूचितं च । यस्वा ददा कीरिणा 
मन्यमानो ऽपरिस्तुविश्वस्तम । खा २,१०.। इति ॥ 


॥ सेषा ट्श्मी ॥ 
यस्वा ददा कीरिणा सन्मानो ऽ म्॑यै मर्त्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशे अस्मासु पेहि प्रजाभिरग्ने अमृततवमश्यां ॥१०॥ 
यः। चा) ददा । कीरिणा । मन्यमानः । समत्य । मयः, जोहवीमि । 
जातऽवेदः । यः! अस्मासु । यदि । प्रऽजाभिः। खम्रे। खमृतऽचं । श्यां ॥१०॥ 


यो मर्त्यो मरणधमाहममत्येमनाशं त्वा त्वां कीरिणा स्तुत्याटिषु विश्िपिन 
हृदा इट्येन युक्तो सन्यमानः स्तूवन्‌ जोहवीमि सत्यथमाडयामि । यद्वा स्तोतू- 
वाचकेन कीरिणशब्देन स्तुतिरूपत्ष्यते । स्तुतियुक्तेन मनसा लां मन्यमानो 
जोहवीमि । हे जातवेदो यश धनं प्रजां वास्मासु पेहि । प्रजाभिस्वदहचाभिरहं 
अग्रे ऽहममृतत्वं सत्तत्यविद्छेदलष्षणएमग्यां । प्राघरुयां । प्रजामनु प्रजायते तदु ते 
मत्योमृतसिति हि शरुतिः ॥ 

तस्यामेव पुचकामेषटयां यस्मे त्वमित्येषाग्रेः पुजवतोऽनुवाक्या । यस्मे त्व 


सुकृते जातवेदो यस्वा हदा कीरिणा मन्यमानः ! आ २, १०.1 इति हि 
सूचितं ॥ 


म०५. ०१. सूप, | ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २9७ 


॥. सेषेकाट्शी ॥ 
यस्मे लवं सुकृते जातवेद्‌ उ त्मोकम॑म्रे कृण्वः स्योनं । 
सश्चिनं स पुचिणं वीरर्व॑तं गोर्मतं रयिं न॑शते स्वस्ति ॥११॥ 
यस्मे। त्वं । सुऽ कृते । जात ऽवेद्‌ः। ऊ इति । त्टोकं। अग्रे । कृणवः । स्योनं । 
अश्विन । सः । पुचिशं । वीरऽ्व॑तं । गो ऽम॑तं । रयिं । नशते । स्वस्ति ॥११॥ 
हे जातवेदोऽप्रे त्वं यस्मे सुकृते सुकमेणे यजमानाय । उ इति पूरणः । लोकं 
स्योनं सुखकरं कृणवः अक्योः। यद्वा त्लोकमाल्टोकेन स्योनं कणएवः । अनुयहेण 
कुवित्यथेः । स यजमानो ऽश्िनं बड्श्चोपेतं पुचिणं बहुपुचोपेतं वीर वं्तं वी- 
रेवीयिंण वोपेतं मोमंतं रथिं धनं नशते । प्राप्रोति । स्वस्त्यविनश्वरं ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्याष्टम एकोनविंशो वैः ॥ 
सुसमिद्ायेत्येकाट्‌श्चे पंचमं सूक्तमाचेयस्य वसुश्रुतस्याषे गायचमिध्माद्युक्त- 
देवताकं । आ्आप्रमिन्युक्तत्वात्तनूनपाद्चजितं । अनुकर म० १. सू° १३. सुसमिद्धायाप्रं 
गायचमित्यनुक्रमणिका । अनीणामिदमाप्रीसूक्तं । समिद्धो अद्येति वा सर्वेषां 
यथषिं वा । आआ० ३, २,। इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सुसंमिद्लाय शोचिषे घृतं तीं जुहोतन । अग्रये जातवेदसे ॥१॥ 
सुऽस॑मिद्ाय । शोचिषे । धृतं । तीवं । जुहोतन । अम्मयं । जातऽ्वेदसे ॥१। 
सुसमिद्धाय सुष्ट समिद्धायेतन्नामकायाम्रये शोचिषे दीभ्िमते धृतमाज्यं तीतं 
प्रभूतं जुहोतन । अग्रयेऽ गनादिगुणयुक्ताय जातवेदसे जाततधनाय ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 
नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमट्‌।भ्यः । रुविहि मधुहस्त्यः ॥२॥ 
नराशंसः । सुमूदति । इमं । यज्ञ । अदाभ्यः । कविः । हि । मधुं ऽहस्त्यः ॥२॥ 
नगशसः नरैः शंसनीप्िऽयमभरिरिमं यज्ञमिदं हवि सुषूदति । सुषु प्रेर- 
यति । स देवोऽटाभ्योऽरहिंस्यः केनापि कविर्मेधावी मधुहस्त्यो सधुरहस्त्यः ॥ 


१1. 


२9 ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ [० ३. ०४, वऽ रथैः 
॥ खघ तृतीया ॥ 
ईच्छितो अग्र खा वहं चिचमिह प्रियं । मख रयमभिष्टतय ॥३॥ 
ईच्छितः। अमरे । आ । वह । टर चिचं। इह । प्रियं । सु ऽ खः । रथ॑भिः । ऊतये ॥३॥ 
हे अग्रे क्छितः स्तुतः सन्तावहटं चिरं चायनीयं प्रियमिहास्मिन्यज्ञे सुकते 


रथेभी रथरुतयेऽस्मटषटणय ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 


ऊरेम्रदा वि प्रथस्वाभ्यतका अनूत्‌ । भवां नः मुभ सातयं ॥४॥ 
ऊर ऽम्रदाः। वि। प्रथस्व । अभि । अकाः। अनूषत । भवं । नः। गुभर। सातये ॥४। 
हे ऊर्णम्रदा ऊणाकुचत्ठवत्‌ मृदु ह वहि विप्रस्वं प्रथय । अकाः स्तोतारोऽभ्य- 
नूषत । स्तुवंति । रे भुभ्र दीप्र सातये धनाय तदानाय वा नोऽस्माकं भव ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
देवीद्वायो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतये । प्रपर यज्ञं पुंणीतन ॥५॥ 
देवीः। डारः। वि। श्रयध्वं । सुप्रऽऋयनाः। नः। ऊतये । प्रऽप्र । यज्ञं । पृणीतन ॥५॥ 
हे डारो यङ्स्य इाराभिमानिन्यो हे देवीद्व्यो विश्ययध्वं । वियुक्ता भवत्‌ । 
सुप्रायणाः शेभनगमनसाधना नो ऽस्माकमूतये रक्षाये यज्ञं यजमानं म्प्र 
पुणीतन । पूरयत कामयज्ञमेव वा फलः ॥ 
॥ उति तुततीयस्याष्टमे विंशे वर्गः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
सुप्रतीके वयो वृधा यदी ऋतस्य मातरं । दोषासुषासंमी महे ॥ ६॥ 
सुप्रतीके इति सुऽप्रतींके । वयः ऽवृधां ! यदधी इतिं । ऋतस्य । मातरं ! दोषां । 
उषसं । महे ॥६॥ 
हे खहो रजेश्वाभिमानिटेव्यो सुप्रतीके सुरूपे शेननांगे वा वयोवृंधान्नस्य 


वधेयिष्यो यही महत्यावृतस्य यज्ञस्योटक्स्य वा सातरा निर्मीच्यौ तयो मेध्य 
प्रत्यकं दोषां राचिदेवीमुषसमहर्दवीमीमहे । स्तुमः ॥ 


०५. छ०१. सू०५.] ॥ तुतीयो ऽ टकः ॥ | २७९ 


॥ पथ सप्तमी ॥ 
वात॑स्य पत्म॑न्नीट्छिता देव्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा ग॑तं ॥७॥ 
वात॑स्य । पत्मन्‌। रक्ता । देव्या । होत! रा। मनुंषः। इमं। नः । यज्ञं। ख। गतं ॥७॥ 
वात्तस्य पत्मन्‌ । ट्ुप्रौपसेषा । वायुगमनसहश्गमनार्थ॑मीक्छित्तावस्माभिः 
स्तुतौ । यहा वातस्य पत्तनसाधने ऽतरिक्े गच्छंतौ देव्या देवादप्रेगदित्याचच 
समुद्ूतौ होतारा देवानामाद्धातारौ युवां मनुषो मनुथस्येमं नोऽस्माकं यस्‌- 
मागतं । आगच्छतं । नो मनुषो यङ्मिति व्यधिकरणे षष्टो । अस्माकं यज- 


मानस्य यज्घसित्यथः ॥ 
॥ पथाषटमी ॥ 


इठ्छा सर॑स्वती मही तिसखो देवीमेयोभुवः । बहिः सीदंवसिध॑ः ॥४॥ 
इव्छ।। सरस्वती । मही । तिखः। देवीः । सयःऽभुव॑ः। बहिः सीदतु । असिः ॥४॥ 
इव्छा पृथिवी सरस्वती । सर उदकं । तस्मात्सरस्वान्वायुः । तस्य सती सर- 
स्वती । मही महती भारती भरतस्यादित्यस्य पत्नी । अच यद्यप्येषा नोक्ता 
त्रथापि सवेच सहदष्टताचिसंख्याश्रवणाच्च सा गृह्यते । अथ्वेताः सित्यंतरिषष्‌- 
द्युस्थाना वाग्देव्यः । एता मयोभुवः सुखस्य भावयि्योऽसिधोऽहिंसिकाः सत्यो 
बहिवेहिषि सीदतु ! उपविशतु ॥ 
| ॥ खथ नवमी ॥ 
शवस्तव्टरिहा गहि विभुः पोषं उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उर्दब ॥९॥ 
शिवः।त्वष्टः। इह। खआ। गहि। विऽभुः। पोभे। उत। त्मना। यज्ञेऽय॑ज्ञे। नः। उत्‌। अव्‌ ॥९॥ 
हे त्वटर्देव शिवः सुखकरः सननिहागहि । अस्मद्यल्लमाग्छ । विभुव्यो प्रस्त 
पोषे करणे । उत्तागत्य च त्मनात्मना स्वयमेव यज्ञेयज्ञे सवेषु यज्ञेषु नो ऽस्मा- 
नुदव । उत्कृष्टं रष ॥ 
अम्रिरोच उच्राहूतिस्कटने यच वेत्थेत्यनया समिधमादध्यात्‌ । सूचितं च । 
यच वेत्थ वनस्पत इत्यु्तरस्या आहुत्याः स्कंटने । आ ३.११.। इति ॥ 
॥ सेषा टश्मी ॥ 
यच वेत्थं वनस्पते देवान्तं-गुद्या नामानि । त्तं हव्यानि गामय ॥१०॥ 
यच । वेत्थं । वनस्पते । टेवाना । गुह्यां । नामानि । तच । हव्यानि । गमय ॥१०॥ 


२४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स० ४. व०२२, 
हे वनस्पते यूपाभिमानिदेव यभ्र यस्मिन्‌ स्थाने वेत्य देवानां गुदा गद्यानि 
नामानि नामकानि रूपाणि तच हव्यानि गमय । प्रापय ॥ 
॥ सथकाटभी ॥ 
स्वाहाग्रये वरूणाय स्वाहट्रौय मरुष्यः । स्वाहां वेभ्यो हविः ॥११॥ 
स्वाहां! खम्रये। वरूणाय। स्वारा । इंद्राय । मरूत्‌ऽभ्य॑ः। स्वाहा । देवेभ्य॑ः। विः ॥११॥ 


ऋग्न्यादि विश्वे देवाः ! तेभ्यो रेवेभ्य इट्‌ हविः स्वाहा करोमीति शेषः । 
स्वाहुतं करोमीत्यर्थः । रवं स्वाहाकृतः स्तुतिः ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्या्टम एकरूविंशे वगः ॥ 
खमि तं मन्य इति ट्शचं षष्ठं सूक्त वसुष्युतस्याषमाम्रेयं पाकं । खम्रिं तं टश 
पांक्ृमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक सआाग्रेये कतो पाते छट्स्याश्विनर्स्ते चेदं 
सूक । सप्रिं तं मन्य इति पाकं । सा० ४.१३. इति रि सूचितं ॥ साश्वमेधिके 
मध्यमेऽ हनीर्मेवाज्यरस्त्ं । सूचितं च! सम्निं तं मन्य ₹इत्याज्यं तस्येकारहिकमुप- 
रिष्टात्‌ 1 सा० १०.१०.! इति ॥ साद्य आभि्रविकेषुक्थ्येषु मचावरूणस्यानुरू- 
पस्तृ चः । सूचितं च! सप्र तं मन्ये यो वसुराग्र स्थूरं रयिं भर । सा० ७.४. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
समरं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यंति धेनवः । 
सस्तमवेत स्ण्वोऽ स्तं नित्यासो वाजिनं उषं स्तोतुभ्य खा भर ॥१॥ 
सम्निं। तं! मन्ये! यः । वसुः । सस्त । यं । यंति । धेनवः । 
अस्तं । खवेतः। आशवः! सस्ते । निन्यंसः। वाजिनंः। इषं । स्तोतुऽभ्य॑ः। सा। भर ॥१॥ 


तसम्निं मन्ये ! स्तौमि । योऽग्मिवेसुवोसकः ! यमस्तं सर्वेषां गृहवदाश्रयभूतं 
धेनवो यंति गछति प्रीणयितु । अस्तसुक्तत्सणमवेतो ऽरणवतो ऽश्वा साश्वः 
शीध्रगासिनो यंति । तणा नित्यासो नित्यप्रवृ्तयो वाजिनो रविलशणानवतो 
यजमाना यमस्तं यंति तं मन्ये । इषमनं स्तोतृभ्योऽ स्मभ्यमाभराग्रे ॥ 
॥ अथं चितीया ॥ 
सो अभ्रियो वरसुगे सं यमायंतिं धेनवः । 
` समवैत रपुदुवः सं सुजातासः सूरय उषं स्तोतृभ्य सा भ॑र ॥२॥ 


म०५. ०१. सू०६.| ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ २४१ 
सः। अग्निः । यः। वसुः । गृणे । सं । यं । खाऽयंतिं । धेनव॑ः। 
सं।.अवेतः। रघुऽदूव॑ः। सं। सुऽजातासंः। सूरय॑ः। रषं । स्तोतुऽभ्यः। आ। भर ॥२॥ 
सोऽग्निः स सस्वध्रियों वसुवासको गुणे । स्तूयते । यं धेनवः समायंति 
होमाथे। अवेतोऽश्वा रघुटूवो लघुगसनाः समायंति । सुजातासः सूरयो मेधा- 
विनश्च समायति स खल्वप्निरिति । 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ऋग्रिहि वाजिनं विशे ददाति विश्ठच॑षेणिः । 
अम्री राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वायेमिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥३॥ 
अभ्रिः । हि । वाजिनं । विशे । ददाति । विश्व ऽचषेणिः। 
अग्निः, राये। सुऽखभुवं। सः, प्रीतः। याति। वाय। इष स्तो तृऽभ्यः। खआ। भर ॥३॥ 
अग्रिद्ययमन्निः खलत्द विशे यजमानाय वाजिनमन्रवंतं पुचमश्वमनं वा 
टदाति । विश्वचषंशिः । विश्वे चषेणयो मनुा रसछ्षणीया आअचेका वा यस्य स 
तथोक्तः । यद्वा पश्यतिकर्मेतत्‌ । सवस्य द्टाम्री राये धनाथिने। अथवा हिती- 
यार्थे चतुर्थी । धनं स्वाभुवं सुष्र सवेच व्याघ्रं वाये सरवे वेरणीयं प्रीतः सन्‌ याति। 
यमयति । दातुं वा गच्छति । इषमित्यादि गतं ॥ 
आनिक्षविकेषुक्थ्येषु तृतीयसवने स्तोचियतुचस्या ते आम्र इधीमहीत्यादिके 
प्रथमाहितीये । सूचितं च भवति । आ ते अग्रे इधीमद्युभे सुश्वद्‌ सपिष इति 
डे एका च । समार 9.४. इति ॥ 
॥ तच बचे प्रथमा सूक्ते चतुर्थी ॥ 
ख ते अग्र इधीमहि द्युमत देवाजरं । 
यङ स्या ते पनीयसी समिदीदर्यति चवीषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥४॥ 
छा । ते । अग्रे । इधीमहि । दयुऽमंतं । टेव । अजरं । 
यत्‌। ह। स्या। ते। पनीयसी । संऽइत्‌। दीदयति। दवि । इषं । स्तोत्‌ऽभ्यः। आ। भर ॥४॥ 


हे अग्रे देव द्युमतं दीधिमंतमजरमजीशें ते त्वामा सवेत इधीमहि । दीप- 
यामः । यद्ध खल्तु स्या सए ते तव पनीयसी स्तुत्या समिदीधिदींदयति दीयते 
द्यवि द्युत्टोङे ॥ 
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२४२ ॥ क्पग्वेटः ॥ [अ० 3. स० ४. व०२३. 
। सथ पचमी ॥ 

साते खग्र छृचा हविः भुरस्य णोचिपस्पते। 

सुष्ठट्‌ दस्र विर्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोनुभ्य सा भर ॥५॥ 

सा। ते। अये । चा । हविः । शुक्तस्य । गोचिपः । पते । 

सुऽचंद्र। दस्मं । विग्पते। हव्यंऽवाट्‌ । तुभ्य । हूयते । इषं । स्तोतृऽभ्यः । खा! भर ॥५॥ 

हे णोचिषो दीपैः पते स्वामिनप्रे णुक्रस्य दीप्रस्य ते तुभ्यमृचा मंेण सह 

हविहयते । हें सुश्वदर सुषाह्वादक णोभनहिरण्य वा हे टसम णच्रणामुप्षपयि 


तविश्यते विष्णं प्रजानां पालक हव्यवाट हविषो वोटः ¦ उषसिति गततं । 
॥ इति तृत्तीयस्या्टमे इाविंशो वग 


॥ सय षष्ठी ॥ 

प्रो त्ये सम्रयोऽद्निषु विश्व॑ पुति वाय । 

ते हिन्विरे त ईन्विरे त ईंषस्यं्यानुषगिष स्तोतृभ्य सा भ॑र ॥६॥ 

प्रो इतिं । व्ये । अर्म्रयः । खद्निषुं । विष्वं ! पुष्यति । वायं । 

ते । हिन्विरे। ते। इन्विरे। ते। उषण्यं ति! खानुषर्‌। इषं । स्तोतृऽभ्यः । सा । भर ॥६॥ 

प्रो प्रेव पुथंति त्ये तेऽग्रयो धिष्एया सभ्निषु गाहेत्यादिषु । यडा ल्मौकिका 

समग्रयस्तेजःपदाथो ऽप्रिषु वेरिकेषु विश्वं सवं वार्यं वरणी यमपेसितं धनं पुति । 
तेऽग्रयो हिन्विरे । प्रीरएयंति । इन्विरे । व्याभ्रुवंति च । त इषरयति । सजमिद्डंति । 
सानुषर्‌ सवेजानुषक्तं । तचाय्रिसामान्याभिप्रायेणेकवचनं ॥ 


॥ खथ सप्तमी ॥ 
तव्‌ व्ये सगरे अचेयो महिं बाधत वाजिनः \ 
ये पत्वभिः शफानां चजा भुरेत गोनामिषं स्तोतृभ्य सा भैर ॥७॥ 
त्तव । त्ये । खग्रे । सचेयः । महिं । चाधंत । वाजिनः । 
ये! पत्व॑ऽभिः। शफानां । चजा । भुरंतं। गोर्न । इषं । स्तोतुऽभ्य॑ः। सा । भर ॥७॥ 


हे खग्रे तव त्रदीयास्तये तेऽ चयो रश्मयो महि महटत्यधिकं वाजिनोऽनवंतो 
वा त्राधतत । वधेत । यद्वा ल्दुप्नोपमा । वाजिनोऽश्वा इव । ये रश्मयः पत्वभिः 


म०१. ख०१. सूु० ६. | ॥ तृतीयो ऽष्टकः ॥ २४३ 
पत्तनैः शफानां गोनां नजा युूधानि भुरत इच्छति । आयता जाला होमाय 
कांत इत्यथैः । ते वधते ॥ 
॥ पथा्टमी ॥ 
नवा नोश्ग्र आ भर स्तोतृभ्यः सुशितीरिषः। 
ते स्याम य अनृचुस्त्वाटूतासो दमेदम इष॑ स्तोतृभ्य स्रा भ॑र ॥४॥ 
नवाः। नः। खप्रे। आ । भर । स्तोतृऽभ्यः । सुऽसितीः। इषः । 
ते। स्याम । ये। आनृचुः । त्वाऽदूतासः। दमेऽदमे। इष । स्तोतुऽभ्य । आ। भर ॥४॥ 
हे अम्र स्तोतृभ्यो नोऽस्मभ्यं नवाः स्तुत्या नूलला वा सु्ितीः सुनिवासाः 
सुप्रजा वा इष उक्तलकश्षणान्यन्नान्याभर । प्रयच्छ । ये वयं दमे टमे सर्वेषु याग- 
गृहेषु लामानृचुः अखचेयति ते वयं लाटूतासस्तां दूतं फ़लसूचकं ठब्धवंतः संतः 
स्याम । समृद्धा भूयास । टमे टमे स्यामेति वा योज्यं ॥ 
ाभिञ्षविकेषूकय्येषु तृतीयसवने वेकस्यिकस्तोचियतृच उमे सु्वदेतयेषा तृती- 


या । सूचसमुक्त ॥ 
५ ॥ सेषा नवमी ॥ 


उभे सुश्दर सपिंषो दर्वीं री णीप्र आसनि । 
उतो न उत्पुंपूया उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥९॥ 
उमे इतिं । सुऽचंट्‌। सर्पिषः । दर्वी इतिं । श्रीणीषे। आसनि । 
उतो इति। नः। उत्‌। पुपूयोः। उक्येषु । शवसः। पते। इष स्तोतृऽभ्य॑ः। आ। भर ॥९॥ 
हे सुश्च शेभनादह्वादन शेभनरहिरण्य वाग्रे उभे सपिंषः पूर्णे दर्वीं जुहूपभु- 
तावासन्यास्ये श्रीणीषे । अयसि । पचसि वा । उतो अपि च नोऽस्मानुक्थेषु 
यागेषृत्पुपूयोः । उत्पूरय फलेहं शवसस्यते वत्स्य पाठ यितः । 


॥ थं ट्श्मी ॥ 
एवाँ अभ्रिम॑जुयेमर्गीभियेजेरभिरानुषर्‌ । 
दधट्स्मे सुवीयेसुत त्यदा्छश्व्यभिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१०॥ 
एव । अग्निं । अजुयेमुः ! गीःऽभिः । यज्ञेभिः \ आं नुषर्‌ । 
द्त्‌। अस्मे इति सुऽवीये। उत। त्यत्‌। आभुऽण््। इष स्तोतुऽभ्यः। आ। नर्‌ ॥१०॥ 


र ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३. स० ४. व० २४, 

एवोक्तरीव्यामरिं गीर्भिः स्तुतिभि्यज्ञभिय्षवा ततसाधनेहविभिवौ सानुषग- 
नुषक्तमजुः । गच्छेति । तणा कृवा यमुः । यमयति । स्यापयंत्ति । हवि्भियेजं- 
तीत्यर्थः । एवमातरेयाः स्वान्परोष्ततया निदिणति ॥ खनजुयमुरित्यचारस्यातमा- 
ए्यातेन क्रियासातन्य इति समासः ॥ किंच अस्मे सस्मासु सुवीये शोभनपुचा- 
दिकमुतापि चाश्वष््यं । सआणवोऽण्छा यस्य भवति स आश्वण्ठः । तस्य भावं 
अाश्वण्ध्यं । तटपि ट्धत्‌ ¦ धारयति ॥ 

॥ इति तुतीयस्याष्टमे चयोविशे वर्गः ॥ 


सखायः सं व इति टणचं सप्रमं सूक्तं । सानेय उष षिः । सत्या पंक्तिः 
शिष्टाः पल्ंत्तपरिभाषयानुष्टुमः 1 तथा चानुक्रातं । सखाय इषः पंयतमिति ॥ 
प्रातरनुवाक ्ाग्रेये ऋतावानुष्टुभे ख्दस्याश्चिनणस्ते चोत्तमावजंमिद्‌ सूक्तं) सूनितं 
च । ससायः सं वस््वाममग्रे विष्संत इति सूक्ते । सा ४.१३. इति ॥ 
 ॥ तत प्रथमा ॥ 
सखायः सं व॑ः सम्यंचमिषं स्तोमं चाम्रये । 
वर्षिष्ठाय शिलीनामूजो नप्रे सहस्वते ॥१॥ 
सखायः । सं । वः । सम्य । इष॑ । स्तोम॑ । च । अग्रये ¦ 
वषिष्ठाय । क्षितीनां । ऊजेः । नप्र । सरस्वते ॥१४ 
हे सखायः सखिभूता तिजो वो यूयं सस्कुरुत । उपसर्मश्ुते्योग्यक्रिया- 
ध्याहारः । किच सम्यंचमिषमनं स्तोमं स्तोचं चाम्रये वषिष्ठायातिश्येन प्रबुद्धाय 


सितीनां यजमानानामयाय वर्षिष्ठाय प्रवृद्धतमायोजों नप्र बलस्य न पात्तयित 
तत्पुचाय वा सहस्वते वत्वे संस्कुरूतेति ॥ 


॥ सथं इडिततीया ॥ 
कुबा चिद्यस्य समृतौ रणा नरो नृषदने । 
सरहेतश्चिदमिंधते संजनयति जंतवः ॥२॥ 
कुचं । चित्‌ । यस्य॑ । संऽ्छतौ । रणाः । नरः । नृऽसरदने । 
अरहैतः । चित्‌ । यं । इधते । सं ऽजमर्येति । जंतर्वः ॥२॥ 
सोऽग्निः कुज चिद्वतेत इति शेषः । कुबास्ते ! यस्याग्रे: समृतौ संप्राप्तौ रणा 


म०५, ०१. सु०.| ॥ तुतीयो ऽकः ॥ २४५ 
रममाणा नरो नेत्तार ऋत्विजः । नुषटने यागगृहे ऽहेतश्ित्‌। चिरिति पूजायां । 
सअहेमः पूज्याः पूजयतो वा सतो यसिधते दीपयंति । तदये संजनयति चारणयां 
जंतवः प्राणिनः । स कुचति संबंधः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाणां । 

उत द्युम्नस्य शव॑स ऋतस्य रध्मिमा दद्‌ ॥३॥ 

सं । यत्‌ । इषः । वनामहे । सं । हव्या । मानुषाणां । 

उत । द्युम्नस्य । शव॑सा । ऋतस्य । रश्मिं । आरा । ददे ॥३॥ 

यद्यदेषो ऽन्ानि संवनामहे सभजामहे । यदा च मानुषाणामस्माकं हव्या 
इवीष्यभ्निः संसेवते उत तदानी द्युम्नस्य चोतमानस्यान्नस्य शवसा बलेन सामर्घ्येन 
ऋतस्योट्कस्य माहं रश्मिमाददे । आआदत्तेऽभ्रिः । फलटजनकं तेजः स्वीकृतवा- 
नित्यथेः । यद्वा ऋतस्य यज्ञस्य रश्मिं रर्मिवद्राहकं स्तवमादटे । स्वीकरोति ॥ 

॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स स्मा कृणोति केतुमा नक्तं चिहूर खा सते । 
पावको -यद्वनस्यतीन्प्र समां मिनात्यजरः ॥४॥ 
सः। स । कृणोति । केतु । खा । नक्तं । चित्‌ । टूरे। आरा । सते। 
पावकः । यत्‌। वनस्यतींन्‌ । प्र। स । मिनाति । अजरः ॥४॥ 

स समस खस्वभरिः कृणोति करोति केतुं प्रज्लानमा स्वेतः । कस्येत्युच्यते । 
चिटप्य्थे । नक्त चिदाचावपि टूर आ सते, सखा इति चार्थे । ट्रेऽपि वत्तेमानाय 
मनुष्याय । कट्‌ । यद्यदा पावकोऽयमभ्रिरजरोऽजीणोंऽ नभिभाव्यः सन्‌ वनस्य- 
तीनेधासि प्र स मिनाति प्रकषण दहति । स्मेति पूरणः ॥ 

॥ अथय पचमी ॥ 
अवं स्म यस्य वेष॑णे स्वेदं पथिषु जुति । 
अभीमह स्वजन्यं भूमां पृष्ठेवं रुरुहुः ॥५॥ 
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>४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३. स० ४. व०२५. 
अव॑ । स्म । यस्य॑ । वेर्षणे । स्वदं ¦ पथिषु । नुदति । 


1 


अभि 1 ई । खहं । स्व ऽजन्यं । भूम॑ । पृष्ठा ऽ ईव । रुरूहुः ॥५॥ 
यस्या्र्वेषरे परिचयायां पथिषु होममाग॑षु रग्मिषु स्वद्‌ सवटाज्यमवा- 
धोमुखं जुद्त्यध्वयवः तदानी मीमेनमग्रि सभिरस्हुरह । सभ्यारोहत्येवाज्यधाराः । 
अह इति विनिय्रहा्थीयिः । स्वनेन्यं स्वोत्पन्च भूम । वहू भवतीति भूमापव्यं । 
तत्पृष्ेव पितुः यृष्ठदेणनिव । पुजा यथा पिततुरकमारोहंति तडत्‌ ॥ 
॥ इति त्तुतीयस्या्टमे चतुर्विंशो वगः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
यं मयैः पुर्स्पृहं विददिश्व॑स्य धाय॑से । 
भर स्वादनं पितूनामस्तंातिं चिदायवं ॥६। 
यं । मर्यः । पुरऽस्पृहं । विदत्‌ । विश्व॑स्य । धाय॑से ! 
प्र । स्वादनं । पितूना । सस्त ऽ तातिं । चित्‌ ¦ आयवे ॥६॥ 

यमग्रि पुस्स्पुटं बहुभिः स्पृहणीयं विदत्‌ .वेति मत्यां यजमानो विश्वस्य 
धायसे सवस्य व्याघ्यये पितूनामनानां प्र स्वाटनं प्रकषण स्वादट्कतारमस्वता- 
तिमस्ते गृहे निवासक्तारमायवेऽ चापं यजमानाय वा॥ 

॥ अथ सप्रसी ॥ 
स हि ष्मा धन्वारितं दाता न दात्या पभुः । 
हिरिथ्मश्रुः मु्चिटचृमुरनिनृष्टतविषिः ॥७॥ 
सः। हि । स्म । धन्व॑ । खआऽरितं । दाता । न दाति । आ । पभुः 
दिरिऽप्मधरुः। शुचिं ऽदन्‌। भुः । अनिभृष्ट ऽतविषिः ॥७॥ 

स हि ष्म स खत्वग्रिधेन्व निरूट्कप्रदेणमारसितं तुणकाष्टादिभिराक्िप्रमा 
दाति । सर्वत्तः संडयति । दहतीत्यथैः । दाता तृणादिखंडयिता पभम्नं पभुरिव । 
पश्ुयेथा तुणजातं कमेण भक्षयति तदत्‌ 1 हिरिग्मश्रर्हिरण्यष्मश्रुः शुचिदन्‌ 
दीप्रद्त ऋभुरुर्‌ भवन्‌ । महानित्यथः । अनिमृषशटतविषिरपीडित त्यः ॥ 


म०५. ०१. सू०७.| ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २४७ 


॥ खथाष्टमी ॥ 

शुचिः ष्म यस्मा अचिवत्प्र स्वधितीव रीय॑ते । 

सुषूरसूत माता क्राणा यद।नशे भगं ॥४॥ 

शुचिः । सम । यस्मे । अचिऽ वत्‌ । प्र । स्व्धितिःऽइव । रीर्यते । 

सुऽसूः । असूत । माता । कराणा । यत्‌ । आनशे । भगं ॥४॥ 

अयमभ्रिः शुचिः ष्म दीप्रः खलु । यस्मा ऋग्रयेऽ चिवदचिरिव यजमानो 

हविदेतु प्रीयते प्रगच्छति । यद्वा स्मेति पूरणः, शुचियस्मे । प्रथमार्थे चतुर्थी । 
दीप्रो योऽचिवत्‌। अत्ति तुणमित्यनिः पभुः । स इव । स यथा तृणानि खाद्‌- 
मानो गच्छति तद्दहतीत्यथेः । स्वधितिरिव परण्मुरिव छिटन्‌ । सुषुः सुप्रसवा 
मात्तारणिरसूत काणा कुवाणं जगदुपकोरकं । यद्यस्मात्‌ य इति वा। योऽगिभै- 


गमन्नमानशे अश्रुते ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


आ यस्ते सपिरासुतेऽग्रे शमस्ति धाय॑से । 
रेषु दयुश्नमुत व आ चित्तं मरत्यषु धाः ॥९॥ 
छा । यः।.ते । सर्पिःऽञ्रासुते। अग्रे । शं । अस्तिं । धारयसे । 
ख । एषु । दुखं । उत । रवः। आ । चितं । मत्यषु । धाः ॥९॥ 
हे सपिरासुते धृत्ताख्यान्नाग्रे यस्मा सवतो भवसि ताहशाय धायसे सर्वस्य 
धाचे ते तुभ्यं शमस्ति सुखमस्ति स्तुतेः सकाशात्‌ । तथा चेत्‌ रषु मर्त्येषु स्तो- 
तुष्वाजेयेषु दुखं यश साधाः । आधेहि । उतापि च अवोऽन्रमाधाः । चित्त 


त्दीयामनुपहबुदिमपयाधाः ॥ 
॥ पथं टश्मी ॥ 


इत्ति चिन्मन्युमभिजस्त्वाद्‌ातमा पमं ददे । 

आदरे अपुंणतोऽ चिः सासद्यादस्यूनिषः सासद्यानृन्‌ ॥१०॥ 

इतिं । चित्‌। मन्युं । अधिजः.। त्वा ऽदातं । रा । पुं । द्द्‌ 

आत्‌। अग्रे । अपुंणएतः। अचिः। ससल्यात्‌ । दस्यून्‌। इषः। सस्यात्‌ नुन्‌ ॥१०॥ 


र ॥ छूग्वेदः ॥ [अ०३. ख० ४. व०२६, 
इति चित्‌ इत्यं कृतप्रकरेण मन्युं मननसाधनं स्तोजमभिजः । सधृतमन्ये- 
रप्रिव्यत्िरिक्तेरधु्ं वा जनयिता ऋ्छुपिस्वादातं चया टातयं पण्ुमाददे। साट । 
आदरीत्त वा । आदनंतरमेवाम्रेरपुणतो ऽ ददतो टस्यनचिस्तद्रोच इषः सासद्यात्‌। 
भृममिभवेत्‌ । इष एष्ट ृन विरोधिनः सासव्यात्‌ । पुनरक्तिराट्राथा ॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे पंचविंणो वर्मः ॥ 
त्वामग्र इति सप्रचेमष्टमं सूक्तमाजेयस्यषस्याषं जागतमाग्रेयं । चामप्रे सप 
जागतम्ित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक सखाप्रेये कतौ जागते छुंट्‌स्याश्विनणस्त चेदं 
सूक्तं ! तया च सूच, जनस्य मोपास्वामम्र कतायवः । खा ४.१३. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वाम॑ग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्न प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुशवटं य॑जतं विश्वधायसं दमूनसं गृहप॑तिं वरण्यं ॥१॥ 
लां । म्र । कतऽ यवः । सं । ईधिरे । प्रषनं। प्रत्नास: । ऊतय । सहः ऽ कृत । 
पुरुऽचंद्र । यजतं । विष्व ऽधां यसं । दर्मूनसं ) गृह 5 प॑तिं । वरेण्यं ॥१॥ 
हे सहस्कृत वत्स्य कतैरपरे प्रलं पुरातनं ल्वा प्रत्लासः पुरातना ऋतायवो 
यज्ञकामा ऋषय ऊतये स्वरक्षणाय समीधिरे । सम्यग्दीपितवंतः । कीश त्वां ¦ 
परूश्द्र बहधनमतिश्येनाह्वादकं वा यजतं यष्टव्यं वि्वधायसं बदूबं दमूनसं 
दानमनसं गृहपतिं यजमानगृरस्य पात्रकं वरेण्यं वरणीयं ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
लवामंग्रे अतिथिं पूरये विः शोचिष्केशं गृहप॑ततिं नि षेंरिरे । 
बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशमे।णं स्वव॑सं जरद्िषं ॥२॥ 
त्वां! अग्रे! स्तिथि । प्ये । विशः! शोचिःऽकेशं । गृह्‌ ऽ प॑तिं । नि । सेदिरि। 
वृहत्‌ऽ कतुं । पुरुऽखूपं । धनस्पृतं । सुऽ शमे णं । मुऽऋअव॑सं । जरत्‌ऽ विषं ॥२॥ 
हे अग्रे त्वां विशे यजमाना गृहपतिं गृहस्वामिनं निषेरिरे । गाहपत्यरूपेण 
स्थापितवंत इत्यथः । कीदशं त्वां । अतिथिमतिधिकत्पूज्यं पूव्यं पुरातनं शेचिष्केशं 
 दीष्ज्रालं बृहत्केतुं प्रभूतप्रज्ञानं पुरुरूपमाहवनीयादिरूपेण बहुरूपं धनस्पुतं 


मण०्प. ख०१, सूर, ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ २४९ 


धनानां स्यतोरं सुश्माणं शेभनसुखं स्ववसं सुरक्षणं जरदिषं जरतां वृषाणां 
व्यापकं जीर्णोटकं वा ॥ 
खअस्रीनां परस्परं संसर्गे विविचयेऽ प्रये काचिदिष्टिः । तच त्वामग्रे मानुषी- 
रिति याज्या । सूचितं च । ामम्रे मानुषीरीव्छते विशेऽग्र याहि वीतये 
। एे० ब्रा० 9. ६.। इति ॥ 
॥ सेषा तुतीया ॥ 

त्वाम॑ग्ने मानुषीरीक्छते विशे दोचाविदं विविचिं रत्नधात॑मं । 

गुहा संतं सुभग विष्वर्दशेतं तुविष्वणसं सुयजं धृतधियं ॥३। 

त्वां । अग्रे । मानुषीः ! ईच्छते । विशः । होचाऽ विदं । विविचिं । रन ऽधात॑मं । 

गुहां । संतं । सृऽभग । विश्वऽर्दणेतं । तुविऽस्वनसं । सुऽयजं । घुतऽधियं ॥३॥ 

` हे अग्रे सुभग शोभनधन त्वां मानुषीविशो मानुषसंबधिन्यः सवाः प्रजा 
ईकते । स्तुवंति । वीहण्णं त्वां । होचाविदं होमानां सप्रहोचकाणां वा वे्तारं 
विविचिं विवेचकं सदसतोः रत्तधातमं रमणीयानां धनानौ दातृतमं गुहा गुहा- 
यामरण्यां हृदयेषु वा संतं सर्वदा वतमानं विश्वदशेतं स्वद्रव्यं तुविष्वणसं 
प्रमूतध्वनिं सुयजं सुषु यष्टार घृतध्ियं धृतं श्रयत ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 

त्वाम॑म्रे धणैसिं विश्वधां वयं गीर्भिगणंतो नमसोप सेदिम । 

स नों जुषस्व समिधानो गिरो देवो मतस्य यशसां सुदीतिभिः ॥४। 

त्वां । अग्रे । धणंसिं । विश्वधा । वयं । गीःऽभिः। गुणतः । नम॑सा । उप॑ । सेदिम । 

सः। नः। जुषस्व । संऽङधानः। संगिरः। देवः। मतस्य । यशसा । सुदीतिऽभिः ॥४। 


हे ग्रे धणेसिं सर्वस्य धारकं त्वां वयमाचेया वा विश्वधा बहुप्रकारेण 
गीभिमृणंतः स्तुवतो नमसा नमस्कारेणोपसेदिम । उपसन्ना भवेम । स त्व 
नोऽस्मान्‌ जुषस्व । सेवस्व धनादिभिः । समिधानः सम्यग्दीप्रो दीयमा- 
नोऽस्माभिरह संगिरः सवज गंतरगिरसः पुर वा देवो दीयमानस्वं मतेस्य 
यजमानस्य यश्सा सुदीतिभिज्वात्ाभिः सह जुषस्व ॥ 
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२९० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ | अ० ३. ०४. व०२६. 
॥ सथ पचमी ॥ 
त्वम॑म्रे पुरुरूपो विर्व वयो ट्धासि प्रथां पुरुष्टुत । 
पुरूण्या सर॑सा वि राजसि विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधूषे ॥५॥ 
चं खमन । पुरुऽरूपः। विगऽविंणे । वय॑ः। ट्धासि । प्रल्न ऽथः । पुरूऽस्तुत । 
पुरूणिं। अना। सह॑सा। पि। राजसि! त्विषिः सा। ते। तिषिषाणस्यं । न। खाऽधृष ॥५॥ 
हे अग्रे चं पुरुरूपः सन्‌ विशे विशे सर्वस्म यजमानाय प्रलथा पुराण इव 
वयोऽन्वं दधासि । धारयसि । हे पुरुष्टुत बहुभिः स्तुत्य पुरूणि वहून्यन्नानि चरूपु- 


रोडाणणदीनि सहसा बलेन विराजसि । इे्ठरो भवसि स्वीकर्तुं ¦ तिविषाणस्य 
दीप्रस्य ते तव सा प्रसिद्धा विषि्दीप्रिनाधृषे । सन्यरधुष्या भवति ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
त्वामग्रे समिधानं य॑विष्ठ देवा दूतं च॑क्रिरे रष्यवाह॑नं । 
उरुजर्यसं घुतयो निम्राहु तं तेषं च्ुदेधिरे चोदयन्ति ॥६॥ 
त्वां । अग्रे । संऽडधानं । यविष्ठच । देवाः । दूतं । चक्रिरे । हव्य ऽवार्हनं । 
उरूऽज्रयसं । ुत्तऽयोंनिं । आहतं । तेषं ! चक्षुः । दधिरे! चोद्यत्‌ऽम॑ति ॥६॥ 
हे यविष्ठ्य युवतमाग्रे समिधानं सम्यगिष्यमानं चां हव्यवाहनं हविषां 
बोढारं दूतं चक्रिरे । कृतवतो देवाः । चयारमम्रीनां म्भ्य हव्यवाहनः खलु 
पूवे देवेहेविवेहनाय दूतः कृतः । हव्यवाहनो देवानामिति हि श्रुतिः । किंच 
उरूजयसं प्रभूतवेगं घृतयोनिं । धुत्त योनिः कारणं यस्य तं । आहुतं लां चोद्‌- 
यन्मति । चोद्यंती मतियेस्य तच्चोद्यन्मति 1 चेषं दीप्रं चक्षुरुक्तल्श्षणं सवेप्र- 
काश्कं चक्षुःस्थानीयं कृत्वा ट्धिरे देवा मनुष्याश्च ! मत्या हि चक्षुश्योद्ते ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 
त्वाम॑ग्न प्रदिव आहुतं धृतिः सुख्राय्वः सुषमिधा समीधिरे । 
स वावृधान सछोषधीभिरुसितोरमि यांसि पाथिवा वि तिं्टसे ॥७॥ 
ल्वा । अभर । प्रऽदिवः। आाऽहतं । धुतः । सुखऽयव॑ः। सुऽसमि्धा। सं । ईधिरे ' 
सः ववृधानः! ञोष॑धीभिः। उधितः। अभि । जयांसि। पाथिंवा। वि। तिष्ठसे ॥9॥ 


म०५. ख०१, सू०४.। ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २९१ 


हे अग्रे घुतेराहतं त्वां प्रदिवः पुरातनाः सुन्नायवः सुखमिच्छतो यजमानाः 
सुषमिधा शोभनेनेष्मेन समीधिरे । सम्यक्‌ दीपिततवंतः । स त्वं वावृधानो वधं- 
मान सआओोषधीभिरुरितः सिक्तो जयांस्यन्रानि पाधथिवा पाथिवान्वृ्षान्‌ । यदा 
पार्थिवेति जयोविश्षणं .। पाथिवानि चरूपुरोडाशदिकान्यभि वितिष्टसे । 


ऋपभिष्यज्य वतेसे ॥ 
॥ इति तुतीयस्या्टमे षडंशो वगैः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेकष्रीवीरवुक्रभूपातसामाज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋर्वसंहिताभाषे 
तृती या्टकेऽ टमो ऽध्यायः समाप्रः ॥ 


॥ श्रीरस्तु + 


॥ कस्यां भूयात्‌ ॥ 


श्यां 
॥ शीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशचाः सुमनसः सवोथानासुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निः्छसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यात्तीथेमहेग्वरं ॥ 
पंचमे मंडले प्रथमेऽनुवाके पवेम्टौ सूक्तानि व्याख्यातानि । त्वामग्न 
हविष्मंत इति सप्तचे नवमं सूक्कमावेयस्य गयस्याभे । सप्तमी पंचम्यो पंक्ती 
शटि अनुष्टुभः । अग्निर्देवता । तथा चानुक्रम्यते । तामग्रे गयो ऽत्यापंचम्यो 
पत्ती इति ॥ प्रातरनुवाक सआआश्िनशस्ते चेतदादिके इ सूक्ते शंसनीये । तथेव 
सूचितं । त्वामम्रे हविष्मंत इति सूक्ते । आ० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तचैषा प्रथमा ॥ 
त्वामग्रे हविष्मतो देवं मतेस इच्छते । 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या व॑च्यानुषक्‌ ॥१। 
त्वां । आग्ने । हविष्मतः । टवं । मासः । व्छते । 
मन्यं । ला 1 जातऽ वेदसं । सः । हव्या । वकि । आनुषक्‌ ॥ १॥ 
हे खग्रे लां देवं दीयमानं हविष्मतो होमसाधनट्व्यसमेता मतोसो म्या 
इव्छते । स्तृवंति । अहं च जातवेदसं । जातमुत्पन्नं चराचरं भूतजातं वेत्तीति 


जातवेदाः अथवा जातानि स्थावरजंगमात्मकान्येनं विटुरिति जातवेदाः । यत्वा 
वेद्‌ इति धननाम । जातं सव वेदो धनं यस्यासौ जातवेटाः । एवंविधं ता ल्वा 
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२९४ ॥ च्छग्येटः ॥ [स० ४. ०१. व०१. 


मन्ये ! स्तौमि! मनिरच स्ुत्य्थं वर्तते पातूनामनकाभत्वात । म त्वं ह्या हवन- 
साधनानि हवीष्यानुपक्‌ निरंतरततयानुषक्तं यथा तथा वद्धि । वमि ॥ हविष्मतः। 
हविःण्ट्‌ स्लाणादिकडसप्रत्ययांतत्वात्पत्ययस्वरणातो टाः । तदस्यास्तीति मनुपं 

पटसंज्ञाया खपवादबेन तमा मत्वं इति भसननायां स्वाभावः । मतुप्रजमीर- 
नुदा्ततवात्प्र्ययस्वर एव प्यते । टवं । सचप्रत्ययांतत्वादयणम्टा 5 तटाः । 
मतीसः। मर्‌ प्राणत्यागे । खसिहसिमृदिित्याटिना तन । गुणः । मतः । नमरम्‌क । 
मतासः। निच्वादाद्युटाचः । ईच्छते । ईड स्तुता । अटारित्वाच्छपा ल्क । मानम- 
नेपदेष्वनतो उरं । सच इकारस्याथ्येतुसंप्रदायपाप्नो ऋकारः । लमावधातुका- 
नुदा्ततेन धातुस्वरे प्राप्र साष्टमिको निघातः। मन्य । प्रयनो निक्लाटायुटाञ्तवं । 
त्वा \ युषि मिश्रे । मरिरुप्रत्ययांतो युप्मच्छम्ट्‌ः प्रत्ययस्वरणातादाचः । चमा- 
वेकवचलं इति मपर्यतस्य त्वादणः । हित्तीयायां च । पार 9.०.८9. । इत्याकारः । 
एकादेश उदात्ेनोदात् इत्येकदेणो ऽप्युदात्न एव । त्वामा डितीयाया इति ववादः 

स्थानिवद्वावेनातोटाच्चत्े प्राप्रऽ नुराज्नं सर्वमपादाटाकित्यनुदाच्त्वं । नातवरसे। 
जनी प्राटुभाव । क्रः श्वीदितो निष्टायाभिततीट्‌प्रतिषेधः । जनमनस्वनां मन्‌म- 
लोखित्याचं । प्रन्ययस्वरणंतोदात्तः । वेदसण्ब्टो ऽ पमुन्प्ययातत्वादाद्युटान्नः । 
कमेधारयपघ् समासांतोदात्रापवाद्रेन तत्पुरे तुत्यार्थ्यादिना पूवपरघकुं 
तिस्वरे प्राप्रे कृदुत्रपटप्रकृतिस्वरचं । तदपवाट्वेन गतिकार क्योगपि पूर्वपटप्रकृ- 
तिस्वरत्वं चेति पूर्वपदप्रङ्तिस्वरतवं ¦ बहवरीहिपषे बहूमीहा प्रकृत्या पर्वपट- 
मिति } हव्या । हवमरहतीत्यस्मिचर्थं य इत्यनुवत॑मान छंदसि चति यः । नपुंस- 
कवाच्छिरादेशः । शण्डटसि वहुत्छमिति लोपः । प्रन्ययलक्षणन नुम । टी्धन- 
लोपो । प्र्ययस्वरेणातोदाचः ! वकि । वह प्रापणे । सिप्‌ । लुगनुवुक्ला बहुलं 
खदसीति शपो त्र्‌ । टत्वकचषत्वानि । सिपः पिच्चादनुराज्नवेन पातुस्वरेण- 
दयुटात्ततवे प्राप्रे निघातः! आनुषक्‌ । खनुपूवेस्य षन्ने; क्रिप्‌ । नकारत्छापः कुवि 
च । धाव्वादः सकारस्योपसगात्सुनोतीत्यादिना षलवं । दीधग्छांटमः। कृदुक्चरपट्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 








॥ सथ हित्तीया ॥ 
सप्रिहोता दास्वंतः सषय॑स्य वृक्तव॑रहिषः । 
सं यज्ञासश्वरंति यं सं वाजास: श्रवस्यवः ॥२॥ 


म०५, ०१. सू०९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ २९५ 
अग्निः । होता । दास्वतः । रयस्य । वृक्तऽ ब॑हिषः । 
सं । यज्ञास: । चरंति । यं । सं । वाजांसः । खवस्यवः ॥२॥ 


यमभ्निं यज्ञासः सरवे यज्ञाः संचरति सहिता गच्छंति । रवस्यवो यजमानस्य 
प्रभूतां कीर्तिं संपादय॑तो वाजासो हवीषि यमि संचरति प्राप्नुवंति । एवं 
विशिष्टो ऽग्रिदीस्वतो हविःप्र्ेपणादिदानवतो वृक्तवहिषः । वृक्तानि त्दरूनानि 
वर्हीषि दभ येनासौ वृद्विः । तस्य यस्य । शियंति निवसं्यस्मिन्‌ स्वगं- 
साधनफल्ानीति शयः । तस्य यजमानस्य यागाथे होता टेवानामादड्ाता 
भवति ॥ दास्वतः। दा दाने । खसुन्प्रत्ययांतः । मतुपो ऽ दुपधालाइल्वं । धातुस्वरे- 
णाद्यदात्त एव । छयस्य । कि निकासगत्योः । सयो निवास इत्याद्युदाच्तत्वं । 
वृक्तवबरिषः । वृजी वजेने । वजेनमनोपचाराच्छेदनं । निष्ठा । प्रत्ययस्वरेणां- 
तोदाचः। बहुतरी हितात्पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्यं । यक्तासः । यज्ञशब्दो यजयाचेत्यादिना 
नङ्प्रत्ययांतोऽतोदात्तः। चरंति । चर गतिभक्षणयोः ! सटुपदेशल्चसा वेधातुका- 
नुदात्तं । यडुत्तान्नित्यसिति निघाताभावः, वाजासः। वजेधेञ्‌ । वाजः । कषोात्वत 
इत्यंतोदा्तत्वं । छांटसत्वात्‌ जित्यादिनित्यमित्यादयुदाचः । शरवस्यवः । छंटसि 
परेच्छायामिति क्यच्‌ । क्याद्छदसीत्युप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणातोदात्तः ॥ 
-॥ थ तुतीया ॥ 

उत स्म यं शिं यथा नवं जनिष्टारणी । 

धरं मानुषीणां विश्मभ्निं स्वध्वरं ॥ ३। 

उत्त । स्म! यं । शिं । यथा । नवं । जनिष्ट । अरणी इतिं । 

धतारं । मानुषीणां । विशं । अम्भ । सु ऽअध्वरं ॥ ३॥ 


उत स्म अपि च मानुषीणां मनोजोतानां विणं । विशंति प्रविशंति गभी- 
शयमिति विशः प्रजाः । तासां धतौरमाहारादिपाक्हरिण शरीरधातूनां पोषकं 
स्वध्वरं शोभनयज्लं यमस्मिसरणी इ ऋअरंणी सवं नूतनं शभु यथा अपत्यमिव 
जनिष्ट अजनिषातां। खरणी प्रजानां पोषणार्थं चेतमय्रिमसूजतामित्यथैः॥ शिण । 
श्लो तनूकरणे । सआरेचेत्यादिना आत्वं । शः कित्सन्वचेयुप्रत्ययः सन्वद्भावश्च । 
हिभावोऽभ्यासस्य हस्वश्च । सन्यत इतीत्वं । श्रातो धातोरित्याकारतलोपः निन्ला- 
दाद्युटात्तः । यथा । यथेति पदात इति सवनुदात्तः । जनिष्ट । जनी प्रादुभोवे 


२९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०१. व०१, 


लुङ्‌ । छंटसत्वाइचनव्यत्ययः । अरणी । ऋ गतो । सतिमूभृधुधम्यस्यवितु- 
भ्यो ऽनिरित्यनिप्रत्यय आद्युदाचः। अभ्यामति गच्छत्यप्निरित्यरणी । कथमपादा- 
नाथं स्रीणाटिकोऽनिः 1 ताभ्यामन्यचोणएाटयः । पा ३.४. ७५.। इति नियमाद्गी- 
मादित्रात्सिद्धं । मानुषीणणं । सनोजैतावञ्यतो घुक्वेत्यजूप्रत्ययः षुगागमश्च 
जित्यादिनित्यमित्याद्यदा्ततवं । विणं । विश प्रवेणने । कतेरि क्रिप्‌ ¦ सावेकाच 
इति विभक्तैरुटाचषं । स्वध्वरं । हिंसाथेस्य ध्वरतेः पचाद्यच्‌ ¦ न विद्यते ध्वरो 
यागरहिसा यस्सिननित्यध्वरः \ बहुवीहि स्वरापवादत्वेन नज्‌सुभ्यामिव्यंतोटाचः ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 

उतत स्म॑ दुगृभीयसे पुरो न इहायाणं । 

परर यो टग्धासि वनाग्रे पुनं यवसे ॥४।॥ 

उत । स । दुःऽगृभीयसे । पुः । न ! इयां । 

पुरू! यः । दग्धां । असिं । वना 1 खप्रे । पुः । न । यव॑से ॥४॥ 


उत स्य अपि च इायाणा कुटिलं गच्छतां सपाणां । यद्वा आआस्कंदितादिग- 
तिविशेषेण वक्रममनानामश्वानां पुचो न पुच इव बाठसपे इव । अशिसित- 
बालाश्च इव वा दुगृभीयसे। दुखेन गृद्यसे! हे ग्रे यस्त्वं पुर्‌ बहूनि वना वनानि 
दग्धासि दाहको भवसि। कथमिव । यवसे तृणे पने प्रिव । सअयमथेः। अत्य 
त््षुधाचैः पभ्मुस्तृएविषये विसुष्टः सन्‌ यथा सवे भषूयति तद्रित्यथेः ॥ दुगे 
भीयसे। परह उपादाने। यर्‌। बुव ईडित्यनुवृत्तौ बहुं ङंदसीतीडागमः। सहीत्या- 
दिना संप्रसारणं । हमरहोभेम्डदसीति भकारः । निधातः। दधायोणां । ङ कोटिस्ये । 
ऋहलोण्येत्‌ । आदिवृद्धिः । तित्स्वरितिमिति स्वरितत्वं । पुर्‌ । पृ पालनपूरः 
रयोः । पभिरिव्यधिगुधिधुषिहरिभ्य इति कुप्रत्ययः! उटोषछ्यपू वेस्येत्युतवं । प्रत्यय- 
स्वरेणांतोटात्ततवं । खसि । यदृ्ान्ित्यमिति न निघातः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

अधं स्म यस्याचेय॑ः सम्यक्संयंतिं भूमिनंः। 

यदीमह चितो दिव्युप ध्मातेव धमति शशीति ध्मातरी यथा ॥ ५ 

अध । स । यस्य॑ ! खचे्यः । सम्यक्‌। संऽ यंति । धूमिनः। 

यत्‌ ६।अहं। चितः। दिवि! उप॑।ध्मातांऽइव। धम॑ति। शि्ीति। धमातर \ कया ॥५॥ 


म०५.ख०१. सू०९.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ २९७ 


खथ स्म सपि च धूमिनो ध्रूमवत्तो यस्याम्रेरचेयो ऽ चीषि सम्यक्‌ शणेभनं 
संयति सवेतः प्रा्रुवंति चित्तस्तिषु स्थानेषु ततो व्याघ्रः चीणि स्थानानि वा- 
तीत्य दिव्यंतरि्षे यद्यदा हमयमात्मानमुपधमति उपवधेयति तदा ज्वालाः सवतो 
निर्गच्छ तीत्यथेः । कथमिव । ्मात्तेव । कमारो यथा भस्वादिभिरभ्रिं संवधेयति 
तद्त्स्वात्मानं वधेयतीत्यथेः ! किच प्नातरि यथा । यथा ध्मातृसमीपे विद्यमा- 
नोऽग्रिस्तेन भ्मायमान आत्मानं शिशीते तीषूणी करोति तहत्स्वयमेव स्वात्मानं 
तीक््णीकरोतीत्यथैः । अहेति पादपूरणः ॥ यंति । इण गतौ । यच्छन्दयोगानिघा- 
तभावः । धमति । ध्मा शब्दात्रिसंयोगयोः । पाघ्रादिना धमादेशः । पू वेवननि- 
घाताभावः। शिशीते । शे तनूकरणे । व्यत्ययेनात्मनेपदी । छा वित्यनुवतेमाने 
बहूत्टं छदसीति विकरणस्य शुः । आदेच उपदेशे शितीत्यात्वं । छाचिति चिव 
चनं । बहुलं ंटसीत्यभ्यासस्येत्वं । उमे खभ्यस्तसंज्ञायामात ३ हस्ययोरि तीत 
तिङ उच्वरत्वान्निघाताभावः ॥ 





॥ थ षष्ठी ॥ 
तवाह्मश्र ऊतिभिमिचस्यं च प्रशस्तिभिः 


बेषोयुतो न दुरिता तुयोम मत्यैनां ॥ ६॥ 
तवं । अहं । म्र । ऊतिऽभिः । मिचरस्य । च । प्रशस्ति ऽभिः । 
बेषःऽ युतः । न । दुःऽइता । तुयौम॑ । मत्ये नां ॥६॥ 


हे अम्र मिचस्य सर्वेषां मिचभूतस्य तवोतिभियोष्मत्कतृकरक्षणेयुष्मत्प्रशस्ति- 
भिश्वास्सत्कृतैः स्तोचैश्च सत्यानां शचुभूतानां मनुष्याणां दुरिता दुरितानि तत्कतृ- 
कानि पापसाधनकमाणि इषोयुतो न इेषयुक्तान्‌ श्चूनिव तुयोाम । तरेयं । खय- 
मथेः । त्वदररशेस्तत्सं बधिस्तुतिभिश्च वाद्याभ्यं तरशचन्‌ तरेयमित्यथेः ॥ ऊतिभिः । 
खव रक्षणे + क्तिन्‌ । ज्वरत्वरसिव्यविमवासमुपधायाश्चेत्यूट्‌ । ऊतियूतिसातिहेति- 
कीत्तैयश्ेत्यंतोटाचो निपातितः, प्रशस्तिभिः, शन्सु स्तुतौ । क्रिन्‌ । कृटु्तरपदप्रकु- 
तिस्वरापवादटत्वेन तादो च निति कृत्यताविति गतेरुदाचत्वं । डेषोयुतः । बिष 
अप्रीतो । भावे ऽसुन्प्रत्ययः। यु मिश्रणे। कतेरि क्रिप्‌। तुर्‌। कुटु्तरपटप्रकृतिस्व रत्व । 
तुयोम । तर लवनतरणयोः । प्राथेनायां लिङ्‌ । यासुट्‌ । लिडः सलोपो ऽनंत्यस्येति 
सकारत्ठोपः। बहत इटसीति शपो तुर । उदोछ्यपूरवेस्य बहुत ङदसीत्युत्च । 
यासुडागमस्योदाच्तत्वाच्छेषनिधातः । अपादादाविति प्रतिषेधा्निघाताभावः॥ 


ए01.. 1 


२९४ ॥ म्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०१, ०२. 
॥ खथ सप्नमी ॥ 

तंनों खप्रे खभी नसो रयिं सहस्व आ भर । 

स क्षंपयत्स पोषयद्धुवदाज॑स्य सातय उतपि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 

तं। नः। खमे! अभि। नरः । रयि । सहस्वः । ख । नर्‌ \ 

सः। सेपयत्‌।सः। पोषयत्‌। भुव॑त्‌। वाज॑स्य। सातय। उत। एधि पृत्‌ऽसु नः। वृधे ॥9॥ 


हे अग्रे सहस्व वल्वन्ये हविषां नेताये नोऽस्माकं तं रयि लोके प्रसि 
पश्वादिललणं धनमनभ्याभर । साभिमुख्येनाहर । पूवोक्तः सोऽगम्रिः सेपयत्‌ । 
अस्मदीयान्‌ शचृन्‌ से पयतु सोऽग्निः पोषयत्‌। सखस्मान्पोषयतु । वाजस्याननस्य 
सात्तये त्ानाय भुवत्‌ । भवतु । उत पि च हे खग्रे पृत्सु पृतनासु युदेषु 
नोऽस्माकं वृधे समुदय एधि । भव । सयामे ण्चुविजयाथं स त्वं समुदि दुवि 
त्यथः ॥ सहस्वः षह मषणे ! असुन्‌ । सहत्यनेन ऽचूनिति सहो बत्दं । मतुप्‌! 
मादुपधाया इति वत्वं । मतुवसो रूः संबुद्धो छंदसीति स्त्वं । सामंजितस्य चेति 
निघातः । सपयत्‌ । सिप प्रेरणे ¦ रिजंतासेर्‌ । इतश्च तलोपः । तेटोऽडाराकित्य- 
डागमः। शपगुणायादेष्णौ पररूपतं च } पोषयत्‌ । पुष पुष्टौ \ भुवत्‌ । भू सत्तायां । 
भूसुवोस्िडीति गुणप्रतिषेधः । उवङ्‌ । एधि । अस भुवि । धृसोरेदवावभ्यासलो- 
पश्चेत्येचं \ तस्यासित्वाचुमरभ्यो हेधिरिति धिरादेः । निघातः । पृत्सु । पदा- 
दिष्वित्यादिना पुतनाश्ब्ट्स्य पृटादेशः ! सावेकाचूत्वाट्तोटाचत्वं ॥ 
॥ इति चतुथस्य प्रथमे प्रथमो वर्मः ॥ 
ग्र ओंजिष्ठमिति स्रवे ट्म सूक्तं ¦ ऋष्यारि विनियोगश्च पूवेवत्‌ । 
चतुथीसिप्म्यो पक्तौ । खम्र आओजिष्ठमन्याचतुथ्यां चेत्यनुक्ांत ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अम्र खोजिष्टमा भर युस्रमस्मभ्यमधिगो । 

प्रनो राया परीणसा रत्सि वाजायं पंथां ॥१॥ 

खम्रे । ओर्जिष्टं । ख । भर । चमर । अस्मभ्यं । खभरिगो इ्यभ्रिऽगो । 

प्र। नः । राया । परीणसा । रप्सि । वाजाय 1 पंथां ॥१॥ 


हे अमरे ओोजिष्टं बल्व्तमं चुन । द्योतते कटकमुकुटादिरूपेण सर्वैच प्रकाशत 


म०५. ख०१, सू० १०. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ २९९ 


इति दयुख्नं धनं । अस्मभ्यमाभर । आहर । हे सभरिगो अधृतगमन । अधृतमप्र- 
विहतं गमनं यस्येत्यधृता अनिवारिता गावो रश्मयो यस्येति वाधुतगुरभिगुः। 
तस्य संबोधनं । नोऽस्मान्‌ परीणसा परितो व्यापकेन राया धनेन प्रकर्षेण 
योज्य । वाजायान्नत्छाभाय पंथां पंथानमन्रस्य मत्समीपग्रात्रिसाधनं माग रत्ति । 
विलिख । दुवित्यथः ॥ ओजिष्ठं । उन्न आजेवे ! उन्नेवेत्तोपश्वेत्यसुन्‌ बलोपश्च । 
गुणः। स्रोजः। तदस्यास्तीत्यर्थऽ स्मायामेधेत्यादिना विनिः । अतिशायन इती ्न्‌। 
विन्मतोलृर्‌ । टेरिति टिलोपः । निच्नादाद्या्तः । दुखं । द्युत दीप्रावित्य- 
साातोः सुन्रद्ु्रनिन्नेष्याटिना नङ्प्रत्ययो मकारश्वातादेष्णे निपात्यते । प्रत्यय- 
स्वरेणंतोदाच्ः। खभिगो । अधुतश्ब्टस्य अध्यादेशः । गोशब्स्यो पसजेनहूस्वत्वं । 
आमंचितस्य निघातः। परीणसा । णस कोटिल्येऽच व्याघ्यथों धातूनामनेकाये- 
तलात्‌ । अस्मात्संपदारिल्क्षणो भावे किप्‌ । परि प्राघ्रं नस्‌ व्यापनं यस्य तत्त- 
थोक्तं । उपसगेटसमासेऽ पीति णत्वं । सच प्रापणक्रियया युक्तस्य परेणेसतिं 
प्रतयुपसगेसंज्ञा नास्ति यक्कियायुक्तास्तं प्रति गत्युपस्षगंसंक्लाः । पा० १,४.६०. ३.। 
इति न्यायात्‌! खतः कथं त्वं । एवं तद्य पसगोदहुठमिति ` वचनात्‌ एसो ल्व 
भविष्यति । निपातस्य चेति प्ूवेपदस्य दीधेः। बहुत्रीहौ प्रकृत्येति पूवेपटप्रकुनि- 
स्वरव । रत्सि । रद्‌ विलेखने । भोवादिकः। बहुलं हंदसीति शपो त्टुर्‌। पादा- 
दित्राचिघात्ताभाव्रः । पंथां । डित्तीयेकवचन इतोऽत्‌ सवेनामस्यानं इत्यत्‌ । 
नकारलोपण्डादसः । पथिमथोः सवेनामस्थान इत्याद्युदात्ततं ॥ 
॥ सथ इडितीया ॥ 

तं नो अग्रे खद्धुत ऋत्वा दक्षस्य मंहना । 

वि ख॑सुये१मारहत्कराणा भिचो न यज्ियः ॥२॥ 

तं । नः। अग्रे । अद्भत । ऋत्वा 1 दक्षस्य । मंहना । 


क 


ते इतिं । असुये । आ ! अरुहत्‌। ऋणा । मित्रः । न । यलिर्यः ॥२॥ 


हे अग्रे अदत सासथ्यातिशयेन सर्वेषामाश्वयेभूत तं नी ऽ स्माकं ऋता कमे- 
णास्म्कृतेन यादिव्यापारेण प्रीतः सन्‌ टस्य बलस्य धनस्य वा मंहना महन 
नाम दानं कुविति शेषः । यतः कारणाच्च त्रग्यसुयेमसुरप्रं बल मारहत्‌ आरूढं 
अतो मिचो न सूये इव यल्लियो यज्ञाहंस्वं काणा यज्ञघातकणकषसापनोटन- 


3०० ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०१. व०२. 


लष्णएनि कमणि कुवाणो भव ॥ खद्भुत । सामचित्स्याद्युदा्ततवं । ऋत्वा । डुकृञ्‌ 
करणे । कृञः कतुरिति कुप्रत्ययः! ककारो गुणवद्धिप्रतिषेधाथः । यरदेशः । 
ऋतुः करम । तुतीयेरुवचने जसादिषु वावचनमिति वचनान्राभावाभावः। ट्ष्य 
ट्क्ष गतिरहिसनयोः। टघ्यत्ते हिंस्यते ऽनन चव इत्ति ट्र वत्ठ ¦ करणाधिकर- 
रयोश्वेति घञ्‌ । जिच्वादादुदाच्तः । मंहना । महतिदानकम । सुपां सुत्ुगित्या- 
कारादेशएः । षे । सुपां सुलुगित्यादिना ङः शखादेशः ! सुवादेषएत्वादनुदाचः । 
त्वशब्टः प्रत्ययस्वरेणातोदाचः । एकाटेण उदाचेनोदात् इव्येकाटेशस्योटाचत्वं । 
सारुहत्‌ । सुहेधातोटुङिः कृमृहरुहिभ्यग्डदसीति चरडगटेशः । डि्द्वाहुणाभावः । 
क्राणा ¦ डुकृञ्‌ करणे । एएनच्‌ । बहुल छदसीति विकरणस्य त्टुर्‌ । यणादेशः । 
सुपां सुल्टरुगित्याचं \ चित इत्यतोदात्ः। यक्लियः। यज्ञमहतीत्यस्सिन्र्थ यन्ञतिग्भ्यां 
धखजाविति- घः । प्रत्ययस्वरेणातोरासः ॥ 


॥ खथ तृतीयः ॥ 
त्वं न, ऋग्म एषां गयं पुष्टिं च॑ वधेय । 
ये स्तोमभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानभुः ॥३॥ 
त्वे । नः । खम्रे \ एषां । गर्यं । पुष्टि । च । वधय । 
ये । स्तोमेभिः । प्र सूरयः । नरः । मघानि । आनमः ॥३॥ 


हे खमन त्वमेषां नस्वत्स्तावकानामस्माङं गयं । गम्यते निवासायेति गयं गुहं 
गीयते स्तूयत्त इति वा गयं धनं । पुष्टिं च गवादिविषयां पुष्टिं च वधेय । प्रापय । 
बुद्धिं प्रापय । ये टके प्रसिक्लाः सूरयो लब्धवणा नरः स्तोतारो मनुघाः 
स्तोमेभिः स्तोमेः स्तोतेमेघानि मंहनीयानि गवादिधनानि यथा प्रानभुः प्रा्ुवन्‌ 
तद्द्यमपीत्यथः ॥ गयं । गृहपसे गमेरष्यादयणश्वेति यत्प्रत्ययांतो मकारलोपथ 
निपात्यते ¦ धनप गा स्तुतौ । खस्मादयत्परत्ययः ! हृस्वत्वं ! यतोऽ नाव इत्या- 
दयुटाच्तत्ं । पुटि ! पुष पुष्टौ । स्तिया क्तिन्‌ । खांटसत्वादतोरात्तत्वं । स्तोमेभिः । 
षम्‌ स्तुतो । खतिस्तुसुह इत्यादिना मन्‌ । गुणः । निच्वादाद्युरा्तः । सानुः । 
खम्‌ व्याप्तो । लिट्‌ । हिर्वचनं \ हत्ादिरशेषः । अत आदेखित्यातवं । अ्नोतेश्चेति 
नुडागसः । निघात्तः ॥ 


म०५, अ०१, सू०१०. | ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ३०१ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
ये ग्रे चंद्र ते गिरः भुभत्यश्व॑राधसः । 
 शशुष्मेभिः शुष्मिणो नरो दिवशियेषां वृहत्सुकी तिंवोध॑ति त्मनां ॥४॥ 
ये। छपे । चंदू । ते। गिरः । भुभंति । अश्व ऽराधसः। 
मुष्मे भिः। गुष्मिण॑ः। नरः। दिवः। चित्‌। येषा वृहत्‌। सुऽकीतिः। बोधं ति। त्मना ॥४॥ 


हे अग्रे चद्र सर्वेषां प्रारिनामाह्ाद्‌कर ये नरस्ते गिरस्वत्संबंधिस्तोचरूपा 
वाचः शुभति शोभनाः कुवेति तेऽश्वराधसोऽश्वधना भवंति । एतेन समृधिर- 
पलृष्यते । किंच । शुष्पिणो बलवंतः सृतः शुष्मेभिः भुष्मैः स्वकीयेवतेः सैः 
शचुश्टोषका भ वंति । येषां त्वत्सबधिनं स्तवं कुवेतां दिवश्चिदाकाशदटपि बृहन्म- 
हती सुरी्तिभेवति । सवंदिगंतरावतिनी कीचिभेवतीत्यथेः । एवंविधं तवां गय- 
समना आत्मना स्वयमेव बोधति । बोधयति ॥ भुभंति । शुभ णुन्भ दीप्रौ । 
तुदादिः। पादादिल्वाननिधाताभावः। लसावेधातुकानुदाचवे प्राप्रे सति शिष्टत्वा- 
िकर णस्वर एव । खश्वराधसः । खन्‌ व्यप्र । खभ्पप्रुषीत्यादिना कन्‌ । अश्रुते 
व्याप्नोत्यध्वानमित्यश्वः । निच्लादाबयुदाच्ः । राध साध संसिडधो । असुन्‌ । राधुवंति 
साधर्यत्यनेन धमेादीनीति राधो धनं । वहूत्रीहितवात्पूवेपदप्रकृतिस्वरल्वं । बृहत्‌ । 
वृह वृहि वृद्धो । शतृ। डीपो लोपण्डांदसः। प्रत्ययस्वरः। बोधति । बुध अवगमने, 
श्यंतात्‌ शपि कृते तस्य छंदस्युभयथेति सावेंधातुक्सलायां णित्ठोपः। यबुत्तानि- 
त्यमिति निधात्ताभावः। धातुस्वरेणाद्युदात्तः। त्मना । मंचेष्वाड्यादेरात्मन इत्या- 
कारत्तोपः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

तव त्ये सम्रे अचेयो भाजंतो यति धृष्णुया । 

परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः ॥५॥ 

तवं । त्ये । खग्रे । अचेः । भातः । यंति । धृष्णुऽया । 

परिंऽज्मानः । न । विऽद्युतः। स्वानः । रथः । न । वाजऽयुः ॥१५। 


हे खग्रे धृष्णुया धृष्णवोऽत्यंतप्रगस्भा भाजंतो दीष्यसानस्त्ये ते प्रसिद्धा 
अचेयस्त्वदीया रश्मयो यंति । सवेतो गच्छति । कथमिव । परिज्मानः परितो 
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3०२ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ख० १, व०२, 


ग्यः सर्वतो व्याप्ना विद्युतो नाचिरप्रभा इव । खनेन प्रकाणातिशय उक्तः । 
स्वानः शब्दायमानो रथो न रथ इव । खनेनाचिषां स्वनाधिक्यमुक्तं । वाज- 
युनं अन्नकाम इवान्नाये युदेषु शबरुविजयाय यथा प्रवतेते तद्दित्यथेः । अनेनाह- 
तिविषयो ऽभिलाष उक्तः॥ यंति। इण्‌ गतत । धृष्णुया । जिधुषा प्रागस्भ्ये। चसि- 
गुधिधृषीत्यादिना कप्रत्ययः । आदितश्च । पा 9.२.१६.) इतीट्‌ प्रतिषेधः । बहू- 
वचने सुपां सुल्टुगित्यादिना याजादेशः । चित इत्यंतोदात्तत्वं ! परिज्मानः । खज 
रज गतौ । परिपूवाद्धातोरन्येभ्यो ऽपि दृष्यत इति मनिन्‌। सकारलोपण्टंट्सः। 
निच्वादाद्युदात्तः । वाजयुः । कवाजमात्मन इच्छतीति क्यच्‌ । न उट्स्यपुचस्येती- 
तदीघेयोः प्रतिषेधः । क्याूटसीत्युप्रत्ययः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
नू नो खग्र ऊतय सवा्धसश्च रातये । 
सअस्माकासश्च सूरयो विश्वा आश॑स्तरीषणिं ॥६॥ 
नु । नः । खग्रे । ऊतये । सऽवार्धसः । च । रातये । 
सस्माकांसः । च । सूरयः 1 विश्वाः । आशः । तरीषणि ॥६॥ 


हे अमरे नोऽस्माकं नु सिप्रमूतये रक्षाये भव ! सनाधसश्च टारिद्रनिमिच्त- 
बाधसरहितस्य च रातये धनानां दानाय भव किंच अस्माकासो ऽस्माकाः पुच- 
मिचरादयः सूरयः स्तोत्तारो विष्ठाः सवा आण दिशस्तरीषणि । तासां तरणे 
छमा भवंतु । अथवा आशः कामाः । खयमथेः । स्वाभित्पितप्रशस्तसमस्त- 
वस्तुसपाटनं कुर्वित्यथेः ॥ सबाधसः । बाधेरसुन्‌ । बाधसा सहं वतेत इति 
सबाधाः ! वोपसजनस्येति सहस्य सभावः । कुटुच्रपटप्रकृतिस्वरत्वं । रातये । 
रा दाने। क्िन्‌। मचे वुषेषपचमनविदटभूवीरा उदा स्यंतोदाच्ः । अस्माकासः। 
तस्िन्रणि च युष्मास्ाकावित्यणि कृतेऽ स्माकादेशः ! छांटसत्वादणो लोपः । 
वहुवचने ऽसुगागमः ! षष्ठी बहुवचने मध्योरा्ततेन इष्टत्वा्तथाविधमादेशमनापि 
कृतवानाचायेः विश्वाः । विशेरश्िप्रुषीत्यादिना कन्‌ । निच्लादाद्युदात्तः । तरी- 
षणि । तु ्रवनत्तरणयोः । कृनुभ्यामीषन्‌ । उ० ४.२६.। इतीषन्‌ । बहुल वच- 
नव्वेऽ लोपाभावः! खंतोदाच्त्डांटसः ॥ 


म०५, ०१. सू° ११. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३०३ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
तवं नो अग्रे अंगिरः स्तुतः स्तवान आ भ॑र । 
होत विन्वासहं रयिं स्तोतृभ्यः स्तव॑से च न उतेधिं पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 
त्वं। नः। अम्रे। अगिरः । स्तुतः । स्तवानः आ भर। 
होत; विभ्वऽसरह। रयिं स्तो तृऽभ्यः। स्त व॑से। च। नः। उत। एधि। पृत्‌ऽसु । नः। वृधे ॥9॥ 
हे अग्रे खंगिरः। कायेकारणयोरभेरोपचाराद्‌गिरसां प्रकुतिभरूतो ऽपयग्रिरगिस 
इत्युच्यते । हे अंगिरः पूर्वैः पुरातनेमेहषिभिः स्तुतः स्तवान इटदानीतनेश्च 
स्तूयमानस्त्वं विभ्वसहं महतामणभिभवितार । भिभवहेतुताट्भिभवितु धन- 
मुच्यते । रयिं धनं नोऽस्माकमाभर । आहर । हे होतर्दवानामाद्धातः स्तोतृभ्यो 
नोऽस्भ्यं स्तवसे स्तोतु सामथ्ये च प्रयच्छ \ उत अपि चः पृत्सु युद्धेषु 
नोऽस्माकं वधे समृडय एधि । भव ॥ स्ववानः । ञ्‌ स्तूतौ । शनचि कर्मणि 
व्यत्ययेन शपृप्रत्यय आद्युदादश्च । विभ्वासहं । संहितायां विभूनामिति षष्ठीवहूव- 
चनस्य सुपामित्यारिना आकारादेश्तः। तत्पुरुषे कृति बहलमिति षष्ठया सलत्ुर्‌। 
पदकारास्तु विपूवोद्गवतेरगागमे ऽन्येषामपि हश्यत इति दीधेत्वं च मला वयहं 
कुति । कृदुच्रपदप्रकुतिस्वरत्वं । सतवसे । ष्टुञ्‌ स्तुतो । तुमर्थे ऽसेन्प्रत्ययः । 
निच्लादाद्युदा्ः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे हितीयो वगेः ॥ 
जनस्य गोपा इति षडुचमेकाटशं सूक्तमाचेयस्य सुत्तभरस्याषे जागतमाग्रेयं । 
तथा चानुक्रांतं । जनस्य षट्‌ सुतभरो जागतमिति ॥ प्रातरनुवाक आश्विनशस्ते 
चास्य सक्तस्य विनियोगः । जन॑स्य गोपाल्वामग्र ऋतायवः । सा० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्य॑से । 

धृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशं द्युमि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 

जन॑स्य । गोपाः । अजनिष्ट । जागुंविः। अग्निः । सुऽदषः । सुविताय । नव्य॑से । 

धुतऽप्रतीकः। बृहता । दिविऽस्यृशा। दयुऽमत्‌। वि। भाति । भरतेभ्यः । शुचिः ॥१॥ 


जनस्य गोपा गोपायिता रिता जागृविजागरणभशीलः सदा प्रबुद्धः सुद्॒ः 


३०४ ॥ ऋपग्बेटः ॥ [ख० ४. ख०१, व०३, 


सुबलः सवेः छाघनीयवलः सोऽम्रिनव्यसे नवततराय सुविताय लोकानां 
कस्याणायाजनिष्ट । जातः । धुततप्रतीको धुतेन प्रञ्लितांगो बृहता भहता 
दिविस्युष्णभंत्िहेन तेजसा युक्तः शुचिः भ्मुद्ध एवंविधो ऽग्रिभैरतेभ्य छतिगभ्य- 
स्तटथं द्युमदीप्रिमद्यथा भवति तथा विभाति  प्रकाण्ते ॥ गोपाः । गुपू रक्षशे । 
सायप्रत्ययः । गोपायतेः क्रप्‌ । परत्वादतो त्ोपः । खच परत्वादपृक्तत्टरोपे कृते 
वणोश्वयत्वात्‌ प्रत्ययलक्षणाभावेन यत्मोपो न स्यात्‌ लोपो व्योवल्टीति प्रथमं 
लोपयहणज्जलापकाद्यत्लोपं एव भवति ! लोपाजादेशस्य यल्लोपविधिं प्रति नं 
स्थानिवद्भावः । प्रत्ययस्वरः! जागृविः! जागु निद्राक्षये । जुभुस्त॒जागृभ्यः क्ििन्निति 
कन्प्रत्ययः । जायो ऽ विचिखत्न्‌डित्स्विति प्रतिषेधादुणाभावः। निन्नाराद्युदा्तः । 
सुटक्षः। साद्युदा्तं च्‌ ख्टसीत्युचरपदाद्युदा्ततं । सुवित्ताय । तन्वादीनां खटस्यु- 
पसंख्यानमिति सोरूवङादेशः. । सूपमानात्‌ क्र उययुत्तरपदांतोरा्ञत्वं । नव्यसे । 
नवश्ब्दादात्िष्णयने ऽप ईयसुन्प्र्ययः । ईकारलोपन्खांट्सः । अतो लोपः । 
साद्युदात्तः । दिविस्युष्ण । हद्युभ्यां ङरूपसख्यानमिन्यत्टुर्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृति- 
स्वरं । द्युमत्‌ । हृस्वनुडभ्यां मतुविति हृस्वात्परस्य मतुपो ऽ तोदाल्तवं ॥ 
॥ सथ हितीयः ॥ 

यज्ञस्यं केतु प्र॑थमं पुरोहितमग्निं नर॑स्िषधस्थे समीधिरे । 

इद्रेण देवेः सरथं स वरिषि सीदन्नि रोतां यजयांय सुक्रतुः ॥२॥ 

यजस्य । केतुं । प्रथमं । पुरःऽर्हितं । सम्रिं । नरः । चि ऽसधस्ये । सं । इधिरे। 

इद्रेण । देवेः। सरथं । सः । बरहिषि । सीर्दत्‌। नि । होता । यजथाय । सुऽक्रतुः ५२॥ 


नर ऋत्विजो यज्ञस्य यागस्य केतुं प्रज्ञापकं पुरोहितं यजमानः पुरस्कृतमिदरेए 
देवैश्च सरथं तेषां मान्यत्वात्समानरथमगिं चिषधस्थे चिस्थाने विहारपरदेशे प्रथमं 
समीधिरे । समिंधत । सुक्रतुः शोभनकम होता देवानामाद्धाता सो ऽम्रिबेहिंषि 
वर्हियुक्ते तस्मिन्‌ स्थाने यजयाय यज्ञाय निषीटत्‌। प्रतिष्ठितो ऽभवदिति यावत्‌ ॥ 
केतुं । कित ज्ञाने । स्लीणादिक उप्रत्ययः । खंतोदात्तः ! पुरोहितं । पुरोऽव्ययमिति 
गतिसंज्ञायां गत्तिरनंतर इति पर्वपदप्रकृततिस्वरत्वं । चिषधस्थे । आहवनीयादि- 
लक्षणेन चिप्रकारेणग्रिन सह तिष्टतीति विषधस्थः । कप्रत्ययः । सधमादस्थ- 
योण्डदसीति सधादेश्टः । कट्तरपटप्रकतिस्वरत्वं ¦ सीदत्‌ । सदेः पाध्रादिना 


म०५, ख० १. सू०११.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३०५ 
सीदादेशः । बहलं इखटस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः । पादारिल्रान्निधाताभावः । 
यजथाय । यजेरोणादिको ऽथप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणांतोदाचः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
असंमृष्टो जायसे माचोः शुचिमैद्रः कविररदतिष्ठो विवस्व॑तः । 
धृतेन त्वावधर्यन्नग्र आहुत धूमस्ते केतुरभवदिवि भितः ॥३॥ 
असंऽमृष्टः। जायसे। माचोः। शुचिः । मंदः । कविः। उत्‌। सतिषठः। विवस्व॑तः। 


| षि ति ति  । 


हे अग्रे माचोररण्योः । स्वजनननिमिच्तादरणी मातरा वित्युच्येते । ताभ्या- 
मसंमृष्टो ऽ बाधित्त एव जायसे । प्रादुभूतो भवसि । मंदः सर्वेः स्तुत्यः कविः ऋरंतः 
सर्वै व्याघ्रः । अथवा मेधावी शुचिस्त्वं विवस्वतो ऽभ्निहोचाद्यं गृहे विशेषेण 
वसतो यजमानादुदतिष्टः । उदितोऽभवः। पूवं महषेयस्वा लां ृतेनावधेयन्‌। 
वृद्धिमनयन्‌ ! हे आहूत आहूतिभिहुत ते तव दिव्यंतरिक्षे चितो व्याघ्रो धूमः 
केतुः प्रज्ञापकोऽभवत्‌। अग्न्यनुमापकवाद्भूमस्य ॥ माचोः । उदात्तयणो ह्यु वौ- 
दिति विभक्तेरुदात्तलं । मंदः । मरि स्तुतिमोदमदस्वघ्रकातिगतिषु । खच स्तुत्यथा- 
ट्स्मात्स्फायितंचीत्यादिना रर्‌ । अतोदा्तः । कविः । ऋमेरिन्‌ स्वेधातुभ्य 
इतीन्प्रत्ययः । वाहत कवान्मकारस्य वत्वं रेफत्मरोपश्च । व्यत्ययेनांतोराच्ततवं । उदट्‌- 
विष्टः । उत्पू वो दूद्खकमेवाचिनस्तिष्ठतेरात्मनेपदाभावः । विवस्वतः । विपूवा- 
हसतः संपदादित्छकषणो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । माटुपधायाशेति 
वत्वं । मतुपोऽ नुटात्तत्वाद्धातुस्वरः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अग्निनां यज्ञमुप वेतु साधुया्निं नरो वि भ॑रंते गृहेगृहे ! 

म्रिदूतो खंभवदव्यवाहनोऽम्मिं वृणाना वृंणते कविर्रतुं ॥४॥ 

खम्निः। नः। यज्ञ। उप॑ । वेतु। साधुऽया। म्नि । नरः । वि। भरते । गृहे ऽगृहे। 

अग्निः । टूतः। अभवत्‌। हव्यऽवार्हनः। अम्र । वृणानाः। वृणते । कविऽ तुं ॥४॥ 


साधुया सवेपुरूषाथानां साधकोऽग्रिनों यज्ञमस्सदीयं यागं प्रत्युपवेतु । 
स्गच्छतु । नरो मनुष्या गृहे गृहेऽनुगृहमम्रिं विभरते । विहरति । विहरणं 
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३०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. अ० १, व०४. 

कयां । नः! समरे । ऋृतय॑न्‌ । ऋतेन । भुव॑ः । नवेदा: । उचर्थस्य । नर्यः । 

वेद । मे। देवः। ऋृतुऽपाः। ऋतूनां । न। सहं । पति । सनितुः। अस्य । रायः ॥३॥ 

हे अग्रे ऋतयन्‌ सर्वप्राणिनां जीवनहेतुकमुदकं कुवन्‌ कया केनाप्यृतेन 
सत्येन क्रियमाणेन कमेणा न उचथस्या सदीयस्य स्तोचस्य नवेदा ज्ञाता भुवः! 
भवेः। नव्यः स्तुत्य कृतूना कतूपाः । हितीय खतुशब्टोऽ नुवाटकः। देवो दयोत- 
मानोऽग्रिम मां वेट्‌ । वेच । सनितुभेज मानस्यास्य मम रायः पण्वाटिलक्षणस्य 
पतिं स्वामिनं तमप्रिमहं न जानामि ॥ भुवः। भू सत्तायां । लिङथं ठेटचुडागमः। 
उवडादेशः। नवेदाः। न न वेतीति वेचतीत्यस्मिचयं वतेते । कथमेतछ्वभ्यते । निपा- 
तनात्‌ । डिनजपूवस्यासुन्प्रत्ययांतस्य वट्रेकस्य नजो लोपो ऽन्यस्य प्रकृतिभावश्च 
स्कटस्वामिना निपातितः । पाणिनिना तु नभाजुपादिति सूतेन वेत्तीत्येत- 
स्मिथ निपातितः । अस्याथेस्यानुपपन्वात्‌ स्कंटस्वामिपक्ष एवाप्ीयते ॥ 
॥ ऋथ चतुर्थी ॥ 

के ते अग्रे रिपवे बधनासः के पायवः सनिषंत द्युमः । 
के धासिमग्रे खनृतस्य पाति क आसतो वच॑सः संति गोपाः ॥४॥ 
के। ते। ग्रे ! रिपवे । वंधनासः। के ! पायवः । सनिषंत ! दयुऽमंतः । 
के। धासिं । खम्रे। सखनुतस्य । पांति। के । असतः! वच॑सः । संत्ि। मोपाः ॥४॥ 


# 


हे ग्रे ये रिपवे स्वकीयस्य शचोः वंधनासो बंधकाः स्युस्ते ्वतससंबंधिनस्ते 
पुरुषाः के कीदशः । सामथ्यातिशयादेवंविधा इत्ति केनापि ज्ञातुं न शक्यत 
इत्यथैः ! ये पायवो जनाना रर्तारो दयुमतो दी्रिमंतः सनिषंत दीनेभ्यो धनं 
प्रयच्छति त्वदीयाः के कीटाः । येऽनुत्तस्यासत्यस्य धासिं धारकं जनं पाति 
र्ति ते चदीया जनाः के संति । न केऽपीत्यथेः । येऽसतो टु्टस्याभिश्ापादि- 
ले्षणस्य वचसो गोपा मो पायित्तारो रकितारस्ते त्रदीयाःके संति । न केऽपी 
त्यथेः । अथवा ये के जनां रिपोवधकौः । ये के पायवो रक्ितारः सनिषंत 
धनं प्रयच्छति द्युमत: ये केऽनुतस्यासत्यस्य धासिं धारकं जनं पांति अनृतज- 
नितपापात्परित्य सन्मागप्रदानेन रति । ये केऽसतोऽभिशपारिलशणाइ- 
चरो गोपा गोपायितारः संति ते सर्वे तदीयाः । तदुपासका इत्यथः ॥ 


म०५. अ०१. सू० १६३. ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ | ३०९ 


॥ अथं पचमी ॥ 
सखायस्ते विषणा ऋखग्र एते शिवासः संतो अशिवा अभूवन्‌ । 


अधूषेत स्वयमेते वचोभिजूयते वुंजिनानिं बरु वंत: ॥५॥ 
सखायः । ते । विषुणः । अग्रे । एते । शिवासः । संतः । अशिवाः । अभूवन्‌ । 
अधूषत । स्वयं । एते । वच॑ःऽभिः। ऋजु ऽ यते । वृजिनानि । बु वंत: ॥५॥ 


हे अग्रे तव सखायः स्तोतारो विषुणा विप्रकीणोः सेच व्याघ्रा एते पूवेम- 
शिवाः परनिंदादिकुवाणास्त्वत्परिचयां त्यजंतो ऽभद्राः संत इटानी त्वत्परिचयीं 
कुवेतः शिवासः शिवा आद्या खभूवन्‌। किच य ऋजूयत जु सम्यगाचरतेऽपि 
मद्यं वचोभिरसाधूक्तिभिवृजिनानि कुटित्छानि ब्रुवंतस्त एते मम सपत्नाः स्वय- 
मेवाधूषेत । अहस्यत ॥ धूर्वतेर्हिसाकमैण इटं रूपं ॥ 


॥ थ षष्ठी ॥ 
यल अग्रे नम॑सा यज्ञमीटं ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्ण॑ः । 
तस्य यः पृथुरा साधुरेतु प्रसरणस्य नहुषस्य शेष॑ः ॥ ६॥ 
यः। ते। अग्रे । नम॑सा । यज्ञं । इट । कतं । सः । पाति । अरुषस्य । वृष्णः । 
तस्यं । छर्यः। पृथुः । खा । साधुः । एतु ! प्रऽससैणस्य । नहुषस्य । शेषः ॥६॥ 


हे अग्रे यो मनुष्यो यज्ञं यजनीयं ते लां मनसा स्तोचेणटे सोति । यद्वाते 
तुभ्यं यज्ञं यागं नमसान्ररूपेण हविषेटे यजति ॥ अस्मिन्‌ पके यजेबेहुलें 
छंटसीति शपः छुः । पछ्राविति डिवेचनं । बहृत्ठं इंटसीति संप्रसारणं । सवणे- 
दीधेः। जकारस्य टकारः॥ योऽ रुषस्य रोचमानस्य वृष्णः कामानां वधितुरप्रेच्छेतं 
स्लोचं पाति रक्षति तस्य यजमानस्य क्षयो गृहं पृथुविस्ती णे भवति । पश्वा- 
दिलक्षणेधनैः संपूण भवतीत्यर्थः । प्रसद्चीणएस्य प्रकर्षेण परिचय गच्छतो 
नहूषस्य मनुष्यस्य साधुः कामानां साधकः शेषः । शिष्यत इति शेषः । पुच 
शतु । आगच्छतु । भववित्यरथैः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चतुर्थो वगः ॥ 

सचेतस्त्वेति षडुचं चयोट्शं सूक्तं सुतभरस्याषे गायचमाग्रेयं । अनुक्रांतं 

च । अचेतो गायच्रं तिति ॥ प्रातरनुवाक स्ाग्रेय्रतो गायचङदस्याश्चिन शस्त 
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३१० ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०१. व०५. 


ङटमादिके ड सूक्ते! सूचितं च ! अचतस्तवेति सूक्ते । खा० ४.१३.। इति ॥ साहव- 
नीयोपस्थाने त्वमग्रे सप्रथा खसीत्येका । सूचितं च । सं नः सृज सुमत्या .वाज- 
वत्या चमग्रे सप्रथा असीति च । खा ३.१०.। इति ॥ अश्वमेधे पौष्णे्टौ चमे 
सप्रथा इति प्रयमाज्यनागानुवाक्या । त्वमग्रे सप्रथा खसि सोम यास्ते मयोभुव 
इति संतो । सा १०.६.) इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अचेतसा हवामहे ऽचः समिधीमहि । अग्रे सच॑त ऊतये ॥१॥ 
सचेतः। त्वा । हवामहे । अचेतः । सं । इधीमहि । आप्र । खतः । ऊतये ॥१॥ 
हे खम्रे त्रा तामचेतः पूजयतो वयं हवामहे । ओद्धयामः । अचेतः स्तुवतो 
वयमसूतये रक्षणाय तपेणाय वा त्वां समिधीमरि । समिद्धः संदीपयामः। खर्चैत 
इति तुतीयं पट्माट्रातिशयायं ॥ 
॥ थय इित्तीया ॥ 
समग्रः स्तोम मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्विणस्य व॑ः ॥२॥ 
अमेः स्तोम॑। मनामहे । सिध । खय । दिवि ऽस्युशः । देवस्य दूविणस्य व॑ः ॥२॥ 
द्विणस्यवो दरविणं धनमि्छतो वयं दिविस्पृशः सूयै आकाशं व्याभ्रुवतो 
देवस्य द्योत्तमानस्याग्नेः सिप्र पुरूषाथानां साधकं स्तोमं स्तोचमद्यासिनरहनि 
मनामहे । ब्रूमः ॥ 
॥ खय तृतीया ॥ 
अम्रिजुंषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स य्॑षुदेव्यं जनं ॥३॥ 
सम्रिः। जुषत। नः। गिर॑ः होता! यः। मानुषेषु 1 खा! सः! यक्षत्‌ । देव्य । जनं ॥३॥ 


होता देवानामाद्धाता योऽभ्रिमेनुषेष्वा वसति सोऽग्रिनोंऽस्माकं गिरः 
स्तुतीजुषत्त । सेवतां । सो ऽ ग्रिट्व्यं जनं देवस्ंबंधिनं जनं यक्षत्‌ । यजतु ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
त्वम॑प्रे सप्रथां असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्यां यज्ञं वि त॑न्वते ॥४॥ 
तं । अगे । सऽगप्रथाः। असि । जुट । होता । वर्यः! चया । यज्ञं। वि। तन्वते ॥४॥ 
हे अग्रे जुष्टः सर्वदा प्रीतो वरेण्यः स्वेविरणीयो होता त्वं सप्रथाः स्वेतः 


०५, अ०१, सु० १४.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३११ 
पुथुरसि । भवसि । तथाह यास्कः । सप्रथाः स्वेतः पृथुः । नि° ६.७.। इति । 
किंच सवे यजमानास्वया साधनेन यज्ञं वितन्वते ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
त्वामम्रे वाजसातमं विप्रां वधेति सुषुतं । स नो रास्व सुवीयें ॥५। 
त्वां। अम्रे। वाजऽसातमं। विप्राः वधेति। सुऽस्तुतं। सः। नः। रास्व सुऽवीयै ॥५॥ 
हे अग्रे विप्रा मेधाविनः स्तोतारो वाजसातमं । वाजोऽन्तं । तदटतं सुषुतं 
पूर्वेमैहर्षिभिः सम्यक्‌ स्तुतं तं तां वेति । स्तोचैववधयंति । स वं नोऽस्मभ्यं 
सुवीये सर्वेः पछ्राघनीयं बलवं रास्व । देहि ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 
ग्रे नेमिररां इईव देवांस्तव परिभूरसि । आ राधश्िचमंजसे ॥६। 
म्र नेमिः। सरान्‌ऽइव। देवान्‌। त्व! परिऽभूः। असि। आ। राधः। चिचं। ऋं जसे॥६॥ 
हे ग्रे त्वं देवान्‌ परिभूरसि । स्वतेजसा परिभिवसि+ कथमिव । नेमिः 
प्रकाशमानश्चक्रस्य वाद्यो वत्छयोऽ रानिव नाभावापितान्‌ सृष्सान्‌ स्थासका- 
निव । किच त्वं चिच नानाविधं राधः। साधयत्यनेन पुरुषाथानिति राधो धनं । 
स्रा जसे । स्तोतृभ्यः प्रसाधय । धननामसु पाटाद्राधो धनमिन्युक्तं ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथमे पचमो वैः ॥ 
छभ्रिं स्तोमेनेति षड़चं चतुदेशं सक्तं सुततभरस्याषे गायचमाम्रेयं। प्रि स्तो- 
मेनेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवा काश्विनश्खयोः पू वेसूक्तेन सहोक्तौ विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ऋअम्िं स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्य । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१॥ 
सअम्रिं । स्तोमेन । बोधय । संऽइधानः। अमव्ये । हव्या । देवेषु । नः। ट्धत्‌ ॥१॥ 
हे स्तोतरमत्यैममरणधमाणमग्ं स्तोमेन स्तोतेए बोधय । स्वाभिलषिताथ- 
सिये प्रबोधय । योऽग्रिः समिधानः स्तोः सम्यक्‌ प्रकाशमानः स नो हव्या- 
स्दीयानि हव्यानि हवीषि देवेषु दधत्‌ । निटधातु ॥ 


३१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ०१, व०६. 


॥ खथ इडितीया ॥ 
तमंष्वरेष्वींच्छते देवं मता अमत्य । यजिष्ठं मानुषे जने ॥२॥ 


तं । अध्वरेषु । ईव्छते । देवं । मर्तो: । समत्य । यजिष्ठं । मानुषे ! जने ॥२॥ 


मतौ सनुषा देवं दोत्तमानममत्यैममरणधमाणं मानुषे मनुष्यारां संबेधिनि 
जने त्मोके यजिष्टं यष्ुतसमं तमभ्रिमध्वरेषु सप्रततुष्वीव्छते । स्तुवंति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
तं हि श्च॑त ईकते सुचा देवं धतश्वुता । अम्र हव्याय वोठ्ठहंवे ॥३॥ 
तं। हि। शएण्व॑तः। ईक्छते । सुचा । दवं । धृतऽ्वुता । अम्र । हव्याय । वोठटहवे ॥३॥ 
शश्चंतो बहवः स्तोतारस्तं देवमम्रिमीक्छते । स्तुवंति । कीटण्णस्ते । पृत्युता 
पुतं छरत्या सरुचा सहिताः । किमथे स्तुवंति । हव्याय हव्यवहनाथं चरूपुरोडा- 
भ्ादिलक्णं हविर्वोढवे वोदुं गौ 
॥ खथ ॥ 
सम्रिजातो सरोचत अन्दस्यून्‌ ज्योतिषा तम॑ः । खविंट्त्रा अपः स्व॑ः ॥४॥ 
आम्रिः । जातः । अरोचत । नन्‌ । टस्युन्‌ । ज्योतिषा । तम॑ः । खर्विंदत्‌ । गाः ¦ 
अपः । स्व१रितिं स्वः ॥४॥ 
जातोऽरण्योमेथनेन प्रादुभूतो ऽभ्रिदेस्यून्‌ यङविक्नकारिणः शचून्‌ भरन्‌ हिंसन्‌ 
ज्योतिषा स्वेन तेजसा तमो च्ननरोचत । खरीप्यत । रिच गा अप उटकानि स्वः 
सूये चाविंटत्‌ \ खवेट्‌यत्‌ ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
सभ्रिमीक्छन्यं कविं धुतपुष्टं सपयेत । वेतु मे ण्वृणवद्धवं ॥५॥ 
अनं दन्य । कविं । भृतऽपुद्टं। सपयेत्‌ । चेतु । मे । गुणवत्‌ । हव ॥१५। 
हे जना डव्छन्यं स्तुत्यं कविं ऋंतट्शिनं पुतपृष्ठं दीप्रोपरिभागमम्मिं सपयेत । 
पूनयत । सोऽग्रिम हवं मदीयमाद्धानं वेतु । कामयां । जृखवत्‌। ण्ृणोतु च ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
खम्भिं धृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विंश्वच॑षेणिं । स्वाधीभिवेचस्युभिः ॥६॥ 
सम्रिं। धृतेन । ववृधुः स्तोमेभिः! विश्वऽच॑षेणिं । सुऽखाधीभिंः। वचस्युऽभिः ॥६। 


म०५. ०२. सू०१५.|] ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ 3१३ 
ऋत्विजो विश्वचषेणिं विश्वस्य दृ्टारं स्वाधीभिः शोभनाध्यानेवेचस्युभिः स्तुति- 
का्मेर्दवेः समेतमम्निं घृतेन स्तोमेभिः स्तोमैः स्तोचेववृधुः । अवर्धयन्‌ ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथमे षष्टो वगेः ॥ 
॥ इति पंचमे मडन्टे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
हितीयेऽनुवाके टश सृक्तानि। त प्र वेधस इति पचचे प्रथमं सूक्तमांगिरसस्य 
धरूणस्याषे चेदुभमाम्रेयं । खचानुक्रमणिका । प्र वेधसे पंचांगिरसो धरूण इति ॥ 
प्रातरनुवाक आम्रेये रतो चैष्टभे छंटस्याश्विन शस्ते चेदं सूक्तं । सूचितं च । प्र 
वेधसे कवये तं नो अग्रे वरुणस्य विद्वान्‌ । सा० 8.१३. । इति ॥ ` 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे यश्से पयोर । 
धृतग्रसत्तो असुरः सुरेव रायो.धता धरूणो वस्वो अग्निः ॥१। 
प्र। वेधतते । कवये । वेद्याय । गिरं । भरे । यशसे । पूव्यार्य । 
धृतऽप्र॑सतः। असुरः । सुऽशेव॑ः। रायः। धती । धरुणः । वस्व॑ः । अम्मिः ॥१॥ 
योऽग्रिधतप्रसच्ो हवीरूपेण घृतेन प्रसन्नोऽसुरो बलवान्‌ सुशेवः । शोभनं 
शेवं सुखं यस्यासौ सुशेवः शेवमिति सुखनामसु पाठात्‌। रायो धनस्य धता 
पोषको धरुणो हविषां धारको वस्वो वासकोऽग्रिभेवति वेधसे विधा कवये 
ऋंतहशे वेद्याय स्तुत्याय! विदिरयं मनिना समानायों मनिश्च स्तृतिकमो । यशसे 
यशश्चिने पूव्योाय सुख्याय तस्मा खग्रये गिरं स्तुतिं प्रभरे । प्रणयामि ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ऋतेनं ऋतं धरुणं धारयत यज्ञस्य शाके परमे व्यो मन्‌ । 
द्वो धमेन्धरूणें सेदुषो नृञ्ञातिरजांतां अनि ये न॑नक्षुः ॥२॥ 
ऋतेन । ऋतं । धरुणं । धारयत । यज्ञस्य । शके। परमे । विऽोंमन्‌। 
दिविः। धमेन्‌। धरणे सेदुष॑ः। नुन्‌। जतिः। अजांतान्‌। समि । ये। ननस्सुः ॥२॥ 
ये यजमाना दिवो चयुल्ोकस्य धरुणे धारके धमेन्यज्ञे सेदुष आसीनान्‌ नृन- 
जातान्देवान्‌ जतिमैनुथेच्छविग्भिरभिननसुः अभिप्राघ्ुवंति ते यजमाना यज्ञस्य 
व. 
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३१४ 1 छृग्वेदः ॥ [स०४, ०१. व०७. 
धरूणं धारकमृतं सत्यरूपमम्रि शके कमणि निमिते परम उत्कटे व्योमन्‌ स्थान 
उत्तरवेद्यामृतेन स्तोत्रेण धारयंत्त । धारयंति ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
अंहोयुव॑स्तन्व॑स्तन्वते वि वयो महदुषटरं पूव्याय । 
स संवतो नर्वजातस्तुतुयास्षिंहं न क्रुदममितः परि षुः ॥३॥ 
संहः ऽयुवंः । तन्वः । तन्वते । वि । वय॑ः । महत्‌ । दुस्तरं । पूव्याय॑। 
सः। संऽवत॑ः। नव॑ऽजातः। तुतुयात्‌। सिंहं । न । क्रुं । सभितः। पररि । स्थुः ॥३॥ 
ये यजमानाः प्ूथाय मुख्यायास्मा खग्रये महट्धिकं दुष्टरं राक्षसेदैःप्रापं 
वयो हवीरूपमनन प्रयच्छति ते यज्ञमानास्तन्वः स्वास्तनूरहोयुवो ऽ हसा वियो- 
जिका वितन्वते । विस्तारयति । नवजातः सोऽग्रिः संवतः संगतान्‌ चन्‌ 
तुतुयोत्‌। तर्तु । किचाभितः सवेतो वत्तेमानाः शचवो मां परिवजयिला स्थुः 
तिष्ठेयुः । कथमिव । मृगाः क्रुडं सिंहं न सिंहमिव ॥ 
॥ खण चतुर्थी ॥ 
मातेव यद्र॑से पप्रथानो जनंजनं धायसे चक्षसे च । 
वयो वयो जरसे यदधांनः परि त्मना विरूपो जिगासि ॥४॥ 
माताऽईव । यत्‌ भरसे । पग्रथानः । जनं ऽजनं । धाय॑से । चक्ष॑से ! च । 
व्॑ःऽवयः। जरसे । यत्‌ । दधानः परि । त्मना । विर्षुंऽरूपः । जिगासि ॥४॥ 
पप्रयानः सवेन प्रथमानो यद्यस्वं मातेव जननीव जनं जनं सवे जनं भरसे 
विभषि । रिच धायसे धारणाय चषसे दश्ेणय च स्वे: प्राथ्यंसे । यद्यदा 
दधानो धायेमाणो भवसि तदा वयो वयः सवेमन्नं जरसे ! जरयसि । सपि च 
विरूपो नानारूपः सन्‌ त्मनात्मना परिजिगासि । सवेभूतानि परिगच्छसि ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
वाजो नु ते शव॑सस्पात्वतसुर दोधं धरूणं देव रायः । 
पद्‌ न तायुगुहा दधानो महो राये चितयन्रत्निमस्यः ॥५॥ 
वाजः । नु । ते । वसः । पातु । खतं । उरू! दों । धरुणं । टेव । रायः! 
पट्‌) न। तायुः। गुहां । दधांनः। महः। राये। चितय॑न्‌। सतिं । सस्परि्यस्यः ॥५॥ 


म०५. खअ०२. सू०१६.। ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ ३१५ 


हे देव द्योतमानाप्रे उर पृथुं दोधं कामानां टोग्धारं रायो धनस्य धरूणं 
धारकं. वाजो हवित सषणमन्ं ते त्वदीयस्य शवसो वत्स्यति समां संपूतिं नु 
शरद्य पातु । रक्षतु । तायुने तस्करो यथा गुहायां पदं द्रव्यं दधानो धारयन्‌ 
रस्ति तदत्‌ महो महते राये धनाय धनलाभाय चितयन्‌ सन्मागे प्रकाशयन्‌ 
शचिमस्पः। अचिमृषिमप्रीणयः ॥ स्पृ प्रीणएनपारणयोरिति धातुः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे सप्रमो वगः ॥ 
बृहदधय इति पंचचं हडितीयं सूक्तमाचेयस्य पूरोराषे । अत्या पंक्तिः शिष्टा 
ऋनुष्टभः। खम्निर्देवता । तथा चानुक्रांतं । वृहत्पूरुः पंच्यतं हीति ॥ प्रातरनुवाक 
आग्नेये ऋता वानुष्टभे इटदस्याश्चिनश्स्ते चेदमादीनि टश सूक्तानि चतुथेनवम- 
वजितानि । आदितस्विषु सूक्तेष्वत्यामुद्धरेत्‌ । तथा च सूचितं । वृहद्वयं इति 
दशनां चतुथेनवमे उडरेदुत्तमामुत्तमां चादितस्वयाणां । सा ४.१३.। इति ॥ 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
बृहडयो हि भानवेऽचेों देवायाम्रये । 
यं मिचं न प्रशस्तिभिमेतेसो दधिरे पुरः ॥१॥। 
वृहत्‌ । व्यः । हि । भानवे । अचे । टेवाय॑ । अस्रये । 
यं । सिचं । न । प्रश्स्तिऽभिः । मेसः । दधिरे । पुरः ॥१॥ 


यज्ञे भानवे दीधधिमतेऽग्रये बृहदयो हवीरूपमन्नं दीयते हि । अततस्त्वमपि 
देवाय द्योतमानायाग्रये वयोऽ चे । प्रयच्छ । मतसो मनुष्या यमन्निं मिं न 
सखायमिव प्रशस्तिभिः प्रकृष्टाभिः स्तुतिभिः पुरो दधिरे पुरस्कुवैति ॥ 
॥ खथ डिततीया ॥ 
स हि द्युभिजेनानां होता दक्षस्य बाहोः । 
वि हव्यमभ्रिरानुषग्भगो न वारमृएखति ॥२॥ 
सः। हि । द्युऽभिः । जनानां । होता । दस्य । बाह्धोः । 
वि । हव्यं । अप्नः । आनुषक्‌ । भगः । न । वारं । पृ खति ॥२॥ 
यो ऽग्रिहेव्यं हविर्देवेष्वानुषर्‌ देवेष्वनुषक्तं करोति बा्धोभजयोदेक्षस्य 
बलस्य द्युभिदयुतिभियुक्तः सोऽ ग्रिजैनानां यजमानानां होता देवानामाड्ाता 


३१६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० 8. स०१. कए. 


भवति ¦! भगो न सूये इव वारं वरणीयं धनं व्युखति । विशेषेण प्रयच्छति 
मनुेषुं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
सस्य स्तोमे मधोन॑ः सख्ये वृदश्टे विषः । 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये भुष्ममादधुः ॥३॥ 
खस्य । स्तोमे । मघोनः । सख्ये । वृद्धऽ शोचिषः । 
विश्वां । यरिम॑न्‌। तुविऽ स्वनि । सं । अय । पुष्मं । खाऽटधुः ॥३॥ 
मघोनो मधवतो धनवतो वृद्धशोचिषः। वृद्धानि शोचीषि तेजांसि यस्यासौ 
वृद्वशचिः । तस्येवंविधस्याग्नेः स्तोमे स्तोचे सख्ये च स्याम । तुविष्वणि बहु- 
शब्डेऽयं स्वामिनि यस्मिजम्रो विश्वा ॥ सुपां सुलुगिति डादेशः ॥ विश्वे सवै 
ऋत्विजः भुष्मं बले हविभिः स्तोचेश्च समादधुः सम्यगादधति ॥ 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
सथा दग्र रुषां सुवीयेस्य मंहना! । 
तमिद्यरं न रोद॑सी परि रवो बभूवतुः ॥४॥ 
अधं । हि । अग्रे । एषां ! सुऽ वीर्यस्य । मंहना । 
तं । इत्‌ । यदं । न । रोद॑सी इतिं । परि । रव॑ः । बभूवतुः ॥४॥ 
हे खग्रे खथ अथेषामस्माकं यजमानानां सुवीयेस्य सर्वेः स्पृहणीयस्य बलत्ठस्य 


मंहना मंहनाये दानाय भव ॥ मंहतिरौनकमेा ॥ रोदसी द्यावापृथिव्यो यड्हं न 
महांतं सूयेमिव रवः सर्वेः अरवणीयं तमिच्मम्रिमेव परिबभूवतुः! परिगृहरीतः। 
॥ अथ पचमी ॥ 

नून रुहि वायेमग्रं गृणान सखा भर । 

ये वयं ये च॑ सूरयः स्वस्वि धार्महे सचोतिधिं पृत्सु नो वृधे ॥५॥ 

नु। नः। स्रा । इहि । वाये । खमे । गृणानः सा । भर । 

ये। वयं। ये। च। सूरय॑ः। स्वस्ति । धार्महे। सचा। उत। एधि । पृत्‌ऽसु । नः। वृधे ॥५॥ 
हे ग्रे गृणानः स्तूयमानः सन्‌ नु शिप्रमेहि । यजं प्रत्यागच्छ । सगत्य च 


म०५, ०२, सू०१७.| ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ 3१७ 
नोऽस्मभ्यं वाये वरणीयं घनमाभनर । संपादय । ये वयं यजमाना ये च सूरयः 
स्तोतारः सचा हविभिः सहिता उभे ये वयं स्वस्ति स्तोचं धामहे । कुमः । उत 
अपि च पृत्सु पृतनासु नोऽस्माकं वधे समृद्धय एधि । भव ॥ 

॥ इति चतुथेस्य प्रथमेऽ्टमो वगः ॥ 

आ यज्ञेरिति पंचचे तृतीयं सूक्तमातेयस्य पूरोगाषेमाग्रेयं । ख्या पंक्तिः 
शः पं्ंतपरिभाषयानुष्भः। आ यज्ञेरित्यनु्रमणिका ॥ अंत्यावजे प्रातरनु- 
वाकाश्विनशस््रयो बैहदय इत्यादिदशसूक्तमध्ये विनियोग उक्तः ॥ 

॥ तेयं प्रथमा ॥ 
छमा यज्ञेटैव मत्ये इत्या तव्यासमूतये । 
अग्रि कृते स्व॑ध्वरे पूररीव्छीता व॑से ॥१॥ 
आ । यज्ञैः । देव । मत्यः \ इत्या । तर्वयासं । ऊतये । 
छम । कृते । सुऽखखध्वरे । परूः । ईठ्छीततं । अव॑से ॥१॥ 

हे टेव मत्यां मनुष्य ऋविगित्थेत्थं तव्यांसं स्वतेजोभिः प्रवृदमग्रिमूतये 
तपेणाय यज्ञैः स्तोचेराङ्धयति । किंच पूरुमेनुष्यः स्तोता कृते स्वध्वरे शोभने 
क्रतो तमस्निमवसे रक्षणायेव्छीत । स्तौति ॥ 

॥ थ चितीया ॥ 
स्य हि स्वयशस्तर आसा विंधमेन्मरन्यसे । 
तं नाकं चिचशेचिषं मंदं परो म॑नीषया ॥२॥ 
छस्यं । हि । स्वयशःऽ तरः । आसा । विऽधमेन्‌ । मन्यसे । 
तं । नाकं । चिचऽशोचिषं । मंदं । परः । मनीषया ॥२॥ 

हे विधमेन्‌ ! विशिष्टो धमों यस्यासौ विधम सतोता । तस्य संबोधनं । हे 
स्तोतः स्वयशस्तरः सुयश्सां मध्येऽतिश्येन सुयश्णास्वं मनीषया प्रकृ बुद्धा 
साधनेन प्रसिद्धमस्यामुं द्य्रिमासास्येन वाचा मन्यसे । स्तोषि । किंविशिष्ट- 
मिं! नाक सुखं । अकं दुःखं । न विद्यतेऽकं यस्य सः । तं चिचश्णोचिषं चिच 
तेजसं मंदं स्तुत्यं परः परस्ताष्स्ितं ॥ 


४$0,. ा. 4 


३१७ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | ख० 8, ख० १. व०९. 
॥ खथ तुत्तीया॥ 
खस्य वासा उ अचिंषा य आयुक्त तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य रेत॑सा वृहच्छो च्य चै्यः ॥ ३॥ 
खस्य । वे । असो । ऊं उति । स्चिंषां । यः । अयुक्त । तुजा । गिरा! 
दिवः । न । यस्य॑ । रेत॑सा । वृहत्‌ । शोचंति । अचैयः ॥ ३॥ 
योऽग्रिस्तजा जगद्रक्षणएसमर्भन वलेन गिरा स्तुत्यायुक्त संबद्धो भवति दिवो 
न दचयोतमानस्यारित्यस्येव यस्याग्रे रेतसा प्रभया कृत्सं जगद्याप्रं यस्यामेवृहङहं- 
तोऽचयो रीघ्रयः शोचंति प्राणते सस्य वे खत्वग्रेरचिषा प्रभयासावारि- 
त्यो ऽरचिष्मान्भवति । उ इति पूरणः ॥ 
॥ सथं चतुर्थी ॥ 
अस्य कत्वा विचेतसो ट्स्मस्य वसु रथ सखा । 
अधा विश्वासु हव्योऽग्रिविषु पर शस्यते ॥४। 
अस्य । ऋत्वा । विऽचेतसः । दस्सस्य॑ । वसुं । रथे । आ । 
खथ । विश्वासु ! हव्यः । अभ्रिः । विसु । प्र शस्यते ॥४॥ 
विचेतसः सुमत्तय कषिजोऽस्य टस्मस्य टणशेनीयस्यास्यागेः कत्वा कमेण यज्ञा- 


दिना वसु वसूनि धनानि रथ सखा दधति । हव्यो यज्ञाथेमा्धातव्यः सोऽग्िरध 
अथ उत्पच्यनतरमेव विश्वासु सवासु विक्षु प्रजासु प्रशस्यते । स्तूयते ॥ 


॥ पय पंचमी ॥ 

नू न इद्धि वायेमासा संच॑त सूरयः । 

ऊर्जा नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतेधिं युत्सु नो वृधे ॥५॥ 

नु। नः। इत्‌ । हि । वाये । आसा । सच॑त । सूरयः । 

ऊजे: पात्‌। अभिर्टये। पाहि। शग्धि स्वस्तये । उत। टेधि। पृत्‌ऽसु। नः। वृधे ॥५॥ 

हे अग्रे नोऽस्मभ्यं वाये वरणीयं धनं नु सिप्र यच्छ । इज्लीति पूरणो । यतः 

सूरयः स्तोतारस्वत्तः सकाशदासास्येन स्तोत्रेण सचंत धनं त्भंते । किच हे 
ऊजो नपाटन्बस्य न पातयितवैत्देस्य पुच वा सभीष्टयेऽभीच्छते मद्यमनं 


म०५. ०२. सु०१४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३१९ 


प्रयच्छेति शेषः । पाहि । अस्मानापड्यो रक्ष । स्वस्तये छेमाय पश्वादिल्क्षणस्य .. 
धनस्य सेमाथे शग्धि । त्वां याचे ॥ व्यत्ययेन मध्यमा ॥ शक्तो भवेति वा। हे 
ग्रे उत अपि च पृत्सु पृतनासु नो वृधे समृद्धय एधि । भव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे नवमो वैः ॥ 
प्रातरभ्रिरिति पंचचे चतुथं सूक्तं । सचेयमनुक्रमणिका । प्रातमृक्तवाहा डित 
इति । मृक्तवाहा इतिं विशेषणविशिष्ट आयो हित ऋषिः । पंक्छंतं हीति 
हिशब्टादस्यापि सूक्तस्य पंचमी पंक्तिः । पंक्तंहपरिभाषया शिष्टा अनुष्टभः ॥ 
उक्तो विनियोगः प्रातरनुवाकाश्चिनशस्वयोः ॥ 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
प्रातरमरिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अम॑त्यों हव्या मर्तेषु रण्य॑ति ॥१॥ 
प्राततः । अग्निः! पुरुऽप्रियः । विशः । स्तवेत । अतिथिः । 


०.९ 


विष्ानि । यः । अम॑त्ैः । हव्या । सर्तिषु । रण्य॑ति ॥१॥ 


पुरुप्रियो बहुप्रियो विशे यजमाने धनस्य निवेशको ऽतिथिः! यजमानानां 
गृहान्प्रति तिधिष्वन्येतीत्यतिधिः । तथाह यास्कः । अतिधिरभ्यतितो गृहान्भ- 
वत्यभ्येति तिथिषु परङ्त्दरानीति वा परगृहाणीति वेति ॥ एवंविधो ऽपः प्रातः 
स्तवेतत । स्तूयते । अमत्यो ऽमरणधमेा यो ऽग्रिमेतेषु मनुष्येषु यजमानेषु स्थितानि 
विश्वानि सवोणि हव्या हव्यानि हवीषि रण्यति कामयते ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
तायं मृक्तवाहसे स्वस्य दकस्य मंहना । 
इदु स ध॑त्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमत्यै ॥२॥ 
हिताय । मुक्त ऽवांहसे । स्वस्य॑ । दस्य । मंहनां । 
इंटु । सः । धत्ते आनुषर्‌ । स्तोता । चित्‌ । ते । अमत्य ॥२॥ 
हे अग्रे िताय ितपुचाय मृक्तवाहसे । मृक्तं शुद्धं हविर्दवेभ्यो वहति प्राप- 
यतीति मृक्तवाहाः । तस्मे स्वस्यात्मी यस्य दक्षस्य बत्टस्य धनस्य वा मंहना 


३२० ॥ ग्वेद: ॥ [अ० ४. ख० १, व० १०. 
मंहनप्यि दानाय भव । हे अमत्य नित्याप्रे यतः कारणात्ते तुभ्यं स मृक्तवाहा 
आनुषर्‌ सर्व॑दानुषक्तमिंदुं सोमं धते । धारयति । स्तोता चित्‌ स्तोता च भवति ॥ 
॥ खथ तूतीया ॥ 
तं वों दीधोयुंणोचिषं गिरा हुवे मघोना । 
्परिं्टो येषां रथो व्यश्वदावनीर्यते ॥ ३॥ 
तं । वः दीधोयुऽशेचिषं । गिरा । हवे । मघोनां । 
खरिं्टः । येषा । रथ॑ः । वि । अश्व ऽदा वन्‌ । ३्य॑तते ॥३॥ 
हे आम्रे दीधोायुण्ेचिषं दीधेगमनदीिं तं वः । पूजायां बहुवचनं । ल्वा 
मघोनां धनिनां कृते गिरा स्तोेण हुवे । आद्भयामि । हे सश्वदावन्नश्वानां 
टात्तयेषां धनिनां रणो युदधेष्वरिष्टः णचरुभिररिसितो वीयते विगच्छतु ॥ 
॥ सथ चतुथी ॥ 
चित्रा षा येषु दीधितिरासन्रुक्था पांति ये। 
स्तीरी वर्हि: स््॑ररे श्रवांसि दधिरे परि ५४। 
चिरा । वा । येषु । दीधितिः । आसन्‌ । उक्था । पांतिं । ये । 
स्तीखे । बहिः 1 स्व॑ःऽनरे । र्वासि ! दधिरे । परि ॥४.॥ 
येष्वृ्िष्षु चित्रा नानाविधा दीधितियेज्ञविषया क्रिया भवति । ये खासन्नास्य 
उक्योक्यानि स्तोचानि पाति रसति तेकोविग्भिः स्तीणे स्तीणेस्य बहिबेरिषः 
पयुपरि रवांस्यन्नानि हवीषि स्वणेरे । स्वः स्वभै नरं यजमानं नमतीति 
स्वणेरो यज्ञः । तस्मिजिदधिरे । निधीयते ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
ये मे पंचाशतं ददुरण्वानां सधस्तुति । 
दयुमरदप्रे महि वो वृहत्कुधि मघोनां .नुवर्दमृत नृणां ॥५॥ 
ये । मे । पंचाशत्‌ । ददुः । अश्वानां । सथर स्तुति । 
दयुऽमत्‌। अग्रे । म्हि । खवः, वृहत्‌। कृधि । मघोनां । नृऽवत्‌। अमृत । नृणा ॥५॥ 
मे मघवानो दातारो मे मद्यं सधस्तुति स्तुत्या सहितं चन्स्लोचसमनंतरमश्वानां 


म०५. ख० २, सु १९. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ३२१ 


पंचाशतं ददुः हे अमृताम्रे चं तेषां मघोनां नृणां द्युमत्‌ दीपिमन्महि महबुहत्प- 
रिवृढं नृवत्परिचारकमनुयुक्तं %्रवोऽन्नं कुधि । कुर । देहीत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे टशमो वगेः ॥ 
खभ्यवस्था इति पंचचं पंचमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । खभ्यवस्था 
वन्रिगोयच्यावनुष्टुभो विराटरूपेति । आआचेयो वव्रिकषिः । प्रथमादितीये गा- 
यच्यो तुतीयाचतुथ्योवनुष्टभो पंचमी विराटरूपा एकाद्शिनस्वयोऽ्टकश्च वि- 
राट्‌ रूपेत्युक्तत छणोपेतत्वात्‌ ॥ 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
ऋअभ्यवस्थाः प्र जायंते प्र वतरेवविर्िंकेत । उपस्थे मातुविं चष्टे ॥१। 
अभि।अवःऽस्थाः। प्र। जा्यते।प्र। वनेः। वविः। चिकेत। उपऽस्थ। मातुः। वि। चे ॥१॥ 
वनरच्छैषेरभ्युचरोत्तरमवस्था अशोभना टाः प्रजायंते । ताहशी वेचिहेविषां 
संभक्ता सोऽग्निः प्रचिकेत । प्रजानीयात्‌। जात्वा चापनयविति भावः! योऽत्निमोतुः 
पृथिव्या उपस्थे समीपे स्थितं पटाथेजातं विचष्टे पश्यति ॥ 
॥ अथ इितीया ॥ 
जहर वि चितयंतोऽनिंमिषं नृम्णं पाति । आ ट्ट्हां पुरं विविभुः ॥२॥ 
जुहुरे। वि। चित्तय॑तः। अनिंऽमिषं। नृम्णं । पांति। आ। हण्ट्हां।पुरं। विविभ्रः॥२॥ 
ये विचित्तयंतस्तव प्रभावं जानतो जनास्वा त्वामनिमिषं सवेदा जुहूरे 
यज्लाथे त्वामाद्धयंति आहूय च नुस्णं तव वल्टं हविभिः स्रोचैश्च पाति रक्षति 
ते हष्ट्हां शचरुभिः साधयितुमश्क्यां पुरं पुरीमाविविभुः । प्रविशंति । शतं 
पूभिरायसीभिनिं पाहि । ऋग्वे 9. ३.७.1 इति निगमः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
छा श्चेचेयस्यं जंतवो द्युमधेत कृष्ट यः । 


निष्कमींवो बृहहुक्य णना मध्वा न वाजयुः ॥३॥ 
आ । ओेयस्यं । जंतवः । द्युऽमत्‌ । वधेत । कृष्टयः । , 
निष्कऽयी वः । बृहत्‌ऽउक्थः । एना । मध्वा । न । वाजऽयुः ॥३॥ 
जायत इति जततवः । कृष्टयो मनुष्या ऋषिजो मध्वा न मधुनेव एनेनया 


01. 


३२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ख०१, ०१२. 
स्तुत्या ! यद्वा नकारश्चाथः ! मधुना च भ्वत्ेयस्य । श्विचमतरिसं ! तच भवस्य 
वेद्युतस्याग्रेचु मरीभ्रिमडलमावधत । अभिवधेयति । किविधाः कृष्टयः । सिष्क- 
रीवो निष्केण सुवर्णेनाटेकृततसीवाः ¦ व्यत्ययेनक्वचनं । वृहदुक्णो वृहू्स्तोचा 
वाजयुर्रकामाः ॥ 

॥ अथय चतुर्थीं ॥ 


परियं दुग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचां । 
घर्मो न वाजजदरोऽर्न्धः शश्वतो दभः ॥४॥ 
प्रियं । दुग्धं । न । काम्यं । जामि । जाम्योः । सचां । 
घमः । न । वाज॑ऽजठरः । सर्दव्यः । शतः । दभः ॥४॥ 
जाम्योद्यावापुथिव्योः सचा सहायभूतो ऽग्रिदुग्धं न पय इव काम्यं कमनी- 
यमजामि रोषरहितं प्रियमस्मदीयं स्तोचं मृरोतु । किविधोऽग्रिः । घर्मो न 
प्रवग्ये इव वाजजठरः । वाजोऽन्नं जठरे यस्य सः ! घमो यथा हव्येनाज्येन 
पयसासिक्तो वाजजटठरस्तइत्‌। हविजेदर इत्यथैः! खट्न्धः शचरुभिः स्वयमरहिसितः 
शश्तः शश्वतो नित्यो दभः शचूणां हिंसकः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
कीक्छचो रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः । 
ता खस्य सन्धृषजो न तिग्माः सुसंशिता वश्यो वसरेस्थाः ॥५॥ 
ऋरीव्छन्‌ । नः । रण्मे । सखा । भुवः । सं । भस्मना । वायुनां । वेविदानः 
ताः। खस्य । सन्‌। धृषर्जः! न । तिग्माः! सुऽसंशिताः। वष्यंः । वश्षशेऽस्थाः ॥५॥ 
हे र्मे रर्मिमननम्रे कीच्छन्‌ वनेषु क्रीडन्‌ स्ना स्वकार्येण भसितेन 
वायुना प्रेरकेण मरुता च संवेविदानः सम्यर्‌ ज्ञायमानस्तवं नोऽ स्माकमाभुवः। 
अभिमुखो भव । वरणेस्या वक्षणे वहूरौ स्थिता वश्यः । हविवेहंतीति वषयो 
ज्वात्ाः 1 सुस्णिताः सुतीस्णा धृषजः शत्रूणां धषिकास्ता ज्वात्ठा अस्य यज- 
मानस्य मम न तिग्मा न तीणः सन्‌ । संतु ॥ अस्तेत्रेरि रूपं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथम एकादष्णे वगैः ॥ 


यमग्र इति चतुच्छैचं षष्ठं सूक्तमचीणां प्रयस्वतामाषेमाम्नेयं ! ख्या पंक्तिः 


म०५. ख०२, सू०२०.] ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ३२३ 
शिष्टा अनुष्टुभः । तथा चानुक्रातं । यमम्रे चतुष्कं प्रयस्वंतः पंक्यतं हेति ॥ 
प्राततरनुवा काश्विनश्स्वयोरुक्तो विनियोगः ॥ आचेश्चतुरवीरिख्येऽहीने दिती- 
येऽहनीदट्‌ सूक्तमाज्यशस्वं । सूचितं च । यमग्र वाजसातमेति इडिततीयेऽहन्याज्यं 
। छा० १०.२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यम॑ग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिं । 
तं नों गीभिः चवाय्यं टेवचा पनया युजं ॥१॥ 
यं । अग्रे । वाजऽसातम । त्वं । चित्‌ । मन्य॑से । रयिं । 
तं । नः। गीःऽभिः। खवाय्यं । देव ऽचा । पनय । युजं ॥१॥ 
हे अग्रे हे वाजसातमात्यंतमनद्‌ लं यं रयिं धनमस्माभि्दीयमानं हबीरूपं 
धनं मन्यसे बुध्यसे । चिदिति पादपूरणः । श्रवाय्यं अवणीयं शस्यं गीभिः 
स्तुनिभियजं युक्तं नोऽस्मदीयं हविलेरणं धनं तं देवच देवेषु पनय। प्रापयेत्यथेः॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
ये ऋप्रे नेरय॑ति ते वृद्धा उयस्य शव॑सः । 
छप दषो अप इहरोऽन्यत्रतस्य सश्चिरे ॥२॥ 
ये । खगे ! न । ईरयति । ते । वृद्धाः । उयस्यं । शव॑सः । 
ऋपं । देषः । अप॑ । इरः । ऋअन्यऽत्र॑तस्य । सश्चिरे ॥२॥ 
हे अग्रे ये जना वृद्धाः पश्वारिकषशेधनेः समृद्धाः संतस्ते तुभ्यं नेरयंति 
हवीषि न प्रयच्छति त उयस्याधिकेन शवसो बत्ठेनान्नेन वापनीताः। बलान 
हीना भवंतीत्यथेः । किचान्यवतस्यान्यद्ेदिकाडिभक्तं व्रतं कमे यस्य तस्यासुरस्य 
देषस्त्वत्संबधिनं विरोधं इरोऽ तिहिसां चापसश्िरे । आत्मानं प्रापयति ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
होतारं ला वृणीमहेऽग्रे दस्य साधनं । 
येषु पूव्ये गिरा प्र्यस्वंतो हवामहे ॥३॥ 
होतारं । त्वा । वृणीमहे । ग्रे । दस्य । सार्धनं । 
यज्ञेषुं । प्ये । गिरा । प्र्यस्वंतः । हवामहे ॥३॥ 


३२४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ऋ०१. व०१३. 


हे ग्रे प्रयस्व॑तोऽ नवत एतवामका वयं टस्य वत्छस्य साधकं साधयितारं 
त्वां होतारं टेवानामाद्धातारं वृणीमहे । किंच यज्ञेषु पूव्यं मुख्यं त्वां गिरा स्तुति- 
रूपया वाचा हवामहे । स्तुमः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
इत्था यथां त ऊतये सह॑सा वन्दिवेरदिवे । 
राय छृतायं सुक्रतो गोभिः याम सधमादो वीरेः स्याम सधमादं: ॥४। 
इत्था । यथां । ते । ऊतये । सह॑साऽ वन्‌ । टिवेऽर्दिवे । 
राये । ऋताय । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । गोभिः । स्याम । सधऽमा्दः । वीरे; । 
स्याम । सथऽमार्दः ॥४॥ 
हे सहसावन्‌ बलछवननग्रे रिवे दिवेऽन्वहं वयं ते तवोतये रणाय यथा 
स्याम तयेत्येत्यं कुरू ! हे सुक्रतो राये धनाय सृताय यज्ञाय च यथा स्याम 
तथा कुर्‌ । किंच वयं गोभिः सधमाट्‌ः सह माद्यतः स्याम । वीरैः पुरैश्च 
सधमादः सह मादः स्याम । तथा कुर्‌ ॥ 
॥ इति चतुथस्य प्रथमे इादश्ो वर्मः ॥ 
मनुष्वच्चेति चतुखेच सप्रमं सूक्तमाचेयस्य ससस्याधं ! मनुष्वत्सस इत्यनुक्र- 
मणिका पच्यत हेति पूवचोक्तवादिटमारीनि चीणि सूक्तानि पं्यंतानि। शिष्टा 
सनुष्टभः । अम्रिद्‌वता ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनर्स्योरुक्तो विनियोगः ॥ 


॥ तत्रेयं प्रथमा ॥ 
मनुष्वच्ना नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि 
ग्रे मनुष्वर्देगिरो देवान्देवयते ्यज ॥१॥ 
मनुष्वत्‌ । लवा । नि । धीमहि । मनुष्वत्‌ । सं । इधीमहि ! 
म्र । मनुष्वत्‌ । संगिरः । देवान्‌ । देव ऽ यते । यज ॥१। 
हे अप्र ला वां मनुष्वन्मनुरिव निधीमहि । मनुःशब्टो मनुपयौयः ॥ 
नभोऽगिरोमनुषां वल्युपसंख्यानमिति भसंज्ञायां रूचाभावः ॥ मनुष्वन्मनुरिव 


त्वा समिधीमहि । समिद्धिः संदीपयामः । हे अंगिरोऽगारात्मकाम्रे देवयते 
देवकामाय यजमानाय मनुष्वन्मनवे मनोरपत्याय देवान्‌ यज ॥ 


म०५, ०२, सु०२१.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३२५ 
॥ अथ तीया ॥ 
` त्वं हि मानुषे जनेऽपम् सुप्रीत इध्यसे । 
सुच॑स्त्वा यत्या नुषक्सुज।त सपिंरासुते ॥२॥ 
तं । हि । मानुषे । जने । अम्र । सुऽग्रीतः । इध्यसे । 
सुच॑ः। त्वा । यंति । आनुषक्‌ । सुऽजांत । सपि: ऽ आसुति ॥२॥ 
हे अप्र तवं मानुषे जने मनुयल्टोके सुप्रीतः स्तोचैः सुषु प्रीतः सन्‌ इध्यसे । 
दीणसे। सुचो हविभिँः संपूण आनुषक्‌ अनुषक्तं यथा भवति तथा वा लनां 
यंति । प्राप्नुवंति । हे सुजातं हे सपिरासुते धृतयुक्तान्नेति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
सपयेत्तस््वा कवे यज्ञेषु देवमींच्छते ॥३॥ 
त्वां । विश्वे । सऽजोष॑सः । देवासः । दूतं । अक्रत । 
सपथेत्तः । त्वा । कवे । यज्ञेषुं । देवं । ईकते ॥३॥ 
सजोषसः सह प्रीयमाणा विश्वे सवे देवासो देवास्वां दूतमक्रत । अुवेन्‌ । 
अतः कारणात्‌ हे कवे क्रांतटशिन्‌ देवं द्योतमानं त्वा तां सपयेत्तः परिचरतो 
यजमाना यततेष्वीव्छते । देवानाह्ातुं याचंते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
देवं वों देवयज्ययाभ्रिमीव्छीत मत्यः । 
समिद्धः शुक्र दीदिद्युतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 
देवं । वः । देव ऽयज्ययां । अग्निं । इत्छीत । मव्येः । 
संऽ इद्धः । णुक्र । दीदिहि । ऋतस्य । योनिं । आ । असद । ससस्य । योनिं । 
ओं । असटः ॥ ४॥ । 


मर्त्यो मनुष्यः देवं दचोतमानमभ्रिममण्यं वस्वां देवयज्यया देवयज्याये देव- 
यागाथेमीन्छीत । स्तोतुमहेति। हे णुक्र शोचिष्मन्‌ समिद्धो हविभिः प्रवृद्धः सन्‌ 
4 0 + 


ष 0 1. १ ॥ 88। ॥ 1 


३२६ ॥ च्छुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ०१, व० १. 


टीदिहि। दी्यस्व । ऋतस्य सत्यभूतस्य ससस्य कषेमम योनिं योनिकारणं स्वर्म- 
साधनं यज्ञस्थानमासट्‌ः । देवतारूपेणसीद । आदरातिश्यद्ोतनाधे पुन कैचनं । 
॥ इति चतुेस्य प्रथमे चयोदश्ो वगः ॥ 


प्र विश्वसामनिति चतुकैचमष्टमं सूक्तं । सारेयो विश्वसामा ऋषिः 1 चतुर्थीं 
पंक्तिः शिष्टा खनुष्टभः । खग्रि्देवता । तथा चानुकरातं । प्र विश्ठसामन्विश्वसा- 
मेति ॥ उक्तो विनियोगः प्रात्तरनुवाकाश्चिनश्स्वयोः ॥ 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
प्र विंश्वसामन्चिवदचे। पावशो चिषे । 
यो अष्वरेष्वीदयो होता मदरतमो विशि ॥१॥ 
प्र) विश्वऽसासन्‌ । अचिऽवत्‌। अचे । पावकऽशेचिषे। 
यः । अध्वरेषु । ईड्यः । होततां । मद्रऽ तमः । विशि ॥१॥ 
हे विश्वसामन्‌ । खषेः संगोधनसेत्तत्‌ । त्मचिवदट्चिरिव पावकशोचिषे 
शोधकटीप्रये तस्मा शग्रये प्राचे । प्रगाय । योऽग्रिरष्वरेष्वीडयः सर्वेयेज्वभिः 
स्तुत्यो होता देवानामाद्धाता विशि जने मद्रतमः स्तुत्यतमः ॥ 
॥ थं हितीया ॥ 
न्य१्रिं जातवेदसं दधाता देवमृविजं \ 
प्र यज्ञ रचानुषगद्या देवव्य चस्तमः ॥२॥ 
नि । अग्निं । जातऽवेदसं । दधात । देवं ! ऋृषिजं । 
प्र। यज्ञः । एतु । खनुषर्‌ । अद्य । देवर्व्यचः ऽ तमः ॥२॥ 
हे यजमाना जातवेदसं जातपरज्ञं जातधनं वा देवं द्योतमानमृषविजमृतुयशा- 
रमभ्रिं निदधात्न । निधत्त । किंच देवव्यचस्तमो देवानामाप्रतमो यज्ञो यज्ञ- 
साधनमस्माभिदीयिमानं हविरानुषकर्‌ अनुषक्तं यथा भवति तथाद्यास्सिनहनि 
तमम्निं परेतु । गच्छतु ॥ 
॥ खथ तुत्तीया ॥ 
चिकिलिन्मनसं वा देवं मतोास ऊतये । 
वरेण्यस्य तेऽव॑स इयानास अमन्महि ॥३॥ 


म०१, स०२, सू० २३. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ३२७ 
चिकिवित्‌ऽ म॑नसं । त्वा । देवं । मतीसः । ऊतये । 
`वरण्यस्य । ते । अव॑सः । इयानास । अमन्महि ॥३॥ 

हे ग्रे चिकिविन्मनसं । चिकिविज्जानन्मनो यस्यासो चिकिविन्मनाः । तं 
देवं लला चामियानास उपग्छतो मतसो मनुष्या वयमूतये रक्षणाधे वरेण्यस्य 
संभजनीयस्य ते तवावसोऽ वसे तपेैणायामन्महि । स्तुमः ॥ 
॥ अपथ चतुर्थीं ॥ 
धरे चिकिद्य पस्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य । 
तं त्वां सुशिप्र दपते स्तोमे वेधेत्यच॑यो गीभिः भुभत्यच्॑यः ॥४॥ 
ग्रे । चिकिद्वि । अस्य । नः । इट्‌ । वच॑ः । सहस्य । 
तं। त्वा सुऽशिप्र। द्‌ऽपते। स्तोमेः। वधति। अच॑यः। गीःऽभिः। मुभंति। अच॑यः ॥ ४॥ 
हे अग्रे हे सहस्य सहसो बलस्य पुचर नोऽ सदीयमस्येट्‌ं परिचरणमिदं वचः 
स्तोचं चिकिद्धि । जानीहि ! हे सुशिप्र! शोभने शिर हनू नासिके वा यस्यासौ 
सुशिप्रः । तस्य संबोधनं । सुशिप्र सुहनो दपते गृहपते तं ल्ामचयोऽ चिपुचाः 
स्तोमेः स्तोचेवेधेति । वयति । अचयो गीभिः भुनंति । अत्कुषति ॥ 
, ॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चतुदेशो वर्गैः ॥ 
मरे सहंतमिति चतु चं नवमं सूरं । अवानुक्रमणिका। समरे चुनो विश्व- 
चषेणिरिति । दुन ऋषिः! चतुर्थी पंक्तिः । आआद्यास्तिसो ऽनुष्भः । खभ्िर्देवता ॥ 
प्राततरनुवाकाश्विनश्स्तयोदेशसूक्तांतःपातिल्वादुक्तो विनियोगः । 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
ग्रे स्ह॑तमा भैर दुन्नस्यं प्रासहा रयिं । 
विष्वा य्चषेणीरभ्या सा वाजेषु सासर्हत्‌ ॥१॥ 
ग्रे । सहतं । आ । भर । दयुम्रस्यं । प्रऽसहां । रयिं । 
विश्वाः । यः । चर्षणीः । अभि । आसा । वाजेषु । ससर्हत्‌ ॥१॥ 
हे खम्रे प्रासहा प्रङ्ेन बठेन सहतं शचूनभिभवंतं रयिं पुचं द्युम्नस्य द्युश्नाय 
मस ऋषय स्माभर । आहर ॥ चतुथ्ये्थे षष्ठी ॥ एतदेव विवृणोति । यः पु 


३२४ ॥ दृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख०१, व्‌० १५. 
आसास्येन स्तोचेण युक्तः सन्‌ वाजेषु युदेष्वभि आभिमुख्येन गतान्‌ विश्वाः 
सवान्‌ चषेणीमेनुान्‌ शचून्‌ सासहत्‌ अभिभवति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

तम॑प्रे पृतनाषहं रयिं स॑हस्व आ भ॑र ! 

त्वं हि सत्यो अह्गुतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः ॥२॥ 

तं । अग्रे । पृत्तनाऽसहं । रयिं । सहस्वः । आ । भर 

त्वं । हि । सत्यः । अद्भुतः । दाता । वाज॑स्य । गोऽ मतः ॥२॥ 

हे अरे सहस्वो बलवन्‌ पुत्तनासहं पृतनाः सेना अभिभवितारं रयिं पुतं 

त्माभर । आहर ! वं हि सत्यः सत्यभूतोऽ डतो महान्‌ गोमतो गोभियुक्कस्य 


वाजस्यान्नस्य दाता ॥ 
॥ खथ तुतीया ॥ 


विश्वे हि लां सजोषसो जनासो वृक्तव॑रिषः । 
होतारं सद्चसुं प्रियं व्यति वाये पुरु ॥३॥ 
विश्वे । हि । वा । सऽजोषसः। जनासः । वृक्तऽ बंहिषः। 
होतार । सद्यऽसु । प्रियं । व्यति । वाये । पुर ॥ ३॥ 
हे अग्रे सजोषसः सह प्रीयमाणा वृक्तवहिषो त्टूनवर्हिषो विश्वे स्वे जनासो 
जना अषिजः सद्यसु यज्ञगृहेषु होतारं देवानामाद्भातारं प्रियं सवेषां प्रीतिकरं 
त्वा लां पुरू पुरूणि बहूनि वायौ व्रणीयानि धनानि व्यति । याचंते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
स हि ष्पा विश्वच॑षेणिरभिमांति सहो द्धे 
अप्रं एषु क्षयेष्वा रेवन: शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥४॥ 
सः। हि । स्म । विश्व ऽ च॑षेणिः। अभिऽ माति । सहः । ट्धे। 
अम्र । एषु षयेषु। खा। रेवत्‌। नः! णुक्र । दीदिहि दयुऽमत्‌। पावक। दीदिहि ॥४। 
हे अमरे स लोकेषु प्रसिदो विश्वचषेणिकौषिरभिमाति शच्रूणां हिंसकं सहो 
बले द्धे! धारयतु ! हि ष्मेति पूरणौ। हे भुक्त शोचिष्मन्‌ तं नोऽस्सदीयेषु येषु 


म०५, ख०२, सूु° २४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३२९ 


गृहेषु रेवत्‌ धनयुक्तं यथा भवति तथा दीदिहि । दीणयस्व । हे पावक पापानां 
श्ोधकामग्रे तं द्युमदीषरियुक्तं यशोयुक्तं च दीदिहि । दीणस्व ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे पंचदशे वगेः ॥ 
अम्र त्वं न इति चतुकौ चं दशमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका ! अग्रे तं गोपायना 
लौपायना वा बंधुः सुवंधुः श्युतबधुरविप्रवधुश्चैकचौ इेपटमिति । विंशतिका 
हिपद्‌ा विराज इत्युक्ततवाच । ख्निर्देवता ॥ महापितुयज्ञ साहवनीयं प्रति गच्छत 
ऋलतिज इट्‌ सूक्तं जपेयुः । तथा च सूचितं । अखथेनमभिसमायंति मा प्रगामाप्र 
त्वं न इति जपंतः । आ २.१९.। इति ॥ दशरात्रे षष्ठेऽहनि तृतीयसवने मेचा- 
वरूणस्याग्रे तमिति इ तं त्वा शोचिषठेत्येका। एवं मित्ठितो हेपटस्तृचः स्तोचियः। 
तथेव सूचितं । ग्रे लं नो संतमोऽगम्रे भव सुषमिधा । आ० ७.२.। इति ॥ 
॥ तचेमे प्रथमाडितीये ॥ 
खग्रे त्वं नो अतम उत चाता शिवो भवा वर्यः । 


वसरम्नि वेसुंरवा अच्छा नसि दयुम्तमं रयिं द्‌: ॥१॥२॥ 
ग्रे । त्वं । नः । अंतंमः। उत । चाता । शिवः । भव । वरूध्यः । 
वसुः । अम्निः। वसुंऽश्रवाः। अरं्छ । नसि । द्युमत्‌ऽ तमं । रयिं । दाः ॥१।॥२॥ 
हे मप्र वरूण्यो वरणीयः संभजनीयः। य्वा वरूथेः परिधिभिवृतस्ं नोऽस्मा- 
कमतमो ऽ तिकतमो भव । उत्तापि च जाता रस्कः शिवः सुखकरश्च भव । वसुवौ- 
सकोऽग्रिः सर्वेषामयणी वसुश्रवा व्याप्रान्नस्वमच्छाभिमुख्येन नकि । अस्मान््या- 
घरुहि । द्युमत्तममतिशयेन दीभ्निमंतं रयिं पश्वादिलक्षणं धनं दाः। अस्मभ्यं देहि ॥ 
॥ अथ तृतीयाचतु्यो ॥ 
स नों बोधि शरुधी हवमुरुष्या णो अधायतः स॑मस्मात्‌ । 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुख्रायं चरूनमींमहे ससिभ्यः ॥३।४॥ 
सः। नः। बोधि । श्रुधि । हवं । उरू  नः। अघऽयतः । समस्मात्‌ । 
तं । त्वा। शोचिष्ठ । दीदिऽवः । सुम्नाय । नूनं । ईमहे। सखिऽभ्यः ॥३।४॥ 
हे अग्रे स त्वं नोऽस्मान्‌ बोधि । बुध्यस्व । हवमस्मदीयमाद्धानं श्रुधि । 
प्ण । अघायतो ऽ घमिच्छतः समस्मात्सवेस्ाज्ननानोऽ स्मानुरुषय । र । हे 
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3३० ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख०१. व०१$. 
शोचिष्टातिशोचिष्मन्‌ दीदिवः स्वतेजोभिदीपराग्रे तं त्वां सुम्नाय सुखाय । सुख- 
मिति सुखनाम । तदये सरिभ्यः समानख्यातिभ्यः पुवेभ्यस्तद्थे च नूनमीमहे । 


याचामहे ॥ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे षोडश्णो बः ॥ 


अच्छा वो ऽग्रिमिति नवचेमेकाट्‌शं सूक्तं । अचानु्रमणिका । अच्छा वो 
नव वसूयव स्ानुष्ममिति । साचेया वसूयुनामान ऋषयः । अनुष्टुप्‌ मंडत्ा- 
दिपरिभाषयाग्रिर्देवत्ता ॥ प्रा्तरनुवाकाश्विनश्स्लयोरुक्तो विनियोगः ॥ प्रातःस- 
वनेऽच्छा वाक वदस्वेत्युक्तेऽच्छा वोऽप्रिमवस इत्युचमनुन्रूयात्‌। तथा च सूचितं, 
अछा वोऽप्रिमवस इत्यु चमन्वाह । सा० ५.३.। इति ॥ 


॥ तचयं प्रथमा ॥ 

सच्छा वो अम्रिमव॑से देवं गसिसनो वसुः । 

रासंत्युच ऋषूणामृतावां पषेति दिषः ॥१॥ 

च्छ । वः अग्निं । अवसे देवं । गासि। सः। नः । वसुः । 

रास॑त्‌ । पुचः। ऋषूणां । ऋत ऽ वां । पषेति । दिषः ॥१॥ 

हे वस्यवो वो यूयं देवमग्निमवसे रक्षणायाच्छा गासि । खभिप्रगायत । 

वसुरप्िहोचाथे यजमानानां गृहे वासयिता सोऽप्रिनोंऽस्भ्यं गसत्‌। कामन्द 
टातु। षूणामृषीणां पुचः। ऋषिभिमेणनेन जनितत्वात्पुच इत्युपचयेते ! ऋतावा 
तावान्‌ सत्यवानुदक्वान्वा सोऽग्रिदविषोऽ स्माकं शचून्पषेति ! पारयतु । 


॥ सथ हितीया ॥ 
स हि सत्यो यं पूरव चिदेवासंश्िद्यमींधिरे । 
होतारं मंद्रजिद्मित्सुदीतिभिविभाव॑सुं ॥२॥ 
सः। हि । सत्यः यं । पूर्वै । चित्‌! देवासः । चित्‌। यं । धिरे । 
होतारं । मंद्रऽ जिं । इत्‌ । सुदीत्तिऽभिः। विभाऽ व॑सुं ॥२॥ 
पूर्वे चित्पूर्व महषेयो होतारं देवानामाह्ात्तारं मंट्जिद्धं । हविषां प्रदानेन 


देवानां माट्यिच्री जिद्धा यस्य सः । तं । यद्वा मोदनजिद्धं । तथाहं यास्कः । 
मंद्रजिद्धं मंदनजिडं मोदनजिद्मिति वा । नि ६.२३.! इति । सुदीतिभिः शोभ- 


स०५. ०२, सू० २५, ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३३१ 
नदीिभियुक्तं विभावसुं प्रभाधनं यमग्रिमीधिरे समेधत । देवासश्चिद्देवा अपि 
यमभ्रिमीधिरे समेधत । स ह्यस्निः सत्यो भवति । सत्यप्रतिश्रवो भवति ¦ 
इदिति पूरणः ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

सनो धीती वरिष्टया श्ेष्टया च सुमत्या । 

ख्रौं रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिंवैरेए्य ॥ ३॥ 

सः। नः । धीती । वरि्टया । घरेष्टया । च । सुऽमत्या । 

अग्रे । रायः । दिदीहि ! नः । सुवृक्तिऽभिः। वरेण्य ॥३॥ 

सुवृक्तिभिः स्तुतिभिः स्तूयमान वरेण्य वरणीय हे अग्रे स त्वं वरि्टया 

वरतमेन श्ेष्टयातिश्येन प्रश्स्येन नो धीती धीत्याऽ सदीयेन परिचरणात्सकेन 


कमणा सुमत्या च । सुमतिरिति शस्वमुच्यते । शसेण च प्रीतः सन्‌ रायो धननि 
नोऽस्मभ्यं दीदिहि । देहि ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अग्रिदवेषुं राजत्यभ्रिमेततष्वा विशन्‌ । 
अग्रिनां हव्यवाहनोऽम्निं धीभिः संपयेत ॥४॥ 
ग्निः । देवेषु । राजति । अग्निः । मर्तेषु । साऽ विशन्‌। 
सग्रिः। नः! हव्य ऽवाहनः। सिं । धीभिः । सपयेत्त ॥४॥ 


# ति सि तिति, ,। 


योऽग्रिर्दवेषु देवानां मध्ये राजति देवतारूपेण प्रकाशते । योऽगम्रिर्मतिष 
मनुष्येष्वाविशन्‌ साहवनीयादिरूपेण प्रविष्टो भवति । योऽग्रिर्नोऽस्माकं हव्य- 
वाहनो भवति अस्मदीयेषु यज्ञेषु देवताथे हव्यानां बोढा भवति हे यजमाना- 
स्तमम्निं धीनिः स्ततिभिः सपयेत । परिचरत ॥ 
पुच्रकामेध्यामग्रिस्तुविश्रवस्तमसिति े स्विष्टकृतो याज्यानुवाक्ये । सूचितं 
च । अभिस्तुविश्ववस्तममिति चे संयाज्ये । स्ा० २,१०.। इति ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
सम्रिस्तुविश्चवस्तमं तुविर्ब॑ह्माणसुत्तमं । 
ऋतूते चावयत्प॑तिं पुं ददाति दाभुषे ॥५॥ 


३३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स 8. अ० १, व० १४. 
अभ्रिः । तुवि्वःऽ तमं । तुवि ऽ न॑द्याणं । उत्‌ऽतमं । 
ऋतूते । ्रवयत्‌ऽप॑तिं । पुतं । ददाति । दाभुषें ॥५॥ 
अग्रिस्तुविश्रवस्तममतिश्येन बहन तुविनद्याणं बहुस्तोचमुत्तममुत्के मतु 
शचुभिर हिंसितं श्रावयत्पतिं । रावयति विश्चुत्तान्‌ करोति पत्तीन्‌ पाठयि- 
तरृन्पितनिति स्वकमेणा पितृणां प्रख्यापक इति च्रावयत्पतिः । तथाविथं पुं 
राभ्ुषे हवीषि दत्तवते यजमानाय ददाति । ददातु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे सप्रटश्णे वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
अम्िददाति सत्पतिं सासाह यो युधा नृनिः। 
ऋप्रिरत्यं रधुषयदं जेतारमप॑राजितं ॥ ६ । 
सम्निः । ददाति । सत्‌ऽप॑तिं । ससाहं.। यः । युधा । नृऽभिः। 
खभ्रिः । त्यं । रधु ऽस्यद । जेतारं । अप॑राऽजितं ॥६॥ 
यः पुरो युधा युद्धेन नृभिः परिजनैः ससाह शचूनभिभवति सत्पतिं सततां 
पालयितारं तथाविधं पुचमप्रिदेदाति ¦ सस्मभ्यं टटातु । क्िचास्री रधुषयद्‌ । 
रधुलेपुः स्यदो जवो यस्य तं ! जेतारं श्चूणामपराजित्तं शचरुभिरत्यं । अतति 
सततं गद्छतीत्यत्यो ऽश्वः ! तं ददातु ॥ 
ख्चमेधे पोष्णयामिष्टौ यद्वाहिष्ठमिति सिष्टकृतो याज्या । सूचितं च । यदना 
रिष्टं तटप्नय इति संयाज्ये । आ १०.६.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्नमी ॥ 
यदार्हिषठं तट्प्रये वृरर्दचं विभावसो । 
मर्हिषीव त्वदूयिस्त्वद्लाजा उदीरते ॥७9॥ 
यत्‌। वार्हिष्टं । तत्‌। अग्रं । वृहत्‌ अच । विभावसो इतिं विभा ऽ वसो । 
मर्हिषी ऽइव । त्वत्‌ । रयिः । त्त्‌ । वाजाः । उत्‌ । ईरते ॥७॥ 
वारिष्टं वोदृतमं यत्स्तोचं तट्रये क्रियते । अतो हे विभावसो प्रभाधनामप्र 
वृहडद्रन्नं धनं वाचं । अस्मभ्यं प्रयच्छ । कथमस्याच्रधनप्रदानृत्वमित्यपेक्षायामाह । 


म०५. अ० २, सूु० २६. | ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ 3३३ 
यतस्वच्लतः सकाशन्महिषी महती रयिधनमुरीरते उद्रच्छति । वाजा अन्नानि 
च त्वच्लत्त उदीरते उन्च्छति । इवेति पूरणः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
तव॑ द्युमंतो अचंयो यावे वोच्यते वृहत्‌ । 
उतो ते तन्यतु्येथा स्वानो अते त्मना दिवः ॥४॥ 
तवं । द्युऽमतः। अचेः । यावांऽइव । उच्यते । वृहत्‌ । 
उतो इतिं । ते। तन्यतुः । यथा । स्वानः । अते । त्मनां । दिवः ॥४॥ 
हे अग्रे तवाचेयो रश्मयो दयुमतो दी्रिमंतो भवंति । वृहन्महान्‌ त्वं मावे- 
वाभिषवग्रावेवोच्यते । स्यसे ! उतापि च त्मनात्मना दिवो दयोतमानस्य ते 
तव स्वानः शब्टस्तन्यतुयेथा मेधगजिततमिवाते । उद्रच्छति ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 
रवां अभ्निं व॑सूयव॑ः सहसानं व॑वंदिम । 
सनो विश्वा अति दिषः पन्नावेवं सुक्रतुः ॥९॥ 
एव । खनिं । वसुऽयवः । सहसानं । ववंदिम । 
सः। नः। विश्वाः । अति । दिर्षः। पत्‌ । नावाऽईव । सुऽक्रतुः ॥९॥ 
वसूयवो वसुकामा वयं सहसानसस्साकं बत्डमिवाचरंतमभिमेवमुक्तप्रकारेण 
ववंदिम । स्तुमः । सुक्रतुः शोभनक्मा सोऽग्रिनो ऽस्मान्‌ विश्वा सवान्‌ डिषः 
शचूनतिपषेत्‌ । खतिपारयतु । कथमिव । नावा साधनेन सिंधुमिव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमेऽष्टादशो वगैः ॥ 
ग्रे पावकेति नवचे टश सूक्तं । वसयव ऋषयः गायची हट: । अप्रिट्‌- 
वता । त॑था चानुक्रांतं । ग्रे गायचमिति ॥ प्रातरनुवाक आप्रेये ऋतौ गायचे 
इंटस्याश्चिन शस्ते चेट्‌ सूक्तं । सूचितं च । खग्रे पावक टूतं वं इति सूक्ते । छा ०४. 


१३.। इति ॥ साधाने डितीयायामिषटो प्रथमस्य हविषो ऽग्रे पावक्त्येषा याज्या । 
सूचित्तं च । स नः पावक दीदिवोऽग्ने पावक रोचिषा । ० २,१.। इति ॥ 
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३३४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [खअ०४. अ०१, व०१९. 
॥ तत्रेयं प्रथमा ॥ 
अग्रं पावक रोचिषा मंद्रयां टेव जिया । आ द्‌वान्वंसि यिं च ॥१॥ 
अगर) पावक। रोचिषा । मंद्रयां । टेव । जिद्भया। आ । देवान्‌। वसि। यरि । च ॥१॥ 
हे पावक शणोधक रोचिषा स्वदीघ्या मद्या देवानां मादयिव्या जिद्धया च 
हे टेव द्योतमानाग्रे देवानावसि ! यज्ञाथंमावह । यसि च । तान्यज ॥ 
॥ थ दित्तीया ॥ 
तं त्वां घुतस्लवी महे चिच॑भानो स्वहेशं । ट्वा आ वीतये वह ॥२॥ 
ते। त्वा धुतसरो इतिं घृत ऽसो । ईमहे । चिच॑भानो इति चिच ऽभानो । स्वःऽ हं । 
देवान्‌। खा । वीत्तये । वह्‌ ॥२॥ 
हे पुत्तस्रो धृतस्य प्रेरकं । यद्धा पुतेन जनितं । हे चिचभानो । चिचा नाना- 
विधा भानवो रष्मयो यस्यासौ चिचरभानुः । तस्य संबोधनं । स्वदेशं सवद्र्ारं 
तं त्वा चामीमहे । यत्चामहे । अतो वीतये हविषां भक्षणाय टेवानावह्‌ ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
वीतिहोचं त्वा कवे द्युम॑तं समिधीमहि । खम्रे वृहंतमध्वरे ॥३॥ 
वीतिऽहोचं । ला । कवे । द्युऽ मतं । सं । इधीमहि । अग्रे । वृहतं । अध्वरे ॥३॥ 
हे क्वे ऋतदटशिन्नग्रे वीतिहोत्रं ांतयज्ञं दयुम॑तं दीप्रिमंतं वृहतं महांतं ला 
तामध्वरे यज्ञे समिधीमहि ! समिद्धिः संदीपयामः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अग्रे विश्वेभिरा ग॑हि देवेभिहव्यद्‌ातये । होतारं त्वा वृणीमहे ॥४॥ 
अम्र । विश्वेभिः। आ । गहि । देवेभिः । हव्य ऽ दातये। होततरं । त्वा । वृणी महे ॥४॥ 
हे अग्रे विश्वेभिः संवेर्दवेभिरदवेः सह लं हव्यदातये हविषां दाते यजमानाय 


तदथेमागरि । यज्ञ प्रत्यागच्छ । यततो होतारं देवानामाद्दातारं त्वा तवां वृणीमहे, 
प्राथेयामहे ॥ 


०५, ख०२, सू० २६. ॥ चतुथोऽ टकः ॥ ३३५ 


` ॥ पथ पचमी ॥ 
यजंसानाय सुन्वत आम्रे सुवीये वह । देवेरा सत्सि बहिषिं ॥५॥ 
यज॑मानाय । सुन्वते। आ। अग्ने । सुऽवीये । वह। देवेः। आ। सत्सि । बरहिषि ॥५॥ 
हे अग्रे सुन्वते ऽभिषवं कुवते यजमानाय सुवीयें शणेभनं बलमावह । प्रापय । 
किंच देवैः सह बर्हिषि यज्ञ ससत्सि । आसीदेति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथम एकोनविंशे वैः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
समिधानः संहस्रजिदग्रे धमोाणि पुष्यसि । टेवानाँ दूत उक्थ्यः ॥६॥ 
संऽडधानः। सहसऽजित्‌। अग्रे! धमनि, पुथसि। देवानाँ । दूतः । उक्थ्यः ॥६॥ 
हे सहखजित्सहसस्य जेतर ग्रे समिधानो हविभिः समिध्यमान उक्थ्यः प्रश- 
स्यस्वं देवानां टूतः सन्‌ धमोाणि न; कमाणि यज्ञाटिक्रियाः पुष्यसि । पोषयसि । 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
न्यथम्रिं जातवेदसं होचवाहं यविं्टयं । दधाता देवमृवि ॥७॥ 
नि। अम्निं । जातऽवेंदसं । होचऽ वाहं । यवि । दधांत । देवं । विवि ॥9॥ 
हे यजमाना जातवेदसं । जातानि भूतानि वेत्तीति जातवेदाः । तं होचवाहं 
होचस्य यज्ञस्य वोढारं यव्यं युवतमं देवं चोतमानमृल्िजमृतौ यशारमभिं 


निटधात । निधच्च ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 


प्र यज्ञ रएंवानुषगद्या देवव्यचस्तमः । स्तृणीत बहिरासद्‌ ॥४॥ 
प्र। यज्ञः। एतु । आनुषर्‌। अद्य । देवव्यचःऽतमः। स्तृणीत । बहिः। आऽसद ॥४॥ 
ऋद्यास्मिन्बहनि देवव्यचस्तमो देवेः प्रकाशमानः स्तोतृभिवयाप्रतमो यज्ञो 
यज्ञसाधनं हविरानुषगनुषक्तं यथा भवति तथा प्रेत । देवान्‌ गच्छतु । हे ऋषिज 
आसदेऽग्रेरासटनाथे वहिः स्तृणीत ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
एदं मरुतो अश्विनां मिचः सीदतु वरूणः । देवासः सवेया विश्षा ॥९॥ 
ख । इदं। मरूतः। अश्विना । मिचः। सीटंतु । वरूणः। देवासंः। सवया । विश्णा ॥९॥ 


३३६ ॥ पगवेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०१, व०२१, 
मरूतो मर्दरणा अश्विनाश्चिनो देवानां भिषजो भिचः सूर्यो वरुणश्च देवास 
एते सर्वे देवाः स्वया विश समस्तेन स्वीयेन परिजनेन साङमिदट्‌ं- बर्हिः 
सीत्‌ । आसीत । ॥ 
॥ इति चतुथस्य प्रथमे विशे वगः ॥ 
ऋनस्वंतेमि षटचं चयोटणं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अनस्वंता षट्‌ चैवृष्ण- 
पौ रुक्त्स्यो लो रुणएचसदटस्यू राजानौ भारतश्चाश्वमेधो ऽत्यास्िसो ऽनुष्टभो ना- 
त्मात्मने दद्यादिति सवोास्वचिं केचिरदयद्ाग्रीति । चिवृष्णस्य पुचस्व्यरुणः पुर्‌- 
कृत्सस्य यपुचस्वसटस्युभेरतस्य यपुचोऽश्मेध एते योऽपि राजानः संभूयास्य 
सूक्तस्य कषयः) यदाचिरेव ऋषिः । आ्रा्यास्तिसस्िषभश्वतुथाद्यास्तिस्ो ऽनुष्भः। 
षष्ठीदाप्िदेवत्या शिष्टाः पंचामग्रेय्यः ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तवेयं प्रथमा ॥ 
अन॑स्वंता सत्प॑तिमामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः । 
चेवृष्णो खंगरे दशभिः सहसेवेश्वानर च॑ रुणश्चिकेत ॥१॥ 
अन॑स्वंता । सत्‌ऽप॑तिः। ममहे। मे। गावा । चेतिष्टः। असुरः । मघोनः । 
नेवृष्णः। मरे । ट्टऽ भिः। सहसेः। वैश्वानर । रिऽ खंरूणएः । चिकेत ॥१॥ 
छ्मची राजर्षिं दानमम्नेः पुरतोऽनेन सूक्तेनावणेयत्‌। हे वैश्वानर विश्वेषां 
नराणां नेतरम्रे सत्पतिः सततां साधूनां पात्यिता चेतिष्ठो ज्ञातृतमोऽसुरो बल- 
वान्मघोनो मघवा धनवान्‌ ॥ प्रथमां डसि ॥ चेवृष्एस्िवृष्ण पुचस्व्य रुणस्व्यरुण 
इति नाम राजषिरनस्वंत्तानस्वंतावनसा णक्टेन संयुक्तो गावा गावा वनङ़ाहो 
गवां हिरण्यादीनां दशभिः सदसः सह मे मद्यं ममहे । टटौ ॥ महि टाने ॥ स 
राजषिश्चिकेत । सवेजेनेरनेन टानेन ज्ञायते ॥ 
॥ खथ इित्तीया ॥ 
योमे शता चं विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति । 
वेश्वानर सुषटुतो वावृधानोऽग्रे यच्छ रणाय शमं ॥२॥ 
यः\ मे। शता। च! विशति च । गोनां । हरी इतिं । च । युक्ता । सुऽधुरां । टद्‌।ति। 
वेश्वानर । सुऽस्तुतः । ववृधानः । प्न । यच्छ । चि ऽरुणाय । शमे ॥२॥ 


म०प, छ०२. सू० २७. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 3३9 


यस्व्यरूणः एता च शतानि सुवणौनां गोनां गवां विंशतिं च युक्ता रथेन 
युक्तो सुधुरा सुधुरो सुष्ट धुरं वहतो हरी अश्वौ च मे मद्यं ददाति अददात्‌ हे 
वेश्वानराग्रे सुष्टुतोऽस्मभिः सम्यक्स्तुतो ववृधानो हविरभिवेधंमानस्ं तस्मे स 
णाय शमे सुखं यच्छ । प्रयच्छ ॥ 
| ॥ अथ तृतीया ॥ 

एवा ते अग्रे सुमतिं च॑कानो नविं्टाय नवमं चसरदस्युः । 

यो मे गिरस्तुविजातस्य पूवीयुक्तेनामि रुणो गृणाति ॥३॥ 

एव । ते। अग्रे । सुऽमतिं । चकानः । नवि्टाय । नवमं । चसद्स्युः। 

यः। मे। गिरः । तुविऽजातस्यं । पूर्वी । युक्तेन । अभि । चिऽञखरूणः। गृणाति ॥३॥ 


यस्व्यरूणस्तृविजातस्य बहपत्यस्य मे पूवीविह्ीभिरः स्तृतीः श्रुता प्रीतः सन्‌ 
युक्तेनाभियुक्तेन मनसाभिगृणाति इद्‌ गृहाणेदं गृहाणेति तथा मां नवीति एवैवं 
हे अग्रे नविष्ठायात्य॑तं स्तुत्याय ते तुभ्यं नवमं नवतमां सुमतिं स्तुतिं चकानः 
कामयमानस््रसटस्युरपीद्‌ गृहाणेदं गृहाणेति मां प्राथितवान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यो म इतिं प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरये । 
द्दहचा सनिं यते ददन्सेधामूंतायते ॥४॥ 
यः। मे । इति । प्रऽवोच॑ति । अश्चऽमेधाय । सूरये । 
ददत्‌ । ऋचा । सनिं । यते । दर्दत्‌ । मेधां । कतऽ यते ॥४॥ 
यो भिक्षमाणोऽ्थीं सूरये प्रेरकाय धनानां दाचे वास्मा अश्वमेधाय राजषेये 
मे मद्यं देहीति प्रवोचति प्रनवीति । योऽश्वमेधं धनानि भिस्त इत्यथः । 
ऋ चाग्नेः स्तोचेण सह यतत आत्मनः समीपं गच्छते तस्मा खथिनेऽश्वमेधः सनिं 
धनं टदत्‌ । ददाति । हे अग्रे ऋतायते यज्लमिच्छते तस्सा अश्वमेधाय मेधां 
यज्ञविषयां प्रज्ञां दटत्‌ । देहि ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यस्य॑ मा परुषाः शतसुंदषेयत्यु णः । 
अश्वमेधस्य दानाः सोमां इव ्याशिरः ॥५॥ 
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३३४ ॥ ऋग्वेदट्‌ः ॥ [ख०४. ख०१, व० रर, 

यस्य॑ । मा । परुषाः । शतं । उत्‌ऽहषेय॑ति । उष्णः । 

श्वं ऽमेधस्य । टाना: । सोमांःऽइव । चि ऽसख्ाणिरः ॥५॥ 

यस्य येनाश्मेधस्याश्वमेधेन दाना दताः परषाः कामानां पूरकाः शतसुक्षणए 
उसाणो बत्ठीवदौ मा मामुडषेयंति उत्कर्षेण हषेयति हे सम्रे त उस्ाणस्त्या- 
शिरः । टधिसक्कपयोरूपास्तिसख आर्रोऽधिश्रपणसाधनमभूता येषां ते व्याशिरः । 
सोमा इव तव प्रीणनाय भवंतु ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


दद्राग्री एतदान्यश्वमेधे सुवीये । 
शचं धारयतं वृहदिवि सूथमिवाजरं ॥६॥ 
इदस इतिं । शतदाविं । खश्च ऽमेधे । सुऽवीयं । 
छचं । धारयतं ! वृहत्‌ । दिवि । सूयऽइव । अजरं ॥ ६॥ 
हे इद्राम्री शहदावि। शतमपरिमितमर्भिभ्यो घनं ददातीति एतदावा। तस्मिन- 
मेधे राजघों सुवीये शोभनवीयंसहितं वृहन्महटजरं जरारहितं स्षचं धनं धा- 
रयत । निधारयतं । कथमिव । दिव्यत्तरिक्षे सूयेमिव ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथम रकर्विंश्णे वगः ॥ 
समिदडो खभ्रिरिति षडुचं चतुदश सूक्तं अ्ेयमनुक्रमणिका । समिद्धो विश्व- 
वाराचेयी चिष्टुव्नगती विष्ट बनुष्टुव्गायव्याविति। खचिगोचोत्यन्ना विश्वाराना- 
मिकास्य सूक्तस्य ऋषिः । आद्यातृतीये विष्टभो हितीया जगती चतुध्येनुष्ुप्‌ 
त्ये गाय्यौ । अग्निर्देवता ॥ सूक्तविनियोगो लैंगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

समिङो अस्निदिवि शोचिरचेत्प्रत्यङुषसमुविंया वि भांति । 

रति प्राचीं विश्ववांरा नमोभिरव ईव्छाना हविषा धुताचीं ॥१॥ 

संऽइदः। अप्रिः। दिवि । शोचिः) खश्रेत्‌। प्रत्यङ्‌ । उषसं । उर्विया । वि। भाति, 

एति । प्राची । विश्वऽवांरा । नम॑ःऽभिः। देवान्‌। ई्छाना । हविषां । घृताचीं ॥१। 
समिडः सम्यग्दीप्रोऽभरिरिवि द्योतमानेऽतरि क्षे शोचिस्तेजोऽशेत्‌ । श्रयति । 


स०५, ०२. सूर २४. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ३३९ 


तथोषसं प्रत्यङ्‌ उघसमभिसुखः सन्‌ उवियोर विस्ती णे विभाति । विशेषेण 
भाजते । नमोभिः स्तोर्दवानिदरादीनीव्छाना स्तुवती हविषा पुरोडाशदिल- 
छणेन युक्तया धुताची धृतच्या सुचा सहिता विश्ववारा सवेमपि पापरूपं शु 
वारयिच्येतन्नामिका प्राची प्राङ्मुखी सत्येति । वभूतमसिं प्रतिगच्छति ॥ 


॥ थ इित्तीया ॥ 
समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्कृरंतं सचसे स्वस्तये । 
विश्वं स धते टूविंणं यमिन्व॑स्यातिथ्यम॑ग्रे नि च॑ धत्त इत्पुरः ॥२॥ 
सं ऽइष्यमानः। अमृतस्य । राजसि । हविः । कृणत । सचसे । स्वस्तये । 
वि्वं। सः। धते) दरविणं। यं । इन्व॑सि। आतिथ्यं । छभ्रे। नि। च। धत्चे। इत्‌। पुरः ॥२॥ 
हे अग्रे समिध्यमानः सम्यगिध्यमानस्त्वममतस्योट्कस्य राजसि । ईश्षि । 
तथा हविष्कृतं पुरोडाश्णदिहविष्कतारं यजमानं स्वस्तये ऽविनाशाय सचसे, 
सेवसे । किंच यं यजमानसिन्वसि गच्छसि स यजमानो विश्वं समस्तं द्विश 
पश्वाटिल्क्षणं धनं धत्वे धारयति । खपि च हे अग्रे स्यातिथ्यमतियिरूपस्य 
तव योग्यं हविः पुर इत्‌ तव पुरस्तादेव निधे च । स्थापयति च ॥ 
पविचेच्यां स्वि्टकुतो ऽग्रे शधति याज्या । सूच्यते हि । जुष्टो दमूना खग्रे शधं 
मरते सोभगायेतति संयाज्ये । आआ० २,१२.। इति ॥ साकमेधेषु मरुद्यः कीडिन्यः 
पुरोडाशं सप्तकपात्समित्यचाणेषेव स्विष्टकृतो याज्या । सूबितं च । जुष्टो दमूना 
प्रे शधं महते सोभगायेति संयाज्ये । ख २,१४.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
ग्रे श्धं महते सौभगाय तवं दुखान्यु्तमानि संतु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शचूयत्तासभि तिष्ठा महांसि ॥३॥ 
ग्रे । शधं । महते । सौभगाय । तवं । द्युम्नानि । उत्‌ऽतमानि । संतु । 
सं। जाःऽपत्यं । सुऽयमं। आ। कृणुष्व । शचुऽयतां । अभि। तिष्ट । महांसि ॥३॥ 
हे मग्रे त्वं महते प्रभूताय सोभगायास्माकं शोभनधनत्वाय शधं । शचून्‌ 
सहस्व । तथा तव संबधीनि द्युख्रानि धनानि तेजांसि वा उच्मान्युत्क्टानि 
संतु! भवंतु । किंच हे अग्रे सं जास्पत्यं । जा जाया च पतिश्च जायापती । तयोः 


3४9 ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०१, व° २२. 
कम जास्पत्यं । तत्सुयमं सुष् नियमनोपेतं । अन्योन्यसश्िष्टमित्यथेः । समा- 


कृणुष्व । सम्यङ्कुरुष्व । खपि च शचरूयतां शच्रुमात्मन इच्छतां सपत्नानां महांसि 


तेजास्यभितिष्ठ । आक्रमस्व ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 


समिंदस्य प्रम॑हसोऽप्रे वंदे तव धियं । 
वृषभो द्ुम्रवा असि समंध्वरेष्विध्यसे ॥४॥ 
संऽइडस्य ! प्रऽमहसः ! अग्ने । वट्‌ । तवं । धियं । 
वृषभः । दुख्र ऽ वान्‌ । असि । सं । खध्वरेषुं । इध्यसे ॥४॥ 
हे अग्रे समिद्धस्य प्रवृद्धस्य प्रमहसः प्रकृष्टतेजसस्तव संवधिनी भियं दीनि 
वंद । खहं यजमानः स्तौमि । वृषभः कामानां विता त्वं द्युख्नवानसि । धन- 
वान्भवसि । खध्वेषुं यज्ञेषु समिध्यसे । सम्यग्दी यसे ॥ 
टशेपूणेमासयोः समिद्धो असग्र साहूतेति इ सामिधेन्यो । सूचितं च । समि 
अग्र आखहुतेति इ । ० १.२. इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी. ॥ 
समिंडो अग्र आहुत देवान्य स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाक्छसिं ॥५॥ 
संऽडडः। अग्रे! खआऽहुत। देवान्‌। यसि। सुऽखध्वर। तं । हि। हव्यऽवार्‌। असिं ॥५॥ 
हे आहत यजमानेरा समंताद्ुत हे स्वध्वर शोभनयत्ोपेत हे खग्रे समिद्धः 
सम्यग्दीप्रस्त्व देवान्धयोततमानानिदरारीन्यसि । यजस्व \ हि यस्मात्कारणात्‌ हे खम्र 
लं हव्यवाडसि हव्यानां बोढा भवसि! अतः कारणादेवान्यजस्वेति संबंधः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
स जुहोता दुवस्यताग्रिं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हंव्यवाहनं ॥६॥ 
आ । जुहोत । दुवस्यत । सन्नि \ प्र ऽ यति । अध्वरे । वृणीध्वं । हव्य ऽवार्हनं ॥६॥ 
हे ऋव्विजो यूयमध्वरेऽस्मदीययागे प्रयति प्रवृते सति हव्यवाहनं हविषां 
बोढारमेतन्नामकमम्रिमाजुोत । आ समंताज्जुरोत्त । तथा दुवस्यत । परिचरत । 
वृणीध्वं संभजध्वं च हव्यवाहनं । हव्यवाहननामक्स्येवा्रर्देवतासंवंधो यजमा- 
नेवैरणीयत्वं च तैत्तिरीये स्पष्टमाम्नातं । चयो वा अग्रयो हव्यवाहनो देवानां 


म०५, ०२, सू०२९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३8१ 


कव्यवाहनः पितृणां सहर असुराणां । त रतद्याशसंते मां वरयिघयते मा- 
मिति, वृणीध्वं हव्यवाहनमित्याह य एव देवानां तं वृणीतते। त° स०२,५.९.। इति॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे इाविंशो वगैः ॥ 
्ययेमेति पंचदशचै पंचदशं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । व्ययेमा पंचोना 
गोरिवीतिः शक्य रेदरमुख्ना यटीश्नसो वा पाट्‌ इति । शक्तिगोचोत्पन्रो गौरि- 
वीतिनोाम ऋषिः। खनुक्त्वाचिष्टुप्‌। इटरो देवता मंडल्ादिपरिभाषाया निवृचत्वात्‌। 
उशना यत्सहस्येरिति पाद्‌ ञ्ओशनस रदो वा ॥ आभिक्लविके तृतीयेऽहनि भर- 
त्वत्तीय एतन्निविदानं । सूचितं च । तृतीयस्य चयेमा यो जातत वेति मध्यंदिनः 
। उपा० 9.७. इति ॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 

येमा मनुषो देवताता ची रोचना दिव्या धारयंत । 

अचेति त्वा मरूतः पूतर्दश्लास्वसेषामृषिरिद्रासि धीरः ॥१॥ 

ची । सयेमा। मनुषः । टेव ऽत्ताता । ची । रोचना । दिव्या । धार्यं । 

अचेति । त्वा । मरूतः । पूतऽ दंशाः । तवं । एषां । ऋषिः। इट्‌ । असि । धीरः ॥१। 

` मनुषो मनोः संबंधिनि देवतात्ता देवत्तात्तो यज्ञे ची चीरययंमायेमाणि यानि 
तेजांसि संति । क्था ची चीरि रोचना रोचमानानि वायु्निसूयेोत्मकानि दिव्या 
दिव्यान्यत्तरिसे भवानि त्तानि तेजांसि धार्यत । मरुतो धारयंति । पूतटक्षाः 
गुद्धवत्ठा सरूतस्वा त्वामचेति । स्तुवंति । हे इद्‌ धीरो धीमांस्त्वमेषां सरता- 
मृषिरसि । दष्टा भवसि ॥ 

॥ खथ हित्तीया ॥ 

अनु यदी मरुतो मंदसानमाचेन्िदर पपिवांसं सुततस्यं \ 

आदत्त वजंमभि यदहिं हन्रपो यह्ीरसुजत्सतेवा उ ॥२॥ 

खनु । यत्‌। ई । मरतः । मंटसानं ! आचेन्‌। इद । पपिऽ वांसं । सुतस्यं। 

आ। अटन्। वज्। अभि। यत्‌। अरि हन्‌। अपः। य्ीः। असूजत्‌। स्तेवे। ऊं इतिं ॥२॥ 


यद्यदा मरतो मंदसानं तुप सुतस्याभिषुतं सोमं पपिवांसं पीतवतमीमे- 
नमिद्रमन्वाचैन्‌ अन्वस्तुवन्‌ तदेदरो वजमादत्न । आदौ । ततो य्दाहिं वृचम- 
8 
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३४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०१. वं०२३. 


भिहन्‌ खभ्यहन्‌ अभिहतवान्‌ तदा यद्धीमेहतीरपो वृचेणए निरुद्ान्युटकानि 
सततैवे स्वैरत्ेन स ग॑तुमसुजत्‌ । निरोधाच्वामुंचत्‌ ॥ 
॥ समथ तृतीया ॥ 
उत ब्रद्याणो मरुतो मे अस्येद्‌: सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 
तद्धि हव्यं मनुषे गा उर्विंद्टहनरहिं पपिवां इदो अस्य ॥३॥ 
उत्त । ब्रह्माणः । मरूतः । मे। अस्य । इदः । सोम॑स्य । सुऽसुतस्य । पेयाः 
तत्‌। हि। हव्यं । मनुषे। गाः। खर्विंटत्‌। सर्हन्‌। सर्हि। पपिऽवान्‌। इद्रः । अस्य ॥३॥ 


उतापि च हे ब्रह्माणो वृतो हे सरूतो यूयमिंदरश्च सुस॒तस्य सुषरूभिषुतस्य मे 
मदीयस्यास्य सोमस्येमं सोमं ॥ हितीया्थे षष्ठी ॥ पेयाः । पिवतत ॥ पिवतै- 
गाशीकिंङि मध्यमवहूवचनस्येकवचनं ॥ तचिं तत्वत्ु हव्यं युष्माभिः पीतं 
सोमात्मकं हविमेनुष मनुयाय यजमानाय गा धेनूवृशिलछषणान्युटकानि वा 
अविंटत्‌ । वेट्यति । यजमानं गा लभयत्तीत्यथेः । किचास्येमं सोम पपिवान्‌ 
पीतवानिदरो ऽहिं वृ्महन्‌ । ख वधीत्‌ ॥ 

॥ खथ चतुथी -॥ 

्ादरोदसी वितरं वि ष्कभायत्संविव्यानश्िद्धियसे मृगं कः । 
जिगतिमिंदरो अपजगुयाणः प्रति संतमवं दानवं हन्‌ ॥४॥ 
स्ात्‌।रोर्दसी उति। विऽतरं।वि। स्कभायत्‌ संऽविव्यानः।चित्‌।भियसे। मृग करि तिं कः 
जिग । इद्रः। अपऽजगुराणः। प्रति । संतं । अव॑ । दानवं । हननितिं हन्‌ ॥४॥ 


इद्रः परमेश्वयेयुक्त आत्सोमपानानंतरं रोदसी द्यावापृथिव्यौ वितरमतिश्येन ॥ 
अमु च छंटसीति वेस्तरपि कृतेऽ सुप्रत्ययः ॥ विष्कभायत्‌ । व्यस्त्नात्‌ । चल्डन- 
रहिते खकरोत्‌ । संविव्यानश्चित्‌ संवृखानः संगच्छमानो वेद्रः ॥ व्ययतेवो संवर- 
शकमेणो वेतेवां गतिकमैणो रूपं । चिदिव्येवेत्यस्यार्थे वत्तेते ॥ मृगं मृगवत्प- 
कायमानं वुं भियसे भयाय कः ¦ अकार्षीत्‌ ॥ करोतेटुङि मचे घसद्ररत्या- 
दिना चु्ोपः । बहुले छंटस्यमाइ्योगेऽ पीत्यडभावः ॥ इट्रो जिगर्तिं गिरत- 
माच्छादयंतं श्वसंतं भयाय श्वासं कुवेततं दानवं टनोः पुचं वृचमपजगुराणए 
आच्छाट्नादिमोचयन्‌ प्रति प्रतिगत्यावहन्‌ । सखवहतवान्‌ ॥ 


म०५, ०२, सू०२९.| ॥ चतुथों ऽकः ॥ ३४३ 


॥ सथ पचमी ॥ 

अधः ऋतां मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे खटटुः सोमपेयं । 

यत्सूयेस्य हरितः पतंतीः पुरः सततीरुप॑रा एतंशे कः ॥५॥ 

अधं । ऋचां । मध ऽ वन्‌। तुभ्यं । देवाः । अनुं । विश्वे । अददुः । सोम ऽपे । 

यत्‌। सू्ेस्य । हरितः। पत॑तीः। पुरः । सतीः । उप॑राः। एतशे । करिति कः ॥५॥ 

अधापि चं हे मधवन्‌ घनवनिद्‌ ऋत्वा ऋतुना तदीयेन कमणा विश्वे सरवे 
देवा द्योतमाना वह्यादयस्तुभ्यं त्रदे सोमपेयं सोमपानमनुदटुः । आनुपूर््ेण 
दत्तवतः । ततः प्रभूतीदरो देवेभ्यः सर्वेभ्योऽधिकोऽभवरित्यथेः। तथा च श्रूयते । 
स महान्भूत्वा देवता अव्वीदुद्धारं म उद्धरतेत्यादि । हे इट्‌ यद्यस्वं पतंतीरा- 
गच्छतीः पुरः सतीः पुरस्ताद्गवततीः सूयेस्य संबंधिनीहेरितो वडवा उपरा उपरता 
मंटगततीरेतश रत्त्णख्याय कषये. कः अकार्षीः । एतशे हि स्वश्वपुनेण सूर्येण 
सह स्यधामक्रोदिति यावत्‌। तथा च निगमांतरे । प्रेतं सूर्ये पस्युधानं सोवष्चय 
सुष्विसावदिदः । ऋगवे° १, ६१. १५.। इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चयोविंशो वैः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

नव यद॑स्य नवतिं च॑ भोगाग्साकं वजेण मधवां विवृश्वत्‌ । 

अचेतीद्‌ मरूतः सधस्थे चेषटुभेन वच॑सा बाधत द्यां ॥६॥ 

नव॑। यत्‌। अस्य! नवतिं । च। भोगान्‌। साकं । वजेंण। मध ऽवा । वि ऽ वृश्वत्‌ । 

अचेति । इंट । मर्त॑ः । सधऽस्थे । चैस्तुभेन । वच॑सा । बाधत । यां ॥६॥ 

यद्यदा मघवा धनवानिंट्‌ः । अस्येत्यनेन शवर उच्यते । स्य शबरस्य 

संबंधीनि नव नवसंख्याकानि नवतिं च नवतिसंख्याकानि च भोगान्पुराणि । 
भोगानित्यतोटदात्तः पुरवचनः। साकं युगपदेव वजेण विवृश्चत्‌ व्यवृश्चत्‌ अभिनत्‌ 
तदा मरुतः सधस्थे सहस्थाने युद्धे वा स्थितमिदं चैष्टभेन चिष्टपटस्केन वचसा 
वापूपेण स्तोचेणाचेति । अस्तृवन्‌। इट्‌ एवं स्तुतः सन्‌ द्यां मरुद्धिः प्रयुज्यमानेन 
मेण दीघं शंवराख्यमसुरं बाधत । अवाधत । पिपीडे ॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०१, ०२४. 


॥ पथ सप्तमी ॥ 
सखा सख्ये खपचतूर्यमग्निरस्य कत्वां महिषा ची शतानि । 
ची साकमिद्रो मनुषः सरांसि सुतं पिवद्खचहत्याय सोमं ॥७॥ 
सखा । सख्ये । अपचत्‌ । तूयं । अग्रि: । सस्य । ऋचा । महिषा । ची । शतानि । 
ची । साकं । इद्रः । मनुषः । सरांसि सुतं । पिवत्‌ । वृचऽ हत्याय । सोम्‌ ॥७॥ 
ससेंटरस्य मिक्रभूतो ऽ गरिमेहिषा महिषारशं पभूनां ची चीणि शतानि शएतसं- 
ख्याकानि सख्ये सख्युभिचभूतस्यास्यद्स्य करवा कमेणा निमित्तभूतेन तूयं छि- 
प्रमपचत्‌। पपाच । किच इद्रः परमश्वयेयुक्तो मनुषो मनोः संबधीनि ची चीणि 
सगंसि पाचाणि । सच सरःणब्देन पूतभुटाधवनीयदोणकटश्संज्लानि पाचा- 
रयुच्यंते । तेषु स्थितं सुतमभिषठुतं सोमं साकं युगपदेव वृचहत्याय वृचहननाय 
पिवत्‌ । सपिवत्‌ । पपौ ॥ 
॥ सखथयाटमी॥ 
ची यच्छता म॑हिषाणमधो मस्ती सरसि मघवां सोम्यापाः । 


कारं न विशवे अद्भत देवा भरमिंदराय यदहिं जघानं ॥४॥ 
ची । यत्‌। एता! महिषार्ण । अधः! माः। ची । सर्यसि। मघऽवा । सोम्या । खपाः! 
कारं! न। विश्वे । खड्धंत । टेवाः । भरं । इंदराय । यत्‌ । अरिं । जघानं ॥४६॥ 


हे इद्र त्वं य्दा ची चयाणां शता एतसस्याकानां महिषाणां पशूनां मा 
मांसान्यघः भसित्तवानसि ॥ घसेरतेवेा रूपं ॥ यदा च मघवा धनवांस्त्वं सोम्या 
सोममयानि ची चीणि सगंसि पाचाण्यपाः पीतवानसि । यद्यददरो ऽहिं वचं 
जघान हतवान्‌ तदा विश्वे सरवे देवा भरं सोमपानादिना पूणेमिदायेदं युद्ाथे- 
मद्भत । ख्यत । तच दृष्टातः । कारं न । स्वामिनः कमेकरसिव तेत्‌ ॥ 
उशनसः स्तोम उशना यत्सहस्येरिति मरूचत्तीये सूक्तमुलीया । सूचितं च । 
उशनसः स्तोमेन गरगी णैमिवात्मानं मन्यमानो यजेतोशना यत्सहस्येर यातं । सा" 
९. ५,। इति ॥ 
॥ तचेषा नवमी ॥ 
उध्ना यत्स॑हस्ये$र्यातं गृहमिंद्‌ जुजु वानेभिरः । 
वन्वानो अ सरथं ययाथ कुत्सेन वेर व॑नोहे शुष्णं ॥९॥ 


म०५, अ०२, सू०२९.| ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ३४५ 
उशन । यत्‌। सहस्ये: । अयातं । गृहं । इट्‌ । जूजुवानेभिः। खरः! 
वन्वोनः। अच॑। सऽर थं । ययाथ । कुत्सन । देवैः । अव॑नोः । ह । शुष्णं ॥९॥ 


यद्यदा हे इट्‌ त्वसुशना काव्यश्च सहस्यैरभिभवनशीत्रेजजुवानेभिजजुवा- 
नेगेच्छ्विरश्वेः कुत्स्य गृहमयातं अगच्छतं तदा हे इट्‌ त्वमत्रास्सिन्कात्मे वन्वान्‌ 


म) 


चरून्‌ हिंसन्‌ कुत्सेन दवेश्च सह सरथं समानमेकं रथं ययाथ । जगं । रिच 
प्ुष्णमेतन्ामकमसुरमवनोहे । अ्हिसीः खल्टु ॥ 
॥ थय टशमी ॥ 
प्ान्यचक्रम॑वृहः सूयस्य कुत्सा यान्यद्वरिंवो यातं वे ऽकः । 
अनासो दस्यरमृणो वधेन नि दुर्योण आवृणद्पुभरवांचः ॥१०॥ 
प्र अन्यत्‌। चक्तं। अवृहः। सूयेस्य कुत्सा य। अन्यत्‌। वरिवः। यातं वे। अकरित्य॑कः! 
अनासः । टस्य॑न्‌। अमणः। वेनं । नि । टु्योरे। अवृणर्‌। मृध्रऽवाचः ॥१०॥ 
हे इट्‌ पूव हिचक्रस्य सूयेस्यान्यदेकं चक्रं प्रावृहः । पुर्‌ चकथ । अन्यदेकं 
चक्रं कुत्साय कुत्स्य वरिवो धनं यातवे प्राप्ुमकः । अकार्षीः । शिच अनास 
ास्यरहितान्‌। आस्यशब्देन शब्टो लष्यते। अशब्दान्मूकान्‌ दस्यूनसुरान्‌ वध 
नायुधेन वजेणामृणः। अ्हिंसीः । दुयोणि संयामे मृध्रवाचो हिंसितवागिद्रियान- 
सुराच्यवृणङ्‌। नितरां चिल्बवानसि। अमृणो न्यवृणगिति हिरुक्तिरादराथा ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चतुविंशो वगः ॥ 
॥ थेकाट्भी ॥ 
स्तोमांसस््वा मीरिवीततेरवधेन्बर॑धयो वैदथिनाय पिप्रुं । 
आ लामृजि््वां सख्याय चक्रे पच॑न्पक्तीरपिं वः सोम॑मस्य ॥११॥ 
स्तोमासः । चा । गौरि ऽवीततेः। खवधेन्‌ । अरयः । वेटधथिनायं । पिप । 
आ। लवां। ऋजिश्वा । सख्याय । चक्रे। पचन्‌। पक्लीः। अपि बः। सोम । अस्य ॥११॥ 
हे इद्‌ गौरिवीतेरेतन्रामकस्य मंचद्षमम संवंधीनि स्तोमासः स्तोचाणि ता 


त्वामवधैन्‌। वधयंतु । वैदथिनाय विदथिनः पुचाय कजिश्वनान्ने पिप्रुमेतनाम- 
कमसुरमरंधयः । वशमनयः । हे इंटर ऋजिश्वनामा कश्चिहषिः सख्याय तवं 
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३४६ ॥ ऋछृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० १, व० २५. 


ससित्वाय पक्तीः पक्तव्यानि पुरोडाश्रीनि पचन्‌ पाकं कुवेन्‌ त्वा चामा चक्रे । 
छभिसमुसीचकार । किच त्वमस्य अजिश्वनः संबधिनं सोममपिवः । खपाः ॥ 
टशपेयेऽहनि मरूबतीये शस्ते नवग्वास इति सूक्तमुखीया ।! सूचितं च । 
नवग्वासः सुतसोमास इंद्रं सखा ह यच सखिभिनेवग्वेरिति निविद्ानयोराचे 
। मा० ९. ३,.। इति ॥ 
॥ तचेषा इाटणी ॥ 
नव॑ग्वासः सुतसोमास इदं दशग्वासो अभ्यचेत्यकेः । 
गव्यं चिटूवेमपिधानवंतं तं चिन्रः शशमाना खप॑ चन्‌ ॥१२॥ 
नव॑ऽग्वासः। सुत ऽसो मासः । इद । ट्॑ऽग्वासः। अभि ! ख्चैति । अकः । 
गयं । चित्‌। ऊ्वै। खपिधान॑ऽवंतं । तं । चित्‌। नर॑ः । णएशमानाः। खप॑ । चन्‌ ॥१२॥ 
नवग्वासः । सचयागमनुतिष्ठतो ये नवभिमासेः समाय गतास्ते नवग्वाः । 
दभिमेसेः समाप्य ये गतास्ते ट्शएग्वाः ! एत उभयविधा सअंगिरसः सुतसोमा- 
सोऽमिषुत्तसोमाः संत इदमे चैनीयेः स्तोचैरभ्यचेति । अभिषटवंति । तथा 
शश्मानाः स्तुवतो नरो नेतारोऽगिरसो ऽपिभानकंतं वलेनासुरेणच्छादितवंतं 
तं चित्‌ वहुषु प्रदेशेषु प्रसिद्धमपि गयं चित्‌ गोसंबंधिनमपूवे समूहमप तन्‌ । 
ऋपावृणखन्‌ ॥ 
परिक्रीनाम््येकाहे मरूत्ती यनिष्केवस्ययोः सूक्तमुखीये कथो नु त इत्यादे डे 
च्छ चो । सूचितं च! कथो नु ते परि चराणि विद्वानिति ३ \ खा०९.५.। इति ॥ 
॥ तचैषा चयोट्शीं । 
कथो नु ते परि चराणि विदवान्वीयै। मघवन्या चकथे । 
याचो नु नव्यां कण्वः शविष्ठ प्रेदु ताते विदथेषु बरवाम ॥१३॥ 
कथो इतिं । नु । ते । परि 1 चराणि । विद्वान्‌ । वीये । मघ ऽवन्‌। या । चके । 
या। चो इति । नु नव्या । कृणवः । शविष्ठ । प्र। इत्‌। ऊं इतिं । ता । ते। विदथेषु । 
बरवाम ॥ १३॥ 
हे मधवन्‌ धनवननिट्‌ त्वं या यानि वीये वीयाणि चकथं चकृषे अहं तानि 
वीयोणि विदान्‌ जानन्‌ ते तुभ्यं रुयो नु कयं नु परिचराणि । परिचयं कर- 


म०५, ०२. सू० २९. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३४9 
वाणि । हे शविष्ठ बल्वत्तमेदर त्रं या चो यानि चेव नव्या नव्यानि नूतनानि 
वीयोणि नु शिग्र कुणवः कुयोः ते तदीयानि ता तानि वीयोणि विदथेषु 
यत्तेषु प्रेदु बरवाम । प्रेव वदाम ॥ 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 
एता विश्वां चक्वा इट्‌ भूयेप॑रीतो जनुषां वीयण । 
या चिनु व॑जिन्कृणवो टधृष्वान्न ते वतो तविंणा अस्ति तस्याः ॥१४॥ 
एता । विश्वां । चकुऽवान्‌। इट्‌ । भूरि । अप॑रिऽइतः। जनुषां । वीर्येण । 
या। चित्‌। नु। वजिन्‌। कण व॑ः। टधृष्वान्‌। न। ते। वतो । त्विष्याः। अस्ति तस्या: ॥१६॥ 
हे इंद्र अपरीतः शचुभिरपरिगतस्त्वं जनुषा जननसिङेनात्मीयेन वीर्येण 
वलेन भूरि भूरीणि वहूव्येतेतानि प्रत्यस्ेणोपटन्यमानानि विश्वा विश्वानि 
व्याप्नानि भुवनजातानि चकुवान्‌ः । कृतवान्‌ । हे वजिन्‌ वजवन्निदर दधुष्वान्‌ 
सपत्ान्धषेयस्त्वं नु धिप्रं या चिद्यानि च विश्वानि कुंणवः कुयाः ते त्वदीयस्य 
तस्यास्तवियास्तस्य वत्स्य वता निवारयित्तौ न कोऽप्यस्ति ॥ 
॥ पथ पचटशी ॥ 

इट ब्रह्मं क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकम । 

वस्त्व भद्रा सुरकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपां खतष्षं ॥ १५॥ 

इंद्र । ब्य । क्रियर्माणा । जुषस्व । या । ते । शविष्ठ । नव्याः । अकम्‌ । 

वस्त्रा ऽइव । भद्रा । सुऽकृता । वसुऽयुः । रथं । न । धीरः । सुऽखपाः। सतस ॥ १५॥ 

हे शविष्ठ बत्वत्म भरतम वेद ते तुभ्यं या यानि स्तोचाणि नव्या 
नूतना अद्यतना वयमकमे आकुमे हे इद्‌ तं क्रियमाणास्मामिः क्रियमा- 
णानि ब्रह्म बरह्माणि तानि स्तोचाणि जुषस्व । सेवस्व । धीरो धीमान्‌ स्वपाः 
शोभनकमा वस्नूयुधेनकामो ऽहं वस्त्रेव. वस्वाणीव भद्रा भदाणि भजनीयानि 
सुकृता सुषु क्तानि स्तोचाणि रथं नं रथमिवातक्षं । अकरवं । स्तोचाण्युपसंहा- 
रवद्राद्याणीत्यभिप्रायेण वस्वनिदशेनसुक्तं ! रथहद्टातस्वागमनसाधनत्वप्रतिपाद्‌- 
नाय । स्तोचाणि स्वीकृत्य मह्यं धनं प्रय द्छेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे पंचविंशे वगः ॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०४. ख०१, ० २६. 


क्र स्य वीर इति पंचदशे षोडशं सूक्तं । खचानुक्रमणिका । क स्य बभूुक्छै- 
णंचयोऽ यच राजा स्तुत इति । बभुच्छैषिः। अनुक्तवाचिष्टुप्‌ । इटो देवता । 
ऋणंचयनामा राजापि कचित्स्तूयते । सतः सोऽपि टेवत्ता ॥ तीत्रसोमास्य 
एकाहे मस्त्वती यशस उट सक्तं निविद्धानं । सूचितं च ! तीतरसोमेनानाद्यकामः 
क्क स्य वीरः । आ०९.७.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

4 स्य वीरः को अंपश्यदिंद सुखरयमीर्यमानं हसर्भ्यां । 

यो राया वजी सुतसोममिखन्तदोको गंता पुरुहूत ऊती ॥१॥ 

कचं । स्यः । वीरः । कः । खअपथ्यत्‌। इंटर । मुख ऽरयं । इेय॑मानं । हरिं ऽभ्यां। 

यः। राया। वजी। सुतऽसोमं। इच्छन्‌। तत्‌। सोकः। गंता । पुरुऽटूतः। ऊती ॥१॥ 


वज्री वजवान्‌ पुरुहूतो बहूभिराहूतो य इद्र राया देयेन धनेन सह सुतसो- 
ममिच्छन्‌ अभिषुतसोमं यजमानमन्वि्छन्‌ ऊती ऊ रक्षाये त्तस्य यजमा- 
नस्योको गृहं गंता प्राप्नो भवति वीरो विक्रांतः स्य स इटः क कुच विद्यते । 
सुखरथं शेननासद्धारो रणो यस्य स सुखरणः , सुषु खनति छ्िखति भूमिमिति 
वा सुखं । तादरयं । सुहितं खेभ्यः खं पुनः खनतेरिति यास्कः । नि° ३.१३. । 
हर्म्यं स्ववाहनाभ्यामश्वाभ्यामीयमानं गद्छतमिंदं को ऽ पश्यत्‌ । कश्च ट्रे ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
सवाचचक्षं पदमस्य सस्वरूपं निंधातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
सपु मन्यां उत्त ते मं आहरद्‌ नरो बुबुधाना अशेम ॥२॥ 
अवं । अचचसं। पदं! खस्य । सस्वः। उं । निऽधातुः। अनुं । आयं । इच्छन्‌! 
खपुंद्छ । अन्यान्‌। उत । ते । मे । आहुः । ईद । नरः । बुबुधाना: । अशेम ॥२॥ 
अस्येदस्य पट्‌ स्थानमवाचचकं । खहमवाद्राक्षं । कीदशं । सस्वो ऽतहितमुय- 
सुद्रणे । किंच इच्छनिट्‌मन्विच्छनहं निधातुः स्वस्थापयितुरस्येदरस्य पट्मन्वायं । 
ऋन्वगमं । खन्यानुतान्यान्विदुषोऽपि मागे इदरमपृच्छं । पृष्टवानस्मि । पृष्टास्ते 
मे मद्यमिंद्रमाहुः । किमाहुरित्युच्यते। नरे यज्ञानां नेतारो बुबुधाना वुभुत्स- 
माना वयमशेम । इटं प्राप्रवंत: स्मः । यद्यधीदरो विद्यते तथांपि दुलेनश्वदनुप- 


म०५, अ०२, सू ३०.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३४९ 


गंत्तव्य इति बुभुत्समानः स्वभावमपुच्छत्‌ पुश्च सुलभ इत्युक्त इटप्राघ्थे सूक्तशे- 
षमपश्यदित्यथेः ॥ 
॥ पथ तृतीया ॥ 


प्रनु वयं सुते याते कृतानीद्‌ बवाम यानि नो जुजोषः। 

वेद्दविद्वाञ्छुणएवंञचच विद्ठान्वहतेऽयं मघवा स्वेसेनः ॥३॥ 

प्र नु। वयं। सुते। या। ते । कृतानि । इंट । बवांम। यानि । नः । जुजोषः 

वेद॑त्‌। अविंडान्‌। णुणव॑त्‌। च। विद्ठान्‌। वरहते। अयं। मघऽवा । सवऽ सेनः ॥३। 

हे इद्र ते तदीयानि यानि कृतानि कमाणि संति नु अद्य वयं स्तोतारः सुते 
सोमेऽभिषुते सति तानि कमाणि प्र वाम । प्रक्षेण वदाम । चमपि नोऽस्- 
दथ यानि कमणि जुजोषः खसेवयाः तानि कमोाण्यविहान्‌ उतः पूर्वमजानन्‌ 
जनो वेदत्‌ । जानातु । विद्वान्‌ गुणवच्च । भ्पुणुयाच्च । यद्वा विह्ान्‌ जानन्‌ 
पुरुषः णृणवच्च । अजानंतमपि जनं पावय । सवेसेनः सवाभिः सेनाभियुंक्तो 
मघवा धनवान्‌ विद्धान्‌ जाननयसिदरो जानतश्च भृखतश्च तान्‌ जनान्‌ प्रति 
वहते । अश्वैरुह्यते ॥ व्यत्ययेन कतु प्रत्ययः ॥ प्रापयति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

स्थिरं मन॑श्चकृषे जात इट्‌ वेषीदेको युधये भूय॑सध्ित्‌ । 

अश्मानं चिच्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गवामूवेसुतियांणां ॥४॥ 

स्थिरं । मन॑ः। चकृषे । जातः । इट्‌ । वेषि । इत्‌। एकः । युधये । भूय॑सः । चित्‌ ! 

अश्मानं । चित्‌। शव॑सा । दिद्युतः । वि। विट्‌ः। गवां । ऊव । उसियाणां ॥४॥ 

हे इद जात उत्पन्नमाच एवं त्वं स्थिरं चठनरहितं मनश्ित्तं चकृषे । 

चकथं । सवान्‌ बलिििष्टान्‌ जयेयभितीहशं । तथा हे इट्‌ एकं इटसहाय एव 
त्वं युधये युद्धाय भूयसश्ित्‌ बहूतरान्‌ राकषसादीनपि वेषि । अवेः । अगमः । 
किंच अश्मानं चित्‌ गवामावरकं पवेतमपि शवसा बलेन विदिद्युतः। व्यभिनः। 
किंच उसियाणां सीरमुत्सारयतीनां गवां धनूनामूवे समूहं विट्‌: । अवेट्यः ! 
सअलभयः ॥ 
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३५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ०१, व०२७. 
॥ थ पंचमी ॥ 
परो यच्च प॑रम आजनिष्ठाः परावति शत्यं नाम विभत्‌ । 
अत॑श्चिदिद्रांदभयंत देवा विश्वां अपो संजयद्ासप॑त्नीः ॥५॥ 
परः । यत्‌ । तं । परमः। आऽ जनिष्ठाः । पराऽ वतिं । श्ुत्यं । नामं । विरत्‌ 
अत॑ः) चित्‌। इदरात्‌। खभयंत । देवाः । विश्ाः। अपः। खजयत्‌। दास ऽपत्नीः ॥५॥ 
यद्यदा हे इद्र परः परस्तादुपरिशास्स्थितः परम उक्कृष्टतमस्तवं परावति द्र 
श्रुत्यं श्रवणीयं नाम नासधेयं विभत्‌ धारयन्नाजनिष्टाः आ समताट्जायथाः । 
शेषः परोषकृतः। अत्तश्चिटत आरभ्येव देवा द्योतमाना ऋखग्न्याट्य इंटराटभयंत । 
विभ्यः । विश्वा खपः सवाख्युट्‌कानीदरो ऽजयत्‌ ¦ वणीचक्रे । कीदश्ीः । दासपत्नीः। 
दासो वृचः पतिः पालयिता यासामपां ता इति ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य प्रथमे षर्शि वगः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
श क, क कोन = { +£ न्वंत्यध॑ * 
तुभ्येद्‌ते मरतः सुशेवा अचेत्यकं सुन्वत्यधः । 
अहिमोहानमप आशयान प्र मायाभिमायिनं सशदटिद्रः ॥६॥ 
तुभ्यं । इत्‌ । एते । मर्तः । सुऽशेवाः। सचेति । अके । सुन्वति । अंधः । 
अहिं । ज्रोहानं। अपः! स्राऽशयानं । प्र। मायाभिः! मायिनं । सक्षत्‌। इंदः ॥६॥ 
एते मरूतः । महद्रवंति वदतीति मरूतः स्तोतारः । सुशेवाः । शेवसिति 
सुखनामेतत्‌ । शेभनसुखाः संतः ! स्तोचेण शोभनं सुखमुत्पाटय॑त इत्यथैः । हे 
इद्र तुभ्यतुभ्यमेवाकेमचेनीयं स्तोचमचेति । स्तुवंति । कु्वैतीन्य्थः । अंधः सोम- 
लक्षणम सुन्वति ) अभिषवं क्वेति । इदः परमे्वयेयुक्तो मायाभिः स्वकीयाभिः 
शक्तिभिरहिं वृचं प्रसक्षत्‌ । अभ्यभवत्‌ । कीदशं ! सओओहानं टेवान्बाधमानमय 
उटकान्याश्यानमा वृत्य शयनं कुवतं मायिनं कपट वंतमिति ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
वि षू मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवां मघवन्तसंचकानः । 
अचां दासस्य नमुचेः शिरो यद व॑तेयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 


म०५. अ०२. सू० ३०. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ३५१ 
वि। सु। मृध॑ः । जनुषा । दानं । इन्व॑न्‌। अर्हन्‌ । गवां । मधऽ वन्‌। संऽचकानः। 
अच । दासस्य । नसुचेः। शिरः । यत्‌। अर्वतेयः। मन॑वे । गातुं । इच्छन्‌ ॥७॥ 

हे मघवन्धनवन्निदर संचकानोऽस्माभिः स्तूयमानस्त्वं ॥ संपूवेः कायतिः शब्द्‌- 
कमो । तस्य त्वदर्थे लिटि रूपं ॥ दानं देवानां बाधकं वुचमसुरं गवा वजेणेन्वन्‌ 
भर्यन्‌ हिंसन्‌ जनुषा जन्मना मृधस्तदनुचरानाक्षसादीन्‌ गन्रन्‌ सु सुषट व्यहन्‌ ¦ 
विजघंथ । इट्रस्यासुरा जन्मारभ्य शचव इत्यथः । हे इंटर वमवास्मिन्युद्धे मनवे 
नमुचिनापहतगोधनाय मह्यं गातु सुखमिच्छन्‌ अभितषन्‌ नमुचेरेतन्नामक- 
स्योपक्षपयितुरसुरस्य संवधि शिरः शीषे यद्यदावतेयः अचूणेयः तदा शचृन्‌ 
विजघंथेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ यामी ॥ 
युजं हि मामर्कथा आदिरदिटर्‌ शे दासस्य नमुचेभेयायन्‌ । 
अश्मानं चित्स्वये१ वते मानं प्र चक्रियेव रोदसी मरद्ध: ॥४॥ 
युजं । हि। मां । अर्कुथाः। स्रात्‌। इत्‌। इट्‌ । शिरः। दासस्य॑। ्रमुचेः। मथायन्‌। 
अश्मांनं। चित्‌। स्वथे। वतमानं \ प्र। चक्रियांऽइव। रोद॑सी इति। मरुत्‌ऽभ्यः ॥८॥ 
हे इद्‌ त्वं स्वथे स्वरेण सहितं व्तैमानं अमंतमश्मानं चित्‌ मेधमिव स्थितं 
दासस्योपकछपयितुनेमुचेरसुर्स्य शिरो मथायन्‌ चृणेयन्‌ आ्ादिट्नंतरमेव मां युजं 
सखायसकृथा हि । चक्षे खत्ह । तदानी मरुद्यस्चत्सहायेभ्यो रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यौ चक्रियेव चक्रे इव प्रास्तां ॥ उपसगेश्ुते योग्यक्रियाध्याहारः ॥ 
॥ थय नवमी ॥ 
स्वियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करनवत्तरा सस्य सेनाः । 
अंतद्येख्यदुभे छस्य धन अथोप प्रेद्युधये टस्युभिंदरः ॥९॥ 
स्वियः। हि। दासः। आयुधानि । चक्रे । किं। मा। करन्‌। अवत्राः। अस्य । सेनाः । 
ऋंतः। हि। अख्यत्‌। उभे इतिं ! खस्य । धेने इतिं । अथं । उप॑ । प्र । एेत्‌। युधये । 
ट्यु । इंद्र: ॥९॥ 
दास उपक्षपयिता नसुचिरसुरः स्वियः स्वीरायुधानि युद्धसाधनानि चक्रे हि । 
कृतवान्‌ सत्तु । इद्रेण सह योद्धं प्रतिहितवानित्यथः । अस्यासुरस्य संबधि- 


३५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [सअ०४. ०१. वरर. 


न्योऽबलाः स्लीरूपाः सेना मामां ङि करन्‌ कि क्युरिति मन्यमान इट्स्तासां 
मध्येऽस्यासुरस्य धेने प्रीणएयिव्यौ सुरूपे उभे चे स्ियावंतरणख्यदि । गृहमध्ये 
निटधे खलु । खथानंतरमिंद्रो दस्युं नमुचिं युधये युद्वायोपप्रत्‌ । उपप्रागच्छत्‌ ॥ 
। खथ ट्म ॥ 

समच गावोऽभिततोऽ न वतेहेहं वत्सेवि्युता यदासन्‌ । 

सं ता इटो असुजटस्य शक्येदी सोमासः सुषुता अमदन्‌ ॥१०॥ 

सं। खच । गाव॑ः! अभितंः। खन वंत । इह ऽईह । वत्सेः। विऽयुंताः। यत्‌। खासंन्‌।! 

सं। ताः। इदः असृजत्‌। अस्य। शकेः यत्‌। ई । सोमासः। सुऽसुताः। अमदन्‌ ॥१०॥ 


यदा गावो वत्सवियुता सखासन्‌ वियुक्ता अभवन्‌ सचास्मिन्काते ऽ भितः 
सर्वैत्तो नसुचिनापहता गाव इहेह इह चेह च सवेतः समनवंत । खत्यंतम- 
गच्छन्‌ । यद्यदा सुषुता बभुनान्ना ऋषिणा सुषरभिषुताः सोमासः सोमा ईमेन- 
सिद्रममटन्‌ खमाट्यन्‌ तदेदः शकेः शक्तमेरुद्धिः सहास्य वभोः सबधिनीनमु 
चिनापहतास्ता गाः समसृजत्‌ । वत्सेः सह समयोजयत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे सश्विंशो वगः ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 

यदी सोमां वभरुधूता अम॑टन्रोरवीद्ुषभः सादनेषु । 

पुरंद्रः पपिवां इद्रो सस्य पुनगंवामददाटुखियांणां ॥११॥ 

यत्‌। ई! सोमाः । बभुऽधूताः। अरम॑टन्‌। खरोरवीत्‌। वृषभः । सर्दनेषु । 

पुरऽ ट्रः। पपि ऽवान्‌। इदः । खस्य । पुनः गव । अट्टात्‌। उसियाणणां ॥११॥ 


यद्यदा बभरुधूता वभरुणाभिषुन्नाः सोमा ईमेनमिदरममंदन्‌ अमाद्यन्‌ तदा 
वृषभः कामानां वषितेद्रः सदनेषु युद्धेष्वरोरवीत्‌। खत्यथे शब्टमक्योत्‌ । पुरदरः 
पुरां दारयितास्येमं सोमं पपिवान्‌ पीतवानिंदः पुनरुसियाणां स्षीरमुत्सावि- 
री्गवां गा अट्टात्‌ । बथवे ट्टी ॥ 
॥ खथ इाट्शी ॥ 
भद्रमिदं रुशमा अग्रे अक्रन्गवां चत्वारि ददतः सहसा । 
ऋणंचयस्य प्रयता मघानि प्रत्ययभीष्म नृतमस्य नृणां ॥१२॥ 


म०१, स०२, सू° ३०. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ३५३ 

भद्रं । इट्‌ । रुशमा: । अमरे । अक्रन्‌ । गवां । चत्वारि । ददतः । सहसरं । 

ऋ णंऽचयस्यं। प्रऽय॑ता । मघानि प्रति । अपभीष्म । नृऽ तमस्य । नृणां ॥१२॥ 

रुशम इति कथिज्ननपट्विशेषः । ऋच रुशमशब्ेन तचत्या जना उच्यते । 
रुशमा ऋ णंचयनाम्नो राज्ञः किंकरा हे अग्रे भदरं कल्याणमिदं कमाक्रन्‌। अकुवेन्‌। 
कीदशाः गवां धेनूनां चत्वारि चतुःसंख्यायुक्तानि सहसा सहखाणि ददतो मद्यं 
प्रयच्छतः । राज्ञा हि दीयमानानि धनानि राजपुरुषा एव प्रयद्छतीत्यथेः । 
नरां नेतृणां मध्ये नृतमस्यातिश्येन नेतृतमस्य ऋणंचयस्येतन्नामकेन राज्ञा 
प्रयता प्रयतानि दत्तानि मघानि गोरूपाणि धनानि वयं प्रत्यपभीष्म । प्रति- 
गृहीतरवतः सः । पूजाथे बहवचनं ॥ 
॥ थ चयोटशी ॥ 

सुपेशसं मावं सुजंत्यस्तं गवां सहसे रुशमासो अग्रे । 

तीवा इदरमममंदुः सुतासो ऽक्तोग्यु्टो परितक्म्यायाः ॥१३॥ 

सुऽपेशसं । मा । अवं । सुजंति। अस्तं । गवां । सहसेः। रुशमासः। अगन । 

तीव्राः । इं । अममंदुः । सुतासः । अक्तोः। वि ऽउष्टौ । परिऽत्तकम्यायाः ॥१६३॥ 

हे ग्रे रुशमासो रुशमा छणंचयस्य किंकराः सुपेशसं सुरूपमलेकाराच्छा- 
टनादिभिः संस्कृतं मा मामस्तं गृहं गवां घेन्रनां सहसेः सहा वसुजंति । प्रापयति 
स्म । तदनंतरमेव तीव्रा रसवंतः सुतासो कग बहूधनेनं मयाभिषुताः सोमाः 
परितक्म्यायाः । तमसा भूतानि परितिस्तकति गच्छतीति परित्तक्म्या । तस्या 
अक्तो राचेव्युरो व्युच्छने सति । उषःकात्ठ इत्यथः । इदमममंटुः । अमाटयन्‌ । 
नभुगेवां प्रा्नंतरमवित्ठेवितमेव सोमेनेज इत्यथैः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 

शओद्छत्सा राच परितक्म्या यो ऋ णंचये राजनि रुफमांनां ! 

त्यो न वाजी रधुरज्यमानो बभरुश्वत्वायसनत्सहस। ॥१४॥ 

ञ्ीख॑त्‌। सा । राची। परिंऽतक्स्या । या। कणंऽचये। राजनि । रुश्मानां । 

छत्य॑ः। न । वाजी । रघुः । अज्यमानः । बभुः । चत्वारि । असनत्‌। सहखा ॥ १४॥ 
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३५४ ॥ स्पग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० १, व्‌ २९. 


रुश्मानां रुश्मनान्नां जनानां राजनि प्रभावृणंचय एतत्संज्ञके तत्समीप शव 
या राजिः परितक्म्या परितो गंची भवति सा राच्योच्छत्‌ ¦ व्युष्टाभवत्‌ । अत्यः 
सत्ततगामी वाजी न अश्व इव रघुः णीध्रगाम्यज्यमानः प्रेयेमाणो बभुरेतन्नामक्‌ 
ऋषिश्वत्वारि चतुःसंख्याकानि सहसा सहस्राणि गोरूपाणि धनान्यसनत्‌ । 
अत्छभत ॥ 

॥ खथ पंचदशी ॥ 

चतुःसहस्रं गव्य॑स्य पश्चः प्रत्ययभीष्म रुशमेष्वमरे ¦ 
धमेधिततपरः प्रवृजे य आआसींदयस्यस्तमद्‌।म विप्राः ॥१५॥ 
चतुः ऽसह । गव्य॑स्य । पश्चः । प्रतिं । सयभीष्म । रुशमेषु । अम्र । 
घमेः। चित्‌। तप्। प्रऽवृजे। यः। खआसींत्‌। खयस्मय॑ः। तं। ऊ इति। आदा म। विप्रा ॥१५॥ 


हे खग्रे वयं रुशमेष्वेतत्संल्केषु जनेषु गव्यस्य गवात्मकस्य पश्वः पणोः पभूनां। 
जातावेकवचनं । चतुःसहस्रं चत्वारि सहस्राणि म्रत्यपभीष्म । म्रतिगृहीतवंनः 
स्मः । प्रवृजे प्रवंजनाथे त्नः संत्तप्रः शोभनवणें घमंश्िन्महावीर इवायस्म- 
योऽयोमयो हिरण्मयो यः कत्टृण आसीत्‌ अभवत्‌ तसु दोहनाथे कलश च 
विप्रा मेधाविनो वयं रुणमेष्वादाम । सखाटचवंतः ॥ 

॥ इति चततुथेस्य प्रथमे ऽ्टाविंश्णे वगैः ॥ 

इ्द्रो रथायेति चयोटए्चं सप्दशं सूक्तं ! सवस्युनामाचेय ऋषिः । चिष्टप्‌ 
खद्‌: । इद्र देवता ¦ उयमयातं सं ह यद्वामिति पाट्योः मेण कुत्सोरएनसी 
विकस्येन देवता । इटराकुत्सा वहमानेत्यस्या इंट: कुसश्च । तथा चानुक्कांतं । 
इदो रथाय सप्नोनावस्युख्पमिति कौत्स्यौएलसौो वा पारी पेरेदराकोत्सीति ॥ 
विनियोगो लेंगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
इंद्रो रथाय प्रवत्तं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयंते ¦ 

युधेव पश्वो व्युनोतति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिषासन्‌ ॥१॥ 

इः । रथाय । प्रऽवतँ । कृणोति! यं । अधिऽशखस्थात्‌। मघऽवा वाजऽ यंतं । 
यूथा ऽइव । पण्डः! वि! उनोति। गोपाः। अरिं्टः। याति। प्रथमः। सिसासन्‌ ॥१॥ 


म०प. ख० २. सु° ३१. ॥ चतुरो ऽकः ॥ ३५५ 


मघवा धनवानिदरो वाजयंतमन्मिद्छतं यं रथमध्यस्थात्‌ अधितिष्ठति तस्मे 
रथाय. प्रवत्तं प्रवणमाजिं कृणोति । करोति । अपि च गोपा गोपालः पश्वो 
यूथेव पशेः पभूनां यूथानि यथा व्युनोति प्रेरयति तथा शचुसेन्यानि प्रेरयति । 
अरिष्टः शतुभिः स्वयमर्हिंसित्तः प्रथमो देवानां मुख्य इंट्रः सिषासन्‌ शचुधना- 
नीच्न्‌ याति । गच्छति ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 


आप्रद्रव हरिवो मा वि वेनः पिश॑गराते अभि न॑ः सचस्व, 

नहि त्रदिदर्‌ वस्यो अन्यदस््य॑मेनांधिज्जनिं वत्तश्चकथे ॥२॥ 

आ। प्र। टूव। हरिऽवः। मा। वि। वेनः) पिशगऽरते। अभि। नः। सचस्व । 

नहि। चत्‌। इट्‌ । वस्यः। अन्यत्‌। असिति । अमेनान्‌। चित्‌। जनिंऽवतः। चकथै ॥२॥ 

हे हरिवो हरिवननिंद्‌ चमास्मानभिमुखं प्र दरब । प्रकर्षेण गच्छ । किंतु मा 
विवेनः । वेनतिः कांतिकमा । अस्मासु विगतकामो मा भूः । किच हे पिशं 
गराते बहुरूपधनेदर्‌ नोऽस्मानभिसचस्व । अभिसेवस्व । पि च हे इद्र वस्यो 
वसीयः श्रेयस्करं त्व्लस्तो ऽन्यन्न ह्यस्ति । अन्यद्वसुजातं नास्ति । अमेनांश्चित्‌ । 
मेनाशब्दः सी वाची । खपगतस्ती कांश्चित्‌ जनिवतो जायावतश्वकथे । करोषि ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

उद्यत्सहः सह॑स अज॑निष्ट देर्दि्ट इट इटरियाणि विश्वां । 

प्राचोट्यत्सुटु्धां वत्रे संतविं ज्योतिषा संववृचत्तमोऽवः ॥३॥ 

उत्‌। यत्‌। सहः । सह॑सः । आ । अजनिष्ट । ददिषे । इदः । इद्रियाणिं । विश्वां । 

प्र। अचोटयत्‌ । सुऽदुधाः । वते । अंतः । वि । ज्योतिषा । संऽववृत्त्‌ । तमः । 

ऋवरित्य वः ॥३॥ 
यद्यदा सहः सर्यसंबंधि तेजः सहस उषःसंबधिनस्तेजेस उदाजनि्ट उप- 

रिष्टात्‌ प्रादुबैभव तददरो विश्वा विश्वानि सवाणीदियाणि धनानि । इद्वियमिति 
धननामेतत्‌ । देटिष्टे। यजमानेभ्यो दिशति । ववे निवारक पवते ऽ तमेध्ये बलेन 
निरूहाः सुटुघाः सुषु दोग्भ्रीगोः प्राचोदयत्‌ । मेरयत्‌ । ज्योतिषा तेजसा संववृत्वत्‌ 
संवरणशीत्छे तसो विवः । निवारितवान्‌ ॥ 


३५६ ॥ ऋपुग्वेर्‌ः ॥ [० ४. ०१. वं० ३०. 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 
अन॑ वस्ते रथमश्वाय तस्न्वष्टा वजं पुरटूत द्युतं । 
ब्रद्माण इद्र महय॑तो ऋकरवधयनर्हये हतवा उ ॥४॥ 
खनव: । ते । र्थं \ ख्य । तक्षन्‌ । ष्टा । वज । पुरुऽटूत । द्युऽ संतं । 
वर्या: । इर । मह्य॑तः 1 अकः । अवर्धयन्‌ । अहये । हंतवे । ऊँ इतिं ॥४॥ 
हे पुरुह बहभिराहूतेद्र ते तदीयं रथमश्वायाश्चाभ्यां संयोगाहेमनवः। खनवो 
मनुष्याः । कृभवस्तसन्‌ । अतक्षन्‌ । खकुवन्‌ । तष्टा च चदीयं वजं द्युमत दीभ्ि- 
मत्तमक्रोत्‌ । उ आपि च मयत इद्र पूजयतो बद्याणोऽगिरसः परिवृढा 
मर्तो वा अहये ऽहिं वृचं हंतवे हंतुमकः स्तोचैरव्धयन्‌ । वर्धि्तवंतः ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
वृष्णे यत्ते वृषणो अकेमचोानिदर्‌ मावाणो अदितिः सजोषाः । 
अनश्वासो ये पवयोऽरथा इद्रेषित्ता खभ्यव॑तेत टस्यून्‌ ॥५॥ 
वृष्ण । यत्‌। ते। वुर्षणः। अके! सर्चोन्‌। इद्‌ । सावां णः! अदितिः सऽजोषाः। 
अनश्वासंः। ये) पवयः! अरथा: । इद्रऽइषिताः) अभि । खर्वतेत । दस्यून्‌ ॥१॥ 
हे इद्‌ यद्यदा वृषणः सेचनसमथा मरुतो वृष्णे कामानां वर्षिते ते तुभ्यम 
स्लोचमचोन्‌ अस्तुवन्‌  खकुवेनित्यथेः ! तदादितिरदीनाः। वचनव्यत्ययः! यावा- 
रोऽभिषवणपाषाणणः सजोषाः संगता वभूवुरिति शेषः! सनश्वासो ऽश्ववजिता 
सरणा रथहीना इदरेषिता इद्रेण प्रेषिताः पवयः पवमाना गच्छतो ये मरुतो 
टस्यून्‌ शत्रूनभ्यवतेत अभिभूतान्‌ कुवेतो वतते स ते मरूतोऽ चानिति संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथम रकोनजिशो वेः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
प्रते पूर्वोणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चके । 
शक्तीवो यदिभरा रोदसी उभे जय॑न्रपो मनवे दानुंचिजाः ॥६। 
्र। ते । पूर्वैणि । कर॑णानि । वोचं । प्र! नूतना । मघऽवन्‌। या । चकथे । 
शक्तिंऽवः। यत्‌। विऽभराः ! रोदसी इतिं । उभे इतिं । जय॑न्‌। अपः । मन॑वे । 
दासतऽचिचाः ॥६॥ 


स०१. ०२, सू° ३१, ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ३५७ 

हे इट्‌ ते त्वदीयानि प्रवाणि पुरातनानि करणानि कमाणि प्रवोचं । अहं 
प्रक्वेण व्रवीमि । नूतना नूतनानि नवानि कमणि प्रवोचं । प्रनवीमि। हे 
मघवन्‌ धनवननिद्‌ या यानि कमाणि चकथं कृतवानसि तानि प्रवोचमिति 
संबंधः । ह शक्तीवः शक्तिमन्‌ । शक्तिवेजं कमे वा । तडिद्‌ यत्‌ यस्त्वसुभे 
रोदसी द्यावापुथिव्यो जयन्वशी कुर्वन्‌ अप उदकानि मनवे मनुाय विभरा 
विविच्य विभषि । कीहणशीः । टानुचिचाः चिचटानाः॥ 


॥ अथ सघ्रमी ॥ 

तदिन्ु ते करणं दस्म विप्राहिं यद्घनोजो उचरामिंमीथाः । 

गुष्णस्य चित्परि माया अंगुभ्णाः प्रपित्वं यन्नप दस्यूरसेधः ॥७॥ 

तत्‌। इत्‌। नु। ते। करणं । ट्स्म। विप्र। अर्हं । यत्‌। घन्‌। खओजः। अच॑। अभिमीधाः। 

शुष्णस्य । चित्‌। परि। मायाः अगृभ्णाः। प्रपि । यन्‌। अपं । दस्यु न्‌। असेधः ॥७॥ 

हे दस्म दशेनीय विप्र मेधाविनिद्र्‌ त्मचास्मिल्लोकेऽहि वृचमसुरं घ्नन्‌ हिंसन्‌ 
यदोजो यद्ल८ममिमीथाः प्रकाशित्तवानसि तदिञ्खु तत्वल्ु.ते तदीयं करणं कमं 
विद्यते । अपि च भुष्णस्य चिदेत्तनामक्स्यापयसुरस्य संबंधिनीमाया युवतीः पयै- 
गृन्णाः । परिगुहीतवानसि । हे इद्र चं प्रपित्वं संयामं समीपं वा यन्‌ प्राघरुवन्‌ 
टस्यूनसुरनपासेधः । अपावाधयाः ॥ 
॥ पअयाष्टमी ॥ 

त्वमपो यद॑वे तुवैशयारमयः सुदुघाः पार इद्‌ । 

उग्रम॑यातमव॑हो ह कुत्सं सं ह यद्वामुश्नारत देवाः ॥४॥ 

त्वं । अपः यदवे । तुवेशंय । अरमयः । सुऽदुघाः । पारः । इट्‌ । 

उगं। अयातं । अरव॑हः। ह । कुत्सं । सं । ह्‌ । यत्‌। वां । उशना । अरत । देवाः ॥४॥ 

हे इद्र त्वं परे नदीनां तीरे । प्रवद्ध इति शषः । सुटुधा आ्ओोषधिवनस्यतीन्‌ सुषु 

टुहतीर्प उदकानि यदवे यटुनामकाय राज्ञे तु वैष्णयेतन्नामकाय राज्ञे चारमयः 1 
रमित्तवानसि। हे इट्‌ युवां । लं कुत्सश्चेति शेषः। उयमुद्रूणे मुष्णमयाते । खागच्छतं । 
तदनंतरं त्वं शुष्णं हत्वा कृत्समवहो ह । स्वगृहं प्रापितवानसि खलु । यद्यदा वां 
युवामिंदराकुत्सा बु शना भागेवो देवाश्च समरत ह संभेजिरे खल्नु ॥ 


पए्01. 


३५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०४. ०१, व० ३१. 
॥ अथ नवमी ॥ 
इट॑कुसा वह॑माना रथेना वामत्या खपि करी वर्हतु । 
निः षींमद्यो धम॑यो निः षधस्थान्मोनो दटो वरयस्तमांसि ॥९॥ 
इद कुत्सा । वह॑माना । रथेन । आ । वां । अत्याः । अपिं । कणे । वहतु । 
निः सी) अत्‌ऽभ्यः। धमथः। निः। सधऽस्थात्‌। मघोनः ठृद्‌ः। वरथः। तमांसि ॥९॥ 
हे इद्राकु्सिदाुत्सो रथेन वहमाना वहमानावुद्यमानो वां युवामत्या 
अश्वाः करेऽपि । स्तोचाणि कृणोति करोतीति कणेः स्तोता यजमानो वा । 
तत्समीपे ऽपीति यावत्‌ । सावहंतु। खा समंतादाहका भवंतु । युवामघद्योऽस्सु 
प्रविष्टं सीमेनं मुष्णासुरं निधेमथः । खवाधेयां । सीमिति भुष्णासुरो वुदिस्थः 
परामृश्यते । सधस्थात्स्वकीयात्स्यानाननिरबाधयां । मघोनो मघवतो हविष्मतो 
यजमानस्य हदो ददयाच्तमांस्यज्लानरूपाणि पापानि वरणः । निवारयथः ॥ 
॥ अथ टमी ॥ 
वातस्य युक्तान्तुयुजश्चिदश्वान्कवि्चिटेषो अंजगच्नवस्युः । 
विश्व ते अत्र॑ मरुतः सखाय इट ब्रह्माणि तविंषीमव्धन्‌ ॥१०॥ 
वात॑स्य युक्तान्‌। सुऽयुज॑ः। चित्‌। अश्वान्‌ कविः। चित्‌। एषः। खजगन्‌। सवस्युः। 
विश्वे । ते! अचं । मरुतः । सखायः । इद । रखाणि । तविषी । खवधेन्‌ ॥१०॥ 
कविश्ित्प्राज्लोऽप्यवस्युरेतनामक एष मचट््टा वातस्य वायोर्वेगेन युक्तान्‌ 
संयुक्तान्‌ सुयुजश्ित्सुष्र योजनीयानश्वानजगन्‌ । प्राप्नोत्‌ । अवस्योः सखायो 
विश्वे सते मसूतो बहवः स्तोतारो हे इद्र सचास्मिल्लोके ते त्रदीयां तविषी बले 
ब्रह्माणि बद्यभिः स्तोजेरवधेन्‌ । खवधेयन्‌ १ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चिंशे वगः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
मूरश्िद्रयं परिंतक्म्यायां पूवे करदुप॑रं जूजु वासे । 
भरचच्रमेतशः सं रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति ऋतुं नः ॥११॥ 
सूरः चित्‌ । रथं । परि ऽतक्म्यायां । पूर्वै । करत्‌! उपर । जूजुऽ वांसं । 
भरत्‌ । चक्र । एत॑शः सं । रिणाति । पुरः । दर्धत्‌। सनिष्यति। कतुं । नः ॥११॥ 


०५, ०२, सू०३१.] ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ३५९ 

इदः परितिक्म्यायां सं्ामे । परितो गच्छल्यस्यां भय इति परितक्म्या 
संयामः। एतश्शख्येन ऋषिणा सह योद्धुः सूरश्चित्सूयेस्यापि संबंधनं जूजुवासं 
वेगेन गच्छतं रथमुपरमुपरतव्यापारं पूवे करत्‌ । पुरोऽ कयोत्‌ । एतश्च रत्य ॥ 
विभक्तिव्यत्ययः ॥' इरः पूवे हिचक्रस्य रथस्थेकं चक्रं भरत्‌ । अहरत्‌ । स इटस्तेन 
चक्रेणासुरान्‌ सरिणाति। हिनस्ति। खपि च पुरो दधटदस्मान्पुरस्कुर्वैन्‌ नोऽस्म- . 
` दीय ऋतु यज्ञं सनिष्यति । संभजतु ॥ 

॥ खथ ाट्शी ॥ 

आयं जना अभिचक्षे जगामेदूः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
वद्न्ावाव्‌ वेदिं भियाते यस्य॑ जीरम॑ध्वयेवश्चरंतति ॥१२॥ 
आ । अयं । जनाः। अभिऽ चस । जगाम । इद्रः । सखायं । सुत ऽ सोमं । इच्छन्‌ । 
वर्दन्‌। मावा । अवं । वेदि । भियाते । यस्यं । जीरं । खध्वयेवंः । चरति ॥१२॥ 


हे जना खभिचसछे युष्मानभिद्रषुमयमिंद्रः ससायं स्तोतारं सुतसोममभिषु- 
तसोमं यजमानमिच्छन्रभित्कषन्नाजगाम । आगच्छति । खध्वयेवो यस्य याग्णो 
जीरं छेपणं प्रेरणं चरति स यावा सोमाभिषवपाषाणो वदन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ 
वेदिमवभियाते । खभिरहियते ॥ 
॥ अथ चयोटशी ॥ 
ये चाकन॑त चाक्न॑त नू ते मते अमृत मो ते अंह आरन्‌ । 
वावंधि यज्युरुत तेषु धेद्योजो जनेषु येषु ते स्याम ॥१३॥ 
ये। चाकनत । चाकनत । नु । ते। मतेः अमृत । सो इतिं । ते। अहः । ख । अरन्‌ ! 
ववंधि। यञ्यन्‌ । उत । तेषु । धेहि । ओज॑ः । जनेषु । येषु । ते । स्याम ॥१३। 
हे इद्‌ धनाथे ये जनास्वां चाकनंत अकामयत । पुनश्च ते नु छिप्रमेव लवं 
चाकनंत हे अमृत्त अमर णशीर्टेद्‌ सतता मरणधमाणस्ते जना अंहोऽनथे मो 
आरन्‌! मा गमन्‌ ॥ मा उ इति निपात्तस्मुदायो मेत्येकनिपातार्थं वतेते ॥ उत 
अपि च यञ्यून्यजमानान्ववंधि । संभजस्व । येषु जनेषु येषां जमानां मध्ये वयं 
स्तोत्तारस्ते त्वदीयाः स्याम भवाम हे इट्र चं तेषु जनेष्वोजो बते धेहि ॥ 
॥ इनि चतुर्थस्य प्रथम एक्चिंशे वगः ॥ 


3६० ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. ख० १, व्‌० ३२. 
अटदेरू्समिति इादश्चेम्टादणं सूक्तं । गातुनामाचेय ऋषिः । चिष्टुप्‌ डटः । 
र्ट देवता । तथा चानुक्रांतं । अददद्द्‌ गातुरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अटदैसत्समसंजो वि खानि तरममणेवान्वद्धार्ना अरम्णाः । 
महात॑मिंट्‌ पवेतं वि यदः सृजो वि धारा अवं दानवं हन्‌ ॥१॥ 
अददः । उत्सं । असुजः । वि । खानि । तं । अणेवान्‌ । बडधानान्‌ । अरम्णाः । 
महांतं । इट्‌ । पवेतं । वि । यत्‌ । वरिति वः। सुजः। वि । धाराः । अवं । दानवं । 
न्निति हन्‌ ॥१॥ 
हे इद चमुत्समुत्यंटमानं मेघमदटः । विदारितवानसि । तदनंतरं सानि 
मेघस्योटकानां निगमनद्वाराणि व्यसुजः । विशेषेण सृष्ट वानसि । किच वबद्धधा- 
नान्बध्यमानानणेवानुट्कवतो मेघानरम्णाः ! विसजयसि । छारयसीव्यथंः ॥ सच 
रम्णातिविसजेनकमो ॥ हे इद्र यद्यस्वं ॥ यदिति कल्िगव्यत्ययः ॥ मातं प्रभूतं 
पवेतं मेधं विवः । व्रिवृतवानसि । धारा अपां विसृजः । विसुष्टवानसि ¦ खपि 
च दानवं दनोः पुवं वृचमसुरं यज्ोद्क्स्य दातारं मेघं वावहन्‌ । खभिहतवा- 
नसि । अनच् निरुक्तं । हणा उत्सं । उत्स उत्सदनादोत्छदनाद्ोनतेवा स्यात्‌ । 
व्यसूजो ऽस्य सानि व्मणेवानणेस्वत एतानित्यादि । नि° १०.९. ॥ 
॥ सथ इितीया ॥ 
त्वमुत्सा ऋ तुभिवेदधार्नौ रंह ऊधः पवेतस्य वजन्‌ । 
र्हि चिदुय प्रयुतं शयानं जघन्वां इद्र त्विषीमधत्थाः ॥२॥ 
तवं । उत्सान्‌ । ऋतु ऽभिः । बद्वधानान्‌। अरंहः । ऊधः । प वतस्य । वजिन्‌। 
र्हि । चित्‌ । उय । प्रऽयुतं । शयानं । जघन्वान्‌ । इट्‌ । तविषी । अधन्याः ॥२॥ 
हे वजिन्‌ वजवनिद्‌ मृतुभिद्छैतुषु वृशिकाल्ेषु बडधानान्प्रतिवध्यमाना- 
सुत्सान्मेघान्प्रतिबधनादमोचय इति शेषः । अपि च पर्वैत्तस्य मेधस्य संबध्य॒धो 
बलमरंहः । अगमयः । हे उय उद्रूणेवल्टेद्‌ प्रयुतसुदयुक्तं शयानं जले शयनं 
कुवेततमहिं चिद्धचं च जघन्वान्‌ हतवानसि । हे इट्‌ त्वं तविषी बलमधत्थाः । 
अधारयः । वृचवधानतरमिंदो तोके प्रख्यातो भवत्तीत्य्थः ॥ 


म०५, ०२, सू०३२.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३६१ 
॥ अथ तुतीया ॥ 

त्यस्य॑ चिन्महतो निमृगस्य व्धजेधान तविंषीभिरद्रः । 

य एक इद॑प्रतिमन्यमान आर्दस्माटन्यो अजनिष्ट त्यान्‌ ॥३॥ 

त्यस्य॑ । चित्‌ । महतः । निः । मृगस्य । वध॑ः । जघान । तविषीभिः । इद्रः । 

यः। एकः। इत्‌। अप्रतिः। मन्यमानः। आआत्‌। अस्मात्‌। अन्यः। अजनिष्ट। तव्या न्‌॥३॥ 

निजेघानायुधं शको वृचेणए धिप्रमोजसा । वृचस्य गाचाटन्यो यः प्राटुभूतो 

महासुरः ॥ वृं पूवे निहव्येदो इडितीयं भुष्णसंज्ञकं । पुनजेघा्नेट्‌ इति पराभि 
कीतेयत्युषिरिति॥ इंदो महतः प्रभूतस्य मृगस्य मुगवच्छीघ्रगासिनस्त्यस्य चित्‌ तस्य 
वृचस्य संबंधि वधरायुधं तविषीभिः स्वदीयेबेले निजघान । निःरेषेणावधीत्‌ । 
एक इटसहाय एवाप्रतिः प्रतिहंहिरहितो मन्यमान सआख्रात्मानं योऽस्लीति शेषः । 
सअचदानीमस्मादुनात्तव्यान्प्रवृद्धतयोऽन्यो ऽसुरो ऽ जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ ॥ 


॥ पथ चतुर्थी ॥ 
त्यं चिदेषां स्वधया मर्तं मिहो नपातं सुवृधं तमोगां । 
वृष॑प्रनम दानवस्य भामं वजे वजी नि ज॑घान भुष्णं ॥४॥ 
यं । चित्‌। एषां । स्वधया । मदैतं । मिहः । नपातं । सुऽवृ्ं । तमःऽगां। 
वृष॑ऽप्रभमेो । दानवस्य । भाम । वजेण । वञ्जी । नि । जघान । शुष्णं ॥४॥ 





एषां प्राणिनां स्वधयानेन मटतं मोदमानं सवेप्राणिनामनरं स्वयमेव भुजान 
मिहः सेचनसमथेस्य मेघस्य नपातं पातारं ररितार । अच नपाच्छन्द्‌ः पातरि 
वतेते । प्राणो वे तनूनपात्स हि तन्वः पातीति ब्राह्मणं । सुवृधं प्रवृद्धं तमोगं 
तमो ऽधकारं गच्छ॑तं त्यं चित्तं च वृचं निजघानेति शेषः। वृषप्रभमा वषेणभीत्यस्य 
मेघस्य प्रहत वजी वजवानिंदरौ वजेणए स्वकीयेनायुधेनं दानवस्य टनुजस्य 
भामं। अच क्रोधवाचिभामश्ब्टेन कोधाटुत्पन्नः भुष्णासुरो त्ष्यते । तं सुष्णासुर 
निजघान । हतवान्‌ ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 
त्यं चिदस्य ऋतुंभिनिषलमममेणो विरदिदस्य ममे । 
यदीं सुकषच प्रभुता मर्दस्य युर्ुत्संतं तम॑सि ह्ये धाः ॥५॥ 
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३६२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. अ०१, व० ३३. 
त्यं । चित्‌। खस्य ! ऋतुं ऽभिः। निऽसंतं । अममेण॑ः। विदत्‌ । इत्‌ । अस्य । ममे! 
यत्‌। ई । सुऽछषच । प्रऽभुंता । सद॑स्य । युयुत्संतं । तम॑सि । हर्म्ये । धाः ॥५॥ 

अममणो ममेहीनमात्मानं सन्यमानस्यास्य वृचस्य निषत्त निषसं त्यं चित्‌ 
त्य्टेवं ॥ ल्िंगव्यत्ययः ॥ समे प्राणस्थानं । यच स्थाने विद्धो भ्रियते तन्मर्मे- 
त्युच्यते । अस्य वृचस्य ऋतुभिः प्राने इंद्र त्वं विटदित्‌ । अज्लासीरेव । यद्यदा 
हे सुश्च सुवेद्र तं मदस्य मार्कस्य सोमस्य प्रभूता प्रभृतौ संभरणे सति 
युयुत्सतं योद्धुमिच्छतमीमेनं वृच हम्यं हारके तमसि धाः न्यदधाः । वृ इदरस्य 
भयात्तमसि प्राविशूरित्यथः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 


त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूयं तम॑सि वावृधानं 
तं चिन्संदानो वृषभः सुतस्योचेरिद्रों खपगू्ो जधान ॥६॥ 
त्यं । चित्‌ । इत्था । कत्पयं । शयानं । सूरये । तम॑सि । ववृधानं । 
तं । चित्‌। मंदानः। वृषभः । सुतस्य । उच्चैः । इदः । अपऽगूय । जान ॥६॥ 
सुततस्याभिपुततेन सोमेन मंदानो मोदमानो वृषभः कामानां वषितेद उचचेरूङु- . 
मपगूये वजमुदयम्य तं चित्तमेव वृचासुरं जघान । अवधीत्‌ । कीहशं । इल्यामु- 
चातरि्षलोके कत्पयं । कत्सुखकरं पयो यस्य तं । श्यानमप्सु शयनं कुवेत मसूर्य 
सूयेरहिते तमस्यंधकारे ववृधानं वधमान । त्यं चिदिति पुनवेचनं पूरणाय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे इािंशे वगेः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
उदयदि महते दानवाय वधयैमिं्ट सहो अप्रतीतं । 
यदी वज॑स्य प्रभृतो टदाभ विश्व॑स्य जंतोरधमं च॑कार ॥७।॥ 
उत्‌ । यत्‌ । इद्रः । महते । दानवाय । वध॑ः । यिं । सहः । खप्र॑तिऽ इतं 
यत्‌ । ई । वज॑स्य । प्रऽभुतौ । ट्दाभं । विश्व॑स्य । जंतोः । अधमं । चकार ॥७॥ 
यद्यददो महते प्रभूताय दानवाय वृचरासुराय सहः शचूणामभिभवित्तु अप्रतीतं 
केनायप्रतिगत्तं वधवैजमुद्यमिष्ट उदयच्छत्‌ । यद्यदा वजस्य प्रभृतौ प्रहत प्रहरणे 


म०५, ०२. सू० ३२, ॥ चत्तुथों ऽकः ॥ ३६३ 


सति ॥ हयहोभे इति भत्वं ॥ इमेनं वृचं ट्दाभ अहिंसत्‌ तदा विश्वस्य सर्वस्य 
जतोः ` प्राणिनो ऽधमं नीचं चकार । सररोत्‌ ॥ 
॥ सथा्टमी ॥ 
त्यं चिदणे मधुपं शयानमसिन्वं कवरं मद्यार्दट्मः । 


अपादमचं महता वधेन नि दुर्योण आंवृणएदुवृभ्रवां चं ॥४॥ 
तयं । चित्‌ । अं । मधुऽपं । शयानं । असिन्वं । ववं । म्हि । आदत्‌ । उयः। 
अपादं । अचं । महता । वधेन । नि । दुर्योणे । अवृणक्‌ । मृभधरऽवांचं ॥४॥ 


उय उद्रणैवल् इंदो महि महांतं त्यं चि्चमेव वृचमादत्‌ । आदद । प्रत्यय- 
हीत्‌ । कीदशं । अणे गंतारं जलं मेधं वावृत्य शयानं शयनं कुवैत । स्थित- 
वंतमित्यथेः । मधुपं मधुनो ऽभसः पातारं पाठयितारमसिन्वं सपत्नानामव- 
होप्रारं ॥ खस्यतेरिदं रूपं ॥ वव्रं वखंतं स्वेमधयाद्छादयंतं । स इमांल्लोकानवृ- 
णोचदुचस्य वृचत्वं । त° सं° २.५.२.२.। इति ति्धिरीयकं । तटनंतरमिंदो टुयोणे 
समामे सहता प्रभूतेन वधेन वजेणापाट्‌ं पाटरहितममचममाचं परिमाणरहितं 
मुभ्रवाचं हिसितवागिंद्वियं । जुंभाभिभूतमित्यथेः । वचं न्यावृणक्‌ । नितराम 
सीत्‌। तस्साज्नंजभ्यमानादस्रीषोमो निरक्रामतां प्राणापानौ वा एनं तट्जहितां 
। ते° सं° २,५.२,४.। इति तेत्तिरीयकं ॥ 


॥ खथ नवमी ॥ 

को अस्य भुष्मं तविषी वरात एको धना भरते अप्रतीतः । 

इमे चिदस्य जयसो नु देवी इटस्योज॑सो भियसां जिहात्ते ॥९॥ 

कः । खस्य । गुष्ं । तविषी । वराते । एकः । धनां । भरते । अप्र॑तिऽ इतः । 

इमे इतिं । चित्‌ । खस्य । जयसः। नु । देवी इतिं । इदरस्य । स्मोज॑सः। भियसा । 

जिहाते इतिं ॥९॥ 
ऋस्येटस्य संबंधिनी जुष्पं शेषणी तविषी वलं को वराते । निवारयेत्‌ ॥ 

भ्ुष्पशब्दस्य स््ील्विगविशेषणत्वेऽपि नियतल्विगत्वात्पुंिंगत्वमेव ॥ अप्रतीतः 


केनापणप्रतिगत इट्‌ एकोऽसहाय णव धना धनानि शचरृणां वसूनि भरते । 
विभर्ति हरते वा । देवी देव्यौ द्योतमाने इमे चिदेव द्यावापृथिव्यो जयसो 


३६४ ॥ खुम्वेट्‌ः ॥ [ ० ४. प° १, ब्‌० 33, 


वेगवतो ऽस्येदरस्य संबंधिन ओजसो बल्ाटुदधतेन भियसा भयेन नु धिप जिहाते। 
गच्छतः चत्त इत्यथे: ॥ 
॥ सपय टणमीः ॥ 
न्यस्मे देवी स्वधिंतिजिहीत इद्राय गातुरूण्तीवं येमे । 
सं यदोजो युवते विश्व॑माभिरनुं स्वधावुं सतियो नमंत ॥१०॥ 
नि। अस्मे । देवी । स्व ऽधित्तिः। जिहीते । इदटाय । गातुः । उशती ऽइव । येमे। 
सं। यत्‌ । खओजः। युवते । विश्वं । अभिः। अनु । स्वधाऽवु । ितर्यः। नमेत ॥१०॥ 
स्वधितिः स्वधृतिः स्वेन धृता देवी द्योतमाना चारस्मा इदराय निजिहीते । 
नीचत्वेन याति । गातुभूमिरूणतीव कामयमाना योपिदिवंटाय येमे । सात्मानं 
नियच्छति । यथेष्ट मात्मानं विनियो योग्या भवत्तीत्यथंः। यद्ददो विश्वं समस्त- 
मोजो बल्माभिः प्रजाभिः संयुवत्ते संयोजयति । इदः स्वकीय वलं सवासु प्रजासु 
निहितवासित्यथेः । अनु खरानुकूत्येन वतमानाः सितियो मनुषाः । सितय इति 
मनु्नामेतत्‌। स्वधाव वल्वतत इंद्राय नमेत । संनमंति , प्रद्ीभवंति । 
॥ थेकाटणशीः॥ 
एकं नु त्रा सत्प॑तिं पांचजन्यं जातं भुंणोमि यशसं जनेषु । 
तं मे जगृभ आसो नवि्ठं दोषा वस्तोहेवमानास इटं ॥११॥ 
एक । नु । त्वा । सत्‌ऽ प॑तिं । पांच ऽजन्यं । जातं । णमि । यशसं । जनेषु । 
तं । मे) जगुभे। आऽ शसः । नर्वि्ं । दोषा । वस्तोः । हव॑मानासः। इटं ॥११॥ 
हे इद्र त्वा त्वामेकं मुख्यमेव जनेषु सर्वेषु मनुघेषु मध्येऽहं मद्रा गुणो- 
म्युषिसुख्येभ्यः । कीहशं । सत्पतिं सततां साधूनां पार्‌ पांचजन्यं पंचजनेन्यो 
मनुेभ्यो हितं जातसुत्पन्नं यशसं यश्ोयुक्तं । दोषा पायां वस्तोवौसरे च 
बहमानासः स्तुवत आशसः कामानां शंसमाना मे मदीयाः प्रजा नविष्टमति- 
श्येन स्तुत्यं ततमिदं जगुभे । गृह्ःतु । स्वीकुवेतु ॥ 
॥ खण ाटशी ॥ 
एवा हि ामृतुथा यात्यतं मधा पिप्रभ्यो दर्दतं णृणोमि । 
किं ते बरह्मणे गृहते सखायो ये लाया निदधुः काम॑मिंद्र्‌ ॥१२॥ 


म०१. अ०३. सू० ३३.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३६५ 
एव । हि । त्वां । ऋतु ऽया । यातरयतं । मघा । विप्रेभ्यः । दद॑तं । मुणोमिं 
किं। ते। ब्रह्माणः । गृहते। ससायः। ये । त्वा ऽया । निऽद्धुः । कामं । इंद्र ॥१२॥ 


एवेवसुक्प्रकारेण हि ऋतुथा काले काटे यातयंतं जंतृन्पररयंतं हे इट्‌ त्वा 
विप्रेभ्यः स्तोतृभ्यो मघा मघानि धनानि ट्टतं यच्छतं शृणोमि । निशामयामि । 
एतन्मृषेव प्रतिभाति । हे इद्र त्वाया चयि ये स्तोतारः कामं स्वकीयाभित्राषं 
निदधुः न्यछिपन्‌ बद्लाणो बृहंतस्ते त्वदीयाः सखायः स्तोतारः किं गृहते । त्वत्तः 
कि गृह्यते । ऋषिः स्वकीयाभित्ाषप्राधिविलं बनादेवसुक्तवानित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चयस्विंश्तो वगः ॥ 
॥ इति पंचमे मंते हितीयोऽनुवाकः ॥ 
वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाट निवारयन्‌ । 
पुमयेश्चतुरो देयादहिद्याती धेमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्रजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकच्री वीर वुक्रभूषालसासराज्यधुरं- 


धरेण सायणामाप्येन विरचित्ते माधवीये वेदाथप्रकारे.ऋक्संहिताभाषे 
चतुथाष्टके प्रथमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वद्‌ विद्यात्तीथेमहेश्चर ॥ 
चतुथं प्रथमाध्याय व्याख्याय व्याकुतिक्षमः। 
सुधीः ीसायणाचायों हितीयं व्याचिकीषेति ॥ 
तचाचेः पंचमे मंडल्ठे तृतीये ऽनुवाके दादश सूक्तानि । तच महि मह इति 
दश्चं प्रथमं सूक्तं प्रजापतिपुचस्य संवरणस्याषे । इटो देवता । चिष्टुप्‌ छंदः । 
महि दश प्राजापत्यः संवरण इत्यनुक्रातं । विनियोगो लेंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
महिं महे तवसे दीध्ये नृनिद्रायेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 
यो अस्मे सुमतिं वाज॑सातौ स्तुतो जने समयेशिकेतं ॥१॥ 
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३६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०२, व०१. 

महिं । महे । तवसे । दीध्ये । नुन्‌ । इंद्राय । इत्या । तवसे । अत॑व्यान्‌ । 

यः। अस्मे । सुऽमतिं । वाज॑ऽ सातो । स्तुतः । जने । सऽ मयः । चिकेतं ॥१॥ 

अहं संवरणेोऽ त्व्यानत्यतमिव दुबल: सन्‌ सहि महत्‌ प्रभूतं स्तोजं महे 
महते तवसे बलवत इदायेत्यत्यं वष्यमाणप्रकारेण रीधथ्ये ¦ दीपयामि । प्रश- 
यामि । किमथे । नृन्‌ ॥ षष्ठयर्थे हितीया ॥ मनुणाणामस्रदीयानां तवसे 
बलाय । यह्वा नुनस्मदिरोधिनाममिभवायेति शेषः ¦ तदट्थे तवसेऽस्मल्टाय। य 
इदरोऽस्मे जने जनाय संवरणाय वाजसातौ संमामे वाजस्याननस्य वा लाभे 
निमित्ते सति स्तुतः सन्‌ सुमतिं समयो म्यः स्तोतृभिः सहितो यडा सह 
भियमाशेयुध्यमानमेरूदादिभिरथवा समराहंश्चिकेत जानाति ॥ 
॥ खथ इहित्तीया ॥ 

सत्वं न॑ दद धियसानो अकहरीणां वृषन्योक्तमथेः। 

या इत्था म॑घवन्नु जोषं वक्षो अमि प्रायः ससि जनान्‌ ॥२॥ 

सः। चं । नः। इं । धियसानः । अके: । हरीणां । वृषन्‌ । योक । अः । 

याः।इत्या। मधऽवन्‌। अनुं । जोष । वक्॑ः। अभिः प्र। अयः । ससि। जनां न्‌ ॥२॥ 

हे वृषन्‌ वधेकेद्र स प्रसिदस्वं नोऽ स्मान्ियसानो ध्यायन्‌ खरकैरचेनसाधनेः 
स्तोवेनिमित्तमूतिरेरीणां रथे नियोज्यानामण्वानां योक्त नियोजनरन्नुमघेः ।. 
आ््रयसि । याः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ यानकान्‌ हे मघवन्‌ सत्येत्यं जोषं प्रीतिमनु 
वको ऽवहः तेनिंमित्तेयोक्मश्वेरिति । तथा कृत्वार्योऽ स्मटरीन्‌ जनानभि साभि 
मुख्येन प्र प्रकृष्टं सि ! पराभव ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

नते तं इद्राभ्य १ स्महष्वायुक्तासो अनद्ता यदसन्‌ \ 

तिष्ठा रथमधि तं वंजहस्ता रभ्िमं देवर यमसे स्वश्व॑ः ॥३॥ 

न। ते। ते । इट्‌ । अभि । अस्मत्‌ । छष्व। अयुंक्तासः । अनद्यतां । यत्‌। असंन्‌। 

तिष्ठं 1 रथ॑ । खि । तं । वज ऽहस्त । खा । रश्मिं । देव । यमसे। सुऽखण्वः ॥३५ 


हे ऋष्व मह्िंद्‌ यत्‌ येऽ सखटप्मचस्वद्वक्तेभ्यो ऽन्येऽ युक्तासस्त्वयासंयुक्ता 


म०५. ख०३. सू० ३३. ॥ चतुधों ऽकः ॥ ३६9 
पसन्‌ सासन्‌ अभवन्‌ अव्रह्यता । बह्म परि वृदं कमं । तदहितत्वात्‌ ते नरास्ते 
त्वदीया न भवति । अतो ऽस्म्यज्ञमभ्यागंतुं तं प्रसिद्धं रथमधितिष्ट । हे वजहस्तेद्‌ 
देव स्वश्वस्वं यं रथमारोदुं रश्म प्रमहमायमसे नियमयसि तमसधित्तिष्ठ ॥ 
॥ अय चतुर्थी ॥ 

पुर यततं इट. संत्युक्था गवे चकथो वासु युध्यन्‌ । 

ततक्षे सूयय चिदोर्कसि स्वे वृषां समत्सु दासस्य नामं चित्‌ ॥४॥ 

पुर । यत्‌ । ते। इट्‌ । संति । उक्था । गवे । च कथे । उवेरासु । युध्य॑न्‌ । 

तते । सूयय । चित्‌। खओकसि। स्वे । वृषा । समत्‌ऽसु । दासस्य॑। नाम॑। चित्‌ ॥४। 

हे इट्‌ ते तव यद्यदा स्वभूतानि पुर पुरूणि वहून्युक्थोक्यानि शस्राणि संति 
तरोवेरासु सस्योपेतासु भूमिषु निमित्तभूतासु गवे वृष्टयुदकाय युध्यन्‌ जल्छप्रतिबं- 
धकान्‌ (संहरन्‌ चकथे । करोषि भेदनं । कुचेति। सूयोय सूयस्य स्वे स्वकीय खकसि 
स्याने । वृषा वषिता सन्‌) तते । संपादयसि । समत्सु संमामेषु दासस्य वृष्टिप्र- 
तिबधकतुरेतन्नामक्स्यासुरस्य नाम चिन्नामापि ततक्षे । नाश्यसीत्यथेः ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 

वयंतेतं इट्‌ ये च नरः श्धा जज्ञाना याताश्च रथाः । 

सआास्माज्ञगम्यादहिपुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभुथेषु चारः ॥५॥ 

वयं । ते। ते। इट्‌ । ये। च । नरः । शधः। जज्ञानाः । याताः । च । रथाः 

आ।सअस्मान्‌। जगम्यात्‌। अहिऽभुष्म। सत्वा।भगः। न। हव्यः प्रऽभुथेषु। चारः ॥५॥ 

हे इद्र ये च नरः कमेणां नेतार ऋतिग्यजमाना वयं स्मः ते वयंते 
त्वदीयाः । कीदश्ण वयं । शर्धो बत्टं जज्ञाना उत्पादयतः स्तुतिभियेाताश्च होतु 
त्वां प्राप्राश्च रथा रहणशीलाश्च । किंच हे अहिुष्म । सअहिर्यनात्‌ । सवतो 
व्याप्रबलेद्‌ त्वदनुयहादव्यः स्तुत्यः प्रतिभटेद्धात्तव्यो वा चारू संगंता स्वा 
भृत्यादिः प्रभृथेषु संयामेषु यज्ञेषु वास्मानाजगम्यात्‌। आआगच्छेत्‌। भगो न भग इव 
हव्यश्चारुः । भगदेवो यथास्मत्सहाय सगच्छति तथा भृत्यादिरागच्ेदित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये प्रथमो वगेः ॥ 


३६४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० २, व०२. 
॥ खथ षष्टी ॥ 

पपृष्षेण्य॑सिंद्‌ वे द्योजों नृम्णानि च नुतमानो अम॑त । 

सन एनी वसवानो रयिं दाः प्रायः स्तुषे तुविम॒घस्य दानं ॥६॥ 

पपुकषेणयं। इद्‌ । वे इतिं । हि । सरोजः । नृम्णानि । च । नृतमांनः । अम॑त । 

सः। नः। एनीं । वसवानः। रयि । दाः) म्र। अयः । स्तुषे । तुविऽ मघस्य । दानं ॥६॥ 

हे इद्र पपृषेएयं संपकाहं पूज्यं वोजो वत्टं वे हि त्वयि खल्तु । वट्धीन- 

भित्यथेः । नुतमानो नृव्यन्‌ असतो ऽमरणधमेा स त्वं वसवान सआ्ाच्छाट्यन्‌ 
स्वतेजसा जगत्‌ नृम्णानि नृमणानि दरविणानि । वघ्यमाणरय्यपेष्या चशब्दः । 


एनीमेनवणै श्वेतवणौ रयिं धनं टाः । देहि ! अहं च खये इश्वरस्य तुविमघस्य 
प्रभूतथनस्य च दानं प्रस्तुषे ! स्तौमि ॥ 


॥ थ सप्रमीं ॥ 

एवा नं इद्रोतिभिरव पाहि गुणतः शूर कारून्‌ । 

उत तवचं दर्दतो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः ॥७। 

एव । नः। इट्‌। ऊतिऽभिः । अव । पाहि । गृणतः । शूर । कारून्‌ । 

उत्त । त्रच । ददतः । वाज॑ ऽ सातौ । पिप्रीहि ! सर्वः सुऽसंत्तस्य ! चारोः ॥७॥ 

हे म्प्र रवेवं नोऽस्मान्‌ गुणतः स्तुवतः कारून्‌ .कतेनृलिज ऊततिभी रक्ष- 

णेरव । पालय । उतापि च वाजसातौ संयामे चचमाच्छाट्‌कं रूपं ददत 
प्रयच्छतः सुषुतस्य सु्ूभिषुतस्य चारोमेनोहरस्य मध्वः सोमस्य पिप्रीहि । प्रीण 


यात्मानं । लितीयाथ षष्टी । उक्तलक्षणं सोमं पिवेत्यथेः । खथवा तृतीयाथ षष्ठी 
उक्तलक्षणेन सोमपानेन प्रीणय ॥ 


॥ खथाष्टमी ॥ 
उत त्ये मा पौरुकत्यस्यं सूरेस्वसर्दस्योहिरणिनो रराणाः । 
वहेतु मा दश श्येतांसो अस्य गेरिितस्य ऋतुभिनु स॑श्चे ॥४॥ 
उत । त्ये । मा । पौरुऽ कुत्स्य । सूरेः । चसर्द॑स्योः । हिरणिनः। ररांणाः। 
वहतु । मा । दं । श्येतांसः। अस्य । गेरिऽसितस्यं । ऋतु ऽभिः। नु । सचे ॥४॥ 


म०५. ०३, सू° ३३. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ३६९ 


चसदस्युश्च विटयो ध्वन्यश्चेति चयो नुपाः । खणश्वान्यनानि गा्ादुकषये 
तदटत्युषिः ॥ उतापि च वये ते मा। चतु्यैर्थे डित्तीया । मद्यसित्यथेः। रराणाः ॥ 
रातेदानाथेस्य कमणि लिटः कानचि रूपं ॥ टच्चा इत्यथैः । पौरुकुस्यस्य पुरूकुतससा- 
पत्यस्य सूरेः प्रेरङस्य हिरणिनो हिरण्यवतो ऽस्य चसटस्योरेतन्नामकस्य राजर्षगे- 
रिसितस्य गिरिधितिगोचोत्यन्नस्य श्येतासः णुभवणो टदशश्वा मा मां वहतु । 
प्रापयंतु । अहं च ऋतुभिः कमेभी रयनियोजनादिभियेज्लादिभिवे नु शप्र 
सश्चे । गच्छेयं ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

उत त्ये मा मास्ताश्व॑स्य शोणाः ऋत्वामघासो विदथस्य रातौ । 

सहसा मे च्यव॑तानो ददान आआनूकमयों वपुषे नाचेत्‌ ॥९॥ 

उत। त्ये मा। मारुत ऽ अश्वस्य । शोणाः । ऋत्वा ऽ मधासः। विदथ॑स्य। रातौ । 

सहस्रां । मे। च्यवतानः। ददानः । आनूकं । अयः । वपुषे! न । सायचेत्‌ ॥९॥ 


उत्तापि च त्ये तेऽश्वा वघ्यलाणा मारताश्छस्य । मरुत्तहशवेगाश्चवान्सर- 
ताश्व: । तदपत्यस्य विद्थस्येतन्नामकस्य राः शेणाः शोणवणोः ऋत्वामघासः 
ऋतुना कमेणा शीभ्रगमनाटित्टक्णेन माहनीया अश्वा रातो टाने विनियुक्ता 
मां वहतीति शेषः । किंच सहसा सहसारखयपरिमितानि धनान्ययेः पूज्यस्य 
मे । चतुथ्येथं षष्टी । पूज्याय मद्यं च्यवतानश्यावयन्‌ ददानः प्रयच्छन्‌ स 
सआआनूकमाभरणं च वपुषे स्वशरीराठेकारायाचेत्‌ । प्रायच्छत्‌ । नेति चार्थे ॥ 


॥ अथं टशमी ॥ 
उत्त त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टा लच्छण्यंस्य सुरुचो यतानाः । 
महा रायः संवरणस्य ऋषेबेजं न गावः प्रय॑ता अपिं गमन्‌ ॥१०॥ 
उत । त्ये । मा । ध्वन्यस्य । जुष्टाः । तृष्णस्य! सुऽरूच॑ः। यर्तानाः। 
महा । रायः। संऽवरणस्य। षेः । घजं। न। गाव॑ः, प्रऽयताः। अपि । ग्मन्‌ ॥१०॥ 
उतापि च त्ये ते वह्यमाणा रायो ध्वन्यस्य ्वन्यनामक्स्य ठषमण्यस्य ठषम- 


णपुचस्य राजः सबधिनोऽश्वा मा जुष्टामां प्राप्राः सुरुचः शेभनदीप्रयो यताना 
वहमानाय यतमानाः । रायो महा महच्नेन युक्ता रायः प्रयता दत्ताः सत्यः 


१0.. [ 


399 ॥ स्पृग्वेटः ॥ [० ४. ख० २, ०३. 


संवरणस्य ऋषेरपिग्मन्‌ । अपिगताः । प्राघ्रा मद्रृहमिति शेषः । वरजं न गावो 
गोष्ठं गाव इव । यद्वा नेति चार्थे । गावश्च मम व्रजमपिग्मन्‌ । सखद सूक्ते 
प्रायेण मर्तो राज्ञां च दानस्तुतयः। खनु° १.२.। इत्युक्तत्वाद्राज्ञां टानस्तुतिरविरुङा। 
॥ इति चतुर्थस्य हित्तीये हित्तीयो वर्मः ॥ 
सजात णवचुमिति नवचं हितीयं सूक्तं प्राजापत्यस्य संवरणस्याषमेदरं । नवमी 
चिष्टुप्‌ श््टास्िषवंतपरिभाषया जगत्यः । सजात्तशतरं नव चिष्टुवंतमित्यनुक्र 
मणिका ॥ विनियोगो लेगिकः॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 

अजातशवुमजरा स्वं वेत्यनु स्वधामिता दस्ममीयते । 

सुनोतन पच॑त बर वाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं द॑धातन ॥१॥ 

अजात ऽ शचं । अजरा । स्वःऽ वती । अनु । स्वधा । समिता । टस्मं । ईयते । 

सुनोतन । पचत । बर ऽ वाहसे । पुरुऽस्तुतायं । प्रऽ तरं । ट्धातन ॥१॥ 


अपजातश्च ) अनुत्पन्ना शएतयितायो यस्य तं । दस्मं शच्रूणामुपसषपयिता- 
रमजराक्षीणा स्व वती स्वरणवत्यमितापरिमित्रा स्वधान्रं हविरन्वीयते । अनु- 
प्राप्नोति । तदये हे कषिजः सुनोतन । खभिषुणुत । पचत पुरोडाश्णदिकं । कस्मे। 
ब्रह्मवाहसे बरह्मणः परिवृटस्य स्तोचस्य वाहकाय पुरटटताय बहूभिः स्तुत्तायेदाय, 
प्रतर प्रकृ्टतरं दधातन । धारयत स्वस्वोचित्तकम ॥ 


॥ अथ इितीया ॥ 
खरा यः सोमेन जटरमपिंप्रता्मद्त मघवा मध्यो संधसः । 
यदी मृगाय हंत॑वे महा वधः सहखंभृष्टिमुशना वधं य॑त्‌ ॥२॥ 
आ । यः। सोमेन । जठरं । अपिप्रत । अमंदत । मघऽवा । मध्वः । संध॑सः । 
यत्‌। ई । मृगाय॑! हंत॑वे। महाऽ वधः । सहसरं ऽभृष्टि । उशना । वधं । य॑त्‌ ॥२॥ 
यो मघवा सोमेन जठरं स्वकीयोट्रमा सवेत्तोऽपिप्रत खपूरयत्‌ मध्वो मधुर 
सस्यांधसः सोमस्य पानेनामंटत । अतु्त्‌ । यद्यदेमयं मृगयेतन्नामकायासुराय 


हंतवे तं हंतुं महावधो महावजः सहसभृष्टिरपरिमिततेजा उशना कामयमानः 
शचं यद्लोशनसा सह वधं वजं यमत्‌ उट्यच्छत्‌ तदापिप्रत अमंट्त ॥ 


म०५. ख०३, सू० ३४.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३७१ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

यो अस्मे धंस उत्त वा य ऊधनि सोम॑ सुनोति भव॑ति द्युमाँ अरं । 

अपाप शक्रस्ततनुषटिमूहति तनूष्ुभं मघवा यः क्वासखः ॥३॥ 

यः। अस्मे। घ्॑से। उतत। वा। यः। ऊ्धनि। सोम्‌। सुनोति । भव॑ति। दयुऽमान्‌। अह 

अप॑ऽऋप। शक्रः । ततनुष्टिं। ऊहति। तनू ऽम्भ । मघऽवा । यः। कव ऽसखः ॥३॥ 

यो यजमानो ऽस्ा इद्राय घ्रसे । अहनोमेतत्‌ । गृह्यते ऽस्मिचसा इति घ्रंसः। 
तस्मिन्‌ उत्त वा अथवा यो यजमान ऊधनि । उद्धततरं भवत्युलदधमिति वोधो 
राचिः। सेहप्रदानरसाभ्यामूधसि राचौ च समत्वादाचिरण्यध उच्यते । अनि 
राच च सोमं सुनोति स भवति द्युमान्‌ दीश्धिमान्‌ । अहेति विनियहा्थीयिः । 
किंच शक्रः शक्तो ऽ यमिंदरस्ततनुष्ट। ततं धमंसंतति नुटति वष्टि कामयते कामा- 
निति ततनुशिः। तं तनूं । तनूः शुचा शोभनीयालं काराटिभियेस्य तं । ताश 
स्वपोषकमयज्वानमपोहति । अपरोऽपशब्दः पूरणाथेः । मघवा धनवान्यः 
-रुवासखः कुत्सितपुरुषसहायस्तमपोहतीति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

यस्यावंधीत्पि्तरं यस्यं मात्रं यस्यं शक्रो भातरं नातं ईषते । 

वेतीदस्य प्रयतता यतंकरो न किरि्बषादीषते वस्वं आकरः ॥४॥ 

यस्यं । अव॑धीत्‌। पितरं । यस्य॑। मातरं । यस्य॑ । शक्रः । भातरं । न। अतः । ईैषते। 

वेतिं। इत्‌। ऊ इतिं । अस्य । प्रय॑ता । यत्ंऽकरः। न । किरि्वघात्‌। ईषते । वस्व॑ः । 

आऽ करः ॥४॥ 
शक्रो शक्तोऽयं यस्यायज्वनः पितरमवधीत्‌ हतवान्‌ । यस्य च मातरमव- 

धीत्‌। यस्य च भातरं आअतोऽस्मादयज्वनः सकाशन्नेषते। न बिभेति न गच्छति 
वा । कित्वस्य प्रयता दत्तानि हवीषि वेतीदु । कामयत एव । अयज्वानं शिस्‌- 
यित्वा नियोजयत्तीत्यथेः । यत्तंकरो यमनकते वस्वो वसुनो धनस्याकर आभि- 
सुख्यकता यः किस्विषात्पिजादिवधयुक्तानेषते न चलति न विभेति वा । इदरस्या- 
स्तोतृणं हतिरिदरो यतीन्‌ सात्रावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌ अंतरिघे पोलो मान्पृथिव्या 
काल्कांज्यानरुन्मुखान्यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छमित्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धा ॥ 


३७२ ॥ ऋ्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. ०२, वर. 
॥ खथ पचमी ॥ 
न पंचभिदेशभिंवंषटयारभं नासुन्वता सचते पु्यता चन । 
जिनाति वेद॑समुया हंति वा धुनिरा देवयुं भजति गोम॑ति चजे ॥५॥ 
न। पंचऽभिः। दशऽभिः । वष्टि । आऽरभं । न । असुन्वता । सचते । पुष्य॑त्ता। चन । 
जिनाति। वा।इत्‌। अमुया हंति। वा। धुनिः आ देवऽयुं 'भजति। गोऽ म॑ति। चजे ॥५॥ 
अयमिंदः पंचभिटेशभिवेा सहयिरारभमारभं शचुहननायालेवनं न वषट । 
साहाय्यं नापेक्षत इत्यथः । यद्वामुमिंद्‌ं पंचभिदेएभिवा यज्ञाटन्येरुपायेरारभमा- 
रग्धुमुद्योगं कतु न वषि । न कामयते । खसुन्वत्ताभिषवमक्वेता सह पुष्यता 
चन बेध्वादीनपोषयतापि न सचते । न संगच्छते । खसुन्वंतमभिषवमकुवाण- 
मयष्टारमपुष्णतं च न प्राप्रोत्तीत्यथंः। न केवल्छमप्रा्चिमाच कितु जिनाति वा। 
वाशब्टश्चाथ । जिनाति च । वाधते । इदिति पूरणः । हंति वामुयामुमयष्टारं 
धुनिः कपकः शचरूणां । देवयुं टेवमिंदं कामयमानं यजमानं गोमति तज 
साभजति । योजयतीत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य डितीये तुत्तीयो वर्गः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
वित्वकषणः समृतौ चक्रमासजो ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः । 
इंद्रो विश्वस्य टमित्ता विभीषणो यथावशं नयति दासमायः ॥६॥ 
विऽत्रक्षणः। संऽऋतो । चक्तंऽसजः। असुन्वत्तः । विषुणः । सुन्वतः । वृधः, 
इद्रः । विश्वस्य । दमिता । विऽभीषणः। यथाऽ वशं । नयति दासं । आयः ॥६॥ 
समृतौ संमामे विचक्षणो विशेषेण तनूक्ता चरूणां तटथे चक्रमासजो 
रणचक्रस्यासंजयितासुन्वततोऽ यजमानस्य विषुणः पराङ्युखः सुन्वतो यजमानस्य 
वृधो वधेयितेदटो विश्वस्य टमिता शकछषयितता विभीषणो भयजनक सखायेः स्वामी 
यथावशं यथेच्छं टासं दासक्माणं जनं नयति स्ववशं ॥ 
॥ अपथ सघ्रमी ॥ 
समीं पणेरजति भोज॑नं मुषे वि दामुषं भजति सूनरं वसुं । 
दुर्गे चन भयते विश्व आ पुर जनो यो अ॑स्य तविंषीमचुंक्ुधत्‌ ॥७॥ 


म०१. अ०३. सूु°३४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३9३ 
सं । ३ । पणेः। अजति । भोजनं । सुषे! चि । दाणुषे । भजति । सूनरं । वसु । 
टुःऽगे। चन। धरियते। विश्वः! स्रा पुरू। जनः। यः। सस्य । तविषी । ख्चक्तुधत्‌ ॥७॥ 


ईमयसिद्रः पणेवेणिज इव ठव्धकस्यादातभोजनं धनमनं वा स॒षे चोरयित 
समजति । सम्यर्‌ गच्छति गल्या चादाय दाभुषे हविदौते यजमानाय विभजति 
सूनरं शोभनमनुष्यं बसु धनं । अयष्धेनमाकृय यष्ट प्रयच्छतीत्यथेः । न केवलं 
णिग्धनप्रदानमाच कितु पुर पुरुणि ट््गे चन दुःखेन गंतव्य आपद्यपि विश्च 
सर्वोऽपि दातृजन स्भियते। आस्याणयते। यो जनो ऽस्येदूस्य तविषी बत्मचु- 
क्ुधत्‌ विहिताकरणादिना तस्य पणेरजतीति पर्वेशेषः। यद्वा योऽस्य तविषीम- 
चुक्कुधत्‌ स सवोंऽपि जनो दुगे चनाभियत इद्रेण ॥ चनेव्येकपदमध्येतुसंप्रदायप्राप्रं ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
सं यज्जनो सुधनो विश्वश्धंसाववेदटिटरो मघवा गोषु शुभिषुं । 
युजं 4 न्यमर्त प्रवेषन्युरी गव्यं सृजते सत्वभिभुनिः ॥४॥ 
सं। यत्‌। जनों । सुऽधनो । विश्वऽशधेसो । अवेत्‌। इद्रः । मघऽवा । गोषुं। शुभिषु। 
युजं । हि! अन्यं । अकुत । प्रऽवेपनी । उत्‌। ई। गथ । सृजते । सत्वऽभिः। धुनिः ॥४॥ 
समुवेत्संजानाति यद्यदा जनौ परस्परं प्रतिहंडिनो सुधनौ शोननधनो वि्व- 
शधेसो व्याप्रवत्तौ बहूत्साहौ वा मघवा धनवानिंदो गोषु शुचिषु शोभनासु गोषु 
निमिच्तभूतासु अन्यं यष्टारं युजं सहायमकृत कृतवान्‌ प्रवेपनी श्चरूणां प्रवेपन- 
वान्‌। ईमस्मे गव्यं गोसमूहसुत्सुजते सच्लभिमेरद्धिः सह धुनिर्मेधानां कपयिता । 
इंदो यजमानमयजमानं वा यं जानाति गोनिमित्तं ज्ञाला यज्वने गोसमृहं 


प्रयद्छतीत्यथेः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 


सहखसामाभ्रिवेशिं गृणीषे शचरिमग्र उपमां केतुमयेः 

तस्मा आप॑ः संयतः पीपयत तस्मिन्छचममवन्नेषम॑स्तु ॥९॥ 

सहसखऽसां। आभ्िंऽवेशिं । गृणीषे । शतिं । अग्रे । उपऽमां । केतु । अयः 

तस्मे । आप॑ः। संऽयतः। पीपयत । तस्मिन्‌ । चं । अमऽवत्‌ । त्वेषं । अस्तु ॥९॥ 


ऋभ्रिवेशसुतं शचिमसंख्यातधनप्रद्‌ । आआश्णस्त ऋषिरत्यचोा प्रजापतिसुतः 
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398 ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० २, व०१. 


सुधीः ॥ अर्योऽहं सहसखसामपरिमित्तधनप्रदमाग्रिवेशिमग्रिवेणसुतं शचिमेतचा- 
मं राजिं गृणीषे । गुणे । स्तौमि । हे अग्रे संगनादिगुणविशिषदर । कीदशं 
तं । उपमासुपमानभूतं केतुं प्रज्ञापक । प्रख्यातमित्यथेः । तस्मा आपः संयतः 
सम्यक्‌ गच्छंत्यः पीपयत ! यायंतां । तस्मिनालि चं धनममवद्त्सहितं 
त्वेषं दीप्रमस्विति ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हितीये चत्तुथो वगः ॥ 

यस्ते साधिष्ठ इत्यष्टवे तृतीयं सूक्तं । अंगिरोगोचः प्रभूवसुनाम ऋषिः । 
त्या पंक्तिः! पं्यंतपरिभाषया शिष्टा अनुष्भः । स्द्रो देवता ! यस्तेऽष्टौ प्रभूव- 
सुरांगिरसः पंक्यंत्तभित्यनुक्रांतं ॥ सूक्तविनियोगो कंगिकः॥ ऋभिश्नविकेषुक्थ्येषु 
तुतीयसवन आद्यस्तु चो ऽच्छावाक्स्य वेकत्पिकोऽनुरूषः । सुचितं च । यस्ते सा- 
धिष्ठोऽवसे पुरां भिदुयवा कविः । स्रा ७.४. इति ॥ डितीयतृत्तीययोः स्वर- 
सामरोश्वादौ तुचावनुरूपौ । यस्ते साधिष्टोऽवस इति षठ्छनुष्टभः । अआ ४.५। 
इति टि सूचितं ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


यस्ते साधिषठोऽ वस इट्‌ कतुष्टमा भर । 
स्मभ्ये चषेणीसहं सलि वाजेषु दुष्टर ॥१॥ 
यः! ते । साधिष्ठः अर्वसे । इद । ऋतुः । तं । खा । भर । 
अस्मभ्ये । चषेणि ऽसह । ससि । वाजेषु । दुस्तरं ॥१॥ 
हे इद्र ते तव यः साधिष्ठोऽतिश्येन साधकः कतुरुक्त लक्षणं कमं प्रज्ञा वास्ति 


तं ऋतुं नोऽवसेऽस्मदरक्षरणयास्सभ्यमाभर । आहर । कीदशं तं । चषेणीसहं सर्वेषां 
मनुयाणामभिभवित्तारं सलिं संसलातं णुं वाजेषु संमामेषु दुटरमन्येरनभिभाव्यं ॥ 


॥ थ हितीया ॥ 
यदिद ते चत्त॑सो यूर संति तिसः) 
यद्या पंचं सितीनामवस्तत्सु न आ भ॑र ॥२॥ 
यत्‌ । इट्‌ । ते । चत्त॑सः । यत्‌ । भूर । संति । तिसः । 
यत्‌। वा । पंच॑ । सितीनां । छव॑ः। तत्‌ । सु । नः। आ । भर ॥२॥ 


म०५, ख० ३. सू० ३५. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३9५ 
हे इद्‌ ते तव यत्‌ या ऊतयश्चतसश्वतसुषु वरेषु संधिताः संति याश्च हे भूर 
तिखस्तिषु लोकेषु वतेमानाः । यद्वा । वाश्ब्टश्चार्थे। यद्याश्च पंच सितीनां पंचज- 
नसंबंधिन्य ऊतयः संति तत्सवेमवो ररणं सु सष नोऽस्सन्यमाभर । आहरेति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
आ तेऽवो वरेण्यं वृष॑न्तमस्य हूमहे । 
वृष॑जूतिहि ज॑क्िष आभूभिरिद्र तुवणिः ॥३॥ 
आ । ते । अवः । वरेण्यं । वृरषन्‌ऽ तमस्य । हूमहे । 
वृषं ऽ जूतिः । हि । जलिषे । आ ऽभूभिः । इट्‌ । तुवेणिः ॥३॥ 
हे इंद्र वुषंतमस्य फत्छानां वषेकतमस्य ते तवावो रणं गमनं वा वरेण्यं 
वरणीयमाहूमहे । आआद्हयामः। हे इद वृषजूतिवेषेणगमनस्तुवेणिस्तूणेवनिर्हिसको 
वा त्रमाभूमिः सवेतो भवद्धिवयेधरमैरुङ्धिः सहावो हि जकिषे । उत्पादयसि 
खल्टु । तेऽव आद्नयाम इति । यद्वा वृषगमनः सन्‌ सद्य यज्लमागत्य फलं 
जसिषे तस्मात्तेऽवो हूमह इति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वृषा हयसि राध॑से जक्िषि वृष्णिं ते शव॑ः । 
स्वरत ते धृषन्मनः सचाहमिंद्‌ पोस्यं ॥४॥ 
वृषा । हि । असिं । राध॑से । जिषे । वृष्णिं । ते । शव॑ः । 
स्वऽछंचं । ते । धृषत्‌ । मनः । सचाऽहं । इद्‌ । पोंस्यं ॥४। 
हे इंटर राधसे यजमानानां समृडये वृषा दसि । फलस्य वषेकोऽसि खलु । 
यद्वा वृषा खल्वसि । राधसे धनाथे जङ्षि । उत्पद्यसे । ते एवो बलत वृष्णि 
वषित । ते मनः स्वक्षचं स्वायत्तवत्टरं धृषत्‌ धषेकं विरोधिनां । हे इट्‌ ते पोस्यं 
पुंस्त्वं सचाहं संधहतु । 
॥ अथ पंचमी ॥ 
त्वं तमिद्‌ सत्यैममिचयंत्तमद्विवः। 
स्वैरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥५॥ 


३9£ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख० २. व०६, 
तवं । तं । इद्र । म्ये । खमिचऽयतं । खदविऽवः। 
सवेऽरथा । शतक्रतो इति शत ऽ कतो । नि । याहि । एवसः । पते ॥५॥ 
हे इद्र त्वं तममिचयंतं शचुत्वमा चरतं चं वेच्छतं मत्य हे अदिवो वज- 
विद्‌ सवैरथा स्वे व्याप्रेन रथेन ॥ सुपां सुल्ुगिन्याकारः ॥ हे शतक्रतो हे 


शवसस्पते बल्छस्य पालकेदर नि याहि ! नितरां गच्छाभिभवितुं ॥ 
॥ इति चतुथस्य हितीये पंचमो वगः ॥ 


॥ खथ षष्ठौ ॥ 
त्वामिचरुबहन्तम जनासो वृक्तवहिंषः । 
उं पू्वीषुं पूव्यं हवते वाज॑सातये ॥६। 
त्वां । इत्‌ । वृचहन्‌ऽतम । जनासः । वृक्त ऽ व॑रिषः। 
उं । पूवीषुं । पव्ये । हवते । वाजं ऽसातये ॥६। 
हे वृत्रहंतमातिश्येन वृचाणं हंतरद्र्‌ चामिच्लामेव जनासो जना वृक्तवहिष 
आच्छादितदभोाः । प्रवृत्तयज्ञा इत्यथः! उपमुद्रूणेवत्ं पूर्वीषु बह्ीषु प्रजासु मध्ये 
पूव्यं पुरातनं सतं वाजसातये संयामाय हव॑ते । आद्हयंते ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
अस्माकमिद्‌ दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । 
सयावानं धनेधने वाजयंतमवा रथ॑ ॥७॥ 
अस्माकं । इट्‌ । दुस्तरं । पुरःऽयावांनं । आजिषु । 
सऽयावानं । धनेंऽधने ! वाज ऽ यंतं । अव । रथ॑ ॥७॥ 
हे इद्र अस्माकं रथं रहणस्वभावं वा पु्रमव । रक्ष । कीरशं रथं । दुष्टरं दुःखेन 
तरणीयमाजिषु संमासेषुं पुरोयावानं पुरतो मिश्यिततारं सयावानमनुचरेः सह 
गंतारं धने धने सर्वेषु धनेषु वाजयंतं संमामं धनं वेच्छंतं ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
सस्माकमिंदेहिं नो र्थमवा पुरंध्या । 
वयं शविष्ठ वाये द्वि श्रवो दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥४॥ 


म०५. ०३. सू०३६.| ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ 399 
अस्माकं । इट्‌ । आ । इहि । नः । रथ॑ । अव । पुरंऽध्या । 
वयं । शविष्ठ । वाये । दिवि । श्रव॑ः । दधीमहि ! दिवि। स्तोमं । मनामहे ॥४। 


हे इद्र अस्माक्मस्मदीय एव सन्‌ रहि । ्ागच्छ । आगत्य च पुर्या शोभ- 
नबुद्धा नोऽस्माकं रथमव । रस । वयं च हे शविष्ठ अतिशयेन बत्छवन्‌ त्टनु- 
पदहाद्वाये वरणीयं रवोऽन्नं कीर्तिं वा दिवि द्योतमाने त्वयि दधीमहि । स्थाप- 
यामः । तथा दिवि चयि स्तोमं स्तोचं मनामहे । करवामह इत्यथैः ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य हितीये षष्टो वगैः ॥ 

स आ गमदिति षडुचं चतुथे सूक्तं । आंगिरसः प्रभूवसुच्छषिः। तुत्तीया जगती 
शिष्टा अनुक्तत्वात्‌ चिष्टुभः। इटो देवता । खनुक्रातं च । स खा गमत्‌ षट्‌ तृतीया 
जगतीति ॥ विनियोगो लैगिकः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
स आ ग॑सदिदो यो वसूनां चिकेतदातुं दाम॑नो रयीणां । 
धन्वचरो न वंस्ंगस्तृषाणश्चकमानः पिवतु दुग्धमंप्ुं ॥ १ 
सः। स्रा । गमत्‌ । इदः 1 यः। वसूनां । चिकेतत्‌। दातुं । दाम॑नः । रयीणां । 
धन्व ऽचरः। न । वंसगः । तृषाणः। चकमानः। पिवतु । दुग्धं । अं ॥१॥ 

स इदो ऽस्मचयज्ल प्रत्यागमत्‌ । सआ्रागच्छतु । यो देवो वसूनां धनानां । कमणि 
षष्ठी । वसूनि धनानि चिकेतत्‌ जानाति प्रदातु। स कीशः ! दामनो दाता 
दानमना वा रयीणां धनानां । गमने दृष्टातः । धन्वचरो न धनुषा सह संचरन्‌ 
धानुष्क इव वंसगो वननीयगमनस्तृषाणो ऽत्यंतं तृषितश्चकमानः कामयमानश्च 
सन्‌ दुग्धमभिषुतमप्तु सोमं पिवतु ॥ 

॥ खथ हितीया ॥ 
आते हनू हरिवः भूर शिप्रे रुहत्सोमो न पवेतस्य पृषे । 
अनुं त्वा राजन्रवेतो न हिन्वन्‌ गीभिमेदेम पुर्टूत विश्वे ॥२॥ 
आ । ते। हनू इति । हरिऽवः। पूर । शिप्रे इतिं । रह॑त्‌। सोमः। न। पवेतस्य । पृष्टे। 
अनुं । त्वा । राजन्‌। अवे तः। न । हिन्वन्‌ । गीःऽभिः। मदेम । पुरुऽदूत । विश्वे ॥२॥ 
हे* इद हे हरिवो हरिभ्यां तद्न्‌ भ्मुर ते तव हनू हननसाधने । यद्यप्ययं 
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१01. 1. 


३७४ ॥ ऋग्वेदः # [अ०४. स०२. व०9. 
शिप्रावचनस्तथापि पुनः शिप्राभिधानाद्गौखो ऽ वगंत्तव्यः । उक्तरूपे संहते वा 
शिप्रे आरुहत्‌ आरोहतु प्राप्नोतु सोमोऽ सदः । पवेतस्य पृष्टे न रुहत्‌ । 
नारोहति । तच न तिष्टत्तीत्यथेः । यडा नशब्ट्‌ः पुरस्तात्प्युक्तो ऽ प्यचोपमाथेः । 
पवैतस्य पृष्ठ उपरिप्रदेशे सोमो न \ तच यथा विसंभेण प्रसरति तडत्‌ । हे राजन्‌ 
राजमानेद्‌ चरा चामनु त्या सह ॥ तृतीयाथे उत्यनोः कमेप्रवचनी यत्वं ॥ विश्वे 
वयमवेतो ना्वानिव नृणादिभिगगीभिः स्तुतिभिरहिन्वन्‌ हिन्व॑तस्तवां प्रीणय॑तः 
संतो मदेम । देम । हे पुरुहूत बहुप्रकारं बहूमि वेहूतेद्र ॥ 
॥ सथ तुत्तीया ॥ 

चक्तं न वृतं पुरुहूत वेपते मनो भिया मे अ्मततेरिदद्विवः । 

रथाट्धि त्वा जरिता सदावृध कुविन्नु स्तो षन्मधवन्पुरू वसुः ॥३॥ 

च्रं । न । वृत्त । पुरऽ हूत । वेषते। मन॑ः। भिया। मे। अमतेः। इत्‌। अद्विऽ वः । 

रथात्‌। अधि।ता। जरिता। सदाऽवृध। कुवित्‌। नु। स्तोषत्‌। मधऽवन्‌। पुरूऽवसुः ॥३॥ 

हे पुरुट्रत बहभिराहूत हे खद्विवो वज्रवनिंद्‌ मे मनो ऽमतेरिदास्ादस्तो- 
तुवै सकाशाद्धिया भीत्या वेपते । कंपते । वृत्तं चक्रं न भूमौ वतेमानं चक्रमिव । 
यस्मादेवं तस्साद्रयाट्थ्युपरि स्थितं ला लां हे सदावृध स्वेदा वधमान हे मघ- 
वन्निद्र जरिता स्तोता पुरूवसुरहमृषिः कुविद्वह नु सिप्रं स्तोषत्‌ ! स्तोष्यति । 
स्तूयात्‌ ॥ अच कुविच्छन्ट्योगे ऽ याख्यातस्य वहूटयहणाननिघातः ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 

एष य्ावेव जरित्ता त॑ इदरेयति वाच॑ बृहद्‌ गुषाणः। 

प्र सव्येन मघवन्यंसिं रायः प्र द्धिणिञ्चरिवो मा वि वेनः ॥४॥ 

एषः। यार्वाऽइव । जरिता । ते । इट्‌ । इयति । वाच॑ । वृहत्‌ । आभगुषाणः। 

प्र।सब्येन। मघऽवन्‌। य॑सिं। रायः। प्र ट्छिरित्‌। हरिऽवः। मा। वि। वेनः ॥४॥ 

एष जरिता गरिता स्तोत्ता यावेवाभिषवाश्मेव । स यथा रसं जनयति तडत्‌ 

हे इद्र ते तुभ्यं वाचं स्तुतिमियतिं । प्रेरयतीत्यथः । वृहन्महत्परभूतं फलमाभुषाण 
आगु सभक्ता सन्‌ हे मघवन्‌ सव्येन हस्तेन रायो धनानि प्रयंसि । प्रयच्छसि । 
दकषिणिदक्िणेनापि प्रयंसीति शेषः । मा विवेनः । विगतकामं मा कार्षीः ॥ 


म०५. छ० ३, सू० ३9. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३9९ 


॥ अथ पचमी ॥ 

वृषा त्वा वृष॑णं वधेतु चयो वषा वृष॑भ्यां वहसे हरिभ्यां । 

स नो वृषा वृष॑रथः सुशिप्र वृष॑क्रतो वुषां वजिन्भरे धाः ॥५॥ 

वृषा । त्वा । वृष॑णं । वधेतु । चोः । वृषा । वुषंऽभ्यां । वहसे । हररिंऽभ्यां । 

सः। नः। वृषा । वृष॑ऽरयः। सुऽशिप्र। वृषक्रतो इति वृष॑ऽ ऋतो । वृषा । वजिन्‌। 

भरे । धाः ॥५॥ 
हे इट्‌ त्वा लां वृषा व्षिची द्यौर्योतयिचरी स्तुतिः ॥ द्योततेदीष्िते वो स्तुत्यथस्येदं 

रूपं ॥ वृषणं कामानां वषेकं त्वां वधेतु । वधेयतु । वृषा त्वं वृषभ्यां सेक्ृभ्यां 
हरिभ्यां वहसे । यज्ञं प्रतयद्यसे । हे सुशिप्र शेभनहनो वृषक्रतो वषेणएकमेन्‌ हि 
वजिन्‌ वज्जयुक्ेद्‌ स त्वं वृषा वृषरथश्च सन्‌ नोऽस्मान्‌ भरे संमामे भरणवति 


यज्ञे वाधाः। धारय ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


यो रोहितो वाजिनो वाजिनींवान्विभिः शतैः सच॑मानावर्दिट । 
यूने सम॑स्मे सितयों नमतां श्रुतरथाय मरतो दुवोया ॥६॥ 
यः। रोहितौ । वाजिनो । वाजिनींऽवान्‌। चिऽभिः। शतेः। सच॑मानो । सरदि । 
यूने । सं । अस्मे । सितिय॑ः। नमतां । चुत्तऽरणाय। मरुतः। टुवःऽया ॥६॥ 
इयं श्रुत्यस्य राजो दानस्तुतिः । यो राजा वाजिनीवानन्नवान्‌ श्रुतरथो 
रोहितौ रोहितवर्णो वाजिनौ वेजनवंतावश्छौ चिभिः शेगेवां धनानां वा 
उक्तसंख्याभिः सचमानौो संगख्मानावदिष्ट ॥ टदातेदिश्तेवे लुडीदं रूपं ॥ 
यूने सर्वच मिश्यिचे नित्यतरूणाय वास्मे श्ुतरथाय सित्तयः सवे प्रजा टुवोया \ 
तुर्तीयिकवचनस्य याजादेशः ॥ परिचयेया संनमंतां प्रणता भवंतु । सेव॑त्ता- 
भित्यथेः । हे मरूत इतीद्रसहा यनूतानां मरुतां संबोधनं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये सप्रमो वगः ॥ 
सं भानुनेति पंचचें पंचमं सूक्तमनेराधे चरष्टभमेदरं । सं भानुना पंचाचिरि्य- 
नुक्रमणिका ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ 


३४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख०२. च०४, 
॥ तच प्रथमा ॥ 

सं भानुना यततते सूय॑स्याजुद्धानो यृतपुं्टः स्व चाः । 

तस्मा खमा उषसो य्य ख्छान्य इट्‌।य सुनवामेत्याह ॥१॥ 

सं । भानुनां । यतते । सूयैस्य । आ ऽजु्ानः। धुत ऽपः । सुऽअंचाः। 

तस्म । खमुभ्राः। उषसः वि। उच्छान्‌। यः। इटा । सुनवाम । इतिं । आहं ॥१॥ 

सू्स्य भानुना तेजसा सहाजुद्धानः सवे हूयमानः ॥ कमणि कते प्रत्ययः ॥ 

घृतपृष्ठः प्रदीघ्रज्वात्ो घुतयुक्तपृषटप्रदेषणे वा स्वंचाः स्वंचनोऽग्रिः संयत्तत्ते । 
सम्यक्‌ प्रयत्नं करोति । उट्यकाल्दे द्यग्रयः प्रज्वास्यते । तस्मात्कारणाद्यो यजमान 
इंटराय सुनवामेत्याह ब्रूते ऽध्वयुं प्रति तस्मे यजमानायामुभा खरिंसित्ता उषसो 


व्युच्छान्‌ । ब्यु्छतु । उद्यकाल्ेे ऽग्निः प्रज्ालितस्तस्मातससोमयागं कुमे इति यो 
चते तस्य सुदिनानि भवंत्तीत्यथः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
समिंद्ाभ्रिवेनवत्स्दीणेवहियुकमा वा सुतसो मो जराते । 
मावांणो यस्येषिरं वर्दत्य्यद्ष्वयुहेविषाव सिंधुं ॥२॥ 
स्मि ऽग्निः । वनवत्‌ । स्तीणेऽव॑हिः। युक्तऽग्रावा । सुतऽसो मः। जराते । 


केके कैम पज 


ग्रावाणः । यस्यं । इषिरं । वदति । अर्त्‌ । अध्वयुँः । हविषां । अवं । सिंधु ॥२॥ 


समिद्धाप्रिदीप्नाभ्निः स्तीणेबहिः प्रस्तृतद्भोऽ यं यजमानो वनवत्‌ । संभजते । 
युक्तय्ावा नियुक्ताभिषवपाषाणः सुत्तसोमो ऽभिषुतसोमो जराते । जरति । स्तोति' 
यस्याध्व्योयावाणो ऽभिषवसाधना इषिरमेषणीयं गमनशील वा श्ट वटति 
सो ऽध्वयुहेविषा सहावायत्‌ सिंधुं । प्रेजनीरवगच्छति ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
वधूरियं पर्तिमिच्छत्येति य ई वहाते मर्हिषीमिषिरां 
आस्य वस्याद्रय आख च घोषात्पुरू सहसरा परि वतेयाते ॥३॥ 
वधूः इयं । पत्तिं । इच्छती! । एति। यः। ई । वहाति । मर्हिषी । इषिरा । 
आ। अस्य। ्रवस्यात्‌। रथ॑ः। आ। च । घोषात्‌ । पुरु। सहस्र । परि । व॒तेयाते ॥२। 


म०५. अ० ३, सु° 39. ॥ चतुथ ऽ टकः ॥ ३७१ 
इयं वधूरिद्रस्य पत्नी पतिमिच्छती स्वप्रियं यज्ञगमनाय प्रवृत्तमिद्धत्येति । 
अनुगच्छति । य इट्‌ इमेनां महिषी वहाते वहतीषिरां गमनवती अस्येद्स्य 
रथ आ अवेागस्मदभिसुखं श्रवस्यात्‌ । अन्नमिच्छति । स च घोषात्‌ । आधु- 
ष्यति । शएब्ट्यति । पुवेत्यधिकं सहसरा सहस्राणि धनानि परि परितो वतेयाते । 
वतेयति । प्रापयति । अवस्यादा च घुष्यादिति वा ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

न स राजां व्ययते यस्मिन्निदरस्तीनं सोमं पिबंति गोसंसायं। 

छा संत्वनेरज॑ति हंति वृचं सतिं शितः सुभगो नाम पुर्यन्‌ ॥४॥ 

न । सः। राजां । व्ययते । यस्मिन्‌ । इटः । तीत । सोम॑ । पिबंति । गोऽसंसखायं । 

आ । सत्वनेः। अज॑ति। हंति । वृचं । रोति । धितीः। सुऽभग॑ः। नामं । पु्यन्‌ ॥९॥ 


स राजा न व्यथते । व्यथितो न भवति यस्िनाजनि तदीये यज्ञ इट्स्तीवं 
मट्जनकं सोमं पिवति गोसरखायं । विकारे प्रकृतिशब्दः । स्ीरादिमिश्रणवंतं । 
स राजा स्वनैः सत्वभिरनुचरेरा सवेत्तोऽजति । गच्छति । हंति च वृं पापं 
वैरिणं वा । सेति गच्छति सित्तीः प्रजाः । अथवा शिततीनिंवासानिवसते । 
सुभगः शेभनसुखो नाम नामकं धनसिद्रस्य स्तोत्रं वा पुष्यन्‌ पोषयन्‌ ॥ 

॥ खथ पचमी ॥ 
पुष्यात्छेमें खभि योगे भवात्युभे वृतो संयत्ती सं जयाति । 
प्रियः सू प्रियो अग्रा भवाति य इद्रौय सुतसोमो दद्‌ शत्‌ ॥५॥ 
पुत्‌ छेमे।खभि। योगे।नवाति। उमे इति। वृतो संयती इतिं संऽयती। सं। जयाति) 
प्रियः। सूय । प्रियः। अग्रा । भवाति । यः। इंट्‌।य । सुत्त ऽ सो मः। ददाशत्‌ ॥५॥ 


पुथयात्‌ पोषयेदंध्वादीन्‌ । सेमे प्राप्रस्य धनस्य रक्षणे योगेऽ लब्धस्य प्राप्नो 
चाभिभवाति । भवति । अभीत्यनथेको धात्वथानुवादी वा । प्रभुभेवत्तीत्यथेः । 
तथोभे वृत्तौ वततेमाने संयती नियते अहोरा सं जयाति । सम्यङ्‌ जयति । ते 
सुखकर स्यातामित्यथैः। किंच स प्रियो भवति सूर्ये तथाम्राम्रो प्रियो भवति य 
इट्राय सुतसोमो ददाश्त्‌ सोमं ददाति ॥ 
॥ इत्ति चतुथेस्य हडितीयेऽष्टमो वगेः ॥ 
5 
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३४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋप० ४. ख० २. व० ९. 


उरोष्ट इति पंचचै षष्ठं सूक्तमतेराषेमानुष्भमेदरं । उरोरानुष्टभमिन्यनुकरांतं ॥ 


विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तञ प्रथमा ॥ 


उरोषटं इट्‌ रार्थसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
धां नो विश्वचषेणे दुसरा सुच मंहय ॥१। 
उरोः। ते। इट्‌ । राधसः। विऽभ्वी) रातिः। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
सख्धं। नः । विश्व ऽचषेणे। दुखा ! सुऽ सच । मंहय ॥१॥ 
हे इद्र शतक्रतो बहूकमेन्‌ ते तवोरोः प्रभूतस्य राधसो धनस्य रातिरानं 


विभ्वी महती । खधातः कारणात्‌ नोऽ स्मभ्यं हे विश्वचषेणे सवस्य दृष्टः सुच 
शोभनधनेद्‌ ) सनमिति धननाम । दयुम्ना दयुम्नानि धनानि मंहय । प्रयच्छ ॥ 


॥ पंथ हितीया ५ 
यदीमि ्रवाय्यसिषं शविष्ठ दधिषे । 
ग्रे दीयेत मं हिरणयवणे दुष्टरं ॥२॥ 
यत्‌ । इ । इट्‌ । वायं । इषं । शविष्ठ । दधिषे । 
पप्रथे । दीषेशुत्‌ऽत॑मं । दहिरंण्यऽवणे । दुस्तरं ॥२॥ 
हे इट्‌ शविष्ठ सतिश्येन बलवन्‌ यरिषमन्नं श्रवाय्यं वणीयमी सवेत 
ट्धिषे धारयसि ददासि वा ॥ इषशब्दो नपुंसकलििमो ऽप्यस्ति ॥ हे हिरण्य वेद्‌ 
तटं पप्रथे । प्रथते । कथं ! दीधेश्रुच्तसमतिटूरखवणीयत्तमं । सवेच कीव्यमित्यथः। 
दुष्टरमनमिभाव्यसुक्तलष्णं प्रथते ॥ 
॥ अथ तृतीया ५ 
पुष्मासो ये ते खद्विवो मेहना केतसापः । 
उभा देवावभिर्टये दिवश्च ग्मश्च राजथः ॥३॥ 
गुष्मसः । ये । ते । अद्विऽ वः । मेहना । केत ऽसार्पः । 
उभा । देवौ । अभिष्टये । दिवः । च । ग्मः । च । राजयः ॥३॥ 
हे अद्रिवो वजवनिंट्‌ ते चदीया ये भुष्मासो बलभूता मरूतः संति । कीद- 


म०५, अ०३, स्‌०३९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३४३ 
शस्ते । मेहना मंहनीयाः केतसापः प्रज्ञापकं कमातरिस्ं वा स्पृशंतः। उभौ देवौ 
त्वं च मृरुत्समूहण्येत्युभो युवां दिवश्च द्युत्ठोकात्‌ ग्मश्च भूमेः सकाशाटभिष्टयेऽभितो 


गमनाय राजथः । इष्ण ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 


उतो नो अस्य कस्यं चिदस्य तवं वृचहन्‌ । 
अस्मभ्यं नृम्णमा भरास्सभ्यं नृमणस्यसे ॥४॥ 
उतो इतिं । नः । अस्य । कस्य । चित्‌ । दक्षस्य । तवं । वृचऽहन्‌ । 
अस्मभ्यं । नृम्णं । आ । भर । अस्मभ्यं । नृऽमनस्यसे ॥४॥ 
उतापि च हे वृचहनिदर नोऽस्मभ्यं कस्य चिदनिर्देश्यस्य दस्य प्रवृद्धस्य 
दातुवीस्य तव स्वभूतेभ्योऽस्मभ्यं । पुनःुतिरादरथोा । नृम्णं नृमणं धनमाभर । 
आहर । हे इंटर यतस्त्वमस्मभ्यं नृमणस्यसे धनमिच्छसि ॥ 
॥ सथं पंचमी ॥ 
नू तं आआभिरभिष्टिभिस्तव शमेञ्छतक्रतो । 
इद्र स्याम॑ सुगोपाः भूर स्याम सुगोपाः ॥५॥ 
नु । ते। आभिः। अभिषटिंऽभिः। तव॑ । शमेन्‌। शतक्रतो इतिं एत ऽ ऋतो । 
इद । स्याम॑ । सुऽगोपाः। भूर । स्याम॑ । सुऽगोपाः ॥५॥ 
हे शतक्रतो इद्र ते तवाभिरभिष्टिभिरभिगमनेनु शीभ्रं समृद्धा भवेमेति शेषः 
हे इट्‌ तव शमेन्‌ शमेणि सुखे सति सुगोपाः स्याम । भवेम । हे शूर तव 
शमेणि सुगोपाः शेभनरक्षणाः स्याम । भवेम । पुनरुक्तिराट्राथोा ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये नवमो वमः ॥ 
यदद्‌ चिचेति पंचचें सघ्रमं सूक्तमचेराषमेदरं। सत्या पंक्तिः शिष्टाः पंतयंत- 
परिभाषयानुष्टभः। यदिद पंच्यतमित्यनुक्रमणिका ॥ आआभिस्विकेषुक्थ्येषु तृती- 


यसवन आद्यस्तृचो ऽच्छावाकस्य वेकस्यिकः स्तोचियः । सूचितं च । यदिद चिच 
मेहना यस्ते साधिष्टो ऽवसे । ० 9.४,। इति ॥ 


३४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ० ४. ०२. व०१५. 
॥ तच प्रथमां ॥ 

यदिद चिच मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः , 

राधस्तन्बों विसं उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 

यत्‌! इद्‌ । चिच । मेहना । अस्ति । चाऽद्‌तिं । अद्विऽवः । 

राध॑ः । तत्‌। नः । विदसो इतिं विदत्‌ऽवसो । उभयाहस्ति । सख । भर ॥१॥ 

हे इद्‌ हे चिच चायनीय रे खदिवो वज्रवन्निदर यन्सेहना मंहनीयं लादातं 

त्या दातव्यं राधो धनमस्ति तनं हे विददसो ल्व्यधनेदर्‌ नोऽस्मभ्यमुभया- 


हस््युभाभ्यां हस्ताभ्यामाभर । आहर । अत यदद्‌ चित्र चायनीय मंहनीयं 
धनमस्तीत्याटिनिरकं टृष्टव्यं ! नि० ४.४.॥ 


॥ खयं हितीया ॥ 
यन्मन्यसे वरण्यमिद दयुक्ं तदा भर । 
विद्याम तस्य ते वयमङ्पारस्य दावने ॥२॥ 
यत्‌ । मन्यसे । वरेण्यं । इट । दयुक्षं । तत्‌ । आ । भर । 
विद्याम । तस्यं । ते । वयं । अकूपारस्य । दावने ॥२॥ 
हे इट्‌ यत्‌ दयुक्षमन्रं वरेण्यं वरणीयं मन्यसे तत्‌ द्युच्माभरास्सभ्यं । ते तव 
संबधिनो वयं तस्य त्तादण्स्योक्तलकषणस्याकूपारस्य । खक्त्तितो पारोऽतो यस्य. 
ताहश्स्यान्नस्य दावने दाने विद्याम \ स्याम ॥ 


वाजपेयेऽ तिरिक्तोक्थ्ये यत्ते दि्स्वेषा । सूचितं च । यत्ते रिष्सु प्रराध्यं 
त्वामिद्छवसस्पते ! ख० ९.९. इति ॥ 


॥ सेषा तृतीया ॥ 
यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्चुतं वृहत्‌ । 
तेनं दण्ट्टा चिंटद्रिव खा वाजं दषि सातये ॥३। 
यत्‌ । ते । दित्सु । प्र ऽराध्यं । मनः । अस्तिं । श्तं । वृहत्‌ । 
तेन । हठा । चित्‌। खद्ऽवः। आ । वाजं । टरषि । सातये ॥३। 
हे इद्‌ ते तव यदित्सु दानेषु प्रणध्यं प्रकर्षेण स्तुत्यं श्रुतं विश्रुतं वृहन्महन्म- 


म०५. अ० ३. सू०४०, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३४५ 
नोऽस्ति तेन मनसा हे खदििवो वजवन्निद्‌ ट्टा चिदृढमपि वाजमन्माटषि । 
आट्र्यसि सातये ऽ स्मत्नजनाय त्छाभाय वा ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
महिष्टं वो मघोनां राजानं चषेणीनां । 
इटूसुष प्रश॑स्तये पूर्वीभिंजुजुषे गिरः ॥४॥ 
महिषं । वः । मघोना । राजानं । चषेणीनां । 
इद्र । उप॑ । प्रऽशस्तये । पूवीभिः । जुजुषे । गिरः ॥४। 
मघोनां हविलेकषणधन वतां वो युष्माकं मंरिष्टठमतिश्येन पज्यं चषेणीनां 
सनुष्याणां राजानमिद्रमुपोपेत्य प्रशस्तये प्रशुसितुं पूवीभिः पुरातनीभिवी- 
ग्भि्गिरः स्तोतारो जुजुषे । सेवंते ॥ 
॥ सध पचमी ॥ 
अस्मा इत्काव्यं वच॑ उक्यमिद्‌।य शंस्यं । 
तस्मां उ ब्रह्म॑वाहसे गिरो वधैत्यच॑यो गिरः भुभंत्यतच्रयः ॥५॥ 
अस्मे । इत्‌। काव्यं । वचः। उक्थं । इट्‌ । शंस्यं । 
तस्मे। ऊं इति । बरहाऽवाहसे। गिरः। वधेति। अच॑यः। गिरः । भुभंति। खच॑यः ॥५॥ 
खसमा इटस्मा रवेद्राय काव्यं कवेः स्तोतु: संवंधि । यडा ङु श्ट । शब्द नीयं 
वचो वामूपमुक्थं शसं शंस्यं शसनीयं । यस्रदिवं तस्माच्स्मा उ तस्मा इंटायेव 
ब्रह्मवाहसे परिवृंढस्य स्तोचस्य वाकाय गिरः स्तुत्तीरचयोऽचिगोचा वधेति । 
वधयंति । अचयो गिरः ग्ुभंति । दीपयति । पुनरुक्तिराट्राथा ॥ 
॥ इति चत्ुथेस्य डित्तीये दशमो वगेः ॥ 
सखा याद्यटिभिरिति नवचेम्टमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । आ याहि नव 
च्यष्णिगाद्यत्यानुष्टुप्‌ मध्ये च सा सोरी तदादीतिहासः स्तुतिकमेत्वाटचरिरे व टेव इति। 
कृत्लस्य एृषिश्वान्यस्मारिति परिभाषयाचिच्छैषिः । आद्यास्तिख उण्णिहः पच- 


मीनवम्यावनुष्टभो शिष्टा्चतसख्विषटुभः। अतेः स्तूयमानत्वात्‌ षष्टयाद्या अचिदे- 
वताङा खच्यार्धयाश्च पंचमी सूयेदेवत्या श्ट रे्वः ॥ दशरने तृतीये ऽ हनि 
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३४६ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ० २, ०११, 
प्रउगशस्व आद्यस्तृच रेः पंचमः । सूचितं च । आ याद्यद्विभिः सुतं सजुर्विश्े- 
भिर्दवेभिः । सआ० 9. १०.। इति ॥ महात्रते ऽ योण्णिहतुचाशीतावयं. तृचः ॥ 
॥ तच प्रयसा ॥ 
आ याद्यद्विभिः सुतं सोमं सोमपते पिव । 
वृषननिंट्‌ वृषभिवृ चहंतम ॥१॥ 
सा । याहि । खदविऽभिः। सुतं । सोमं । सोमऽपते । पिव) 
वृष॑न्‌ । इट्‌ । वृषंऽभिः । वृचहन्‌ऽतम ॥१॥ 
हे इंट. खायाहि । सस्मदयज्लमागच्छ । आगत्य च हे सोमपते सोमस्य स्वा- 
भिन्निद्र खदििभि्ावभिः सुतमभिषुतं सोमं पिव । हे वृषन्‌ फलस्य वषयितवृ- 
चहंतमातिश्येन चरूणां हंतृतम वृषभिवेषकेमेरुद्धिः सहायाहि पिव च ॥ 
॥ सथ दितीया 
वृषा मावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । 
वृषन्निट्‌ वृषभिवृं चहतम ॥२॥ 
वृषा । सावां । वृषा । मर्दः । वृषा । सोम॑ः । अयं । सुतः । 
वर्षन्‌ । इट्‌ । वृषंऽभिः । वुचहन्‌ऽतम ॥२॥ 
यावाभिषवसाधनः पाषाणो वृषा वषंकः सोमरसस्य फलस्य वा । मदः 
सोमपानेन जनितो वृषा वषेकः । अयं सुतोऽभिषुतः सोमो वृषा । तं सोमं 


वृषभिः सह पिब ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 


वृषा त्वा वृषणं हवे वजन्‌ चिचाभिरूतिभिः । 
वृषच्चिटू वृंषभिवृचहंतम ॥३॥ 
वृषा । त्वा । वृष॑णं । हुवे । वजन्‌ । चिचाभिः । ऊतिऽभिः। 
वृषन्‌ । इट्‌ । वृषंऽभिः । वृचहन्‌ऽतम ॥३॥ 
हे विन्‌ वजवन्निद्र्‌ वृषा सोमरसस्य सेक्ताहं वृषणं त्वां हुवे । आद्भयामि। 
किमथे । चिचाभिश्ठायनीयाभिरूतिनी रक्षाभिर्निंभिचभूताभिः । श्टं गतं ॥ 


म०५. अ०३. सूर 29. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ३४७ 
ऋजीषी वज्ीत्येषा ब्राह्चणाखंसिनः शस्तयाज्या । ऋजीषी वजी वृषनस्तु- 
राषाक्छिति याज्या । सा० ५. १६.। इति हि सूचितं ॥ 
॥ सेधा चतुर्थीं ॥ 
ऋजीषी वजी वृंषभस्तुराषाट्‌द्ुष्मी राजां वृचहा सोमपावा । 
युक्ता हरिभ्यामुप यासद वङ्य्‌ध्यं दिने स्वने मत्सदिंद्रः ॥४॥ 
ऋजीषी । वजी । वृषभः । तुराषाट्‌ । शुष्मी । राजा । वृचऽहा । सोमऽ पावा । 
युक्का। हरिऽभ्यां । उप॑ । यासत्‌। अ वौङ्‌। माध्येदिने। सर्वने। मत्सत्‌। इद्रः ॥४। 
ऋजीषी । सवनदयेऽभिषुतस्यं गतसास्त्य सोमरसस्य तुतीयसवन सआणा- 
याभिषुतो योऽस्ति स जीषः सोमः । सोऽस्यास्तीव्युजीषी । वजी वजवान्‌ 
वृषभो वषित्ता तुराषाट्‌ तुराणां त्वरमाखानां शचूरं सोढा सुष्मी वलवान्‌ 
राजेश्वरः सवस्य वृचहा वचस्य हंता सोमपावा सोमरसस्य पाता टवं महानुभाव 
इदो हरिभ्यां युक्का रं योजयित्ोपयासत्‌ । उपगच्छघु । अवेगस्मदभिमुलमा- 
गच्छतु । माध्यंदिने सवने संसत्‌ । मातु सोमेनेदः ॥ 
॥ अथ पंचमी । 
यच्च सूये स्व॑भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
असेचविद्यथां मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥५॥ 
यत्‌ । त्वा । सूये । स्व॑ः ऽभानुः । तम॑सा । अविध्यत्‌ । आसुरः । 
असंचऽवित्‌ । य्था । मुग्धः । भुवनानि । अदीधयुः ॥५॥ 
इट्मादि चतुभिमेचैरची णां कमे कीत्यैते । हे क्ये प्रेरक देव ला तां यद्यदासु- 
रोऽसुरस्य प्राणापहतुरसुये वा पुचः स्वभातुः स्वभानुसंङकस्तमसा सायानि्ि- 
तेनाविध्यत्‌। आवृ णोदित्यथेः । तदा भुवनानि सवेरयदीधयुः । हश्यते । यथाः 
तचत्यः स्वो जनो ऽकछषेचवित्‌ स्वस्वस्थानमजानन्‌ मुग्धो सूदो भवति तथा ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीय एकादशे वगः ॥ 
॥ अथं षष्ठी ॥ 
स्वभानोरध यर्टिद्‌ माया अवो दिवो वतमाना अवारहन्‌ । 
गृढ्ट्हं सूये तमसाप॑नतेन तुरीयेण ब्य णाविद्द्धिः ५६। 


म०५. अ०३, स्‌०४१..| ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ३०९ 


जानो युंजन्‌ । इद्राथे सोममभिषुखन्नित्यथेः। तथा कीरिणा । कीयेते विधिषप्यत 
इति कीरि स्तोचं । तेन देवान्‌ सपयेन्‌ पूजयन्रमसा मतैः साधनैः सयेस्य स्वै- 
प्रेरकस्य चक्षुः स्वस्य व्यापक मडत्ठं दिव्यतरिष सआखआधात्‌ । निस्तमस्कं कृतवा- 
नित्यथेः । तदेव स्पष्टयति । स्वभानोरेतन्रामक्स्यासुरस्य मायाः । स्वाच्रयमया 
मोहयं्ती परांस्तथा कुवेती मायेत्युच्यते । ताहशीमायाः । तुरीयेण ब्रह्य शे्युक्त । 
तदेतदुक्तं यत्तुरीयं ब्रह्य । तेनाचिसहाय इदो ऽपाधुस्षत्‌ । अपजुगोप । न्यवारम- 
दित्यथेः । अथवा तृतीयपाद' एवं व्याख्येयः । सूयेस्य दिवि पूवेमावृति प्रकाशे 
तदपनोद्य स्वकीयं चष्षुराधात्‌। निवारणं तेजःसंस्त्यायं हट वानित्यथेः। स्वभानु- 
मायया सूयेस्या वृतिहोरिद्रिविके समास्नाता । स्वभोानुश्वासुरः सूये तमसावि- 
ध्यत्तस्मे देवाः प्रायशित्तमेच्छन्‌ तस्य यत्प्रथमं तमोऽपाघन्‌ सा कृष्णाविरभवत्‌ 
य्तय सा फारगुनी यचुतीयं सा वलक्षी यद्ध्यस्थादपाकृतन्नित्यारि ॥ 
॥ अथ नवमीं ॥ 
यं वे सूये स्व॑भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
ऋपच॑यस्तमन्व॑विंटन्नह्य १न्ये अशङ्कुवन्‌ ॥ ९॥ 
वे । सूये । स्वःऽभानुः-। तम॑सा । अविध्यत्‌ । आसुरः । 
अयः । तं । अनुं । अविंटन्‌ । नहि । अन्ये । अशं्कुवन्‌ ॥९॥ 


खचिकृतं सामथ्येमनुवदति यं वे सूयेमिति । निगतव्या स्थेषा । अचयस्तं 
मूर्यमन्वविंटन्‌। इद्रे सोमयागदेवत्ास्तुतिनमस्करिरनुक्रमेणेषदीषत्तमो विरुध्य 
कग्धवंत इत्यथः । अन्ये नद्यशक्कुवन्‌। न त्ब्धवंतः खल्टु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य डितीये इाटशे वगेः ॥ 
को नु वामिति विंश्त्युचं नवमं सूक्तं भौमस्याचेराषें । षोडशीसघ्रद्श्याव- 
तिजगत्यो विंश्येकपद्‌ा विराट्‌ शिष्टाः सपघ्रटश् चिष्टुभः । विश्वे देवा देवता 
तथा चानुक्रातं। को नु विंशतिर्वेश्वरेवं वे तत्‌ षोडश्याद्यतिजगत्या वंत्येकपदेति ॥ 
विनियोगो कंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कोनु वां मिचरावरूणावृतायन्दिवो वां महः पाथिवस्य वादे 
ऋतस्य वा सर्दसि चासीथां नो यज्ञायते वां पणुषो न वाजान्‌ ॥१॥ 
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३९० ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० २, ०१३. 
कः) नु । वां) मिचावरुणौ । छत ऽ यन्‌। ट्वः। वा । महः । पार्थिवस्य । वा। दे । 
च्छतस्यं । वा। सदसि । चासीयां । नः । यज्ञऽयते। वा। पभुऽसः। न । वाजान्‌ ॥१॥ 


हे मिचावरुणौ देवौ वां युवां को नु कः खलु यजमान ऋऋ तायन्यज्ञमिच्छन्‌ 
शङ्कयारिति शेषः । तस्मात्कृतं मयेव । दिवः सदसि दुलोरुसंबंधिनि स्थाने महो 
महतः पार्थिवस्य सदस्युतस्योत्पाट्क्स्यांतरिषषस्य सदसि । तदेतुत्वां्ा च्छन्द । 
निषु स्थानेषु नोऽस्मान्‌ चासीथां । रसतं । वाशब्टश्चाथं । किच यज्ञायते द्‌ वा 
हविर च मद्यं पभ्पुषो न वाजान्‌ पशुषु सीदतो वाजाननानि सीरदध्यादी- 
नीव। तानि यथा प्रयद्छयः तदटवतमिति । यदा नश्ब्टश्वायं । पश्मुषः पम्‌न्वा- 
जांख टत्तमित्यथः ॥ 
॥ सय डितीया ॥ 

ते नो मिचो वरूणो अ्येमायुरद्रि कभा मरतो जुषंत । 

नमोभिवो ये दध॑ते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं नीठ्ल्टुषें सजोषाः ॥२॥ 

ते। नः। सिचः। वरूणएः। सयेमा । आयुः । इद्रः । कमभुकषाः। मरूतः । जुषंत। 


नम॑ःऽभिः। वा।ये। ट्धते । सुऽवृक्ति। स्तोम! रुटाय॑। मीष्ट्टुषे। सऽजोर्षाः ॥२॥ 
ते भिचादयो देवा नोऽस्माकं सुवृक्तिं स्तोमं शोभनपापादिवजेनकतस्तोचं 
नमोभिवे विभि जुषंत। सेवंतां। ये धते धारयं्युक्तलक्षणं स्तोच। देवा विधाः 
स्तोजनाजो हविभाजश्च । खच स्तोचभाज उच्यंते आयुः सततगतिवोयुरूच्यते ।. 
अथ मरुत एव वियुज्य विशेष्यते । रुद्राय मीव्ठ्हुषे ॥ तृतीयार्थे चतुथी ॥ रदरेण 
सह सजोषाः सजोषसः सह प्रीयमाणाः । तेषां पुचत्वादिति भावः । केचन 
रुद्राय सजोषा इत्येतन्मिचादिसवेदेवताविशेषणमिति कथयति ॥ 


॥ सथ तुतीया ॥ 
स्रा वां येष्टाश्विना हूवध्ये वात॑स्य पत्मचथ्य॑स्य पुटौ । 
उत्त वा दिवो असुराय मन्म प्रांधाँसीव यज्य॑वे भरध्वं ॥३॥ 
छा । वां । येष्ठा । अश्विना । हुवध्ये । वातस्य । पत्म॑न्‌ । र्यस्य । पुष्टौ । 
उत्त । वा । दिवः । असुराय । मन्मं । प्र । संधांसि ऽइव । यज्य॑वे  भरष्नं ॥३॥ 


सनयाश्विनौ रुद्रोच्यते । हे अश्िनाश्चिनौ येष्ठा समानां यंतृतमो वां 


म०५, स०३. सू०४१.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ३९१ 


युवां वातस्य पत्मन्‌ । धमेसाम्याद्मिमरहणं । वायुसमानगतेर्वस्य गमने प्राप्तौ 
रण्यस्य रथस्य पुटौ च निमित्ते सति हुवध्ये । हुवे । आआहहयामि । आदधातु प्रभ- 
वामि । सयवा वायुवद्युवयोः शीघ्रगमनसाधनरथस्य पोषे च निमित्ते सति ¦ 
उतत वा किंचेत्यथेः । दिवो द्योतमानाय ॥ चतु्येथे षष्ठी ॥ असुराय प्राणाप 
रूदाय । यद्वा द्युतोकसंबधिने ऽसुराय प्राणदाते सूयोय वायवे वा यज्यवे याग- 
साधकाय मन्म मननीय स्तोत्र प्रभरध्वं । संपादयत हे ऋविजः । अंधांसी- 
वान्नानि हविकेक्षणानि हवीषि स्तोचं चेत्यथैः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

प्र स्णो दिव्यः कण॑होता चित्तो दिवः सजोषा वातो अभ्रिः । 

पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभोजा आजिं न जग्मुराश्व॑श्चतमाः ॥४॥ 

प्र। सक्षणः। दिव्यः । कणं ऽ होता । चितः । दिवः। सऽ जोषाः । वात॑ः । अग्निः 

पूषा । भग॑ः प्रऽभूथे। विश्ठऽभोजाः। आजिं । न । जग्मुः । आश्व ऽ तमाः ॥४। 


अच त्टिगोक्तदेवताः। प्र जग्मुरिति संबधः। सक्षणो यज्ञं सेवमानः शचरूणणं 
सोढा वा दिव्यो दिवि भवः कखहोता । कण्वा ऋषयो मेधाविनो वा होतार 
आड्ातारो यस्य स तथोक्तः । चितस्िषु सित्यारिस्यानेषु तायमानो दिवः सूर्येण 
सह सजोषाः समानगतिः समानप्रीतिवो वात उक्ततषणको वायुरम्रिः पूषा 
पोषक एतन्नामा भगश्च प्रभृथे प्रभरणवत्यस्मिन्यज्ञ उक्ताः सवेदेवा विश्वभोजा 
विश्वरछषकाः कृत्ला्तारो वा आआश्वश्यतमाः प्रकृ्टगमनाश्ववतां श्रेष्ठाः संत आजिं 
नं संपाममिवे प्रजग्मुः । प्रगद्छति ५ 
॥ सथ पचमी ॥ 

प्रवो रयिं युक्ताश्च भरध्वं राय एषेऽ वसे दधीत धीः । 

सुशेव रवं रोशिजस्य होता ये व एवां मरूतस्तुराणां ॥५। 

प्र। वः। रथिं । युक्त ऽश्वं । भरष्वं । रायः। रषे । अव॑से । ट्धीत । धीः 

सुऽशेव॑ः। एवे: । ्जीशिजस्यं । होता । ये। वः। एवाः । मरूतः । तुराणां ॥५॥ 


हे मरुतो वो यूयं रयिं धनं युक्ताश्वमश्वसहितजश्वयोग्यं पुतं वा प्रभरध्वं । 
संपादयत । रायो धनानि गवाश्वादिलकणान्येषे प्राघरु। अवसे । अव इत्यन्ननाम । 


३९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४. ख०२, व० १४, 
अन्नाय प्राप्नानां धनानां रक्षणाय वा धीः स्तोता दधीत । धारयति स्तुतिं । स 
चौशिजस्य ककीवतो होताचिरेवेगेततव्यः कामर्गमनसाधनरश्वेवे सुशेवः । शेव- 
मिति सुखनाम । सुसुखो भवतु ! हे मर्तस्तुराणां त्रमाणानां वो युष्माङं य 
एवाः कामा खण्ठा वां संति पतेरिति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये चयोदशशे वर्मः ॥ 
प्र वो वायुमिति षष्टी वायव्ये पश हविषो याज्या । प्रवो वायुं रथयुजं 
कृणध्वमुत त्वामरिते महि । प° ३.४.1 इति सूचितं 1 तत्पादस्तु ॥ 
प्रवो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारमंकंः । 
इषुध्यवं ऋतसापः पुरधीर्वस्वीनों अत्र पत्नीरा धिये धुः ॥६॥ 
प्र। वः। वायुं । रथयऽयुजं । कृणुध्वं । प्र देवं । विप्रं । पनितार । अकः । 
इषुध्यवः।ृतऽसापः। पुरऽधीः। वस्वीः। नः। न॑ । पत्नी + आ। धिये। धुरिति भुः॥६ 
हे मदीया ऋत्विजो वो यूयं वायुं वायुटेवं रथयुजं यज्ञगमनाय रथसंवडं 
कुणुध्वं । कुरुष्व ! प्र देवं द्योतमानं विप्रं विश्षेण कामानां पूरकं विप्रवत्पूज्यं 
वा पनितारं ॥ रमणि कतुप्रत्ययः ॥ स्तुत्यमित्यथेः फलग्रदातारं वा सर्कैर्चन- 
साधनेमेचैः प्रकुणुध्वं । स्तुत । किंचेषुध्यवो ग॑च्य ऋछृतसापो यज्ञस्पुः पुरंधीः 
पुरेध्यः स्वीरूपा रूपवत्यो वा वस्वीः प्रशस्याः पल्नीटवपल्यो ऽ चास्मिन्यज्े 
नोऽस्मदीयाय धिये कमेणे तन्निष्यत्तय आधुः । सागतवत्यः ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
उप॑ व एषे वं्येभिः भूषिः प्र यद्धी दिवश्चितय॑द्धिरकेः । 
उषासानक्ता विटुषींव विश्वमा हां वहतो मव्यैय यज्ञं ॥७॥ 
उप॑। वः। एषे । वंचयेभिः। भूषेः । प्र । यद्धरी इतिं । दिवः। चितर्य॑त्‌ ऽभिः। अरकेः। 
उषसानक्तां । विदुषीं उवेतिं विदुषीऽइव। विश्व॑ । खा। ह। वहत्तः। मत्ये! य। यज्ञं ॥७॥ 
हे उषासानक्ता खहोराचाभिमानिरेवते यद्धी महत्यौ वं्ेभिर्वैदनाहिरितेरेदवैः 


सह दिवो ऽतरिक्षादविश्षेण सर्वेप्रदे्णदवो युष्मभ्यसुपपरषे। उपप्रापयामि हविः ॥ 
ईषिः प्रापणकमे स्यादुपग्राभिः समन्वितः ॥ शूषैः सुखैः चितयद्धिजोपयच्चि- 


म०५. ०३. सू०४१.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३९३ 


रेभः सहोपप्रापयामि । हे उक्तटेवते विश्वं सवै कतेव्यजातं विटुषी इव 
जानत्याविवं मत्योय यजमानाय यज्ञमावहतः । आभिमुखं प्रापयतः । हेति 
पूरणः । यद्वा भुषेरित्यादीनि तुत्तीयबहुवचनांतानि वंचेभिरित्यस्य विशेषणा- 
नीति केचिदाहुः ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 

अभि वो अचे पोथावत्तो नुन्वास्तोष्पतिं वव्टारं रराणः । 

धन्यां सजोषां धिषणा नमोभिवैनस्यतीरोषधी राय रुषे ॥४॥ 

अभि । वः। अर्चे । पोाऽ व॑ः । नृन्‌ । वास्तोः । पर्ति । चष्टारं । रराणः । 

धन्यां । स ऽजोषांः। धिषणां । नमःऽभिः। वनस्यतीन्‌। ओषधीः । रायः। एषे ॥४॥ 


अहं पोष्यावतो बहूपो्यजनयुक्ताचृन्कमनेतुन्‌ वो युष्मानन्यच । अभिपूज- 
यामि । स्तौमीत्यथेः । के पुनस्ते यूयं । उच्यते । वास्तोष्पतिं व्टारं रराणः 
स्तोचादिभिः ऋीडन्‌ हविरैदद्वाहं । धन्या धनकरी सजोषा इतरदेवेः सह गद्छती 
प्रीणयंत्ती वा धिषणा । वाङ्मेतत्‌ । वाग्देवता ॥ एता इितीयार्ये प्रथमाः ॥ ` 
उक्त्रषणां वाणी वनस्पतीनोषधीश्च नमोभिः सहा चे इति सवधः । किमथे । 
राय रषे धनानि प्रां ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

तुजे नस्तने पवेताः संतु स्वैतवो ये वसवो न वीरः । 

पनित आध्यो यजतः सद। नो वधोन्नः शंसं नयो अभिष्टो ॥९॥ 

तुजे । नः। तने । पवेताः । संतु । स्वऽरएतवः। ये । वसंवः। न । वीराः । 

पनितः। आघ्यः। यजतः। सदां । नः । वर्धोत्‌। नः । शंसं । न्यः । सभि्टो ॥९॥ 


पवेताः पवैवंतः पूरणवंतो वा मेधास्तने विस्तृते तुजे दाने । यद्वा तनेति 
पुचनाम ॥ षट्च चतुर्थीं ॥ पुचस्य दानं इत्यथः । अथवा नस्तजे पुत्रे तने 
तत्पुरे च स्वतवः शोभनगमनाः संतु । भवंतु । कीदश्स्ते । ये वसवो जगतो 
वासयिततारो वीरा न वीरा इव । किंच पनितः स्तत सघ आप्रव्यः सरवे येजतो 
यजनीय आरित्यः सदा सवेदा नः शं्मस्माङं स्तुतिं नयो नरेभ्यो हितो 
देवोऽभिष्टावभिगत एषणेऽभिगमने वा सति वधात्‌ । वधेयेत्‌ ॥ 
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३९४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ । ०४. ०२. व०१५, 
॥ पथ टशमी ॥ 
वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गभे चितो नपातमपां सुवृक्ति । 
गृणीते अभ्रिरेतरी न भूषिः शोचिष्केशो नि रिणाति वनां ॥१०॥ 
वृष्ण॑ः । अस्तोषि । भूम्यस्य॑ । गभे । चितः । नपातं । अपां । सुऽवृक्ति। 
गृणीते । प्रि: । एतरि । न । स्मुषेः। शोचिःऽ केशः! नि । रिणाति । वनां ॥१०॥ 
भूम्यस्य । भूमिरंतरिष्षं । तदहस्य । ताहश्स्य वृष्णो वेकस्य पजेन्यस्य । 
अथवा भूम्यो भूमेरेवाहः । तदुचितवृषटि प्रदानात्‌ । तादशस्य मेघस्य गभे गभै- 
स्थानीयमपां नपातं रक्षकं वेद्युतमम्मिं सुवृक्ति । स्तोरकर्मतत्‌ । शेभनपापा- 
दिवजनवता स्तोचेणास्तोषि । स्तुतवानरं । स चितस्तीणेतमस्विषु स्थानेषु 
जित्वापन्नेषु तायमानोऽगिरेतरि गंत्तरि मयि भूषेः सुखकर रप्मिभिनं गृणीते । 
न गरणं कुरूते । न क्ुध्यतीत्यथः ! रितु श्णोचिष्केशः प्रदीष्ठरश्रिमः सन्‌ वना 
वनानि निरिणाति । हिनस्ति \ टहतीत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य शित्तीये चतुदेष्णे वगः ॥ 
॥ अथेकाटसी.॥ 
कथा महे रुद्वियाय जवास कदराये चिकितुषे भगाय । 
आप स्ओोषधीरुत नोऽ वंतु द्यो वेनां गिरयो वुष्के्णाः ॥११॥ 
कथा । महे । रुद्वियांय । ब्रवाम । कत्‌ । राये । चिकितुषे । भगाय । 
आपः । ओषधीः । उत्त । नः । अवंतु । चोः । वर्ना । गिरयः । वृक्ष ऽरकष्णः ॥११॥ 


वयस्यः रुणा केन प्रकारेण महे महते रुद्धियाय रूद्रपु्राय मर्द्रणाय 
बरवाम स्तृतीः ! कत्‌ किं च स्तोचं राये धनत्छाभाय चिकितुषे सवै जानते भगा- 
येतामकाय देवाय ्रवाम । उतापि चापोऽब्देवता सओओषधीरोषधयो दीच- 
देव्ता वना वनानि गिरयो वृष्क््णः । वृक्षा एव केशस्थानीया येषां ते । 
एणा उक्ता देवता नोऽ स्मानवंतु । रतु ॥ 
॥ अथ दाट्शी ॥ 
प्ृणोतुं न ऊजा पतिरभिरः स नभस्तरीययोँ इषिरः परिज्मा । 
प्ृखवापः पुरो न भुभाः परि सुचो बवृहाणस्याद्रः ॥१२॥ 


म०५. अ०३. सू०४१.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३९५ 
भुणोतुं । नः ऊजो । पतिः। गिरः । सः। नभ॑ः । तरीयान्‌। उषिरः। परिंऽज्मा। 
गुणत । आपः । पुरः । न । गुभाः । परि । सुच॑ः। बवृहाणस्यं । खटः ॥१२॥ 

नोऽस्माकं गिरः स्तुतीः गुणोतु । कः । ऊजा बलानां पतिवीयुः । अथवा 
ऊजामन्रानां पतिः । प्राणोपाधिकस्य वायोः कृत्लाचुत्वं प्रसिद्धं । शुतिश्च 
भवति । प्राणस्यान्नमिदं सवे प्रजापतिरकल्ययटिति । स नभो नभसि चारी 
तरीयान्तरितव्य इषिरो गमनशील्ठः परिज्मा परितो गंता । किंचापः णृखंतु 
गिरः । कीहश्यस्ताः । पुरो न पुराणीव भुभ्रा दीप्रा बवृहाणस्य व्ध॑मानस्या- 
द्रर्मधस्य वा पवेतस्य वा परि परितः सुचः सरणएणशीत्ताः ॥ 

॥ थ चयोटणशी ॥ 
विदा चिनु म॑हांतोये व्‌ एवा ज्रवाम टस्मा वाये दधानाः 

'वय॑श्चन सुभ्ब4 आव॑ यंति सुभा मतेमनुयतं वधलेः ॥१३॥ 
विद्‌। चित्‌। नु । महांतः । ये । व; । एवाः । ्रवांम । ट्स्माः । वाये । दधानाः! 
व्यः । चन । सुऽभ्वः। आ। अव॑। यंति। सुभा । मते। अनुऽयतं । वध ऽलः ॥ १३। 


हे महातो मरसूतो नु धिप्रं यूयं विद्‌ । जानीय स्तोचं । हे दस्मा दशेनीया 
वो युष्मान्य णवा गंत्तारो युष्मान्भजमाना वाये वरणीयं हविदेधाना ददाना 
धारयतो वा वयं बरवाम स्तुतिं । यद्वा ये वो यूयमित्यथेः । ये यूयमेवा अस्म- 
द्यज्ञमभिगंतारस्ते विद्‌ । चिदिति पूरणः । वयश्चनागंतारशचेते मरूतः सुभ्वः सुषु 
भवंतः प्रवृद्धा सरा अस्मदभिमुखमवयंति । गच्छति । किं कुवेतः। सुभा सो- 
भकेण सरितं मतै मरणधमेाणं वेरिणमनुयतमभिगतं वधन्लेरायुधेः परिह- 
रंतोऽ वयति ॥ 

॥ अथ चतुटेशी ॥ 
आ रेव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चा्छा सुम॑खाय वोचं । 


वधत्तां द्यावो गिरखदरायां उदा वधेतामभिषांता अणोः ॥१४॥ 

सा । दैव्यानि । पाथिवानि । जन्म । अपः। च । अच्छ । सुऽम॑खाय । वोचं । 

वैतत । द्याव॑ः । गिर॑ः । चंद्रऽख॑माः) उदा) वधेतां । अभिऽसतिाः। अणे; ॥ १६ 
देवयानि देवसंबंधीनि पाधिवानि पृथिवीसंबंधीनि च जन्म जन्मान्यपश्चा- 


३९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०२. व०१६,. 
पसाच्छानिप्राप्रं सुमखाय शोभनयज्ञाय मर्द्रणाय वोचं । जवीमि । गिरः स्तुतयो 
वधां । द्यावो दयोतमानाः स्वप्रतिपाद्याधप्रकाशिन्यश्चद्रामाः । खह्वादनं हिरण्यं 
वाये यासां ताः। ताहभ्यः सत्यो वधतां । खणा नद्यश्चाभिषाता मरुद्धिः संभक्ता 
उदोट्केन वधत्तां । समृद्धा भवतु ॥ 
॥ अथ पंचट्भी ॥ 

पटेर्पदे मे जरिमा नि धावि वरूत्री वा शक्रा या पायुभिंश्च। 

सिषक्त माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिकैजुहस्तं ऋजुवनिः ॥१५॥ 

पदेऽपंट्‌। मे। जरिमा । नि \ धायि । वरूची। वा । शक्रा । या। पायुऽभिः। च। 

सिसंक्त। माता। मही।रसा। नः। स्मत्‌ । सूरिऽभिः। कृजुऽहस्वा। ऋ जुऽवनिंः ॥१५॥ 


जरिमा स्तृतिमे मदीया पट्‌ पदे तदा तदा भूमौ निधायि । निधीयते । 
स्थाप्यते । क्रियत इत्यथैः! या च शक्रा शक्ता. सतती पायुभी रक्षणवेरूच्यस्मटुपद्‌- 
ववारयित्री भवति । वाशब्दश्च । साता स्वस्य निमोाची मही महती पूज्या 
रसा सारभूता भूमिः सिषक्तु सेवतां नोऽ स्मारं स्तृतं ! अथवा स्तृता नोऽ सान्‌ 
सिषक्तु । स्च्छन्ट्‌ः प्रशस्तवचनः । प्रशस्तेः सूरिभिर्मेधाविभिः स्तोतुभिनिमितः । 
तेषां परिचयेया प्रीतेत्यथः । कजुहस्तास्दनुक्त्दहस्ता खजुवनिः कस्याण- 
टाना भवतु ॥ 
॥ इति चतुथंस्य हितीये पंचदशे वगः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
कथा द्‌ शेम नम॑सा सुदानूनेवया मरूतो अच्छो क्तो प्र्वसो मरुतो अच्छोक्तौ । 
मा नोऽदहिरवष्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 
कथा । दाशेम । नम॑सा । सुऽदार्नून्‌। एव ऽया । मरुत॑ः । अच्छ ऽ उक्तौ । प्रऽश्रवसः। 
मरुतः । अछः ऽ उक्तो । 
मा। नः। अहिः । बुष्यः । रिषे । धात्‌ । अस्माकं । भूत्‌ । उपमानि ऽवनिः ॥१६॥ 


वयं कथा केन प्रकारेण दाशेम परिचरेम नमसा स्तोचेणानेन वा सुदा- 
नून्‌ शोभनदानान्मरूतः ! ए वयेवं क्रियमाणप्रकरिणाख्छोोक्तावाभिमुख्येन वचने 
निमित्ते सति त्तान्मरुतः कथं परिचरेम । तेषां दुराराध्यत्वादिति भावः । 


म०५. ख ३. सू०४१..| ॥ चतुों ऽ टकः ॥ ३९9 


कथं । प्रश्चवसः प्रकृष्टा्ा भवंति ! अच्छोक्तौ । अभिगं्युक्तिः स्तुतियेस्य ताहे 
मयि यद्वा प्रश्रवसः प्रकृ्टानस्य ममा छोक्तो स्तोचनिमित्ते सति मरुतः कथा 
केन प्रकारेण दाशेम । पुनरुक्तिराद्राथोा । अहिवँश्यो देवो नोऽस्मान्‌ रिषे 
हिंसकाय मा धात्‌ । मा स्थापयतु । स देवोऽ स्माकं भूत्‌ भवतूपमातिवनिः 
चणा हंता ॥ 
॥ अथय सप्रटश्णी ॥ 

इतिं चिन्नु प्रजे पणुमव्ये देवासो वन॑ते मत्य व खा देवासो वनते मर्त्यो वः! 

ऋचा शिवां तन्वो धासिमस्या जणं चिन्मे निक तिजेमसीत ॥१७॥ 

इति । चित्‌ । नु । प्र ऽजयिं । पणुऽ मये । देवां सः । वन॑ते । मत्यः । वः । ञ्चा । 

देवासः । वनति । मत्यः । वः । 
ऋच॑ । शिवां। तन्व॑ः। धासि। अस्याः। जरां। चित्‌। मे। निःऽऋतिः। जमसीत्‌ ॥१७॥ 


हे देवासो देवा वो युष्मानिति चिदित्यमेव नु रिप्रं प्रजाये पभुमत्ये 
पुसहितायापत्यायं वनते भजते मर्त्यो मनुष्यो यजमानः । आ देवास इति 
पुनरुक्तिरादिराथा । अचरास्मिन्यज्ञे शिवां धासिमनरं मे ममास्यास्तन्वो देवेरनुगृ- 
हीतस्य पुचस्य करोतु निचछेतिर्देवता। जगां चिज्जरां च जयसीत । मसतु ॥ 


॥ अथाष्टाटशी ॥ 
तां वो देवाः सुमतिमूजेयतीमिष॑मश्याम वसवः शसा गोः 
सा न॑ः सुदानुमृक्छ्येती देवी प्रति दरवत सुविताय गम्याः ॥१४॥ 
ततां । वः। देवाः। सुऽमतिं । ऊजेय॑ती । इषं । अथ्याम । वसवः । शसा । गोः, 
सा। नः सुदानुः । मृक्छर्यती । देवी । प्रति । द्रव॑तती । सुविताय । गम्याः ॥१४॥ 


हे देवा हे वसवो वासयितारो वो युष्माकं स्वभूतां तां प्रसिद्धां सुमति 
शोभनमननसाधनां । अन्नेन मतिवृद्धिरन्रमयं हि सोम्य मनः । छा उ० ६.५.४.। 
इत्यारिषु प्रसिद्धा । ऊजैयंती बत्करीमिषमेषणएसाधनमनरं छीरदध्यादिलक्षणं 
शसा स्तूत्या गोः सकाशटश्याम । प्रा्रुयाम । सा देवी नोऽस्मान्‌ सुविताय 
सुखाय प्रति गम्याः । गम्यात्‌ । अभिगच्छेत्‌ । सेटृदेवता विशेष्यते । सुदानुः 
शोभनदाना मृक्छयती सुखयंती दर वत्यस्सदभिसमुखं गच्छती ॥ 
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३९४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख०२, व० १. 
॥ थेकोन विंशी ॥ 
अभि न इक्छ। यूथस्य माता सनदीभिर्वेशी वा गृणातु । 
उर्वशी वा वुहदहिवा गुंणानाभ्यराना प्रभृयस्यायोः ॥१९॥ 
अभि । नः। इच्छ । यूथस्य । माता । स्मत्‌। नदीभिः । उवणी । वा । गुणात । 
उर्वशी । वा । वृहत्‌ऽदिवा। गृणाना । अनिऽऊखौना । प्रऽ्ृथस्यं । खयोः ॥१९॥ 


सअभिगृणातु नोऽ स्मानिव्छा भूमियूथस्य गोसंधस्य माता निमी । यदे 
च्छा गोरूपधरा मनोः पुचीत्याहूः । यद्वा यूथस्य मर्द्रणस्य निमोचीक्छा 
माध्यमिकी वाक्‌ । खथवोर्वेणी माध्यमिकी वाक्‌ । नदीभिगेगादिभिः सह 
गृणातु । सच्छब्दः प्रणस्तवचन इत्युक्तं । प्राणस्य गृणातु । वाथवोवेशी 
वृहदिवा प्रभूतरीभिर्गणाना न्द यंत्यस्मदीयं कमं प्रशसंत्यभ्यूए्वानाच्छादयंती । 
कं । आआयोरायुं मनुं यजमानं । केन । प्रभृथस्य तेजसो वोदक्स्य वा दानेन । 
प्रभृथस्य तेजसो वोट्क्स्येति निरुक्तं । ११.४९. । अथवा प्रनुथस्य प्रभरणवत 
आयो्य्तमभ्यखोनाच्छादयंती ॥ 
॥ खथ विंशी ॥ 
सिष॑क्तु न ऊज्व्यस्य पुष्टः ॥२०॥ 
सिसक्तु । नः । ऊजै्व्यस्य । पुष्टः ॥२०॥ 
ऊजैव्यस्येतनामक्स्य राजः युषः पोषकस्य संबंधिनो नोऽस्मान्‌ सिषक्तु । 
सेवतां । सामथ्यैदेवसंघ इति गम्यते । खथवोवेशी मर्द्रणो वा गृद्यते 
प्रकृतत्वादिति ॥ 
॥ इति चतुणेस्य डितीये षोडशो वगः ॥ 
प्र शंतमेत्यष्टादशचै टशमं सूक्तं भौमस्याचेराषे चेषटुभं । पू्ेसूक्ते वे तदित्युक्त- 
त्ादिदमपि वैश्वदेवं । तसु टीत्येकादशी रुददेवत्या । सप्रदश्येकपदेतयोरुपान्ये- 
कपदत्यनुक्रमिष्यमाणत्वात्‌ । सनानुक्रमणिका । प्र शंतमा इयूनेसादशी रोदरीति ॥ 
विनियोगो गिकं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र शंत॑मा वरणं दीधिती गीमिचं भगमर्दिति नून मंश्याः । 
पृषदयोनिः प्च॑होता ग्युणोत्वतरतेपंथा असुरो मयोभुः ॥१॥ 


म०५. अ०३. सू०४२.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३९९ 
प्र। शंऽततमा । वरुणं । दीधिती । गीः । भिचं । भग॑ । सर्दितिं । नूनं । अश्याः । 
पृष॑त्‌ऽयोनिः। पं्चऽहोता । गृणोतु । अतत ऽ पंथाः । असुरः । मयःऽभुः ॥१॥ 

प्र श्तमाव्यतं सुखकरी गीः स्तुतिरूपा वाग्वरूणं मिचं भगमदितिं च दीधिती 
दीधित्या कमेणा हविःप्ररेपणात्मकेन सह नूनमवितयं प्राश्याः । प्राप्नोतु । 
किंच पृषद्योनिः पुषडणातरिक्षस्यः पंचहोता पंचविधस्य प्राणापानादिहोमस्य 
साधको वायुः । यदा पंचहोतेति वायोनाम । वायुः पचहोता स प्राण इति 
हि श्रुतेः । स चातरूतेपंया अहिंसित्तगतिरसुरः प्राणस्य दाता मयोभुः सुखस्या- 
स्यदभूतः । एवमुक्तल्क्षणो वायुः श्पुणोतु स्तोचमिति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
प्रतिं मे स्तोममर्दितिजेगृभ्यात्सूनुं न माता इदं सुशेवं । 
ब्रह्म॑ प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित वरूणे यन्म॑योभु ॥२॥ 
प्रति । मे। स्तोमं । अदितिः । जगृभ्यात्‌ । सूनुं । न। माता । हदं । सुऽशेवं । 
बरहम । प्रियं । टेव ऽहि तं । यत्‌। अस्तिं । अहं । मिचे। वरुणे+ यत्‌। मयःऽभु ॥२॥ 
मे मदीयं स्तोमं स्तोचमरितिर्दवता प्रतिजगृभ्यात्‌ । प्रतिगृह्धातु । सूनुं न 
माता स्वतनुजं जननीव । सा यथा प्रतिगृद्यालिग्य परितुष्यति तद्वदित्यथेः । 
 कीहशं तं । हृद्यं हृदयंगम सुशेवं शेभनसुखकरं । एतदयं साधारणं । किंच ब्य 
मंचजातं प्रियं प्रियकरं देवहितं देवेः प्राप्यं यदस्ति यद्खद्य मयोभु सुखसाधनं 
तदहं मिते वरुणे च प्रापयामीति शेषः । यद्वा मिते वरुणे चारोराचाभिमा- 
निदेवयोयेटुक्तल८सणं ब्रह्म परिवृढं यज्ञादिरूपं कमास्ति तदहं धारयामीति ॥ 
उदीरयेत्येषेकाट्शिने सावि पशौ वपायाज्या । सूचित्तं च । उदीरय कवितमं 
कवीनां भगं धियं वाजयत्तः पुरंधिमिति बे । सा० ३.७.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
उदीरय कवितमं कवीनामुनत्तेनममि मध्वां धृतेनं । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चंद्राणिं टेवः संवित्ता सुवाति ॥३॥ 
उत्‌ । ईरय । कविऽ तमं । कवीनां । उनक्तं । एनं । अभि । मध्वा । घृतेन । 
सः। नः। वसूनि । प्रऽ्यता । हितानि । चंद्राणिं । देवः । सवित्ता । सुवाति ॥३। 


०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०२. व० १ 

अनया सविता च स्तूयते ! हे ऋविजः कवीनां कवितमं क्रांतदशिनममु 
प्रोवतिनमम्रिं सवितारं वोदीरय । ऊं प्रापयत । हषेयततेत्यथः । एनं देवं 
सध्वा मधुरेण सोमरसेन धृतेन चाभ्युनत्त । अभि्षिंचत । तपेयतेत्यथेः । स 
सविता देवो नोऽस्मभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि गवादिधनानि प्रयता प्रयत्तानि 
हितानि चंदराण्याह्वाद्कानि रिर्ण्यानि सुवाति । प्रयच्छवत्यथेः ॥ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
सर्भिंदर्‌ णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिहेरिवः सं स्वस्ति । 
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवाना सुमत्या य्तियानां ॥४॥ 
सं। इद्‌ । नः। मन॑सा । नेषि । गोभिः सं । सूरिऽनिः। हरिऽवः। सं । स्वस्ति । 
सं । ब्रद्॑णा । टेव ऽहिंतं ! यत्‌। अस्ति सं । देवानां । सुऽमत्या । यसिर्यानां ॥४॥ 
हे इद्‌ नोऽ स्मान्मनसा प्रकृष्टेन चेतसा गोभिः सह संनेषि । नयसि । अस्मभ्यं 
गा दापयसीत्यथैः । एवं सवच । हे हरिवो हरिभ्यां तदनिद्र सूरिभिर्मेधाविभिः 
पुजे्छैलिग्भिवेा संनेषि ! तथा स्वस्तिभिः सेमेः सनेषि । ब्रह्मणा प्रभूतेनाचेन 
संनेषि ! यदन्नं देवहितमस्ति तेन । किंच यजियानां यज्ञाहीणां देवानां सुमल्या- 


नुपरहवुद्धा संनेषि ॥ 
॥ खय पचमी ॥ 


देवो भग॑ः सविता रायो संश इटो वृचस्यं संजितो धनानां । 
भुस वाजं उत वा पुरंधिर वंतु नो अमृरतासस्तुरास॑ः ॥५॥ 
देवः। भग॑ः । सवित्ता। रायः । अंशः 1 इं । वृचस्यं । सं ऽ जितः । धनानां । 
ऋभुः! वाज॑ः । उत्त । वा । पुरऽधिः । सर्व॑तु 1 नः। खमृतांसः । तुरासः ॥५॥ 
सच ल्ठिमोक्ता देवताः । भगो देवः सवित्ता च रायो धनस्य स्वाम्यंशस्त्व्टा 
वृत्रस्य हतेद्श्च एते रेवा धनानां संनितः सम्यग्जेतार ऋभुक्षा ऋभुवौजश्च उत्त 
वापि च पुरंधिः । बहूधीविभ्वोच्यते । एते चामृतासोऽमृता अमरणधमाणे 
नगादिदेवास्तुसोऽ स्मयज्ञं प्रति त्वरमानाः संतो नोऽस्मानवंतु ! रक्ष॑तु ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हितीये सप्रदशे वर्गः ॥ 


स०५. अ०३. सू०४२.| ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ ४०१ 


॥ पथ षष्ठी ॥ 
मरत्वतो ऋप्र॑तीतस्य जिष्णोरज्‌ येतः प्र ब्र॑वामा कृतानि । 
मते पूर्वै मघवन्रापरसो न वीये१नूतनः कश्चनापं ॥६॥ 
मरत्व॑तः । खप्र॑ति ऽइतस्य । जिष्णोः । अजु यतः । प्र । बवाम । कृतानि । 
न। ते। पूर्व । मघऽवन्‌। न। अप॑रासः। न । वीये । नूतनः। कः । चन। खाप ॥६॥ 
वयं यजमाना मरूवतो मरुद्धिस्तत इदस्य कृतानि कमाणि प्रनवाम । 
प्रख्यापयाम । कीदृशस्य तस्य । अखप्रतीतस्याप्रतिगतस्य यु्धेऽपल्ायमानस्य । 
न केवत्ठं तावन्साचं । जिष्णोजेयनशीत्दस्याजूयेतो ऽजीयेमाणस्य । सवदा यून 
इत्यथैः । पथ प्रत्यस्षेणोच्यते । हे मघ विद्‌ ते तव वीये पराक्रमं पूवे पुरातनाः 
पुरुषा नापुः। नापरासोऽपरेऽपि नापुः। किं बहूना । नूतनः कश्चनाश्वयेभूतो यः 
कोऽपि वीये नाप। न प्राघ्ोति॥ 
॥ अथ सप्रमौ ॥ 
1 = ¢ ४ + + 
उप॑ स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं वृहस्यतिं सनितारं धनानां । 
यः शंस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ः पुरूवसुंरागमन्जोहुं वानं ॥७॥ 
उप॑ । स्तुहि । प्रथमं । रन ऽये । बृहस्यतिं । सनितारं । धनानां । 
यः । शंसते । स्तुवते । शंऽभ॑विष्ठः । पुरऽ वसुः । आऽगम॑त्‌ । जोह वानं ॥७॥ 
हे खंतरात्सन्‌ वं प्रथमं सुख्यं । प्रकृ्टतमसित्यथेः । रत्नधेयं रमणीयधनदा- 
तारं धनानां हविलैक्षणानां सनितारं संभक्तारं । अथवा रत्नशब्देन मणि- 
सुक्तादयो गृहीता इह धनशब्टेन गवादयः । गवादिदातार बृहस्पतिं बृहतो 
मंचस्य पतिं स्वाभिनं देवसुपस्तुहि । यो देवः शंसते श्तेः स्तुवते सामभियेज- 
मानाय शंभविष्ठः सुखस्य भावयिततृतमो भवति । यश्च जोहुवानमाद्धयत्तं यजमानं 
पुरूवसुः प्रभूतधनः सन्नागमत्‌ आगच्छति तमुपस्तुहि ॥ 
॥ सयाष्टमी ॥ 
तवोतिभिः सच॑माना अरिष्टा वृह॑स्यते मघवानः सुवीरः । 
ये अश्वदा उत वा संति गोदा ये व॑स्वदाः सुभगास्तेषु रायः ॥४॥ 


१01... 5 द्र 


४०५२ ॥ स्पग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४, ख० २. वर केष 
तवं । ऊति ऽ भिः । सच॑मानाः। अरिष्टाः । वृहस्पते । मघऽवानः । सुऽवीरः । 
ये। ऋष्वऽटाः। उत। वा । संति। गोऽदाः। ये। वस्व ऽद्‌ाः। सुऽभगा: । तेषु । राय॑ः ॥४॥ 

हे वृहस्म्ते तवोतिशी राभिः सचमानाः सगच्छमाना अरिष्टा अहिंसिता 
मघवानो धनवंतः सुवीतः पोभनपुचाश्च भवंति । य व्दनुगृहीता अश्वदा 
बहूनामश्वानां दातारः सति । उत वाऽथवा गोदाः संति ।! ये च वस्दाः 
सुभगाः एे.भनथनाः संति तेषु सवेषु रायो धनानि संभवंक्विति रषः ॥ 
॥ थ नवमी । 
विसमाणं कृणुहि वित्रम॑षां ये भजते अपुंणंतो न उक्थे । 
ख प॑व्रतान्प्रसवे वा वृधानान्वद्यद्धिषः मू याद्यावयस्व ॥९॥ 
विऽसमाणं । कृणुहि । वित्तं । एषां । य । भुजते । अपं णतः । नः । उकथः। 
अपं ऽबतान्‌। प्रऽसवे । ववृधानान्‌ ) चद्यक्चिषः। सूयात्‌ । यययस्व ॥९॥ 
एषां वच्यसाणानां वित्ते धनं विसमाणं विसरणणीत्टं कुणुहि । कुरू । हे 
ब्रह्मणस्पते । एपषासित्युक्तं केषार्भित्याह । ये भुंजते ऽ पृणतो ऽ प्रयच्छतः । केभ्यः । 
उक्थेः स्तुतिप्रतिपादकः शस्तेविणिरेभ्यो नो ऽस्मभ्यं । तानपव्रतानपगतकमणः 


प्रसव उत्पत्चिमति मनुणल्लोक्ते ववृधानान्‌ वधंमानान्बद्यदिषो नाद्य णदेषटन्मच- 
देष्टन्‌ वा सूयाद्यावयस्व । पृथङ्घुर । अंधक!रे स्थापयेत्यथः ॥ 


॥ अथं ट्णशसी ॥ 
य सरोहते रक्षसा दव वी तावचक्रमिस्तं मरुतो नि यत्त । 
यो वः शमीं शमानस्य निद सुच्छयान्कामान्करते सिष्विदानः ॥१०॥ 
यः। ओह॑ते ! रक्षसः । देव ऽ वीतौ । खचक्रेभिः । तं । मरूतः! नि! यात । 
यः। वः शमी । णश्मानस्य। निदा त्‌। तुच्छयान्‌। कामान्‌। करते) सिस्िदानः ॥१०॥ 
यो यजमानो रससो बलिनो राक्सानोहते प्रापयति देववीतौ । देवानां 
वीतिः प्रा्धिभक्षृणं वा यच स तथोक्तः! तस्मिन्यज्ञे! अन्यथानुष्टानादिनासुरं कये- 


तीत्यथः । तं यजमानमचक्रेभिरचक्रे रथे मरुतो नि यात । नित्तयं प्रापयता- 
धकारं । यद्वाचक्रेभिरिति यूवेचान्वयः। चक्रशब्दे नांगोन्युच्यते । पुनःपुनरगरहितः 


म०५. ०३, सू०४२.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४०३ 
केवट्ेरेव प्रधानेरोहते प्रापयति । सांगं हि कमं देवानभ्येति । यश्च वौ युष्माकं 
मी कमे स्तृतित्ठक्षणं शशमानस्य मम संबंध चिंदात्‌ निंटेत्‌ वैदिकं ज्योतिष्ो- 
मादिरूपं कमे निंदति स्वयं च तुच्छ्यानश्वरान्‌ कामान्‌ कृथादिजनितभोगान्‌ 
करते ` कुरूते सिष्विदानः स्विद्यन्ात्सानं केशयन्‌ । अथवा युष्मासु कमनी- 
यन्भोगान्‌ तु्ख्यान्‌ रुरोति ॥ 
॥ इति चतुथंस्य डितीयेऽष्टादशो वैः ॥ 
॥ थेकाटश्ी ॥ 
तसुं रहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्व॑स्य छयति भेषजस्यं । 
य्वा महे सोसनसायं रुदं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥११॥ 
तं। ऊँ इति । स्तुहि । यः। सुऽइषुः। सुऽधन्वां। यः। विश्वस्य । छयति । भेषजस्यं। 
यच्च॑ । महे । सोमनसायं । रट्‌ । नम॑ऽभिः। देवं । खसुरं । दुवस्य ॥११॥ 
हे आत्मन्‌ तसु तमेव रट्‌ स्तुहि । स्तृतिं कुर्‌ यः स्विषुः शोभन वाणः सुधन्वा 
च \ विरोधिहंतृलवात्सुदुत्ं । यश्च विश्वस्य भेषजस्योषधस्य छयति ईरो भवति । 
शरीरस्य सांसारिकस्य वा रिदस्य.शमनायेश्वरस्य व्यतिरिङ्घस्यो षधत्यानावाद्धि- 
षक्तमत्वाच्चास्य भेषजस्वाभित्वं । भिषक्तमं ता भिषजां मुणोमि । ऋग्वे २,.३३.४.। 
इत्यादिश्रुतेः । किंच तमेव सदं दुःखाच्तत्साधनाहुरिताद्वा मोचयितारं देवं यव .. 
यज च महे महते सौमनसाय सुमनस्त्वाय । ईणराधनाचिच्रश्णंतिः प्रसिद्धा । 
किंच नमोभिहेविभिनेमस्करिवा देवं द्योतमानमसुरं प्रकृ्टासु । बत्र वंतमित्यथेः । 
यडा प्राणटात्तार रद्र दुवस्य । परि चरेति ॥ 
॥ खय डाट्शी ॥ 
दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नी नद्यो विभ्वतष्टाः । 
सरस्वती वृहदिवोत राका दशस्यतं वेरिवस्यंतु शुभाः ॥१२॥ 
दमनसः। अपसः । ये । सुऽ हस्ताः । वृष्ण॑ः । पत्ती: । नदः । विन्वऽत््टाः। 
सर॑स्वती । वृहत्‌ऽदिवा । उत । राका । द्शस्यंतीः । वरिवस्यंतु । भुभाः ॥१२॥ 
ऋच लिगोक्देवताः । दमूनसो दानमनसो दांतमनसो वापसश्चमसाश्वर- 
अगवादिशेभनकमेवंतः ॥ मल्यों तुते ॥ खत एव सुहस्ताः ङुश्त्महस्ता ये 


४०४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [ ० ४. ० २. व० १९. 
संति त भवो वृष्णो वषक्स्यंद्रस्य पत्नीः पत्यः पालयिव्यो नद्यो नदनशीत्ता 
गंगाद्या विभ्वतष्टा कभूणां मध्यमेन कृताः सरस्वत्यतन्रामिका नदी वाम्ट्वी वा 
बहदहिवा प्रभूतरी्धिरुतापि च राका ट्वी च दशस्यतीदश्स्यत्यः कामान््रयच्छत्यः 
प्ुभ्रा दीपाः ताश्च वरिवस्यतु । अस्मभ्यं धनसिद्छतु ॥ 
॥ सथ चयोटणी ॥ 

प्रसू महे सुशरणाय मेधां गिरं भरे नव्य॑सी जायमानां । 

य आहना दुहितु वक्षणासु रूपा मिनानो खर्कणोदिद्‌ं न॑ः ॥१३॥ 

प्र। सु। महे। सुऽणरणाय । मेधां । गिरं । भरे । नव्यसी । जायमानां । 

यः । आहनाः । दुहितुः । वक्षणासु । रूपा । मिनानः। अकणोत्‌। इदं । नः ॥१३॥ 

सु सुष्रु प्र भरे प्रर्षण संपाटयामि महे महते सुणरणाय णोभनरसका- 
येदराय पर्जन्याय वा सुसुखाय वा। किं मेधां मतो धीयमानां गिरं स्तुतिं । 
कीदशी । नव्यसी नवतरामतिणयेन स्तुत्यां वा जायमानामिदानीसुत्पद्चमानां । 
नूतनामित्यथः । य इद्रः पजेन्यो वा आहना आहता सेक्ता टुहितुदुहितुस्थानी- 
यायाः पृथिव्या हिताय वक्षणासु नदीषु रूपा रूपाणि मिनानः कुवौण इद- 
मुट्कं नोऽ सभ्यमङ़णोत्‌ करोतु ॥ 
॥ खथ चतुटेशी ॥ 

प्र सुषटतिः स्तनय॑तं रुवंतमिक्छस्य्तिं जरितनरूनम॑श्याः 

यो खन्टिमां उदनिमां इयति प्र विद्युता रोदसी उसछमांणः ॥१४॥ 

प्र । सुऽस्तुतिः। स्तनर्यतं । रवत । उच्छः । पतिं । जरितः । नूनं । खभ्याः। 
यः।अब्दिऽमान्‌। उदनिऽमान्‌। इयति प्र विऽद्युतां । रोदसी इति । उक्षमाणः ॥१४॥ 

ऋच पजन्यः स्तूयते । सुष्टुतिः शोभना स्तुतिः स्तनयंतं गजैतं रुवंतं वषेण- 

जनितं श्ट कुवाणमिरोऽन्नस्योट्‌कस्य वा पतिं स्वामिनं हे जरितः स्तो- 
तस्त्वदीया स्तुतिनूनं प्राप्याः । प्रकषण व्याप्नोतु । यश्च पजेन्यो ऽच्दिमान्‌ । अब्ि- 
रपां दानवान्मेघः । तद्वान्‌ । उदनिमानुद्क्वान्विदयुत्ता तडिता रोदसी चावापृथि- 
व्यावुष्साणः सिंचन्‌ प्रेयतिं गच्छति ॥ 


म०५, अ०३, सू०४२.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४०५ 


॥ अथं पंचटणी ॥ 

एष स्तोमो मारतं शर्धो अच्छा रदस्य सूनूयु वन्य र्दश्याः । 

कामों राये ह॑वते मा स्वस््युपं स्तुहि पुष॑दश्ां अयासः ॥१५॥ 

एषः । स्तोम॑ः। मारतं । शेः । अछ । रदस्य । सूनून्‌। युवन्यून्‌। उत्‌। अश्याः । 

काम॑ः। राये । हवते। मा, स्वस्ति। उप॑ । स्तुहि। पुष॑त्‌ऽखश्वान्‌। खयासंः ॥१५॥ 

एष मया संपादितः स्तोमः स्तोचं मारुतं शधो मरुतां बलमच्छाभिमुख- 

मश्याः । प्राप्नोतु । समुदायरूपेण स्तुत्वा समुदायिरूपेणाह । रुद्रस्य सनम्‌ । रषां 
रुद्रेण पुचत्वेन परिकुधिरसकुटुक्ता । युवन्युन्यनो मिश्रशेच्छून्वा उटु्रतमत्यधिक- 
मश्याः । व्याघरुहि हे मनः । कामः संकस्यो राये धनाधे मा मां स्वस्यविनश्वरं 
हवते । आद्धयति । प्रेरयतीत्यथेः । यस्मादेवं तस्सात्पुषदश्छान्पृषदणेाश्वोपेतान- 


यासो यज्ञगंतुनुपोपेत्य स्तुहि ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 


प्रेष स्तोम॑ः पृथिवीमंतरिष्षं बनस्यतीरोष॑धी राये अंश्याः । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मद्यं मा न्नं माता पुंथिवौ दुमेतौ धात्‌ ॥१६॥ 
प्र। एषः । स्तोम॑ः, पृथिवी । अंतरिंस्‌ं। वनस्यतीन्‌। ओर्धीः । राये। अश्याः । 
देवःऽदेवः। सुऽहवः।भूतु। मद्यं । मा। नः। माता । पृथिवी । दुःऽमतो । धात्‌ ॥ १६५ 
एष स्तोमः स्तुतिः पृथिव्यादिदेवत्ताः प्राश्याः । प्राप्नोतु । किमथे । राये 
धनाधे । देवो देवः सर्वोऽपि देवो मद्यं मदथे सुहवो भूतु । स्वाह्ानो भवतु । 
नोऽस्मान्टु्मतौ माता सर्वस्य निमोची । यद्वातरर्भोमतयादिशेषेण माता । तादृशी 
पुथिवी मा धात्‌ । मा स्थापयतु ॥ 
॥ पथ सत्रटशी ॥ 
उरो देवा अनिवाधे स्यांम ॥ १७॥ 
उरौ । देवाः । अनिऽ बाधे । स्याम ॥ १७॥ 
हे देवा युष्माकं संबंधिन्युरो महत्यनिवाधे नितरां बाधरहिते सुखे स्याम । 
भवेम वयमच्यः ॥ 


$४१01.. 77, ब्र, 


४०६ ॥ ऋछृग्वेद्‌ः ॥ [ख०४. स०२. व०२०. 


॥ सथाष्टाट्शी ॥ 
समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवं सुप्रणीती गमेम । 
ख नों रथिं वहतमोत वीराना विश्वन्यिमृता सोभगानि ॥ १४॥ 
सं । अश्विनोः । अव॑सा । नूतनेन । मयःऽभुवां । सुऽप्रनींती । गमेम । 
ख।नः।रयि। वहतं। खा! उतत। वीरान्‌। खा । विश्वानि! समृता । सोभगानि ॥१४६॥ 


वयमश्विनोनूत्तनेन पूवेमन्यरननुभूतेन मयोभुवा सुखस्य भावयिचा सुप्रणीती 
प्लोननप्रणयनवत्ावसा रणेन संगमेम । संगच्छेमदहि । हे खमृतामरणावश्विनौ 
नोऽस्मभ्यं रयिं धनमावहतं ¦ प्रापयतं । सोत वीरान्‌ सुवीयेवतः पुत्रानप्यावहतं । 
विश्वानि सोभगान्यपावहतं ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हित्तीय एकोनविंशो वैः ॥ 


+£ 


ख धेनव इति सप्रद्णचेमेकादट्ं सूक्तमजेराषे चेष्टुभं वेश्वदेवं । अनानुक्रम- 
णिका । आ येनवस्व्यूनेतयोरूपायेकपटदेति ॥ विनियोगो कंगिकः ॥ सपोनप्रीय 
एकधनासु हविधोानं मरति नीयमानास्वाद्यानुवचनीया । सूचितं च । खा धेनवः 
पयसा तूरयेथाः समन्या यंत्युप यंत्यन्याः । सा९ ५.१.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

आ धेनवः पय॑सा तूण्येथो अमधेत्तीरूपं नो यंतु मध्वा । 

महो राये वंहतीः सप्र विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति ॥१॥ 

आ । धेनवः । पय॑सा । तूशिंऽखथेाः । अम॑धेत्तीः । उप॑ । नः । यंतु । मध्वा । 

महः । राये । बृहतीः । सघ । विप्रः । मयःऽभुवः! जरिता । जोहवीति ॥१॥ 

धेनवः प्रीणखयिव्यो नद्यो मध्वा मधुरेण पयसा रसेन सहितास्तूर्येथास््वर- 

माणगमनाः। खर्थोऽरतेरिति यास्कः । समधेतीररहिंसंत्यः सत्यो नो ऽस्मानुपायंतु । 
उपागद्छतु । तदधे महे महते राये धनाय वृहती महतीः सप्र सपेणस्वभावाः 
सप्रसंख्याका इमं मे गंगे । ग्वे०° १०.७५.१. । इति मंनोक्ता गंगाद्या वा । 
तच हि प्राधान्येन सपरेवोक्ताः । मयोभुवः सुखस्य भावयितरीरविप्रो विशेषेण 
प्रीणयित्ता जरिता स्तोता जोहवीति । आद्हयति ॥ 


म०५. स०३. स्‌०४३.। ॥ चतुरो ऽकः ॥ ४०७ 
॥ अथ द्वितीया ॥ 
छ सुषटती नम॑सा वतेयथ्ये द्यावा वाजाय पृथिवी अमरे 
पिता माता मधुवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यश्सावविष्टां ॥२॥ 
आ । सुऽस्तुती । नम॑सा । वतेयथ्यं । द्यावा । वाज।य। पृथिवी इतिं । खमु॑भरे इतिं । 
पिता । माता। मधुंऽवचाः। सुऽहस्ता । भरंऽभरे। नः। यशसो । अविष्टं ॥२॥ 
अहं सुष्टुती सुष्त्या शेभनस्तोचेण नमसा हविषा चामु हिंसारहिते यावा- 
पृथिवी दद्यावापृथिव्यावावतेयध्ये । आवतेयितुभिच्छामि वाजायान्नाथे । अन्नं 
वे वाज इति हि शरुतिः पिता पालयिच्री चोमोता निमोची पृथिवी मधुवचाः 
प्रियवचना सुहस्ताभिमतदानेन शोभनहस्ता । एते उभयविशेषणे । यशसो यशो- 
युक्तौ द्यावापृथिव्यौ भरे भरे सर्वेषु संयामेषु यज्ञेषु वा नोऽ स्मानविष्टां । रतां ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
खध्व॑यैवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चाई णुकं । 
होतैव नः प्रथमः पाद्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मद्‌।य ॥३॥ 
ऋध्वयैवः । चकु ऽ वांसः । मधूनि । प्र । वायवे । भरत । चार । शुक्रं 
होततां ऽइव । नः प्रथमः । पाहि । अस्य । देवं । मध्वः । ररिम। ते। मद्‌।य ॥३॥ 
हे खध्वयेवो ऽध्वरं युजाना मधूनि मधुररसानि सोमाज्यादीनि चकृवांसः 
कुकीणा यूयं वायवे प्रथमं प्र भरत प्रकषण संपादयत चार चरणीयं शुक्त 
द्रं सोमं । हे वायो तं च होतेव होता यथा प्रथमं पिवति तडन्नोऽस्मटथे- 
मस्यामुं सोमं प्रथम इतरदेवेभ्यः पूवे पाहि । पिव । हे देव वायो मध्वो मधुरं 
सोमरसं ते मदाय ररिम । ददाम । वायोः पूवेपानमसकृत्प्रपचितं ॥ 
॥ अथ चतुथी ॥ 
दश क्षिपो युजते बाहू अद सोम॑स्य या शमितारं सुहस्ता । 
मध्वो रस॑ सुगभस्तिभिरिष्ठां चनिश्वट्हुदुहे शुक्रमंभुः ॥४। 
दश॑ । सिपः। युंजते। बाहू इतिं । अर्दि। सोम॑स्य । या । शमितारं । सुऽहस्तां । 
मध्वः । रसं । सुऽगभस्तिः । गिरिऽस्थां । चनिश्वदत्‌ । दुदुहे । भुक्तं । अं्मुः ॥४॥ 


४०४ ॥ ऋग्वेदः १ [खअ०४. ख०२, व०२१, 


अजाभिषवस्य प्रतिपा्यमानव्वात्सोमो देवता । यडा रेदरी । सदिमभिषवसा- 
वाणं टश सिपो दशसंख्याकाः छप्व्यो ऽगुत्यो युंजते । गृहपति । यद्धा परस्परं 
युक्ता भवंति । बाहू खषयध्वयुसवंधिनावद युंजाते । या यो सुहस्ता शेभनटननौ 
सोमस्य शमित्तारावभिषोतारो तौ बाहू युंजाते । मध्वो मधुरस्य सोमस्य रसं 
गिरिष्ठां गिरिस्यायिनं गिरिवदुतप्रदेशस्थिततं वा सुगभस्तिः शोभनागुलिरष्वयु 
धनिश्वटदाह्वादयन्‌ ॥ चदि आह्ादन इत्यस्मादयहुकि खांदसं रूपं ॥ दुदुहे । 
टोग्ि । स चांभुः शुक्रं निमेले रसं दुदुहे । दुग्धे । यदकं वाक्यं । संुव्योप्र 
सुगभस्तिः सुहस्तो ऽध्वयुमेध्वो रसं दुदुहे । दोग्धि ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

ससांवि ते जुजुषाणाय सोमः रत्वे दष्साय वृहते मद्‌।य । 

हरी रथं सुधुरा योगे अवभिद्‌ प्रिया कुणुहि हूयमानः ॥१५॥ 

स्सावि । ते । जुजुषाणाय । सोम॑ः । ऋ । दाय । बहते । मदाय । 

हरी इति। रथे । सुऽधुरां । योगे । अवीर्‌। इं । परिया ) कृणुहि! हूयमानः ॥५॥ 


हे इद्र ते तुभ्यं जुजुषाणाय सेवमानाय सोमोऽसावि । खभिषुत्तः । किमथे । 
ऋतवे ऋतवे वृचवधादिकमेणे दक्षाय बलाय बृहते मदाय च । यस्सादेवं तस्मात्‌ 
हे इट्‌ तवं हूयमानः सन्‌ सुधुरा शेभनायां धुरि नियुक्तौ प्रिया परियो हरी अश्वौ 
योगे योगां युक्ते वा रथे योजयित्वा तं रथमवोगस्मदभिमुखं कृणुहि ! कु ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हितीये विणे वमः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 
आ नो महीमरमतिं सजोषा प्रां देवी नम॑सा रातर्हव्यां ¦ 
मधोमेदाय वृहती मृतज्लामामरे वह पथिभिर्दवयानेः ॥६॥ 
खा । नः मही । अरमतिं । सऽजोषाः । म्रां । देवी । नम॑सा । रात्तऽरहव्यां । 
मधोः मदाय) वृहती । छृतऽजां । आ । अग्रे! वह्‌ । पथिऽभिः । देव ऽयानः ॥६॥ 
चाग्निं सनोध्य ग्रादेवत्ताया सावाद्यववारस्याग्रिग्री वा टेवत्ता। हे सम्र 


सजोषा अस्माभिः सह प्रीयमाणस्वं म्रा टेवी स्वेगित्तवयामेतनासिरां देवतां । 
मेना ग्रा इति स्वीखामिति यास्कः । नोऽस्सटथे टेवयनैरदवेरभतय्येः पयिभिमी्गेर 


म०प. स०३. सू०४३.| ॥ चतुथं ऽकः ॥ ४०९ 


अभिमुखमावह । कीहशी । मही महतीमरमतिमा समंतादममाणां स्वैव गंची 
वा नमसा स्तोचेण संह रातहव्यां । रातं दत्तं दानाय संकतस्पितं हव्यं यस्यास्तां । 
दचहविष्कामित्यथेः । किमथे । मध्वो मधुरस्य सोमस्य मदाय । पुनः कीहशी । 
बृहती प्रवद्धामृतज्ञां यज्ञमभिजानतती ॥ 
प्रवग्ये सहावीरेऽज्यमाने ऽजंति यसित्येषा । सूचितं च । सअंजंति यं प्रथयंतो 
न विप्रा इत्यज्यमाने । आ० ४. ६.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्रमी ॥ 

अजति यं प्रथयतो न विप्रां वपार्व॑तं नाग्निना तपतः। 

पितुनं पु उपसि प्रष्ठ आ घमो अन्रिमृतयन्रसादि ॥७॥ 

अंजंति । यं । प्रथर्यैतः। न । विप्राः । वपाऽ्व॑तं । न । अग्निना । तपतः! 

पितुः। न। पुचः। उपसिं। प्रः । आ । घमैः। अभ्रिं । कृतय न्‌ । असादि ॥७॥ 


यं घम महावीरं प्रथयंतो न ॥ नेति संप्रत्यथीयः । अस्त्युपमा्थेस्य संप्रत्य्थे 
प्रयोगः ॥ इदानी प्रथयंतो विप्रा मेधाविन ऋत्विजो ऽध्वमौदयो वपावंतं न । 
वधा वतं प्रवृद्धं पयु यथाग्नौ तपंति तदटब्भिना तपतो ऽ जति । पितुनं पु उपसि 
प्रष्ठः पितुरूषस्थे प्रियतमः पुच इव घमो महावीरः । यदु इत्यत पतह मस्य घम- 
त्वमिति हि श्ुतिः। स ऋततयन्यज्ञमिच्छन्नम्रिमग्रावसादि । आसारितिः । अच 
पितुपुच्हष्टातः स्फोटादिराहित्येन सुखवासप्रस्यापनाथेः ॥ 


॥ अथादहटसी ॥ 

अच्छा मही वृहती शंत॑मा गीदूतो न ग॑चश्िनां हुवध्यं । 

मयोभुवा सरथा यतिमवोग्गंतं निधिं धुरमाणिनिं नाभिं ॥४॥ 

अर । मही । वृहती । शंऽ तमा । गीः । दूतः। न । गंतु । अश्विना । वध्ये । 

मयःऽभुवा। सऽरथा। आ। यातं। अवार्‌ ग॑तं। निऽधिं। धुरं । आणिः। न। नाभि ॥४॥ 

अच्छाभिसुखमश्चिनाश्विनौ हूवध्या आह्वातुं गीरस्मदीया स्तुतिटूतो न टूत 

इवाद्ातेव गतु । गछतु । गीविंशेष्यते । मही पूज्या वृहती महती शतमा 
सुखतमा । हे अश्विनो मयोभुवा सुखस्य भावयितारो सग्थेकरथो संतो निधिं 
निहितं सोममवगभिमुखं यातं । गच्छतं । धुर भारवाहिकां नाभिमाणिनें कील 
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४१० ॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ |प० ४. ख० २, च०२१. 
इव ! यथा निष्कीत्ा नानी रथं न निवेहति तडत्‌ युवाभ्यां वियुक्तः सोमो 
यागं न निवेहतीति ज्ञापयितुमेवं दृ्टातितं ॥ 
॥ अथ नवसी ॥ 

प्र तव्यसो नमउक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उतत वायोरदिसि। 

या राधसा चोदितारं मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत्त त्मन्‌ ॥९॥ 

प्र। तव्य॑सः। नमःऽउक्कि। तुरस्य । अहं । पष्णः। उत । वायोः । अटिषि। 

या। राध॑सा। चोदितारा। मतीनां । या। वाजस्य । दूवि णःऽटौ । उत्त। त्मन्‌ ॥९॥ 

अहमृषिस्तव्यस्तः प्रकृ्टवल्स्य तुरस्य त्वरमाणस्य पूष्णः पोषकस्य देवस्य । 
उक्तगुणकाय देवाय उतापि च वायोरुक्ल् ष्णाय च नमउक्ति। नम इति वचनं । 
स्तोचं प्रारिस्ि । प्रदिणमि। यायो पूषवाय्‌ राधसा हविलेश्षणेन निमिेन 
मतीनां चोटितारा प्रेरयितारो । यद्वा राधसेत्ति षष्टं तृतीया राधसो धनस्य 
मतीनां च चोदयितारौ । यो च वाजस्यानरस्य संग्रामस्य वा चोटयित्तारौ तौ 
देवावुत्तापि च त्मन्नात्मन्यनन्यप्रेरणायेव दविणोटौ भवतमिति शेषः ॥ 
॥ खथ टशमी ॥ 

आ नामभिमैरुतो वक्षि विश्ठाना रूपेभिजातवेदो हुवानः 

यज्ञं गिरो जरितुः सुति च विश्वे गंत मरूतो विश्च ऊती ॥१०॥ 

खआ। नामंऽभिः। मरतः । वकि । विश्वान्‌। आ। रूपेभिः। जातऽ वेट्‌ः। हुवानः। 

यज्ञ्‌ । गिरः । जरितुः । सुऽस्तृतिं । च । विश्वे । गंत । मरुतः । विशे । ऊती ॥१०॥ 

हे जातवेटो जातप्रजञाग्रे हूवानो ऽस्माभिराहूयमानः सन्‌ विश्वान्मरूतः सवोा- 
नपि स्तोचभाजो हविभाजश्च देवान्‌ नामभिरिदरवरुणेत्यारिलक्षणेरावसि । 
सखावहसि । रूपेभिः सहसाकषवजरस्तत्वादिलक्षणे सूपेरावसि । वहसि यज्ञं । 
किंच हे सरूतो विश्वे सवे यूयं यज्ञमस्मरीयं यज्लसंबंधि हविवेा जरितुः स्तोतुः 
संबधिनीर्भिरः स्तुतिवचांसि सुष्टुतिं तत्साध्यां शेभनफल्टां स्तुतिं च ॥ अवय- 
विन्याः स्तुेरे कतवादेकवचनं । अवयवानां बहूत्वाद्हूवचनं ॥ उक्ते यज्ञस्तुती 
ऋभिलष्य गंत । आगच्छत । विश्वे च यूयमूती ऊत्या रक्षया च सह ग॑त ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हित्तीय एकविंशो वगः ॥ 


म०१, ०३. सू०४३.। ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४११ 


आनो दिव इत्येकाटशी व्यूढे टश्टराचे नवमेऽहनि प्रउगश्स्त्े सारस्वततततचे 
ितीया । सूचितं च । आनो दिव बृहतः पवेतादा सरस्वत्यभि नो नेषि 
वस्यः । सा० ७.११. इति ॥ तत्पाटस्तु ॥ 


आ नो दिवो वृंहतः पवेतादा सर॑स्वती यजता गतु यज्ञ । 

हवं टेवी जुषाणा घुताची शग्मां नो वाच॑सुशती णुणोतु ॥११॥ 

आ । नः। द्विः। बृहतः । पवेतात्‌। आ । सर॑स्वती । यजता । ग॑तु। यज्ञ! 

हवं । देवी । जुजुषाणा । घृत्ताचीं । शमां । नः । वाच॑ । उशती । भृणोतु ॥११॥ 


नोऽस्माकं यज्ञं यजता यष्टव्या देवी सरस्वती दिवो दचयोतमानाद्युल्ोका- 
टागंतु । आगच्छतु । तथा बृहतो महतः पवेत्तात्यवेवतः पुर णवतः प्रीरनवतों 
वांतरिक्षान्मेधाद्वा सरस्वत्यागंतु । आगच्छतु । अनेन माध्यमिकी वागुच्यते । 
यत्ैतदिव इत्यस्य विशेषणं । संति- हि द्युत्ोकस्य चीणि पवाणि निसो दिवः 
पृथिवीरित्यादि श्रुतेः । अस्मिन्पक्षे डितीय साकारः पूरणः । तदये हवमस्सदी- 
यमाद्धानं देवी सरस्वती जुजुषाण स्तुतिं सेवमाना चुत्राची धुतसुट्कमंचती 
नोऽ स्दीयां शग्मां सुखकरी वाचं स्तृतिमुशती कामयमाना सती नृणोतु ॥ 
॥ पथ डाट्शी ॥ 
आ वेधसं नीलपृष्ठं वृहतं बुहस्यतिं सद॑ने सादयध्व । 
सादचोनिं दम आ दीदिवांसं हिरण्य वणेमरूषं संपेम ॥१२॥ 
ओ । वेधसं । नी ऽपृष्टं । वृहतं । बृहस्पतिं । सद॑ने । साटयध्व । 
सादत्‌ऽयोनिं। दमे । आ । दीदिऽ वांसं । हिर॑ण्य ऽ वशे । अरूषं । सपेम ॥१२॥ 
एषा बाहंस्पत्या । हे ऋविजो यूयं बृहस्पतिं बृहतो मंचस्य स्वामिनं देवं 
सदनेऽ स्रद्यागगृह आसाट्यध्वं । स्थापयध्वं । कीदशं देवं । वेधसं विविधक्तोर 
नीलपृष्ठं लिग्धांगं वृहतं महांतं । तथा संततं वयमुषिग्यजमानाः सपेम । परि 
चरेम । स एव विशेयते । सादद्योनिं योनो सीदतं दमे यागगृहं आखा सवेतो 
दीदिवांसं दीणमानं हिर्ण्यवणेमरूषमारोचमानं । अथवेयमाग्रेयी । वृहतः 
परिवृढस्य कमणः स्वामीति वृहस्यतिरम्रिरूच्यते । तथा नील वणेधूमपृष्ठत्वसट्‌- 
ससाटनहिरणए्यवणेत्वादिलििगेरपयभ्निरेव वृहस्पतिः ॥ 


४१२ ॥ ऋछगवेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ०२. व० २२, 


॥ अथं चयोट्गी ॥ 
आ धणेसिवहर्दिवो रराणो विश्वभिगत्वोमभिहुवानः। 
प्रा वसान ओषधीरमु्रस्िधाततुप्पुगो वृषभो वयोधाः ॥१३॥ 
ख) धणेसिः। वृहत्‌ऽदिवः। रराणः । विश्वभिः। गंतु । ओमऽभिः। हवानः। 
प्राः। वसांनः। ओषधीः । अमृ । चिधातु ऽ मृगः । वृषभः । वयःऽघाः ॥१३॥ 
इटमाद्युक्तयमाप्रेयं । सगरिरागतु सागखलमस्मदयज्लं धणेसिः सर्वस्य धारको 
वृहदिवः प्रभूतरीप्री र्याणो रममाणः कामान्‌ प्रयछन्‌ ख विश्वेभिः सवेतोमभी 
र्णः सह हुवान आहूयमानः । ग्रा गचीज्वाला ओषधीश्च वसानो ऽमुप्रो ऽहि 
सित्तस्तिधातुणुगस्तिप्रकारणणृगवदुन्रतलोहितणुक्ककृष्णव णज्वात्ो वृषभो वर्षिता 
वयोधा अनस्य दाता हविषो वा धारकः ॥ 
॥ अथ चतुर्ैणी ॥ 
मातुष्पद्‌ प॑रमे शुक्र आयोविपन्यवो रास्पिरासो खग्मन्‌ । 
सुर्यं नम॑सा रातहव्या: शिम्मु मुजंत्यायवो.न वासे ॥१४॥ 
मातुः । पदे । परमे । शुक्रे । आयोः । विपन्यवः । रास्िरासः । अगमन्‌ । 
सुऽशेव्यं । नम॑सा । रात ऽहव्याः । शिभ्नु । मृजंति। ्ायवंः। न। वासे ॥ १४॥ 
खयोमेनु्स्य यजमानस्य विपन्यवः । स्तोतृनामेतत्‌ । स्तोतायो हौवादयो 
रास्िरासः ॥ राधनं हविलेक्षणं । तत्स्पृरुति रास्पा जुद्धाटयः । तद्वान्‌ रास्यी । 
तद्त्तो रास्पिराः ॥ उक्तविधा ऋतिजो मातुनिमोातुः पृथिव्याः भुक्रे दीघ परमे 
पट्‌ उत्तरवेद्यां स्थितमग्मन्‌ । अगमन्‌ । भजत्ते ! तटथे सुशेव्यं सुखाय हितं 
शिपुसुत्यन्नमाचं वासे वासाय नमसा स्तोचेण रातहव्या टच्रहव्याः । हविष्का 
इत्यथैः । त्ादणास्ते मृजंनि संमाजेयंति । ततर दष्टांतः । आयवो न त्छौरिका 
मनुघया इव ¦ ते यथा शप्र वासाय मृजंति तडत्‌ ॥ 
॥ पथ पंचटशी ॥ 
वृहचयो बृहते तुभ्यमग्रे धियाजुरो मिथुनासः सच॑त । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मद्यं मा नो माता पुंथिवी दुमेतौ धात्‌ ॥१५। 


स०५. ख०३, सु०४४.| ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ४१३ 
वृहत्‌ । वय॑ः । बृहते । तुभ्यं । अग्ने । धियाऽजुरः । मिथुनासंः । सचंत । 
देवःऽदेवः। सुऽहव॑ः। भूतु। मद्यं । मा। नः। माता । पृथिवी । दुःऽमतौ । धात्‌ ॥१५॥ 


वबृहत्परमूतं वयोऽन्ं हे अग्रे बृहते तुभ्यं धियाज्ुरः कमेणा जीणो मिथुनासो 
पत्नीभिः सहिताः सच॑त । सेवंते । जायापती अग्रिमादधीयातामित्यादिश्वुतः । 
ऋधिकाराध्याये षष्टे सिया अग्न्यधिकारः स च पत्या सहेति हि प्रतिपादितं । 
अवशिष्टं गतं ॥ 
॥ सथ षोडशी ॥ 
उरो देवा अनिबाधे स्याम ॥१६॥ 
उरो । देवाः । अनिऽ बाधे । स्याम ॥ १६॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुतरां सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥१७॥ 
सं । अश्विनोः । अव॑सा । नूत॑नेन । मयःऽभुवां । सुऽप्रनींपती । गमेम । 
आ। नः। रयिं वहतं। ्ा। उत। वीरान्‌। आा। विश्वानि। अमृता । सोभ॑गानि ॥१७॥ 
व्याख्याते बे ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये इाविंशे वगेः ॥ 
तं प्रत्तथेति पंचद्‌शचे ्ाटशं सूक्त । अवत्सारो नाम कषिः स च कश्यप- 
गोः! यास्वृक्षु सदापृणबाहुवृक्ताटयः श्रुतास्तासु तेऽपि समुचचीर्यते । चतुदेशी- 
पंचट्श्यो चिष्टुभो शषटास्तिष्टुवंतपरिभाषया जगत्यः । विश्वे देवा देवत्ता । 
ऋनुक्रातं च । तं प्रथा पंचोना काश्यपो ऽवत्सारोऽन्ये च ऋषयो ऽच हष्ट- 
लगा हिचिष्टुवत्तमिति ॥ वाजपेयेऽत्िरिक्ोक्थ्य ्ादिततस््रयोदशचेः शंसनीयाः । 
सूचितं च । तं प्रल्तथेति चयोद्शनामेकां शिष्राहूय दूरोहणं रोहेत्‌ । आः 


९. ९. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


तं प्रलनथां पू्वेथां विश्वथेमथा ज्ये्ठतांतिं बर्हिषद स्ववि । 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराभुं जय॑तमनु यासु वधंसे ॥१॥ 
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४१४ ॥ च्छग्वेद्‌ः ॥ [ऋ०४. खअ०२, व०२३. 
तं।प्रल्नऽथां। पूवेऽथा। विश्वऽथा। इमऽथां। जयष्ठऽत।तिं। बहिऽसदं। स्वःऽविदे। 
परतीचीनं । वृजनं । दोहसे। गिरा। आपु । जयतं । अनुं । यासु । वर्धसे ॥१। 


इयमुत्तरा च ३ रेद्यावित्याहुः । तचोपपत्तिमेवाहः । तं प्रत्तथेव्येषा भुक्राम- 
थिग्रहणे विनियुक्ता । ररौ च णुक्रामंधिनो । यदं शंसति तेन शुक्रामंथिना- 
बुकथवंतौ । एे° ब्रा ३.१. इति हि ब्राहमणं । छष्वयुरसंप्रेषोऽपि भवति । प्राततः 
प्रातः सवस्य शुक्रवतो मधुश्चुत इद्राय सोमान्प्रस्थितान्प्रेय । शएतप० ना०४.२. 
१,२३.। इति । प्रशास्तृपरेषश्च भवति । होता यकषदटिदर प्रातः प्रातः सावस्य 
। छमा ५, ५.। इत्यादि । प्रस्थिता इदराय सोमा इति याज्या चेंद्र । इदं ते सोम्यं 
मधु । आ० ५.५. इति । तस्मदि्यौ ॥ तमिदं प्रत्नथा पुरातना यजमाना इव 
पूवैथास्दीयाः पूर्वे यथा विश्वथा विश्वे सवे प्राणिनो यथेमथेम इदानी वते- 
माना यजमानाः । ते यथेदट्स्य स्तुत्या फलमत्ठभंत तद्ट्यमपि हे अंतरात्मन्‌ 
त्वमपि य्येष्ठतानिं ज्येष्ठं बरिषदं बरिषि सीदतं स्वविंदं सवं सवस्य लभयितारं 
वा प्रतीचीनं प्रत्यस्ट्भिमुखमं चतं वृजनं । बलनामेतद्वत्वति वतेते । बलत्ठ- 
वंतमाभुं शीघ्रगामिनं व्याघ्रं वा जय॑तं सवेमभिभवं्तमिद्रं गिरा स्तुत्या साधनेन 
दोहसे । धुष्व सर्वदा सवान्‌ कामान्‌ । इत्यंतदात्मनः प्रषः । यासु स्तुतिषु वधेसे 
प्रवृद्धो भवसि वधेयसि वेदं यया स्तुत्येति । यास्िति व्यत्ययेन बहुवचनं ॥ 
॥ थ चित्तीया ॥ 

धिये सुहशीरुप॑रस्य याः स्वंविरोच॑मानः ककुभां मचोदते । 

सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिंकत आसि नामं ते ॥२॥ 

ध्ये । सुऽहशीः । उप॑रस्य । याः । स्वः । विऽरोच॑मानः। ककुभा । अचोदते । 

सुऽगोपाः। असि । न । दभाय । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । परः। मायाभिंः। ऋते। 

आस । नामं । ते ॥२॥ 
हे इट्‌ स्वः स्वर्गे विगोचमानस्तमचोदतेऽप्रेरयितुः ॥ षष्ठयर्थे चतुथी ॥ उपरस्य 

मेधस्य संबंधिन्यः सुहशीः सुरोचमाना या सापः संति तासामपां ककुभां सवेसां 
दिश्णं मध्ये भ्रिये प्राणिनां परयणाय प्रेरको भवेति शेषः । हे सुक्रतो शेनन- 
वृष्टिप्रदानादिकमेकेदर चं सुगोपाः प्राणिनां सृष्ट गोपायित्तासि। अतो न दभाय 


म०५. अ०३, सू०४४.| ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ४१५ 


न दभनाय वधाय प्राणिनां नासि। न प्रभवसि । त्रं च मायाभिरासुरीभिः परो 
मायाभ्यः परस्ताइतेमानः । यस्मात्ते तदीयं नाम नामकं रूपमृते सत्यलोकं 
पस आस्ते ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

त्य हविः सचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होता सहोभरिः । 

प्रससेणो अनुं बहिवृषा शिष्ुमेध्ये युवाजरो विसुहां हितः ॥३॥ 

त्य । हविः। सचते। सत्‌। च। धातु । च। अरि ्टऽगातुः। सः। होर्ता। सहःऽभररिः। 

प्रससौ णः। अनु। बहिः। वृषा। शिष्ुः। म्य । युवा । अजरः । विऽसुहां । हितः ॥३॥ 


इयमाग्रेयी होतृत्युवल्लादि्िगेः । अयमब्निरत्यं सतत्तमतनाहै हविराज्या- 
दिकं सचते । सेवते । कीहशं हविः । सत्‌ । सत्फतसाधनत्वाद्विरपि सत्‌ । 
धातु च धारकं सवस्य । हूयमानस्य हविष आआदित्यद्वारा वृषटिसाधनत्वात्‌ तया 
च वृष्ट्या प्रजोत्पत्तेधारकत्वं । तथा हि । अम्मो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वुष्टिवृष्टेरन्रं ततः प्रजा इति । अरिष्टगातुरहिसितगमनः । सति 
तस्य गमने यज्ञनिष्पच्या फल्सिङधेरिष्टगमनत्वं । तदेवाह । स ख॑त्दु होता होम- 
निष्पादकः सहोभरिवेलस्य भते बहिर्न प्रसखोणः प्रकषण सरन्‌ वृषा वषेकः 
फतस्य शिभः स इव रक्षणीयो ऽप्रोदो वा युवा स्वे मिश्रयित्ताजरो जरारदितो 
विस्रुहा विसुहाणमोषधीनां मध्ये हितो निहितः स्थापितः । रवभूतः सचते ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

प्र व॑ एते सुयुजो यामन्निष्टये नीचीग्सुष्मरे यम्यं ऋतावृधः । 

सुय॑तुंभिः सवेशसेरभीम्तुभिः क्रिविनौर्मानि प्रवणे सुंषायति ॥४॥ 

प्र। वः। एते । सुऽयुजः । याम॑न्‌। इष्टय । नीचीः । अमुष्मे । यम्य॑ः। ऋत ऽ वृधः । 

सुयंतुंऽभिः। सवेऽशसेः। अभीशुऽभिः। करिविः। नामानि, प्रवशे। मुषायति ॥४। 

एषा सौरी वा । एते रश्मयः सुयुजः सुषु परस्यरं संयुक्ता यामन्यज्ञगमन 

इष्टय एषणाय नीचीः । नीचं गच्छतीति शेषः। अमुष्मे यजमानाय यम्यो यम्या 
गमनाहाः । अथवा यमो नियमितादित्यः । तस्य संबधिनः! ऋतावृधो यज्ञस्य 
वधेयितारश्च । अयमादित्यः सुयंतुभिः सुगमनेः सवेश्णसेः सर्वैस्य शणसकेरभीमभ्मुभी 


` ४१६ ॥ ऋग्वेटः ॥ | खअ० ४. ख० २. ब० २४. 


रश्मिभिः च्रिविः कता नामानि नामकान्युदकानि प्रवणे निन्ने भूप्रदेशे सुषा- 
यति । मुष्णाति । आद इत्यथैः । अथयवाग्रिनावाद्यस्याम्रेरेतेऽश्वा इष्टये यज्ञग- 
मनाय यामनि रथे सुयुजः प्रगद्छंति। शिष्टं समानं । क्रिविः क्रिविसदशोऽग्रिः 
प्रवणे नामानि हवीधुक्तलक्षणाभिज्वाल्ाभिसुषायति । आदते ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
संजमुंाणस्तरूभिः सुतेगृभं वयाकिनं चिचग॑भासु सुस्वरः । 
धारवाकेष्वुजुगाय शोभसे वधेस्वं पल्नीरभि जीवो खंध्वरे ॥५॥ 
संऽजमुराण ; 1 तरुऽभिः । सुतेऽगृभ॑ । वयाकिनं । चित्तऽगभोसु  सुऽस्वरः, 
धार ऽवाक्षु। ऋजुऽगाय। शोभसे। वधेस्व । पत्नीः । सभि । जीवः । अध्वरे ॥५॥ 


सतर्विकारे (न 


हे ऋजुगाथ शोभनस्तुतिकाग्रे तरूभिस्वसूविकारेपेहेः सुतेगुभमभिषुतेन रसेन 
गृहीत्तं वयाकिनं । कुत्सिता वयाः शसा व॑याका त्ताः । तहतं सोमं चिच- 
गभैीसु चित्तमाहिणीषु स्तुतिषु स्तुतिभिः सह संजभुराणो गृभ्णन्‌ गृह्पयन्‌ सुस्वरः 
प्ोभनगमनः शेभरस्तुतिको वा त्वं धारवाकेषु । धारयति वाकान्‌ स्तोचाणीति 
धारवाका ऋविग्यजमानाः। तेषु मध्ये शोभसे! किचाध्वरे जीवः सर्वैस्य जीव- 
यित्ता पत्नीः पाठयिचीरोषधीज्वाला वा खभि सखभिमुखं वंस्व । अभिवर्धय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हित्तीये चयोविंशे वगः ॥ 
॥ पथय षष्ठी ॥ 
याहगेव टश ताहगुंच्यते सं खाययां दधिरे सिभरयाप्स्रा । 
मही मसभ्यमुरूषासुर जयो वृहत्सुवीरमनपच्युतं सह॑ः ॥६॥ 
यादर्‌। एव । ट्श । तादर्‌। उच्यते। सं। छायया । ट्धिरे। सिधरयां। अप्‌ऽसु! चा 
मही । अस्मभ्यं । उरूऽसां। उरू। जयः। बृहत्‌। सुऽवीरं । अन॑ पऽच्युतं । सरह: ॥६॥ 
एषा वेश्वदेवी । याहगेव दहशे याहूपमेव हश्यते ताहगुच्यते ! तादमूपमे- 
वोच्यते । यथाद्टमेव स्तूयते न तु परवचनप्रत्ययेन । यस्माच्छायया दीधया 


सिभ्रया साधिकया सहाप्सु व्यापकासु स्तुतिषु अप्स्वेव वासंटधिरे । सम्यग्धा- 
रयति स्वीयं रूपं स्तुतिं वा । ते देवा मही महती पूज्यामुरूषां बहुदा रयिमुरु 


म०५. ख० ३. सु०४४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४१७ 
प्रभूतं जयो वेगं बृहन्मह्सुवीरं शोभनवीयेमपत्यमनपच्युतमनुपक्षीणं सहो 
बत्ठं चाभिभावुकमस्मभ्यं प्रयद्छंवित्यथेः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 

वेत्यमुजेनिवान्वा अति स्पृधः सम्यत्ता मन॑सा सूरयैः कविः । 

रसं र्तं परि विश्वतो गय॑मस्माकं शमे वनवत्स्वा्वसुः ॥७॥ 

वेति । अगुः । जनिऽवान्‌। वे। अति स्पृधः। सऽमयेता। मन॑सा । सूर्यः! कविः । 

भ्र॑सं। र्तं । परि । विश्वतः। गर्यं । अस्माकं! शम । वनवत्‌। स्व ऽ व॑सुः ॥७॥ 

इयं सोरी । सूयो देवोऽमुरमगामी जनिवान्वे जन्मवान्‌ जायावान्वा । उषा 
ह्यस्य जाया । वा इति प्रसिद्धो । कविः क्रांतटणीं समयेता समरमिच्छता मनसा 
स्पुधः संमामानतिवेति । अतिगच्छति मदेहानसुरान्योचुं । भसं दीप्रं गयं गृहम- 
तरिक्षं वा विश्वतः सवेतो रसतं \ परिचरेमेत्यथेः । स देवोऽस्माकं शमे सुखं 
परि सम्यग्वनवत्‌ । टद्यात्‌ । स्वावसुः स्वायत्तधनः सन्‌ ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुनं ऋषिस्वरं च॑रति यासु नाम॑ ते। 

याहश्िमन्धायि तमपस्यया विदद्य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ ॥४॥ 

ज्यायांसं । अस्य । यत्ुन॑स्य । केतुना । कषिऽस्वरं। चरति ! यासुं । नाम॑। ते। 

याहरिमन्‌। धा्िं। तं । अपस्यया । विदत्‌। यः। ऊँ इतिं । स्वयं । वहते । सः । 

ऋरं । करत्‌ ॥४॥ 
इयमाम्रेयी सोरी वा । हे देव अ्यायांसमतिश्येन प्रवृद्धमस्य यतुनस्य ॥ 

यतत्िगेतिकमो ॥ गं तुरस्य सूयेस्य ॥ कमणि षयो ॥ अमुं ग॑तारं केतुना प्रला- 
पकेन कमेणोदयादिलक्षणेन विशिष्टमृषिस्वरमुषिभिः स्तुत्यं त्वां चरति । गच्छति, 
भजते यजमानः । केन साधनेन । यासु स्तुतिषु ते तदीयं नाम नमनं नामकं. 
वा रूपं वतेते ताभिरित्यथेः । यदास्य यतुनस्य गमनश्ीलस्य तव केतुना तमो- 
निहैरणादिकमेणा विशिष्टं त्वां चरति । याहश्मिन्याहशे कामे धायि धते ॥ 
कतैरि चिण्‌ ॥ सामथ्यन्मनो गम्यते । तं । यथानिर्देश प्रतिनिदिषटव्यत्वात्तादश- 
सित्यथों ज्ञातव्यः तादशं काममपस्यया कमेणा हविःस्तुत्याटि लक्षणेन विदत्‌ । 
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४१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. अ०२. व० २४. 


विंदते । य उ य एव स्वयमनन्यप्रेरितः सन्‌ स्वमनीषयेव वहते धारयति फलं 
सोऽरमल्मत्यथं करत्‌ । करोतीति शेषः । अथवा य उ य रव स्वयं. वहते 
स्वयमेवानुतिष्ठति सोऽत्यधं कुयोत्‌ । न न्येन कारितं फल वद्वति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

समुद्मांसामवं तस्थे अयिमा न रिष्यति सव॑नं यस्सिन्नाय॑ता । 

अता न हारि' व णस्य रेजते यचां मतिविदयते पूत बंधनी ॥९॥ 

समुदरं। आसां। अवं । तस्थे) अयिमा। न । रियति । सव॑नं । यस्मिन्‌। आऽर्यता। 

अच । न । हादि । ऋवणस्यं । रेजते । यच । मतिः । विद्यते । पूतऽ वंधनी ॥९॥ 

इयमपि सोरी । आसां स्तृतीनां समुदं समुदवत्पयेवसानभूतं सूयेमयिमात्य॑तं 
शरेष्ठास्मदीया स्तृतिरवतस्थे । अवगच्छति । यद्वा आसां प्रजानामृतिजां स्तुति- 
रिति संबंधः । सवनं । सूयते सोमोऽचेति सवनं यज्ञगृहं । न रियति । न 
हिंस्यते । रितु प्रवधेत इत्यथः । यस्मिन्नायता विस्तीणानि स्तोचाणि तत्सवन- 
मिति । अचास्मिन्यजमानगृहे ऋवणस्य स्तृतिकतुहादि हद्यसबंधि हदट्यगतें 
काम्यं फत्ठे न रेजते । न विचत्ठेति । न मृषा भवति । यच यस्मिन्‌ स्तोतृगृहे 
मतिः पूतबधनी पूतं सूयेमनुबभंती विद्यते अचर न रेजत इति ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 

स हि छचस्यं मनसस्य चि्तिभिरेवावदस्यं यजतस्य सगरः । 

अवत्सारस्य स्पृणवाम रण्व॑भिः शविष्ठं वाजं विदुषां चिद्यं ॥१०॥ 

सः। हि । छचस्यं । मनसस्य । चि्तिंऽभिः। एवऽ वदस्य । यजतस्य । सरः । 

अव्‌ऽत्सारस्यं। स्पृणवाम । रण्वऽ भिः। एवि । वाजं । विदुर्षा। चित्‌। खद ॥१०॥ 


इयमपि सौरी! स हि स खत्टु सविता देवः सर्वेः स्तुत्यः । सर्वंकामपूरफ 
इत्यथः । हिशब्दो त्टोक्वेदयोः प्रसिदिद्योतकः । तस्मात्सकाशत्‌ । चान्ये च 
ऋषयोऽच हषटछठिंगा इत्युक्ततात्‌ छषचाट्य ऋषयः । छचस्य मनसस्थेवा वदस्य 
यजतस्य सपरेरवत्सारस्य चेषामुषीणमस्ाकं रणखंनी रमणीयाभिशित्तिभिः स्युण- 
वाम। पूरयाम । किं शविष्टं वाजमतिश्येन बवट । अन्नं वे वाज इति श्रुतेः, 
विदुषा चिदिपश्चिताद्धं समधनीयं स्पृणवाम । सचादयो वयमिति संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथस्य हितीये चतुर्विशणे वगः ॥ 


म०५. ०३. सु०४४. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४१९ 
॥ थेकाटशी ॥ 

श्येन आसामर्दितिः कष्यो ३ मदो विश्ववारस्य यजतस्य मायिनं; । 

समन्यम॑न्यमथेय्येतवे विटुविषाणं परिपानमंति ते ॥११॥ 

श्येनः। आसां । अदितिः। कष्य॑ः। मद॑ः । विश्वऽर्वारस्य । यजतस्य । मायिनः । 

सं। अन्यंऽऋन्यं । अथेयंति। एत॑वे। विदुः। विऽसानं। परिऽपानं । अंति । ते ॥११॥ 

मट्देवत्येयं । विश्ववारादीनां चयाणामुषीणां स्वभूत आसामपां सोमरस- 
लक्षणानां मदः श्येनः शंसनीयगमनः शीध्रं पातृसकाशं ग॑तादितिरदीनोऽति- 
समृदः क्यः कष्य पूरक्श्च भवतीति रषः । ते विश्ववाराट्‌यः सचे प्रवृत्ता एतवे 
सोमं प्राषुं तत्पानायान्यमन्यं परस्परं समथेयति । याच॑तेऽ नुलां । ते विषाणं 
विशेषेण मटस्य दातारं परिपानमंत्यं तिके विटः । जानंति लभंते वा ॥ 
॥ पथ दाटशीं ॥ 

सदापृणो यजतो वि दिषो वधीद्वाहवृक्तः शरंतवित्तयौ वः सचां । 

उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदी गणं भजते सुप्रयादभिः ॥१२॥ 

सदाऽपृणः। यजतः। वि। हिषः। वधीत्‌। बाहऽवृक्तः। श्रुतऽवित्‌। तयेः। वः। सचा । 

उभा। सः। वर॑ । प्रतिं । एति। भाति । च। यत्‌। ३। गणं । भजते। सुप्रया वंऽभिः ॥१२। 

सदापृणः सवेदा दानशील एतननामा यजतो यष्टा च बाहूवृक्तो बाहुभ्यां 
वृक्तटभेश्च श्ुतवित्‌ श्युतस्य वेत्ता च तयेश्च । एतेषां पंचानां परस्परापेष्छया 
प्रत्येकमेकवचनं । स स ऋषिविं डिष शच्ून्वधीत्‌ हिंस्यात्‌ वो युष्माकं सचा 
सहितः । युष्माभिः सहित इत्यथः । स षिवेरा शेष्ठावुभोभाविहल्रोकपरलो- 
कविषयो कामो प्रयेति । अभिगच्छति । भाति च । यद्यस्मादीमेनं गणं देवसंघं 
सुप्रयावभिः सुषु प्रक्षेण मिश्रयङ्धिः स्तोचैभेजते तस्मादेवं भातीति ॥ 
॥ थ चयोट्श्षी ॥ 

सुत्तभरो यज॑मानस्य सत्प॑तिविश्वासामूधः स धियामुर्दचनः । 

भरन्‌ रस॑वच्छिध्रिये पयो ऽनुब्रुवाणो अध्यति न स्वपन्‌ ॥१३॥ 

सुतंऽभरः। यज॑मानस्य । सत्‌ऽप॑तिः। विश्वासां। ऊर्धः। सः। धियां । उत्‌ऽखंच॑नः। 

भरत्‌।धेनुः। रसंऽवत्‌। शिश्रिये। प्यः। अनुऽबरुवाणः। अधि! एति। न। स्वपन्‌ ॥१३॥ 





४२9 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०२. व०२६. 
यजमानस्यावत्सारस्य मम सुतभरो यागनिवोाहक एतन्ामा ऋषिः सत्पतिः 
सततां विद्यमानानां फलानां पात्यिता रोता भवतीत्यथेः । स च विश्वासां 
धियां सर्वेषां कमेणामूध उच्वततरं फलसुटचन उद्ुमुत्रमयिता । फलप्रापकः 
इत्यथैः । धेनुगो रसवत्सारवत्पयो भरत्‌ । अहरत्‌ । तच पयः शिधिये । यति 
चास्य सामथ्यौत्‌ । तत्सवंमनुत्रुवाणो ऽनुक्रमेण संकीतेयन्‌ न स्वपन्‌ स्वापम- 
कुवन्‌ अनवरतमय्येति । स्मर्यवत्सारः । सुतंभरस्ताह इति ॥ 
॥ खथ चतुदेशी ॥ 
यो जागार तमुच॑ः कामयते यो जागार तमु सामानि यंति । 
यो जागार तमयं सोम॑ आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १४॥ 
यः। जागारं। तं । ऋ च॑ः। कामयंते। यः। जागार । तं। ऊं इतिं । सामानि । यंति। 
यः। जागार । तं। खयं । सोम॑ः। आह्‌ । तव॑ । खहू। अस्मि सख्ये । निऽखो काः ॥१४॥ 
यो देवो जागार सवेदा विनिदो जागरूको गृहे वतेते तमु चः सवेशस्वात्मिकाः 
कामयते । यश्च जागर तसु तमेव सामानि स्तोचरूपाणि यंति । प्राप्नुवंति । यो 
जागार तमयमभिषुतः सोम आह वक्ति मां स्वीकुविंति। ह अग्रे ताहशस्य तव 
सख्ये समानख्याने हितकरणे न्योका नियतस्यानो ऽहमस्मि । भवामि ॥ 
॥ य पचटश्ी ॥ 
अभ्रिजेागार तमृच॑ः कामयंतेऽ म्रिजीगार तसु सामानि यंति । 
अम्रिजेगार तमयं सोम॑ आह तवाहम॑स्मि सख्ये न्यों काः ॥१५॥ 
अमरिः। जागार। तं। च च॑ः। काम्य॑ते। अनिः जागार। तं। ऊ इति । सामानि। य॑ति। 
सअभ्रिः। जागार। तं। अय। सोम॑ः) आह। त॑ । अहं) अस्मि। सख्ये। निऽ खो काः ॥१५॥ 
पूवेयेव निगदितव्याख्या । य इत्यस्य स्थानेऽभ्रिरिति विशेषः ॥ 
॥ इति चतुथंस्य डितीये पंचविंश्चो वैः ॥ 
॥ इति पंचमे मंडले तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
अथ चतुर्थऽ नुवाके ाट्‌श सूक्तानि। तच विदा दिव इत्येकादशर्चं प्रथमं सूक्त । 
सदापृणो नामात्रेय ऋषिः । चिषटुप्‌ छंदः । वे तदित्युक्तवारिट्मपि वैश्वदेवं ! 
विदा एकादश सदापृण इत्यनुक्रमणिका । विनियोगो कंगिकः ॥ 


म०५. ख०४. सू०४५.| ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ४२१ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

विदा दिवो विननद्विमुक्येरायत्या उषसो अचिनो गुः । 

अपावृत चजिनीरू्स्वगादहि टुरो मानुषीरटेव आवः ॥१॥ 

विदाः! दिवः। विऽस्यन्‌। अदि। उक्थेः। आऽयत्याः । उषसंः। सचिनः। गुः 
अपं। अवृत। बजिनीः। उत्‌। स्वः। गात्‌। वि। दुरः। मानुंषीः। टेवः। खा वरित्या वः ॥१॥ 


पचेदाटयो ल्ठिगोक्तदेवताः । अचांगिरसां पणिभिरपहत्य गिरेरधः स्थापि- 
तानां गवाभिदरण विमोकः प्रतिपाद्यते । विटाः सवेट्यदिटः। फिं। गा निगूढा 
इति संबंधः । किं कुवेन्‌। उक्थेरगिरसां स्तृतिभिनिमिचभूताभिरद्वरं वजं वियन्‌ 
प्रशिपन्‌ । रस्षकाणसुपरि गिरिभेट्नाय च विष्यन्‌ । आयत्या आआगासिन्या 
उषसः संबधिनोऽचिनो रश्मयो गुः । अगच्छन्‌ । सवच प्रसृता अभवन्‌ । 
अपावृत अपावृणोडजिनीस्तमःपुंजवतीर्निंश्णः । स्वः स्वरणशील आदित्य 
उद्वात्‌ । उटगात्‌ । तथा कृत्वा सानुषीमेनुयसंबधिनीदुरो इाराणि देवः सूयो 
व्यावः । व्यवृणोत्‌ । संधकारापनयनेन मनुष्यादिव्यवहारायाकरोटित्यथेः । 


॥ अथ दितीया ॥ 
वि सूयी अमतिं न धिय॑ साटोवाद्रवां साता जानती गात्‌ । 
धन्वं णेसो नद्य १: खादोचखणणः स्थूणेव सुमिता हंहत द्यौः ॥२॥ 
वि। सूयेः। खमरतिं। न। धियं । सात्‌। आ । ऊवात्‌। गवा । माता । जानती । गात्‌। 
धन्वं ऽऋअणेसः। नद्यः! सार्दःऽअणेाः। स्थूणांऽइव । सुऽमिंता । हहत । द्यौः ॥२॥ 


सूर्यो देवः धियं दीच्धिं विसतात्‌ । विभजते । प्रकाशयतीत्यथेः । अमतिं न । 
रूपनामेतत्‌ । रूपमिव ट्व्यं । यथा द्रव्याणि घटपटादीनि नील्पीतादिरूपं 
लभते तडत्‌ तथा गवां रश्मीनां मात्तोषा जानती सूये उदेषयति मया च व्युच्छनं 
कतेव्यमिति जानन्यूवोन्महतोऽतरिकाटागात्‌। आगच्छति। तथा नद्यश्च धन्व णेसः॥ 
धन्वतिगेतिकमेा । धन्वंति गच्छ्यशासि यासु तास्तथोक्ताः । दीधोभावम्डां- 
टसः ॥ खादोञखणा भित क्लोटकाः । कत कषा इत्यथेः। नदश्ेवंरूपा भवंति । 
किंच दोश सुमिता सुष् गृहे स्थापिता स्थृणेव गृहाधारस्तंभ इव हहत । हढा- 
भवत्‌ । एतत्सव सूयेस्याज्लयेत्ति भावः ॥ 
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२२ ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ | ०४, ० २, उ० २६, 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अस्मा उक्थाय पवैतस्य गर्भो महीनां जनुषे पूव्योय॑ । 
वि पवतो जिहीत साधत चीराविवासंतो दसयंत भूमं ॥३॥ 
असमे । उक्थाय । परवैतस्य । गभः । महीना । जनुषे । पूव्यं । 
वि। पैत्तः । जिहीत । साध॑त । दयोः आऽ विवासतः । टसयंत । भूम॑ ॥३॥ 
अस्मे मह्यमुक्थाय स्तो पवेत्तस्य पवेवतो मेघस्य गों गभैस्यानीयमुट्‌कं 
जिहीत। चत्ठति। चात्छयदि वेदः! कीदशायास्मे। महीनां सहतीनां स्तुतीनां जनुष 
उत्पाट्यितरे पव्योय प्रत्नाय ! तदेव युनरूच्यते । पवतो मेघो विजिहीत । चश्च 
साधत्त । साधयति वृष्टि । स्ाविवासंतः सवेतः परिचरतोऽ गिरसो भूमात्यधिकं 
ट्सयत । उपसपयत्यात्मानं कमेभिः ॥ 
॥ अथ चतुथी ॥ 
सृक्तेभिवों वचोभिर्देवजु्ेरिद्रा न्व १ग्री अव॑से हुवध्य । 
उक्थेभिहिं ष्मां कवयः सुयज्ञा आविवासंतो मर्तो यजंति ॥६। 
मुऽउक्तेभिः। वः। वच॑ःऽभिः। देव ऽजः । इंट । नु। अस्री इतिं । अव॑से । हुवध्य 
उक्थेभिः। हि। स । कवय॑ः। सुऽयज्ञाः। आऽ विवांसंतः। मरुतः । यजंति ॥४॥ 
हे इटा हे अग्नी ॥ परस्यरापेषया प्रत्येकं हिवचनं । यरपेकमेद पटं मध्ये 


व्यवधानं छांट्सं ॥ ह इंद्राग्नी नो युवां ॥ व्यत्ययेन बहुवचनं ॥ टेवजुटवेः 
सेवनीयः सूक्तेभिः सूक्तैः सुवचनेः शभनगुणप्रकाशएनग्रवशेवचोभिरवकेऽस्मद्‌- 
णाय हवध्ये । आद्भयामि । नु धिपरं युवामुक्थेभिः स्तोचैः कवयो ऽनूचानाः 
पूवे ऋषयः सुयज्ञाः शोभनयागा आविवासंतः स्तुत्यादिना परिचरंतो मर्तो 
मरत्सहश्णाः कमेसु शीघ्रा यजंति । जयंति ॥ हि स्मेति पूरणी ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

रतो न्व च सुध्योऽभवाम प्र दुछुना मिनवामा वसैयः 

आरे इषासि सनुततदेधामायांम प्रांचो यज॑मानमच्छ ॥५॥ 

एतो इति । नु । अद्य । सुऽध्यः। भवाम । प्र । दु्कुनांः । सिन वाम । वरीयः 

आरे । देषांसि। सनुतः । दधाम । अयाम । प्रांचः । यज॑मानं । ख्ख ॥५। 


म०५, ख०४. सू० ४, | ॥ चतु ऽ कः ॥ ४२३ 


अयमगिरसां वादः । खद्यास्मिन्यागदिने नु धिप्रमेत । गच्छत । सुध्यः शोभ- 
नकमेणो भवाम । दुच्छुना हिषः प्र भिनवास । प्रकर्वेण हसाम वरीयः, 
ऋत्यंतमित्ययेंः । तदेवोच्यते । सनुतः संभक्षणे इेषांसि यजमानस्य इषटनारे ट्रे 
ट्धाम । स्थापयाम । यहा सनुतरिव्यं्तहित्तनाम । यवै प्रकाश्वैरिणां वध उक्त 
इदानी प्रच्छनानामिति विवेकः तदथै यजमानं प्राचः सदापृणमवत्सारं चाच्छा- 
-भिमुखमयाम । गच्छाम ॥ 

॥ इति चतुथेस्य चितीये षदिशो वैः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

एता धियं कृणवामा सलायोऽप या माता णत जं गोः । 
यया मनुविंशिशिम्रं जिगाय यया वखिग्वंङुरापा पुरीषं ॥६॥ 
आ। इत। धियं । कृणवाम । सखायः। अपं \ या। माता । ऋ णत । बजं । मोः, 
यया । मनुः । विशिऽशिप्रं। जिगाय । यया । वशिर्‌। वंकुः । आपं । पुरीषं ॥६॥ 


इदमणयगिरसां वाक्यं । एत । आगच्छत । आगत्य च धियं स्तुतिं कुणवाम । 
करवाम । हे ससायः घरस्यर सखिभूता खंगिरस इत्यगिरसां वचनं । या धीमता 
गवां निमाची गोगेवां वरजं पणिभिरवहतमप छ खुत अपावृणोत्‌ । यया च 
मनुविश्शिप्रं विगतहनुं श्चं जिगाय जितवान्‌ ! यद्वा सनुः सवस्य मतेदो 
विशिशिप्रो वचः । स तमस्माभिः कृतया स्तोमलसणया धिया जिगाय । यया 
च वणिक्‌ वशिगिकास्येन करेखा वडफल्ाकांक्षी कषीवान्‌ वंकुजेत्ेेच्छय। 
वनगामी पुरीषं पूरक्मुटकमाप । याभिः सुदानू ्शिजाय विजि दीषैश्रवसे 
मधु कोशः । गवे° १,११२.११.। इति हि श्रुतं । 
॥ थं सघ्नमी ॥ 

अनूनोदच हस्तयतो अद्रिर चेन्येनं टश सासो नवग्वाः । 

ऋतं यती सरमा गा संविंददिरखानि सत्यांगियाश्चकार ॥9॥ 

अनू नोत्‌। अच हस्तं ऽयतः। अद्विः। आ्चेन्‌। येन॑ । ट्श । मासः । नव॑ऽग्वाः , 

ऋतं। यती। सरमा । गाः। अविंदत्‌। विश्वानि। सत्या । अंगिंशाः। चकार ॥७॥ 


अचास्सिन्यज्ञेऽद्विरभिषवमावा हसयतो हस्तेन संहतः सन्‌ अनूनोत्‌। नोति- 


४२४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ० २, व° २9. 


रचशब्टमावे वतेते । अशब्टयत्‌ । येन याव्णा तदट्भिषवेण दश मासो मासान्‌ 
टशमासपयेतं नवग्वाः । नवमासपयेतं गवाथेमनुतिष्टतो ऽगिरसो नवग्वाः । 
नवगोयुक्ता वाचेन्‌ अपूजयन । यद्वा दश्संख्याकमासोपेता दशमासा- 
नुष्टाना अंगिरसोऽपरे नवग्वाश्चेते सवंऽपि येनाचेति । नवग्वासः सुतसोमास 
इंटर । ऋग्वे० ५,२९. १२.। इति हि निगमः । ऋतं सत्यं यज्ञं वा यत्ती प्राप्रुवतती 
सरमा सरणशीला स्तुतिरूपा वागंगिरसां गवाथेमिंदरेणए प्रहिता देवणुनी वा 
गा अविंट्त्‌ पणिभिरपहताः । विश्वानि सवोणि स्तुत्यादिलसणानि सत्या 
सत्यानि चकारागिराः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

विश्वै अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्रोभिरंगिरसो नवत । 

उत्सं आसां परमे सधस्थं ऋतस्य पथा सरमां विटद्राः ॥४६॥ 

विश्व । अस्याः! विऽउषि । माहिनायाः । सं । यत्‌। गोभिः । खंगिंरसः। नवत । 

उत्सः । आसां । परमे । सधऽस्थे । ऋतस्य । पथा । सरमा । विदत्‌ । गाः ॥४॥ 


विश्वे सर्वेऽगिरसो माहिनाया मंहनीयाया अस्या उषसो व्युषि व्युच्छने 
सति गवामावरकेऽधकरेऽपवृते सति यद्यदा गोभिः संन वत्त संजग्मिरे तदासां 
गवामुत्सः सीराद्युत्खावः परम उत्कृष्टे सधस्थे सहस्थाने यज्ञ॒ उपयुक्तोऽभव- 
दित्यथेः । ऋतस्य सत्यस्य पथा मार्गेण सरमा वार्‌ देव्तुनी वा गा निगूढा 
विदत्‌ । अत्ठेभत्‌ । यदासां गवां परमे सधस्थे सहस्याने व्रजस्य निगृह- 
नप्रदेश उत्स उट्कस्य प्रवणो वतेते । विल्मित्यथैः । तेन ऋतस्योदकस्य 
पथा मार्गेण सरमा गा विदत्‌ ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 

आ सूये यातु सप्राश्वः सेचं यद॑स्योविया दीधेयाये । 

रघुः श्येनः प॑तयदंधो अच्छा युवां कविदीदयत्रोषु गच्छन्‌ ॥९॥ 

आ । सूयः । यातु । सघ्ऽख॑श्वः । सेच । यत्‌। अस्य । उवविया । दीधेऽयाथे। 

रधुः। भ्येनः। पतयत्‌। अंधः। अच्छ । युवां । कविः दीदयत्‌। गोषु । गच्छन्‌ ॥९॥ 


मूयेः सर्वस्य प्रेरको देवः सप्राश्वः स्प॑णस्वभावाश्वोपेतः सप्रसंख्याकाश्चो वा 
आयातु । अस्दमिमुखमागच्छतु । यद्यस्मादस्य सूयेस्य दीधेयाये दीधेगमने षेचं 


म०५. अ०४. सूु०४९,| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४२५ 
गंतव्यप्रदेश उवियोरु ऋअतिप्रमूतायामः। स एवं देवो रघुठेधुगमनः स श्येनः 
शंसनीयगमनो ऽधो दीयमानं हविरच्छाभित्रष्य पतयत्‌ । आगच्छति । युवां 
सवे मिश्वयिता कविः कांतदर्णी सन्‌ गोषु रश्मिषु गच्छन्मध्ये व्यन्‌ दीदयत्‌। 
दीयते । यद्वा श्येनः सुपणोंऽधोऽच्छ पतयत्‌ । द्युत्टरोरस्थं सोमलकषणं देवाना- 
मन्नमस्मद्यागाथेमानेतुं तदभिसुखमगात्‌ । युवेत्यारि शिष्टं समानं ॥ 
॥ अथ टश्मी ॥ 
आ सूयो अरुहच्छुक्रमर्णोऽ युक्त यद्वरितो वीतपुं्ाः । 
उद्गा न नावमनयंत धीरां आणुखतीरापो सवेाग॑तिष्ठन्‌ ॥१०॥ 
आ । सूरयैः। अरुहत्‌ । शुक्र । अशेः । अयुक्त । यत्‌। हरित॑ः। वीत ऽपुं्ाः । 
उद्गा। न। नावं। अनयंत। धीराः। आऽ णुखतीः। आपः खवा क्‌। ऋअतिष्टन्‌ ॥१०॥ 
म॒यों देवः शुक्रं दीघ्रमणे उदकं, प्रत्यारुहत्‌। सवेतः प्रादटुभेवति । यद्यस्माद्यद्‌ा 
वा हरितोऽश्वान्वीतपृष्टाः कातपृष्ठानयुक्त रथेऽयोजयत्‌ तदा तं सूये धीरा धी- 
मंतो यजमानादय उद्रोदकेन नावं न नावमिवानयंत । त्दाभुन्वतीः स्वै 
तोऽनुलां कुवाणा आपोऽ वोगवाङ्युखा अतिष्ठन्‌ । अभवन्‌ ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 
धिय॑ वो अप्सु द॑धिषे स्वधा ययातरन्दश मासो नवग्वाः, 
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुतुयोमाव्यंहः ॥११॥ 
धियं। वः। अप्‌ऽसु! ट्धिषे। स्वःऽ सां । ययां। अतरन्‌ । दश । मासः। नवंऽग्वाः 
अया। धिया स्याम। टेवऽगोपाः। अया । धिया । तुतुयोम्‌। अति । अंहः ॥११॥ 
हे देवा वो युष्माकं धियं स्तुतिमप्स्वप्निमित्तां स्वधा सवस्य रची दधिषे, 
धारयामि ॥ व्यत्ययेन मध्यमः ॥ यया धिया कमेणां नवग्वा अंगिरसो टश 
मासोऽतरन्‌ समनुतिष्ठंत अयानया धिया देवगोपा देवैगुप्राः स्याम ! भवेम । 
खया धियाहः पापमतितुतुयाम । अतितरेम ॥ 
॥ इति चततुथेस्य डित्तीये सप्रविश्णे वगः ॥ 
हयो नेत्यष्टचं हितीयं सूक्तं प्रतिषचस्याषे । अष्टमी हितीया च चिद्ुभौ 
श््टाः षट्‌ जगत्यः । आदितः षडेश्वदेव्यः सघ्रम्यष्टम्योर्देवमल्यो देवता । तथा 
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४२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०४. ख०२, ०२४. 
चानुक्रांतं । हयोऽ टौ प्रतिष्ृचोऽत्यो इुचो देवपत्नीस्तवोऽत्या चिद्ुप्‌ हितीया 
चेति ॥ सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां व॑हामि प्रतरणीमवस्युवं । 

नास्यां वश्मि विमुचं नावुतं पुनविंडान्पथः पुरएत खजु नेषति ॥१॥ 

हय॑ः। न। विडान्‌। अयुजि । स्वयं । भुरि । तां । वहामि । प्रऽ तरणी । अवस्युवं । 

न। अस्याः। वभ्ि। विऽमुचं। न। आऽवृतं । पुनः। विद्ान्‌। पथः। पुरःऽएता। 

जु । नेषति ॥१॥ 
हयो न अश्व इव विदान्‌ सवलः प्रतिक्षचः स्वयमनन्यपररितः सन्‌ धुरि 
यज्ञात्मिकायामयुजि । युक्तो ऽभव॑त्‌। तां धुरं प्रतरणी प्रकषण तारयिचीमवस्युवं 
रस्यिची वहामि । घारयाम्यहमध्वयुरहोता वा । अस्या धुरो विमुचं विमोचनं 
परित्यागं न वष्मि । न कामये । नावृतं पुनः युनरावरणं धारणमपि न च 
वश्िमि। मम्‌ को भार. इतति तदेवोच्यते । विडान्मागाभिज्ञोऽ तयामी देवः पुरता 
पुरतो गत्ता सन्‌ पयो यज्ञमागोनृज्वकुटित्टं नेषति । प्रापयति ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

म्र इट्‌ वरूण मिन देवाः शथे प्र य॑त मारतोत विष्णो । 

उभा नासत्या रुदो ऋध प्राः पूषा भगः सरस्वती जुषंत ॥२॥ 

अग्रे । इंट । वरूण । मिच॑ । देवः । शः । प्र। यंत । मारत । उत । विष्णो इतिं । 

उभा । नास॑त्या । रुद: । अधं । म्राः । पूषा । भग॑ः । सरस्वती । जुषंत ॥२॥ 

हे ग्र इट्‌ वरूण मिच देवा यूयं शधो बलमस्माकं प्रयत । प्रापयत ॥ अच 

सवे पवेस्याविद्यमानत्वेनो्रस्य पादादित्वादनिघातः । प्रथमस्य तु स्वत एव 
पादादित्वं ॥ उतापि च हे मारुत मारूतानि मरुतां बलानि हे विष्णो यूयं 
शधेः प्रय॑तं ॥ विष्णोरित्यस्योतेत्यनेन व्यवधानाननिघातः ॥ किंचोभोभौ ना- 


सत्या सत्यभूतौ रुद्रोऽथ खथ ग्रा एतेषां देवानां स्यश्च पूषा भगः सरस्वती 
च जुषत । सेवत्तामस्सदीयं यज्ञं स्तुतिं वा ॥ 


स०५, अ०४. सू०४९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४२७ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
इंदाप्री मिचावरूणादितिं स्व॑ः पृथिवी द्यां मरुतः पवतां अपः । 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रहणस्यतिं भगं नु शंस सवितारमूतये ॥३। 
इंट्री इति । सिचावरणा । सर्दितिं । स्व १रितिं स्व॑ः । पुथिवी । द्यां । मर्तः 
` प्ैतान्‌। अपः। । ि । 
हुवे । विष्णुं । पूषणं । बह॑णः। पतिं । भगं । नु । शंसं । सवितारं । ऊतये ॥३॥ 
इंटदादिसविचंतान्‌ चतुद देवानूतयेऽ स्दृकछषणाय हवे । आड्यामि स्तौमि 
वा ॥ स्वरित्यादित्य उच्यते स्वरणात्‌ ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 
उत नो विष्णुरुत वातो अक्िधो दरविणोदा उत सोमो मयस्करत्‌ । 
उत ऋभव उतत राये नों अश्विनोत त्टोत विभ्वानुं मंसते ॥४॥ 
उतत। नः। विष्णौः। उत । वात॑ः! अच्धिधैः। टूविणःऽदाः। उत। सोम॑ः। मय॑ः । करत्‌ । 
उत। भ व॑ः। उतत। राये। नः। अश्विना \ उत । चष्ट । उत । विभ्वा । अनुं । मंसते ॥४॥ 
उतापि च नोऽस्माकं विष्णुव्यो पको देवो मयस्करत्‌ । मय इति सुखनाम । 
सुखं करोतु । उतापि च वातो वायुरस्िधोऽ हिंसकः सन्‌ मयस्करत्‌ । किंच 
ट्विणोदा धनस्य दाता सोसोऽपि मयस्करत्‌ । उत्तापि च ऋभवो नोऽस्मभ्यं 
राये धनायानुमंसते । अनुमन्यतां । उताश्विनाश्विनौ च उत त्वष्टा देव उतर 
विभ्वा कभणामन्यतमो देवः। एते सवेऽयनुमंसते। यद्वा अनुमंस्त इति प्रत्येकं 
सबधनीयं ॥ 
॥ पथय पचमी ॥ 
उत्त त्यन्नो मारुतं थं आ ग॑मदिविश्षयं यजतं बहिरासद । 
वृहस्पतिः शमे पूषोत नो यमदरूथ्यं १ वरुणो मिचो अंयेमा ॥५॥ 
उत। त्यत्‌। नः। मारतं । श्थेः। खा। गमत्‌। दिविऽ क्षयं । यजतं । वहिः । आऽ सदे । 
वबृहस्पतिः। शमे । पूषा । उत । नः। यमत्‌। वरूथ्यं । वरुणः! भिचः। अयमा ॥५॥ 
उतापि च त्यत्तन्मासतं शधो मरतां बलं संधो नोऽस्मानागमत्‌। आगच्छतु । 


४२४ ॥ चाग्वेद्‌ः ॥ ` [० ४. स २. व० २४, 


कीहशं तच्छः । दिविक्षयं द्युलोके वतमानं यजतं पूज्यं । किमथेमागमनमिति 
तदुच्यते । बरहबैिासद्‌ उपवेष्टुं । उपविश्य हविःस्वीकारायेत्यथेः । किंच 
बृहस्प्िरदेवः शमे सुखं यमत्‌ । यच्छतु । उत नोऽस्मभ्यं पूषापि यमत्‌ । कीदशं 
शरमं । वरूथ्यं । वारयति शीतवातादिकमिति वरूथं गुहं । तदहे वरूथ्यं । सिंच 
वरुणादयस््रयो ऽपि प्रत्येकं शएमे यच्छतु ॥ 
॥ सरथ षष्ठी ॥ 
उत्त त्ये नः पर्ैतासः सुशस्तय॑ः सुदीतयो नद्य १स्वाम॑णे भुवन्‌ । 
भगो विभक्ता श्वसावसा ग मुरुब्यचा अदितिः श्रोतु मे हवं ॥६॥ 
उत । त्ये । नः। पवैतासः। सुऽ शस्तय॑ः। सुऽदीतयः। नद्यः । चामंणे । भुवन्‌ । 
भरग॑ः। विऽभक्ता। शव॑सा । अव॑सा । आ। गमत्‌। उरऽव्यचांः । अदितिः । श्रोतु! 
मे हवं ॥६॥ 
उतापि च त्ये ते पवेत्ासः पवेवंत्तोऽद्यः सुशस्तयः शोभनस्तुतयः किंच 
सुदीतयः सुदाना नद्यश्च चामणे पालनेऽ स्माकं भुवन्‌ । भवंतु । नगो देवो 
विभक्ता धनानां विभीगक्तोा दाता सन्‌ श्वसान्रेनावसा रणेन च सहागमत्‌ । 
आगच्छतु । उरुव्यचाः प्रभूतव्याच्निरदितिरदीना देवमाता मे हवं स्तृतिमाद्धानं 
वा श्रोतु । भृणोतु ॥ 
पत्नीसंयाजेषु देवपत्नीनां देवानां पत्नी खियादिके चे याज्यानुवाक्ये ! सूचितं 
च । देवानां पत्नीरुश्तीर वंतु न इति दे । ० १.१०.। इति ॥ आआप्रिमारुतश- 
स्वेऽयेते देवानां पत्नीरुशतीर वंतु न इति इ राकामहं भिति इ । सा०५.२०.। इति ॥ 


॥ तयो मेध्ये प्रथमा सूक्ते सप्तमी ॥ 
देवानां पल्नींरशतीर वंतु नः प्रार्वेतु नस्तुजये वाजसातये । 
याः पाथिवासो या अपामपि चरते ता नो देवीः सुहवाः शम यच्छत ॥७॥ 
देवानां । पल्लीं: । उशतीः । अवंतु । नः, प्र। अवंतु । नः। तुजये । वाजं ऽ सातये । 
याः। पाथिवासः । याः । अपां । अपिं । वते । ताः । नः । देवीः । सुऽहवाः 
शमे । यच्छत ॥७॥ 
देकनामिंदरादीनां पत्नीः पल्य उशती रुश्त्योऽस्मदीयां स्तुतिं कमै वा काम- 


मं०५. ०४. सू०४६.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४२९ 


यमाना नोऽस्मानवंतु । रक्षतु । तथा नोऽ स्माकं तुजये बत्वते पुवाय वाज- 
सातयेऽन्नत्ाभाय संपामाय वा प्राव॑तु । प्रकर्षेण रक्ष॑तु गच्छतु वा। याः पार्चि- 
वासः पुथिवीसंबंधिन्यो याश्चापामुटकानां बते कमेण्यंतरिष्षे वर्तते ता हे 
देरवीदिव्यो हे सुहवाः शोभनाद्धाना यूयं नोऽस्मभ्यं शमं यच्छत ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
उत म्रा व्य॑तु देवप॑त्नीरिदराणय १ म्राय्यश्विनी राट्‌ । 
आ रोद॑सी वरूणानी भ्ुणोतु व्यतुं देवीये ऋतुजेनींनां ॥४॥ 
उत । प्राः । व्येतु । देव ऽ प॑त्नीः । ईदराणी । अम्रायीं । अश्विनी । राट्‌ । 
आ । रोद॑सी इतिं । वरुणानी । णृणोतु। वयु । देवीः। यः। ऋतुः । जनींनां ॥४॥ 


उतापि च प्राः स्रियो देवपल्नीर्देवपल्यो देवाः पतयो यासां ताः। ताहश्यो 
व्यंतु । हविभेक्षयंतु । ता वि विच्योच्यते । इट्राणीदस्य पल्यग्राय्यप्नेः पल्यश्िन्य- 
श्चिनोः पत्नी राट्‌ राजमाना । किंच रोदसी । रुदस्य पत्नीति यासकेनोक्तं । एवं 
सति विषितस्तुका रोदसी । ऋग्वे° १,१६७.५.। इत्य यथाद्युदात्तप्रगृद्यते न 
स्तस्तदटजापि भाव्यं । तथापि शकस्येन मह्षिणेवमुक्कवाच्थेव दव्य । वरुणानी 
वरूणस्य पल्या सवतः प्रत्येकं प्पृणोतु । किंच देवीः पत्नीसंयाजदेब्यो वयंतु । सादु 
हविः । यो जनीनां देवजायानामृतुः काल्स्तदभिमाना देव्योऽपि भुखंतु व्यत 
च । अचापि च ग्रा व्यत देवपतयः । नि° १२.४६.। इत्यादि. निरुक्तं दृष्टव्यं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीयेऽष्टाविंशो वैः ॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हारे निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्वतुरो देयादिद्याती येमेभ्ठरः ॥ 


इति श्रीमद्ाजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमारग॑प्रवतेकश्री वीरवुक्रभूपाठलसााज्यधुरं- 
धरेण सायणामात्येन विरचिते माधवीये वेदायेप्रकाशे अ क्संहिताभाे 
चतुथाष्टके हित्तीयो ऽध्यायः समापघ्नः ॥ 





४07.,. पा. ॐ क 


४३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० ४, अ०३, व०१, 


॥ श्रीभार्ये नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वर ॥ 


अथ तृतीयोऽध्याय आरभ्यते । तच प्रयुंजतीति सप्तवै ततीयं सूक्तं प्रतिर- 
यस्यां चेष्टभं । पूवैच वेश्वदेवं वे तदित्युक्तत्वादिद्मपि वेश्वदेवं । प्रयुंजती सपन 
प्रतिरथ इत्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रयंजती दिव रंति ब्रुवाणा मही माता दुहितुबोधर्यती । 

आविवासंती युवतिमेनीषा पितृभ्य आ सद॑ने जाहुवाना ॥१। 

प्रऽयुंजती । दिवः। एति । ब्रुवाणा । मही । माता । दुहितुः । बोधर्यती । 

आऽ विवांसंती । युक्तिः । मनीषा । पितुऽभ्यः। आ । सर्दने । जोहुवाना ॥१। 


एषोषस्या । प्रयुंजती प्राणिनः प्रस्तुतेषु कमसु दिवो द्युतोकादेति । सागच्छनि 
ब्रुवाणा स्तूयमाना ॥ कमेणि कतुप्रत्ययः ॥ मही महती माता प्रकाशस्य देवानां 
वा निमी टुहितुभूम्या बोधयंती बोधं कुवाणा । त्टुपजीव्यत्वात्‌ टुहितृत्व- 
मुपचयेते । यद्वा दुहितुदिव इति संबंधः ॥ उषसो दिवो दुहितृ व्युच्छा 
दुहितदिव इत्यारिषु प्रसिद्धं । अन्यच च दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी 
। छग वे° 9.७५. ४.। इत्युषसो द्युटुहितृत्मान्नातं । अत इदमधिगम्यते । कदा- 
चिद्योरुषसो जायत उषाश्च दिव इति । प्रजापतिं स्वां टुहितरमनभ्यध्यायदि- 
वमित्यन्य स्राहृरुषसमित्यन्ये । ठे° बा ३.३३.। इति हि शूयते । लिगं च हश्यते 
कायेकारणभा वव्यत्ययेऽ दितेदेषोऽ जायत दस्षादितिरिति ॥ रिच आविवा- 
संती परिचरती युवतिमिरयती सवेच नित्यतरुणी वा मनीषा स्तुतिमती 
पितृभ्यः ॥ तृतीयार्थे पंचमी ॥ पितृभिः पालकैः सह सदने यागगृह. आ 
सवतो जोहुवानाहूयमाना । यज्वा पितृभ्यः कमेणां पालेभ्यो यजमानेभ्य इष्ट- 
प्रापणेन पालकेभ्यो वा तेषामथोाय जोहुवाना ॥ 


म०प, ०४. सू०४.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४३१ 


॥ अथ हितीया ॥ 
अजिरासस्तर्दय ईय॑माना आत्तस्थिवांसों अमृत॑स्य नाभि । 
अनंतासं उरवो विश्वतः सी परि द्यावापृथिवी यंति पंथाः ॥२॥ 
अजिरासंः। तत्‌ऽ अपः । ईय॑मानाः । आतस्थिऽ वांसः । अमूर्तस्य । नाभि । 
अनंतासंः। उर व॑ः । विश्वतः । सी। परि । दयार्वापृथिवी इतिं । यंति । पंथाः ॥२॥ 


अजिरासो गमनशीत्छाः ॥ अजिरिरचप्रत्ययांतोऽ जिरशिशिित्यादिना निपा. 
तितः॥ तदपस्तदेव भ्रकाशनरूपं कमे यस्य तत्ताहशमहरीयमाना गच्छंतो ऽ मृतस्य 
सूयेस्य नाभिं संनाहकं मंडत्ठं अमृतस्योद्कस्य वा नाभिमंतरिष्षमातस्थिवांस 
सातिष्टतोऽनंतासो ऽपरिमिता उरवो व्याघ्राः पंथाः पतनशीत्ठा रष्मयो चयावा- 
पुथिवी परि दिवं च पृथिवी चांतरिष्ं च विश्वतः परितो यंति । गदति । 
सीमिति पूरणः । 
| ॥ अथ तृतीया ॥ 
उमा समुद्रो अरुषः सुंपणैः पूवस्य योनिं पितुरा विवेश । 
मध्य ट्वो निहितः पुन्निरश्मा वि च॑क्रमे रज॑सस्पात्यंतो ॥३॥ 
उक्षा । समद्र: । अरुषः । सुऽपणशैः । पूवस्य । योनिं । पितुः । आ । विवेश ! 
मध्ये । दिवः। निऽर्हितः। पृश्चिः। अश्मां। वि। चक्रमे। रज॑सः। पाति । संतो ॥३॥ 


सौर्योऽयं तृचः । उक्षोदकस्य कामानां वा सेक्ता समुद्रः समुंटनः । यद्वा 
संमोरटते तस्मिन्देवा इति समुदः अरुष सारोचमानः सुपणेः सुगमनः पूरवेस्य । 
सवयवत्रकषणेयं । पूवेदिगवयवस्य पितुः पालकस्यांतरिसस्य योनिमुल्पादक- 
मवयवमाविवेश । स्ाविष्टवान्‌ । पश्चादिवो मध्ये निहितः पुत्िः। प्राश्नुत एनं 
वणे इति पुश्रिरादित्यः । अश्मा स्वे व्याघ्रः । ठुप्नोपमा वा। अश्मसदण्टो 
रजसोऽतरिक्षस्यांतो पूवापरभागौ विचक्रमे । विक्रमते । पाति च जगत्‌ । 
जगद्स्षाथं ऋमत इत्यथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
चत्वार ३ बिभति सेमयंतो टश गभ चरस धापयते । 
चिधात्तवः परमा अस्य गावो दिवेशवरंति परि सद्यो स्तान्‌ ॥४॥ 


४३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०३, व०१, 
चत्वारः । ३। विभति । सेम ऽ यंत । दश । गभे । चरसे । धापयंते 
चिऽधात॑वः। परमाः। अस्य । गाव॑ः। दिवः। चरंति) परि । सद्यः । संता॑न्‌ ॥४।॥ 

चत्वार तिज इमेनमादित्यं हछेमयतः सेममात्मन इच्छतो विभति । धार- 
यंति हविभिः स्तुतिभिश्च । किच दश दिशो गभे गभैवन्मध्य उत्पन्नमेनं चरसे 
चरणायोदयास्तमयव्यवहाराय धापयते । गमयति । चिधातवस्िप्रकाराः शी- 


तोष्णवषेभेदेन चिविधा अस्यारित्यस्य परमा उत्कृष्टा गावो रश्मयो दिवोऽतरि- 
छस्यातान्‌ परि परितः सद्य उट्यानंतरमेव चरंति । गच्छति ॥ 


॥ पथ पचमी ॥ 

इद्‌ वपुंनिंवच॑नं जनासश्वरंति यन्नदयस्तस्थुराप॑ः । 

बे यती बिभृतो मातुरन्ये इहेहं जाते यम्या सर्वेधू ॥५॥ 

इट्‌। वपुः । निऽवच॑नं । जनासः । चरंति । मत्‌। न्यः । तस्थुः । आप॑ः 

बे इति । यत्‌। ई । विभूतः। मातु । अन्ये इतिं । इहऽ इह । जाते इतिं । यम्यां । 

सर्व॑धू इति सऽरब॑धू ॥५। 
जनासो हे जना ऋत्विज इदं पुरतो हश्यमानं वपुः शरीरं मंडत्ठं निवचनं 

स्तुत्यं भवतीति शेषः । यन्संडत्ठमुपजीव्य नचयश्वरंति प्रवहति । आपश्च यन्मंडल- 
मधितस्थुः । मडलाधीनवातच्ासां । ईमेतट्‌क्तलशणं यन्मंडलं उ अहोरा मा- 
तुनिमोतुमोतृस्थानीयादंतरिष्षादन्ये इहेह जाते इह चेह च सूर्ये जाते निष्पन्न 
यम्या यम्ये नियमनीये युग्मभूते वा स्ब॑धू समानबल्ेे समानबंधने उभयोरणेक 
एव सूयो बंधकोऽष्ो ययोस्तादश्यो विभूतः धारयतः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्रं पुच्ाय॑ मातरो वयंति । 
उपग्रक् वृषणो मोदमाना टिवस्पथा वध्वो यं्यच्छ ॥ ६॥ 
वि। तन्वते । धिय॑ः । अस्मे । अपांसि । वस्त्रां । पुचा्यं । मातरः । वयंति। 
उपऽप्र्ष। वृषणः । मोदमानाः । दिवः । पथा । वध्वः । यंति । खर्छ ॥६॥ 
स्मे सूयोय भियः स्तुतीरपांसि कमाणि च वितन्वते । विस्तारयति 


म०प. ख०, -सु०४४.| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४३३ 
यजमानाः । पुचौय्‌ पुचस्थानीयाय मातरो निमाय उषसो दिशे वा वसा 
वस्त्राणि वयंति । निष्पादयति । वस्सदश्नि तेजांसि निविडानि संपाटय- 
तीत्यथः । वृषणः सक्तुः सूयेस्योपप्रसष उपपर्चने संपरे सति मोदमाना हंत 
वध्वो वधूस्थानीया रश्मयो दिवस्पथा सूयेसंब॑धिना मार्गेणच्छास्मटभिमसं 


यति । गद्छति | प्रसरति ॥ 
॥ थय सप्रमी ॥ 


तर्दस्तु समिचावरूणा तद्रे श योरस्मभ्य॑मिदम॑स्तु शस्तं । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्टां नमो दिवे वहते साद॑नाय ॥७॥ 
तत्‌। अस्तु। मिचावरुणा। तत्‌। अग्रे । शं । योः । अस्मभ्यं । इटं । अस्तु । शस्तं । 
अशीमहि । गाधं । उत । प्रतिऽस्थां । नम॑ः । दिवे । बृहते । सर्द॑नाय ॥७॥ 
अच ल्िगसिद्धा देवताः । हे. मिचावरूणा मिचावरुणो तदिदं सूक्तं शस्तं 
स्तुतमस्तु । भवतु । हे अग्रे तत्सूक्तं शस्तमस्तु । असभ्यं शं सुखाय योटैःखाना- 
ममिच्रणयेदं शस्तमस्तु । वयं चाशौमहि प्राघ्रुयाम गाधं स्थितिं । उतापि च 
प्रतिष्ठां स्थितेरविच्छित्तिं चाशीमरहि । नमो नमस्करोमि दिवे चयोत्तमानाय 
सूयय वृहते महते सादनाया्याय विश्वस्य ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये प्रथमो वगेः ॥ 
कटु प्रियायेति पचचं चतुथे सक्तं । प्रतिभानुनोामाचेय ऋषिः । जगतत 
डट्‌: । विश्वे देवा देवताः । सचानुक्रमणिका । कटु पंच प्रतिभानुजागतमिति ॥ 
आभिल्विके पंचमे ऽ हनि वेश्वदेवश्स्त इदं सूक्तं निविद्धानं । सूचितं च । कट्‌ 
प्रियायेति वैश्वदेवं । सा 9, $.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कटु प्रियाय धान्ने मनामहे स्वस्षचाय स्वय॑शसे महे वयं । 
आमेन्यस्य रजसो यदथ ओं अपो वुंणाना वितनोति मायिनीं ॥१॥ 
कत्‌। ऊं इतिं । प्रियाय! धाम्ने! मनामहे । स्व ऽ छषचाय। स्व ऽ य॑श्से। महे। वयं। 
आ ऽमेन्यस्य॑। रजंसः। यत्‌! सभे। आ । अपः । वृणाना। विऽतनोति) मायिनीं ॥१॥ 
सब वेद्युताम्रिसंस्त वः। कटु कदा। उ इति पूरणः। प्रियाय सर्वेषां भ्रियभूताय। 


01... 


४३४ ॥ =ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ऋ०३, व०२. 
वृषटि्वारा हविरादिप्रयोजकवात्सवेप्रियत्वमस्य प्रसि । ताद्शाय धाम्ने तेजसे 
वेद्युताय। उच्चरवाक्येऽब्रेऽपो वितनोततीति वश्यमाणतवा दिदं लभ्यते । कीहश्णाय । 
स्व्चाय स्वभूतवबत्ठाय किच स्वयशसे स्वभूतानाय । सवंमपयन्न द्यस्य स्वं 
महे महते पूज्याय वयं कदा मनामहे । स्तवाम । यत्‌ ॥ उत्तरच स्तीलिगनिरद्‌ 
शादयेति विपरिणामयिततवयं ॥ याप्नेयी शक्तिरामेन्यस्य समतान्मातव्यस्य रज- 
सोऽतरिसषस्य । ऋअपरिभितमपि नभ इयटिति सर्वेमीयिति । संबधिन्यभे मेध सा 
अधि देधस्योपयेप उदकानि वृष्टिलश्णानि वितनोति विस्तारयति वृणण- 
नाच्छाटयंती सेव्यमाना वा मायिनी । मायेति प्रज्ञानाम । प्रज्लावती सती । 
यद्यस्य संबधिनी माध्यमिकी वागिति वा योज्यं ॥ 
॥ खथ हडितीया ॥ 

ता अत्नत वयुनं वीरव॑क्षणं समान्या वृतया विश्वमा रजः । 

अपो अपां चीरपरा अपेजते प्र पूवोभिस्तिरते टेवयुजेनः ॥२॥ 

ताः। अत्नत । वयुनं । वीरऽ वक्रं । समान्या । वृतया । विश्वं । आ । रजः। 


अपो इति। अर्पाचीः खपराः। खपं। ईजते। प्र पूरवेभिः। तिरते टेवऽयुः। जनः ॥२॥ 
इयमुषस्या । ता उषसो ऽत्नतं । वितन्वति । कि । वयुनं प्रज्ञानं । कीश । 
वीरवक्षणं वीरेोविग्नि वैहनीयं । यद्वा वश्णएः कायैवोढायो येन प्रथेते तत्ता- 
हश । किंच समान्येकरूपया वृतयावरकया दीघ्या विश्वमा सर्वमपि रजो जग- 
दत्नत । एवं सति देवयुर्द्वकामो जनो ऽपाचीरपांचनाः प्रतिनिवृत्तमुसीरपरा 
अन्या सआगासिनीरूषसोऽपेजते। खपचालयति । परोऽ पशब्टः पूरणः । पूवा- 
भिस्ताभिः प्रतिरते। प्रपूवेस्तिरतिवेधेनाथेः। वधेयति स्वमनीषां वधेते वा स्वयं ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
अआ पावभिरहन्येभिरक्ुभिवेरिष्टं वजमा जिंघति मायिनिं । 
शतं वा यस्य॑ प्रचरनतस्वे दमे संवतैरयत्तो वि चं वतेयन्बहां ॥३॥ 
खा! यावऽभिः। खहन्येमिः। अक्तु ऽभिः। वरिष्ठं । वजं । आ । जिधतिं। मायिनि। 
शतं । वा। यस्यं प्रऽचरंन्‌ । स्त्रे । टमे । संऽवतेय॑तः। वि । च । वतेयन्‌। अहा ॥ ३॥ 
खच पूवो इद्‌ उच्यत उत्तरा इटरात्मा सू्ैः। आ हूयत इति शषः । केः । 


म०५, ०४. सू०४४. | ॥ चतु ऽ्टकः ॥ ४३५ 
अहन्येभिरहनि संपारितैरक्भी राचिभिः । तच निष्पन्नेरित्यथैः ! तथाविधेमा- 
वभिः। साध्ये साधनशब्द्‌ः। सावसराध्येरभिषवेनिमिचतभूतिः । आगत्या सोमी सन्‌ 
मायिनि वुचे निमित्ते सति वरिष्टमुरुतरं वजमा सवतो जिधर । दीपयति । 
वा किंच । वाशब्दश्चार्थे । यस्येद्रात्मकस्यारित्यस्य शतं शतसंख्याका रश्मयः स्वे 
ट्मे स्वकीये गृह आकाशे प्रचरन्‌ प्रचरति कि कुवेतः । संवतयंतः प्राणिनो 
नाशयंतः। यद्वा अहाहानि दिवसान्‌ संवतेयंतः सम्यङ्‌ प्रवतेयंतो वि च वतेयन्‌ 
अहाहानि निवतेयंति गततान्येव पुनः प्रापयति च । तपनपरिस्यंदाधीनवात्मा- 
णिनामायुःरयस्याहोराचाटिव्यवहारस्य ॥ 
॥ पथ चतुर्थी ॥ 

ताम॑स्य रीतिं प॑रणशोरिव प्रत्यनी कमख्यं भुजे अस्य व॑सः । 

सचा यदि पितुमेतमिव सयं रत्नं दधाति भरहूतये विशे ॥४॥ 

तां। अस्य । रीतिं । परशोःऽइव "प्रतिं । अनीकं । अण्यं । भुजे। अस्य । वपेसः। 

सचां । यदि । पितुमेतं ऽइव । षयं । रत्नं । दधाति । भरऽहूतये । विशे ॥४॥ 

दयमाग्रेयी । तां प्रसिद्धामस्याग्रे रीतिं स्वभावं गततं वा परशोरिव प्रति 
पर्णैः प्रतिनिधिसिव पश्यामि । परमुयेया स्वस्वामिन्यभिमतं साधयति तद- 
दित्यथेः। अस्य वपेसो रूपवतो ऽस्यादित्यस्यानीक रश्मिसमृहं भुजे भोगायाख्यं । 
कथयाम्यहं । यदि. यस्मात्स च देवः सचास्मत्सहायः सन्‌ पितुमतमनवतं एय- 
मिव निवासमिव भरहूतये संमामे यज्ञे वाद्धानयुक्ताय विशे यजमानाय र्लं 
र्मणीयं धनं दधाति धारयति । उभयमपि ददातीत्यथेः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स जिद्लया चतुरनीक ऋंजते चार वसानो वरूणो यत॑ननरि । 

न तस्यं विद्य पुरुषत्वतां वयं यतो भगः सविता दाति वाये ॥५।॥ 

सः। जिट्भयां । चतुं;ऽअनी कः! ऋजते। चार । वसांनः। वरूणः। यत॑न्‌। अरि । 

न । तस्य॑ । विद्य । पुरुषत्वता । वयं । यतः । भग॑ः । सविता । दाति । वाये ॥५॥ 

सोऽम्रिश्वतुरनीकश्चतुदिशु प्रसुतज्वातः सन्‌ जिया जते । गच्छति घुता- 

दिकं। यद्वा जिद्धया चतुरनीकः सन्‌ जते । अल्टंकरोति स्वात्मानं । किं कुवन्‌ । 


४३& ॥ ऋग्वेदः ॥ [खअ० ४. ० ३. व० ३. 
चार्‌ रमणीयं तेजो वसान आछादयन्‌ वरूणस्तमोवारकः सन्‌ सरिमभिचं 
यतन्‌ उद्धरन्‌ । तस्य । तमित्यथेः । तं न विद्य । न जानीमो वयं पुरूषत्वता 
पुरुषत्ेन कामानां पूरक्वेन वा युक्तं ॥ अपरो भावप्रययः पूरणः ॥ यतोऽयं 
भगो महान्‌ भजनीयः सविता प्रेरको टेवो दाति यच्छति वाये वरणीयं धनं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुत्तीये हित्तीयो वगंः ॥ 
देवं व इति पंचचं पंचमं सूक्तमाेयस्य प्रतिप्रनस्याभे चेष्टभं वेश्वटेवं । टेवं 
वः प्रतिप्रभोऽत्या तृणपाशिरित्यनक्रमणिका ॥ विनियोगो ल्ठिगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

देवं वों अद्य संवितारमेषे भगं च र्नं विभजंतमायोः। 

आवा नरा पुरूभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिटश्चिना सखीयन्‌ ॥१॥ 

देवं। वः। अद्य । सवितारं । खा । ईषे। भगं + च । रत्नं । विऽभजेतं । आयोः । 

आ। वां। नरा। पुरुऽभुजा । व वृत्यां । दिवेऽदिवे। चित्‌। खश्चिना। ससखिऽयन्‌ ॥१॥ 

देवं द्योतमानं सवितारं सवेस्याभ्यतचज्ञातारं वः। त्ामित्यथेः । यद्वा होतुरिदं 
वाक्यं । वो यजमानेभ्यो युष्मभ्यसथायादेदानीमेषे । उपगच्छामि । भगं च 
भजनीयं देवमायोमेषयस्य यजमानस्य रत्नं रमणीयं हविविभजंतं । भगो वां 
विभजविति हि भगस्य विभजनं प्रसिद्धं । रायो विभक्ता सभरश्च वस्वः । ऋग्वे 
४. १७. ११,। भमो विभक्ता शवसा । ऋण्वे० ५.४६. ६.। इति च श्वुतिः । यदा 
चतुष्येर्थे षष्ठी । यजमाना रत्नं रमणीयं धनं विभजंतं । हे नरा नेतारो हे 
पुरुभुजा । पुर भुजाते इति पुरुूभुजौ । हे ऋश्विनाश्चिनो वां युवां दिवे दिवे 
प्रतिदिनमा ववृत्यां । स्रावतेयाम्यस्मटभिसुखं । ससीयन्‌ युवयोः ससित्वमिच्छन्‌ । 
चिदिति पूरणः ॥ 
॥ पथ हितीया ॥ 

प्रतिं प्रयाणमखरस्य वि्ान्सूक्रदेवं सवितारं दुवस्य । 

उप॑ ुवीत नम॑सा विजानन्‌ ज्येष्टं च रत्नं विभर्जतमायोः ॥२॥ 

प्रतिं । प्रऽयानं । असुरस्य । विद्वान्‌ । सुऽ उक्तैः । देवं । सवितारं । दुवस्य । 

उप॑ । जुवीतत । नम॑सा । विऽजानन्‌। ज्येष्टं । च । रत्नं । विऽभर्जतं । सयोः ॥२॥ 


म०५. प०४, सू०४९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 839 


असुरस्य शचरूणां निरसितुः सवितुः प्रति प्रयाणं प्रत्यागतिं विद्वान्‌ जानन्‌ 
सूक्तैः सवितार टवं दुवस्य । परिचर हे खंतरात्मन्‌। किंचायोमेन्षयाय ज्येष्ठं रत्न 
धनं च विभजत । ट्दतमित्यथेः । नमसा नमस्कारेण हविषा वा विजानन्‌ । 
विषेण भावयन्नित्यथैः ॥ यद्वातणीतणयर्थो ऽयं ॥ ज्ञापयन्‌ उपन्रुवीत । स्तौतु 
भवान्‌ ॥ 
॥ अथ तुत्तीया ॥ 

अट्चया दयते वायांणि पूषा भगो अ्दिनिवेस्तं उखः । 

इदरो विष्णवेरुणो मितो अभ्रिरहानि भद्रा जनयत दस्माः ॥३॥ 

अट्चऽ या । ट्यते। वायोांणि। पूषा । भग॑ः । अदितिः । वस्ते । उसः। 

इद्रः । विष्णुः । वरूणः। मिचः। अम्मिः। खानि । भद्रा । जन्यत । दस्माः ॥३॥ 


अयमश्निरदचयादनीयानि ॥ खद्वेरोणदिक्छप्र्ययः। खपां सल्ुगिति याजा- 
देशः ॥ अथवाच्तीत्यटचा जिद्ला । तया वायोणि वरणीयानि काष्टानि दयते। 
ट्यतिरनेककसाच टहने वतेते । दहतीत्यथेः । सामथ्यौटभ्रिरिति गम्यते । यद्ा- 
दनीयानि वरणीयान्यन्नानि दयते । ददाति यजमानाय । । टय टानगतिरहिंता- 
बत्ताख्यानेषु ॥ कीदश्ोऽग्रिः । पूषा पोषको भगो भजनीयोऽदितिरखंडनीयः । 
यद्वा पृषादयस््यो ऽपि प्रल्येकमट्नीयानि वायाणि चान्नानि दयते । उखः सूयो 
वस्ते । आआच्छाटयति ! सामथ्याच्ेजांसि । इदरादयः पंचापि देवा दस्मा टशेनीया 
सहानि सवेार्यागंतृणि भदा शेभनीयानि जनयत । जनयंति । दिवसानां 
यागदानादिविश्ष्टिवमेव भटरत्वं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

तन्नं अनवा संवितता वरूथं तत्सिंधव इषर्यतो अनुं गमन्‌ । 

उप यद्लोचं खध्वरस्य होता रायः स्याम पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥४। 

तत्‌। नः। अनवे । सविता । वरूथं । तत्‌। सिंधवः । इष्यतः। अनु । ग्मन्‌ । 

उप॑ । यत्‌। नोचे । अध्वरस्य । होता । रायः । स्याम । पत॑यः । वाजंऽरल्नाः ॥४। 


तत्मरसिद्धं वरूथं वरणीयमस्मटभिमतं धनं नोऽस्मभ्यमनवोप्रत्युतः केना- 
प्यतिरस्कृतः सविता देवः प्रयच्छविति शेषः। तनं सिंधवः स्यटनशीत्छा इष- 
यंतो गर्त्यो नद्योऽ क अनसुत्य ग्मन्‌ । गछतु । धनं दातुं गद्छत्ित्यथेः । 
5 र . 
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४३४ ॥ चाग्वेट्‌ः ॥ [० ४, स० ३, वरै. 


यद्यस्माटध्वरस्य यागस्य होता दोमनिष्पाटको ऽ हमुपवोचे उपेत्य ब्रवीमि 
तस्माचत्मरयच्छंषविति शेषः । वयं चा्रयो रायो धनस्य बहुविधस्य पतयः स्वा- 
मिनः स्याम । भवेम । वाजरत्ना अन्नेन वत्ेन वां रमणीयाः । अथवा यद्य- 
स्माद्ोचे स्तौमि तस्मात्सविता नो वरूयमागच्छतु । तस्माच्रद्यश्च नो वरूथं 
यज्ञमनग्मन्‌ ऋअनगद्छत्विति वा योज्यं ॥ 
॥ थं पंचमी ॥ 

प्र ये वस॑भ्य ईवदा नमो दुर्य मिते वरूणो सूक्तवां चः । 

ऋवत्वभ्वं कुणता वरीयो दिवस्य थिवयोर वसा मदेम ॥५॥ 

प्र। ये। वसख॑ऽभ्यः। ईैव॑त्‌। आ। नम॑ः । दुः । ये। मिते । वरणे । सूक्तऽ वाचः! 

अव॑ । एतु । खभ्वं। कृणुत । वरीयः । दिवः । पुंथिव्योः। अव॑सा । मदेम ॥५॥ 

ये यजमाना वखभ्यो यज्ञनिवासेभ्यो देर्वभ्य इेवदरमनवन्नमो ऽ चं पश्वात्मकं 
प्रदुः प्रादुः। ये च मित्रे देवे वरुणे च सूक्तवाचः सूक्तवचसो भवंति तानस्मा- 
नभ्वं महडनं तेजो कावेतु । अवगच्छतु । हे देवाः कृणत कुरुत च रुतेभ्यो वरीय 
उरूतरं सं । दिवस्युथिव्योद्योवापुथिव्योरवस् रसषणेन मदेम । दष्येम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुतीये तृत्तीयो वमः ॥ 
विश्वो देवस्येति पंचच षष्ठ सूक्तं स्वस्त्याचेयमुनेराषे वेश्वदेवं । पंचमी पंक्ति- ` 

राद्याश्चतखो ऽनष्टमः । तटुक्तमन्क्रमण्या । विश्वः स्वस्त्यान्ेयः पंक्यतमिति ॥ 
पृष्ठ्याभिक्नवषडहयोः प्रथमे ऽहनि वेश्वदे वश्स्त्र विश्चो देवस्येति प्रतिपत्तुचस्याद्यः, 
सूचितं च । विश्वो देवस्य नेतुरित्येका । आआ० 9. ६.। इति ॥ आआभि्विकेषु डिती- 
यचतुथेषष्ेष्हःस्वेषेव वेश्वदेवस्य शस्त्रस्य प्रतिपत्‌ । युग्मेप्रैवमभिश्चवे। आ०७, ६ । 


इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


विश्वो देवस्य नेतुमेते वुरीत सख्यं । 

विश्वो राय इषुध्यति दुखं वृणीत पुष्यसे ॥१॥ 

विश्वः । देवस्य । नेतुः । मतैः । वुरीत । सख्यं । 
विश्वः । राये । इषुध्यति । दुखं । वृणीत । पुष्यसे ॥ १५ 


म०५, अ०४. सू०५०.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४३९ 


विश्वः सर्वो मतो नेतुर्देवस्य । सवित्तुखित्यथेः । तस्य सख्यं वुरीत । वृणीत । 
विश्वो जनो राये धनस्येषुध्यति ॥ पंचमत्ठकारः ॥ इशीत । तस्यान्पहात्‌ सर्वो 
जनो दुखं धनं वृणीत सवितारं पुथसे पुध्ये पयोप्नं धनं ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 

तेते देव नेत्ये चेमां अनुरस । 

ते राया ते ह्या उ पृचे सचेमहि सचथ्येः ॥२॥ 

ते। ते। देव । नेतः । ये । च । इमान्‌ । अनुऽशसे । 

ते । राया । ते । हि! आऽपृचें । सच महि । सचथ्यैः ॥२॥ 


हे नेतर्देव ते तव स्वभूतास्ते वयं यजमाना ये चान्य इमान्‌॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ 
इमे होबाटयोऽनशसे शंसितुं प्रभवंति तेऽपि तदीयाः । यद्ेमानन्यानिंदरा- 
दीनन्श्से ऋमेण शंसितुं प्रभवंति णकेव वा महानात्मा देवता स सूयः स हि 
सवेभूतात्मे्युक्ततवाटित्तरासां टेवतानां तदंतभावादिति भावः । न केवलं तच्छं 
सका रवेत्यथैः । त॒ उभये वयं राया धनेन सत्रेमहीति संबंधः । ते हि ते 
सस्नापुच आपचेनीयाः ॥ कृत्यार्थे कन्प्रत्ययः । कृन्मेजंत इत्यव्ययत्वाहिभक्तेरदशेनं ॥ 
सचथ्येः सर्वेः कामेः सचेमहि । संगद्डेमरि ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

अतो न आ नुनतिथीनतः पत्नी देशस्यत । 

आरे विश्वं पथेष्ठां हिषो युयोतु यूयुविः ॥३॥ 

सतः । नः । आ । नुन्‌ । अतिथीन्‌ । अत्तः । पत्नीः । शस्यत । 

आरे । विश्वं । पथेऽस्थां । हिषः ! युयोतु । युयुंविः ॥३॥ 


अतो ऽस्मिन्यज्ञे ॥ सा वंविभक्तिकस्तसिः ॥ नो ऽ स्माकमृष्विजां नृन्नेतनतिथीन्‌ 
तदत्पूज्यान्देवाना दशस्यत्त । सवेत्तः परिचरत । अतो ऽ स्मिन्यज्ञे पत्नीदेवानां 
पत्नीरप्यादशस्यत हविःप्रदानादिना । यद्वा नोऽस्मभ्यं नृन्‌ पुचभूत्यादीनतिथीन्‌ 
पल्नीश्चेतच्यमच टशस्यत । हे देवाः प्रयच्छत । आरे टूरे विश्वं सवे पथेष्ठां मार्गे 
वत्तेमानं वेरिणं डिषोऽन्यानपि इषो दषटन्युयोतु पृथङ्करोतु देवसंघः सविता 
वा यूयुविः सवेस्यासिश्रयितः पृथङ्कते ॥ 


४४० ॥ छपग्वेदः ॥ [प०४. ख० ३, व०५, 


॥ अथ चतुथी । 
यच वर्हिरभिर्हितो दुद्रवद्रोर्यः पुः । 
नूमणां वीरपस्त्योऽणा धीरेव सनिता ॥४। 
यच । वहिः । ऋअभिऽर्हितः । दुदरव॑त्‌ । दरोण्यः । पशुः । 
नृऽमनांः । वीरऽप॑सत्यः । अणा । धीरां ऽइव । सनिता ॥४॥ 


यच यस्मिन्यज्ञे वहियेज्ञस्य वोढाभिहितो यूपं प्रापितो दोण्यो यूपाहैः पभुद- 
द्वत्‌ गच्छति यूपं प्रति त्रच नृमणा यजमानमनाः सविता वीरपस्त्यः । वीरा 
ऋषत्िग्यजमानाः पुचभृत्यादयो वा तङ्त्पस्त्यं गृहं यस्य स ताहशः । प्रेरितगृहो 
वा । पुचाद्युपेतगृहप्रद्‌ इत्यथेः। सनिता सभक्ता भवति । अणोारणकुशत्ता धीरेव 
योषिदिव । यद्वाणानि हवीयभिलष्य सनिता भवति ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
एष ते देव नेता रथस्यतिः श रयिः । 
शं राये शं स्वस्तय॑'दषःस्तुतो मनामहे देवस्ततो मनामहे ॥५॥ 
एषः । ते । देव । नेतरितिं । रथःपतिंः । शं । रयिः । 
शं । राये । शं । स्वस्तय । इवःऽ स्तुतः । मनामहे । देवऽस्तुतः। मनामहे ॥५। 


हे नेतर्देव सवितस्ते तवेष रथःपतिः सवस्य पालको रयिदात्तव्यधन वान्‌ ॥ 

मल्थों टुष्यते ॥ शं करोषिति शेषः। वयं च राये धनस्य शं सुखाय । यद्वा राये 

धनाय शं सुखाय च स्वस्तयेऽविनाशयेषःस्तत एषणीयस्य सवितुः स्तोतारो वयं . 

मनामहे । स्तुमः। देवस्तुतो देवानां देवस्य वा सवितुः स्तोतारो मनामहे । स्तुमः ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृतीये चतुथों वैः ॥ 


ग्रे सतस्येति पंचट्‌चं सप्तमं सूक्तं । अचेयमनक्रमणिका । समग्रे पंचोना 
चतस्रो गायव्यः षदुष्णिहिस्तिसो जगत्यस्िष्टभो वायेऽनुष्टुभाविति । षि- 
श्चान्यस्माटिति परिभाषया स्वस्त्याचेय षिः । आदितश्चतसो गायच्यः पंच- 
म्याद्याः षडुष्णिह एकाटग्याद्यास्तिसो -जगत्यस्िष्टुभो वा चतुरशी पंचटश्याव- 
चृष्टुभो । विश्वे देवा देवता ॥ 


म०५. अ०४. सू०५१.| . ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४१ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


खगन .सतस्यं पीतये विश्वेरूमेभिरा ग॑हि । देवेभिहव्यट्‌। तये ॥१। 
अने । सुतस्य । पीतये । विश्वैः । ऊमेभिः। आ। गहि, देवेभिः । हव्य ऽ ट्‌तये ॥१॥ 


ह 


हे प्रे तं सतस्य पीतये सोमपानाय विशवेरूमेभिरूमैः सर्वैरपि रके 
वेभिदेवेरिद्रादिभिः सहं हव्यादातयेऽस्माकं हविदानाय तदाचर यजमानाय वा 
आगहि । आगच्छ ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
ऋतधीतय आ ग॑त सत्यधमौाणो अध्वरं । खमग्रः पिं वतत जि्धयां ॥२॥ 
ऋत ऽधीतयः। खा गतत । सत्य ऽधमाणः। अध्वरं । अग्नेः । पिवत्‌ । जिद्धयां ॥२॥ 


हे ऋतधीतयः सत्यस्तृतयोऽ बाध्यकमाखो वा देवा खध्वरमस्मदज्लसागत । 
अगच्छत्‌ । आगत्य च हे स््यधमोाणः सत्यस्य धारयितारो यूयमम्रेजिड्या 
पिवताज्यसोमाटिक्‌ ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
विप्रेभिर्विंम्र सत्य प्रात्तयोवभिरा गहि । देवेभिः सोम॑पीतये ॥३॥ 
विप्रेभिः। विप्र) संत्य  प्राततयावंऽभिः। आ। गहि । देवेभिः सोम॑ ऽ पीतये ॥३॥ 
हे विप्र मेधाविन्‌ विविधङामानां वा पूरक हे संत्य संभजनीयाम्रे विप्रेभि- 
रक्ततः प्रातयावभिः प्रात्तःकाल आगंतुभिर्द वेभिदैवेः साङमागरहि। खागच्छ । 
किमथे । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
अयं सोम॑श्चमू खतोऽ म॑ने परिं षिच्यते । प्रिय इट्राय वायवे ॥४॥ 
अयं । सोम॑ः। चमू इति । सुतः । खमे । परि । सिच्यते, प्रियः। इटा य। वायवे ॥४॥ 


अयं पुरतो वतेमानः सोमश्चम्‌ चश्ोरव्योरधिषवशफलरयोः खनो ऽ भिषुतः 
सन्‌ असच पाचे परिषिच्यते । यूयते स चेदराय वायवे च प्रियः तं पातुं हे 
इट्रवाय्‌ आगच्छतभिति शेषः ॥ 

वायवा याहीव्येषा पृष्ठयस्य तृतीयेऽहनि प्रउगशस्वे वायव्यतुचस्याद्या । सूचित 
च। वायवा याहि वीतय इत्येका वायो याहि शिवा रिव इति इ । आ० 9.१०. इति॥ 
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४४२ ॥ च्पम्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ३, व०६,. 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
वायवा यांहि वीत्ये जुषाणो हव्यद्‌।तये । 
पिवां स॒तस्यांध॑सो अभि प्रयः ॥५॥ 
वायो इतिं । आ । याहि । वीतये । जुषाणः । हव्य ऽट्‌तये । 
पिब॑ । सतस्य । अंधसः । अभि । प्रय॑ः ॥५॥ 
हे वायो प्रयोऽनं सोमाख्यमनि अभिलृष्यायाहि वीतये भक्षनाय जुषाणः 
प्रीयमाणो हव्यदातये हविर्‌ यजमानाय तदथे। सागव्य च सत्तस्यांधसोऽभि- 
षुतमंधोऽन्नं सोमत्क्षणं पिव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये पंचमो वर्गैः ॥ 
पुष्यस्य तुत्तीयेऽहनि प्रउगशस््र रेद्वायवतृच इंदश्वेत्यारिके चे ऋचौ शंसेत्‌। 
तयोः प्रथमां डितीयां वावल्ये तृचं संपादयेत्‌ । तथा च सूचितं । द्रश्च वाय- 
वेषां सुतानामिति इयोरन्यतरां द्विः । खआ० 9.१०.। इति ॥ 
॥ इुचे प्रथमा सूक्ते षष्टी ॥ 
इटश्च वायवेषां सुतानां पीतिमहेथः 
तान्‌ जुषेथामरेपसांवमि प्रय॑ः ॥६॥ 
इद्रः । च । वायो इति । एषां । सुतानां । पीतिं । खहेयः। 
तान्‌ । जुषेथां । अरेपसो । अभि । प्रय॑ः ॥६॥ 
हे वायो लं चेदृश्चेषां पुरतो गृहीतानां सत्तानामभिषुतानां सोमानां पीतिं 


पानमहेथः । यस्मादेवं तस्मात्तान्‌ सोमरसान्‌ जुषेथां सेवेथामरेपसावर्हंसको । 
तदधे प्रयः सोमाख्यमन्नमभिलष्यागच्छतमिति शेषः। यद्वा प्रयो ऽन्ररूपान्‌ ॥ 


॥ अथ सप्नमी ॥ 
खता इंद्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः । 
निनं न यंति सिंधवोऽमि प्रयः ॥७।॥ 
सताः । इद्राय । वायवे । सोमासः । दधिंऽञ्ाशिरः । 
निनं । न । यंति । सिर्धवः । अभि । प्रय॑ः ॥७॥ 


म०५. ख०४. सू०५०१,| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४४३ 


इदाय वायवे च सोमासः सोमा टध्याशिरि दध्याश्चरयणाः सुताः । खभि- 
घुताः । संपारित्ताः । ते च निन्नं गते सिंधवो न नद्य इव हे इटरवागू युवाम- 
भियंति प्रयोऽन्बरूपाः ॥ 

तृतीयेऽहनि प्रउगश्स्े सजुर्विंश्वेभिरिति वेश्वदेवस्तृ चः । सूचितं च । सनूर्वि- 


टवेभिरः 


श्येभिर्टवेभिरुत्त नः प्रिया प्रियास । सा० ७, १०.। इति ॥ 


॥ सेषा तुचे प्रथमा सूक्तेऽष्टमी ॥ 
सजूविश्वमिर्वेभिरश्चभ्यांसुषसां सजूः । 
आ याद्यम्रे अचिवत्सुते र॑ण ॥४॥ 
सऽजूः । विश्वेभिः । देवेभिः । अश्िऽन्या । उषसा । सऽजूः । 
आ । याहि । अग्रे । अबिऽवत्‌ । सुते । रण ॥ ४॥ 
हे खग्रे विश्वेभिः सवर्द वेभिदवेः सजूः संगतः सन्‌ खश्िभ्यासुषसा च सजूः 
समानप्रीतिः सन्‌ आयाहि । आगहि । सचरिवदचिरिव । छवेयैज्ञे यथा तथेत्यथेः। 
यद्वाचियेथा यज्ञे रमते तदत्सृतेऽभिषुते सोमे रण । रमस्व ॥ 
॥'"खथं नवमी ॥ 
सजूमिचावरूणाभ्यां सजुः सोमेन विष्णुना । 
आ याद्यग्रे अचरिवत्सुते रण ॥९॥ 
सऽज्ः । मिचावरूणणभ्यां । सऽज्‌ः । सोमेन । विष्णुना । 
आ । याहि । अम्र । अचिऽ वत्‌ । सुते । रण ॥९॥ 
॥ खथ ट्श्मी ॥ 
सजूरादिवेवेख॑भिः सजूरिद्रंण वायुनां । 
आ या्यप्रे अचिवत्सुते रण ॥ १०॥ 
सऽजूः आरिवयः । वस॑ऽभिः। सऽजूः । इद्रेण । वायुना । 
आ । याहि । अग्रे । अचिऽ वत्‌ । सुते । रण॒ ॥ १०॥ 
उक्चरे चवै नवमीद्शम्यौ स्पष्टे ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृत्तीये षष्टो वेः ॥ 


४४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ० ३. व० 9. 


पृ्ठयस्य ष्टऽहनि वेश्वदेवशस्तरे स्वस्ति न इति तृचः । सूचितं च । स्वस्ति नो 
मिमीतामश्विना भग इति तृच इति वेश्वदेवं । ० ७.१.) इति ॥ तथा वृहस्य- 
तिसवे चेश्वदेवनिविङद्धानार्थोऽयं तचः । स्वस्ति नो सिमीताभश्विना भग इति 
वैश्वदेवं । खआ० ९. ५.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ तुचे प्रथमा सूक्त एकादशी ॥ 

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग॑ः स्वस्ति देव्यदितिरन वेणः । 

स्वस्ति पूषा छख॑रो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी खंचेहुन। ॥११॥ 

स्वस्ति। नः। मिमीतां। अश्विना । भगः । स्वस्ति । देवी । अदितिः । अन वेणः । 

स्वस्ति। पूषा! अखरः। दधातु। नः। स्वस्ि। द्यावा पुथिवी इति । सुऽचेतुनां ॥११॥ 


नो ऽस्मभ्यमश्विनाश्विनौ स्वस्त्यविनाशं सेमं मिमीतं । कुरूतां । भगश्च स्वस्ति 
कषेमं भिमीतां । तथा देव्यदितिश्च स्वस्ति मिमीतां । सनवेणोऽ प्रतयुत्तः पूषा 
सुरः शचूणां निरसित्ता प्राणानां बलानां दाता वा नः स्वस्ि टधातु । 
नोऽस्मभ्यं चयावापृथिवी द्ावापुथिव्यावपि सुचेतुना शेभनेन प्रज्ञानेन विशि 
स्वस्ति सिमीतां ॥ 
॥ अथ दाट्भी ॥ 

स्वस्तये वायुमुपं बरवामहै सोम॑ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 

बृहस्पतिं स्वेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवंतु नः ॥१२॥ 

स्वस्तये । वायुं । उप॑ । वामहे । सोम । स्वस्ति । भुवनस्य । यः । पतिः । 

बृहस्पतिं । सवऽ गणं । स्वस्तये । स्वस्तये । आदित्यासः । भवंतु । नः ॥१२॥ 


स्वस्तये समाय वायुमुपबवामंहे । स्तुम इत्यथैः । सोमं चोपत्र वामहे । यश्च 
सोमो भुवनस्य पतिः पालकः । सवेल्टोकजीवनस्य सोमायच्चत्वात्‌ । तथा सर्वगणं 
सवेटेवगणोपेतं बृहस्यतिं बृहतः रमणो मंचस्य पात्रयित्तारं स्वस्य स्तुमः । 
आदित्यास आदित्या अदितेः पुत्राः सवे देवा अरूणाटयो दश वा नो ऽस्माकं 
स्वस्तये भवंतु ॥ 

सचमध्ये दीधिते व्याधिते सति तस्मिन्रहनि वेश्वदेवशस्त्ेऽयं तृचो निविा- 
नाथः । सूचितं च स्वस्त्यात्रेय निविद्‌ दध्यात्‌ । आ ६.९. इति । स्वस्त्याचेयशब्टे- 
नायं तृचो विवक्ति इति तच व्याख्यातं । तथा रूपारिके सत्ययं तुचो जः ॥ 


स०५. ०४, सू०५१.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४४१ 
॥ खथ चयोट्श्शी ॥ 
विश्वे देवा नो अछा स्वस्तये वेश्ानरो वसछरग्निः स्वस्तये । 
देवा | ख व॑तृभ व॑ः स्वस्तये स्वस्ति नो रुदः पात्वंहसः ॥ १३॥ 
विश्वे । देवाः । नः। खच्च । स्वस्तये । केष्वानरः । वख: । अत्रिः । स्वस्तय । 
देवाः । अवतु । ऋभवः । स्वश्ठये । स्वस्ति । नः ¦ रुट्‌: । पातु । अंहसः ॥१३॥ 
विश्वे सर्वेऽपि देवा लो ऽस्मानद्यास्सिन्यागदिने स्वस्तये सेमायावंतु । वेश्वा- 
नरः विश्ठ एनं नय नयतीति वैष्छानरः । वुः सवस्य वास्षयिताम्रिर्देवः । 
अयमेवाग्निर्वेश्वानर इत्ति शङूपू णिः । नि०७.२३.। इति यास्कः। सोऽपि स्वस्त- 
येऽवतु ! देवा चछभवोऽपि स्वस्तयेऽ वंतु । र्टो दुःखाद्ावयिता देवोऽ यंहसः 
पापार्‌ स्वस्ति पातु नोऽस्मान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुदश ॥ 
स्वस्ति मिचावरूखा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इट्शाग्निश्च स्वस्ति नो अदिति कुधि ॥१६॥ 
स्वस्ति । भिचावरूष्ट । स्वर्डि । प्ये । रेवति । 
स्वस्वि। नः । इदः । च । अन्निः। च । स्वस्ति । नः। अदिते । कृधि ॥१४॥ 


(स 


हे भिचावरूणा खअहोराचाभिमानिदेवो स्वस्ति कुरुतं । हे पथ्ये हे पथ्यास्वस्ति- 
देवि । पया अंतरिकमामः । तच हिता मागाभिमानिनी देवी । हे ताहि 
रेवति धनवति देवि स्वस्ति कुधि । इद्श्वाग्रिश्च प्रत्येकं नोऽस्मभ्यं स्वस्ति कृधि । 
हे अदिते देवि नः स्वस्ति कृधि । कुर्‌ ॥ 
॥ प्रघ पचट्भशी ॥ 
स्वस्ति पंथामन्तं चरेम सूयोाचंदरमसांविव। 
पुनटेदताश्चता जानता सं गमेमहि ॥१५॥ 
स्वस्ति । पंथां । अन्दं । चरेम । सूयो चंदमसो ऽइव । 
पुनः । दर्दता । अश्वता । जानता । सं । गमेमहि ॥१५॥ 
पंथां पंथानं स्वसि सेमेणानुचरेम मूयोचंदरमसाविवं । तौ यथा निरात्तेे 
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४४६ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ | ० £. ० ३, ०७. 
मागे राक्षसादिभिग्तुपद्तौ संचरत स्तत्‌ । फिच वय प्रवसतः पुनट्द्ताभिम- 
तमघ्रता चिरकालविल्वकोपेनाहिसता जानताविस्मरता मदीयश्िरका्टं गत 
कोऽयमिति संटेहमक्वत्ता । मदीयो ऽयमिति वुध्यमानेने्यथः ! उक्तत्टष्णेन 
बंधूजनेन संगमेमहि । यडा पवाद्धं प्रवसता वाक्यमुत्तरादं वधूनां! वय वधवो 
टटताभिमतमपाजिंतं यच्छतान्नता प्रयामरोपेनाहिसता जानता सलरेहमयि 
गच्छता प्रवसता संगमेमहि ॥ 
॥ इनि चतुर्थस्य तृतीये सप्तमो वमः ॥ 
प्र श्यावाश्वेति सप्रदशचंम्टमं सूक्तं! अचेयमनुक्रमणिका । प्र श्यावाश्व चूना 
श्यावाश्चो मारुतं ह्‌ तत्पक्तिः षष्ठ्यंत्या चेति । आआवेयः श्यावाश्व ृषिः। ह तदिति 
प्रयोगादिटमादीनि दण सूक्तानि मर्देवत्यानि । षष्ठी सघ्रटशी च पंक्तय शाः 
पं्यंतपरिभाषयानुष्टभः ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र श्यावाश्च धुष्णुयाचे मरुच्धि्छैकभिः । 
ये खदरोधमन्ुबधं चवो मर्दति यल्ियाः ॥१॥ 
प्र। ्यावऽञ्जश्च | धृष्णुऽया । अचे । मसत्‌ऽभिः । कूक्रऽभिः। 
ये । अदरोघं । अन्त ऽ स्वथं । रवः । मदति । यक्लियाः ॥१॥ 


हे श्यावाश्व एतन्नाम षे धृष्णया धुष्णस्वमृक्रभिः स्तुत्यान्मरुद्धिमेरुतः 
प्राच ॥ ितीयार्थे तृतीया ॥ र्वं स्वयमेव संप्रेयति । या यजमानो होतारं 
श्यावाश्व त्रूते । यद्वा मरुद्धिमेरुतसटशेकी कभिः स्तोतृभिः सह स्तोचेवाचे । 
स्तुीत्यथेः । ये मरुतो यल्लिया यज्लाहा अनुष्वधं प्रत्यहं । हविलैकषणानप्रदानं 
स्वधा । अच पश्चाद्ा । खदोधमरहिसकं वोऽसं ठग्पूा मति ह्यति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

ते हि स्थिरस्य शव॑सः सखायः संति धृष्णुया । 

ते यामन्ना धुषदिनस्मनां पांति शश्व॑तः ॥ २॥ 

ते । हि । स्थिरस्य । शव॑सः । सखायः । संति । धृष्णुऽया । 

ते \ याम॑न्‌। आ । धृषत्‌ऽविन॑ः । त्मना । पांति । शर्त: ॥२॥ 


स०५. खअ०४. सू०५२. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४9 
ते हि ते खलत्लु स्थिरस्याविचल्ठितस्य शवसो बत्डस्य सखायः संति । भवंति 
म्यं । धुष्णया धृष्णवः । ते च यामन्ना । आख इति चाथ । गसनेऽपि धुषदहिनो 
धषेणवंतस्सनात्मनादग्रहेेवास्मटुपकारमनपेष्येव शश्वतो बहूनस्मान्पुचभूत्या- 
टीन्पांति । रक्षति ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
ते स्यद्रासो नोक्षणोऽति ष्कंटंति श्वरीः । 
मरूतामधा महो दिवि समां च॑ मन्महे ॥३॥ 
ते । स्यद्रासः। न । उक्षण॑ः । अति । स्वदि । शवैरीः । 
मरतां । अधं । सह॑ः । दिवि । छमा । च । मन्महे ॥३। 
ते सरतः स्य॑द्रासः स्यदनशीत्ा उष्णो जलस्य सेक्तारश्च । नेति चार्थे । 
यस्मत्छंदरा अन्येषां तस्मात्‌ शवेरीः । शवेयों रायः । काल्ावयवानित्यथेः । 
तानति स्कटति । अतिक्रम्य गच्छति । नित्या इत्यथैः । यस्मादटेत एवंविधास्त- 
स्मान्मरुतामधाधुना महस्तेजो दिवि द्युलोके छमा समायां भूमो च वत्तेमानं 
मन्महे । स्तुमः ॥ 
॥ "अथ चतुथी ॥ 
मसर्त्सु वो दधीमहि स्तोमं यज्ञं च धृष्णय । 
विश्वे ये मान्दषा युगा पांति म्ये रिषः ॥४॥ 
मरूत्‌ऽखं । वः । दधीमहि । स्तोम । यज्ञं । च । धृष्णुऽया । 
विश्वे । ये । मानवा । युगा । चाति । मयं । रिषः ॥४॥ 
हे अध्वयुहोचाटयो वो यूयं मरत्स॒ धृष्णुया धषकेषु टधीमहि ॥ व्यत्ययेनोच्मः॥ 
धच । किं। स्तोमं स्तोचं यज्ञं च । इज्यते ऽनेनेति यज्ञं रविः । तदुभयं किमथे दीयत 
इति। ये मरतो विश्वे सर्वेऽपि मान्छषा मानचषाणि युगा युगानि । सर्वेषु काटेषि- 
न्यथेः। मत्ये मरणधमेाणं यजमानं रिषो हिंसङातसकाशत्पांति रक्षंति ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
अरैतो ये खदानवो नरो असामिशवसः । 
प्र यज्ञ यलियेभ्यो दिवो संच मरुह्यः ॥५॥ 


४४४ ॥ उुमग्वेट्‌ः ॥ | खप० ४. ० ३, व० ९. 

रेतः । ये । सुऽ दानवः । नरः । यक्षा मिऽ श्वसः । 

प्र । यज्ञं । यक्तियिभ्यः । दिवः । अचं । मरत्‌ऽभ्यः ॥५॥ 

हे होतः हे आत्सन्वा येऽईतः पूज्याः खटानवः शोभनदाना नरो नेत्तारः कमै- 
णामसायिशवसोऽनत्यवल्ः संहि तेभ्यो यङ्ियेभ्यो यज्लाहभ्यो दिवो चयोतमा- 
नेभ्यो मरूड्ः॥ विभद्धिवचनयो येत्ययः ॥ यद्य कमश षष्टी ॥ दीप्रं यज्नं यज्ञसाधनं 
हविः प्राच । घूडय । प्रयद्छेत्यथंः। खवा टिवो ऽतरिसादागतेभ्य इति संबंधः । 
॥ इति चतु्थेस्य तुतीयेऽष्टमो वैः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 

आ रक्मेया युधा नर सृष्ठा सुरीरसृक्षत 
अर््वेनाँ अह विद्युतो मरतो जर्श्तीरिव भान्दरते त्न दिवः ॥६॥ 
सा । रकम: । आ । युधा । नरः । ऋष्वाः । ऋष्टीः । असृक्षत । 
अनु। एनान्‌। खह। विऽद्युतः। मरुतः। जर्‌ श्तीःऽइव्‌। भानः। सते त्मना । दिवः ॥६। 





नरो वृषटेनेतार श्चा महातो मरुतो रुक्मे रोचमानेसाभरणविरेषेरा रोच॑त 
इति शेषः ॥ उपस्मशरुतेः संगतक्रियाध्याहारः ॥ तथा युधा प्रहरणसाधनेनायुधे- 
नारोचते । एते महत ष्टीरायुधविरेषानसुस्त । प्रकषिपंति मेघभेदाथे । 
एनान्सरूतो विद्युतोऽपि जर्दतीरिव शब्टकारिण्यं आप इव । जम्‌एतीरापो 
भवंति शब्टकारिरयः । नि ६. १६.। इति निरुक्तं । अन्वह अनुगद्छल्येव । दिवो 
द्योतमानस्य सस्द्रणस्य भानुरदीिस्त्सना स्वयसेवाते । निरगात्‌ ॥ 
॥ थ सप्रमो ॥ 
ये वावृत पाथिंवा य उरावंतरिसष खा, 
वृजने वा नदीनां सधस्थ वा महो दिवः ॥७॥ 
ये । बवृधंतं । पार्थिवाः । ये । उरौ । अंतरिक्षे । आ । 
वृजने । वा । नदीनां । सधऽस्थ । वा । महः । दिवः ॥७॥ 
ये मरतः पाधथिंवाः पृथिवीसंवदाः संतो ववृधंत वर्धते । ये चोरौ मह्यंतरिकष 
च ववृत । आखा इति चाथं । नदीनां नदनवततीनां वृजने वा बले ववृधंत । 


म०५. अ०४. सु०५२.। ॥ चतुथों ऽष्टकः ॥ ४४९ 
महो महतो दिवो द्युलोकस्य सधस्थे सहस्थाने च ववृधंत । उभयच वाशब्द 
श्ार्थे । एवं सवे वधेमाना मरतो वृष्यथेमृष्टीरसृष्तेति पूवेच संबंधः । 
॥ अथा्टमीं ॥ 

शधो मारतमुच्छस सत्यशवसमृभ्वसं । 

उत स्मते स्नुभे नरः प्र स्यंदा युंजत त्मनां ॥४॥ 

शः । मारतं । उत्‌ । शंस । सत्य ऽशंवसं । ऋभ्व॑सं । 

उत । स्म । ते। शुभे । नरः । प्र स्यंद्राः । युज्ञत । त्मनां ॥४॥ 

हे स्तोत्तमारतं धों बत्ठसुत्‌ उत्कृष्टं शंस । स्तुहि । कीदशं शधैः । सत्यशवसं 

सत्यवेगमृभ्वसं महटतिप्रवृद्धं । उत स्मापि च नरो वृषटर्नेतारस्ते मरुतः भुभ 
उट्काथे प्रयुजत प्रायुंजतत समयोजयन्‌ त्मनात्मनेव जगद्श्ावुद्धैव स्यंदाश्च- 


त्छनस्वभावाः पुषतीरित्यथेः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 


उत्त स्म ते परूष्ए्यामूण वसतत भुध्यव; । 
उत्त पव्या रथानाम भिद्तयोज॑सा ॥९॥ 
उत । स्म । ते । परूष्णयां । ऊणाः । वसत । भुध्यवंः । 
उत । पव्या । रथानां । दवि । भिंट्‌ति । ओज॑सा ॥९॥ 
उतत स्मापि च ते मरुतः परुष्ण्यामेतन्राभिकायां नद्यां वर्तते। य ऊण दीप्र 


प्ुध्यवः शोधिका वसत आच्छादयति ते । उतापि च पव्या नेम्या रथानां स्वकी- 
यानां रथचक्रेणोजसा बलेन चादिं भिद॑ति ¦ सेघं गिरिं वा विदारयंति ॥ 


॥ थ ट्श्मी ॥ 
आपथयो विप॑थयोऽ त॑स्पथा अन्दुपथाः । 
एतेभिमेद्यं नाम॑भियेज्ञं विं्टार आहते ॥१०॥ 
आआऽपथययः । विऽपथयः । खंतःऽ पथाः । अनऽपयाः । 
एतेभिः । मद्यं । नाम॑ऽभिः । यज्ञं । विऽस्तारः । ओहते ॥ १०। 
सपययः । खअस्मटभिमुखा मागो येषां ते तादृशः । विपथयो विष्रड्यागोा 


01,. एए, 5 ध 


६५० ॥ ाग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ० ३. ०१५. 


तस्था टरीसषिरादिमामी अन्ुपथा अन्दकूतमागाश्च ये मरूतः संति त रएते- 
भिरेतैश्वतुवि्ैनामभिनामकेः स्वरूपेमेद्यं मदथे यज्ञं विस्तारो विस्तृताः संत 
स्मोहते । वहंति \ यदेतेनामभिरुदकेः साच यज्ञमोहते ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृतीये नवमो वगः ॥ 
॥ सथेकाट्शी ॥ 

अधा नरो न्योहतेऽधां नियुतं ओहते । 

अधा पारावता इतिं चिचा रूपाणि ट्श्या ॥११॥ 

धं । नरः । नि । ओहते । अधं । निऽयुतः । ओहते । 

खथ । पारावताः । इतिं । चिचा । रूपाणि । ट्श्यो। ॥११॥ 


ऋखधाथ नरो ऽभिमतवृच्याटिनेतारो न्योहते । नितरां वर्हति जगत्‌ । अधं 
नियुतः स्वयमेव भिश्रयितारः संत ओहते । खधाथ पारावताः परावहूरदेशः 
तत्संबधिनश्ांतरिषषाटिट्रदेशे ग्रहतारामेधाद्धिारकाः संतत आहत इत्यथः । 
इत्युक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि चिचा सानाविधानि चायनीयानि वा टण्यै 
स्वव्यापरिटेशेनीयानिं भवंविति शेषः । 
॥ अथ इाट्शी ॥ 
छट्‌ःसतुनः कुभन्यव्‌ उतसमा करिणो नृतुः । 
ते मेके चिन्न तायव ऊमां आआासन्दशि विषे ॥१२॥ 
खद्‌;ऽस्तुभ॑ः। कुभन्यवः । उत्सं । आ । कीरिण॑ः। नृतुः । 
ते। मे। कै। चित्‌। न । तायव; । ऊमाः । स्रासन्‌। हशि । ष्विषे ॥१९॥ 


छदः स्तुभग्छटोभिः स्तोतारः कुभन्यव उट्केखवः कीरिणः स्तोतार उत्सं 
कूपमपेषय तृषिताय गोतमाय यान्मरूत आनुतुः सर्वेत्तोऽ कुवन्‌ अनयन्वा 
स्तोचं । या ये इट्‌ःस्तुभग्डदोभिः स्तुत्याः ॥ स्तोभतिः स्तुतिकमी ॥ कुभन्यवः 
सेक्तारो वृष्टयुदकस्य ॥ कुभिरुटनकमौ ॥ कीरिणः स्तोतुर्गोतमस्य पाना्थेमुक्सं 
कूपमानृहुः आनीत वतः । असिचनुत्सं गोतमाय तृष्णजे । ऋण्वे० १, ४५, ११.। 
इति युक्तं ॥ नृ नय इत्यस्य वा नतेतेवौ विषेपमाचाथस्येद्‌ रूपं ॥ ते मरुतः 
क चिन्मे मद्यं तायवो न कटाचिटप्यदश्यास्तस्करा इव स्थिता ऊमा रक्षका 


म०५, ०४. सू०५२. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४५१ 
हशि टेन आसन्‌ । विषयभूता अभवन्‌ । केचिच्चिषे शरीरदीभे बलाय 
वासन्‌ प्राणरूपेणेति भावः ॥ 
॥ थ चयोटशी ॥ 

य श्रा कृष्टिविंद्युतः कवयः संति वेधसः । 

तमूषे मारुतं गणं नमस्या रस्या गिरा ॥ १३॥ 

ये । ऋषराः । ऋषि ऽ विद्युतः । कवयः । संति । वेधसः । 

तं । ऋषे । मारतं । गणं । नमस्य । रम्यं । गिरा ॥१३॥ 

ये मरत श्रा टशेनीया शिविद्युत खयुधेविद्योत्तमानाः कवयो मेधाविनो 
वेधसः स्वेस्य विधातारः संतति तं तेषां मारतं गणं रमया रमणीयया गिरय 
स्तुत्या हे ऋषे श्यावाश्व नमस्य । परिचर । स्तुहि ॥ 
॥ खथ चतुदश ॥ 

अच्छं ऋषे मारतं गणं दाना भिचं न योषणा । 

दिवो वां धुष्णव ओज॑सा स्तुता धीभिरिषर्यत ॥ १६। 

अच्छं । ऋषे । मारतं । गणं । दाना । मिचं । न । योषणां । 

दिवः। वा । धृष्णवः । ओज॑सा । स्तुताः ! धीभिः । इषण्य॒त ॥१४॥ 

हे ऋषे मारतं गणं मरत्संघं सिचं न सखादित्यमिव दाना हविटानेन योषणा ॥ 

योतेरिट्‌ रूपं। योतीति योषा स्तुतिः ॥ तया चाख्छ. सखा गच्छेति शेषः । षेरु्त- 
रचः प्रत्य्वादः ! ओजसा वलेन हे धुष्णवो धषेका मरुतो दिवो वा द्युतोका्वा । 
वाशब्दश्ुतेरित्रत्ठोकहयाद्वा । धीभिरस्सदीयाभिः स्तुतिभिः स्तृता इषण्यत् । 


गच्छत यज्ञ ॥ 
॥ थं पंचदशी ॥ 


नू स॑न्वान एषां देवां अच्छा न वक्षणा । 

दाना सचेत सूरिभियोमश्युतेभिरजिभिः ॥१५॥ 

नु । मन्वानः । एषां । देवान्‌ । अच्छ । नं । वक्षणा । 

दाना । सचेत । सूरिऽभिः । यामंऽ शुभिः । अंजिऽभिंः ॥१५॥ 


४५२ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ० ३, व° १०. 


नु सिप्रमेषां मरुतां । एतान्मरूत इत्यथः । मन्वानः स्तुवन्‌ टेवान्मरुद्यति- 
रिक्तान्वक्षणा वदनेन निभिचेनाच्छ अभिप्राघरुं न मन्ते । स स्तोता सूरिभिर्मे- 
धाविभियौमथरुततेभिः शीघ्रगमनेन विश्ुतेरंजिभिः फलस्य व्यंजकेमेरुज्धिः 4 सवाः 
पंचम्यर्थे तृतीयाः ॥ उक्त््षणेभ्यो मर्द्यो दानाभिमतदानानि सचेत , 
संगच्छते ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 

प्रयेमें वेषे गां वोच॑ सूरयः पश्चि वोच॑त्त मातरं ¦ 

अधां पिततरमिष्पिणं रुद्रं वो चंत शिक्सः ॥ १६॥ 

प्र।ये।मे। वंधुऽएषे । गां । वोच॑त । सूरयः । पृश्नि । वोचत । मातरं | 

अधं । पित्तरं । इष्मिणं । र्ट । वोचत । शिक्वसः ॥ १६॥ 


ये मरूतो मे मद्यं ब्॑वेषे स्वेषां बंधूनामन्वेषणे सति सूरयः प्रेरका गां माध्य- 
मिकां वाचं गोदेवतां वा प्रवोचंत प्रावोचन्‌ ॥ सविशि्टमृषेवाक्यं । कषिमेर- 
ाक्यमनुवदति । तस्मादुत्तरयोरख्यातयोयेच्छब्दानन्वयान्निधातः ॥ ते पुश्िं दयुद्‌- 
वतां पृश्चिवश गां वा मातरं वोचत । खन्ुवन्‌ । पुश्चिये वे पयसो मरुतो जाता 
इति श्रुतेः । ऋधाय पितर स्वकीयमिष्पिणं गसनवंतमन्रवंतं वा रदं वोचत 
शिक्रसः शक्तास्ते । मरतां रुद्रेण पुच्चपरिग्रहो बहूकृत् उपपादितः ॥ 


॥ अथ सप्रदशी ॥ 
सघ्र मे सप्र शाकिन एकमेका एता ददुः । 
` यमुनायामधिं शरुतसुद्राधो गवयं मृजे नि राधो अच्छ मृजे ॥१५॥ 
सघ्न। मे। स्न । शाकिनः । एकऽएका । शता । ददुः । 
यमुनायां । धि । शुत । उत्‌। राधः । गवयं । मृजे। नि। राध॑ः । अछ । मृजे ॥१७॥ 
सप्र सप्रसंख्याकाः संघाः । सप्रगणा वे मरुत इति श्रुतेः । अदिनिगरभे वते- 


मानं वायुनिंदरः प्रविश्य सप्तधा विदायै पुनरेकेकं सप्रधा व्यदारयत्‌ त एकोन- 
पंचाशन्मस्द्रणा अभवन्निति पुराणेषु प्रसि । ते च सप्रसंख्याकाः शकिनः 


न भन 


सवेमपि कतुं शक्ताः । ते चेकमेकेकेको गणे मे मद्यं शता शतसंख्यकानि 
गवाश्वयृथानि टटुः । ट्चवंतः । प्रयच्छंतिति वाशी; । तदेतं यमुनायां नद्यामधि 


म०५, ०४. सू०५३.| ॥ चतुर्थो ऽष्टकः ॥ ४५३ 


अयं सप्तम्यथान्ुवादी । तच श्रुतं प्रसि गव्यं गोसमूहात्सक गोसंबधि वा 
राधो धनमुन्मृजे । उन्माजेयामि । तथा तेदेचमग्यमश्वसमूहात्मकं ततससंवधि वा 
राघो घनं निमृजे । निमाज्सि ॥ 
॥ इति चतस्य तृतीये टमो वगेः ॥ 
को वेद्‌ जानमिति षोडश्चे नवमं सूक्तं । श्यावाश्च ऋषिः । आआद्यापचमी- 
ट्शम्येकाटशीपंचट्श्यः ककुभः षष्टीसप्रमीनवमीचयोटणशी चतुदेष्षीषोडश्यः सतो- 
बृहत्योऽष्टमी हादी च गायव्यो डितीया बृहती तुतीयानष्टुप्‌ चतुथी पुरउष्णिक्‌ 
मरुतो देवता । तथा चानुक्रातं । को वेद्‌ षोक्छश कदुबुहत्यनष्टुप्‌ युरउण्णिक्‌ 
कङ्प्सतो बृहत्यो गायची सतोबृहती ककुभो गायची सतोवृह्यो ककुप्ततो बृह- 
तीति ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को वेद्‌ जानमेषां को वा पुरा सन्नष।स मरुतां । 
यद्युयुजे कित्दास्यः ॥१॥ 
कः। वेट्‌ । जानं । एषां 1 कः । वा । पुरा । सुननेषु , आस । मरतां । 
यत्‌ । युयुजे । कित्मास्यः ॥१॥ 
एषां ॥ मरतां पू वंसूक्ते प्रस्तुतत्वादचान्वादेशविषयत्वादेषामित्यस्य निघात्तता ॥ 
जानसुत्पत्ति को वेद्‌ । जानाति कः पुमान्‌ । को वा पुरा पूवेमणयेषां मरतां 
समनेषु खसेष्रास । भवति । यद्यदेते कित्टरास्यः किल्ासीः । पृषतीरित्यिथेः। ता 
युयुजे रथे योजिततवंतः तदेषां स्थितिं वल्लष्णनि सखानि च को जाना- 
तीत्यथेः । वेगविषये सवेच वायोरूपलास्यट्त्लाटिति भावः ॥ 
॥ खयं डितीया ॥ 
रेताच्थेषु तस्थुषः कः भ्मुश्राव कथा ययुः । 
कस्मे सखु: सुदासे ऊन्वापय इत्छाभिवृ्टय॑ः सह ॥२॥ 
खा । एतान्‌ । रथेषु । तस्थुषः । कः । भुच्राव । कथा । ययुः । 
कस्मं । ससुः । सुऽदासे । अन्दं । आपयः । उ्छांभिः । वृष्टयः । सह्‌ ॥२॥ 
रुतान्मरूतो रथेषु तस्थुषः स्थितवतः क आ्ागुध्ाव । च्रावयेरित्यथेः । यदतेषां 
ट 
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४५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख ३. व० ११, 


ऋरोशध्वनिं र्यध्वनिं च कः पृणयात्‌। कथा कथं ययुगंच्छति तदपि को जानाति । 
यद्वा तान्‌ कथमन्ये देवादयोऽ चगच्छेयुः । कस्म खटासे खदानायापयो बंधुभूता 
व्याघ्रा वृष्टयो वषैकाः ॥ अयं कतेरि क्रिच्‌ ॥ इल्छाभिवेहुविधरनेः सह सहिता 
छन्तुससुः । अनुक्रमेणावतरयुः ॥ 
॥ खथ तुतीया ॥ 

ते म॑ आहूय आययुरुप द्युभिविभिमेदे । 

नरो मय खरेपसं इमान्पश्यन्नितिं एहि ॥३॥ 

ति । मे। आहः । ये । आऽययुः । उप॑ । द्युऽभिः । वि ऽभिः । मदे । 

नरः । मयोः । छरेपसंः । इमान्‌ । पश्य॑न्‌ । इति । स्तुहि ॥३॥ 


ऋषिकैग्डयाभ्यां मस्त्माटुभोवमाख्यास्यन्ननया प्राटुभूतान्पश्यन्नाह । ते मरूत 
रत्थं तपते मे मद्यमाहूः य उपाययुः ये मरुतो मां प्राप्नाः । कैः साधनैः । 
दयभिर्योतमानेविभि्गतृभिर्शवेः । किमयं । मदे मदाय सोमपानजनिताय । कि 
माहूरिति तदन्तबूते । नरो नेतारो मया मनयेभ्यो हिता अरेपसोऽल्ेपास्ते । 
हे ऋषे इमानस्मान्‌ पश्यन्‌ तथा स्थितान्‌ चद्युषावलोक्यन्‌ स्त॒हीत्याहूः । यडे- 
तीत्थ पश्यन्‌ स्तृहीति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

ये अजिषु ये वाशींषु स्वभानवः खसु रुक्मेषुं सारिष । 

श्राया रथेषु धन्व॑सु ॥४॥ 

ये । खजिषु । ये । वाशी षु । स्वऽभानवः। ससु । रुक्मेषुं । सारिषुं। 

श्रायाः । रथेषु । धन्व॑ ऽसु ॥४। 


अनया मरतां स्वरूपं निरूपयति । हे मरुतो युष्मा ये प्रसिह्ाः स्वभानवः 
स्वदीप्रयोऽजिष्ठाभरणेषु चाया आश्रयभूतः संतति । ये च वाशीप्रायुधेषु । ये 
च खघ मास्येषु । ये रुक्मेषूरोभूषणेषु । ये च खादिषु हस्तपादस्थितकटकेषु । 
हश्तेषु खादिश्च कृतिश्च । ऋग्वे° १,१६४.३.। पत्सु खादयः । कुग्वे० ५.५९. ११, । 
इति हि श्युती भवतः। रथेषु धन्व च ये च स्वभानवः च्रायाः संति । सुधन्वान 
इषुमेतः खरथाः पुश्चिमातरः । ऋग्वे० ५,५७. २.। इति च निगमः । तान्‌ सवान्‌ 


म०५. अ०8४. सू०५३.. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४१५ 
स्तुम इति शेषः । यहा ये स्वभानवः स्वायत्तदीघ्रयो मरूतोऽजिषाभरणेषु नि- 
मितेषु प्राया आश्रया भविष्यामः । ये च वाशीषु निमिचेषु । एवं सवे योज्यं । 
तारग्विधानिमान्पश्यन्‌ स्तुहीति पूवे संबंधः । तेषामेवेद्‌ं वाक्यं ॥ 
॥ ऋय पचमी ॥ 
युष्माकं स्मा रथाँ अन सुदे दधे मरतो जीरदानवः । 
वृष्टी द्यावो यतीरिव ॥१५॥ 
युष्माकं । स्म । रथान्‌। अनं । मुदे। टधे । मरुतः जीरऽदानवः ¦ 
वृष्टी । द्यावः । यतीः ऽइव ॥५॥ 
हे जीरदानवः शीप्रदाना हे मरतो युष्माकं रथाननूदिश्य मुदे मोदाय टधे । 
धारयामि । करोमीत्यथेः । सामथ्येत्स्तुतौरिति लभ्यते ॥ स्मेति पूरणः ॥ वृष्टी 
वृष्यां यतीः सवच गच्छतीद्यावो दीप्नीरिव हृश्यमानान्‌ रथानिति संबेधः॥ 
॥ इति चतुथस्य तृतीय एकादशे वगैः ॥ 
कारीथा तिखः पिंड्यो होतव्याः। ततर हडितीयाया आरा यं नर इत्यन्वाक्या । 
सूचितं च । आ यं नरः खटानवो दटाभुषे विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवः 


। ० २, १३.। इति ॥ 
॥ सेषा षष्ठी ॥ 


ओ यं नरः खदानवो ददाभुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 

वि पजन्यं सुजंति रोद॑सी अन्तु धन्व॑ना यंति वृष्टयः ॥६॥ 

खा । यं । नरः । सुऽ दानवः । द्दामुषे । दिवः । कोशं । अचुच्यवुः । 

वि । पजन्य । सुजंति। रोदसी इति । अन्दं । धन्व॑ना । यंति वृष्टयः ॥६॥ 

नरो नेतारः सटानवः शोभनदाना मरतो यं कोशं । मेधनामेतत्‌ । अपां 

कोशवङ्वारकं मेधं टदाभुषे हविदेक्ववते यजमानाय दिवोऽ तरिषाटाचुच्यवुः 
अआच्यावयंति पजन्य मेषं रोदसी अन्ध द्या वापृथिव्यावनुसुत्य विसुजंति । विमो- 
चयंति । पश्चात्‌ धन्वना सवेच गच्छतोट्केन सह वृष्यो वृष्टिप्रदा मरुतो यंति । 
सवच व्या्रुवंति ॥ 


४५६ ॥ ग्वेद ॥ (अ०४. अ० ३. व० १२. 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
ततृदानाः सिंध॑वः शो्दसा रजः प्र संसूर्धेनवो यथा । 
स्यन्ना अचां इवाध्व॑नो विमोचने वि यद्घतेत एन्यः ॥७॥, 
ततृदानाः । सिंध॑वः । छोदसा । रज॑ः । प्र । ससु; । भेनव॑ः । यथा । 
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स्यन्नाः। अश्वा; ऽइव । ध्वनः । विऽ मोचने । वि । यत्‌। वतिते । एन्यः ॥७॥ 


सिंधवः स्यंदसाना अपस्ततृदाना निभिंदतो मेघात्‌ मरुतः स्ोटसोदङेन सह 
रजोऽतरिक्षं प्रसस्ुः । प्रसरति । धेनवो यथा पयः सिचत्यो नवप्रसूता गाव इव 
किंच दष्टांतांतरं । स्यन्ना आण्युगतयो ऽश्वा इवं यथाध्वनो विमोचने मन्ष्याणा- 
मध्वविमोकाय संचरति तथेत्यथेः । यद्यरेन्यः । नदीनामेतत्‌ । नद्यो वि वकते 
विविधं संचरति । अथवा प्रतिनिवृत्य वतिते । प्रवधंत इत्यथः । तदेवं कुवैतीति 


पू वेचान्वयः ॥ 
॥ ऋपथा्टमी ॥ 


सख यात मर्तो दिव आंतरिशाटमादुत । 
मावं स्थात परावतः ॥४॥ 
आ । यात । मरूतः । टिवः। आ । अंतरिात्‌ । अमात्‌ । उत । 
मा। अवं । स्थात । पराऽवतः ॥४॥ 
हे मरुतः परावतोऽत्यतटूरदेष्णत्‌ दिवो द्युलोकादायात । तथांतरिक्षाटायात। 


उतापि चामाद्स्माह्लोकादायात । परावत इत्य वा योज्यं । परावतो दूरदेशे 
तच तच दयुलोकादौ सावस्यात । खवस्थितिं मा कुरुत ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
मा वो रसानित्तभा कुभा क्रुमुमा वः सिधुनिं रीरमत्‌ । 
मा वः परि ात्सरयुः पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्रम॑स्तु वः ॥९॥ 
मा। वः। एसा । अनितभा । कुभां । क्ुसुः । मा । वः। सिंधुः । नि । रीरमत्‌। 
मा। वः। परि स्थात्‌। सरयुः । पुरीषिणीं । अस्मे इति । इत्‌। सुम्नं ! अस्तु । वः ॥९। 
हे मरतो वो युष्मान्‌ रसा । नदीनामेतत्‌। रसा नटी भवति । नि० ११.२५. । 


म०५. ०४. सू०५३.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४५७ 


डति निर्क्त । रसनवती शब्दवती । खनितभा । इता प्राप्रा भा यस्याः सेतभा । 
नं ताहश्यनितभा । कुभा कुप्सितदीप्रिश्च मा नि रीरमत्‌ । मा निकृष्टं रमतु । 
क्ुमुः सवेचक्रमणः सिधुः समुद्रश्च मा नि रीरमत्‌ । तथा पुरीषिणी । पुरीष- 
मुदकं। तती सरयुरपि मा परि हात्‌। परितल्िष्टतु। मा निरुणद्ु । अस्मे इत्‌ 
अस्मास्वेवास्तु खमन चदागमनजनितं खखं वो युष्माकं संवंधि युष्मत्स्वभूतं ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 

तं वः शधं रथानां तवेषं गणं मारतं नव्य॑सीनां । 

छन्तु प्र यंति वृष्टयः ॥१०॥ 

तं । वः । शध । रथानां । तेषं । गणं । मारतं । नव्य॑सीनां 

छनं । प्र । यंति । वृष्टयः ॥ १०॥ 

तं मारुत्तमित्यनेन संबध्यते । वो युष्माकं प्रेरकं नव्यसीनां नूतनानां रथानां 
शधं बलं तेषं दीप्रं तं मारतं गणं च स्तोमीत्यथेः । यधा रथानां रंहणशी- 
तानां वो युष्माकं धं परेषामभिभावुकं गणं स्तौमीत्वेकमेव वाक्यं । अथ 
परोक्षकुतः । वृष्यो युष्मान प्र यंति । प्रकर्षेण गच्छति । यद्वा वषेका मरतो ऽनु 
अनकूत्टं प्रकृष्टं यंति । गच्छंति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये इाटशो वगेः ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 

शध शध व एषां त्रातवातं गणंगणं सुशस्तिभिः । 

अनं ऋरामेम धीतिभिः ॥ ११॥ 

शथे ऽ शध । वः। एषां । वातं ऽतां । गणं ऽग॑णं । खुशस्तिऽभिः। 

छन्दं । ऋामेम । धीतिऽभिः ॥११॥ 

हे मरुत एषां वो युष्माकं शध शथे तच्तद्त्ठं व्रातं वातं । अविवसि- 

तगणो वातः तं तं वातं वो गणं गणं तं तं सप्रसप्रसमुदायात्समकं गणं गणं 
च सुशस्तिभिः शोभनस्तुतिभिधीतिभिः कमेभिहैविःप्रदानादिलक्षणेरदक्रामेम । 
अनतुगद्छेम ॥ 
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९५६ ॥ खग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ० ३. व०१३. 
॥ खथ इाट्भी ॥ 
कसमां अद्य स॒जांताय रातर्हव्याय प्र ययुः ¦ 
एना यामेन मरुतः ॥१२॥ 
कस्म । अद्य । सुऽजाताय । रातऽरहव्याय । म्र । ययुः । 
एना । यामेन । मरुत; ॥ १२॥ 
अद्यासिन्दिने कस्मे सुज्ञाताय रातहव्याय दच्रहविष्काय प्र ययुः प्रकर्षण 
गद्ेयुरेनानेन यामेन रथेन मरुतः ॥ 
॥ प्रथं चयोट्शी ॥ 
येनं तोकाय तन॑याय धान्यं १ बीजं वहध्वे सर्धितं । 
अस्मभ्यं तच्चतन यच ईमहे राधो विश्वायु सोभगं ॥१३॥ 
येन । तोकाय । तनयाय ) धान्यं । बीजं 1 वहध्वे ) अरित । 
अस्मभ्यं । तत्‌ । धत्तन । यत्‌। वः । इरमहे । राध॑ः । विश्व ऽ्यु । सोभ॑गं ॥१३॥ 
हे मरुतो येन सदयेन मनसा तोकाय पुचाय तनयाय तत्सुचाय धनाय वा 
धान्यं बीजमशितिम्ीणं वदध्वे धारयब्वे तेन चित्तेनास्मभ्यं तान्य बीजं धत्तन । 


यच्च वो युष्मानीमहे याचामहे राधो धनं विश्वायु सवोन्नोपेतं कृत्लायुष्योपेतं 
वा सौभगं सोभाग्यं च तद्धतनेति समन्वयः ॥ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 

अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिहिवावद्यमरांतीः । 

वृष्टी शं योराप उसि भेषजं स्याम॑ मरूतः सह ॥ १४॥ 

खति । इयाम । निदः । तिरः । स्वस्ति ऽभिंः । हिला । अवद्यं । अरातीः । 

वृषी । शं । योः । आप॑ः । उसि । भेषजं । स्याम॑ । मरूतः । सह ॥ १४॥ 

हे मरतो वयं स्वस्तिभिः छेमेरवद्यं पापं हिता परित्यज्य निदो निंद्कान- 

रातीः शचुन्‌ तिरः प्राप्रान्‌। यद्वा तिरोऽ तरितं । अत्तीयाम । अतिक्रम्य गच्छेम । 
तिरस्कुमे इत्यथः । अनेनानिष्टपरिहारः प्रार्थित उत्तरेणेष्ट्राप्भिरुच्यते । वृष्टी 
वृषु युष्मत्मेरितार सतीषु शं खसं योः पापानां यावनं चाप उदकानि ॥ 


म०प. ख०४. सु०५९. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४५९ 


शसः स्थाने जस्‌ ॥ उक्ति गोयुक्तं भेषजं । यद्यणेतटुदक्नाम तथापि पृथगपा- 
मभिधानादच तद्धेतुकायेमन्नसुच्यते । तत्‌ सर्व सह स्याम । तमेमहि हे मर्तो 
वयं । यद्वापो युष्मत्मेरिता उक्तं सवे कुवेतु । वयं सर्वे संहेव स्याम । भवेम 
युष्मत्स्वभूताः ॥ 
॥ अपथ पंचटभ्नी ॥ 
खटेवः संमहासति सुवीरो नरो मरूतः स मर्यः । 
यं चायध्वे स्याम ते ॥१५॥ 
सुऽदटेवः। समह । असति । सुऽवीरः । नरः । मरूतः । सः । म्यः । 
यं । चाय्वे । स्याम॑ । ते ॥ १५॥ 
हे समह । प्रशस्तवचनः समशब्दः । हे पूजित मरतां गण सुरेवः कस्या- 
णमरूत्संज्ञकटेवोपेततो ऽसति । भवति । हे नरे नेतारो हे मरूतः स मत्यैः सुवीरः 
्ोननपुचाद्युपेत्तश्चासति । भवति । यं मत्ये चायध्वे पाटयष्वे । य एवं भवति 
ते वयं स्याम युष्पदीयाः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
स्तुहि भोजान्तसहुवतो अस्य यामनि रणन्गावो न यव॑से । 
यत्तः पूवीं इव सीरं हय गिरा गुंणीहि कामिन॑ः ॥ १६॥ 
स्तुहि । भोजान्‌ । स्तुवतः । अस्य । याम॑नि । रणन्‌। गावः । न । यव॑से । 
यतः! पूवान्‌ऽइव । सखीन्‌ । अन्दं । इय! गिरा । गृणीहि । कामिनः ॥ १६॥ 


हे ऋषे स्तुवतः स्तुतिं कुवेतो ऽस्य यजमानस्य यामनि यज्ञे भोजान्‌ दा- 
तृन्मरूतः स्तुहि । गावो न यवसे । तृणादिनकछषणाय गच्छत्यो गावो यथा रमते 
तइन्मरत्तोऽपि रणन्‌। रमतां । यतो गच्छतो सरतः पूवान्‌ पुरातनान्‌ ससीनिवा- 
नुद्धय । स्माह्य । कामिनः स्तुतीच्छावतो सरूतो गिरा स्तुत्या गुणीहि । स्तुहि ॥ 

॥ इति चतुथेस्य तृत्तीये चयोदशशो वगः ॥ 

प्र शधोयेति पंचद्शचं ट्शमं सूक्तं श्यावाश्वस्याषे मरूदेवताकं ¦! चतुदेशी 
चिष्टुप्‌ शिष्टा जगत्यः । प्र शथाय पंचोना जागतसुपान्या चिष्टुवित्यन्त्रांतं ॥ 
सूक्तविनियोगो कंगिकः ॥ खअचिद्रामारत्यां प्रधानस्य याज्या । सूचित्तं च । प्र 
शधाय मारत्ताय स्वभानव इद मनूच्य मार्त्या यजेत्‌ । आ० २,११.। इति ॥ 


४६० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०४. ख० ३, व० १४. 
॥ सेषा सूक्ते प्रथमा ॥ 
प्र श्धौय मार्ताय स्वभानव इमां वाच॑मनजा पवेतच्युते । 
घरमस्तुभ दिव आ पुं्टयज्चने दयुस्न्रवसे महिं नृम्णमचेत ॥१॥ 
्र। शर्य । मारताय । स्व ऽभानवे। इमां । वाचं । अनज । पवेत ऽच्युत । 
घर्मऽस्तुभे। दिवः। आ । पृष्ठ ऽ यज्वने । दयुख्रऽ वसे। महि । नृम्णं । अचेत ॥१॥ 


प्र छनजेति संबंधः! मारूताय मरुत्संबधिने शाय बलायेमां क्रियमाणं 
वाचं स्तुतिं प्रानज। प्रापय । स्वभानवे स्वायत्ततेजसे पवक्तच्युते पवेतस्य च्या- 
वयिचे धमैसतुभे घम॑स्य स्तोभयिते दिव आ द्युतोकादागच्छते पृष्ठयज्ने षट्‌ 
पृष्ठे रथंतरवृहदादिभिरीजानाय दयुन्नश्रवसे चयोतमानान्नाय महि महत्‌ प्रभूतं 
दुखं धनं हविर क्षणमयचेत । द्‌दतेत्यथः ॥ 

कारीयेा प्रथमस्याः पिंड्याः प्र वो मरुत इति याज्या । सूचितं च । प्रवो 
मरतस्तविषा सा यं नरः । स्मा २.१३.। इति ॥ 


॥ सेषा दितीया ॥ 
प्र वों मरुतस्त विषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परंजयः । 
सं विद्युता दधति वाशति चित्तः स्वरंत्यापोऽवना परंजयः ॥२॥ 
प्र। वः। मरुतः । तविषाः। उट्न्यव॑ः। वयःऽवृध॑ः । अश्वऽयुज॑ः । परिंऽजयः ¦ 
सं। विऽद्युता । दधति । वाश्ति। चितः, स्वरति। आप॑ः। ख वनां । परिं ऽजयः ॥२॥ 


हे मरुतो वो युष्माक गणः प्र प्राटुभवंति । कीहशण गणाः । तविषा दीना 
महाततो वा उटन्यव उद्केच्छवो जगद्रशछणाथे वयोवृधोऽन्रस्य वधेयित्तारोऽश्च- 
युजो गमनाय रथेऽश्वानां योक्तारः परिजयः परितो गंततारो विद्युता संदधति । 
संगच्छते । तदानी चितस्िषु स्थानेषु तायमानो मेघो मस्द्रणो वा वाशति । 
शब्टयति । अस्मिन्पप्ते संघवाटोऽ यं! तदापो परिजयः परितो गंय सआआपोऽव- 
नावनो नूमो स्वरति । धः पतंति ॥ 

विद्युन्महस इति तृतीया कारीयोमेव हितीयस्याः पिंड्या याज्या । सूचितं च । 
विद्युन्महसो नरोऽश्मदिद्यवः कृष्णं नियानं हग्यः पणाः । आ० २.१३.। इति ॥ 
तत्पादस्तु ॥ 


म०५. ०४. सू०५४.। ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४६१ 

विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वातिषो मरूतः पवेतच्युतः । 

अब्ट्या चिन्मुहूरा हादुनी वृतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥३॥ 

विद्युत्‌ ऽम॑हसः। नर॑ः । अश्मं ऽ दिद्यवः। वात॑ ऽषिषः। मरतः । पर्वत ऽच्युत: । 

अन्ट्‌ऽया । चित्‌ । मुहुः । आ । हाटुनिऽ वृतः । स्वनर्यत्‌ऽआअमाः । रभसाः । 

उत्‌ऽञ्मों जसः ॥३॥ 
विद्युन्महसो विद्योतमानतेजसो नरो वृष्यादेनेतारो ऽश्मदिद्यवो वयाप्रायुधा 
्रश्मसारमयायुधा वा वात्तल्विषः प्राप्नरीघ्रयः पवेतच्युत्तः पवंतानां मेधानां वा 
च्यावयितारोऽब्दया चिन्मुहुरुदकानां दातारः ॥ शसो याजदेशः । चिदिति 
पूरणः ॥ ह्राटुनीवृतो हादुन्या अशनेः प्रवतेकाः स्तनयट्माः। अमाशब्दः साहि- 
त्यवाची । शब्दोपेतगणा इत्यथः । रभसा वृच्यथेमुयंजाना उदोजस उदतवत्का 
मरुतो वृ्यये प्रादुभैवंतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

व्य 4 कूनुद्रा व्यहानि शिक्रसो व्यं १ तरिं वि रजांसि धूतयः । 

वि यदजा अर्जण नाव॑ इ यथा वि दुगाणिं मरूतो नाहं रिष्यथ ॥४॥ 

वि। अक्ून्‌। रुद्राः। वि। अहानि । शिक्रसः। वि। खंतरिस। वि। र्जा सि। धूतयः, 

वि। यत्‌। खजान्‌। अजथ । नावंः। ई । यथा । वि । टुःऽ गानि । मरुतः। न । अहं । 

रिथ ॥४॥ 
हे रुद्रा रद्पुबा मरूतः आकन्‌ राचीव्येजयेत्यु्तरादंगतेनं संबध्यते । एवं 

सवेति । किपथेति त्स्याथेः ! अहादान्यपि व्यजथ । हे शिक्रसः शक्ताः सवेमपि 
कतु मंतरिं व्यजय । तथा रजासि व्यजय । हे धूतयः क्का यद्यदाजान्सेधान्‌ 
व्यजथय गमयथय नाव ई ता यथा समुद्रं तत्‌ टुगाणि श्चुनगराणि वि व्यजय 
हे मरुतो नाह रिष्यथ । नेव हिंसथ ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
तदीये वो मरुतो महित्नं दीधे त॑तान सू्यों न योज॑नं \ 
एता न यामे अगुभीतशेचिषो ऽ न॑श्वदां यज्ययातना गिरि ॥५॥ 


$४0,. 77, © ४ 


४६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ख० ३. ०१५, 
तत्‌। वी । वः! मरतः। महिऽत्वनं । दीधं। ततान । सूयः । न । योजनं । 


॥ कि कि 


एतांः। न। यामे) अगुभीतऽशोचिषः। अनश्च ऽटां । यत्‌। नि। अयातन । गिरिं ॥५॥ 


हे मरुतो वो युष्माकं तद्वीये प्रसि सामथ्यै महिलनं महच्च दीषेमत्यंत्तमायतं 
ततान । तनोति । त्रके सूर्यो न योजनं सूयेस्तेज इव । एता न एतवणो देवा- 
नामश्वा इव । ते यथा यामे गमने योजनं दीधे तन्वंति तद्वदित्यपरो दृष्टातः । ते 
चागुभीत्णोचिषोऽगुहीततेजस्काः । यदेतन्सरतां विशेषणं । हे मरुतो यूयमगू- 
भीतशोचिषः संतो यद्यदानश्वदां व्यापकोदकादात्तारं पणिभिरपहतानामश्वाना- 
मप्रदातारं वा गिरिं मेघं पवेतं वा न्ययात्तनं निहतवंत्तः ॥ 
॥ इति चतु्थेस्य तुतीये चतुदेशो वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
अराजि शथा मरुतो यर्दणेसं मोषथा वृक्षं कयनेव॑ं वेधसः । 
अधं स्मा नो अरमतिं सजोषसश्वस्ुरिव यंतमन्हं नेषथा सुगं ॥६॥ 
अभाजि । शध: । मरूतः । यत्‌! अणैसं। मोषय । वृक्षं । कपनाऽ इव । वेधसः । 
अ्ध। स्म। नः। अरम॑ति। सऽजोषसः। चकष:ऽई६ व । यंतं । अन । नेषथ । सुऽगं ॥६॥ 


हे वेधसो वृष्टेविधातारो हे मरुतः शधो भवतां गणमभाजि । भाजते । यद्य 
स्मादणेसमुदकवंतं वृष । वृश्च्यते विदायेत इति वृषौ मेघः! तं मोषथ ताडय- 
येत्यथेः । कपनेव । इवेत्यनथेकः । कपनाः संतः । यद्वा कपनाः क्रिमयो वृषं 
ुणादयः । ते यथा सुष्एंति तदत्‌ । अधापि च । स्मेति पूरणः । नोऽस्मान्‌ । ` 
मामित्यथेः । हे सजोषसो युष्मासु परस्परं समानप्रीतयो यूयमरमतिमारमणं 
धनादिकं प्रति यंतं गद्छतमन्तनेषथ अनुक्रमेण नयथ सगं सुगमनं मामे । 
तत्र हष्टातः । चसुरिव । तद्यथा मागेप्रदशनेन नायकं भवति तद्त्‌ ॥ 

॥ अथ सप्रमी ॥ 
न स जीयते मरतो न हन्यते नं सेधति न व्ययते न रिष्यति , 


नास्य राय उप॑ दस्यंति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूदथ ॥७॥ 
न) सः। जीयते । मरुतः) न। हन्यते। न । सेधति। नं । व्यथते । न । रियति, 
न। अस्य रा्यः।उप। ट्स्यंति। न। ऊतर्यः। ऋषिं । वा। यं। राजानं । वा। ससूदथ ॥७॥ 


म०५, स०४. सु०५४.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ४६२ 


हे मरतो यूयं यमृषिं मचद््टारं ब्राह्मणं राजानं वा सुषूट क्षारयथ 
प्रेरयथः सत्कमेखु स ऋषी राजा वा न जीयते । अन्येन पराभाव्यते ॥ जि जये 
ज्या वयोहानावित्यस्य वा रूपं ॥ हे मरुतो न हन्यते । न हिंस्यते । अत्यथं 
प्राशने वियुज्यते । न सेधति । न क्षीयते! न व्यथते । न पीड्यते। न रिथति । 
नं हिंस्यते । अच हिंसा बाधमाचं । खस्य रायो धनानि नोपदस्यति । नोप- 
सीयते । तथा नोतयो रछा खष्युपटस्यंति ॥ 
कारीयोमेव तुतीयस्याः पिंड्या याज्या नियुत्वत इत्येषा । सूचितं च । नियुत्व॑तो 
यामजितो यथा नरोऽग्रे बाधस्व वि मृधो वि टुगेहा । ० २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा्टमी ॥ 
नियुल्य॑तो सामजितो यथा नरोऽयेमणो न मरुतः कवंधिन॑ः । 
पिन्व्॑युत्सं यदिनासो अस्वरन््युदंति पुथिवी मध्वो अंधसा ॥४॥ 
नियुल्व॑तः। माम ऽजितः। यथा । नरः । अयमण । न । मरुत॑ः । कवंधिर्नः । 
पिन्वंति। उत्सं । यत्‌। इनासंः। अस्व॑रन्‌ वि। उति। पृथि वी। मध्वः अंधसा ॥४॥ 


नियुलतो नियुत्संलकेरश्वेस्तद्वतो मरुतो मामजित्तः संघात्मकस्य पदार्थस्य 
विश्वेषयितारो नरो नराकार नेतारो वा । मरुतो नियुतः । अयं. शब्दोऽचा- 
सामान्ये वतते । नित्तरां यवन वतो ऽश्छवंतो सामजितो मामस्य जेत्तारो नर 
इव मन्दुघा इव त्था भवंति । अयेमणो न अयेमप्रभूतय अदित्या इव । दीप्रा 
इति शेषः । ताहशा मरूतः कवबंधिन उट्कवंतो भवंति । यद्यदेनास ईश्वरा उत्सं 
क्पादिनिन्नप्रदेशं मेधं वा पिन्वति प्यायंत्युटकेन । यदास्वरन्‌ शब्दयंति यदा 
वयटंति पृथिवी मध्वो मधुरस्योदकस्यांधसा सरेण तदेवं भवंति । यद्वा यदास्वरन्‌ 
तदा पिन्वंत्युत्समिनासः तदांधसः पुथिवी व्युद्‌तीति ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

प्रवत्वतीयं पुंथिवी मरुह्यः प्रवत्व॑ती द्योभवति प्रवद्य: । 

प्रवत्व॑तीः पथ्यां अंतरिश्याः प्रवत्वेतः पवेता जीरदानवः ॥९॥ 

प्रवत्व॑ती । इयं । पुथिवी । मरुत्‌ऽभ्यः । प्रवतत । द्यौः । भवति । प्रवत्‌ ऽ भ्यः । 

प्रवत्॑तीः। पथ्याः । अंतरिष्याः । प्रवर्तः । पवेताः । जीरऽ दानवः ॥९॥ 


४६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०३. व० १६. 


इयं पृथिवी मरुट्यो मरूतामथोय प्रवचती । प्रवतः प्रक्षेवंतो विस्तीणेोः 
प्रदेश यस्यां सा प्रवत्वती । ताहशी भवति । कृत्लापि भूमिमेरुत्परा भवततीत्यथः। 
ततां सवीमपि व्याघ्रुवंतीति यावत्‌ । तथा चौरपि प्रवद्यः प्रकर्षण गच्छ्यस्तेभ्यः 
प्रवत्वती भवति । सापि मरतां संचाराय । तथातरिषघ्या संतरिष्े भवाः पथ्याः 
सुगतयोऽपि प्रवत्वतीः प्रव्त्यो मर्द्यो भवंति । पवेता खद्यो मेधा वा 
प्रवत्व॑तो भवंति जीरदानवः सिप्रदानोा मरूड्यः ॥ 
॥ पथ ट्‌श्मी ॥ 
यन्म॑रुतः सनरसः स्वणैरः सूये उदिते मर्दथा दिवो नरः । 
न वोऽर्वाः चरणयंताह्‌ सिसंतः सद्यो अस्याध्वनः पारम॑श्ुथ ॥१०॥ 
यत्‌। मरूतः । सऽभरसः। स्वःऽ नरः. सूर्यं । उत्‌ ऽइते । मर्दय 1 दिवः । नरः । 
न। वः। अश्वाः। चथययंत। अहं । सिसं॑तः। सद्यः। अस्य। अध्वनः पारं। सश्रुय ॥१०॥ 
हे मरुतः सभरसः सहवत्ाः स्वणेरः सवस्य नेतारो यूयं यद्यदा सूये उदित 
उद्रते मध्याहे मदथ सोमेन हे दिवो द्युत्लोकस्य नयो नेतारः । यदा सोमं पातु- 
` मिद्छयेत्यथेः । तदा वोऽश्वाः सिसखतः सरतो नाह थयंत । नेव चययति । 
सद्यस्तदानी मेवास्याध्वनो टदेवयजनमागेस्य पारमश्रुय । व्याघ्रुण । यद्वा यदा 
सोमेन मदथ तदा त्वदीया अश्वा न शिधित्छा भवति । यूयं च कृतस्य लोक 
चयमागेस्य पारमश्रुय ॥ 
॥ इति चतुथस्य तृतीये पंचदशे वगेः ॥ 
॥ सथेकाट्शी ॥ 
असेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो व्ःस रुक्मा म॑रुतो रथे भुभ॑ः । 
अम्रिभाजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः णीषेखु वित॑ता हिरण्ययीः ॥११॥ 
असेषु। वः। ऋष्टय॑ः। पत्‌ऽस्‌। सादः । वर्षःऽसु। रुक्माः। मरतः । स्थं । शुभैः! 
अप्निऽखाजसः। विऽदयुत॑ः। गभ॑स्त्योः । शिप्राः । शीषेऽस। विऽत॑ताः। हिरण्ययीः ॥११॥ 
हे मरतो वो युष्माकमंसेष्ु्टय आयुधानि भासंत इति शेषः। पत्सु खादयः कट- 
काः । वक्षस रुक्मा हाराः। रथे शुभो मधुरापरुषा आपः! अप्रिभाजसोऽप्रिरीप्रा 


म०५, अ० ४, सु० ५४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४६५ 


विद्युतो गभचस्त्योहेस्तयोभोसंत इत्यथैः । शीषेख शिरस हिरण्ययी रिरणयमय्यः 
शिप्रा उष्णीषमय्ये, वितता विस्तृताः । प्रतिवाक्यं वितता इनि वा संबंधनीयं । 


॥ खथ इाटसी ॥ 
तं नाकमयों अगुभीतष्णेचिषं रुर्त्पिप्पलें मरतो वि धूनुथ । 
समच्यंत वृजनातिविषत यत्स्वरति शोषं वित॑तमृतायवः ॥१२॥ 
तं । नाक । अयेः। अगुभीत्त ऽ शोचिषं । रशत्‌ । पिप्पत्टं । मरूतः । वि । ध्य । 


सं। खच्य॑त। वृजनां। अति विषंत । यत्‌। स्वरं ति। घो । विऽत॑तं। कृत ऽय व॑ः ॥१२॥ 


हे मरतोऽयों ग॑तारो यूयं तं प्रसिद्धं नाकमादित्यं । नास्मि्रकमस्तीति 
नाकः । अगुभीतश्योचिषमसरैरतपहततेजस्कं तं रुशच्छुभवरी पिषप्पल्यमुदकं वि 
धनु । विविधं चालयथ ॥ अयं हिकमेकः ॥ यद्यदा वृजना बलानि समच्यंत 
संगता बलिनो भवथ । हविभिरस्सहतैरिति भावः । पश्चाटतिविषंत दीघ्रा 
भवथ ॥ उभयच पुरूषव्यत्ययः ॥ यद्वा यदासरा वृजना बलेः समच्यंत अति- 
विषंत तदा घोषं भयजनकं श्ट विततं विस्तृतं स्वरति । कुरुतेत्यथंः। तायव 
उटकमि्छतो यूयं । यदह्योदचराद्धं ऋल्विग्यजमानपरतया व्याख्येयः। यद्यदा कता- 
यवो यज्ञकामा यजमानादयो यदा सम्यत संगत्ता वृजना बत्ान्यततितिषंत् 
च स्वरति घोषं स्तोचं वित्तं तदानी पिप्पलं विधन्तथेति संबंधः ॥ 
॥ खथ चयोटशी ॥ 
युष्मादचस्य मरतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो ३ वय॑स्वतः । 
न यो यु्छति तिष्यो 8 यथां दिवोऽस्मे रर॑त मरुतः सहसिणं ॥१३॥ 
युष्मा ऽ द्॑स्य । मरुतः । विऽचेतसः। रायः। स्याम । रथ्यः । वय॑स्वतः 
न। यः। युर्खति। तिः । यथा । दिवः, स्मे इतिं । ररत । मरतः सहस्िणं ॥१३॥ 
हे विचेतसो विविधप्रज्ञा हे मरूतो युष्मादत्तस्य युष्माभिदेचस्य वयस्वतो ऽन- 
वतो रायो धनस्य स्याम । भवेम स्वामिनः। के । रण्यो रथस्वामिनो वयं । यो 
युष्पमाभिदे्चो रा न यच्छति न च्यवते यथा दिवः सकाशा्तिय आदित्यो न 
यच्छति । तथास्मे स्मासु सहस्िखमपरिमितं रारत । रमयत हे मरतः ॥ 
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४६६ ॥ ऋर्वेद्‌ः ॥ [ऋअ०४, ख०३, व° १३. 


॥ खथ चतुटेशी ॥ 

गूयं रयिं म॑रुतः स्पाहेवीरं यूयमृषिमवथ सा्मविप्रं। 

यूयमवैतं भरताय वाजं यूयं ध॑त्य राजानं श्ुषटिमंतं ॥१४॥ 

यूयं । रथिं । मरूतः स्याऽ वीरं । सूयं । ऋषिं । अवथ । साम॑ऽविप्र। 

यूयं । अवैतं । भरताय । वाजं । सूयं । धत्थ । राजानं । श्ट ऽ मंते ॥ १६॥ 

हे मरुतो यूयं रयिं धनं स्याहेवीरं स्पृहणीयेवीरेः पुचभूत्याटिभिरपेतं धत्थ । 

दत्य । हे मरतो यूयं सामविप्रं साम्नां विविधं प्रेरयितार यद्वा सामसहिता विप्रा 
यस्य तादश्षमृषिमवथ । रय । हे यूयमवेतमश्वं वाजमन्नं च भरताय देवान्‌ 
विभरते श्यावाश्चाय धत्थ । हे मरुतो यूयं राजानं दीप्र स्वामिनं वा श्वु्टिमंतं 


सुखवंतं । पुचमित्यथेः । धत्थ ॥ 
॥ खथ पंचदशी ॥ 


तदो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व१णे ततनाम नुरमि । 
इदं ख॒ मे मरुतो हयेता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥१५॥ 
तत्‌। वः। यामि। टूविंणं । सद्यःऽऊत्तयः। येनं । स्व॑ः। न । ततनाम । नुन्‌। अभि। 
इटं। सु) मे। मरूतः। हयेत। वच॑ः। यस्यं । तरेम । तरसा । शतं । हिमाः ॥१५। 
हे सद्यजतयः। तदानीमेव रसा येषां ते तादशः। सद्योगमना वा वो युष्मान्‌ 
तदह्‌विणं धनं यामि । याचामहे ! येन धनेन नुनस्मत्सुचभृत्यादीनभितततनाम 
स्वणे आदित्य इव रश्मीन्‌ । हे मरतो मे मम स्वभूतमिटमिटानी क्रियमाणं 
वचः स्तोचं सु सष हयेत । कामयध्वं । यस्य स्तोचवचसस्तरसा बलेन शतं 
शतसंख्याकान्‌ हिमा हेमतान्‌ तरेम । शतसंवत्सरं जीवेमेत्यथंः ॥ 
॥ इति चतुथस्य तुतीये षोडशे वेः ॥ 
प्रयज्यव इति टशचेमेकाटशं सूक्तं श्यावाश्वस्याषं मारूतं । टमी वचिष्टुप्‌ 
शिष्टा जगत्यः । प्रयज्यवो टशंत्या चिष्टवित्यनुक्रमणिका ॥ आभिञ्लविके षष्ठे ऽह- 


न्यात्निमारुत इट्‌ सूक्त मारूतनिविद्ानीयं । सूचितं च । प्रयज्यव इमं स्तोममि- 
त्याभ्रिमारूतं । ्ञा° 9. 9. । इति ॥ 


म०१, ख०४. सूर पप, | ॥ चतुथा ऽ टकः ॥ ४६9 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र्ज्यवो मरुतो भाज॑ह्टयो वृहदयो दधिरे रुक्म वसः । 
ईय॑ते अश्वः सुयमेभिरामुभिः शुभं यातामनु रणां अवृत्सत ॥१॥ 
प्रऽयज्यवः। मरूतः । भाज॑त्‌ऽ ऋष्टयः । वृहत्‌ । वय॑ः । दधिरे । रुक्मऽ व॑क्षसः । 
ईय॑ते । अश्वः सु ऽयमेभिः। खआणुऽभिः। मुभं। यातां । खनु । रथाः । खवृत्सत ॥१॥ 
प्रयज्यवः प्रकषण यष्टारो भाजहष्टयो दीप्रायुधा मरुतो वृहत्‌ प्रभूतं वयो 
योवनल्क्षणं म्रभूतमन्नं वा दधिरे । धारयंति । रुक्मवसो हारायतवक्षस्काः । 
ते मरुतः सयमेभिः सखेन नियमितुं शक्येराणुभिः शीप्रगेरण्वेरीर्यते । प्राते । 
म्ुभं शोभनं यथा भवति तथा । यद्लोदकमभित्ष्य यातां गद्छतां मरतां रथा 


खष्यन्व वृत्सतं । न्तुवतते ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 


स्वयं दधिध्वे तविषी यथां विद्‌ बृहन्म॑हांत उविया वि राजय । 
उतांतरिछं ममिरे व्योजसा मुभ यात्तामन्त रथा अवृत्सत ॥२॥ 
स्वयं । दधिध्वे! त्विंपी । यथां । विद्‌। बृहत्‌। महांतः। उविया । वि। राजय । 
उत । अंतरं । ममिरे। वि। आओज॑सा । शुभं । यातां । अन॑ । र्थाः। अवृत्सत ॥२॥ 
हे मरूतो यूयं स्वयमसदहायेनेव टधिष्वे । धारयध्वे । कुरुध्व इत्यथैः । किं । 
तविषी बते सामथ्ये । यथा विद्‌ जानीथ । अप्रतिवद्वसामथ्यौ इत्यथः । हे 
महातो यूयमुवियोरवः संतो विराजथ । उतापि चांतरिसमोजसा बलेन विम- 
मिरे । व्या्रुथ । णुभमित्यादि गतं । 
॥ अथ तुतीया ॥ 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुसिताः श्ये चिदा प्रतरं वावृधुनेरः । 
विरोकिणः सूर्यस्येव रष्मयः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥३॥ 
साकं। जाताः। सुऽभ्वः। साकं। उसिताः। धिये। चित्‌। आ) प्र ऽतर । ववृधुः। नरः । 
विऽरोकिणः। सूयस्यऽइव । रश्मयः । शुभं । यातां । अन॑ । रथाः । अवृत्सत ॥ ३॥ 
साकं सहेव जाता उत्पन्ना सुन्वः सषु भवंतः । सहांत इत्यथः ! तथेव साकं 


४६४ ॥ छण्वेट्‌ः ॥ |अ०४, ०३, व° १४. 
संहैवोधिताः सेक्तारो वषैकाः ध्रिये चित्‌ शोभाया एव प्रतरं प्रकृष्टतरमा सवतो 
ववृधुः । अवधेयन्‌ । नरः कमेणां नेतारो विरोकिणः विरोचमानाः सूयेस्येव 
रश्मयः सूयैरश्मय इव । भुभमित्यादि गतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
आभूषे्यं वो मरूतो महितनं दिडेण्यं सूयस्येव चक्णं । 
उतो अस्माँ ख॑मृतत्वे दधातन मुभ यातामनु रथां अवृत ॥४॥ 
आ ऽभूषेरयं । वः । मरतः । महिऽत्वनं । दिदृघेण्यं । सूयेस्य ऽइव । चक्षणं । 
उतो इति अस्मान्‌। अमृत ऽव । टधातन्‌। भुभं।यातां। सन । रथ।:। अवृत्सत ॥४॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं मरहिवनं महल्वमाभूषेएयं स्तुत्यं । किंच सूयेस्येव चष्णं 
रूपमिव दिहषटेएयं टशेनीयं । उतो अपि चास्मानमृतव्वे मोठे । स्वगं इत्यथः । 
तच ट्धातनं । धारयत । शिष्टं गतं ॥ 
कारीये प्रथमस्याः पिडा उदीरययेत्यन्वाक्या । सूचितं च । उदीरयथा 
मरूतः समुदरतः म्र वो मरूतस्तविषा उटन्यवः । सा० २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
उदींस्यथा मरूतः समुदूतो यूयं वृष्टिं व॑षेयथा पुरीषिणः 
न वो दसा उप दस्यति धेनवः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥५॥ 
उत्‌। इए्यथ । मरुतः । समुदः । मूं । वृष्टं । वषय । पुरीषिणः । 
न। वः। ट्खाः। उप॑ । टस्यंति। धेनवः, पु । यातां । अन्तं । रथाः । अवृत्सत ॥५॥ 
हे मरुतो यूयं समुद्तः समुदूवणसाधनादतरि्ादुदीरयय । प्रेरयथ वृष्टि । 
अयमेवाथेः पुनरुच्यते । हे पुरीषिणः । पृणएतेः प्रीणातेवे पुरीषसुट्‌कं । हे तदतो 
यूयं वृष्टिं वषेयथ ! हे टसा ट्ेनीयाः शचूणामुपषपयितारो वा वो युष्माकं 
धेनवः प्रीणएयितारो मेधा नोपदस्यति । न मुष्यति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये सघ्रट्श्टो वभः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
यद्ान्धूषुं पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्प्रत्यत्का अमुरध्वं । 
विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यस्यथ मुभ यातामनु रथां अवृत्सत ॥६॥ 


म०५, ख०४. सू०५५. | ॥ चतु्थों ऽ टकः ॥ ४६९ 
यत्‌। अश्वान्‌। भू;ऽख। पृषतीः। अ्ुग्वं । हिरण्य्यान्‌। प्रतिं । अत्कान्‌। अमुग्ध्वं। 
विश्वाः इत्‌ । स्युधः। मरूतः। वि। अस्यथ। भुभं। यातां। अन । रणाः अवृत्सत ॥६॥ 

हे मरूतो यूयं यद्यदाश्वान्‌ धषु रथसंबंधिनीष्र युग्ध्वं योजितवंतः स्थ । कीहश- 
नश्वान्‌ । पृषतीः। पृषत्यो मरुतामिन्युक्ततात्‌ । पुषदणा वडवाः। सारगी वाचा- 
शब्द्‌ वाच्या । हिरण्ययान्हिरण्यवणानत्कान्कवचान्‌ प्रत्यसुग्धवं प्रत्यमुंचत । णवं 
कुत्वा विश्वा इत्‌ स्यृधः सवानपि संमामान्‌ हे मरुतो व्यस्यथ । विकिपथ । 


स्पुभमित्यादि गतं ॥ 
॥ पथय सप्तमी ॥ 


न पवेता न नद्यो वरत वो यचाचिध्वं मरतो गच्छधेदु तत्‌ । 
उत द्यावापृथिवी याथना परि मुभ यात्तामनतु रथां अवृत्सत ॥७॥ 
न। पवेताः।न। नद्यः। वरंत। वः। यच॑। सचिध्वं। मरूतः । गच्छथ। इत्‌। ऊं इति । तत्‌। 
उत । द्याव पृथिवी इतिं। याथन । परि। भुभं। यातां । खन । रथाः। अवृत्सत ॥9॥ 
हे मरुतो वो युष्मान्‌ पवैताः शिल्टोच्चया न वरत । न वारयतु । तथा 
नद्यश्च नं वारयतु । किंतु यच यस्मिन्यज्ञारिष्थानेऽ चिध्वं जानीय संकस्पयथ 
तत्स्थानं गच्छथेदु । गच्छथेव । उतापि च द्यावापृथिवी च परि परितो याथन । 


याय वृष्टयथेमिति । 
॥ अथाष्टमी ॥ 


यत्सव्यं म॑रुतो यच्च नूतनं यदुद्यते वसवो यच्च॑ शस्यते । 
विश्व॑स्य तस्य॑ भवथा नवेदसः सुभं यात्तामनु रथां अवृत्सत ॥४॥ 
यत्‌। पूव्ये । मरूतः। यत्‌। च । नूतनं । यत्‌ । उद्यते । वसवः। यत्‌। च । शस्यते । 
विश्व॑स्य । तस्यं । भवथ । नवेदसः । मुभ । यत्तां । अन्ड । रथाः । अवृत्सत ॥४॥ 
हे मरुतो यूयं यत्पूव्ये पूवे्तनं पूवेमनष्ठिततं यत्कमास्ति तदित्यथेः। यच्च नूतनं 
कमास्ति। यच्चोद्यत ऊं प्राप्यते । स्तूयत इत्यथेः। हे वसवो वासका यच्च शस्यते 
शंसनं क्रियते तस्य विश्वस्योक्कृ टस्य नवेदसो जानतो भवथ ॥ 
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99 ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख०३, व०१९. 


॥ अथ नवमी ॥ 
मृक्छत॑ नो मरुतो मा व॑धिष्टनास्मभ्यं शमे बहुत वि यतन । 
अधिं स्तोचस्य॑ सख्यस्य गातन भुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥९॥ 
मृक्छत॑ । नः । मरुतः। मा । वधिष्टन्‌ । अस्मभ्यं । एमे । बहुलं । वि । यतन्‌ । 
अधिं । स्तोचस्य॑ । सख्यस्य । गातन । मुभ । यातां । अनं । रथाः । अवृत्सत ॥९॥ 


हे मरुतो नोऽस्मान्‌ मुक्छत । सखयततत। मा वधिष्टन । असम्यक्करणादिज- 
नितेन कोपेन मा वधिध्वं । क्रित्वस्मभ्यं शमे सुखं बहत मत्यधिकं वियंतन । 
कुरत । किच स्तोचस्य स्तोचं सख्यस्य सख्यमधिगातन । अधिगच्छत । स्तुति- 
मनुभूयास्माखु सख्यं कुरूतेत्यथंः ॥ 
॥ पथ टमी ॥ 

यूयमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृणानाः । 

जुषध्वं नो हव्यदातिं यजचा वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१०॥ 

यूयं । अस्मान्‌। नयत । वस्यः । अच्छ । निः। संहतिऽन्यः। मरूतः गृणानाः। 

जुषध्वं । नः । हव्य ऽद तिं । यजत्राः । वयं । स्याम । पत्तयः। रयीणां ॥१०॥ 


हे मरुतो यूयमस्मान्वस्यो वसीयो धनं स्वगोादिलकछषणं स्थानं वाखा- 
भिलष्य यत्त । प्रापयत्त । किंचांहतिन्यः पापेभ्यो निणेयत । नि्मेमयत 
गृणानाः स्तूयमानाः ॥ कमणि कप्रत्ययः ॥ जुषध्वं सेवध्वं नोऽस्माकं हव्यदातिं 
हविदानवंतं यज्ञं हे यजचा यष्टव्या यूयं । वयं च रयीणां बहूविधानां धनानां 
पतयः स्याम । भवेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीयेऽष्टादश्णो वगैः ॥ 
अग्रे श्धेतमिति नवचें वादशं सूक्तं श्या वाश्वस्याषे मारतं । तुतीयासप्नम्यौ 
सतोवृहत्यो शिष्टा वृहत्यः । अग्रे न्व बारैतं तृतीयासपम्यौ सतोवृहत्यावित्य- 
न्मणिका ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्रे श्थेतमा गणं पिष्टं रुकोभिरजिभिः। 
विशे अद्य मरूतामव॑ इये दिवशिंद्रोचनादधिं ॥१। 


म०५, स०४. सू०५६. | ॥ चतुथों ऽटकः ॥ ४७१ 

अग्रे । शधेतं । आ । गणं । पिष्टं । रक्मेभिः । अंजिभिः । 

विशः। अद्य । मर्ता । अव॑ । इये । दिवः । चित्‌। रोचनात्‌ । अधिं ॥१॥ 

हे अग्रे शेतं शचूनभिभवंतं यज्ञायोत्सहमानं वा गणं मरुतां गणमाहइयेति 
शेषः । कीहशं गणं । रुक्मेभी रुक्मे रोचमाणेरंजिभिराभरणेश्च पि्टमवयवितं । 
` युक्तमित्यथेः । अद्यास्मिन्यागदिने मरतां विशः प्रजाः । गणानित्यथेः । ताचोच- 
नादरोचमानात्‌ दिवो द्युलोकात्‌। अधीति पंचम्यथोनुवादी । चित्पूरणः। अवा- 
वस्तादस्रदभिमुखं इये । आयामि ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

यथां चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुरशसः । 

ये ते नेदिष्टं हव॑नान्यागमन्तान्व॑धे भीमसंहशः ॥२॥ 

यथां । चित्‌! मन्य॑से । हदा । तत्‌ । इत्‌ । मे । जग्मुः । आऽशस॑ः । 

ये । ते। नेदिष्ठं । हवनानि । आ ऽगर्मन्‌ । तान्‌ । वधे । भीमऽसंहशः ॥२॥ 


हे ग्रे त्वं हदा हदयेन मरुतो यथा चिन्सन्यसे । चिरिति प्रजायां । येन 
प्रकरे णापिपूजितं जानासि । तेष्राद्रं करोषीत्यथेः । तरिज्तथेव मे मदथे 
जग्मुगेच्छताश्स आआशसितार इच्छतः शचन्‌ हिंसंतो वा । अनंतरं ये मरतो 
नेदिष्टमत्यतांतिकं सनिधावेव ते तवं हवनान्याह्धानानि श्रुतागमन्‌ आगच्छति 
तान्‌ भीमसंहश्ः काल वित्ठे बासहनेन भयंकरदशेनान्वधे । वधेय हविःप्रापणेन ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 

मीठ्ठ्हुष्म॑त्तीव पृथिवी पराहता मदत्येत्यस्मदा । 

ऋष्टोन वों मरूतः शिमींवां अमो दुरो गोरिव भीमयुः ॥३। 

मी्टहुष्म॑ती ऽइव । पृथिवी । पराऽहता । मर्देती । एति । अस्मत्‌! आ । 

ऋषः। न। वः। मरूतः । शमीं ऽवान्‌। समः । टुधः। गौःऽईव । भीमऽयुः ॥३॥ 


मीष्ड्ृष्पती प्रबलस्वामिका पराहतन्येरभिभूता पृथिवीव । अच पृथिवी- 
शब्टस्तटधिष्ठितां प्रजां त्ृशयति । सा यथा स्वस्वामिनमपद्ताभिगच्छति तद- 
दिति महतां साकस्येन सवेथा प्रापेहे्टातः । एवं मटती हषयती मस्तसनास्मत्‌ । 
अस्मानित्यथेः। रेति । सगच्छति । हे मरुतो वो युष्माक्ममो बलं गण ऋष 


४७२ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ० ३. ०२०. 
न खभमिरिव शिमीवान्‌ क्मवान्‌ दुधो दुधंरो गौरिव भीमयुभीमिवृषभेयुक्तो 
गौरिव । स यथा शिमीवान्‌ कमेवान्‌ ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 
नि ये रिण्योज॑सा वृथा गावो न दुरः । 
अश्मानं चित्स्वयं4 पवेतं गिरिं प्र च्यावयंति याम॑भिः ॥४॥ 
नि। ये। रिणंतिं । स्रोजसा । वृथा । गाव॑ः। न । दुः ऽ धुरः । 
अश्मानं । चित्‌ । स्वये । पेतं । गिरि प्र। च्यवयति । याम॑ऽभिः ॥४॥ 
ये मरुत स्रोजसा स्वीयेनं बत्ठेन निरिणंति हिसंति शचून्‌ वृथानायासेन 
स्वसंचारमाचेण गावो न दुधुरो दुःखेन हिंस्या आश्वा इव । ते मरतः स्वये 
शब्दयंतमश्मानं व्याघ्रं पवेतं जगत्मूरकोद कवतं । पवेवान्यवेतः पवे पुनः 
पुणतिः प्रीणातेवे । नि १,२०.। इति निरुक्तं ! ताहशं गिरिं मेघं । यद्वा पवेत्त- 
मिति विशेषं गिरिमिति विशेषणं निगिख्युदकमिति गिरिः। तं यामभिर्गमनेः 
प्रच्यावयत्युटकनिगं सनाथे ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
उर्तिष्ट नूनमेषां स्तोमेः समुशितानां । 
मरुता पुरुतममयपूव्ये गवां सगेमिव इये ॥१५॥ 
उत्‌ । तिष्ट । नूनं । एषां । स्तोमिः । संऽङरितानां । 
मरतां । पुरुऽतमं । अपूव्ये । गर्वा । सगे ऽइव । इये ॥५॥ 
हे मरुतो यूयसुिष्ट । उत्तिष्ठत ॥ व्यत्ययेनेक्वचनं ॥ नूनं निश्चयमेषां स्तोमेः 
स्तैः समुशितानां वधित्तानां मस्तां । यद्वा स्तोमेरुपद्धय इति संबंधः । तादशं 
मरुतां पुरुतमं प्रभूतततममपूव्यं । न विद्यते पूर्वं येभ्यस्तमपूव्ये सगं संघं गवा- 
मुटकानां प्रसिद्धानां गवां वा सगे संघमिव इये । आड्ये ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृत्तीय एकोनविंशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
युगधवं यरषी रथे युग्ध्वं रथेषु रोहितः । 
युग्वं हरी अजिरा धुरि वोठ्टह॑वे वहिष्ठा धुरि वोढवे ॥६॥ 


स०५, ख०४. सू०५६. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४७३ 
युग्ध्वं । हि । अरूषीः । रथे । युग््वं । र्थेषु । रोहितः । 
युग्ध्वं । हरी इतिं । अजिरा । धुरि । वोहवे । वर्हिष्ठा । धुरि । वोन्टहवे ॥६॥ 
हे मरुतो यूयं रथे युष्मदीये सर्वेषां साधारणभूते ऽरूषीरारोचमाना वडवा 
युग्ध्वं। योजयध्वं । तथा रथेषु युष्मदीयेषु रोहितो रोहितवणी युवं । हरी अश्वा- 
वजिराजिरावाणुगमनौ धुरि वोव्ठहवे वहनाय युग्ध्वं । आ्आट्राथे पुनवेचनं । 
वरिष्ठा वोदतमावश्वौ धुरि वोण्ठहवे ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 
उत स्य वाज्यरूषस्तुविष्ररणिरिह स्म॑ धायि दशतः । 
मा वो यामेषु मरूतश्िरं कराप्र तं रथेषु चोट्त ॥७॥ 
उत । स्यः। वाजी । अरूषः। तुवि ऽस्वनिः। इह । स्र । धायि । दशतः। 
मा। वः । यामेषु । मरुतः । चिरं । करत्‌ । प्र। तं । रथेषु । चोदत ॥७॥ 
उतापि च स्य स वाजी वेजनवानरूष खखरोचमानस्तुविष्रणिः प्रभूतथ्वनि- 
रश्वः। अरुष इत्यनेन रोहित इत्युक्तं भवति । प्रशटिवेहति रोहितः। ग्वे १,३९.६. 
इति ह्युक्तं । इहेदानी दशेतो टश्ेनीयः सन्‌ धायि। रथे नियोजितः। स्मेति पूरणः। 
हे मरुतो वो यामेषु गमनेषु सोऽश्वश्चिरं विल्वं मा करत्‌ । मा करोतु । तं 
रथेषु । रथे युक्तमिति शेषः, प्रचोदत । प्रेरयतत । यथा वित्ेबं न कुयोत्तथा प्रेरयत्‌ ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
रथं नु मारतं वयं खवस्युमा हुवामहे । 
छा यस्मिन्तस्थौ सुरणांनि विभ॑ती सचां मरुष्छुं रोदसी ॥४॥ 
र्थं । नु । मारतं । वयं । श्रवस्युं । आं ! हुवामहे । 
मा । यस्मिन्‌ तस्थो । सुऽरणानि । विभती । सचां । मस्त्‌ऽखं । रोदसी ॥४। 
वयमाचेया रथं रंहनस्वभावं मारतं मरतां संबधिनं रथं श्रवस्युमनरेच्छु न 
अद्याहूवामहे । आद्धयामः । यस्मिनथे सरणानि सरमणानि जत्ठानि विभती 


धारयंती रोदसी रुद्रस्य पत्नी मरुतां माता । यद्वा रुद्रो वायुः । तत्पत्नी माध्य- 
भिका देवी मरुत्सु सचा सहितातस्थो सआस्थितवती तं रथमाहूवे ॥ 
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४७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. अ० ३. ०२१, 
॥ थ नवमी ॥ 
तं वः शं रथेशुभं तेषं प॑नस्युमा इवे । 
यस्मिन्खजाता सुभगां महीयते सचा मर्खं मी्ट्ुषी ॥९॥ 
तं । वः । शै । रथेऽभुभं । तेषं । पनस्युं । आ । हुवे । 
यस्मिन्‌ । सुऽजांता । सुऽभगा । महीयते । सचा । मस्त्‌ऽ स । मीव्ट्हुषी ॥९॥ 
हे मरुतो वः शथे युष्पदीयं बत्ठं गणं रथेभुभं रथे शोभनं वेषं दीप्रं पनस्युं 
सतत्यमाहूवे । आहये । यस्सिन्‌ शधं सुजातता सष प्रवृद्धा खमनगा शेभनभाग्या- 
तिमहती मीण्ट्हूषी । मीष्टहुष्टम शिवतमेत्यादो दशेनान्मीदासुद्‌ः । तत्पत्नी 
मीव्ट्हुषी । मरत्सछ सचा सह महीयते पूज्यते तं शधमाहुवे । आपस्तंबोऽपि 
सद्रपत्नी मीव्हूषीसंज्ञया व्यवजहार । उत्तरया दिणस्यामीशणनमावाहयति 
लौकिक्या वाचोत्तरस्यां मीष्ट्हुषी मध्ये जयंतसिति ॥ 
॥ इति चतुथस्य तृत्तीये विंशे वगः ॥ 
॥ इति पंचमे मेडलते चतुथोऽनुवाकः ॥ 
पंचमेऽन्हवाके षोडश सूक्तानि । तचा रुद्रास इत्यष्टचे प्रथम सूक्तं श्यावाश्च- 
स्याषे मारुतं । सप्रम्य्म्यो चिष्टभो श्ि्टाः षट्‌ जगत्यः । आ स्दासोऽष्टो ि- 
चिष्टुबंतमित्यचक्रमणिका ॥ विनियोगो करिगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ख रुद्रास इदरवंतः सजोषसो हिरण्यरथाः खवितायं गंतन । 
इयं वो अस्मतम्रतिं हयेते मतिस्तृष्एजे न दिवं उत्सां उटन्यवें ॥१॥ 
आ । रुद्रासः । इंदऽवंतः। सऽजोष॑सः । हिर॑ण्य ऽरणाः । सुवित्ताय॑ । गंतन । 
इयं। वः! अस्मत्‌। प्रतिं । हयेते। मतिः) तृष्ण ऽजे । न। टिवः। उत्साः । उदन्यवे ॥१॥ 
हे रुद्रासो रुद्पुचा इंटवंत्त इदरेणए युष्मत्स्वामिना तद्गतः सजोषसः पस्यरं 
समानप्रीतयो हिर्ण्यर्था हिरण्यमयरथाः संतः खविताय सुगमनाय तत्साधनाय 
सु सर्वेगतव्याय यज्ञाय तदथेमागंतन । आगच्छत । किमच विद्यत इति तटुच्यते। 
इयमस्मदस्मदीया मतिः स्तुतिनों युष्मान्‌ प्रतिहयेते। कामयते । तस्माटागच्छत । 


म०५. ख०५, सू०५७, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४७५ 


उदटन्यव उटके्छवे तृष्णजे गोतमाय दिवो द्युलोकसकाशादुत्सा उदकनिंदा 
यथा युष्माभिः प्रेरितास्तद्दस्मदथेमप्यागत्याभिमतं द्दतेत्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
वाशींमंत ऋषिमंतो मनीषिणः सुधन्वान इषुमंतो निषंगिणः । 
स्वश्वाः स्थ सुराः पुन्निमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना मुभ ॥२॥ 
` वाशीऽमतः। ऋषटिऽमंतः। मनीषिणः । सुऽधन्वानः। इषुंऽ मतः। निषंगिरख॑ः। 
स॒ऽखण्ठाः। स्थ । सुऽरथाः। पृन्निऽमातरः। सुऽञ्चायुधाः। मरूतः। यायन। शुभं ॥२॥ 


हे मरुतो यूयं वाशीमत्तः । वाशीति तस्षणसाधनमायुधं । तद्धंतः स्थ । 
ऋशिमंतः। ऋषिम द्रिका । तद्वतः स्य । एवं सवे योज्यं । मनीषिणो मनस 
ईश्वरा मनस्विनः सधन्वानः शोभनधत्तष्का इषुमंतो वाणवंतो निषंगिखो निषं- 
गवंतः स्वश्वाः स्थ । शोभनाश्वा भवय । सरथाः शोभनरथाः पृञ्िमातरः पुशः 
पुबाः स््ायुधाः सद्धपरश्वादिसकत्कायुधोपेताः । एवं महात्मानः संतः भुभं 
शोभनं यथा मवति तथा भुभमुटकाय वा रथेन याथन । गच्छथ ॥ 


॥ अथं तृतीया ॥ 
धन्य द्यां पवेतान्दागुषे वख नि वो वना जिहते याम॑नो भिया । 
कोपयथ पृथिवी पुन्निमातरः भुभे यर्हुपाः पृषतीरयुग्ध्वं ॥३॥ 
धृन्थ। दयां । पवैतान्‌। दाभुषे। वख॑। नि । वः। वनां । जिहते । याम॑नः। भिया। 
कोपयथ । पृथिवी । पृञ्चिऽमातरः। भुभे। यत्‌। उयाः । पूर्षतीः । अयुग्ध्वं ॥३॥ 


हे मरुतो द्यां । दिवीत्यर्थः । पर्वतान्सेघान्दाभुषे हविदैते यजमानाय वस 
धनानि च धन्य । प्रापयथ । वो युष्माक यामनो गमनस्य भिया भीत्या वना 
वनानि वृ्षादिसमूहा नि जिहते । नित्तयां कपंते । अवनता भृशं शंसंतीत्यथेः । 
हे पुश्चिमातरः पुश्चेः पुचाः । पृश्चिये वे पयसो मरुतो जाता इति हि शरुतिः । 
हे मरूतः पुथिवी कोपयथ । अभिवृष्टया सोभयथ । हे उमा उद्रूणेवत्डा यूयं 
यद्य शुभ उट्काथं पुषतीयुष्पदीया अश्वा आअयुग्धं योजयथ तदा कोपयथ 
पृथिवी ॥ 


४७६  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ४, ० ३. ०२२. 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

वात्त॑विषो मरुतो! वषेनिंणिजो यमा इव सुसंहशः सुपेशसः 

पिशंगाश्चा अरुणाश्वा ऋरेपसः प्र्क्षसो महिना द्ोरिवोरव॑ः ॥४॥ 

वात ऽविषः। मर्त॑ः । वषेऽनिनिजः। यमाःऽईव । स॒ ऽसटशः । सुऽपेशसः। 

पिशंग॑ऽखश्वाः। सरूणऽश्वाः। अरेपसः। प्रऽतवक्षसः। महिना। द्योःऽई व । उर व॑ः ॥४॥ 

वातविषः सर्वदा संप्राप्रदीप्रयो वधेनिणिजो वृष्टेः शेधयितारः । अथवा 
निणिगिति रूपनाम । वषेमेव रूपं येषां ते ताहश्णः । वृष्टिप्रदा इत्यथैः । यमा 
इव युगल्गोत्पन्ना इव ससदष्णः परस्परं बलरूपादिभिख्यंतं सरूपाः खपेशसः 
शोभनरूपाः पिशगाश्वाः पिशुगवणेाश्ठोपेतास्तणारणाश्चा अरेपसोऽपापाः प्रच- 
छसः प्रकृष्टं तनूकतेारो चेषां महिना महच्नेन चीरिवांतरि्षमिवोरवो वि- 
स्तीणाः । उक्तठशषणा नाम मेजिर इत्युत्तरेण संबंधः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

पुरुद्प्सा अजिमतः-सटानवस््ेषसंदशो अन वभराधसः। 

खजातासो जन्दषां रुका व॑सो दिवो अका अमृतं नाम॑ भेजिरे ॥५॥ 

पुरुऽद्प्ाः। अंजिऽ मतः । खऽदानवः। त्वेष ऽसंहशः। अन वभ ऽराधसः। 

सुऽजातासंः। जनुषां । रुक्म ऽ व॑छसः। दिवः। अकाः। अमृतं । नामं । भेजिरे ॥५॥ 

पुरुद्रपाः प्रभूतोदका अंजिमत सआभरणवंतः सदानवः शोभनदानास्तवेषसं- 
दशो दीप्ररूपा अनवभराधसो ऽनवभर्टधनाः सजातासः शोभनजनना जनषा 
जन्मनेवोक्तरूपा रुक्मवक्षसो हारवक्षस्का अकी पूज्या मरूतो दिवो दयुलो- 
कादाग्यामृतममरणसाधनं नामोदकं नमनहेतुकमुक्तलक्षणं विव भेजिरे । 
कन्ध वंतः ॥ 
॥ इत्ति चतुेस्य तुतीय एकविंशो वर्मः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
ऋष्टय वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाट्धोवों वलं हितं । 
नुम्णा शीषेस्वायुधा रथेषु वो विश्वां वः श्रीरधिं तसू पिपिशे ॥६॥ 


०१५. अप, सू०१७. | ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ४95 
ऋदटर्यः। वः। मरूतः! अंसयोः । अधि । सह॑ः । जः । बाड्धोः। वः। बलं । हिते । 
नृम्णा। शीषेऽख। स्ायुंधा। रथेषु वः। विश्वा। वः। घरीः। अधि । तनूषु । पिपिशे ॥६॥ 

हे मर्तो वो युष्माकमंसयोरष्यु्टय आयुधविशेषा हिताः । आचिताः । 
वघ्यमाणहितश्ब्टो विपरिणतव्यः। खधीति सपघ्रम्ययानुवादी । तथा बो बाड्रो- 
रथि सहः शचूणामभिभावुकमोजः । ओज नामाष्टमो धातुः । तटूपं बलं हितं । 
निहितं । शीषेखु शिरः नृम्णानि हिरण्यमयानि पटौष्णीषादीनि निहितानि । 
रथेष्रायुधायुधानि युदसाधनानि निहितानि । वः च्रीयुष्माकं कांतिस्तनूषु 
तदीयेषधिपिपिशे । अधिष्ठिता । सथिता ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 
गोमटश्वावद्थ॑वत्छुवीरं चंद्रवद्राधो मरुतो टदा नः । 
प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भीय वोऽ वसो देव्यस्य ॥७॥ 
गो ऽ म॑त्‌। श्चं ऽ वत्‌। रथं ऽ वत्‌। सुऽ वीरं । चंट्‌ऽ व॑त्‌। राधः। मरूतः । दट्‌। नः ¦ 
प्रऽश॑स्तिं । नः । कृणत । रद्वियासः । भीय । वः । अव॑सः । देव्य॑स्य ॥५॥ 
हे मरुतो नोऽस्मभ्यं गोमब्रहभिगोभिस्पेतमश्वावद्हभिरशरूपेतं रथवदू्‌- 
थोपेतं सुवीरं स्ट पुोपेतं चंदरवद्धिरण्योपेतं राधोऽ रं टद्‌ 1 दटत ॥ व्यत्ययेने- 
कवचनं । अथवा लोडयेस्य छ्ठिटो मध्यमवहू वचनं ॥ हे रुद्रियासो रुद्रपुचा 
मरुतो नो ऽस्मदीयां प्रशस्तिं । समृद्धिमित्यथैः ! तां कृणुत । कुरत ¦ वो युष्माकं 
स्वभूतमवसोऽ वो रक्षणं देव्यस्य देव्यं देवाह भक्षीय ¦ भजेय ५ 
॥ अधाष्टमी ॥ 

हये नरो मरतो मृक्छतां नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः । 

सर््यश्रुतः कव॑यो युवानो वृहननिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥४॥ 

हये । नरः । मरतः । मृक्छतं । नः। तुविंऽ मघासः। अमृताः । ऋत॑ऽ ज्ञाः ! 

सत्य॑श्रुतः । कर्वयः 1 युवानः । वृहत्‌ ऽ गिरयः । वृहत्‌ । उक्षमारणः ॥४६॥ 

हये हे नरो नेतारो मरुत्तो नोऽस्मान्मृक्छत । खखयत । अस्मभ्यं हिताय वा 
सुखिनो भवत । हे तुवीमधासः प्रभूतधना अमृता अमरणस्वभावा ऋतज्ञा 
१३ 


ए, 7. © ॐ 


४७४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ | ० ४, ० ३. व० २३. 


उदकस्य यज्ञस्य वा ज्ञातारः । कतर इत्यथः । सत्यश्रूतः सत्येन सत्यफल्षेन 
प्रसिद्धाः कवयो मेधादिनो युवानो नित्यतरणा वृहच्रिरयः प्रभूतस्तृतयो वृहदत्य- 
विकमृशमाणा हविभिः सेविता उदकं वा सिचो यूयं मुक्छत ॥ 

॥ इति चतुधेस्य तृतीये हाविंशे वगः ॥ 


तमु नूनमिव्यष्टव डित्तीयं सूक्तं भ्या वाश्वस्यापं चष्टुभं मारतं । तच्ित्यनुकर 


मणिका । विनियोगो सेगिकः ॥ 
॥ त्च प्रयसा ॥ 


तम॑ ननं तविंषीमंतमेषः स्तषे गणं मारतं नव्यसीनां । 

य आा्वश्चा खम वदत उतेशिरे अमृतस्य स्वराजः ५१॥ 

तं । ऊँ इतिं । नूनं । तविषी ऽ संतं । एषां । स्तुषे । गणं । मासूतं । नव्यसीनां । 

ये। आणुऽखंश्वाः। अमं ऽ वत्‌ । वर्हते। उत । ईशिरे । अमृतस्य । स्व ऽ राजः ॥१॥ 

तमु तमेव पूवे स्तुतमेव मारतं मरतां संबधिनं तं गणं तविषी मतं दीच्धिमंतं 

ननमय स्तुषे । कीहणां मरतां ! नव्यसीनां ॥ लिगव्यत्ययः ॥ नवतराणां स्तृत्यानां 
वा। रषां मारतं गणं । गणावयवभूता महतः । कीट शा खयुच्यते । ये मरत 
खआश्वश्चाः शीध्रगाम्यण्ठोपेता अमवत्‌ वल्वतो यथा भवंति तथा वहते 


गद्छति । उत्तापि चेश्िरि इश्रा भकवत्यमुतस्योट्कस्य स्वराजः स्वायत्तदीप्रयः 
स्वयमेव राजमानाः तेषां गणं स्तुषे ॥ 


॥ खथ तीया ॥ 
वेषं गणं तवसं सादिहस्तं धुनिव्रतं मायिनं दाति वारं । 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा वदस्व विप्र तुविराधसो नुन्‌ ॥२॥ 
वेषं । गणं । तवस॑ । सादिऽहस्तं । धुनिं ऽवतं । मायिनं । दाति ऽवारं । 
मयःऽभुवः । ये। अमिता: । महिऽत्वा । वदस्व । विप्र । तुविऽराध॑सः। नृन्‌ ॥२॥ 
तवेषं दीप्रं गणं मारतं तवसं बत वंतं सारिहस्तं कटकहस्तं धुनिनत्तं कंपयि- 
तृक्माणं मायिनं प्रज्ञावंतं दातिवारं दच्धनं हे विप्र होत्वैदस्व । स्तृहीति 


सवधः । ये मरुतो मयोभुवः खखस्य भावयितारो महित्वा महच्तेनामिता अप 
रिच्छितनाः । तान्‌ तुविराधसः प्रभूतधनान्‌ नृन्‌ नेत्‌ वंदस्व । 


म०प. ऋ०५, सूर प, | ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ४७९ 


॥ खथ तृतीया ॥ 

आ वो यंतूदवाहासों अद्य वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनंतिं । 

अयं यो अगिमेरतः समिद्ध एतं जुंदध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 

आ । वः । यंतु । उद्‌ऽवाहासः । अघ । वृष्टं । ये । विश्वँ । मरुत॑ः । जुनंतिं । 

अयं । यः। अग्निः । मरुतः । संऽ इः । एतं । जुषध्वं । कवयः । युवानः ॥३। 

ये विश्वे व्याघ्रा मरतो वृष्टि जुनंति प्रेरयति त उदटवाहास उदकस्य वोढारो 

समरुतो ऽद्येदानी वो युष्मानाय॑तु । आगर विग्यजमानाः । खथ प्रत्यक्षु 
वादः । हे मरुतो यः प्रसिद्धोऽयनिः समिद्धः सम्यङ्‌ दीपित एतमस्निं जुषध्वं 
सेवध्वं हे कवयो सेधाविनो हे युवानो नित्यतरूणः सवे व्याघ्रा वा ॥ 


॥ थ चतुर्थी ॥ 
यूयं राजांनभिये जनाय विभ्वतष्टं जनयथा यजचाः। 
युष्पदेति मुष्टिहा बाहजूतो युष्पत्सदग्घो सरतः सुवीरः ॥४॥ 
यूयं । राजानं । इयं । जनाय । विभ्वऽ तष्टं । जनयथ । यजाः! 
युष्मत्‌। एति। सुष्टिऽहा। बाह ऽजूतः। युष्मत्‌ । सत्‌ऽखश्वः। मरुतः । सु ऽवीरः ॥४॥ 


हे मरुतो यूयं जनाय यजमानाय राजानं स्वामिनं राजमानं वेये शचरूणां 
प्रेरकं च्यावयित्तारं विभ्वततष्ट । विभ्वा नाम ऋभूणां मध्यमः । स कुश्त्दी । तेन 
निभित्तं । खत्यंतरूपवंत्सित्ययेः । ताश पुं जनयथ । उत्पाटयथ हे यजा 
यष्टव्याः । हे मरुतो युष्पद्युष्मच एति गच्छति पुचः । कीशः ! सुषहा । मु्टि- 
शब्दो बाहूपलच्कः । स्वभुजबल्ठेनेव हंता शचरूणां । तदेवोच्यते । बाहूजूतः । 
बाहः प्रेरकः शच्रणां यस्य ताहशः युच एति । तथा युष्मद्युष्मचः सदश्यो विद्य- 
मानाश्वः । बह्ष्ड इत्यथः ! सुवीरः शेभनवीयेः पुज एति । जायत इत्यथः ॥ 

वरुणप्रघासे मारुत्या खसिस्ाया अरा इवेति याज्या । सूचितं च । अरा इवे- 
टचरमा अहेवेमं मे वरूण च्रुधि । खा० २.१७.। इति ॥ एकाटशिने मारुते पशश- 
वेषेव पम्पुपुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । अरा इवेदचरमा अहेव या वः शमे 
शशमानाय संति । आ ३.9.) इति ॥ 


४८० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ०४, ० ३, व्‌०२३, 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
अरा इवेदच॑रमा अहेव प्रप्र जायंते सर्कवा महोभिः । 
प्रे; पुचा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां मत्या मरूतः सं मिंमिलुः ॥५॥ 
अराःऽईव । इत्‌। अच॑रमाः। अहां ऽइव । प्रऽप्र। जायते । अकवा: । महं ऽभिः। 
प्चः। पुचराः। उपऽमासंः। रभिष्ठाः । स्वया । मत्या । मरुतः । सं । मिमिक्षुः ॥५। 


खरा इवेत्‌ रथशंकव इवाचरमा अनिङृष्टाः । सवेसमाः संहेवोत्पना्येत्यथैः । 
अहेवाहानीव । दिवसा यथा सवेंऽपि षषश्टिघटिकात्मकास्तइत्सप्रसंख्योपेतसप्रग- 
णरूपेण समा स्यथः । सनेन दष्टांतदयने वेसदश्याभावः म्रतिपारितः । एव- 
मुक्तलक्षणा महोभिस्तेजोभिः प्र प्र जायते । प्रकषण प्रादुभवंति ॥ एकः प्रसमु- 
पोटः पादपूरण इत्युपसगाभ्यासः स च पूरणः ॥ ते चाकवा अनल्याः । यद्वा 
महोभिर्त्यस्य विशेषणं । पृश्चेमाध्यसिकाया वाचो गोरूपाया अंतरिक्स्य वा 
पुचस्थानीया उपमासः प्रत्येकं समाना रभिष्ठा प्रकृ्टवेगाः । एवं महान्तभावा 
मरुतः स्वया मत्या स्वकीययेवानमहबुद्या संमिमिक्षुः । वृष्या सम्यङ्‌ सिंचंति ॥ 


॥ अथं षष्टी ॥ 
यत्मायासिष्ट पृष॑तीभिरश्वे वीकरुपविभिमेर्तो रथेभिः । 
छोरदत आपो रिणते वनान्यवोसियो वृषभः दतु दौः ॥६॥ 
यत्‌ । प्र। अ्यासिष्ट । पृष॑तीभिः । अश्वः । वीकुपविऽरभिः। मरुतः रथेभिः । 
छोदेते। आप॑ः । रिणते। वनानि । अवं । उसिय॑ः। वृषभः । करटतु । द्यौः ॥६॥ 


हे मरुतो यद्यदा प्रायासिष्ट प्रग्छथ पृषतीभिः पृषत्संज्केरश्चेवाहनसाध- 
नेरश्वेः । श्वणशब्टोऽ च वाहनसामान्यवचनः । सतः पुल्िंगता । तथान्यच । 
यदश्चान्धूषु प॒षतीरयुग्ध्वं । ऋग्वे० ५.५५. ६.। रोहिदश्डोऽजाश्च इति समाना- 
धिकरण्यप्रयोगः । एवंभूताश्वयुक्तैवीक्छिपविभिरहेढरथनेमिभी रथेभिः प्रायासिष्ट । 
यद्ाश्वे स्थेश्च सह मरुतो यदा प्रायासिष्ट तदापः सोते । सरति । वनानि 
वृरषसमूहा रिणते । रिस्यते । वेगेन भज्यते । उियः । उस्राः सूयेरश्मयः । 
तत्संबधी पजेन्यो वृषभोऽपां वषिता द्योर्घोतमानोऽव क्रटतु । अवाङ्मुख 
शब्टयतु वृद्यथे ॥ 


म०५. अ०५, सू०५९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४१ 
॥ खथ सपघ्रमी ॥ 
प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेषां भर्तैव गभ स्वमिद्छवों धुः । 
वातान्दयश्वान्ुये युयुजे वषे स्वेदं चक्रिरे रद्वियांसः ॥७॥ 
प्रथिष्ट । याम॑न्‌। पृथिवी । चित्‌। एषां । भते। ऽइव । गभे । स्वं । इत्‌ । शवः धुः। 
वातान्‌। हि। अश्वान्‌। धुरि। खाऽयुयुजे । वधै । स्वेद। चच्रिरे। रद्वियांसः ॥७॥ 
एषां मरतां यामन्यासनि गमने युथिवी चित्‌ भूमिः । चिदिति पूरणः । 
प्रथिष्ट । प्र्याताभवत्‌ । गभेयोग्याभवदित्यथैः । ते च महतो भता लौकिकः 
पतिर्मभेमिवं भायोयास्तथा भूम्याः स्वसित्स्वभूतं गभे गभेस्यानीयं शव उट्कं 
धुः । स्थापितवंतः । हि यस्माह्ञातन्‌ गंतृनश्वान्‌ धुरि रघसंब॑धिन्यामायुयुजे 
सआयोजित्तवंतः तस्माइषे स्वेदं स्वेदस्थानीयं वृिसंसत्यायं चक्रे कुवैति रुदि- 
यासो रुद्रपुचाः ॥ 
॥ पअथा्टमीं ॥ 


हये नरो मरतो मृक्छता नस्तुवीमघासो अमृता ऋत॑ज्ञाः । 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो वुहत्िरयो बृहदुक्षमाणाः ॥४॥ 
हये । नरः । मरूतः । मृच्छतं । नः । तुविंऽमघासः । अमुतः । ऋत ऽज्लाः । 
स््यऽश्वुतः । कवयः । युवानः । वृहत्‌ ऽगिरयः । वृहत्‌ । उक्षमाणः ॥४॥ 
हये नर इत्यष्टमी गता ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तृतीये चयोविंशो वगः ॥ 
प्र वः स्पव्छित्यष्टचे तृतीयं सूक्तं श्यावाश्वस्य मारतं । खष्टमी चिष्टुए्‌ शिष्टाः 
सप्र जगत्यः । प्र वः स्यट्‌ बिष्टुवंतमित्यद्क्रमणिका ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वः स्यकक्रन्सछवितायं दावनेऽचे दिवे प्र पुंथिव्या ऋतं भरे। 
उ्टते अश्वान्तरूषंत आ रजोऽन् स्वं भानुं श्॑यर्यते अणेवेः ॥१॥ 
प्र। वः। स्यट्‌ । अक्रन्‌। सविता । दावने । अचे । दिवे । प्र पृथिये । कतं । भरे । 
उष्ते । अश्वान्‌ । तरूषंते। आ। रजंः। अन । स्वं । भानु । चरथयते । अणवे ॥१॥ 
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४४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०४. ० ३. व० २४. 


हे मरुतो वो युष्मभ्यं सुविताय सुषु प्राप्व्याय टावने हविःप्रदानाय स्यद्‌ 
स्प्रटा होता प्र प्रकर्वेणाक्रन्‌ । चटति । स्तौति, वो युष्मान्‌ वा सुषु प्राप्रव्याय 
दानायाक्रन्‌॥ कंदतेः शब्टकमेणो लड तुडिः तिपि रूपं ॥ हे होतदिवे द्योत- 
मानाय द्युदेवाय प्राच । प्रकषण स्तुहि हे आत्मन्‌। तथा पृथिव्याश्च ऋतं स्तोचं 
भरे । संपादयामि । द्यावापृथिव्यावपि मरतामाधारत्वादच निपातभाजौ भवतः । 
किंच ते मरतोऽश्वान्‌ यापकानद्क्सघान्दक्ते । सिचंति । रज आ अंत- 
रिषमां सर्वतस्तरषंते । तर॑ति । संचरति । स्वं भान्दं स्वकीयं तेजो ऽ णेवेरमेधेः 
सहाचश्रथयते । अन्दकछषेषयति । अन्तके प्रापयंतीत्यथेः ॥ 
॥ पथ हितीया ॥ 

अमदिषां भियसा भूमिरेजति नोने पूणा रति व्यधियेत्ती । 

टूरेहषो ये चितर्यत एम॑भिरेतमेहे विदथं येतिरे नरः ॥२॥ 

अमात्‌। एवां। भियसा । भूमिः। एजति। नोः। न । पूणो । छरति व्य्थिंः। यती 


दूरेऽहशः। ये । चितर्येते। एमंऽभिः। अंतः । महे । विदथे । येतिरे । नरः ॥२॥ 
एषां ॥ खन्वादेशविषयवाटनदात्चः ॥ एषां यरूतां भियसा भयेन भूमिरेजति । 
कंपते नोने पणो प्राणिभिः । सा यथोटकमध्ये छरति चटति व्यधिव्येधिता यती 
गती । एतदुभयं नौ विशेषणं । टृरेदशो ट्रे दृश्यमाना खपि ये मरुत एमभिगै- 
मनेश्चित्य॑ते जार्यते ते महातो मरुतो विटथे यज्ञे महे महते हविषे हविभक्ष्‌- 
णायांतद्योवापृथिव्योमेध्ये येतिरे । यतते । नरो नेतारो मरुत्तः ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
गवामिव धियसे भुंगमुच्तमं सूयां न चू रज॑सो विसर्जने । 
त्यां इव सुभ्व १ श्वारवः स्यन मये इव धियसें चेतथा नरः ॥३॥ 
गवां ऽइव । धिते । भृगं । उत्‌ऽ तमं । सूयः । न । चः । रज॑सः। विऽ सजने, 
अत्या;ऽ इव । सुऽभ्वः । चारवः । स्थन । मयोः ऽइव । श्रियसे । चेतथ। नरः ॥३॥ 
हे मस्तो यूयं गवां भुंगमिवोच्तममुत्कृ्टसुष्णीषपटारिकं धियसे ध्रिये धार- 
यथेति शेषः । सूर्यो न सूय इव । स यथा रजसस्तेजसो विसजेने चसुदेशेनसाधनं 
मलं धन्चे तददूजसो' वृष्ेविंसजेने विसजेनाय चक्षुः सर्व॑स्य प्रकाशकं तेजो 


म०५. ०५. सू०५९. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४३ 
धारयथ । अत्या इवाश्वा इव सुन्वः सष सवेच भवंतो वेगव॑तच्चारवो टशेनीयाः 
स्थन । भवय । मयो मत्य यजमाना इव । ते यथा धियसे जानंति यज्ञादिकं 
तदच्छ्िये चेतथ हे नरो नेतारो मरुतः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

को वों महांति महतासूर्दर वत्कस्काव्यां मरुतः को ह पोस्यां । 

यूयं ह भूमिं किरणं न रेजय प्र यच्जर्वे सवित्ताय॑ दावने ॥४॥ 

कः। वः। महांति । महतां । उत्‌। अश्नवत्‌। कः। काव्या । मरुतः कः। ह्‌ । पोंस्यां। 

यूयं । ह । भूमिं । किरणं । न । रेज । म्र । यत्‌ । भर॑ष्वे। सुविताय । दावने ॥४॥ 

हे मरुतो वो युष्माकं महतां पूज्यानां को यजमानो महांति चेयास्युद- 
प्चवत्‌ । उत्कृष्ट प्राघ्रुयात्‌ । कश्च तदये काव्या काव्यानि कवीनां युष्माकं सवं- 
धीनि स्वोचाण्य॒टश्नवत्‌। को ह कश्च पोंस्या पोस्यानि पराक्रमानटश्नवत्‌। साट 
पुनवेचनं । यूयं ह यूयं खत्टु भूमिं किरणं न किरणमिव रेजय । किरणं यथा 
वृष्टमथे चाल यथ तदद्भूमिं रेजथ । यद्यस्मात्‌ खविताय सुषु प्राप्नवयाय । प्राप्न 
व्यस्येत्यथः । तादृशस्य धनस्य वृष्टयुटकस्य वा टावने दानाय प्र भरध्े प्रकर्षेण 
संपादयथ वृष्टं । यस्माद्यूयमेवं कुरुथ तस्मात्क एवं करोततीत्यथेः ॥ 
॥ थं पंचमी ॥ 

अश्वां उवेरदरूषासः सव॑धवः भूरा इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 

मयौ इव सुवुधों वावृधुनेरः सूयेस्य चुः प्र मिनंति वृष्टिनिः ॥१५॥ 

अश्वां ;ऽइव। इत्‌। अरूषासंः। सऽ्वधवः। नूराःऽइव। प्रऽयुरधः। म्र। उत) युयुधुः । 

मर्योःऽइव । सुऽवृधः। ववृधुः। नरः । सूयेस्य । चुः । प्र। मिनंति। वृष्टिऽभिः ॥१५॥ 

मरुत एतेऽश्वा इवं शीघ्रगंतारोऽरुषास स्ारोचमानाः सबधवः। समान एः 

एव वंधुबेधको रदो येषां ते ताहश्णः । परस्पर बंधवः सलेहयुक्ता वा भूरा भटा 
इव प्रयुधः प्रयोदारो वैरिभिः सह ताहण्ण उतापि च प्र युयुधुः । प्रकर्षेण 
युध्यते । मया इव मघा यथा वधेते तथा सवृधः सुषु वधेयितारो वधेमाना 
वा नरो नेतारो ववृधुः । वर्धते । एवं महात्मानः सू्स्य चशुस्तेजःसमूहं मंडलं 
वा वृष्टिभिः प्र मिनंति । प्रकर्षेण हिंसंति । आ्ावृखंतीत्यथेः ॥ 


४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०३. वरर, 


॥ खथ षष्ठौ ॥ 
ते अ्येष्ठा अर्वनिष्ठास उद्धिदोऽमध्यमासो मह॑सा वि वावृधुः । 
खजातासो जनुषा पुध्िंमातरो दिवो मयौ आ नौ अच्छां जिगातन ॥६॥ 
ते । येष्ठाः । अरकनिष्ठासः। उत्‌ऽ भिदः खमध्यमासः। मह॑सा । चि। ववृधुः, 
सऽजातासः। जन्छषा।पृ्चिऽमातरः। दिविः। मयेः। आ। नः अच्छ । जिगातन ॥६॥ 


ते मरुतोऽय्येष्ठा सखकनिष्ठासोऽ कनिष्ठा उद्विद्‌ उद्गेदयितारः शचणाममध्य- 
मासोऽमध्यमाः सर्वप्रकरिः समा महसा तेजसा विववृधुः। विवधेते। सजातासः 
सष्ठ संभूता जन्ठषा जन्सना यृश्चिमातरः पृक्षः पु्ा मया सक्येभ्यो हिता युयं 
दिवः सङाशननो ऽस्मानख्णभिमुखमा जिगातन । सवेतः प्रशसत साध्वनुशित- 
मिति । उच्चराचैः प्रत्यक्षकृतः । यदा ये सुज्ञाता जनुषा पृथ्रिमातरश्च तान्‌ दिव 
आगतान्‌ हे षिजो मयो यूयमाजिगातनं आगच्छत ते नोऽ च्छ । आगस्छ- 
तास्मट्भिमुखं । 
॥ थ सप्रमी ॥ 

वयो न ये णीः पघ्ररोजसांतान्दिवो बृहतः साद़नस्परि । 

अश्वांस एषामुभये यथां विदुः प्र पवेतस्यं नभरनूरचुच्यवुः ॥9॥ 

वर्यः। न। ये। णीः । पपरुः । ओज॑सा । खंतान्‌। दिवः । बृहतः । साद्टनः। परि । 

अ्चासः । एषां । उभये । यथां । विदुः । प्र। पवेतस्य । नभनून्‌। अचुच्यवुः ॥५॥ 


ये स॑रूतो वयो न पकिण इव श्रेणीः पंक्तयः संत स्रोजसा बलेन दिवोऽत- 
रिक्षस्यादित्यस्य वातान्‌ पयतान्‌ बृहतो महतः साननः समुन्रतस्याकाशव- 
त्यस्य परि परितः पष्रुः पतंति एषामण्वासोऽ खाः पवेतस्य मेघस्य नभनून्‌ ॥ 
भनतेः शब्टकमणो नभाडितिवत्‌ नभनवः॥ उदकानि प्राचुच्यवुः। च्यावयति । 
उभये देवामनाश्च यथा विटजानंति तथा । मन्तषयाणां ज्ञानं प्रसि । देवाश्च 
वृष्टो सत्यामाय्ायणादौ हविःप्रदानेन जानंति । देवानां वृष्टिसंपूततिपरिज्लान- 
माश्वलायनेनोक्तं । यदा वषेस्य तुप्रः स्याटथाययशेन यजेतेत्युपक्रम्यापि हि 
देवा आहृस्ृपो नूनं वषेस्यामयणेन हि यजते । आ २.९.। इति ॥ 


म०५, अ०५, सू० ६०. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७५ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
मि्मातु द्योरदिंतिवीतये नः सं दार्॑चिचा उषसो! यततां । 
आचुच्यवुदिव्यं कामेत ऋषे र्टूस्य॑ मरुतो गृणानाः ॥४॥ 
मिमातु । चोः । अदितिः । वीतये । नः। सं । दान्ऽचिचाः। उषसः । यतंतां । 
आ । अचुच्यवुः । दिव्यं । कोशं । एते। ऋषे । रूट्स्य॑ । मरुत॑ः । गृणानाः ॥४॥ 
नो ऽस्मदथे चयौरंतरिक्षं भिमातु । निभिमातु वृष्टिं । तदनकूतं करोषित्यथैः। 
कीदशी । अटितिरदीना । यद्वा द्यमिंमात्वदितिभूमिश्च मिमातु सुखं । किमर्थं । 
वीतय उत्पत्य प्रजननाय वा । दादचिचा विचिचप्रकाशरिदाना उषसः संय- 
ततां । हे कषे वया गृणानाः स्तूयमाना मरूतः । रुद्रस्य पुजा इत्यथैः । एते 
दिव्यं कोशं मेधसमुटकमाचुच्यवुः । आच्यावयंति ॥ हिकमेकोऽयं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुततीये चतुर्विंशो वैः ॥ 
ईते अस्रिं स्ववसमित्य्टचे चतुथं सूक्तं ष्यावाश्वस्याषे । सप्रम्यष्टम्यो जगत्यौ 
श््टाः षट्‌ चिष्टभः। मरुहेवताकमग्रिमरुदेवताकं वा । ईक चिजगत्यंतमाभ्नेयं च 
वेति ॥ सूक्तविनियोगो कगिकः ५ आद्या कारीया सामिधेनीषु याज्या । सूचितं 
च । इक अभ्रिं स्ववसं नमोभिरिति धाय्ये । आआ० २.१३. इति ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
ई खम्निं स्ववसं नमोंभिरिह प्रस्तो वि चयत्कृतं न॑ः । 
स्थैरिव प्र भरे वाजय्निः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑मुध्यां ॥१। 
शठ । अग्निं । सुऽखर्वसं । नम॑ःऽभिः। इह । प्रऽसत्तः । वि । चयत्‌। कृतं । नः । 
रथेःऽइव । प्र। भरे। वाजयत्‌ऽभिः। प्र ऽ दिणित्‌। मरता । स्तोम । ऋध्यां ॥१॥ 
अहं श्यावाश्चो ऽग्निं स्ववसं स्वायत्ररक्षणं नमोभिः स्तोचेरीक्छे । स्तौमि । 
तत्स्तोचं कृतमिहेदानी प्रसत्तः प्रसनः प्रकर्षेण यज्ञं प्राप्नो वा सन्‌ नोऽस्मटथे 
विचयत्‌ । विजानातु । वाजयद्निरन्रमिख द्धिः स्तोचै रथेरिव रथेयेथाभिमतं 
प्राघ्रुवंति तदरद्हणसाधनेः प्र भरे । प्रक्षेण संपाट्याम्यभिमत्तं । प्रदशिणित्‌ 
प्रादक्षिण्येन गच्छन्‌ मरुतां स्तोमं स्तोचमृध्यां । वधेयेयं ॥ 
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६४६ ॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ [० 8. ख० ३. व०२५, 


॥ खथ हिततीया ॥ 
आ ये तस्थुः पृष॑तीषु श्रुताखं खलेषु दद्रा मरुतो रथेषु । 
वनां चिदुखा जिहते नि वो भिया पुंधिवी चिदरेजते परवैतश्चित्‌ ॥२॥ 
आ । ये। तस्थुः । पृष॑तीषु । चुताखं । सुऽखेषु। स्द्ाः। मरुत॑ः । रथेषु । 
वना।चित्‌। उग्राः जिहते। नि। वः। भिया। पृथिवी । चित्‌।रेजते। पवे तः। चित्‌ ६२॥ 
ये मरतो रुद्रा रूटपुचा आतस्थुः सआतिषठंति पुषतीषु मरुतां वाहनेषु श्ुतास 
श्राताख प्रसिद्धास वा सुखेषु । खमाकाशं दिदं । शोभनरथासदारेषु रथेषु रथा- 
नातस्थुः आतिष्टति। हे उग्रा उद्रणेबल्ा मरतो यूयं यदा रथमारूढाः स्थ तदानी 
वना चित्‌ वनान्यपि नि जिहते न्यग्गच्छंति वो युष्माक भिया भीत्या । पुथिवी 
चित्‌ पुथिव्यपि रेजते । पवेतश्चित्‌ पवंतोऽपि रेजते । कपते । उच्तरा्चैः प्रत्य- 
सकृतः । पवोाद्धं य एवमकुवेन्‌ तेषां स्तोममृध्यामिति पू वेचान्वयः ॥ 
कारीया मारुतस्य सप्रकपात्छस्य पवेतश्िदित्येषा याज्या । सूचितं च । पवे- 
तश्चिन्महि वृद्व विभाय सृजंति रश्मिमोजसा । आ० २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा तुतीया ॥ 
पवेतश्चिन्महिं वृद्धो विभाय दिवश्ित्सान्दं रेजत स्वने व॑ः । 
यत्करीठ्छथ मरुत ऋष्टिमंत आपं इव सध्य॑ चो धवसे ॥३॥ 
पवैतः। चित्‌। महं । वृद्धः। विभाय। दिवः। चित्‌। सानु । रेजत । स्वने। वः। 
यत्‌ । क्रीक्छथ । मरुतः । ऋष्टि ऽ मंत॑ः। आप॑; ऽइव । सध्यैचः । धवध्वे ॥३॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं स्वने भयंकरशब्दे सति पवैतध्ित्‌ पवैतोऽपि महि 
महान्वृद्धः सन्नपि बिभाय । विभेति । दिवश्ित्‌ अंतरिक्षस्यापि सान समुच्छितः 
प्रदेशेरेजत । कयते । यद्यदा क्रीठ्छय हे मरुतो यूयमृष्टिमंत आायुधवंतः संत्स्त- 
दाप इवोटकानीव सध्यचः सहांचना धवध्वे । धावध्वे । गच्छथ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
व इवेद्रैवतासो हिर॑ण्येरमि स्वधाभिस्तन्व॑ः पिपिचरे । 
धिये चरेयांसस्तवसो रथेषु सचा मासि चच्रिरे तनूषु ॥४॥ 


म०५. खअ०५. सू०६०..| ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ ४५७ 
वणःऽईव । इत्‌ । रेवतास॑ः। हिर॑ण्यैः । अभि स्वधाभिः । तन्व॑ः। पिपिश्रे । 
धिये । खेयं सः । तवसं: । रथेषु । सचा । महांसि । चक्रिरे । तनूषु ॥४॥ 

वरा इव विवाहयोग्या युवान इव । ते यथा रेवतासो धनवतो हिरण्येरि- 
रण्यमयेराभरणविशेषेः स्वधाभिरूटकेश्च तन्वः स्वीयानि शरीराणयभिपिपिष्े 
संयोजयंति अल कु्वैति तष्ठदेते मरूतोऽपि रेवतासो धनवतो हिर्ण्येहिरण्य- 
स्यानीयेर्विंदयदाख्येराभरणेः स्वधाभिश्च तन्वः स्वीयानि शरीराणि पिपिश्रे । 
श्ये शोभय श्रेयांसः ्े्टास्तवसो बलवतो मरतो रथेषु सचा सत्यं सह वा 
तनूषु महांसि चक्रिरे । कृतवंतः । सवेभरणेरूदकेश्चोपेता रथानधिष्ठाय शरीरेषु 


तेजास्यधारयनित्यथेः ॥ 
॥ प्रथं पंचमी ॥ 


ज्येष्ठासो अकनिष्ठास रते सं ात॑रो वावृधुः सौभगाय । 
युवां पिता स्वपां रद्‌ एषां सदुघा पुश्निः सुदिना मरुह्यः ॥५॥ 
खज्येष्ठास॑ः । अ्कनिष्टासः। एते । सं । भातरः । ववृधुः । सोभगाय। 
युवा! पिता। सऽखरपाः। रूद्रः! एषां । सऽदुघा। पृश्निः, खऽटिना। मस्ूत्‌ ऽरयः ॥५॥ 
अज्येष्ठासो ऽ कनिष्ठासः परस्परं ज्ये्ठकनिष्टभावरहिताः सहेवोत्पन्नाः समान- 
बला एते मरूतो भातरः परस्परं भातुभूताः संतः सोनगाय सुभगव्वाय संववृधुः । 
वैते । युवा नित्यतरूणः स्वपाः शोभनकमेषां मरतां रूट्‌: पिता खटुघा सष 
दोग्धी पृ्िगेदिवता मातृभूता मरूद्यो मरूटथे खदिना शेभनदिनानि । अकु 


सतामिति शेषः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


यटु्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्वावमे खभगासो दिवि ्। 

अतो नो रद्रा उत वा न्व स्याग्र विच्चाविषो यद्यजांम ॥६॥ 

यत्‌। उत्‌ऽतभे। मरूतः। मध्यमे। वा । यत्‌। वा। अवमे। सुऽभगासः। दिवि । स्थ । 
तः। नः। सुदाः। उत। वा। न । खस्य अपरे । वित्तात्‌। हविर्षः। यत्‌। यजाम ॥६॥ 


हे मरुतो यूयं यटु्म उत्कृष्ट उत्तमे चरमे वा दिवि द्युलोके मध्यमे वा 
दिवि यद्वावमे दिवि हे खभगासः स्थ भवथ । चयो वा इमे चिवृतो लोका- 


४४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | सख० ४. ख० ३. व०२१, 


सिसो दिवः पुथिवीरित्यादिश्ुतेदयंलोकस्य चेविध्यं । अतोऽस्मात्‌ स्थानच- 
यान्योऽस्मटथं हे रट स्माग्छतेति शेषः । उत वा अथवा न॒ अद्य यद्यजाम 
यद्विः प्रकिपामः हे अग्रे चरमस्य हविष एतदव वित्तात्‌ । विदि ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
ऋ्निश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो वहध्व उत्तराटधि ष्णुभिः \ 
ते म॑दसाना धुनयो रि्णिदसो वामं ध॑त्त यजमानाय सुन्व॒ते ॥७॥ 
अभ्िः। च। यत्‌। मरूतः, विश्वऽवेदट्सः। ट्विः। वहध्वे । उत्‌ऽत॑रात्‌। अधि । सुऽभिः। 
ते। मंदसानाः। धुन॑यः । रिशद्सः । वामं । धत्त । यजमानाय । सुन्वते ॥७॥ 
हे विश्ववेदसः सर्व॑स्य ज्ञात्तारो विष्ठधना वा हे मरूतो यद्यूयमम्निश्च दिवो 
दुत्ठीकादुचरादुत्कृतराटधि उपरि लुभिः सानभिरूपरिप्रदेशे वहध्वे उद्यध्वे । तच 
निवसथेत्यथंः । यद्वा लुशुब्ेन तत्सहशा आश्वा उच्यते । तेववोद्यध्वे । ते यूयं 
मंटसाना मोदमाना अस्मदीयः स्तोचेहेविर्भिंश्च धुनयः शचूणां कपयितारो रि 
शदसोऽस्मद्िंसकान्नामच्तारः संतो वामं वननीयं धनं धत्त । दत्त यजमानाय 
सुन्वतेऽभिषवं कुवते ॥ 
खछग्रे मरद्धिरित्यष्टम्याग्रिमारतस्य याज्या । अग्रे मरुद्धिः भुभयद्धिक्छैक्रभिः 
। खआ० ५.२०.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ सेषा्टमी ॥ 
अग्रे मरुच्धिः णुभयद्धिकीकभिः सोमं पिव मंदसानो ग॑णधिभिः । 
पावकेभिर्विंश्वमिन्वेभिरायुभिर्वेष्वानर प्रदिवां केतुना सजूः ॥४॥ 
अम्रे। मस्त्‌ऽभिः। मुभयत्‌ऽभिः। करक्वऽभिः। सोम। पिव मंदसानः। गणच्िऽभिः। 
पावकेभिः। विश्व ऽइन्वेभिः। खआायुऽभिः । वैश्वानर । प्रऽदिवा। केतुना । सऽजूः ॥४॥ 
हे अग्रे मरद्धिः सह मंदस्तानः सन्‌ सोमं पिव । कीहभे्मेर्धिः । शुभयद्धिः 
शोभमानेरन्यान्‌ शोभयद्धिवा कक्मिः स्तुत्येमणथ्िभिर्गणभावमाश्रयद्धिः पाव- 
केभिः शोधकर्विंश्वमिन्वेभिर्विश्वं वृष्या प्रीणयद्धिरायुभिरयुष्मद्धिः । हे वैश्वानर 
विश्वनरहिताम्ने प्रदिवा पुराणेन केतुना ज्वात्ठापुंजेन सज्‌: सहितः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुतीये पंचविंशो वगः ॥ 


म०५, ०५. सू० ६१..| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४९ 


कै ठा नर इत्येकोन विंश्त्यचं पंचमं सूक्तं । अचानक्रमणिका । क शेकोना 
गायत्रं श्यावाश्व ऽच वेटटश्ची त्रंतपुरुमीष्ट्हो दास्भ्यं रथवीतिं मरतश्च दानतुष्टः 
प्रशश्स बुद्धा च तरतमहिषी शशीयसी पंचम्यन्दषटुप्‌ नवमी सतोवृहतीति । 
श्यावाश्च ऋषिः । पंचम्यनष्टुप्‌ नवमी सतोवृहती शिष्टा गायव्यः। आद्याश्चतसो 
मरदेवताकाः । सनत्सेत्यादीनां चतसुणं शशीयसी नाम तरतस्य राज्ञो भाया 
देवता । उत मे रपदित्यस्या वेदटश्िः पुरुमीष्ट्हो देवता । यो मे घेनूनामित्यस्या 
वेट्ट्श्चिस्तरंतो राजा देवता । य इ वहत इत्याद्याः षण्मास्यः । एतं म इत्यस्य 
तृचस्य दारभ्यो रथवीतिनाम राजा देवता ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ 
खचाश्चये पुरावृ्माह्रागमपारगाः। अखचेनानाः पुराचरेयो टारभ्येन रथवी- 
तिना ॥ आआविज्याय वृतो यज्ञे वितते हौच.आस्थितः । रथवीतिसतां कन्यां टदे 
पितुरतिके॥ ययाचे स्वङुमाराय श्यावाश्चाय च तां सतां । स प्रदानमना भायोा- 
मपुच्छक्किं प्रयच्छसि ॥ इति पृष्टा पुनः प्राह कथमस्मे प्रदास्यसि । इतः पूव खता 
टना नासीदनुषये कचित्‌ ॥ तत्चथेवेति निश्चित्य प्रत्याचष्टाचेनानसं । श्यावाश्चः 
संस्थिते यत्ते तेन राज्ला निराकृतः ॥ तत्मत्याशान्वितो विप्रस्तपस्तेपे सुदारुणं । 
ब्रह्मचयेरतः शतो भिष्ाधे पयेटन्‌ जः ॥ तरंतमहिषी साध्वी विभिक्षेऽसो 
शशीयसी । सा सप्रायांतिकं पत्युः प्रोवाचोगत्तवानृषिः ॥ इत्युक्तो नृपतिभयं 
प्र्याहेनं प्रपूजय । सानुज्ञाता गवां यूथं प्रादादाभरणानि च ॥ तरंतोऽपि 
पुनस्तस्मे प्रादाडनमपेरितं । ट्वा च पुरुमीव्ठहस्य स्वानुजस्यांतिकं प्रति ॥ 
प्रेणयामास तमृषिं सोऽपि लां मानयिषयति ॥ तथेति राज्ञो वचनं निमय 
तद्चायेया ट्शितसवेमागः । गच्छन्‌ शनेरङपथे मर्द्रणान्‌ समानरूपान्‌ स्वटि- 
हक्षयागतान्‌ ॥ विलोक्य विप्रः सभयः प्रणम्य कृतांजलिः कंटकितांगसंघः । 
तुष्टाव हृष्टान्मरूतो विशि्ेरथे वचोभिः परितुष्टचिचः ॥ संप्रा सवे स्वमनीषितं 
तदा मरूद्रणेभ्यो मुदितात्सवद्यः ॥ तदाभवहषिः सूक्तदष्टा श्यावाश्चनामकः । 
पश्चात्पुनगैहं गत्वा भूयो लब्धा गवां शतं ॥ टारभ्यो मंचहशे रास्या चोदितः 
स्वसुतां ददो । पुरूमीठ्टहस्तर तश्च तज्ञायौ च शशीयसी ॥ दारुभ्यो यो रथवीत्याख्यः 
सप्र ये मरतां गणाः । ते तस्मे यदटुस्तुष्टास्तत्के शेत्यच वण्यते ॥ 
॥ तच सूक्ते प्रथमा ॥ 
केष्ठां नरः थेष्ठतमा य एकएक ्ायय । परमस्याः परा वत॑ः ॥१॥ 
ॐ। स्थ। नरः। चरेष्ंऽतमाः। ये। एकःऽएकः। आऽयय । परमस्याः! पराऽवतः ॥१॥ 


१07, प, 0 { 


४९० ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [०४. ०३, उ०२६, 


हे नरो नेतारो मरुतः श्रेष्ठतमा अत्यंतं चेष्ठा यूयं के ठ । के स्थ । के भवय 
एवं स्वरूपानिश्वयात्सं दद्य बवीति । ये यूयमेक एकः प्रलेकमायय आआगच्छण । 
कस्मादित्युच्यते । परमस्याः परावतो ऽत्यंतटूरदेष्णत्‌ । खंतरिादित्यथेः ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
क4 वोऽभ्छाः करा $भनीशंवः कथं शंक कथा य॑य । पृष्टे सदो नसोयेमः ॥२॥ 
क्। वः। अगाः क। अनीर्शवः। कथं । शेक। कथा। यय। पुष्े। सर्दः। नसोः। यर्म: ॥२॥ 
हे मरुतो वो युष्पाकमश्वाः क्र कुचत्याः । क चाभीशवो बंधनरज्जवः । कथं 
च शेक । शीभं गंतुं शक्ता भवथ । कथा कथं यय । याताः स्थ । पुषटेऽश्वानां पृष्ठदेशे 
सदः। सीटति तिषटत्यवेति सटः पयोणं । तच हश्यते । तथा नसोनासिक्योयेमो 
नियमिता पत्ठायनप्रतिबंधकार पशेनासिकयोहेश्यते । तस्माटश्वाटिलिभेः 
कुचापि त्वरितगमना इव प्रतिभाति के यूयमिति देवत्वमनवधायोह ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
जघने चोद्‌ एषां त्रि सक्थानि नरो यसु: । पुचकृथे न जनयः ॥३॥ 
जघने । चोद॑ः। एषां । वि । सक्थानि । नरः । यसुः । पुव ऽकृथे। न । जन॑यः ॥३॥ 
एषामश्वानां जघने हंतव्यप्रदेशे चोदः प्रेरिका क्श अरायकाष्टविशेषो चा 
वतेते । शीध्रगमनाय ताडयन्वतेत इत्यथः । सक्यान्य॒र्प्रदेशन्रयो नेतारो मरतो 
वि विविच्य यमुः । नियच्छति । आग्ुधावनेन विवृता भवंतीत्यथैः । विवृतौ 
दृष्टातः । पुचफृथे पुचकरण उत्पादने जनयो ऽ पत्योत्पाट्यिव्यो योषित्त इव । ता 
यथा पुचोत्पादनकाले संगमसमय ऊरू विवृत्तौ कुवैति तद्टित्यरथैः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
पणं वीरास एतन मयोसो भर्दरूनानयः । अग्ितपो यथास॑थ ॥४॥ 
परा। वीरासः। इतन । मयेसः। भद्रऽजानयः। अग्रि ऽ तप॑ः । यथां । असय ॥४। 
कशताडनारिषल्ठिगेनं जिगमिषुन्मत्वा बूते । हे वीरासो वीरा अभिचाणामी- 
रथितारो हे मयेसो मर्व्यभ्यो हिता हे भदजानयः। भदः स्तृत्यो जानिजैन्म येषां ते 


तथोक्ताः । रुदपुचा इत्यथः । सअप्रितपोऽग्रिना तप्रास्तासादयो यथा दीप्रास्तइत्‌ 
प्रदीप्रा असथ । भवथ । अथवाग्नितप्रा दग्धदेहा यथा पलायते तथा भवेति ॥. 


स०५. ०५. सु०६१। ॥ चतुथ ऽ टकः ॥ ४९ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सनत्साश्ं पभुमुत गव्यं शता वयं । 
श्यावाश्वस्तुताय या दो वीरियो पववँहत्‌ ॥५॥ 
सनत्‌ । सा । आण्य । पुं । उत । गव्य । शत ऽ खवयं । 
श्यावाश्व ऽस्तुताय । या । दोः । वीराय॑ । उप ऽ ववुँहत्‌ ॥५॥ 


सा तरतमहिषी मद्यं सनत्‌ । प्रादात्‌! रि । अश्व्यमश्वात्मकं तत्समूहात्मङं 
वा पणुं । जातावेकवचनं । उतापि च गव्यं गोसमूहात्मकं पुं शतावयमनेे- 
रविभियुंक्तं सनदिति । सेत्युक्त केत्याह । या श्यावाश्वस्तृताय श्यावाश्वेन मया 
स्तुताय वीराय तरताय दोः स्वकीयं मुजमुपव वहत्‌ उपोदयच्छदालिंगनाय सा 
सनदिति । यततो भतृप्रेमास्यदा तस्मादेव बहुधनं दातुं शक्तेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथस्य तृतीये षडंशो वर्गः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
उत त्वा स्ती शशीयसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । अदेवचराद्राधसंः ॥६॥ 
उत। त्वा। स्ती। शशी यसी । पुंसः। भवति । वस्य॑सी । अदेव ऽ चात्‌। अराधसः ॥६॥ 


उतापि च चेका शशीयसी । शशीयसीत्येतन्महिष्या नाम । सेव स्री । यद्धा 
उतत्ययमेवकारार्थे । स्त्रीषु सेव प्रशस्येत्यथेः ॥ त्वसमसिमनेमेत्यनच्चानी ति वच- 
नात्‌ त्वेति निघात्तः ॥ सेव पुंसः पुरघानस्यसी वसीयसी भवति । कस्मात्पुंस 
इत्युच्यते । अट्‌वचात्‌। देवा न येन चायते स्तुत्यारिना सो ऽदेवचः। तस्माद्राधसः। 
राधो धनं । दानाहेधनरहितात्‌ । त्दुब्धकादित्यथंः ॥ 
 ॥ सथ सघ्रमी ॥ 
वि या जानाति जख॑रिं वि तृ्य॑तं वि कामिनं । टेवचरा कणे मन॑ः ॥७॥ 
वि।या। जानाति । जखरि। वि । त्थतं । वि। कामिनं देवऽचा। कुणुते। मनः ॥७॥ 


या शशीयसी जसुरिं व्यथितं ॥ जसिस्ताडनकमोपशेपणकमो वा ॥ तं विजा- 
नाति । तथा तृंतं विजानाति । कामिनं धनाद्यभित्छाषवंतं विजानाति । अनु- 
कंपयाभिमतं ट्तवतीत्यथेः। देवचा देवेषु मनः कृणुते कुरूते देवप्रीत्यथे प्रदान- 
बुद्धिं करोति या सेव स्तीति पूवे संबंधः ॥ 


४९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ० ३. व०२७. 


॥ खयाष्टमी ॥ 
उतत धा नेमो अस्तुतः पुमोँ इति नुवे पणिः । स वेरदेय इत्स॒मः ॥४॥ 
उतत। घ। नेम॑ः। अस्तुतः पुमा॑न्‌। इति ।बरुवे। पणिः। सः। वेरऽदेये। इत्‌। समः ॥४॥ 


उत धापि च। घेति पूरणः नेमः। त्यो नेम इत्यदस्येति निरुक्तं । नेमोऽदवैः। 
जायापत्योमित्विवेककायकतेचवादेक एव पदाथेः। अच शरीरस्य भार्यत्यादि स्मृतिः। 
शशीयस्या अङभतस्तरतः पुमानस्तुत इति च्रूवे । बहूधा स्तृतोऽपि गुणस्याति- 
बाहस्यादस्तुत एवेति ब्रुवे पणिः स्तोताहं । स च तरतो वेरदेये । वीरा धनानां 
प्ररयितारो दनण्ीत्ठाः । तेरोतव्यं धनं देयं । तसिमिन्धने समः । सर्वेभ्यो दाते- 
त्यथः । इदिति पूरणः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 

उतत मेऽरपद्युवत्तिमे मंदुषी प्रतिं श्यावाय वतेनिं । 

वि रोहिता प्रूमीव्ट्हायं येमतुविप्राय दीधैर्यशसे ॥९॥ 

उत । मे । खरपत्‌ । युवतिः । ममटुषीं । प्रतिं । श्यावाय । वतेनिं । 


वि । रोर्हिता । पुरूऽमीष्ट्दाय । येमतुः । विप्राय । दीषेऽयश्से ॥९॥ 


उतापि च श्यावाय श्यावाश्वाय मे मद्यमरपत्‌ । अत्ठपत्‌ । स्यष्टमाचष्ट । 
किं वतेनिं माग । कीहशी सा । युवतिः प्रवृत्तयौवना प्रतिममंदुषी प्रतिमोष्‌- 
माना । कस्मे । दीषेयशसे प्रभूतान्नाय प्रभूतकीचैये वा पुरूमीट्ट्हायेतनामकाय 
प्रमूतगृहाय ॥ क्रियाथोपपदस्य च कमेणि स्थानिनः! पा० २,३.१४. । इति चतुर्भी॥ 
पुरूमीष्ट्हं प्राष्वुमित्यथेः । तटे रोहिता रोहिततवणेावश्ठौ शण्ीयस्या दन्तो वि- 
येमतुः । धृतवंतावित्यथेः । याश्वाभ्यां युक्ते रथे स्थापयित्वा पुरुमीट्ठ्हगुहस्य मागे 
प्रदश्शेयती पुरतो गता सेव पुंसो भवति वस्यसीति पूर्वेच संबंधः ॥ 


॥ थ ट्शमी ॥ 
यो मे धेनूनां शतं वेददश्वियेथा ददत्‌ । त्रत ईव मंहना ॥१०॥ 
यः। मे । घनूनां। शतं । वेदत्‌ऽखश्चिः। यथां । दद॑त्‌ । तरंतः ऽइव । मंहना ॥१०॥ 


इयं पुरूमीट्टहस्तृतिः । वेटट्श्चिः पुरूमीष्ट्टोऽपि यो मे मद्यं धेनूनां शत 
यथा येन प्रकारेण ददत्‌ दत्तवान्‌ । तथा मंहना मंहनीयानि धनान्यपि ददत्‌ 


म०५. अ०५, सू० ६१. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४९३ 
तरत इव । स यथा धे्तश्तं बहुविधं धनं च दत्तवान्‌ तदहेद्ट्श्चिः पुरूमीष्ट्ोऽपि 
टद्‌ तं स्तुव इति शेषः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृक्तीये सप्तविंश वगः ॥ 
॥ पथेकाटभी ॥ 
य ई वहत आशुभिः पिव॑तो मदिरं मधुं । अज्र श्रवांसि दधिरे ॥११॥ 
ये। ई । वहते। आग्युऽभिः। पिर्वतः। मदिरं । मधुं । अचं । शरवांसि! ट्धिरे ॥११॥ 
इदानी मरुत रवेत इति निश्ित्य जनप्रसिदेमाहाव्येः स्तौति । ये मरुत 
ईमिदानीमाण्ुभिः शीघ्रगामिभिरशचेवंहते उद्यते । किं कुवैतः । मदिरं मदकरं 
मधु सोमरसं पिवंतः । पाथेयत्वेन धृतं सोममित्यथेः । ते मसतोऽचास्मिन्देशे 
रवांसि स्तुतिजनितानि यश्शंसि दधिरे । धारयति ॥ 
॥ अथ ाटश्री ॥ 
मेषां च्ियाधि रोद॑सी विभाजते रथेश्ा । दिवि रूक्म इवोपरि ॥१२॥। 
येषाँ । धिया । अधि । रोदसी इतिं । वि ऽभराजजते । रथेषु । ्ाः। दिवि। रुक्मःऽ ईव । 
उपरि ॥१२॥ 
येषां मरूतां धिया कात्या रोदसी चयावापृथिव्यावधि । अधिष्ठिते भवत इति 
शेषः । यस्मादेते मरुतो रथेषु विभाजते विशेषेण दीयते । सा इति चार्थे । 
तच हृष्टाः । उपयुपरिभूते दिवि द्युलोके रुक्मो रोचमान आदित्य इव । 
यद्धोपरि रथस्योपरीति वा योज्यं ॥ 
॥ थण चयोट्शी ॥ 

युवा स मार्तो गणस्त्वेषरंथो अनेद्यः । मुभंया वा प्र॑तिष्कुतः ॥ १३॥ 


जवान 


युवां।स। मारतः, गणः वेष ऽरयः अनेद्यः । मुभंऽया वा । सम्र॑तिऽस्कुतः ॥१३॥ 


स मारुतो गणो युवा सवे मिश्वयिता नित्यतरूणो वा व्वेषरथो दीप्नर- 
थोऽनेद्योऽनिंद्यः भुभयावा शोभनं गंताप्रतिष्कुतो ऽप्रतिगतो ऽ प्रतिशब्दितो वा। 
एवं महानुभावो गणो दीप्यत इति ॥ 
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४९४ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०४. ०३. व०२९. 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
को वेट्‌ नूनमेषां यचा मदति धूत॑यः । ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥ 
कः । वेद्‌ । नूनं । षां । य॑ । मर्दति । धूत॑यः । ऋत ऽ जाताः । अरेपसः ॥१६॥ 
एषां मरतां स्थानं को वेद्‌ । को जानाति । यच स्थाने धूतयः श्चरूणां कपका 
मदति ह्यति ऋतजाता जलाथेसुत्पन्ना यज्ञे वा प्रादुभूता खरेपसोऽ पापाः ॥ 
॥ खथ पंचटशी ॥ 
यूयं मतै विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्वोततारो यामहूतिषु ॥१५॥ 
यूयं । मपि । विपन्यवः प्रऽ नेतारः । इत्था । धिया । श्रोतारः । याम॑ ऽ टूतिषु ॥१५॥ 


हे विपन्यवः स्तृतिकामा मरुतो यूयं मते मरणस्वभावं यजमानमित्यानया 
धियेदानी कृत्तप्रकारयान्यहबुद्या इहशेन स्तुतिकमेणा वा निमित्तेन प्रणेतारः 
प्रकर्षेण प्रापयितारोऽभिमतं स्वगीदिकं। यामहूतिषु । यामो गमनं । तद्धी हूतयो 
यस्मिन्निति यामहूतयो यज्ञाः । तेषु श्रोतार सआद्धानानां ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृततीयेऽ्टाविंशो वगैः ॥ 
॥ खथ षोडशी ॥ 
ते नो वसूनि काम्यां पुरदरा रिशदसः । आ य॑क्ियासो ववृत्तन ॥१६॥ 
ते। नः। वसूनि । काम्यां । पुरुऽचंद्राः। रिशादसः। आआ। यक्षियासः। ववृत्तन ॥१६॥ 
हे रिणदसो हिंसकानां श्चणामत्तारो हे यज्ञियासो यज्ञाहाः पुरुषाः प्रभूता- 
ह्वादक्धनास्ते यूयं नोऽस्मभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि धनानि काम्या स्पृहणीया- 
न्याववृत्तन । खावतेयथेत्यथेः। मरुतां दानप्रशुसाया खपेधितत्वाच प्राथनोचिता ॥ 
॥ अपथ सघ्रद्शी ॥ 
एतं मे स्तोम॑मूर्म्ये दभ्याय परां वह । गिरो देवि रथीरिव ॥१७॥ 
एतं । मे । स्तोम । ऊर्म्ये । दाभ्यायं । परां । वह्‌ । गिरः । देवि । रथीःऽईव ॥१७॥ 
संपन्रङषिभावस्य श्यावाश्वस्याचेनानसः । रथवीतिरतायाश्च विवाहं शौ- 
नकोऽबवीत्‌ ॥ कथं । मर्सु तु प्रयातेषु ण्यावाश्वः समहायशः । प्राटुभूताषे- 
मात्मानं ज्ञात्रा चिकुत्नंटनः ॥ रथवीतेदुहितरमगच्छन्मनसा तदा । स सत्यम्‌- 


म०५. ख०५. सू० ६१. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४९५ 


षिमात्मानं प्रवश्यन्रथवीतये ॥ एतं मे स्तोममित्याभ्यां दत्ये राचिं न्यवेदयत्‌ । 
ऋषेनिंयोगमाज्ञाय देव्या राच्या प्रचोदितः ॥ आदाय कन्यकां टातुमुपेयायाचै- 
नानसं \ पादौ तस्योपसंगृह्य स्थित्वा प्रः कृतांजलिः ॥ रथवीरिरहं दाभ्यं इति 
नाम शशस सः। मया संयोगसिद्छतं चां प्रत्याचसि यत्पुरा ॥ ततशषमस्व नम- 
स्तेऽस्तु मे मा स्म भगवन्‌ क्रुधीः ॥ कषेः पुचः स्वयमुषिः पितासि भगवानषेः । 
हंत प्रतिगृहाणेमां लुषामिव्येनमववीत्‌ ॥ तस्मे द्दावश्वशतं स राजा स्वत्टं कृतां 
चापि सुतां सुषाथे। विवाहकाल्ठेऽपि ददौ नरेदरः शतं हयानां दुहितुः सहस ॥ 
गवां सहस्रं वस च प्रभूतं तपरं तपोऽतेऽथ वनं जगामेति ॥ हे ऊर्म्ये राचि देवि। 
ऊर्म्येति राचिनाम । मे मदीयमेतं स्तोमं मरुद्यः कृतं स्तोचमहं मचहक्‌ भुत्वा 
मरूतः स्तुतवानिव्येवं दाभ्याय श्यावाश्वाय परा पराड्युखी दान्याभिमुखी सती 
वह । प्रापयेत्यथेः । तदेवाट्राथेसुच्यते । हे राचि देवि गिरः स्तुती्मरुदिषयाः 
परावह रथीरिव । रणी यथा रथेऽभिपरेतं वसु स्थापयित्वाभिमतं देशं प्राप- 
यति तडत्‌ ॥ 
॥ खथा्टाटशी ॥ 
उत मे वोचतादितिं खतसोमे रथवीतौ । न कामो खप॑ वेति मे ॥१४॥ 
उत। मे।वोचतात्‌। इति । सुत्त ऽसोमे। रथ॑ऽवीतो। न। कामः। अपं । वेति। मे ॥१९॥ 


हे ऊम्ये उतापि च मे मां वोचतात्‌ । ब्रूहि । किमित्युच्यते । इतीत्थं । कथ- 
मित्ति। सत्तसोमे कृतसोमयागे रथवीतो राति मे कामस्तत्पुत्रीविषयो नापवेति । 
नापगद्छति न विरमत इततीत्यं वोचतात्‌ ॥ 
॥ अथेकोन विंशी ॥ 
एष ति र्थवीतिमेधवा गोम॑तीरन्ं । पवेतेषप॑थितः ॥१९॥ 
एषः सेति। रथंऽवीतिः। मघऽवा । गो ऽम॑तीः। अनं । पवेतिषु। छप ऽधितः ॥ १९॥ 


कन्यां टच्ला कृताधे तं श्यावाश्चो ऽथ वनं गतं ¦ रथवीतिं तपस्यंतं संप्र 
श्यार्षेण चसछुषा । रम्ये हिमवतः पुष्ट एष शोतीति सोऽब्रवीत्‌ ॥ एष रथवीतिमेधवा 
धनवान्‌ गोमतीरनरट्कवतीनंदीरन अनसृत्य नदीनां तीरे सेति निवसति पवेतेषु 
हिमवत्पवेतप्रा पेपर पित आंधित्तः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीय रकोनचिंशो वगः ॥ 


४९६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ३, व० ३०. 
ऋतेन कृतमिति नव षष्ठं सूक्तमाचेयस्य श्रुतविद्‌ आधे चेष्टुभं मेचावरुणं। 
तथा चानुक्रम्यते । ऋतेन नव श्रुतविन्मेचावरुणं वे तदिति । वे तदित्युभयोः 
प्रयोगाचुद्यादिपरिभाषयेतदादीन्येकाट्‌ सूक्तानि मिचावरुणदेवत्यानि ॥' विनि- 
योगो लंगिकः । 
॥ तच प्रथमा ॥ 

ऋतेन ऋतमपिंहितं भ्रुवं वां सूयेस्य यच्च विमुच्॑य्वान्‌ । 

ट शता सह त॑स्थुस्तदेकं देवानां घेष्ं वपुंषामपश्यं ॥१॥ 

ऋतेन । ऋतं । अपिं ऽ हितं । धुवं । वां । सूयेस्य । यच । विऽमुचंतिं । अश्वान्‌ । 

टश । शता । सह । तस्थुः । तत्‌। एकं । देवाना । चेषं । वपुषां । अपथ्यं ॥१॥ 


सूर्यस्य ऋतं सत्यभूतं मडलमृतेनोदकेनापिहितमाद्छादितं भुवं शाश्वतमप- 
श्यमिति संबंधः । यच वां युवाभ्यां स्थितिस्तदित्यथेः । सूयेमंडते मित्रावरुणयोः 
स्थितिश्चिचं देवानामुदगादनीकं चसुमिचस्य वरुणस्याग्नेः । ऋग्वे १,११५.१. । 
उद्वां चक्ुवेरुणए सुप्रतीकं देवयोः । ऋग्वे 9. ६१.१.। इत्ति चस्ुमिंचस्य वरुणस्य 
। चम्वे० ७.६३.१.। इत्यादिषु प्रसिद्धा । यत्र यस्सिन्मडल्वे स्थितानश्वान्‌ विसुचंति 
विमोचयति स्तोतारः । मदेहादिभिनिरूडानिष्यथेः। अथवा शीघ्रधावनाय स्तुत्या 
प्रेरयति । यस्मिश्च मंडले दश शता शतानि सहससंख्याका रष्मयस्तस्थुः तिष्ठंति 
तादशं देवानां वपुषां वपुष्मतां तेजोवतामग्न्यादीनां चेषं प्रशस्यं ॥ मत्वथेत्शछणा। 
अथवा व्यधिकरणषष्ठी ॥ देवानां वयुषां शरीराणां चेष्टं । मंडलं हि सूयेस्य 
वपुःस्थानीयं । तन्मंडत्मपश्यं । सयवा वां युवयोमेध्ये सूयेस्य संडत्छमपश्यमिति 
व्याख्येयं मेचं वा अहरिति श्ुतेभिंचस्येव सूयेत्वादित्याशयेन ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
त्तत्छ वा मिचावरूणा महित्वमीमौ तस्थुषीरर्हभिटदुह । 
विश्वाः पिन्वथः स्वसरस्य धेना न्दं वामेर्कः पविरा व॑वते ॥२॥ 
तत्‌। ख । वां । मिचावरुणा । महिऽववं । इमे । तस्थुषीः । अह ऽभिः । दुह । 
विश्वाः। पिन्वथः । स्वस॑रस्य । धेनाः । अनं । वां । एकः । पविः। आ । ववते ॥२॥ 
हे मिचावरुणा वां युवयोस्तन्महितं महच्च स सषु । अतिप्रशस्तमित्येः । 


म०५. ०५. सू° रे, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४९७ 


किं तदित्युच्यते । ईमा सततगंता सर्वस्य प्रेरको वादित्योऽहभिरदोभिवेषेतु- 
संबंधिभिस्तस्थुषीः स्थावरभूता अपो टुटुह । टुग्धे । किंच स्वसरस्य स्वयं सतुरा- 
दित्यस्ये विश्वाः सवे धेना लोकानां प्रीणयचीयुतीः पिन्वथः । वधेयथः । वां 
युवयोरेकोऽप्रतियोगी पविः । पचिरिति रथस्य नेमिः पवी रथनेमिभेवतीति 
यास्कवचनात्‌ । तथाप्यच त्क्ितिलशणएया रथे वतेते केवत्चक्रस्यावतेनायो- 
गात्‌ । युवयोरेको रथोऽन्वाववते । अनुक्रमेण प्ररिथिमते ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
अधारयत पृथिवीमुत द्यां भिच॑राजाना वरूणा महोभिः । 
वधेयत्तमोषधीः पिन्व॑तं गा अवं वृष्टिं सुंजतं जीरदानू ॥३॥ 
अधारयत । पृथिवी । उतत । द्यां । मिच॑ऽराजाना । वरुणा । महःऽभिः ¦ 


वधेयतं। सोषधीः। पिन्व॑तं। गाः। अर्व वृष्टि । सुजतं। जीरदानू इतिं जीरऽदानू ॥३॥ 


हे मिचराजाना । मिचभूताः स्तोतारो राजानः स्वामिन ईश्वरा भवंति ययोः 
सकाशात्तौ मिचराजानौ । हे वरुणा ॥ प्रतियोग्यपेष्या डिवचनं । खच पादा- 
रित्वादाद्यं पदं न निहन्यते । वरूणेत्येतस्य त्वामंचितं पूवंमविद्यमानवदिति 
पूवेस्याविद्यमानवच्वेनास्येव पादादित्वाटनिघातत्वं युक्तं । नेवं भवति । नासंचिते 
समानाधिकरणे सामान्यवचनमिति वरूणेत्येतस्यामंचित्तसमानाधिकरणत्वादस्य चं 
सामान्यवचनत्वाट्विद्यमानवच्लाभावेन पादादिताभावादुचरस्य निघाततं युक्त ॥ 
हे देवौ महोभिस्तेजोभिः स्वसामर््येः पुथिवीमुतापि च द्यामधारयतं । हे देवो 
युवामोषधी वेधेयतं वृष्टिप्रेरणेन । गाः पिन्वतं । गवाश्वादीन्वधेयतं । तदथे वृष्ि- 
मवसुजतं । अवाङ्नुखं प्रेरयतं हे जीरदानू शिप्रदानो ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
आ वामश्वासः सुयुजो वर्हतु यतर ्मय्‌ उप॑ य॑ वार्‌ । 
धुतस्य निणिगन्दं वतेते वासुप सिंधवः प्रदिवि कष्रंति ॥६॥ 
छा । वां । अश्वासः। सुऽयुज॑ः । वहतु । यतत ऽर्मयः। उप॑ । यंतु । अवोर्‌। 
धुतस्य॑। निःऽनिर्‌। अन॑ । वतेते! वां। उप॑ । सिंध॑वः। प्रऽटिविं । सरति ॥४॥ 
हे भिचावरूणौ वां युवामश्वासोऽश्वाः सुयुजः स्ट रथे युक्ताः संत आवहंतु । 
1. 


१0. ए. © 


४९४ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [० ४, अ० ३, च०३१. 


यतरश्मयः सारथिनियतप्रयहास्तेऽ वौगुपयंतुं । धृतस्योदक्स्य निणिगूपं वाम- 
नुवतेते। अन्गच्छति । किंच प्रदिवि । पुराणएनामेतत्‌ । पुराणः सिंधव उपक्ष- 
रंति । उपगच्छति युवयोरनसहात्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

खतं श्रुताममतिं वधेदुवीं बहिरिव यजुषा रक्षमाणा । 

नम॑स्वंता धुतदक्षाधि गतं मिचासथे वरुणेक्छास्वंतः ॥५॥ 

न्तु । श्रुतां । अमतिं । वधेत्‌। उवी । बहिः ऽईव । यजुषा । रस्॑माणा । 

नम॑स्वंता । धृत ऽदक्षा । अधिं । गते । मिच॑ । आआसाथे इतिं । वरुण । इव्छांस॒। 

ंतरिति ॥५। 


श्युतां विश्रुताममतिं । रूपनामेतत्‌ । शरीरदीष्रिमित्ययेः । तामन्हवधेटनवधं- 
यंतो । बहियेज्ञः। स इव स यथा यजुषा संचेण र्यते तच्टुर्वी रसषमाना पाल. 
यं्तौ नमस्वंतान्नवंत्तौ हे धुतटक्षाचवत्टौ हे मिच हे वरुण हे मिचावरुणौ युवा- 
सुक्तत्ठश्षणो संताविद्छास यागनभूमिष्र॑तमेध्ये गतेऽपि रथ आसाये । उपविशथः। 
र्थोऽपि गते उच्यते । नि० ३.५.। इति यास्कः । आ रोहथो वरूण भिच गति 
। ऋग्वे° ५, ६२, ४.। इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये चिंश्णो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं चासाथे वरूणेव्छास्वंतः। 

राजाना शचमहणीयमाना सहसंस्थुणं बिभृथः सह दौ ॥६। 

अक्रविऽहस्ता। खुऽकृते। परःऽपा। यं । चासथे इति । वरुणा । खास । खंतरिति । 

राजाना । श्चं । खटणीयमाना । सहसरं ऽस्थूणं। बिभृथः । सह । चौ ॥६॥ 


अक्रविहस्ता अकुपणहस्तो । दान मरावित्यथेः । कस्मे । सकते शोभनस्तुत्तिकचें 
परस्या परस्तात्पातारो रशितारो हे वरूणा मिचवरूणौ युवां यं यजमानमिक्छास 
यागभूमिष्रंतमेष्ये चासाथे रक्षयः तस्मे सुकृतेऽक्रविहस्ता परस्पा च भवथ 
इति संबंधः । किंच युवां राजाना राजमानावहणीयमानाक्तुध्यंतौ हौ परस्परं 
सह साहित्येन शचं धनं सहस्स्थूणएमनेकावषटभकस्तभोपेतं सोधादिरूपं गृहं च 


म०५, ०५, सू० ६२. ॥ चतुथं ऽ्टकः ॥ ४९९ 


चिनृथः। धारयथः सुकृते यजमानाय । अथवा ए्चं बल्मपरिमिताभिः स्थूणा- 
भिरूपेतं रथं चागमनाथे सह धारयथः ॥ 


॥ अथं सप्नमी ॥ 
हिरण्यनिखिगयो अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्य 4 श्वार्जनीव । 
भदे केच निमिता तित्वितठे वा सनेम मध्वो अर्धिंगत्येस्य ॥9॥ 
हिरण्य ऽनिनिर्‌। अर्यः। अस्य । स्थूणां । वि। भाजते! दिवि । अश्ाजंनी ऽइव । 
भदे । सचे । निऽमिंता । ति्विते। वा । सनेम । म्व: । सर्धिंऽ गत्यैस्य ॥७॥ 


अनयो रथो हिरण्यनिणिर्‌ हिरण्यरूपः । निणिगिति रूपनाम । अस्य 
रथस्य स्थूणा कीत कादयो ऽयः । हिरण्यनामेतत्‌। अयोविकारा इ्यथेः । अयो- 
मया वा । तराहशो रथो टिव्यत्तरिसे विभाजते । किमिव । अश्वाजनीव । अश्वा 
व्यापनशीत्ठा मेघाः। तानजति गच्छतीत्यश्वाजनी विद्युत्‌। सेवं दिवि भाजते। किच 
भद्रे कस्या स्तुत्ये वा छेच देवयजने तिस्विले वा ॥ तिल लेहने॥ तित्टुः लिग्धा 
इत्ढा भूमियेस्य तत्‌ शचं तिस्वित्टं देवयजनं । घुतसोमादिना लिग्धे भद्रे च 
सेचे निमित्ता स्थुणा यूपयष्टिरवस्थितः। मध्यो मधुपूशे गतेस्य गति रथं सनेम । 
संभजेम ॥ कमेणि षष्ठयौ । अधीति पूरणः ॥ अथवा गतेस्याधि रथस्योपरि 
मध्वो मधु सोमरसं सनेम । स्थापयेमेत्यथेः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
` दिर्णयूपमुषसो व्यु्टावर्ःस्थूणसुदिता सूयैस्य । 
स्मा रोहथो वरूण मिच गतमतश्चक्षाथे अदितिं दितिं च ॥४। 
हिरण्य ऽरूपं । उषसः । वि ऽउ्॑टौ । अ्य॑ःऽस्थूणं । उत्‌ऽइता । सूयैस्य । 
आ । रोहथः। वरुण । मिच। गते । खतः। चाये इतिं । अदितिं । दितिं । च ॥४॥ 
उषसो व्युष्टौ । प्रातःकाल इत्यथः । सूयेस्योदितोदितावुदये । स एव कालः 
प्रकारांतरेणोक्तः । तस्मिन्‌ काट्ठे हिरण्यरूपमयःस्थूणमयोमयशक गति रथं हे 
वरूण हे सिच युवां गत्तेमारोदथो यज्ञं प्राघ्रं । अतोऽ स्नाडेतोरदितिमखंडनीयां 
भूमिं दितिं खंडितां प्रजादिकां च चष्राथे । पश्यथः ॥ 
दा्रायणयजञे यद्ख॑हिष्ठमिति नवमी डितीयस्याममावस्यायां मेचावरूणस्य 
हविषो याज्या । सूचितं च । शा नो मिचावरूणा यद्ंहिष्ठं नातिविधे खटानू। आ 


५०० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. अ० ४, व० १, 
२, १४.। इति ॥ सेचावरणे पशौ हविष रुषेव याज्या । सूचितं च । यदरिष्टं 
नातिविधे खदानू हिरण्यगभैः समवतेत्ताये । आ ३.५. इति ॥ तत्साटस्तु ॥ 
यडर्हिठं नातिविधे सदानू अच्छिदं एमे भुवनस्य गोपा 
तेन॑ नो मित्रावरुणावविषटं सिषासंतो जिगीवांसः स्याम ॥९॥ 
यत्‌। बंहिषट। न। अतिऽविधे। खदासू इति खऽदानू। अच्छिद्र एमे । मुवनस्य। गोपा । 
तेन॑ । नः! मिचावरुणौ । अविष्टं । सिसासंतः । जिगीवांसः । स्याम ॥९॥ 
हे सदान्‌ शेभनदानौ हे भुवनस्य मोपा युवां बंहिषटं बहुतमं यटच्छिदमन- 
वच्छिन्ं शमे खसं गृहं वा नातिविधेऽ तिवेद्धुमशक्यं शर्मेति शमेविरेषणं ॥ 
व्यध ताडन इत्यस्माटत्युपपदे कृत्यां केन्‌ संप्रसारणं च ॥ तादशं शमे धारयथः 
तेन शमैणा नोऽ स्मानविष्टं । र्तं । हे मिभ्ावरूणो सिषासंतो घनानि संभक्त- 
मिच्छतो वयं जिगीवांसः शत्रणां धनानि जेतुमिच्छतः स्याम । भवेम ॥ 
॥ इति चतुथंस्य तृतीय एकचिंशो वगेः ॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हाट निवारयन्‌ , 
पुमथोश्चतुरो देयादिद्यातीयेमहेश्वरः ॥ 
इति चीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रव्तकथ्ीवीरवुक्रभूपालसामाज्यधुरं- 
धरेण सायणामात्येन विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे कक्संहिताभाये 
चतुथोाष्टके तृतीयो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीभारणये नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ सित्कं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 
पष्ट कस्य चतुपेस्य तृतीयो व्याकृतः स्फुटं । 
ध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यत ॥ 
ऋतस्य गोपाविति सप्रचं सप्तमं सूक्तं चेयमन्क्रमणिका। ऋतस्य सपरा्चै- 


नाना जागतमिति । आआचेयोऽचैनाना नाम ऋषिः । जगती छंदः । तुद्यादि- 
परिभाषया सिचावरुणौ टेवता ॥ विनियोगो करिगिकः ॥ 


म०५. ०५. सू०६३.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५०१ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

ऋतस्य गोपावधि विष्टो रथं सत्यधमाणा परमे व्योमनि । 

यम॑ मिचावरुणावंथो युवं तस्मे वृष्टिमेधुमत्िन्वते दिवः ॥१। 

ऋत॑स्य । गोपौ । अधि । तिष्यः । रथं । सत्यं ऽधमोणा। परमे। विऽञखोंमनि । 

यं। अ॑। मिचावरुणा। ऋअव॑थः। युवं । तस्मे । वृष्टिः। मधुंऽमत्‌। पिन्वते। दिवः ॥१॥ 

हे ऋतस्योदकस्य गोपौ रधितारो सत्यथमाणा सत्यधमाणौ युवां रथमधि- 

तिष्ठथः । आरोहथो ऽस्मद्यज्ञमागमनाथे । क्च । परमे व्योमनि निरतिशय 
आकाशे । हे मिचावरुणौ युवं युवामचास्मिन्यज्ञे यं यजमानमवथो र्षः 


तस्मे यजमानाय वृष्टिः पजेन्यो मधुमदुद्कं दिवो द्युत्तोकात्पिन्वते । सि 


चति । वधेयति ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 


सम्राजा वस्य भुव॑नस्य राजथो भिचावरुणा विटे स्वहेशं । 

वृष्टिं वां राधो अमुतत्वमीं महे द्यावापृथिवी वि च॑रंति तन्यवः ॥२॥ 

संऽराजो। अस्य । भुव॑नस्य । राजयः । मिचांवरुणा । विदथं । स्वः ऽश । 

वृष्टि। वां । राधः। अमृत्तऽत्वं। महे । याव पृथिवी इति । वि। चरंति। तन्यवः ॥२॥ 

हे भिचायरुणौ समाजो सम्ययाजमानौ युवामस्य भुवनस्य राजयः । ईश्ाये। 

स्वरैशण स्वर्मस्य दष्टारौ युवां विदथे ऽ स्रयज्ञे सघ्नाजाविति संबंधः । वां युवां 
वृष्टं राधो धनं वृषट्याख्यं धनममृतत्वं स्वगं चेमहे । प्राथेयामहे । युवयोस्तन्यवो 
विस्तृतता रश्मयो द्यावापृथिवी वि चरंति । विविधं प्रा्रुवंति । अथवा वृष्टि 


धनममुतत्वं चेमे ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


सम्राजां उग्रा वृषभा दिवस्पतीं पृथिव्या मिचावरूणा विच॑षेणी । 

चिेभिरभेरुपं तिष्टथो रवं द्यां वंषेयथो असुरस्य माययां ॥३॥ 

संऽराजो। उया। वृषभा! दिवः। पती इतिं । पृथिव्याः । मिचावरूणा । विच॑षेणी 
इति विऽच॑षेणी । 

चिवेभिः। अभेः । उप॑ । तिष्टयः। रवं॑। यां । वर्षयथः। असुरस्य । मायया ॥३॥ 
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५०२ ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०४. च०१, 


सम्राजो सम्य्ाजमानावुमोहूणेवत्तौ वृषभा वषितारौ दिवो द्युलोकस्य 
पती स्वामिनौ पृथिव्याश्च पती विचषेणी सवस्य द्ष्टारो मिचावरूणौ । एवं 
महानुभावौ चिेभिश्वायनीयेस्भेर्भधेः सह रवं स्तोचमुपतिष्ठथः । पश्चात्‌ द्यां च 
वषयथो ऽ सुरस्योटकनिरसितुः पजेन्यस्य मायया प्रज्ञया साम्येन ॥ 
॥ अथ चतुर्थी । 
माया वाँ मिचावरुणा दिवि शिता सूयो ज्योतिश्वरति चिच्रमायुधं । 
तमभेणं वृष्या गृहथो दिवि पजन्य द्ष्सा मधुमत ईरते ॥४॥ 
माया । वां । भिचावरूणा । दिवि । भिता । सूर्यः । ज्योतिः । चरति! चिच । खार्यं 
तं । अभेणं । वृष्ट्या । गूहथः। दिवि । पजन्य दूषाः । मधुंऽमेतः । ईरते ॥४॥ 
हे मिचावरूणा वां युवयोमेाया दिवि चिता । आचिता । केषा युवयोमो- 
योच्यते । सूयेः सवस्य प्रेरको ज्योतिदीयिमानशिचं चायनीयमायुधसुक्तलक्षण- 
युधरूपश्चरति। परिभरमत्यंतरिक्षे। श्चुमारक्त्वादायुधमुच्यते। तं सूयेमभेण मेधेन 
वृष्ट्या दिवि गूहथः 1 गोपायथः । ह पजन्य देव त्वया मिचावरूणाभ्यां प्रेरितेन 
मधुमतो द्रप्सा ईरते । येते । त्वतसुष्टा वा गच्छति ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
रथं युजते मरुतः भभे सुखं भूरो न मिंचरावरूणा गविष्टिषु । 
रजासि चिचा वि च॑रति त्न्यवों दिवः समाजा पयसा न उष्ट्तं ॥५॥ 
रथं । युजते । मरूतः । भे । सुऽखं 1 मुरः । न । मिचावरूणा। गो ऽइष्टिषु ¦ 
र्जासि। चिचा। वि। चरंति तन्यवः। दिवः। संऽणजा। पय॑सा । नः। उक्तं ॥५॥ 
हे मिचावरूणौ युवयोरद्तयहात्‌ मरूतः णुभ उदटकाथै खलं शोभनाक्षदवारं 
रथं युजते । अश्वेयोजयंति । शूरो न शूर इव । स यथा युद्धाथे रथं युनक्ति 
तहत्‌ । गविष्टिषु गवामुद्कानामेषणेषु निमिचचेषु चिचा चायनीयानि रजांसि 


लोकान्‌ तन्यवस्ततास्ते मरुतो वि चरंति । विविधं चरंति । तस्मा्तैः सरितौ हे 
सम्राजा युवां दिवो द्युत्ठोकात्पयसोट्केन नोऽस्मानुकषतं । सिंचतं ॥ 


४ 
म०५. स०५, सू० धे, | ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ५०३ 


॥ आथ षष्टी ॥ 

वाचं. मिंचावरुणाविरांवती पजेन्यश्िचां व॑दति विषींमती । 

अभा व॑सत मरुतः सु मायया द्यां वषेयतमरूणा्मरेपसं ॥६॥ 

वाच॑ । सु । मिचावरुणौ । इरांऽ वती । पजेन्यः। चिचां । वटति । विषिं ऽमती। 

अभ्रा । वसतत । मरतः । सु । मायया । दयां । वषेयतं । अरुणां । अरेपसं ॥६॥ 

हे मिचावरूणो युवयोरन्रहात्‌ पन्यो मेधः स सष्धिरावतीमन्नवती मन- 
साधिकां चित्रां चायनीयां विषीमती दीप्रिमती वाचं गजेनश्ब्दं वटति। शब्द्‌ 
यति वृष्टये । सरूत्तश्चाभराभाणि मेधान्‌ स सष वसत आच्छादयति मायया 
स्वप्रज्ञया । युवां च पजेन्येन मरुद्धिश्च सहारूणामरुणवणामरेपसमपापां वृष्य- 
विघातिनी द्यां वषेयतं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

धमेणा मिचावरूणा विपश्चिता व्रता रसेथे अरखरस्य मायया । 

ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजयः सूर्यमा ध॑त्थो दिवि चिच्यं रथ॑ ॥७॥ 

धमेणा। मिचावरुणा । विपःऽ चिता। बता । रे इतिं । असुरस्य । मायया । 

ऋछत्तेनं । विश्वं । भुवनं । वि । राजथः, सू । आ। धत्यः। दिवि । चिच्यं । रथं ॥७॥ 

हे भिचरावरुणा विपश्चिता प्राज्ञो युवां धमेणा जगद्ारकेण वृध्यादित्र- 
सछषणेन कमणा व्रता यज्ञादिक्माणि रये । पात्छयथः । असुरस्य मेधानां 
निरसितुः पजेन्यस्य मायया प्रज्ञया च ऋतेनोद्केन यज्ञेन वा निमित्तेन विश्वं 
भुवनं सषे भूतजातं विराजथः। विदीपयथ इत्यथः सूयेमा सूये च चिच्यं पूज्यं 
रथं रंहणस्वभावं दिवि द्युलोके धत्थः । धारयथो जगटुपकाराथे ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतु प्रथमो वैः ॥ 


वरुणं व इति सप्रचम्टमं सूक्तमचेनानस आष मेचावरूणं । पं्येतपरि- 
भाषयादुष्टुनं । अत्या पंक्तिः । वरुणं पंक्यतं व्ित्यचक्रमणिका । विनियोगो 
लेगिकः ॥ 


५०४ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. खअ०४. व०२, 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वकूणं वो रिशणदसमृचा मिचं हवामहे । 
परि बजेव॑ बाड्धोजंगन्वांसा स्वं शेर ॥१॥ 
वरूणं । वः । रिशरद॑सं । ऋचा । सिचं । हवामहे । 
परि । व्रजाऽइव । बाद्धोः । जगन्वांसां । स्व॑ःऽनर ॥१॥ 
वो युवयोमेध्ये ॥ व्यत्ययेन बहवचनं ॥ रिशदसं । रिश्ति हिंसंतीति रिशः 
शचवः । तेषां प्रेरकं स्वणेरं स्वर्गस्य नेतारं । एतद्य वहितमपुभयच संबध्यते । 
एवंविधं वरुणमुक्तठषणं मिचं च ऋचा मचेण हवामहे । साङ्धयामः। खथा- 
वयुत्योच्यते ! चजेव गोयूथानीव बाह्होेल्रेन परिजगन्वांसा परिगच्छतो ॥ 
॥ थ डितीया ॥ 
ता बाहवा स॒चेतुना प्र य॑तमस्ा सचेते । 
शेवं हि जाये वां विश्वासु छासु जोगुवे ॥२॥ 
ता । बाहवां 4 सुऽ चेतुनां । प्र । यंतं । अस्मे । चेते । 
शेवं । हि । जाये । वां । विश्वास । छां । जोगुवे ॥२॥ 
ता तौ युवां बाहवा बाहुना सचेतुना सुषु प्र्लाचा । प्रयासभूयस्वं जान- 
तेत्यथः। यद्यणात्मेव ज्ञाता न हस्तस्तथापि तद्धमेमचारोण स्तूयते । यदेतच्रा- 
वित्यस्य विशेषणं । सुज्ञानावित्यथेः । शशेभनहस्तेनास्मा अचेते स्तुवते मद्यं 
प्रयतं । अभिमतं सुखं गलयतं ॥ खंतभावितणयथों द्वयः । यमिदानकम वा 
दरटव्यः॥ प्रयच्छतमित्यथेः। जाये स्तुत्यं शेवं सुखं वां युवयोः संबंधि युवाभ्यां कृतं 
वा विश्वासु सवासु क्षास भूमिषु जोगुवे! गच्छति । व्याप्नोति। अवते गवत इति 
गतिकमसतु पाठाद्यमपि गतिकमे । अथवा जोगुवे सवच शब्टयामीत्यथेः ॥ 


॥ खथ तुतीया ॥ 
यन्नूनमश्यां गतिं मिचस्यं यायां पथा । 
अस्य प्रियस्य शमेण्यहिंसानस्य सश्चिरे ॥३॥ 
यत्‌ । सूनं । अश्यां । गतिं । मिचस्यं । यायां । पणा । 
सस्यं । प्रियस्य । शमणि । अ्हिंसानस्य । सध्चिरे ॥३॥ 


म०५, ०५. सू ६8. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५०५ 


यद्यदा नूनमिदानी गतिं गमनमश्यां प्राघ्रुयां ॥ यद्योगादनिघातः ॥ तदा 
मिस्य मिचभूतस्य पथा मार्गेण मिचम्रापकेण मार्गेण यायां । गदेयं । मिचो 
नयतु विद्वान्‌ । ऋग्वे १,९०.१.। इत्यारिषु निचस्येष्टदेरगमयितृं प्रसिद्धं । न 
केवलमहमेक एव गंता कितु सर्वेऽपि तथागमन्नित्याह । खस्य प्रियस्य । मिच- 
स्येत्यथेः । अहिसानस्याहिंसतः । यतो ऽयमहतातः मिय इत्यथः । तस्य शमेणि 
सखे गृहे स्थाने वा सथिरे ! संगताः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
युवाभ्यां मिचावरूणोपमं धयामृचा । 
यद छे मघोना स्तोतृणां च॑ स्पुधसे ॥४॥ 
युवाभ्यां । मिचावरूणा । उपऽमं । धेयां । ऋचा । 
यत्‌ । ह्‌ । छाये । मघोना । स्तोनुणां । च । स्पूधंसे ॥४। 
हे सिचावरुणा युवाभ्यां दातव्यसुपममुप समीपे मीयमानं धनमृचा स्तुत्या 
साधनेन धेयां । धारयामि । यड ॒यत्खत्टु युवाभ्यां सकाश्णदाघ्रं धनं मधोनां 
धनवतामदातृणां स्तोतृणां च क्षये गृहे स्पूधेसे स्यधेनाय भवति । धनिकानां 
स्तोतुणां च धनाधिक्यविषये स्यधा भवतीत्यथेः । अपरिमितं धनं भव- 


तीति भावः ॥ 
॥ पव पचमी ॥ 


आ नों मिच्र खदीतिभिवेरुणश्च सधस्थ आखा । 

स्वे सये मधोनां सखीनां च वृधसें ॥५। 

आ । नः । मि । सुदीतिऽभिः । वरूणः। च । सधऽस्थं । आ । 

स्वे । शये । मघोना । सखीनां । च । वृधस ॥५॥ 

हे मिच लं च वरुणश्च सुदीतिभिः सदीभ्रियुक्तो युवां नोऽस्मभ्यं सधस्थे 

सहस्थाने यज्ञ॒ आगच्छतं । दितीय सआ्कारोऽनथेक आदरांथों वा । किमथे- 
मि्युच्यते। मघोनां धनवतां हविष्मतां सखीनां च युवयोः ससीभूतानामस्साकं 
सये गृहे स्ते स्वकीये वृधे वधनाय । 
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५०४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ऋ० ४, ०३, 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
युवं नो येषं वरूण छचं वृहच्च विभुथः । 
उरू णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तये ॥६॥ 
युवं । लः । येषु । वरुणा । चं । वृहत्‌ । च । विभयः । 
उर । नः । वाज॑ऽसरातये । कृतं । राये । स्वस्तये ॥६॥ 


हे वरुणा मिचावरणौ युवं युवां नो ऽस्माकं छचं बलदं वृहत्‌ बरद्च परिवृढमनन 
च येषु स्तोचेषु निभिततेषु विभुः धारयथः युवाभ्यां धृतमनं च नोऽस्मभ्यं 
वाजसातयेऽन्वस्य ताभाय यज्ञाय वा राये धनाय स्वस्तये छेमाय चोर वि- 
स्ती णे कृतं । कुरुतं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

उच्छत्यां मे यजता देवच रुशद्रवि । 

सतं सोमं न हस्तिभिरा पदविधा वतं नरा विभ॑तावचेनानसं ॥७॥ 

उच्छत्यां । मे । यजता । टेव ऽतर । रुशत्‌ऽगवि । 

सतं। सोम॑। न। हस्तिऽभिः। आ पट्‌ऽभिः। धा वतं। नरा। विभतौ। अचैनान॑सं ॥७॥ 


उद्छत्यामुषसि । मे सोममिति संबंधः । यजता यष्टव्यो रुशद्रवि रोचमान- 
रश्मौ प्रातःसवने देवच । देवानां चं बलं यस्मिन्‌ यज्ञे तदेवषचं । तस्मिन्मे 
मदीयं सत्तमभिषुतं सोमं न । नेति संप्रत्यये । इदानी हस्तिभिहेस्तवद्धिः ॥ हंते्म- 
तिकमेणो हस्तशब्दः ॥ गमनसाधनपादवद्धिरित्यथः । पद्व पाद्वद्धिश्च पाटच- 
तुरटयोपेतरश्वेरधावतं । आगच्छतं नरा हे नेतारौ सिचरावरूणौ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं हितीयो वैः ॥ 
यश्िकेतेति षडुचं नवमं सूक्तं रातहव्यस्याजेयस्यापे मेचावरुणं । यश्चिकेत 
षड़ातहव्य इत्यनुक्रमणिका \ प्तं वित्युक्तवात्‌ पं्ेतपरिभाषयानष्टुभं । सत्या 
पंक्तिः ॥ विनियोगे लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यश्चिकेत स सक्रतुर्दवचा स बवीतु नः। 
वरूणो यस्य॑ टशेतो मिच्ो वा वन॑ते गिरः ॥१। 


म०१, ०५. सु° ६५. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५०७ 
यः । चिकेतं । सः । सुऽक्रतुः । देवऽचा । सः । जवीतु । नः 
वरूणः । यस्यं । ट्शेतः। मिचः। वा । वन॑ते । गिरः ॥१॥ 
यः स्तोता चिकेत जानाति स्तुतिं युवयोः स सक्रतुः स एव शोभनकमो 
देवचा देवेषु स्तोतृमध्ये । यद्वा देवेषु मध्ये युवयोरेव स्तुतिं यश्चिकेत स स॒क्रतु- 
रिति। स खकमो नोऽस्साकं ब्रवीतु । स्तुतिं परमुपदिश्तु। यस्य दशतो दश्नीयो 
वरूणो टशेनीयो सिचो वा मिचश्च। वा शब्टश्चा्थे। गिरो ऽ स्रदीयाः स्तुती वेनते 
संभजते ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ता हि श्रे्ठवचेसा राजाना दीधेश्युत्तमा । 
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 
ता । हि । चे्ठंऽवचेसा । राजाना । दीषेश्ुत्‌ऽ तमा । 
ता सत्प॑ती इति सत्‌ऽ पती । कृत ऽ वृधा । चूत ऽ वाना । जनेऽ जने ॥२॥ 
ता हि तौ खत्हु मिचावरूणौ चेष्टवचैसा प्रशस्ततेजस्की राजानेश्वरो दीधे- 
शुत्तमा ट्रदेशदाद्वानच्रोतृतमो । ता तौ सत्पती सतां यजमानानां स्वामि 
नावृत्तावृधा यज्ञस्योदक्स्य वा वधेयितारो जने जने सर्वेषु स्तोतुषु निमितेघर- 


तावाना गसनवंतौ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


ता वांमियानो ऽव॑से पूवा उप॑ बरुवे सचां । 
स्वश्वासः सुचेतुना वाज अभि प्र दावने ॥३॥ 
ता । वां । इयानः । अव॑से । पूर्वं । उप॑ । चुवे । सर्चां । 
खुऽखण्वासः । सुऽ चेतुना । वाजान्‌ । अभि । प्र । दावने ॥३॥ 
ता तौ पूर्वो पुरातनो वां युवामियानो गच्छन्‌ अवसे रक्षणाय सचा सहो- 
पन्रुवे । उपेत्य स्तोमि । स्वश्वासः स्वश्वा वयमाचेयाः सुचेतुना शोननप्रज्ञानौ 


युवां वाजानभि अनरान्यभिलेष्य प्र प्रक्षंण दावने दानाय स्तुम इति शेषः । 
यद्वा स्वश्वासः स्वश्च ॥ डितीयादहिवचनस्य शएसादेशः ॥ उपन्रुव इति संबंधः । 


५०८ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ० ४. व०३, 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
मिचो संहोधिदादुरु एयाय गातुं व॑नते । 
मिस्य हि प्रतूवैतः मतिरस्ति विधतः ॥४॥ 
मिचः। अहोः । चित्‌। आत्‌ । उरु । कषयाय । गातुं । वनते । 
मिचस्यं । हि । प्रऽतूवैतः। सुऽमतिः । अस्तिं । विधतः ॥४॥ 
भिच्ो देवोऽदोश्ित्‌ अंहस्वतोऽपि स्तोतुरादनंतरमेवोरूरवे छयाय गृहाय 
निवासाय वा गातुमुपायं वनते । प्रयच्छति । मिचस्य हि मिचरस्य सत्तु देवस्य 
सुमतिः शोभनवुडिः प्रतूवेतः प्रक्षेण हिंसतोऽपि विधतः परिचरतः भुध्रूष- 


कस्यास्ति हि । भवति खलु ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 


वयं मिचस्याव॑सि स्याम सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्वोतयः सचा वरूणशेषसः ॥५॥ 
वयं । मिस्य । अवसि । स्याम । सप्र्थःऽ तमे । 
अनेहसः । त्वा ऽ ऊतयः । सचा । वरूण ऽ शेषसः ॥५॥ 
वयं यजमाना भिचस्य दुःखनिवारकस्य देवस्य सप्रथस्तमे स्वेतः पृथुत- 
मेऽ वसि र्णे वयं स्याम । भवेम । किंचानेहसो ऽपापास्वोतयसत्वया रसिता 
वरूणणशेषसः । शेष इत्यपत्यनाम । वारकाः पुचा येषां ते । ताहश्णः सचा वयं 


स्वे संहेव भवेम ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


युवं मिमं जनं यत्तः सं च॑ नयथः । 

मा मघोनः परि ख्यतं मो अस्माकमृषीं णां गोपीथे नं उरुथतं ॥६॥ 

युवं । मिचा। इमं । जनं । यतयः । सं । च । नययः। 

मा। मघोनः। परि। ख्यतं। मो इति। अस्मा। ऋषीं णां। गोऽपीथे। नः। उरुष्यतं ॥६॥ 
हे भिचा मिचावरुणौ युवं युवामिमं जनं स्तोतारं मां प्रति यतथः। गच्छयः। 

आगत्य च सं च नयथः । संनयथयश्च । कामान्‌ प्रापयथः। यदा यत्तथ इत्यंतर्णी 


म०५. अ०५, सू० ६६. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ५०९ 
तण्यर्थोऽ यं । अहनि यतयः । व्यापारेषु गमयथः। राचो च संनयथः। निव्या- 
पारं कारयथः। मघोनो हविकैक्षणान्रवतो ऽ स्मान्मा परिख्यतं । मा परित्यजत । 
मो मेव ऋषीणामस्माकं पुचानपि परिख्यतं । किंतु गोपीथे । गोः सोमरसः । 
तस्य पानं यस्मिन्‌ स गोपीथो यज्ञः । तस्मिन्न उरुष्यतं । रक्षतं ॥ 
॥ इति चतुधेस्य चतुर्थे तृतीयो वगेः ॥ 

आ चिकितानेति षड़चं दशमं सूक्तं रातहव्यस्याषेमानुष्टभं मेचावरुणं । अचा- 
नृ्मणिका । सा चिकितानानुष्टभं लिति ॥ आआद्यस्तृचो दशरात्रे चतुर्थे ऽहनि 
प्रउगश्स्ते मेचावरुणस्य । सूचितं च । आ चिकिततान सक्रतू त्यमु वो अप्रहणं 


। सा० 9, ११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


आ चिंकितान सुक्रतू देवौ म॑ते रिशादसा । 
वरूणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥ 
आ । चिकितान । सक्रतू इति सुऽऋतू । देवो । मते । रिशिदसा । 
वरूणाय । ऋत ऽपेशसे । ट्धीत । प्र्यसे । महे ॥१॥ 
हे चिकितान जानन्‌ स्तुतिं हे मते मन्हष्य रातहव्य त्वमिति तस्येव संबोधनं । 
सुक्रतू शोभनकमाणो रिशणदसा हिंसकानां हिंसको देवावा । स्माकारयेति शेषः । 
आहूय च ऋतपेशसे । पेश इति रूपनाम । ऋतमुदकं । उट्कमेव रूपं यस्य 
त्ादशाय वरुणाय प्रयसे ॥ मत्वर्थो त्तु यते ॥ हविल्केक्षणान्नवते महे महते पूज्याय 
दधीत । ट्याः । हविरिति शेषः । हित्तीयार्थे वा चतुर्थी । महडविदेधीत । 
महतो ऽन्स्य त्राभायेति वा योज्यं ॥ 
॥ अथं दितीया ॥ 
ता हि सचमविंहूतं सम्यग॑सुये4 माति । 
अथं चतेव मान्दषं स्व१णे धायि टशेतं ॥२॥ 
ता । हि । स्च । अविं ऽहूतं । सम्यक्‌ । अघे । आशाते इतिं । 
अधं । बताऽइव । मान्दषं । स्व॑ः । न । धायि । ट्शेत्तं ॥२॥ 
तता हि । हीति हेतो । यस्मा्ता तौ श्चं बलमविहूतमर्हिस्यमखयेमसरवि- 
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५१० ॥ ऋग्वटः ॥ [अ०४. अ० ४. व०४. 
घाति महडल्दं सम्यगाशाते व्याभ्रुतः अध अतो हेतोमोनषं मनयेषु प्रवृत्तं चतेवं 
कर्मैव तद्यथा मनुयेषु नियतं स्वणे सूये इव स यथा दिवि हश्यते तदवदशेतं 
दशेनीयं बत्दं धायि । यज्ञे निहितं ॥ 
॥ खथ त्ुतीया ॥ 
ता वामेषे र्थानासुरवीं गव्यु तिमेषां । 
रातह॑व्यस्य सद्टुतिं ट्धुक्स्तोमे मनामहे ॥३॥ 
ता । वां । एवै । रथानां । उर्वी । गव्यूतिं । एषां । 
रातऽह॑व्यस्य । सुऽस्तुतिं । दधुर्‌ । स्तोमे: । मनामहे ॥ ३॥ 
हे मिचावरुणौ ता तौ प्रसिद्धौ वां युवां रथानामस्मदीयानामेषां पुरतो 
वतेमानानामूर्वी प्रभूतां गव्यूतिमतिविस्तृतं मागेमेषे ग॑तुं । मागैरक्षणायेत्यथः ॥ 
तुमर्थे ऽसेन्प्रत्ययः ॥ तदये वां मनामहे स्तुमो रातहव्यस्य ऋषे रातहव्यसंवंधिभिः 
सुष्टुतिं सष्टुतिभिः शोभनस्तुतिसाधनेः स्तोमेः दधृक्‌ धषेको युवां ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अधा हि काव्यां युवं दक्षस्य पूभिरडुता । 
नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४। 
अधं । टि । काव्यां । युवं । दषस्य । पूःऽभिः । अद्भुता । 
नि । केतुना । जनानां । चिकेथे इतिं । पूतऽ दसा ॥४॥ 
खथ सपि च । हि प्रसिद्धौ । काव्या स्तुत्यौ युवं युवां दक्षस्य प्रवृद्धस्य मम 
पूभिः पूरकः स्तवे अद्ूता महांतावाश्चयेभूतो संतो केतुना प्रज्ञानेनान्कूलेन 
मनसा जनानां । यजमानानामित्यथेः। स्तोचं नि चिकेथे । नितरां जानीथः । हे 
पूतदक्षसा भुवत युवां ॥ | 
॥ पथय पंचमी ॥ 
तहतं पंथिवि वृहच्छवएष ऋषीणां । 
जयसानावरं पृथुत्तिं छरति यामभिः ॥५॥ 
तत्‌ । ऋतं । पृथिवि । वृहत्‌ । वःऽएषे । ऋषीणां 
जयसानो । अरं । पृथु । अति । छरति । याम॑ऽभिः ॥५॥ 


म०५. ऋ०५, सू०६७. | ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ५११ 

हे पुथिवि देवि त्वयि तत्सर्वेरथ्येमानतेन प्रसि वृहत्‌ प्रभूतमृतसुटकमृषीणणं 
स्तोतुणामस्माकं चरवरषेऽनस्येषणे सति जयसानौ गच्छंतो ॥ छंटस्यसानच्‌ 
भुजुभ्यां । उ० २.४३.। इत्यसानच्‌ जयतिरपि भवति । चित इत्य॑तोदात्तः॥ अरम- 
त्म्ये युथु यथा भवति तथा यामभिर्ममनेरति करति । अत्यथे वषेतः ॥ 


व्यत्ययेन वहू वचनं ॥ 
॥ पथय षष्टी ॥ 


आ यदामीयचषसा मित्रं वयं च॑ सूर्यः । 
व्यचि बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६॥ 
खा । यत्‌। वां । इेयऽ चसा । मिं । वयं । च । सूरयः । 
व्यचिष्टे । बहु ऽ पाय्ये । यते महि । स्वऽगराज्यं ॥६। 
हे ईयचक्षसा व्याप्रटशैनौ हे भिचा मिचावरूणौ वां युवां यत्‌ ये वयं च सूरयः 
स्तोतार आ आद्धयामः । व्यचिष्ठेऽत्यंतविस्तुते वहूपाय्ये बहूभिगेतव्ये बहूभी 
रित्ये वा स्वराज्ये स्वराट्‌ताय एवंविधराज्याथे यतेमहि । ग्म ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुथं चतुर्थो वेः ॥ 
, बच्छित्था देवेति पंचचेमेकादशं सूक्तं । सतेयमन॒क्रमणिका । बच्छित्या पंच 
यजत इति । यजतो नामाचेय ऋषिः । भिचावरुणो देवता । आआनष्टभं वियुक्त 
त्ादिदमपाचष्टेभं । विनियोगो केगिकः॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
बच्छित्था देवा निष्कृतमादित्या यजतं बृहत्‌ । 
वरूण सिचायंमन्वषि्टं छषचमां शाथे ॥१॥ 
बट्‌ । इत्या । देवा । निः ऽकृतं । आर्द्त्या । यजतं । बृहत्‌ । 
वरूण । मिच॑ । अयेमन्‌ । वर्षिष्ठं । शचं । आशाथे इतिं ॥१॥ 
हे देवा द्योतमानौ हे आरित्यारितेः पुचौ हे वरूण हे अयेमन्‌ अरीणां निय- 
मितमिच टेव युवां वट्‌ सत्यमवाध्यमित्येत्थमिदानी वतेमानप्रकारेण यजतं 
यष्टव्यं बृहदतिप्रवृद्धं वषिष्ठ प्रवृद्धतमं छचं बल्माशये । अश्रुवाथे । यद्ायेमा 
पृथगेव निर्दे्टव्यः । दिव चनं बहुवचनीकतेव्यं ॥ 


५१२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | अ०४., ख०य. व०५. 
॥ अथ हितीया ॥ 
आ यद्योनिं हिरण्ययं वरूण मिच सर्दथः । 
धारां चषेणीनां यतं सुरं रिशादसा ॥२॥ 
ख । यत्‌ । योनिं । हिरण्ययं । वरूण । सिचं । सर्दयः । 
धतरा । चषेणीनां । यंतं । सुखं । रिशादसा ॥२॥ 
यद्यस्माद्धिरण्ययं हितरमणीयं योनिं यज्ञभूमिं हे वरूण हे मिच आसदथः 
आगच्छथः तस्माचषेणीनां मचषयाणां धतरा धारको च हे रिशादसा हिंसकानां 
छेप्रारो युवामस्मभ्यं सन्नं सखं यंतं । वुरुतमित्यथेः ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
विश्वे हि विश्ववेदसो वरूणो मिचो अयमा । 
व्रता पदेवं सध्िरे पांति मनये रिषः ॥३॥ 
विश्वे । हि । विश्वऽ वेदसः । वरुणः । मिषः । अयेमा । 
वरता । पदाऽडईव । सश्चिरे । पांतिं । म्यं । रिषः ॥३॥ 
विश्वे हि सर्वेऽपि । हीति चार्थे । विश्ववेदसः सवेविदः सर्वेधना वा वरूणो 


मिनोऽयेमा चेते चयः सर्वे चत्तासदीयानि कमणि पटेव स्थानानीवं सथिरे । 
संगता भवंति । सखागत्य च मां मत्ये रिषो हिसकात्मांति । रसति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

ते हि सत्या ऋततस्पुशं ऋतावानो जनेजने । 

सुनीथासः सदानवोऽदोध्िदुरुचक्तयः ॥४॥ 

ते । हि । सत्याः । ऋत्तऽस्पृशः । तऽ वानः । जनेऽजने । 

सुऽनीथासंः । सुऽदानंवः । अंहोः । चित्‌ । उरुऽचरक्रयः ॥४॥ 

ते हि सत्तु सत्याः सत्यभूताः सत्यफत्रा वा ऋतस्पश उट्कस्यशत्वस्य कतार 

ऋतावानो यज्ञवंतो जने जने सर्वेषु यजमानेषु सनीधासः सुनयना सटानवः 
खटानाः। हीति प्रसिडवाची सर्वच संबंधनीयः। एवं महाचभावा वरूणादयोऽहो- 
श्वित्‌ । चिदे । पापिनोऽपि स्वस्तोतुरुरुचक्रयः प्रभूतधनादिकतारः ॥ 


म०५, अप, सू० ६४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५१३ 


॥ अथ पचमी ॥ 
को न्द वां भिचास्तुतो वरूणो वा तनूर्नां । 
त्ख वामेषते मतिरिभ्य एषते मतिः ॥५॥ 
कः। नु। वां। मिच। अस्तुतः । वरणः । वा । तनूनां । 
तत्‌ । स । वां । ञ्चा । ईषते । मतिः । अचि ऽभ्यः। आ । ईषते । मतिः ॥१५॥ 


हे मि वां युवयोमेध्ये तवं च वरुणो वाको न अस्तृतः । सर्वेरलूयमानः 
कोऽस्ति! उभावपि स्तुत्यावित्यथेः। तनूनामिति तृतीयाथे षष्ठी । तन्तभिः स्तुति- 
भिरस्तुत इति संबंधः ॥ खच मिचशब्देन मिचस्येकस्येव संबोधनं वरुणेव्छास्वंतः 
। ऋग्वे० ५, ६२. ६.। इत्यत्रेवाच हिवचनसूचकप्याकारस्यानान्नानात्‌ । त्टोकेषु 
बहुषु संनिहितेभ्ैकमेव संबोध्य युवयोरिद्‌ युष्साकमिदमिति प्रयुजते ॥ तत्तस्मात्‌ 
यस्मात्सवे स्त वंति तस्मात्‌ । तनूनामित्येतद्चवहितमयपुत्तरच वा योज्यं । तनूना- 
मतस्यमतीनामस्माकं मतिः स्तुतिवा युवामेषते । अभिगच्छति । अचिभ्योऽचि- 
मोचेभ्यो ऽस्मभ्यमस्मदीयमपिरेषते । आआट्राथे पुन वेचनं ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुथ पंचमो वगः । 
प्र वो सिचायेति पंचचे ाटशं सृक्तमाचेयस्य यजतस्याषे गायतं मेचावरूणं । 
तथा चान्क्रम्यते । प्र वो गायचमिति ॥ अग्रिष्टोमे प्रातःसवने मेचावरूण शस्त्र 
एतत्सूक्तं । सूचितं च प्र वो मिचाय प्र मिचयोवेरुणयोः । सखा० ५,१०.। इति ॥ 
खभिक्षवषडहे पृषयषडहे च स्तोमनिमिच्वावापाथमिटमादीनि इितीयवजितानि 
चत्वारि सूक्तानि । तथेव सूचित्तं । प्र वो मित्रायेति चतुणा डितीयमुहधरेत्‌ 
। दा ७,५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वों मिचायं गायत वरूणाय विपा गिरा । मर्हिषूचावुतं बृहत्‌ ॥१॥ 
प्र। वः। भिचाय॑। गायतत । वरूणाय विपा गिरा । म्हि ऽछचो । ऋतं । बृहत्‌ ॥१॥ 


हे मदीया कषिजो वो ) यूयमित्यथेः । मिचाय वरुणाय च विपा व्याघ्नया 
गिरसा स्तुत्या प्रगायत । स्तुतिं कुरुत । स्तुत्या स्तुवतेत्येतत्माकं पचतीति वत्‌ । हे 
महिक्षचो प्रभूतवत्ो युवामृतं यज्ञं बृहन्महदतिप्रशस्तं । स्तुत्यथेमागच्छतमिति 
शेषः । अथवा महत्‌ प्रभूतं स्तोचं भ्युणुतमिति शेषः ॥ 
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५१४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०४. व०६. 
॥ अपथ डितीया ॥ 
सम्राजा या घृतयोनी मिचश्चोभा वरुणश्च । देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 
संऽराजां । या । घृतयोनी इतिं घृत ऽयोनी । मिचः । च । उभा । वरूएः । च । 
देवा । देवेषु । प्रऽ शस्ता ॥२॥ 
या यो मिचश्च वरुणश्च । परस्परापेक्षया चशब्दः । उभोभो सम्राजा सर्वस्य 
स्वाभिनौ घृतयोनी उदकस्योत्पादको देवौ द्योतमानौ देवेषु मथ्य प्रशस्ता प्रकर्षेण 
सतत्यौ । तौ गायतेति पूवेचान्वयः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
ता नैः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्यं । महिं वां श्चं देवेषु ॥३॥ 
ता नः। शक्तं । पार्थिवस्य । महः। रायः। दिव्यस्यं । महि । वां । शुचं । टेवेषुं ॥३॥ 
ता तौ देवौ नोऽस्टथं पाथिवस्य पुथिवीसंबद्धस्य दिव्यस्य दिवि भवस्य 
च महो महतो रायो घनस्य शक्तं । समथो भवतं । दातुमिति शषः । हे देवी वां 
युवयो्महि महत्पूज्यं- छ्चं बत्ठ देवेषु प्रसि स्तुम इति शेषः.॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
ऋतमृतेन सर्प॑तेषिरं दक्षमाशाते । अदूहां देवो वधते ॥४॥ 
ऋतं। कतेन । सप॑ता। इषिरं । दक्षं । आशाते इति। सदूहां । देवौ । वर्धते इतिं ॥४॥ 
ऋतेनोट्ङेन निमित्तेन ऋतं यज्ञ सपता स्पृश्ताविषिरमेषणवंतं दक्षं प्रवृद्धं 
यजमानं हवि्वीशते । व्याघ्रुतः । अदूहादोग्धारो देवौ भिचावरुणौ युवां वर्धते । 
प्रवृद्धौ भवतः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्यती दामत्याः । वृहतं गते माश्णते ॥५॥ 
वृष्टि ऽद्यावा । रीतिऽञआआपा । इषः । पतती इतिं । दा ऽमत्याः । वृहतं । गति । 
आशाते इति ॥५॥ 
र वृष्टिद्यावा । वृ्यथा द्योः स्तुत्ियेयोस्तौ वृष्टिद्यावा । अथवा वृष्टि वेरषिका 
दयोरंतरिक्षं याभ्यां तौ ताहशौ । रीत्यापा ॥ री गततिरिषणयोः ॥ रीतिः प्राप्तिः । 


म०प, ०५, सु०६९.| ॥ चतुथं ऽ्टकः ॥ | प 
सेवापा्भिरभिमत्तप्राभरियेयोस्तौ तादशो । इषोऽनस्य पती स्वामिनौ । वृष्टप्र- 
दत्वात्‌ स्वाभिववं । दान्ठमत्या दानवल्याः । दातुषूचित्ताया इत्यथैः । एतदिडि- 
शेषणं । एवं महानभावो वृहतं महांतं गते रथमाश्णते । व्याघ्रुतः । अधि- 
तिष्ठतो यागाथ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथे षष्टो वगेः ॥ 

ची रोचनेति चतुच्छचं चयोटशं सूक्तं । उरुचक्रिनेमाचेय ऋषिः । चिष्टुष्‌ 

खटः । मिचावरुणौ देवता । अनुक्रम्यते च । ची रोचना चतुष्कमुरुचच्रिरिति ॥ 


विनियोगो तेगिकः॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


ची रोचना व॑रुण चीरूत चून्ीणिं मिच धारयथो रजासि । 
वावृधानावमतिं सचियस्यान बतं र्माणावजुये ॥१। 

ची । रोचना । वरुण । चीन्‌। उत । दयून्‌। चीणिं । मिच । धारयथः । रजासि। 
ववृधानौ । अमतिं । सृचियस्य । अन्तं! चतं । रक्षमाणो । खजुये ॥१॥ 


हे वरुण हे मिच युवां ची चीणि रोचना रोचनानि द्युलोकान्‌ धारयथ 
इति संबंधः । उतापि च चीन्द्यन्‌ द्ोतमानानतरिषत्ोकान्धारयथः । तथा 


& `. 


चीणि रजांसि भूत्टोकान्‌ । कीहश्यौ युवां । वावृधाना वधमानौ सचियस्य । 
छचं वत्र । तद्चत इंटस्य। यद्वा शचरियजातीयस्य यजमानस्यामतिं । रूपनामेतत्‌। 
रूपं चत्त कमे चाजुयेमजी णेमविरतं वा रक्षमाणो ॥ 


॥ अथ इहितीया ॥ 
इरावती वरूण धेनवो वां मधुमां सिंधवो मिच दुहे । 
चयस्तस्थुवषभासस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमेतः ॥२॥ 
इरावतीः । वरुण । धेन व॑ः। वां । मधुऽमत्‌ । वां । सिर्धवः। मिच। दुहू । 
चयः । तस्थुः । वृषभास । तिसृणां । धिषशणांनां । रेतःऽधाः। वि । द्युऽ मतः ॥२॥ 
हे वरुण हे भिर वां युवयोराज्ञया पेनवो गाव इरावतीः । इरा स्ीरलक्षणा। 


तदत्यो भवंति । तथा सिंधवः स्यदनशीत्रा मेधा नद्यो वा मधुमन्मधुरर्ससुदक 
दुहे । दुहि । तथा चयस्िसंख्याका वृषभासो वषित्तारो रेतोधा उदकस्य धारका 


५१६ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ | छम० ४. ख० ४. व० ¢. 


दयुमतो ीधिमंतो ऽप्निवायुदित्यासिसृणां चिसख्याकानां धिषणानां स्थानानां 
पुथिव्यंतरिक्षद्युलोकानां स्वामिनः संतो वि विविधं प्रत्येकं तस्थुः । तिति । 
युवयोरनयहात्‌ चयोऽपि देवास्िषु स्थानेषु वतेत इत्यथः ॥ 
॥ खथ तुतौया ॥ 

्रातर्देवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूयैस्य । 

राये मिंचावरुणा स वैतातेक्छ तोकाय तनयाय शं योः ॥३॥ 

प्रातः । देवी । अदितिं । जोहवीमि । मध्यर्दिने । उत्‌ऽइता । सूयेस्य । 

राये। मिच्रावरुणा । सवऽ ताता । ३ । तोकाय । तनयाय । श । योः ॥३॥ 


ऋहमृषिः प्रातः प्रातःकाले ऽ दितिमखंडनीयां देवानां जननी दवी दयोतमानां 
जोहवीमि । आडयामि । तथा मध्यंदिने सूयेस्योटितोटितौ तत्समृदधिकालठे मा- 
ध्यंटिने सवने जोहवीमि । हे मिचावरूणा युवां राये धनप्राप्रये सवेत्तातौ यज्ञ 
इरे । स्तोमि । पुनः किमथे । तोकाय पुचाय तनयाय तत्पुच्ाय च शमरिष्टश- 
मनाय योः सुखस्य मिश्रणाय चेक्छ इति ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 
या धतरा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वां टेवा अमृता आ भिनंति चतानिं मिचरावरूणा भुवाणिं ॥४॥ 
या। धारां । रजसः । रोचनस्य । उत । आदित्या । दिव्या । पार्थिवस्य । 
न। वां। द्वाः । अमृताः । आ। मिनंति। व्रतानि । मिचावरुणा। ध्रुवाणि ॥४॥ 
या यो रोचनस्य रोचमानस्य रजसो तोकस्य । स्वगाख्यस्येत्यथेः। उतापि च 
पाथिंवस्य रजसो या यो ध्तीरावाद्त्यादितेः पुचौ दिव्या दिवि भवो तौ 
युवामीक इति पूवेच संवधः। हे मिचावरूणा वां युवयोध्रुवाणि व्रतानि कमाणि 
देवा अन्य इंद्मदयोऽमृत्ता अमरणधमाणोऽपि नामिनंि । न दहिंसंति । यतो 
श्ुवाण्यत इत्यभिप्रायः ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथे सप्नमो वमः ॥ 
पुरूरुणेति चतुरौ चं चतुदेशं सूक्तमुरचक्रेराषे गायचं मेचावरूणं । पुरूरुणा 
गायं वित्यतुक्रमणिका ॥ पृष्टयाभिसवषडहयोः प्रातःसवन आआवापाथवेनेदमपि 


०५, ०५, सू्‌० 9०. ॥ चतुधों ऽ्टकः ॥ ५१७ 


सूक्तं पृरवेसूक्तेन सह प्र वो मिचायेति चतुणा हितीयसुदधरेदिति द्युक्तं ॥ चातुर्वि- 
शिकेऽहनि प्रातःसवने मेचावरुणशस् आद्यस्तु चः षडहस्तोचियसंज्ञकः। सूचितं 
च । पुरूरणा चिद्यस्ति प्रति वां सूर उदिते । सा ७.२.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
पुरूरुणां चिद्धस्त्य वो नूनं वां वरूण । मिव वंसिं वां समतिं ॥१४ 
पुरूऽउरूण। चित्‌। हि। अस्ति। अ व॑ः। नूनं । वां । व॑रुण। मित्र वंसि। वां। सुऽमतिं ॥१॥ 


हे मिचावरुणौ वां युवयोः पुरूरुणा चित्‌ ॥ अच सोः खपां खल्ुगिव्या- 
कारः ॥ पुरोरपि बहू उरू बहूतरं । अथवा पुरु च ततदुरु च पुरूरु । त्यंत- 
मुरुतरमित्यथेः । ताहगवो रणं नूनं निश्वयेनास्ति । टि प्रसि । चिदिति 
पूरणः । हे वरूण हे मिच वां युवयोः समतिमनुयहबुदधिं वंसि। संभजेय । यस्मा- 
ट्वो ऽस्ति तस्मादंसीति भावः ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
ता वां सम्य्गदुहाणेषमश्याम धाय॑से । वयं ते र्द्रा स्याम ॥२॥ 
ता। वां । सम्यक्‌। अदुहाणा। इषं । अश्याम । धायसे। वयं । ते। रुट्‌ा। स्याम ॥२॥ 


हे खदुषशाणा हे अदरोग्धारौ ता तौ प्रसिन्लौ वां युवां सम्यक्‌ स्तुम इति 
शेषः । स्तोत्तारो वयमिषमन्नं धायसे पानाय भोजनायाश्याम । प्राप्रयाम । हे 
रूद्र दुःखात्‌ द्यावयितारो रटद्धद्रैवणीयो वा ते स्तोतारो वयं स्याम । भवेम । 
समृद्धा इति शेषः । युवाभ्यां स्वभूता वा स्याम ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
पातं नो रुद्रा पायुभिरूत चयिथां सचाचा । तुयोम दस्यून्तनूभिः ॥३॥ 
पातं। नः। रुद्रा पायुऽभिः। उत्त। चायेथां । खुऽचाचा। तुयोमं । दस्यून्‌ तनूभिः ॥ ३॥ 
हे रदोक्ररूपौ देवौ युवां नोऽस्मान्‌ पायुभी ररणेः पातं । रसतं । उतापि 
च सुचाचा शोभनेन चाणेन चायेधां । पालयेथां । इष्टप्राघ्निष्टपरिहारभेटेन 
भेट्‌ः \ स्वोवादिवेकस्याच्छबोवेा चायेथां अभिमतप्रापणेन रक्षतमित्यथेः । वयं 
च तनूभिः पुचादिभिः सहिताः स्वीयेरगेवा टस्युन्‌ शचून्‌ तुयोम । हिंस्याम 
तरेम वा॥ 


१०,. ए, 6 ५ 


५१४ ॥ ऋणग्वेट्‌ः ॥ [प०४. ०४, ०९. 


॥ थ चतुर्थी ॥ 
मा चस्याद्तक्रत्‌ यसं भुजेमा तनूभिः । मा शेषसा मा तन॑सा ॥४॥ 
मा। कस्य॑ । खद्धतकत्‌ इत्य॑द्धतऽऋ्रतू। यष । भुजेम । तनूभिः। मा। शेष॑सा । मा। 


रि "भि ष वि ~ । 


तनसा ॥४॥ 
हे अद्तक्रत्‌ आश्चयेकमाणो वयं कस्यान्यस्य कस्यचन यशं पूजितं धनं मा 
भृजेम। मा मुंजीमहि तनूभिरस्मदीयेरवयवेः। युवयोरनमरहात्समु द्धा वयं । अन्यथा 
वयं कस्यचिडनेन शरीर पोषं न कुमे इत्यथेः। तथा शेषसापत्येन सहिता मा भजेम । 
तनसा पौचारिना सहिता मा भुजेम । अस्मक्कुठे न केऽपि भुजीमहीत्यथैः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थेऽष्टमो वगः ॥ 
छा नो गंतमिति तृचात्मकं पंचदशं सूक्तं वाहुवृक्तस्याचेयस्याषे गायकं मेचा- 
वरूणं । आ नस्तुचं बाहुवृक्त इत्यनुक्रमणिका ॥ उक्तः सूक्तविनियोगः ॥ सग्रिष्टोमे 
प्रातःसवने मेचावरुणश्स्रेऽयमनरूपस्तृचः । सूचितं च । सखा नो सिचावरूणा 
नो ग॑तं रिशदटसा । आखआ० ५.१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
आ नो ग॑तं रिशदसा वरूण मिच॑ वहेणां । उपेमं चारूमध्वरं ॥१॥ 
श्रा! नः। ग॑तं । रिशदसा। वरूण । मिच। बहेणां । उप॑ । इमं । चार । अध्वरं ।१॥ 
हे वरूण हे मिच हे रिशादसा श्चूणां प्रेरको युवां नोऽस्माकमिमं चार 
चरणीयमध्वरमहिंसकं यज्ञसुपागंतं । उपागच्छतं । कीदशौ । बर्हणा परिबरैणौ 
निवरेणो हंतारो चणा ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
विश्वस्य हि प्रचेतसा वरूण भिच राजथः । ईशाना पिंयतं धिय॑ः ॥२॥ 
विश्वस्य हि। प्रऽ चेतसा । वरूण । मि्च॑। राजयः । ईशाना । पिषयतं । धियः ॥२॥ 


हे मिच्र हे वरुण प्रचेतसा प्रकृष्टजलानो युवां विश्वस्य राजयः । सर्वस्य स्वा- 
मिनो भवथः । हीति प्रसिन्खो । हे ईशाना अस्माकमीश्वरौ युवां धियोऽस्मरी- 
यानि क्माणि पितं । णाययतं फलः ॥ 


म०५, स०५. सू०७२. | ॥ चतु्थों ऽ टकः ॥ ५१९ 


॥ थ तृतीया ॥ 
उप॑ नः सृतमा ग॑तं वरुण मिच॑ं दाणुषः। अस्य सोम॑स्य पीतये ॥३॥ 
उप॑। नः। सुतं। आ । गतं । वरूण। मिच॑। दामुष॑ः। अस्य । सोम॑स्य । पीतय ॥ ३॥ 
नोऽस्माकं सतमभिषुतं सोमं प्रति हे वरूण हे मिचर युवासुपागतं । उपा- 
गछतं दाभ्पुषो हविदातुमेमास्य सोमस्य पीतये पानाय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं नवमो वैः ॥ 
सा मिचे वरुण इति तुचात्मकं षोडशं सूक्तं बाहवृक्तस्याषेमोष्णिहं मेचा- 
वरूणं । आ भिच स्ीष्णिहमित्यनक्रमणिका ॥ टशरचे तृतीयेऽहनि प्रउगश- 
सऽ यं मेचावरुणस्य तुचः। सूचितं च । आ मिचै वरुणे वयमश्चिनावेह गच्छतं 


। इा० 9, १०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


आ भित वरणे वयं गीभिजंहुमो अचिवत्‌ । 
नि बहिषिं सदतं सोमपीतये ॥१॥ 
आ । सिते । वरुणे । वयं । गीःऽभिः । जुहुमः । अचिऽवत्‌ 
नि । बहिषि । सदतं ! सोम॑ऽपीत्तये ॥१॥ 
वयमाचेया मिरे वरुणे मिच्ावरुणयोरथोाय गीभिमेचैराजुहुमः अचिवत्‌ 
ऋस्मन्नोचप्रवतेको ऽ चिरिव । तस्मात्‌ मिचावरूणौ सोमपीतये बरिषि निषदतं । 


निषीटत ॥ 
॥ प्रथ हितीया ॥ 


वरतेन स्थो ध्रुवक्षेमा धमेणा यातयज्जना । 

नि बहिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 

वरतेन । स्थः । ्रुवऽसमा । धमेणा । यातयत्‌ऽजना । 
नि । बरहिषि । सदतं । सोमऽपीतये ॥२॥ 


हे मिचावरुणो युवां धमेणा जगद्धारकेण तेन कमेण योगेन भ्रुवसेमा 
स्यः ¦ अविचक्तितस्यानौो भवयः । यात्तयज्नना । यात्तयंतः कमस प्रवतेयत्तो 


५२० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०४. व०११, 


जना कतिजो ययोस्तौ यातयज्जनौ । अथवा यातयंतो चन्‌ हिसंनो जना 
भृत्या ययोस्तौ । शिष्टं गतं ॥ 
॥ खथ तुतीया ॥ 
मिचश्च॑ नो वर्णश्च जुषेत यज्ञमिष्टये । 
नि बरिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥३॥ 
मिचः। च । नः । वरूणः । च । जुषेतां । यज्ञं! इष्टय । 
नि । बहिषिं । सदतं । सोम॑ऽ पीतये ॥३॥ 
मिचश्च वरुणश्चोभौ नोऽस्माकं यज्ञमिष्टयेऽभीरटाय जुषेतां । सागत्य च बरिषि 
निषटतं निषीदतं सोमपानाय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं ट्शमो वगैः ॥ 
॥ इति पंचमे मंडले पंचमो ऽन्तुवाकः ॥ 
षषटेऽनुवाके पंचदश सूक्तानि । तच यदद स्थ इति ट्‌शचे प्रथमं सूक्तमाचेयस्य 
पौरनाम्न आषेमानष्टभमाश्चिनं । अन्क्रंतं च । यदद्य टश पोर आशिनं तदा- 
नृष्टुभं विति । तदित्युक्तत्वादिदमारीनि षट्‌ सूक्तान्याश्विनानि । आनष्टभं तिति 
तुश्ब्टादिदमुचरं च इ आनषटुभे ॥ प्रातरन्वाक आश्चिने ऋतावानष्टुभे उटस्या- 
श्विनशस्ते चेदमादिङे इ सूक्ते। यदद्य स्थ इति सूक्ते । ० ४.१५.। इति सूचितं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यदद्य स्थः परावति यर्दवोवत्य॑श्विना । 
यद्या पुरू पुरुभुजा यदंतरि सष आ गतं ॥१॥ 
यत्‌ । अद्य । स्थः । पराऽ वतिं । यत्‌ । अवी ऽ वतिं । अश्विना । 
यत्‌। वा । पुरू । पुरुऽभुजा । यत्‌ । संतरे । सा । गतं ॥१॥ 
हे पुरुभुजा बहूषु यज्ञेषु भोक्तारावधिकं रक्षितारो वा हे अश्विना यद्यद्यद्या- 
स्मिन्‌ काले परावत्यत्यतं टूरदेशे दयुत्रोके स्थो भवथः । यदा अवी वत्यरणवति 
गंतुं शक्ये प्रदेशेऽ तिके स्थः । यद्यदि वा अथवा पुर बहुप्रदेशेषु स्थः! यद्यद्यत- 
रिषे स्थः तस्मात्सवस्मादद्यागतं । आगच्छतं ॥ 


म०५, स०६. सू° 9३. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५२१ 
॥ अथ हितीया ॥ 
इह त्या पुरुभूतमा पुरू दंसांसि बिभ॑ता । 
वरस्या याम्य्चिगू हवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥ 
इह । त्या । पुरुऽभूतमा । पुर । टंसासि । विता । 
वरस्या । यामि । ऋर्भिगू इत्यधिंऽगू। हवे । तुविःऽ तमा । भुजे ॥२॥ 
इहास्मिन्यज्ञे त्या तो पुस्भूतमा पुरूणां बहूनां यजमानानां भावयितृतमौ 
पुर पुरूणि दसांसि कमाणि वितता धारयतो वरस्या वरणीयावभिग्‌ अन्येर- 


धृतगमनकमाणो यामि । उपागच्छामि । तुविष्टमा प्रभूततमो भुजे भोगाय 


पालनाय वा हुवे । आड्यामि ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 


ईमीन्य्पुषे वपुंश्वक्रं रथ॑स्य येमथुः । 
पयेन्या नाहुंषा युगा महा रजासि दीयथः ॥३॥ 
रमो । अन्यत्‌ । वर्पुषे । वपुः । चक्रं । रथ॑स्य । येमथुः । 
परि । अन्या । नाहा । युगा । महा । रजांसि । दीयथः ॥३। 
हे अश्विनौ युवां रथस्य युष्मदीयस्यान्यच्चक्रमीमा ॥ सर्तेरीर्मेति रूपं । 
गंतयेदित्ये वपुषे तस्य शोभाये वपुर्वेपुष्पत्‌ तेजोवत्‌ चक्रं येमथुः । नियमित- 
वं्तौ स्थः । खन्यान्येन चक्रेण महा महेन स्वसामर्थ्येन नाहृषा युगा । नहषा 


५५ 


मनाः । तेषां युगा युगोपलसितान्‌ काट्ान्‌ प्रातरादिसवनान्‌ अहोराचा- 
दिकात्रान्वा रजांसि लोकांश्च परिदीयथः । परिगद्छथः । न्य१श्यस्य मूडंनि 
अक्तं रथस्य येमथुः । ग्वे १, ३०.१९. । इत्युक्तं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

तदू षु वामेना कृतं विश्वा यद्वामन्त टवे । 

नाना जाततार्वरेपसा समस्मे वंधुमे्यथुः ॥४॥ 

तत्‌। ऊं इतिं । सु । वां । एना । कृतं । विरा । यत्‌ । वां । अन्तं । स्तवे । 

नाना । जातो । छरेपसां । सं । अस्मे इतिं । बंधु । आ । ईयथुः ॥४। 
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५२२ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०४, व०१२, 


हे विश्वा व्याप्नो यत्‌ येन स्तोचेण वां युवामनुष्टवे अनस्तुवे तट्‌ । उ इति 
पूरणः । एनानेन पौरेण स सुट वां युवाभ्यां कृतं सादितं भवतु । नान्‌ पृथगेव 
जातौ समृधावरेपसापापावस्मे असभ्यं वंधुमन्नं धनं वा समेयथुः । सम्यक्‌ 
गमयथः । सम्यक्‌ प्रयच्छत मित्यथेः ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 

स्मा यद्वां सूयो रथं तिदभुद्‌ं सद्‌ । 

परि वामरूषा वयो धृणा वरत आतपः ॥५॥ 

सा । यत्‌ । वां । सूयो । रथं । तिष्ठत्‌ । रघुऽस्यदं । सद्‌। । 

परि । वां । अरूषाः । वय॑ः । घुणा । वरते । सखा ऽतप॑ः ॥१॥ 


हे अश्विनो वां युवयोः सदा सवेदा रपुष्यट्‌ शीघ्रगं रथं सूया युवयोः पत्नी 
यत्‌ यदातिष्ठत्‌ आआस्थितवती तदा वां परि वरते । परितो वुखंति । के! अरुषा 
आरोचमाना धृणा दीप्रा सातप आतापनाः शचरूणां वयोऽश्ाः। खथवातप इति 
विशेयं। वयो गंतार.उक्ततशषणा आतपः सर्वेतस्तापयिव्यो दीप्रयः परिवरते ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथे एकादशो वगेः ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 
युवोरत्रिश्चिकेतति नरा सुम्नेन चेत॑सा । 
धमे यद्ामरेपसं नासंत्याला भुरण्यति ॥६॥ 
युवोः । ऋचिः । चिकेतति । नरां । सुम्नेन । चेतसा । 
धमे । यत्‌ । वां । अरेपसं । नासत्या । आसा । भुरण्यति ॥६॥ 


हे नरा नेत्तारावश्चिनो युवोयौवयोः । युवामित्यथः । अचिरस्मत्पिता ऋषिः 
सुम्नेन खखेनाग्रिराहोपश्मरूपेण हेतुना चेतसादट्रयुक्तेन मनसा चिकेतति । 
जानाति । स्तृतवानित्यथेः । सति दुःखे सुखमसुष्यते । टुःखस्य कः प्रसंग इत्यत 
आह । यद्यस्मात्‌ हे नासत्यो वां युवयोरालास्येन तज्तिष्यन्नेन स्तोचेण घमं दीप्र 
दर्ह्॑तमग्रिमस्रेः स्वदाहाय प्रधिप्रमेपसमपापं सुखकरं भुरण्यति प्राप्रवान्‌ ॥ 
भुरण्यतिगेतिकमो ॥ खचेरप्रेः सकाशद षणं हिमेनामिं प्रसं । ऋण्वे° १,११६.५. । 
युवमृबीसमुत तप्नमचये । कृण्वे १०,३९.९.। इत्यादिभिः स्पष्टं प्रद्रितं ॥ 


म०५, अ०६. सू०9३,| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५२३ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
उयो वा कक्हो ययिः भुखे यामेषु संतनिः । 
यद्वां दूसोभिरश्विनाचिंनराववते ति ॥७॥ 
उपः । वां । ककुहः । ययिः । गृणे । यामेषु । संऽतनिः। 
यत्‌ । वां । दंस॑ःऽभिः। अश्विना । अतिः, नरा । आऽववतेति ॥७॥ 
उग्र उद्रूणैबलो वां युवयोः कङुह उच्छितो महान्‌ ययि्गेता संतनिः सततं 
गच्छन्‌ रथो यामेषु गमनेषु यज्ञेषु वा गुणे । श्रूयते । हे अश्विना हे नरा यद 
स्माह्ां युवां दंसोभिः कमेभिरचिरस्मत्मिताववतेति आवतेयति ॥ 
| ॥ अथारटमी ॥ 
मध्व ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिषयुषीं 
यत्तमुदाति पधेथः पक्ताः पृक्षो भरत वां ॥४॥ 
मध्वः । ऊं इतिं । सु । मधु ऽयुवा । रुद्र । सिपसतक्ति । पिषयुषीं । 
यत्‌ । समुद्रा । ऋति । पषेषः । पक्वाः । पुः । भरत । वां ॥४॥ 
हे मधूयुवा मधुरस्य सोमादेभिश्रयितारो हे रुद्रा । रत्‌ स्तुततिः । तया दव- 
णीयो रुद्पुचो वा वां मध्वो मधुररसेन सु पियुषी सषु याययंत्ती स्तुतिरस्मत्कृता 
सिषक्ति । सेवते ) यद्यदा समुदा समुद वणएसाधनान्यंतरिकणएयत्तिपषेथः अति- 
पारयथः । यज्ञं प्राप्रुथ इत्यथे; । पक्राः पुरो ऽन्रादीनि हवित कषणानि वां भरत । 


भिर्यते यजमानः ॥ 
॥ पय नवमी ॥ 


सत्यमिद्वा उ अशिना. युवामाहमेयोभुवां । 

ता याम॑न्यामहूत॑मा यामन्ना मुक्यत्तमा ॥९॥ 

सत्यं । इत्‌ । वे। ऊं इतिं । अश्विना । युवां । आहुः । मयः ऽभुवां। 
ता । याम॑न्‌ । यामऽहूतमा । याम॑न्‌। आ । मृक्छयत्‌ऽत्॑मा ॥९॥ 


हे सश्चिना युवां सत्यमित्‌ सत्यमेव । वा इति पाटप्रणः। मयोभुवा सखस्य 
भावयितारावाहूः पुराविदः! ता तौ सुखक्रत्वेन प्रसिद्धो युवां या्न्यज्ञे याम- 


५२४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ख०४. व० १३, 


हूतमा गमना भृशमा्ातव्यौ भवतमिति शेषः । यामन्रसदजञेऽस्रदथागमने 
वा मृक्रयत्तमा चातिश्येन सुलयितारो भवतं । 
॥ थ टमी ॥ 
इमा ब्रह्माणि वध॑नाश्ि्यां संतु शंतमा । 
या तक्षाम र्थौ इवावोचाम बृहन्नमः ॥१०॥ 
इमा । ब्र्ाणि । वधेना । अश्विऽभ्यां । संतु । शंऽत॑मा । 
या । तक्षाम । र्थान्‌ऽइव । अवो चाम । वृहत्‌ । नम॑ः ॥१०॥ 


अथ स्तुतिं निगमयति । इमेमानीदानी कृतानि बद्याणि परिवृढाणि स्तो- 
चाण्यश्विभ्यां वधना वधंनानि समधेकानि शतमा ससतमानि संतु । या यानि 
तक्षाम संपाद्याम रथानिव शिस्पी तडत्तक्षाम तानि संतु । वयं वृहत्‌ प्रभूतं 
प्रमूतफल्धप्रद्‌ं नमो नमस्कारोक्तिम वोचाम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थ डाट्शो वैः ॥ 
कूठ इति ट्‌शचं डितीयं सूक्तं पोरस्याधे । कूट इत्यनुक्रमणिका । पूवेच 
तुशब्टादिदमपानष्टभं । आश्विनं तदिति पूर्वोक्तात्‌ ॥ प्रातरन्वाकाश्विनशस्तयोः 
पूर्ेसूक्तेन सहोक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कृष्टो देवावश्विनाद्या ट्वो मनावसू । 
तच्वथो वृषणखस्‌ अचिवामा विवासति ॥१॥ 
कूऽस्थः । देवौ । अश्विना । अद्य । दिवः । मनावसू इतिं! 
तत्‌। रवथः वृषण्वसू इतिं वृषणऽ वसू्‌। अ्िंः। वां । स्रा । विवासति ॥१। 
हे देवो हे मनावसू स्तुतिधनावश्िनाद्यास्मिन्यागदिने दिवो द्युत्डोकादागत्य 
कृषः ॥ व्यत्ययेनेकवचनं ॥ को भूमो तिष्ठतो संतो तत्स्तोचं अवथः । भुणुणः । 
हे वृषणस््‌ वषेकधनो वामचिरषेः पुच आ विवासति । सवतः परिचरति ॥ 
अथवा क्‌ इत्यस्य निपात्तस्य स्थ इउत्याख्यातेन सहेति योगविभागात्समासः । 
शेकस्वये चाथ्येतुसमयप्राप्रं । अरा इव । ण्वे° ५.५७. ५,। इत्य यथेवशब्ट्‌ः 
कूचिज्जायते! सृग्वे° १०, ४.५.। कूचित्संतं । ऋग्वे १०.९३.११. उत्यादिवद्चापि 
दरव्यं ॥ कं स्थितो भवथः । अचियुंवां स्तौति तं भुणुथ इत्यथः ॥ 


म०५, ख०६. सू० 98, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५२५ 


॥ थ हित्तीया ॥ 

कुह त्या बह न्द ्रुता दिवि देवा नासत्या । 

कस्मिन्रा यत्तथो जने को वां नदीनां सचां ॥२॥ 

कुहं । त्या । कुहं । न । श्रुता । दिवि । देवा । नासत्या । 

कर्मिन्‌ । आ । यत्तथः । जने । कः । वां । नदीनां । सचां ॥२॥ 

त्या तौ देवा देवौ नासत्याश्चिनो कुह कुच तिष्ठतः । च अद्य कुह श्चुता कुच 

शुत्तो दिवि दयुत्टरोके निवसत इति रषः । अथ प्रत्यक्षकृतः । हे देवौ युवां 
कस्मिन्‌ जने यजमान स्यतः । सआागद्छथः । कः स्तोता वां युवयोनेदीनां 


स्तृतीनां सचा सहायः स्यात्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


कं यायः कं हं गद्छणः कमच्छा युजाथे रथ॑ । 

कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वासुश्मसीष्टये ॥३॥ 

कं। याथः। कं । ह्‌ । गच्छथः । कं । अच्छ । युंजाये इतिं । र्थं 

कस्य । ब्रह्माणि ! रण्यथः । वयं । वां । उश्मसि । इष्टये ॥३॥ 

हे अशिनो युवां कं यजमानं यज्ञं वा प्रति याथः । ऋखध्वानमुह्छष्य याथः । 

कं ह कं च प्रति गच्छथः। गत्वा च केन सह संगतो भवथः । कं चच्छाभिप्राघ्ुं 
युंजाये योजयथो रथमश्वेः । कस्य ब्रह्मणि परिवृढाणि स्तोचाणि रण्यथः । 
रमेये । वयं च वां युवामिश्टये गमनायेषणाय वोश्मसि ! कामयामहे । तस्मात्‌ 
कंस्य च यागं प्रति न गंतव्यमित्यथेः ॥ 


॥ पथ चतुर्थीं ॥ 
पौरं चिद्यंदपरुतं पौरं पौराय जिन्व॑ः । 
यदीं गृभीततांतये सिंहमिव दूहस्यदे ॥४॥ 
पौरं । चित्‌ । हि । उद्‌ऽ पतं । पौर । पौराय । जिन्व॑थः । 
यत्‌ । ई । गुभीत ऽतातये । सिंहं ऽईव । दुहः । पदे ॥४॥ 
हे पोर। इदमश्विनोः संबोधनं । भे स्तुत्यत्वेन संबंधाटश्चिनावपि पौरो । 
$ 


४1, 


५२६ ॥ पृग्वेदः ॥ | ख० ४. अ०४. व०१४, 
उभयोष्छांदसमेकवचनं । हे पौरसंबंधिना वश्चिनो युवां पोरं । चिदिति पूरणः, 
पौरेण वषटयधे प्राथ्यैमानतेन संबंधान्मेधोऽपि पौरः । तसुदप्रुतमुदकावरं 
मेघं पौराय ऋषये मद्यं जिन्वथः । प्रेरयथः । यदौ युवां । इसिति पूरणः । 
गृभीतततातये गृहीतयज्ञसंतानाय पौरायेमेनं मेघं प्रतिगच्छथो दुहो द्रोहस्य पदे 
स्थाने ऽरण्यदेरे सिंहमिव । गजेतं प्रबलं सिंहं यथा बल्छाख्यावयंति शूरः 


तद्वज्जिन्तथ इति ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 


प्र च्यवांनाज्नुजुरुषों वत्रिमत्कं न मुंचथः। 
युवा यदीं कुथः पुनरा काम॑मृणखे वध्वः ॥५॥ 
प्र । च्यर्वानात्‌ । जुजुरुष॑ः । वचिं । अत्व । न । सुंचथः। 
युवां । यदि । कृथः । पुनः । आ । कामं । ऋणे । वध्वः ॥५॥ 
च्यवानाहषेजुजुरुषो जरसा जीणात्सकाश्शडविं हेयं पुराणं रूपमत्कं न कव- 
चमिव प्रमुचथः । प्रमुचतं । प्रामुंचत्तं दापिमिव च्यवानारित्याटि मंचांतरं 
। ग्वे° १,११४. १०.। यदि यदा पुनयुंवा कृथः युवानं कुरुथ इत्यथः तदा वध्वः 
खरूपायाः स्यः कामं कमनीयं रूपमा ऋणे । प्राप्रवान्‌ ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुथे चयोट्शो वगः । 
॥ पथ षष्टी ॥ 
अस्ति हि वामिह स्तोता सरसि वां संहशि श्रिये । 
नू श्रुतं म आ गतमवोभिवजिनीवसू ॥६॥ 
अस्तिं । हि । वां । इह । स्तोता । स्मसि । वां । संऽहिं । ध्रिये । 
न । श्युतं । मे। आ । गतं । अवःऽभिः । वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ वसू ॥६॥ 
हे अश्विनो वां स्तोता पौरोऽस्ति हि । वतेते खत्हु । हे देवौ वां संहशि 
सटशेने सनिधाने सखसि। स्मः। भवेम । किमथे । ध्ये! न अद्य मे सदीयमा- 
हानं श्युतं । म्पृणुतं । श्ुलागतं । खागद्छतं । सिं तूष्णी नेत्याह । अवोभी रक्षणः 
सह वाजिनीवसू अन्नवस्‌ ॥ 


म०५, ०६, सू०७४.] ॥ चतुथ ऽ टकः ॥ ५२७ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
को वामद्य पुंरूणामा वते मत्योनां। 
को विप्रो विप्रवाहसा को यज्ञेवे।जिनीवसू ॥७॥ 
कः। वां । अद्य । पुरूणां । आ । वव्रे । सत्यानां । 
कः। विप्रः । विप्र ऽवाहसा । कः। यज्ञः! वाजिनीवसर इतिं वाजिनी ऽ वसू ॥७॥ 
हे वाजिनीवस््‌ खन्नवसर वां युवामद्यास्मिन्दिने पुरूणां मत्योनां मध्ये क ञ्चा 
वब्रे । सर्वतो भजति । हे विप्रवाहसा विपरर्मेधाविभिर्वहनीयो को विप्रो मेधावी 
वब्रे । को यजमानो यतञे्वेत्रे । खत्यंतविलं बमसहमानः पुनः पुनन्रूते ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
आ वां रथो रथानां येष्ठो यात्धिना । 
पुरू चिंटस्मयुस्तिर आ गूषो मर्त्येष्वा ॥४॥ 
खआ। वां । रथः । र्थानां । येष । यातु । अश्विना । 
पुरु। चित्‌। अस्मऽयुः। तिरः । आंगूषः। मर््ैषु । आ ॥४॥ 
हे अखश्विनाश्चिनो वां युवयो रथं एको रयो रथानां येष्ठ इतरदेवरथानां 
मध्येऽतिशयेन गंता सन्‌ आयातु । कीदशः सन्‌। पुरू चिडहून्यणस्महिरोधिन- 
स्तिरो हिंसकस्तिरस्कता वास्मयुरस्मान्‌ कामयमानो मर्त्येषु सर्वेषु यजमानेषु 
मध्य आंगूषः स्तृत्यः । आकारः पूरणः । अथवा स्गूषः स्तोमः । स्तवो ऽ स्युर- 
स्मान्‌ वलेयो् कामयमानो मर््येषु मर््येरस्मदीयेच्छेलिग्भिः प्रेरितः सन्‌ । 
उक्तत्रक्षणश्चिनो रथस्य वा स्तुत्तिरा सवेतः पुरू चित्‌ पुरूण्यपि शचुबल्ानि 


तिरः । तिरस्करोति ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 


शसू षु वां मधूयुवास्मा्कमस्तु चरतिः । 

अवाचीना विचेतसा विभिः श्येनेव दीयततं ॥९॥ 

शं। ऊं इतिं । स । वां । मधुऽयुवा । अस्माकं । अस्तु । चकृतिः। 
अ वोचीना। विऽचेतसा। विऽभिः। श्येना ऽइव । दी यत्तं ॥९॥ 


परे ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०४. व० १५, 
हे मधूयुवा मधुमंतौ वां युवाभ्यां चकृतिः पुनःपुनः करणं युवाभ्यामथोय 
पुनःपुनः क्रियमाणं स्तोचं युवयोरागमनस्याभ्यासो वासकं सु सुष्टु शमु 
स॒खकरमेव भवतु । हे अवौचीनावीगस्मदभिमुखांचनो हे विचेतसा विशिष्ट 
प्रती श्येनेव श्येनाविव विभिगतृभिरभीभ्तुभिदीयितं । गच्छतं ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 
अश्विना यद्ध कर्ि' चिद्छुश्ूयातमिमं हवं । 
वस्वीरू षु वां भुजः पुंचंति स वां पृच॑ः ॥१०॥ 
अश्विना । यत्‌ । ह । कहिं । चित्‌ । शुश्ुयातं । इमं । हवं । 
वस्वीः । ऊ इतिं । सु । वां । भुजः । पुंचंति । सु । वां । पृच॑ः ॥१०॥ 
हे अश्विना युवां यद्ध यच किचित्‌ स्थित वंतौ भवथः तच मे हवमाद्धानं 
गुयुयातं । गुणुतं । श्चुतागच्छतमित्यथेः । किमथेमित्युच्यते । वस्वीः प्रशस्या 
भुजो धनानि हवितेक्षणानि सु सुषु वां युवां पुचंति । मिश्रयति । प्रारुवंति । 
उ इति पूरणः । कीदृश्यो भुजः । वां युवां स॒ सुं पृचः संपचेनाः । युवां प्राप 
कामयमाना इत्यथः । खथवा ख युचः सु संपचेनाः स्तोतारो वस्वीभुजो वां 
सुषु पुचंति । संपचेयति । 
॥ इति चतुर्थस्य चतुर्थं चतुदेशे वगः ॥ 
प्रति प्रियत्तममिति नवचे तृतीयं सूक्तं । खवस्युनामाचेय षिः, पंक्तिष्छट्‌ः। 
शछश्चिनौ देवता । अनक्रांतं च । प्रति नवावस्युः पांक्तसिति ॥ प्रातरन्दवाक 
आश्विने क्रतो पांक्ते छंटस्याश्विनश्स्ते चेदं सूक्तं । प्रति प्रियततममिति पाक्त 
। आ० ४. १५.। इति हि सूचितं । 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रतिं प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनं । 
स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी मम॑ श्युतं हव॑ ॥१॥ 
प्रति । भ्रियऽतंमं । र॑ । वृष॑णं । वसुऽ वाहनं । 
स्तोता। वां। अश्विनो। ऋषिः स्तोमेन प्रति । भूषति। माध्वी इतिं । मम॑ शरुतं। हव ॥१॥ 


हे श्विना । एकः प्रतिशन्दोऽन्वाद्‌ः । वां युवयोः प्रियतमं रथं स्तोता 


स०५, अ० ६, सू० ७१. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५२९ 
ऋषिरवस्युः स्तोमेन प्रतिभूषति । अलटररोति । कौीहशं रथं । वुषणं वधषितारं 
फलानां व्ूवाहनं धनानां वाहकं । इहशं रथमागमनाय स्तौतीत्यथेः । तस्मात्‌ 
हे माध्वी मधुविद्यावेदितारौ मम हवमाद्धानं शरुतं । जृणुतं ॥ 
॥ खथ हडितीया ॥ 

अत्याया्तमश्िना तिरो विश्वा अहं सना । 

दखा हिरण्यवतेनी सषु सिंधुवाहसा साध्वी मम॑ श्तं हवं ॥२॥ 

चति ऽञ्ायातं । सश्िना । निरः । विच्वाः । अहं । सनां । 

टसं । हिरंण्यवतेनी इति हिर॑ण्य ऽवतेनी । सु ऽख॑ना । सिंधु ऽवाहसा । माध्वी 

इतिं । समं । श्ुतं । हवं ॥२॥ 
हे अश्विना खत्यायातं । सवोान्यजसानानतिक्रम्यागद्डतं । यथाहमृषिर्विश्छाः 

सवे अस्मदिरोधिप्रजाः सना सदा तिरस्करोमि । अथवाहं तिरः । तिरः सत 
इति प्राप्रस्येति निरुक्तं । प्राघ्रा विष्ठाः सवाः क्रिया युष्पदीया अनतिहेयभि- 
त्यथेः । सना सनात्तनौ टसा शच्रूखामुपसषपयितारो दहिरख्यवतेनी हिरण्यरथो 
सुषुम्ना सधनो सिंधुवाहसा नदीनां प्रवाहयितारो वृष्टिपरेरणेन । तादौ युवा- 


मत्यायातं ॥ 
॥ थय तृतीया ॥ 


आनो रत्नानि विभतावश्विना गच्छतं युवं । 

रुद्रा हिरंएयवतेनी जुषाणा वाजिनीवसर माध्वी मम॑ शरुतं हवं ॥३॥ 

ओ । नः । रत्नानि । वितो । अश्विना । गच्छतं । युवं । 

रुद्रां । हिर॑णएयवत्तेनी इति हिरण्य ऽ वतेनी । जुषाणा । वाजिनीवसू इतिं 

वाजिनी ऽवसू । माध्वी इतिं । ममं । शरुतं । हवं ॥३॥ 
हे अश्विना नोऽस्सभ्यं रत्नानि रमणीयानि धनानि विभतो धारयंत्तो युवं 

युवां नोऽस्माचागच्छतं । हे रदा रूद्पुचो स्तुत्यो वा हे वाजिनीवसर वाजि- 
नधनो युवां हिरण्यवतेनी हिरण्यरथो जुषाणा यज्ञं सेवमानो संतावागच्छत- 
सिति । माध्वी इत्यादि गतं ॥ 


१07,. [7], © ध 


५३० ॥ ऋपण्वेट्‌ः ॥ [० 8. ख० ४. व० १६. 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
सष्टभों वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता । 
उत्त वां ककुहो मृगः पृः कृणोति वापुषो साध्वी मम॑ शरुतं हवं ॥४॥ 
सऽस्तुभैः। वां । वृषण्वसू इतिं वृषणएऽ वसू । रथे । वाणीची । आऽर्हिता । 
उत। वां। ककुहः मृगः पुषः कणोति। वापुषः। माध्वी इतिं । ममं । श्तं । ह व॑ ॥४॥ 
हे वृषण्वसू वषधनो वषितारौ वा वसूनां हे अश्विनो खषुभः सस्तोतुमेम 
वाणीची वाग्रूपा स्तुतिवौ युवयो रथ आहिता । स्थापिता । सस्माभिः कृते- 


त्यथैः। उतापि च वां युवाभ्यां ककुहो महान्‌ मुगो मृगयता वापुषो वपुष्मा- 
न्यजमानः पृषो ऽन्नं हविः कुणोति । करोति । तस्मान्मम हवं श्रुतमिति ॥ 


॥ थ पचमी ॥ 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । 
विभिश्यवांनमश्चिना नि यायो अद्लयाविनं माध्वी ममं श्युतं हवं ॥५॥ 
बोधित्‌ऽम॑नसा । रथ्या । इषिरा । हवनऽश्ुता । 
विऽभिः। च्यर्वानं । अशिना) नि। याथः खद्वयाविनं । माध्वी इति । समं । 
चयुतं । हवं ॥५॥ 
हे अश्विना बोधिन्मनसा बुध्यमानमनस्को रथ्या रथस्वामिनाविषिरा शीप्र- 
 गंतारो सर्वेगतव्यो वा हवनश्रुता हवनस्य स्तुतेः पोतारौ युवां विभिरशेच्यवा- 
नमुषिमद्वयाविनं मायारहितं नियाथः। यथा तमृषिं प्राप्रवंतौ तन्मां प्रति पथि 
नियाथः। निततरामागच्छत। प्र च्यवानाज्नुजुरूषो वविं । ऋण्वे०५.७४.५.। इति द्युक्त॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे पंचट्शो वर्गैः । 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
आ वां नरा मनोयुजोऽश्वासः पुषिततप्संवः। 
वयो वहतु पीतय सह सम्नेभिरश्विना माध्वी मम॑ श्युतं हव॑ ॥६॥ 
आ । वां । नरा । मनःऽ युजः । अश्वासः । प्रुषितऽप्सवः। 
वय॑ः। वहतु! पीतये। सह । सु्नेभिः। अश्विना । माध्वी इतिं । मम॑ श्तं । हवं ॥६। 


म०५. अ०६,. सू० ७५, | ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५३१ 


हे नरा कमेणां नेतारो हे अश्विनौ वां युवां मनोयुजो मनोमात्रेण युज्य- 
मानाः । सशिरिता इत्यथः । प्रुषितप्सवो विचिचरूपा वयः शीघ्रगंतारोऽश्वा- 
सोऽश्वा-खवहतु पीतये सोमपानाय । सम्नेभिः सह अस्मभ्यं टये: ससेस्तत्सा- 
नेधेनाटिभिवोा सह वहत्‌ ॥ 
॥ य सघ्रमी ॥ 


अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वेनतं । 

तिरश्विद्येया परि वर्तियेतमदाभ्या साध्वी ममं शुत हव ॥७॥ 

अश्विनो । खा । इह । गच्छतं । नास॑त्या । मा । वि । वेनतं। 

तिरः। चित्‌। अयेऽया। परि। वतिः। यातं। दाभ्या माध्वी इतिं। ममं। शुत । हवं ॥७॥ 

हे अपश्विनाविहास्िन्यज्ञ आगच्छतं । हे नासत्या सा विवेनतं । विगत- 
कामो मा भवतं ॥ वेनतिः कांतिकमे ॥ हे अटाभ्यार्हिस्यो पूज्यौ अयेयार्यो 
स्वामिनो युवां ॥ सुपां खल्टुगिल्यादिना सुपो याजादेशः ॥ तिरशित्‌ अंति 
ताद्ूर्टेष्णदपि युवां वतिरस्मचयज्ञगुहं परियातं । सागच्छतं ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 

अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं शुभस्पती । 

अवस्युमश्चिना युवं गृणंतसुपं भूषथो माध्वी मम॑ शरुतं हवं ॥४॥ 

अस्मिन्‌ । यज्ञे। अदाभ्या । जरितार । मुभः। पती इति । 

अवस्यु । अश्विना । युवं । गृणत । उप॑ । भूषथः । माध्वी इतिं । मम॑ । शचुतं। हवं ॥४॥ 

हे अदाभ्या सरहिस्यो हे भुभस्यती उटकस्य स्वामिनावश्चिना युवं युवाम- 
स्मिन्यज्ञे जरितार स्तोतारमवस्युं गृणत स्तु वतं मामुपभूषथः । उपप्राभ्रुतं ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 

अभूदुषा रश्त्मशुराप्निरधाय्यृत्वियः । 

अयोजि वां वृषरसू रथो टखावम॑त्यो माध्वी ममं रुतं ह वं ॥९॥ 

अभूत्‌ । उषाः । र्शत्‌ऽपणुः । आ । अभ्रिः । अधायि । ऋतियः । 

अयोजि । वां । वृषण्वसू इति वृषण्‌ऽ वस्‌ । रथः । दसो । अमत्यैः । माध्वी इतिं । 

ममं । शरुतं । हवं ॥९॥ 


५३२ ॥ इटुग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०४. ० १$. 


उषा युष्टिरभूत्‌ । अभ्रि्ठ स्शत्यमुरदीद्रिपणुमान्‌ । प्रकाशिदिहविरित्यिथेः । 
छवा पशवः किरणाः । रुशटूभरिमः सन्‌ अधायि । वेद्यामधीयत । हे वृषणखसू 
प्रदच्धनौ हे दसौ वां युवयोरसत्याऽसरणधमे भ्रुवो रथोऽयोजि । अश्वेयुक्तो 
भववित्यथैः ॥ छंदसि लु इङ्ट इत्यनेकेष्रथषु लुङ्‌ भवति । इह प्राथेनायां । 
माध्वी इत्यादि गतं ॥ 
॥ इत्ति चतुथेस्य चतु षोडशे वगः ॥ 


स्मा भात्यधरिरिति पंचचै चहुधे सूक्तं भौमस्याचेराषे चेष्टुभमाश्िनं । अचानु- 
मणिका । उश भाति पंचाचिरिति ॥ प्रवम्येऽभिष्टवाथेसिद्‌ सूक्तं । सूचितं च । 
ओ भावयद्मियावारेव । आ० ४.६.। इहि ॥ प्रातरन्तवार आश्डिने ऋतौ चेषटभे 
छंटस्याश्विनश्तरे चेदमादिक इ सूक्ते! सूच्यते हि । आ भाव्यग्रिरिति सूक्ते । आ 
४.१५.। इत्ति ॥ खप्रोयोमे रोतुरतिरि कोक्थ्य इद्‌ सूक्त । सूचितं च । सखा भात्यग्निः 
सेचस्य पतिना वयमित्ति परिधानीया । सखा० ९. ११.। इति ॥ 


॥ तच प्रयसा ॥ 

सख भव्यम्रिरुषसामनीकसुद्िप्राणां देवया वाचो अस्थुः ! 

अवैीचां नूनं रण्येह यातं पीपिवांसंमश्चिना घममच्छ ॥१॥ 

्ा। भाति। अभ्रिः। उषसां । अनी कं। उत्‌। विप्राणां । ट्व ऽयाः । वार्चः। अस्थुः। 
अवाचा । नूनं । रथ्या । इह । यातं। पीपिऽवांसं। अश्विना । धमे । अच्छ ॥१॥ 


उषसामनीकमनी कभूतः । खलीकं सुखं । उघसि प्रवुध्यमान इत्यथः । ताह- 
शो ऽभ्रिरभाति । दीप्यते । यडा उषसां मुखमाभाति । दीपयति । उषःकाले 
द्यग्रयः प्रतिगोध्यते । किंच विप्राणां मेधाविनां स्तोत्रणां देवया देवकामा वाचः 
स्तोचाण्युटस्थुः । उचिष्ठंति ! यस्मादेवं तस्मात्‌ हे रण्या रथस्वामिनावश्िना- 
ववोचास्मटभिसुखाचनो नूनमदच्ास्सिन्यागदिन इहायातं । कं प्रति । पीपिवांसं 
स्वगिः परिवृदं घम प्रदीपं यज्ञं । यद्वा पीयिवांस्मायायितं वसतीवरीभिः 
शरटूपं सोमरसं । अथवा घृत्तादिना यीपिवांसं धमै म्रवग्यमच्छाभिलष्येह 
यातं । प्रवग्यऽस्य सूक्कस्य विनियोगः ॥ 


म०५, ०. सू०७६. | ॥ चतुथ ऽटकः ॥ ५३३ 


॥ अथ हडितीया ॥ 
न संस्कृतं म्र भिंमीतो गमिष्ठांतिं सूनसश्चिनो प॑स्तुतेह । 
दिवाभिपिेऽवसाग॑लिष्ठा प्रल्यवर्तिं दासुषे शंभ॑विष्ठा ॥२॥ 
न । संस्कृतं । प्र निमीतः। गमि । अंति । नूनं । अशिना । उप ऽस्तुता । इह । 
दिवा।अनिऽपिवे। अवसा । आऽग॑लिषा।प्रति। अव॑ति दामे । शंऽभ॑विष्ठा ॥२। 


अश्विनौ संस्कृतं धमे न प्रसिमीतः। न हिरं । किंतु खंयंतिके घ्मसमीपे 
नृनभिरानीमिह यज्ञे गमिष्टा गंतुतसावश्िनाश्िनावुपस्तुतोपस्तुती भवतः । 
दिकाभिपित्वे दिवसस्याभिपतने प्रातःकालेऽवसा रक्षणेन सहागमिष्टागंतु- 
तमो । अवर्तिं प्रति इंडभूतो । व्तिजीवनं । तदभावो ऽ वर्तिः । तद्हितमच 
यया भवति तचथागंतृतम । खागत्य च टाप्पुषे हविदेवते यजमानाय शंभ- 
विष्टा सुखस्य भावयिद्ारो भवतां ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
उत्ता यातं संगवे प्रा्तरह्यो मध्यंदिन उदिता सूयस्य । 
दिवां नल्ञसवंसा शतमेन नेदानी पीतिरश्छिना ततान ॥३॥ 
उत । आ ! यातं । संगवे । प्राततः । हूः । मध्यंदिने । उत्‌ऽइता । सूयस्य । 
दि्वा। नर । खव॑सा। रऽतमेन। न। इदानीं । पीतिः! अशिना । ख । ततान ॥३॥ 


छह देधा चेषा पंचधा पंचद्शधा समाना विभागाः संति । इह पंचधा 
"विभाग आहः ॥ उतापि चायातं । आगच्छतं । कटा । संगवे संगवकाल्े ¦ 
संगच्छते गावो रोहनभूनिं यस्छिन्छाले स संगवः । राच्यषरकाले हि गावो 
वने हिमतृणानि भद्रि बुनदीहाय संगवे प्रतिनिकतेते । तथा प्राततः प्रा- 
तःकाल्ेऽपि । तथा मध्यटिने ऽदो मध्यकाले सूयेस्योटितोदितावन्युदयेऽत्यतप्र- 
वृद्धसमये । खपगाहर इत्यथः । एतत्तायाहृस्याणुपलक्षणं । न केवल्वमुक्तेश्चेव 
कालेषु किंतहि दिवा नक्तं सवेदा शंतमेन खसततमेनावसा रशषणेन हविषा 
वा निसिचेनायातं । किमथेमागम्यते पूर्वमेवान्यर्दवेः स्वीकृतत्वात्‌ नेत्याह । 
इदानीमपि पीतिरितर्देवानां पानं नात्ततान न तनोत्यश्विनाश्िनो विदह्य 
येति शेषः ॥ 
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५३४ ॥ कण्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४. व० १४. 


॥ अथ चतुर्थी । 
इट्‌ हि वाँ प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा ऋंश्विनेदं दुरोणं । 
आ नों दिवो वुंहतः पवतादान्नो यातमिषमूजे वहता ॥४॥ 
इद्‌। हि । वां । प्रऽ दिवि । स्थानं । ओकः । इमे । गृहाः। अश्िना। इट्‌ । दुरोणं । 
ञ्रा। नः। दिवः। वृहतः। पवेतात्‌। आ । अत्‌ऽभ्यः। धातं । इषं । ऊजं । वहता ॥४॥ 
हे अश्विना वां युवयोः प्रदिवि पुयणभिदट्‌ द्योको निवास्योग्यं स्थानमुच्र- 
वेद्याख्यं । अथ सोसिक्वेद्यभिप्रायेणाह । इमे गृहाः प्राचीन वंाटयः । इटं 
दुरोणं देवयजनगृहं । नो ऽस्मदथं दिवो द्युलोकाङ्हतः पवेतात्‌ पवेवतो मेधा- 
दद्योऽपां कारणादंतरिक्षादायातं । आगच्छतं । किं तूष्णी । न । इषमूने चानं 
बतं च । बल्साधनमन्रं सारभूतमित्यथेः । तादशं वहता वहतो ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम 
स नो रथिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५॥ 
सं । अश्विनोः । खव॑सा । नूतनेन । मयःऽभुवा । सुऽप्रनीती । गमेम! 
खआ। नः। रयिं। वहतं। खआ। उत । वीरान्‌। आ। विश्वानि। अमृता। सोभगानि ॥५॥ 
वयं संगमेम संगद्डेमाश्िनोनूतनेना बसानन्यकृतेन रणेन मयोभुवा 
सखस्य भावयिद्या सुप्रणीती खप्रणीत्या सषागमनेन च । अपि वेते उभे 
अवसो विशेषणे । उक्तलक्षणेन संगमेम । नोऽस्मभ्यं रयिमावहतं । उत 
वीरान्‌ पु्ादीनावहतं । हे खमुतामरणधमोाणो विश्वा विश्वानि सौभगा सम- 
गव्वान्यावहतं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थ सप्रट्णे वगः ॥ 
प्रात्तयोवाणेति पंचचे पंचमं सूक्तमाचेयं चेषभमाश्िनं । प्रातयोावाणेति 
द्यकक्रांतं ॥ ग्रातरन्वाकाश्िनशस्वयोः पूवसूक्तेन सहोक्तो विनियोगः॥ अप्नोयोमे 


मेचावरुणात्तिरिक्तोक्थ्य इटमेव शस्यं । तथा च सूचितं । प्राततयवाणा सेचस्य 
पते मधुमंत्तमूमिं । प° ९. ११.। इति ॥ 


म०५, स £. सू०99.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५३५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रातयावांणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा गृभ्राद्रंरुषः पिबातः । 

प्रातहि यज्ञमश्विना ट्धाति प्र भंसंत्ति कवर्यः पूवभाज॑ः ॥१॥ 

प्रातःऽयावाना । प्रथमा । यजध्वं । पुरा । गृधरात्‌। अर॑रुषः । पिबातः! 

प्रातः। हि । यज्ञं । खश्चिनां । ट्धाते इतिं । प्र। शंसंति । कवयः। पूरवे ऽभाजः ॥१॥ 


हे मदीया ऋषिजः प्रात्तयोवाण प्रातरेव यज्ञगंतारौ प्रथमात एवे- 
तरेभ्यो देवेभ्यः पूवेभाविनो प्रकृष्टतम वाश्विनो यजध्वं । किमथे ! प्रथम- 
यागनियोग उच्यते| गुभाद्भिकाशतोऽररूषोऽदातू रक्षःप्रभूतेः पुरा पूवे पि- 
जातः! पिवतां। खनागत्तौ कथं यष्टु शक्यावित्यत सआआह । सश्िनाश्विनो प्रात्तरि 
यज्ञं दधाते । धारयतः । संभजतः । पूरवेभाजः पूवेकालीनाः क्वयोऽनूचाना 
ऋषयः प्रातरेवेतो प्रशसति । ये वा अनूचानास्ते कवयः । ठे° ब्रा° २, ३४.। इनि 
हि निगमः ॥ 
॥ सथ हिततीया ॥ 

प्रातयेजध्वमश्चिनां हिनोत न सायमस्ति देवया अजु । 

उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूवेःपूवों यजमानो वनीं यान्‌ ॥२॥ 

प्रातः। यजध्वं । अश्विना । हिनोत । न । सायं । अस्ति । देव ऽयाः । अजु । 

उत। अन्यः। अस्मत्‌। यजते। वि। च। ावः। पूवेःऽपरवेः। यज॑मानः। वनी यान्‌ ॥२॥ 


हे मदीयाः पुरुषा खश्चिनाश्चिनो प्रातः प्रातरेव यजध्वं । पूजयध्वं । स्तुध्वं । 
हिनोत ! प्रहिणत हवीषि । सायं सायंकात्रे हविर्दवया देवगामि नास्ति । न 
विद्यते । देवा न स्वीकुर्वेतीत्यथैः । अजुषटमसेव्यं तद्ञवति । पूर्वीह्रो वे देवाना- 
सिति हि श्रुतिः । उतास्रदस्मत्नोऽन्यः कोऽपि यजते यजेत सोमेन वि चावः 
वितपेयेचच हविषा । खतो ऽस्मास्वन्येषु च मध्ये पूवेःपूवों यजमानो यः पूवेःपूवो 
यष्टा भवति स वनीयान्‌ देवानां संभजनीयः संभाव्यो भवति । 

हिरण्यतवग्त्येषाश्चिने पणौ हविषो याज्या । हिरण्यतङ्धुवणों घुतसुरमि 
ऋवेद्‌ भूरध ज्मन्‌ । स्ा० ३.४.। इति हि सूचितं ॥ 


५३६ ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. अ० ४. व० १४. 
॥ सेघा तुतीया ॥ 
हिर॑ण्यत्वङ्धुवर्णो घुतसुः पृक्षो वहन्ता रथो! वतेते वां । 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वां ॥३॥ 
हिरण्य ऽचर्‌। मधुं ऽवणैः। घुतऽ सुः । पृष्टः । वहन्‌। आ । रथः । वक्तेते। वां। 
मनःऽजवाः! श्विना । वातऽरंह्यः। येनं । अत्तिऽयाथः। टुःऽइतानि। विष्ठां ॥ ३। 
वां युवयो रथः पुष ऽनरलमुतं वर ्ादतेते। खस्सदभिसुखमागच्छति । कीरो 
रथः । हिर्णएयव्वर्‌ हिर्ण्याच्छाटितरूपो रिर्ण्यावृतौ सधुवरे मनोहरवणों 
घुतसुरुट्क्त्य प्रलवने मनोजवा सनोवेगो वातरंहा वातसहशूकेगः । हे खश्िना 
येन रथेन विश्वा सवाखणि ट्रितानि ट॒गमनान्मागान्वातियाथः खंतिक्रम्य 
गच्छथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे । 
स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरलृद्ख॑भासः सद्मिचुतुयोत्‌ ॥४॥ 
यः । भूरिं । नासत्याभ्यां । विवेष । चनिष्टं । पितः । ररते । विऽभागे। 
सः। तोकं। अस्य । पीपरत्‌। शमींभिः। अनू भासः सरद । इत्‌। तुतुयात्‌ ॥४॥ 
यो यज्ञमानो विभागे हविविभागवति यागे नासत्यान्यामश्डिभ्यां भूयिष्ठं 
चनिष्ठं । चन इत्यननाम । वन्नं कमं विवेष करोति । पित्वः॥ कमणि षषी । 
छन्ं च ररते ददाति स यजमानोऽस्यात्मन एव प्तक पुचं पीपरत्‌ पालयेत्‌ 


एमीभिः कमेभिः । अनूदङ॑नासोऽ दततेजस्कान्‌ । यच्ोद्खुनासो ऽग्नयः । खम्नि- 
रहितानयष्टन्‌ सदमित्‌ सदेव तुतुयोत्‌ । रहिस्यात्‌ । 
॥ अथ पचमी ॥ 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
ख नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृत्ता सौभ॑गानि ॥५॥ 
सं । अश्विनोः । अव॑सा । नूत॑नेन । सयऽभुवा । सुऽप्रनीती । गमेम । 
खआ। नः। रथिं । वहतं । खआ। उत । वीरान्‌। खआ। विश्वानि। खमुता । सौभगानि ॥५। 


स०प. अ० ¢. सूु° ७४. ॥ चतुधो ऽ टकः ॥ ५३७ 

समश्चिनोरिति पंचमी गता ॥ 

॥ इति चतुेस्य चतुर्थेऽ ्ाट्श्णे वगेः । 

पश्चिनावेहेति नवचे षष्ठं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अश्विनो नव सघ्रवभि- 
स्व्युष्णिगादि चतुर्थी चिष्टुष्‌ पंचानष्टभ इति । सप्तरवधिनामाचेय ऋषिः) खादि- 
तस्तिख उण्णिहश्चतुथीं चिष्टेप्‌ शिष्टाः पंचानष्टभः॥ प्रात्तरन्वाक आश्विने ्रता- 
वौण्णिहे ङटस्याश्िने शस्ते चाद्यस्तृचो विनियुक्तः । सूचितं च । सश्िना वति- 
रस्मदाश्विनावेह गच्छतमिति तुचो । आआ० 8.१५.। इति ॥ टरा तृतीयेऽहनि 
प्रउगशस्ते ऽयमाश्िनस्तुचः । सूचितं च । अश्विनावेह गच्छतमा याद्यद्विभिः 


सुतं । ० 9. १०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वेनतं। 
हंसाविव पत्ततमा सुतो उप॑ ॥१॥ 
अश्विनो । आ । इह । गच्छतं । नास॑त्या । मा । वि । वेनत । 
हंसो ऽडव । पततं । आ । सुतान्‌ । उप॑ ॥१॥ 
हे अश्विनाविहास्मिन्याग आगच्छतं । हे नासत्या मा विवेनतं । वेनतिः 
कांतिकमोा । मा विकामो नवत्तं । निःस्पृहावकामो वा न भवत्तसित्यथेः । 
हंसाविव तौ यथा निमंलोट्कमागद्तस्तत्‌ स॒तानभिषुतान्‌ सोमाचपापततं। 


उपागच्छतं ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 


अशिना हरिणाविव गोराविवानु यव॑सं । 
हंसाविव पतत्तमा सुताँ उप॑ ॥२॥ 

अश्विना । हरिणोऽईव । गोरो ऽइव । अन । यर्वसं । 
हंसौ ऽइव । पततं । आ । सुतान्‌ । उप॑ ॥२॥ 


हे अशिनो हरिणाविव गौराविव गौरमुगाविव च । तौ यथा यवसं घास- 
मनुधावतः ताविव हंसाविव च सोममागच्छतं ॥ 


४01,. 771, © 


५३४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ऋ० 8, व० २०, 
॥ थ तृतीया ॥ 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । 
हंसाविव पततमा सुरतां उप॑ ॥३॥ 
र्विना । वाजिनीवसू इतिं वाजिनी वस्‌ । जुषेथां । यज्ञं । इये । 
हंसौ ऽइव । पततं । आ । सुतान्‌ । उप ॥३। 


हे वाजिनीवसू अन्ना वासयितारावश्विना यज्ञमस्सदीयमिष्टये ऽभीष्टायेष- 
णाय वा जुषेथां । सेवेथां ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 
अचियेदांमवरोहनृवौसमजोहवीन्नाधमानेव योषां । 
श्येनस्य चिज्यवंसा नूत॑नेनागच्छतमश्विना शत मेन ॥४॥ 
अ्चिः। यत्‌। वां। खव ऽरोहन्‌। ऋ बीस । अजोहवीत्‌। नाधमाना ऽ इवे । योषां । 
श्येनस्य । चित्‌! जव॑सा । नूत॑नेन । ख । अगच्छतं । सश्चिना । शंऽ तमेन ॥४॥ 


सचिरस्मत्पिता यद्यदा वां युबामजोहवीत्‌ सस्ताषीत्‌ नाधमाना याचमाना 
योषा योषिदिव। सा यथा पति प्रीणयति .तहत्कु वेन्‌ च्छ बीसं तुषाग्रिसग्नि कुंड 
सिः सन्‌ अवरोहन्‌. विसुचन्‌ अजोहवीत्‌ श्येनस्य चिज्जवसा श्येनस्य गरुत्मत 
इव वेगेन । चिदित्युपसा्थे । अथवा श्येनस्य जवसा वेगेन नूतनेन प्रथमोत्पनेन 
सततं गच्छतः श्येनस्य प्रथमजवेन शंतमेनास्माकं सुखतमेन च रथेन तं रसि- 
तुमागद्छतं हे खश्िना ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य चतुथं एकोनविंशो वर्मः ॥ 

ऋच बु व॑तीतिहासं सप्रवधेः पुराविदः ॥ भातुव्याः पेटिकायां तमृषिं प्रण 
यत्नतः । मुद्‌ कुवा गृहे स्वीये र्टयिल्वा न्यवेशयन्‌ ॥ न संगद्धेत भाया स्वां 
यथा राचो तथा कृतं । प्रातः प्राततः समुद्वाटय नि्मथिषयंति तं सुनिं ॥ एवं 
स्थित्वा चिर कालं पेटायां दुःखितः कृशः । उपायं चिंतयामास निगमस्य चिरं 
सुनिः॥ हृदि निश्चित्य नास्त्या वस्तोषीद्टमानसः। तमश्विनौ समागत्य समुच्खायय 
च पेटिसां ॥ उचुत्य तमृषिं शीध्रं तावदष्टौ बभूवतुः । स ऋषिभायैया सादे 
रमिवाथ पुनभेयात्‌ ॥ प्रार्य पुनः पेटां प्रविश्य प्रागिव स्थितः । पेटानिवा- 
ससमये हृष्ट वानुग्डयं तदा ॥ 


स०५, खण. सू०७४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५३९ 
तच बचे प्रथमा सूक्ते पंचमी ॥ 
वि जिंहीश्च वनस्यते योनिः सूर््त्या इव । 
श्रुतं मे अश्विना हवं सघ्र्वभिं च मुंचतं ॥५॥ 
वि । जिहीष्रं । वनस्यते । योनिः । सूर्त्याः ऽइव । 
श्तं । मे । अश्विना । हवं । सघ्नऽ वधं । च । सुंचतं ॥५॥ 
हे वनस्ते वनस्यतिविकारशूपे पेटिके विजिहीष्र । विग्ड । विवृता भव । 
सूष्यत्या इव प्रसवोन्सुख्याः स्िया योनिरिव भगो यथा विवियते तथा तमपि 
विवृत्ता भव । तदधे हे अश्िनाश्चिनो मे हवमाह्ानं तं । भ्वणुतं । श्चुता च 
सप्रवभिं च मामुषिं सुचत्तं । मोचयत ॥ 
॥ अथं षष्टी ॥ 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्रवभ्रये । 
मायाभिरश्चिना युवं वृषं सं च वि चाचः ॥६॥ 
भीतायं । नाधमानाय । कषये । सप्रऽ व॑भ्ये । 
मायाभिः । अश्विना । युवं । वृषं । सं । च। वि। च । अचथः ॥६॥ 
भीताय निगेमाडिभ्युषे नाधमानाय विमो याचमानाय सप्रवधय कषये 
हे अश्विनाश्विनो युवं युवां मायाभिवँसं वृक्षविकारां पेटिका सं चाचथः। मम 
निमेलाथे सगच्छयः। वि चाचथः । विभक्तं कुरुथः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
यथा वातः पुष्करिणी समिंगय॑ति सवेत; । 
एवा ते गभे एजतु निरेतु दश॑मास्यः ॥७॥ 
यथां । वातः । पुष्करिणीं । संऽइगय॑ति । सवतः । 
एव । ते । गभे: । एजतु । निःऽरेतु । दशंऽमास्यः ॥७॥ 
एतदाद्युक्कयं गभेखा विण्युपनिघत्‌ ॥ एतदाद्यक्येणासो सप्रवधिः स्वयोषितः । 
गभिण्याः प्रसवायाभ्वु स्तुतवानश्विनावृषिः ॥ यथा वातः पुष्करिणी सरञ्ादिकं 


५६० ॥ ऋपग्वेटः ॥ | ख० ४. ख० ४. ०२१. 
सर्वतः समिंगयति सम्यङ्‌ चातयति रवेवं तव गभ ण्जतु । कतां । इतस्ततः 
संचरतु । दशमास्यो ट्श मासान्‌ गभे स्थितो निरेतु । निर्गच्छतु ॥ 
॥ सथाद्टमी ॥ 
यथा वातो यथा वनं यथां समुद्‌ एज॑ति । 
एवा वं द॑शमास्य सहावेहि जरायुणा ॥४॥ 
य्था । वात॑ः । य्था । वनं । यथां । समुद्‌ । एजति । 
एव । चरं । ट्शऽमास्य । सह । अवं । इहि । जरायुणा ॥४॥ 
वातो यथा कपमानो वनं कपयति स्वयं । यथा समुद्रश्वत्टेति चास्यते 
वाथ वायुना ॥ स्थित्वा टशेव मासासत्वं गभोस्विन स॒वेष्टितः । निर्गच्छ जद- 
रन्मातुजैरायुजस्ततः पतेत्‌ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
दश मासाञ्छशयानः कुमारो अधिं मातरि । 
निरेतुं जीवो. अक्षतो जीवो जीवत्या अधि ॥९॥ 
दशं । मासान्‌ । शशयानः । कुमारः \ अधि । मातरि । 
निःऽरेततुं । जीवः । अक्षतः । जीवः । जीव॑त्याः । सधि ॥९॥ 


दशमासादषित्वासौ जननीजटेर खखं । निर्गच्छतु सुखं जीवो जननी 
चापि जीवतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं विंशो वैः ॥ 


महे नो अद्येति दश्च सघ्रमं सूक्तमाचेयस्य सत्यशवस आषे पांक्तमुषस्यं । 
पनक्रम्यते च । महे दश सत्यश्चवा उषस्यं तु पांक्तमिति ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये 
ऋतौ पांक्ते छंटस्याश्चिनशस्त्े चेद्‌ सूच्छं । सूच्यते हि । महे नो अद्येति पाक्त 
। सपरा° ४.१६. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथां चिन्नो अबोधयः सत्य्॑वसि वाय्ये सजाति अश्व॑सूनृते ॥१॥ 


मर०५. ०६. सू०७९.] ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ५४१ 
महे । नः। अद्य । बोधय । उषः । राये । दिवित्मती । 
यथां ! चित्‌। नः । अवो धयः। सत्य ऽ्र॑वसि । वाय्ये । सुऽजति । अश्व ऽसू नृते ॥१॥ 


पद्यास्मिन्यागदिने हे उष उषो देवि दिवित्मती दीप्रिमती वं नो ऽस्मान्महे 
महते राये धनप्राप्रये बोधय । प्रज्ञापय । प्रकाश्टयेत्यथेः। सति प्रकाशे ऋतुद्वारा 
दव्यस्योपाजेयितुं शक्यत्वात्‌ । यथा चित्‌ यथेव पूवे नोऽ स्रानवोधयः अतीतेषु 
दिवसेषु यथा बोधित्तवती तदटद्यापीत्यथेः। हे सुजाते शभनप्रादुभूते अश्वसूनृते । 
अश्वाथा प्रियसत्यापिका स्तृतिवाग्यस्याः सा । हे ताहशि देवि वाय्ये वय्यपुते 
सत्यश्रवसि मय्यनुगुहाणेत्यथः ॥ 
॥ थं डितीया ॥ 

या सनीथे शे चद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः। 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥२॥ 

या । सुऽनीथे । शोचत्‌ ऽरथे । वि । ञ्छ: । दुहितः । दिवः । 

सा। वि। उच्छ । सहीयसि । सत्य ऽश्रवसि । वाय्ये । सुऽजति । अश्वं ऽसूनृते ॥२॥ 


= | 
हे दिवो दुहितदिवः सूयेस्य युच्युषो या तं सुनीथ रएतन्नासके शो चदे 
भुचद्थस्यापत्ये पूवे व्योच्छः व्यवासयस्तमांसि सा तं सहीयस्यतिश्येन बल- 
वति वाय्ये वय्यपुचे सत्यश्रवसि मयि व्युच्छ । तमो विवास्य । उच्छी विवासे, 
विवासो वजेनं । शिष्टमुक्तं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


सा नों अद्याभरडसु्युच्छा दुहितदिवः । 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 

सा। नः अद्य । आभरत्‌ ऽ वसुः । वि । उच्छ । दुहितः । दिवः । 

यो इति । वि। ञ्रो्छः। सही यसि। सत्यऽश्वसि। वाय्ये। सुऽजति। अश्ऽसूनते ॥३। 
हे ट्हितटिवं उष आआभरडसराहतधना सा प्रसिद्धा तं नोऽ स्ाक्मद्या- 


स्मिन्दिने व्युच्छ । तमो विवासय । हे सहीयसि यो या । उकारोऽनथंकः । या 
लवं पूवे व्योच्छः साद्यापीति ॥ 
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५४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | प०४. ० ४. ब० २२, 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अभि ये त्वा-विभावरि स्तोमिगंणंति वहूयः। 
मधेमैोनि सुधियो दाम॑न्वंतः सरातयः सजाति अश्वसूनुते ॥४॥ 
उभि । ये । चा । विभाऽवरि। स्तोमः । गृणंतिं । वरहयः। 
मधेः। मघोनि । सुऽधियः। दाम॑न्‌ऽवंतः। सुऽरातयः। सुऽजाति । अश्व॑ऽसूनुते ॥४॥ 


हे विभावरि प्रकाशेपेते ॥ विभाश्ब्टा्छदसीवनिपाविति वनिप्‌ । भातेवी 
कतेरि वनिप्‌ ॥ उषस्त्वा लामभि प्रति ये वहूयो वोढार ऋविजः स्तोतारः 
स्तोमैः स्तोवेगृणंति स्तुवंति ते स्तोतारो मेहे मघोनि धनेधेनवति तटनमहात्‌ 
सध्ियो भवंति । खष्ुधिभिराश्रयणीया भवंति । दामन्व॑तो दानवंतो भवंति । 
सुरातयः । रातिदेानं । सटानाश्च भवंति ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 

यच्चिद ते गणा इमे ङट्य॑ति मघत्तये । 

परि चिद्यो दधुदर्दतो राधो अहूयं सजति अश्वसूनृते ॥५॥ 

यत्‌ । चित्‌! हि । ते। गणाः । इमे । उदयति । मघ्ये । 

परिं। चित्‌। वष्टयः। दधुः। दर्दतः। राधः। अर्हृयं । सुऽजाति। अश्वं ऽ सूनुते ॥५॥ 


हे उषो यञ्चिडि । हीति पूरणः। यत्‌ ये केचन ते तव स्वभूता इमे पुरतो वते- 
माना गणाः सघभूता मघ्ये धनटातये धनदानाय धनवच्लाय वा इट्यति 
उपच्छट्यंति ते सर्वेऽयस्मान्‌ परिदधुः परितो धारयंति वष्टयोऽ स्मानेव कामय- 
मानाः। कि कुवतः। अहूयमट््ियमाणमस्ीणमलज्नावहं वा राधो धनं हविष्टरक्षणं 
ट्टो यज॑त इत्यथैः । अथिभ्योऽसछीणं टटतो वा । ये लां हविदेदतः स्तुवंति ते 
सर्वेऽप्यस्मदथेमेव फले धारयंति । स्तुवंतीत्यथेः । अथवा यद्धीत्यच यद्यपीति 
व्याख्येयं । तस्मिन्‌ पक्ष उत्तरवाक्ये तथापीत्यध्याहाये। अवशिष्टं समानं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथे एकविंशो वेः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
रेषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । 
ये नो राधांस्यहूया मघवानो अरंसत सजति अश्व॑सूनृते ॥६॥ 


म०५, ऋ० ६. सूु०७९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५४३ 
आ । एषु । धाः । वीरऽ वत्‌ । यषः । उषः । मघोनि । सूरिषु । 
ये। नः । रासि । अहूया । मघऽवांनः । अरासत । सुऽजति । अश्च ऽसूनृते ॥६॥ 
हे उषो देवि मघोनि मघवति तं सूरिषु स्लोतृषु वा वीरवद्यशो वीरे पुचा- 
दिभिरूपेतमन् यशो वाधाः । आधेहि । आदेहि । आनय । ये मधवानो धन- 
वतो सूरयो नोऽस्मभ्यं तव स्तोतृभ्यो राधांसि घनान्यहूयाक्षीणान्यरासत टटदुः 
तेश्रित्यथेः ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 
तेभ्यो दुशं बृहद्यश उषो मघोन्या व॑ह । 
ये नो राधास्यश्चयां गव्या भजत सूरयः सजाति अश्व॑सूनृते ॥७॥ 
तेभ्यः । द्यु । बृहत्‌ । यशः । उषः । मघोनि । आ । वह्‌। 
ये। नः। सर्धासि। अष्वयां । गव्या । भजत । सूरय॑ः। सुऽजाति । ख्व ऽसूनुति ॥9॥ 
ह उषो मधोनि लं तेभ्यो चुन द्योतमानं हिरण्यादिरूपं धनं बृहद्यशो मदनं 
महती कीर्तिं वा तेभ्यो यजमानेभ्य आवह । य आद्या. नोऽस्सभ्यं राधांसि 
धनान्यच्च्याश्वेयुक्तानि गव्या गोभियुक्तानि गोसमृहानश्वसमूहान्‌ च भजंत भजेरन्‌ 


ददुः सूरयो दातारः ॥ 
॥ पथाष्टमी ॥ 


उत नो गोमतीरिष खा व॑हा दुहितदिवः 
साकं सूर्यस्य रध्िमभिः शुक्रः शोचद्धिरचिभिः सजाति अश्वसूनृते ॥४६॥ 
उत । नः । गोऽमतीः । इषः। आ । वह्‌ । दुहितः । द्विः । 
साकं सूयस्य। रधिमिऽभिः। मुकरेः। शो च॑त्‌ऽभिः। अचिऽभिः। सुऽजति। अश्वऽसूनुते ॥४॥ 
उतापि च नोऽस्मभ्यं गोमतीगोभिरूपेतानीषो ऽ नान्यावह आनय हे दिवो 
टुहित्तरुषः । कटा । सूयेस्य रश्मिभिः साकं शोचन्धि्दरीपयन्धिः गुक्रेनिमेलेरचि- 
भिरग्रस्तेजोभिश्च साकं सूर्योटयकाठे ऽ ्रीधनकाले चेत्यथेः ॥ 
॥ थ तवमी ॥ 
व्युच्छा दुहितदिवो मा चिरं त॑था अपः । 
नेच्लां स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरो अचिषा सुजाति अश्वसूनृते ॥९॥ 


५४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०४. स०४. व०२३, 

वि । उच्छ । दुहितः। दिवः। मा । चिरं । तनयाः । अप॑ः । 
न।इत्‌। ल्वा स्तेनं। यथ। रिपुं । तपाति । सूरः। सचिंषा । सुऽजाति। अ्ऽसूनुते ॥९॥ 
हे दिवो दुहितरुषः ववं व्युच्छ । विभातं कुर । अपोऽ स्मदीयं कमे प्रति चिरं 


विल्वं मा तनाः । त्वा लां रिपुं स्तेनं यथा संतापयति राजादिस्तङत्सूरः 
मूर्योऽ चषा तेजसा नेत्‌ नेव तपाति । तयात्‌ । शीध्रं नोदेवित्यथेः ॥ 
॥ खथ टशमी ॥ 

एतावहेदुषस्त्वं भूयो वा दातुमहेसि । 

या स्तोतृभ्यो विभावयु्छती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूनुते ॥१०॥ 

एतावत्‌ । वा । इत्‌। उषः । तवं । भूर्यः। वा । दातु । अहसि। 

या। स्तोत्तृऽभ्यः। विभाऽवरि उच्छती। न। प्रऽमीय॑से। सुऽजाति। खश्च॑ऽसूनुते ॥१०॥ 

हे उषसत्वमस्मभ्यं वाथवा दित्सितं किमेतावदेव । इद्छन्ट्‌ एवकाराथेः । 
अस्मिन्‌ सूक्ते प्राथितमेवेत्यथेः। अथवा भूयो दातुमहसि । अप्रा्थिंतमपि । यदा- 
तव्यमस्ति तत्सव देरीत्यथेः । हे विभावयुषो या चं स्तोतृन्यस्तेषां त्ोकिकवेदि- 
कव्यवहाराथे व्युच्धती तमो विवासयंती न प्रमीयसे! न हंसि। न क्रु्यसीत्यथः। 
सा चं दातुमहेसीति ॥ मीञ्‌ हिंसायामित्यस्मात्‌ पास्थामे व्यत्ययेन शयन्‌ ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथे हाविंशे वगः ॥ 
दयुतद्यामानमिति षडुचमष्टमं सूक्तं ¦ तचानक्रमणिका । दयुतद्यामानं षडिति । 
सत्यश्रवा ऋषिः । अनुक्तत्वात्‌ चिष्टप्‌ । उषस्यं पित्युक्तत्वाटुषा देवता ॥ प्रातर 
वाक उषस्ये ऋतो चेषटभे इंटस्याश्विनशसरे चेद्‌ सूक्तं । सूचितं च । द्युतद्यामा- 
नसुषो वाजेन । ख० ४. १९.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

दयुतद्यामानं वृहतीमृतेनं ऋता वरीमरूणप्तुं विभाती । 

देवीमुषसं स्वरावह॑ती प्रति विप्रासो मतिभिजेरंते ॥१॥ 

दयुतत्‌ऽयामानं । वृहती । ऋतेन । ऋतऽ वरी । अरुणऽप्सुं । विऽभाती । 

देवी। उषसं । स्व॑ः । आऽवहंती । प्रतिं । विप्रांसः। मतिऽभिः । जरते ॥१॥ 


म०१, अ० ६, सू ४०, ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५४५ 
दयुतद्यामानं दीप्रग्थां बृहती महतीमुतेन सत्येन यज्ञेन वतावरीमुतवती- 
मरुणप्सुमरूणरूपा विभाती व्युच्छती देवी दोतसानासुषसं स्वरावहंती सूये 
गच्छती । एवं महानभावामुषसं विप्रासो मेधाविन ऋतिजो मतिभिः स्तुतिभिः 
प्रतिजरंते । स्तुवंति ॥ 
॥ अथ दित्तीया ॥ 
एषा जनं दशेता बोधर्य॑ती सुगान्पथः कखती याव्ययें । 
वृहदा वहती विंश्वमिन्वोषा ज्योति येच्छत्यये अहँ ॥२॥ 
एषा । जनं । टशेता । बोधर्य॑ती । सुऽगान्‌। पथः। कखती । याति। खये । 
वृहत्‌ऽरथा । बृहती । विश्वं ऽइन्वा। उषाः । ज्योतिः । यच्छति । अमे । अहा ॥२॥ 
शेता टशेनीयेषोषा बोधयंती । कं । जनं । प्रस॒प्रमित्यथैः । पथः सुगान्‌ 
सगमनान्‌ ङृखत्यमे सूयेस्य पुरस्ताद्याति । गच्छति । कीदश्युषाः । वृहद्था 
प्रभूतरथा वृहती महती विश्वमिन्वा विश्चं व्याघ्रुवाना विष्डतपेणा वा । इहश्युषा 
अह्ामये ज्योतिस्तेजो यच्छति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
एषा गोभिररुणेभियुंजानासेधंती रयिमप्रायु चक्रे । 
पथो र्दती सुविताय देवी पुरुषता विश्वाया वि भांति ॥३॥ 
एषा । गोभिः। अरुणेभिः । युजाना । असेधंती । रयिं । अप्रंऽञ्मायु । चक्रे । 
पथः। रदतौ । खवितायं । देवी । पुरुऽस्तुता । विश्वऽवारा । वि । भाति ॥३॥ 


= भे 


एषोषा अरूणेभिररुणशवणेगो भि वेत्टरी वद्‌ रथं युजाना योजयंत्यसेधत्यणुषयत्य- 
छीणा वा। किं। रयि धनमम्रायुप्रगंतु अविचल्वितं चक्रे । करोति । किं कुवेती । 
पथो मागन्‌ रटंती प्रकाश्यत । किमथे । सवित्ताय सद्र गमनाय देवी दोतमाना 


न> € 


पुरुष्टुता बहुभिः स्तुता विश्ववारा सर्वेवेरणीया विभाति । प्रकाशं करोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
एषा ्येनी भवति हिबहो आविष्कृखाना तन्वं पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पंथामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥६। 
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५६६ ॥ ऋपुग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० ४. व०२३, 
एषा । विऽएनी । भवति । हिऽबहेा;। आविःऽकुखाना । तन्वं । पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य । पंथां । अन । एति। साधु । प्रजानती ऽइव । न । दिशः । मिनाति ॥४। 

एषोषा वेनी भवति विरेषेण श्वेता भवति डिवहा दयोः प्रथमसध्यमयोः 
परिवृढोषाः पश्वाचन्वं स्वीयां तन्ूमाविष्कृखाना प्रकटीकुवेती । कुच । पुरस्तात्‌ 
पूवैस्यां दिशि । रिच तस्यादित्यस्य पंथां पंथानं साधु सम्यगन्वेति । किंच 
प्रजानतीव विश्वं प्रज्ञपयंती । स्वेति संप्रत्यर्थे। न दिशे मिनाति। न हिनिस्ि। 
प्रत्युत दिशः प्रकाशयति । अथवा प्रजानतीवान्तगंतव्यमिति प्रक्षेणा वगद्छंती 
चतेस्य पंथासन्वेति ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 

एषा शुभा न तन्वो विदानोर्ुवं साती द्ये नो अस्थात्‌ । 

अप हषो बाध॑माना तमास्युषा द्वो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥५॥ 

एषा। शुभा । न । तन्व॑ः। विदाना । ऊद्खौ ऽइव । साती । दशयं । नः। अस्थात्‌ । 

अप॑ देषः बाधमाना। तमासि। उषाः। दिवः। दुहिता। ज्योतिषा। सा । अगात्‌ ॥५॥ 


एषोषाः णुधा न भुभवणो निमेला स्वत्ठकृता योषिदिव तन्वो ऽगानि वि- 
दाना प्रापयत ल्ाती लानं ङुवाणो्खंवोन्नेव खानादुचिष्ठंतीव नोऽस्म- 
टथेमस्माङं पुरतो वा हश्टये सर्वेषां दशेनायोदस्थात्‌ । प्रूवेस्यां दिष्यु्चिष्ठति । 
किं कुवती । इषो इेाणि तमास्यपवाधमाना दिवो दुहितोषा ज्योतिषा तेजसा 
सहागात्‌ । सगच्छति ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 

एषा प्र॑तीची दुहिता दिवो नुन्योषेव भदा नि रिणीते अप्सः । 

व्यखेती दाशुषे वायोखि पुनज्योंतियुं वत्तिः पूवेथाकः ॥६॥ 

एषा । प्रतीची । दुहिता । दिवः। नृन्‌। योषां ऽइव । भद्रा । नि । रिणीते । अप्सः । 

विऽऊणवेती। दामुषे। वार्योणि। पुनः, ज्योतिः। युवतिः। पृ वेऽथां। ख कणि्यं कः ॥६॥ 


एषोषाः प्रत्तीच्यभिसुखा सती ट्वो दुहिता नुन्‌ सवान्‌ प्राणिनः प्रति 
भदा योषेव कस्याणएवेषा योषिदिवाप्सो रूपं निरिणीते । प्रेरयति । किच 
दाशुषे हविदे यजमानाय वायौणि वरणीयाणि धनानि य्यृणेती प्रयच्छती 


स०प. ०६. सू०४१.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५४७ 


युवत्तिनित्ययोवना सवेच सिश्रयंती वा पुनरद्यापि पूवेणा पूवेमिव ज्योति- 
स्तेजोऽकः । करोति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे चयोविं्णो वगः ॥ 
युंज्ञते मन इति पंचचं नवमं सूदं । अचैयमनुकरमणिसा । युजते पंच शया- 
वाश्वः साविचं तु जागतसिति । श्याकाश्चो नासाचेय ऋषिः । जगत्ती इटः । 
सविता देवता ॥ पृष्ठयाभिञ्चवषडहयोः प्रथमेऽहनि वेश्वटेव शसते साविचनिविद्धा- 
नमिट्‌। सूचितं च । युजते मन इहेह व इति चतसः । आ० ७.५.। इति ॥ साद्या 
यावस्तोचेऽपि । सूचितं च । युजते मन उत युजते धियस्रातू नं इंट क्षुमेतं 
। समा ५.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

युंजते मन उत युजते धियो विग्रा विप्रस्य बृहतो विपशितः। 

वि होचां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिंषटेतिः ॥१॥ 

युजते! मन॑ः । उत्त । युजते । धियः । विप्राः । विप्रस्य । वृहतः। विपः ऽचितः। 

वि। होचा॑ः। ट्धे। वयुनऽवित्‌। एकः। इत्‌। मही । देवस्य । सवितुः! परिऽस्तुतिः ॥ १। 


विप्रा मेधाविन छ लिग्यजमानां मनः स्वीयं सर्वेषु कमै युजते । योजयंति । 
सविचन्गहाय संकस्यं दुवैतीत्यथः । उतापि च धियः कमाण्यपि युजते । प्राघ्रु- 
वंति । कस्यादचङयेत्युच्यते । विप्रस्य मेधाविनो बृहतो महतो विपश्चितः स्तुत्यस्य 
ज्ञानवतो वा सवितुरनज्लयेति । सविता वे प्रसवानामीश इति हि श्रुतिः! स 
एव सवित्ता होवा; स्र रोचकानासुचित्ताः क्रिया वयुनावित्‌ । वयुनसिति 
प्रज्ञानाम । तत्तटनष्टानविषयप्रज्ञावेतैक इत्‌ एक एव विदधे । करोति । पृथक्‌ 
पुथगवधारयति । किंच तस्य सवितुर्दवस्य परिषटतिः स्वुतिमेही महत्यतिग्रभूता । 
स्ुत्यगो चरेत्यथः ॥ 

हविधौानप्रवतेने रराट्या मवनद्ायां विश्ा रूपारीत्येषानवचनीया । सूचितं 
च । विश्वा रूपारि प्रति सुंचते कविरिति व्यवस्तायां । स्मा० ४.९. । इति ॥ 


॥ सेषा डितीया ॥ 
विश्वां रूपाणि प्रतिं मुंचते कविः प्रासावीद्दरं डिप्‌ चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽन्ह प्रयाणमुषसो वि राजति ॥२॥ 


111 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०४. व०२४. 
चिश्वां। रूपाणि) प्रति । सुंचते। कविः) प्र। असावीत्‌। भद । चि ऽपदे। चतुं;ऽपंे। 
वि। नाद॑। सख्यत्‌। सविता। वरेरयः। छन । प्रऽयानं । उषसंः। वि । राजति ॥२॥ 

कविर्मेधावी सविता विश्वा सवाणि रूपाणयात्सनि प्रतिसुं चते । वध्नाति । 
धारयति । किंच भद्रं कस्याणं गमनादिविषयं प्रासा वीत्‌ । अन्तजानाति । कस्मे। 
हिपदे मद्याय चतुष्पदे गवाश्चादिकाय । किच सवित्ता सर्वस्य प्रेरको देवो 
वरेण्यो वरणीयः सन्‌ व्यख्यत्‌ । ख्यापयति ! प्रकाशयति । किं । नाकं । नास्मिन्नकं 
दुःखमस्तीत्ति नाकः स्वगेः । यजमानाथं स्वगे प्रकाश्यतीत्यथेः। स देव उषसः 
प्रयाणमुटयमन्त॒ विराजति । प्रकाशते । सवितुरुदयात्पूवे द्युषा उदेति ॥ 
॥ पथ तुत्तीया ॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इदययुरद्‌वा ट्वस्यं महिमानमोज॑सा । 
यः पाथिवानि विममे स एतो रजासि देवः सविता महित्वना ॥३॥ 
यस्यं \ प्रऽयानं । अन्दं । अन्ये । इत्‌। ययुः । देवाः । देवस्य । महिमानं । ओज॑सा । 
यः। पाथिवानि। विऽममे। सः। एत॑ शः। रजा सि। टेवः। सविता। महिऽतचना ॥३॥ 
ऋन्य इहेवा खन्येऽप्यग्न्यादयो देवा देवस्य द्योतमानस्य सवितुः प्रयाणमन्त 
ययुः । गच्छति । प्राप्नुवंति । किं । महिमानं महच्नं । सवितुरुूदयाभावेऽ ग्रिहोचा- 
हानिष्यततस्तेषा ह विःस्तुत्याद्यभावात्‌। ओजसा बलेन च युक्ता भवंति। यः सविता 
पाथिवानि रजांसि पृथिव्याटिलोकान्महिवना स्वमहच्ेन विममे परिच्छिनति 
स देव एतश एतवणेः श्रुभः शोभमानः सन्‌ । राजत इति शेषः ॥ युवश्ण ता- 
कुणोतनेत्यादिवदेतश इत्यादिश्कारोपजनण्डांटसः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
उतत यांसि सवितस्तीणिं रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुंच्यसि । 
उत्त राचींमुभयतः परीयस उत मिचो भ॑वसि देव धमनिः ॥४। 
उत यासि। सवितरिति। चीणिं। रोचना। उतत। सूरस्य । रश्मिऽभिः। सं। उच्यसि। 
उतत । रची । उभयतः। परि । ईयसे। उत । भिचः। भवसि। देव । धमेऽभिः ॥४॥ 
हे सवितर्देव उत्तापि च चीणि रोचना रोचमानान्‌ द्युलोकान्यासि। गच्छसि! 
तिस दिवः पृथिवीरिप्युक्घं। उतापि च सूयेस्य रश्मिभिः समुच्यसि । संगच्छसि ॥ 


म०५. ख० £. सूु० ७२, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५४९ 


उच समवाय इत्यस्येद्‌ रूपं ॥ उद्यात्पू वेभावी सवितोट्यास्तमयवतीं सूये इति । 
उतापि च राचीमुभयत उभयपाश्चं चरीयसे । परिगच्छसि । उतापि च हे टेव 
सवितस्वं धमभिजेगद्धारकेः कमेभिनिचो भवसि । सिचाख्यो देवो भवसि । 
अथवा प्रकाशदिग्रदानेन सखा भवसि सवेजगतां ॥ 
॥ सच पंचमी ॥ 

उतेशिषे प्रसवस्य तमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः । 
उतेदं विश्वं भुव॑नं वि रजसि श्यावाश्चस्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥५॥ 
उत । ईशिषे । प्रऽसवस्यं । तं । एकः । इत्‌। उत। पूषा । भवसि । देव । याम॑ऽभिः। 
उत।इद्‌। विश्च । भुव॑नं, वि। राजसि। श्यावऽखश्वः। ते। सवितरिति। स्तोम। खाने ॥५॥ 

हे सवित्तस्वमेक इत्‌ एक र्व प्रसवस्य सवेकमोनुज्ञाकर णएस्येशिषे । समथो 
भवसि । ये त्टौकिकं गमनादिरूपं वेदिकमग्रिहोचादिरूपं कमोन्ततिष्ठते तेषां 
स्वेषामन्ुङ्ञातुमेक एव प्रभवसि । उतापि च पूषा पोषको भवसि हे देव याम- 
भिगेमनेः । उक्तापि चेदं विश्वं भुवनं भूतजातं विराजसि । ईशिषे धारयितुं । 
यस्मादेवं महान्भावस्तस्मात्‌ हे सविततस्ते तुभ्यं श्यावाश्च षिः स्तोमं स्तोच- 
मानशे । व्याप्नोति । करोततीवयेवमात्मानं परोक्षतया निटिशन्नाह ॥ 

॥ इति चतुथेस्य चतुर्थं चतुविंश वगः ॥ 

तत्सवितुरिति नवचे दश्शमं सूक्तं ए्यावाश्वस्याषे । सचेयमनक्रमणिका । त्त्स- 
वितुनेव गायचमाद्यानुष्टुविति । प्रथमानष्टुप्‌ शिष्टा गायव्यः। साविचं वित्युक्त- 
त्वात्साविचं ॥ अप्रि्टोमे वेश्वदेवश्स्रस्याच्यस्तृचः प्रतिपत्‌ अद्या नो देवेत्यन्तचरः। 
सूचितं च । तत्सवितुवृंणीमहेऽद्या नो देव सवितरिति वेश्वदेवस्य प्रतिपट्‌- 


न्ुचरो । ० ५.१४. । इति ॥ 
॥ तच प्रयमा ॥ 


त्त्सवितुवुं णीमहे वयं देवस्य भोजनं । 
च्रं सवेधातमं तुरं भग॑स्य धीमहि ॥१॥ 
तत्‌ । सवितुः । वृणीमहे । वयं । टेवस्यं । भोजनं । 
च्रष्ठं । सवेऽधातमं । तुरं । भग॑स्य । धीमहि ॥१। 
तत्‌ प्राप्यत्वेन प्रसिडं भोजनं भोग्यं घनं वयं स्तोतारो वृणीमहे । प्राथेयामः। 


$01.. 7, ध ~^ 


५५० ॥ आपग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०४. व०२५ 
कस्य धनं । सवितुः प्रेरकस्य देवस्य स्वभूतं । लब्धा च च्रे प्रशस्यं सवेधातमं । 
सर्वधातमं । स्वैभोगप्रटसित्यथेः । तुरं शचरूणा हिंसक । धनेन शचुन्हंतुं शक्य- 
त्वात्‌ ) तादशं धनं भगस्य भजनीयस्य सवितुरनमहाद्धीमहि । धारयाम । उपभोगं 
करवामेत्यथैः ! अथवा धनं वृणीमहेऽ थित्वाच्च ठभेमहीति । 
॥ थय इडितीया ॥ 
अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कदचन प्रियं । न सिनंतिं स्वराज्यं ॥२॥ 
अस्य॑ । हि । स्वय॑श्णऽतरं। सवितः। कत्‌। चन। प्रियं । न। भिनति । स्व ऽराज्यं ॥२।॥ 


स्य सवितुः स्वयशस्तरं स्वयमसाधारणं यश यस्यातिशएयेन भवति 
तच्चाहं प्रियं सर्वेषां परियभूतं स्वराज्यं स्वयमेव राजमानत्मेश्वये कच्चन केचि- 
दप्यसराटयो न मिनि 1 न हिंसति ॥ 
॥ पथ तुतीया ॥ 
स हि रत्नानि दामुषे खुवातिं सविता भगः । तं भागं चिचमीमहे ॥३॥ 
सः। हि। रत्नानि । दामुषे। सुवाति । सविता । भगः। तं । भागं । चिचं । इमहे ॥३॥ 
स हिस खलु सविता भगो भजनीयो देवो दापुषे हविदाते मद्यं रत्नानि 
रमणीयानि धनानि सुवाति । प्रेरयति । प्रयच्छति । तं देवं नागं भजनीयं चिचं 
चायनीयं धनमीमरहे । याचामहे ॥ 


पद्या न इति चतुथीपचमीनभ्याममनोज्ञस्वघ्रदशेने प्रत्यृचं जुहुयात्‌ । अद्या 
नो देव सवितरिति ाभ्यां । गु° सू० ३.६.। इति हि सूचितं ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभ॑गं । परां दुः घ्य सुव ॥४॥ 
अद्य। नः।देव। सवितरिति प्रजाऽव॑त्‌। सावीः । सोभ॑गं। परा। दुःऽस्व््यं। सुव ॥४॥ 
हे सवितदव नोऽ स्भ्यमद्यास्मिन्यागदिने प्रजावत्पुताद्युपेततं सौभगं धनं 
सावीः । प्रेरय । दुःषरप्न्यं दुःस्वघ्रं दुःस्वघ्नवहुःखकरं टारिद्यं परासुव । दूरे परेरय ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
विश्वानि देव सवित्तदुरितानि परां खव । यद्गदरं तन्न आ स॑व ॥५॥ 
वि्वानि।देव। सवितः, दुःऽइतानिं। पर॑ । सुव । यत्‌। भदरं । तत्‌। नः। आ । सुव ॥५॥ 


म०५, ०६. सू०४२.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५५१ 


हे सवितर्देव त्वं विश्वानि दुरितानि परासुव । यद्भद्रं प्रजापणुगृहादिकं 
तन्नो ऽस्मम्यमाखव । खस्मट्भिसुखं प्रेरय । प्रजा वे भदरं पशवो भदरं गृहं भद्‌- 
सिति हि श्रुतिः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं पंचविंशे वगः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
अनांगसो अर्दितये देवस्यं सवितुः सवे । विश्वां वामानि धीमहि ॥६॥ 
अनागसः । सर्दितये । देवस्य॑। सवितुः सवे। विश्वा । वामानि । धीमहि ॥६॥ 
वयमन्ष्टातारः सवितुः प्रेरकस्य देवस्य सवेऽनुल्लायां सत्यामदितये ऽ खंड- 
नीयाये देव्ये भूम्या अनागसः स्याम । अनपराधिनो भवेम । भूम्यां शि पापाः 
संभवंति अपगतेष्रागःख विश्वा सवाणि वामानि वननीयानि धनानि धी- 
महि । धारयाम ॥ 
चाततुमोस्येषु वेश्वटेवे पवेणि साविचस्य इ्ादटशकपातस्या विश्वदेवसित्यनु- 
वाक्या । सूचितं च । सखा विश्वदेवं सत्पतिं वाममद्य सवितः । ० २.१६. । इति ॥ 
प्रायणीय रुषेव सवितुरवाक्या । सूचितं च । ख विश्वदेवं सत्पतिं य इमा 
विश्वा जातानि । सा० ४.३.। इति ॥ देवसुवां हविःप्ैषेव सवितुरनवाक्या । सूचितं 
च । सा विश्वदेवं सत्पतिं न प्रमिये सवितुर्दव्यस्य तत्‌ । खा ४,११.। इति ॥ 


॥ सेषा सप्तमी ॥ 
आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सृक्तेरद्या वुंणीमहे । सत्यसवं सवितारं ॥७॥ 
आ। विश्व ऽदेवं। सत्‌ऽपतिं। सुऽउक्तेः। अद्य। वृणीमहे । सत्य ऽस॑वं । सवितारं ॥७॥ 
विश्वदेवं । विश्वे देवा यस्य वशे भवंति तं ताहशं । तं हि सवोत्मत्वादिंुं सितं 
वरूणमम्रिमाहुखित्यादिष्युतेरितरषां तदिभूतिचात्‌। सतमतिं सतामचष्टातृणां पा- 
तकं सत्यसवं सत्याचज्ञं सवितारं देवमद्यास्िन्यागदिने सूक्तेरावृणी महे । संभ- 


जामे ॥ 
॥ ऋखथाष्टमी ॥ 


य इमे उभे अह॑नी पुर एत्यप्र॑युछन्‌ । स्वाधीर्देवः सविता ॥४॥ 
यः। इमे इतिं । उभे इतिं । अहनी इति । पुरः। एति । अप्रंऽयुच्छन्‌। सुऽआधीः । 
देवः। सविता ॥४॥ 


पपर ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० £, ०२9, 


यः सविता देवः स्वाधीः शोभनाध्यानः सुकमोा वा सन्‌ इमे अहनी रा्यहनी 
तयोः पुरः पुरस्तादप्रयुखन्‌ अप्रमाद्न्नेति गच्छति तमावृणीमह इति संबंधः ॥ 

प्रायणीये य इमा विश्वेति सवित॒येाज्या । सूचितं च । य इमा विश्वा जातानि 
सुचामाणं परथिवी द्यामनेहसं । ख ४.३.। इति ॥ खश्चमेधे ऽश्वसमुत्सुज्यान्त सवनं 
साविचीषिः कायौ । तस्यामेषा माध्यटिने सवनेऽ वाक्या । सूचितं च। य इमा 
विश्वा जाततान्या देवो यातु सविता सुरत्नः । आ १०.६.। इति ॥ | 


॥ सेषा नवमी ॥ 
य इमा विश्वां जातान्यां श्रावयति छ्नोकेन । प्र च॑ सुवाति सविता ॥९॥ 


यः। इमा विश्वा। जातानिं। खआऽश्रवयति। शछोकेन। प्र। च। सुवाति । सविता ॥९॥ 


यो देव इमेमानि विश्वा सवाणि जातान्युत्पन्नान्‌ प्राणिनः । जंगमानित्यथेः। 
तान्‌ श्लोकेन यशसाश्रावयति । सवऽ प्यस्य स्तुतिं भुखंतीत्यथेः। अथवा गजेन- 
शब्धेन सवाणीमान्युत्पस्नान्याश्चावयति वृष्युन्मुखः सन्‌ । किच सविता प्रसुवाति 
च प्रेरयति तं वृणीमह इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथैस्य चतुथं षड्शो वेः ॥ 
पच्छा वदेति दशचेमेकाटशं सूक्तं भोम॑स्याचेराषे । अचेयमन्‌्रमणिका । 
ऋच्छा टशाचिः पाजन्यमुपाद्यास्तिसो जगत्य उपात्यानेष्टु विति । यत्सजेन्येत्येषा 
नवम्यनष्टुप्‌ वि वृक्षानित्याद्यास्तिखो जगत्यः शिष्टाः षट्‌ चिषटुभः । पजन्य 
देवता ॥ अनेन सूक्तेन प्रत्युचं वा दिश उपस्थेयाः । सूचितं च । संस्थितायां 
सवे दिश उपत्तिष्ेताच्छा वद्‌ तवसं गीभिराभिरिति चतसृभिः प्रत्यृचं सूक्तेन 
वा । स्मा० २.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अच्छ। वद्‌ तवस॑ गीभिराभिः स्तुहि पजेन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रदङ्षभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गभे ॥१। 
अच्छ । वट्‌। तवसं । गीःऽभिः। आभिः । स्तुहि। पजेन्य॑। नम॑सा। आ। विवास, 
कनिक्रदत्‌ । वृषभः । जीरऽ दानुः । रेत॑ः । दधाति । खोष॑धीषु । गभ ॥१॥ 


हे स्तोतस्तवसं बल वंतं पजेन्यमच्छाभिप्राण वद्‌ । प्रार्थय ॥ पर्जन्यशब्टो 
यास्केन बहूधा निरुक्तः । पजेन्यस्तृपेराद्यतविपरीतस्य तपेयित्ता जन्यः परो जेता 


म०५. अ० ६, सू०४३,| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५३ 


वा जनयिता वा प्राजैयिता वा रसानां । नि० १०.१०.। इति ॥ आआभिगीभिः 
स्तृतिवाग्भिः स्तुहि । नमसान्रेन हविैक्षणेनाविवास । सवतः परिचर । यः 
पजेन्यो वृषभोऽपां विता जीरदानः सिप्रदानः कनिक्रदत्‌ गजेनशब्टं कुवेनलो- 
षधीषु गभे गभैस्यानीयं रेत उटकं टधाति स्थापयति तं सतहि ॥ 
॥ थं इडितीया ॥ 
वि वृक्षान्‌ ह्युत हंति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवनं महावधात्‌ । 
उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पजेन्यः स्तनयन्‌ हंति दुष्कृतः ॥२॥ 
वि। वृछ्ान्‌। हंति। उत । हंति। रछषस॑ः। विश्वं । विभाय । भुवनं । सहा 5 वधात्‌ ! 
उत। सखनांगाः। ईवते । वृष्णयंऽवतः। यत्‌। पजेन्य॑ः। स्वनर्यन्‌। हंति । दुःऽकृतः ॥२॥ 
पयं संचो निरुक्ते स्पष्टं व्याख्यातः । तदेवा लिख्यते । पजेन्यो विहंति 
वृष्षान्विहंति च रक्षांसि सवाणि चासाद्भूलानि विभ्यति महावधात्‌ महान्‌ 
द्यस्य वधः ।! खष्यनपराधो भीतः पट्यते वषेकमेवतो यत्पजेन्यः स्वनयन्हति 
टुष्कृतः पापकृतः । नि १०.११.। इति ॥ 
॥ थं तूुतीया ॥ 
रथीव कणशयार््ौ अभिर्िपनराविदूतान्कुणुते वा ३ अहं । 
टूरा्सिंहस्यं स्तना उदीरते यत्यजन्यः कृणुते वध्ये नभः ॥३॥ 
रणीऽइव । कशया । अण्वा न्‌। अभिऽक्िपन्‌। आविः। टूतान्‌। कृणुते । व्यान्‌। अह । 
टूरात्‌। सिंहस्य । स्वन थाः । उत्‌। ईेरते। यत्‌। पजेन्यः। कुणुते। वधे । नभः ॥३॥ 
रथीव रथस्वामीवं । स यथा कश्याश्वानभिरिपन्‌ दूतान्‌ भटानाविष्करोति 
तद्वदसौ पजैन्यो ऽपि कणशयाश्वान्मेधानभिक्िपन्‌ अभिपरेर्यन्‌ व्यन्‌ वषेकान्‌ 
टूतान्‌ टूतवदुषिप्रेरकान्सेधान्‌ सरतो वाविष्कृणुते । प्रकटयति । अहेति पूरणः 
एवं सति सिंहस्य ॥ सहतेहिसतेवा शब्टकमेशः सिंहशब्दः ॥ अवषेरोनाभिभ- 
वितुः शब्टयितुवा मेघस्य स्तनया गजेनशब्दा दूरादुदीरते । उद्च्छति । कटा । 
यद्यदा पजैन्यो नभोऽतरिक्षं वध्ये वर्षोपेतं कृणुते करोति तदा ॥ 
प्र वाता इति चतुर्थी पजन्यस्य चरोयोज्या ! सूचितं च । प्र वाता वाति 
पतयति विद्युतं इत्यग्न्याधेयप्रभुतीनि । आ २.१५.। इति ॥ तत्माटस्तु ॥ 


01. 1, ध छठ 


५५४ ॥ उग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०४. व० र. 

प्र वात्ता वांतिं पतर्य॑ति विद्युत उदोषधीजिंहते पिन्व॑ते स्व॑ः । 

इरा विश्डस्मे भुव॑नाय जायते यत्यजन्यः पृथिवी रेतसावति ॥४॥ 

पर वाताः वांति। पत्॑ति। विऽदयुतः। उत्‌। खओषधीः। जिहते। पिन्व॑ते। स्व १ रिति स्व॑ः! 

इरा । विश्व॑स्मे। भुव॑नाय । जायते। यत्‌। पजेन्यः। पृथिवी । रेत॑सा । अवति ॥४। 
प्र वांति वाता वृष्यथे । पतयति गच्छति समतात्संचरति विद्युतः । ओओष- 

धीरोषधय उज्निहते । उन्रद्छंति । प्रवधेते ! स्वरतरिक्षं पिन्वते । सरति । इरां 

भूमिर्विश्वस्मे सर्वस्मे भुवनाय सवेजगदिताय जायते । समथो भवति । कंटेव- 

भिति । यद्यदा पजन्यो देवः पृथिवी रेतसोटकेनावति रसति अभिगच्छति वा 


तंटेवं भवति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 


यस्य॑ व्रते पंथिवी नंनमीति यस्य॑ व्रते शफवज्नभुरीति । 
यस्य॑ व्रत ओषधी विश्वरूपाः स न॑ः पजन्य महि शमे यच्छ ॥५॥ 
यस्यं । तते । युधिवी । नंनमीति । यस्यं । चते । शफऽ वत्‌! जमुरीति । 
यस्यं । व्रते। सओोषधीः । विश्व ऽरूपाः। सः। नः। पजन्य । महि । शमे । यच्छ ॥५॥ 
यस्य पजेन्यस्य वते कमणि पृथिवी नंनमीति आत्यथे नमति सरवेषामधो 
भवति । यस्य ते शफवत्‌ पादोपेतं गवादिकं जभुरीति भियते पूयेते गच्छतीति 
वा । यस्य व्रते कमेण्योषधीरषध्यो विश्वरूपा नानारूपा भवंति हे पञजेन्य स 
महांस्त्वं नोऽस्मभ्यं महि शमं महत्‌ सुखं यच्छ । प्रयच्छ ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुर्थ सप्रविंशो वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ | 
दिवो नो वृष्टिं म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । 
अ वोडतेन॑ स्तनयित्नुनेद्यपो निषिंचन्ररः पिता न॑ः ॥६। 
दिवः। नः वृष्टिं । मरुतः । ररीध्वं । प्र! पिन्वतत । वृष्णः । अश्व॑स्य । धाराः । 
अवो एतेन स्तनयित्तुना।आ। इहि। खपः। निऽसिंचन्‌। असुरः! पिता। नः ॥६॥ 
हे मरतो यूयं दिवो ऽतरिक्षसकाशात्‌ नोऽ स्रटथै वृष्टिं ररीध्वं । टच । वृष्णो 


म०५. अ०६,. सू० ०३. |] ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ प५५ 
वषेकस्याश्वस्य व्यापकस्य मेधस्य संवंधिन्यो धारा उदक्धारा प्रपिन्वत । प्रक्षरत । 
हे पजन्य त्वमेतेन स्तनयित्नुना गजेता मेषेन सहावीङ्‌ ऋअस्मटभिमुखमेहि । 
स्गच्छ । कि कुवन्‌ । अपो ऽभांसि निषिंचन्‌ स देवोऽखुर उदकानां निरसि- 
तापि सन्‌ नोऽस्माकं पिता पाकश्च ।॥ 
॥ पथ सप्रमी ॥ 

अभि रट्‌ स्तनय गभेमा धां उदन्वता परि दीया रथेन । 

हतिं सु क्षं विषितं न्य॑चं समा भ॑वंतूहतो निपादाः ॥७॥ 

अभि । ऋंट्‌ । स्तनय । गभे । खा । धाः । उद्न्‌ऽ वत्ता । परि । दीय । रथेन । 

हतं । सु । कषे । विऽसितं । न्यचं । समाः । भवंतु । उत्‌ऽ वत॑ः । निऽपादाः ॥७॥ 

भि भूम्यभिमुखं ट्‌ । शब्टय । तदेव पुनरुच्यते दाद्मोय । स्तनय । गजे । 
गभे गभैस्थानीयमुटकमोषधीष्राधाः। आधेहि । तदथेमुटन्वतोदकवता रथेन परि 
दीय । परितो गच्छ । हति हतिवदुट्‌कधारकं मेधं विषितं विशेषेण सितं वदं न्य॑चं 
न्यक्‌ अधोमुखं ख सुष्टु कषे। आक्षे वु्टयथे । यद्वा विषितं विसुक्तबंधनमेवं 
कषे । एवं कृत उत उष्खं वंत उन्तप्रदेश निपादा न्यग्भूतपादा निकृष्टपादा 
वा निश्नोन्नततप्रदेणः समा एकस्था भवंतु । उट्‌कपूणो भवंलित्यथेः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

महांतं कोशमुद॑चा नि धिच स्यंदतां कुस्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

घतेन द्यावापृथिवी व्यधि खप्रपाणं भक्वध्यान्यः ॥४॥ 

महांतं । कोभं । उत्‌। अच । नि । सिंच, स्यंदतां । कुस्याः। विऽ सिताः । पुरस्त। त्‌ । 

धृतेन । द्या वांपुधिवी इति । वि । उधि । खऽप्रपानं । भवतु । अध्याभ्यः ॥४॥ 

हे पजन्य त्वं महांतं प्रवृद्धं कोश कोशस्यानीयं मेधमुत्कृ सुट च । उद्रच्छः । 

उन्नमय वा। तथा कृत्वा निषिच । नीचेः छषारय । कुल्या नदो विषित्ता विधृताः 
सत्यः स्यंटतां प्रवहतु पुरस्तात्‌ पूवाभिमुखं । प्रायेण नद्यः प्राच्यः स्यंदते । धृते- 
नोटकेन द्यावापुधिवी दिवं च पृथिवी च व्युंधि। केदयात्यधिकं। खश्याभ्यो गोभ्यः 
सुप्रपाणं सघ प्रकर्षण पातव्यमुट्‌कं भवतु ॥ 


१५६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ० 8. व० २९. 


॥ पथ नवमी ॥ 
यत्॑जेन्य कनिंक्रदत्स्वनयन्‌ हंसिं दुध्कृतः । 
प्रतीदं विश्व॑ मोदते यत्किं चं पृथिव्यामधि ॥९॥ 
यत्‌ । पजन्य । कनिक्रदत्‌ । स्तनय॑न्‌ । हंसि । दुःऽकृतः । 
प्रतिं । इट्‌ । विश्वं । मोदते । यत्‌ । किं । च । पृथिव्यां । अधि ॥९॥ 
हे पन्य यद्यदा तं कनिक्रद्दत्यथे श्यन्‌ स्तनयन्‌ दुष्कृतः पापकृतो मेधान्‌ 
हंसि विदारयसि तदानीमिदं विश्वं जगत्‌ प्रतिमोदते। विश्वं विशेषयते ¦ यत्किंच 
पृथिव्यामधि भूम्यामधिषटितं यञ्चराचरात्मकं तदिदं विष्वं मोदते । ह्यति । वृषः 
सवेजगत्पमरीतिकारणत्वं प्रसि ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 
पअव॑षींवेषेमुट्‌ षू गुभायाकधेन्वान्यत्येतवा उ । 
अजीजन ओषधीभोंजनाय कमुत प्रजाभ्यो ऽपिदो मनीषां ॥१०॥ 
अवं्षीः। वषै। उत्‌। ऊं इति। सु। गृभाय । अकः । धन्वानि । अति ऽएतवे। ऊं इतिं । 
अजीजनः । श्मोषधीः। भोजनाय । कं। उत्त । प्र ऽ जाभ्य॑ः। अविद । मनीषां ॥१०॥ 


इयमतिवृष्टिविमोचनी ॥ हे पजेन्य चमवर्षीः । वृष्टवानसि। वषेसुटु षू गुभाय। 
उत्कृष्टं सु स्र गृभाय । गृहाण । परिहरेत्यथेः । धन्वानि निरूट्कप्रदेशनकः । 
जल्टवतः कृतवानसि । किमथे । ऋत्येतवा उ । अतिक्रम्य गंतुं । खओषधीरजीजनः। 
उटपाटयः । किमथेः । भोजनाय धनाय भोगाय वा । कमित्ययं शिशिरं जीव- 
नाय कं । नि०१.१०.। इति वत्मादपूरणः। उतापि च प्रजाभ्यः सकाश्णात्‌ मनीषां 
स्तुतिमविद्‌ः । प्राप्रवानसि ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुथेऽ्टाविंशो वैः ॥ 


बक्छित्येति तुचात्मकं द्ादशं सूक्तं भोमस्याचेराषे पुथिवीदेवताकमानष्टुभं । 
अन्तक्रांतं च । बच्छित्या तृचं पाथिवमानष्टुभमिति ॥ सूक्तविनियोगो लेंगिकंः, 
आद्या देवानां हविःषु पृथिव्या अनुवाक्या । बच्छित्था पर्वेतानां हव्ट्हा चिद्या 


वनस्पतीन्‌ । आ० ६.१४.। इति हि सूचितं ॥ भूमिस्तोमे चेषा मरूवती यशस्ते 
सूक्तमुखीया । खा० ९, ५.॥ 


म०५. अ०६, सूर ४४. ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ पपऽ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
बच्छित्या पवेतानां खिद्रं विंभषि पुथिवि । 
प्र या भूमिं प्रकचति महा जिनोषि महिनि ॥१॥ 
बट्‌ । इत्या । पवत्तानां । खिद्रं । विभरविं । पुथिवि । 
प्र । या। भूरिं । प्रवत्वति । महूल । जिनोषि । महिनि ॥१॥ 
विरूपा पुथिवी चेवा प्र्यष्एटेवतापि च । मध्यस्थाना टरेवतोक्ता साच संबोध्य 
वण्यते ॥ हे पृथिवि प्रथन वत्ति सध्यस्थानदेवति । त्वमित्थेत्यससुचांतरिषछे वा 
बट्‌ सत्यं पवेत्तानां मेघानां वा खिद्रं खेदनं भेदनं विभि । धारयसि । हे महिनि 
महति हे प्रवत्वति प्रक्षेवति प्रवणोदट्क्वति वां या वं भूमिं प्रत्यष्षां पृथिवी 
महा महन्लेन महतोदकेन वो प्रजिनोषि प्रक्षेण प्रीणयसि ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिं टोभव्यक्तुभिः । 
प्रया वाजं नं हेष॑तं पेरुमस्यस्यजुनि ॥२॥ 
स्तोमसिः । त्वा । विऽचारिणि । प्रतिं । स्तोभति । अक्तु ऽभिः। 
प्र। या। वाजं। न । हेषतं। पे । अस्यसि । अकुनिं ॥२॥ 
हे विचारिणि विविधंचरणशीतरे पृथिवि देवि त्वां स्तोमासः स्तोतारोऽक्त- 
भिममनशीतरेः स्तोः प्रति्टोभंति । अभिष्टु वंति । किंच या तं हेष॑तं शब्द्‌ यंतं 
वाजं न अश्वमिवोदु्ं पेर पूरकं मेघं प्रास्यसि प्रसिपसि हे अजुंनि भुचव्े 
गमनशील वा ॥ 
देवानां हविःषु हट्टहा चिदिति पुथिव्या याज्या । एषेव भूमिस्तोमे निष्केवस्ये 
सूक्तमुखीया । सूचं तु ववेमेवोदाहतं ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
हठ्टहा चिद्या वनस्यततीन्छ्मया दधे्योजसा । 
यत्ते अभस्यं विद्युतो दिवो वेति वृष्टः ॥३॥ 
हर्रा । चित्‌। या । वनस्यतींन्‌ । मया । दधंषिं । ओज॑सा । 
यत्‌ ! ते । शभस्य । विऽद्युतंः । दिवः । वेति । वृष्टयः ॥३॥ 


$01., ा, ५. 


५५ ॥ सप्ग्वेट्‌ः ॥ [ऋपअ० ४. ०४. व०३9. 


हे पृथिवि या चं व्टहा चित्‌ ॥ सुपां सल्टुगिति तृतीयाया आकारः ॥ ढया 
षमया भूम्या सह वनस्पतीन्‌ वृक्षानोजसा वलेन दधेषिं धारयसि । अथवा हठेति 
विधेयविरेषणं। वनस्पतीन्‌ ढान्‌ कृत्वा धारयसीत्यथेः। यद्यस्यास्ते तव संबंधिनो 
वृष्टयो वैका मेघा विद्युतो दिदोतमानादटभस्य ॥ पंचम्यर्थे षष्ठी ॥ अभादपां 
हतुरिवोऽततरिश्छादादिव्याद्वा वषेति । अथवा यद्यस्यास्ते तवाभरस्य मेधस्य वृष्ट्य 
उटकसंघाता विद्युतो विद्योत्तमानाया दिवः सकाशशादषेति पतंति ॥ 
॥ इति चतु्ेस्य चतुथं एकोनं वगः ॥ 


प्र सम्राज इत्य्टचै चयोटशं सूक्तसाचेयं चेष्टुभं वारुणं । अनुक्रम्यते च । प्र 
सम्राजेऽष्टो वारुणमिति । विनियोगो लेगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्र सम्राजे वृहर्दचो गभीरं बह्म प्रियं वरूणाय शरुतायं । 

वि यो जघानं शमितेव चमो पस्तिरे पुथिवी सूरयोय ॥१॥ 

प्र। संऽरजे । वृहत्‌। अचं । गभीरं । ब्रह । प्रियं । वरूणाय । श्रुताय । 

वि। यः । जघानं । शमिता ऽइव । चमे । उपऽस्तिरे । पृथिवी । सूरयोय ॥१॥ 

ऋचिः स्वात्मानं संबोध्य वीति । हे अचे वं सम्राजे सम्यग्राजमानायेश्वराय 

श्रुताय सवच श्रूयसाणाय वरुणायोपद्वस्य निवारकाय जनानामावरकाये- 
तन्नामङाय देवाय वृहत्‌ प्रभूतं गभीरं दुरवगाह बह्र्थोपेत्तं प्रियं परियभूतं बद्च 
स्तोचरूपं कम प्राचे । प्राचेय । प्रोञ्चारयेत्यथेः । यो वरुणः शमितेव चमं शमिता 
पभुविश्सनकता यथोपस्वरणाय चमे हंति तहत्पुथिवी विस्तीणैमंतरिस्‌ं ॥ 
तृतीयस्यां पुथिव्यामिति श्रुतेरतरिक्षस्यापि पृथिवीशब्दवाच्यवं ॥ सूयय सूये- 
स्योपस्तिर आस्तरणाय विजघान विस्तारयामास । विस्तृतं हि व्यवहार 
योग्यं भवति तस्ाद्यवहारायांतरि्ं विस्तारितवान्‌ । उर्‌ हि राजा वरुणश्च- 
कार । ग्वे° १.२४. ४.। इति ह्युक्तं ॥ 


॥ पथ हितीया ॥ 
वनेषु व्यं4तरि्ं तत्तान वाजमवेत्सु पय॑ उियांस्‌ । 
हृत्सु तुं वरुणो खप्त्व१ गरं दिवि सूयैमदधात्सोममदौं ॥२॥ 


०५. ख० ९, सूु० ४५, ॥ चतुथो ऽ्टकः ॥ ५५९ 
वनेषु । वि । अंतरं । ततान । वाजं । अवेत्‌ऽसु । पयः । उसियासु । 
हत्‌ऽख। ऋतुं । वरुणः। अप्‌ऽसु । अम्र । टिवि। सूये । अदधात्‌ सोम॑ । खट ॥२। 


अयं वरूणो वनेषु वृष्छायेश्र॑तरिक्षं विततान । विस्तारित्तवान्‌ । तथा वाज- 
सनेयकं। वनेषु हीदमेषु वृषयेश्र॑तरिं विततं तस्मादाह वनेषु व्यंतरिसं तता- 
नेति । वाजं बल्मकेत्स्वश्चेषु वित्ततान । पयः घ्ीरमुसियास्‌ गोषु । उसियेति 
गोनाम । उत्सछाविणोऽस्यां भोगा इति तद्युत्पत्चिः। इत्छ हृदयेषु ऋतु कंसं कस्यं। 
यद्धि मनसा ध्याययति तत्कमेणा करोति । अष्सूटकेधरम्निं वेदयुतमौवे वा सवच 
विततानेति संबधः । किच दिवि द्युलोके सूयेमदधात्‌ । स्यापित्तवान्‌ । सोमं 
चाद्रौ पवेते ऽदधात्‌ ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

नीचीनबारं वरूणः कर्वधं प्र संसजे रोर्दसी अंतरिक्ष । 

तेन विश्वस्य भुव॑नस्य रजा यवं न वृष्टिवयुनत्ति भूमं ॥३॥ 

नीचीनं ऽ वारं! वरुणः । कवंधं । प्र । ससजं । रोदसी इति । संतरिषं। 

तेनं । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजां । यव । न । वृष्टिः । वि । उनत्ति । भूर्म ॥३॥ 


नीचीनवारमधोमुखविल्टं प्रससजं । कृतवान्‌ । कं । कवंधं । कवनमुटकं । 
तदधीयते ऽचेति कवंधो मेधः । तं तथाकरोत्‌ खथवा कवंधमुटकं । तटुटकं नीची- 
नवारं नीचीननिगेमनविले चकार । मेधं विदायोंदकमधोमुखं चकारेष्यथेः । 
किं प्रतीत्युच्यते । रोदसी द्यावापृथिव्यावंतरिक्षं च प्रति लोक्चयहित्तायेत्यथेः । 
तेनोट्केन विश्वस्य सवस्य भुवनस्य भूतजातस्य राजा स्वामी वरुणो भूम भूमिं 
व्युनचि । क्ैदयति । वृष्टिः सेक्ता पुमान्यवं न यवमिव यवान्यथा प्ररोहाय सवच 
प्रसारयति तद्द्धूमिं सवेच्ोनत्ति! अथवा वृष्िवेरुण इति संबंधः । वेकः पजन्य 
इत्यथः । अस्सिन्पसे यवं पुरुष इवेति पुरुषशब्टो ऽध्याहायेः । खच नीचीन वारं 
वरुणः कबधं । नि० १०.४.। इत्याटिनिरूक्तं ट्षटव्यं ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
उनत्ति भूमि पृथिवीमुत चां यदा दुग्धं वरूणो वध्यादित्‌ । 
समभेणं वसत पवैतासस्तविषीयंतंः चथययंत वीराः ॥४॥ 


५६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ख० ४. व° ३4. 
उनच्चि । भूमिं । पृथिवी । उत । द्यां । यदा । दुग्धं । वरूण: । वष्टि । आत्‌ । इत्‌! 
सं । अभ्रेण । वसत ! पवेतासः । तविषी ऽ यंत: । चथययंत्‌ । वीराः ॥४॥ 

वरूणो भूभिं पृथिवी प्रथितसंतरि र्‌ं । अंतरिक्षस्यापि पुथिवीशब्ट्वाच्यतं 
्रवमुक्तं । उतापि च द्यां द्युत्तोकमुनति । कंदयति । यदायं दुग्धसुट्कपूरणं वशि 
कामयते । अववा टुग्यसुदकं । तेन तत्कायैमोषध्यारिकं ष्यते ! खोषध्याटयः 
प्रवधेताभिति यदा कासयत्ते आखाटिटनंतरमेव संवसत । समाक्छादयंति । क । 
पर्व॑तासः पर्वदंतोऽद्यः। केन । अभेण मेधेन । किंच तविषीयंतो बल्मिद्धतो 
वीरा विरषेख वृष्टः प्ररयितारो सरुः श्रथयंत । खथयंति मेधान्‌ ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 
इमामू प्रसरस्य श्रुतस्य मही मायां वरूणस्य प्र वोचं । 
मानिनेव तस्थिरवा अंतरिछषे वि यो ममे पुथिवी सूयण ॥५॥ 
इमां। ऊ इति । स । आसुरस्य । शरुतस्य । मही । मायां । वरूणस्य । प्र। वोचं । 
मानेन ऽइव । तस्थिऽवान्‌। अतरिषे । वि । यः। ममे । पृथिवी । सूर्यैण ॥५॥ 
पासुरस्यासुरसबधिनः । सक्राणामस्य च वध्यधातकभावः संबंधः । असुर- 
हंतुखित्यथः । अथवाखये मेधः । प्राणदानात्स धिनः च्युतस्य विश्रुतस्य मही 
महतीभिमां मायां प्रजां प्रवोचं । प्रत्रवीमि । केषा मायेति सोच्यते । यो 
वरूणोऽतरिक्ष तस्थिवान्‌ तिष्टन्मानेनेव दडेनेव सूर्येण पृथिवीमंतरिष्छं विममे 
परिच्छिनत्ति तस्थेषा माया ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं चिंशो वः । 
॥ थ षष्टी ॥ 
इमामू च कविंतमस्य मायां मही देवस्य नकिर दधे । 
एकं यदुद्भा न पृण्येनीं ासिंचंती रवनयः समुदं ॥६। 
इमां । ऊं इतिं । न । कवि ऽ तंमस्य । मायां । मरी । देवस्य! नर्फिः। ख । दधष। 


५.५ 


एङ । यत्‌ । उद्ना । न । पृणंतिं । एनीः । आऽसिंचंतींः । अवन॑यः। समुद्रं ॥ ६॥ 
कवितमस्य प्रकृषटप्रलस्म देवस्य द्योतमानस्य स्तूत्यस्य वा वरुणस्येमां सरवेप्र- 


म०५. ०६, सू०४५.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५६१ 
सिद्धां मही महती मायां प्रज्ञां नकिर्नेवाटधषे। न हिनस्ति कश्चिटपि ! ऊ न्विति 
पूरणो । यद्यस्मादेक समुद्रमुब्रोदकेन न पुणंति न पूरयति काः। एनीरेन्यः भथा 
गमनशीत्ा वासिचतीरूदकमासेचर्य॑त्यो ऽवनयो नद्यः, बह्यो नद्यः स्वैदोदकेन 
पूरय॑त्यो ऽपि नैकमपि समुदं पूरयतीति ! इटं वरूणस्य महत्कर्मेति । अवांतरि 
सछविस्तारादिसमुद्रापूरणपयेतं कमे परमेश्वरस्येवो चितं न वरुणस्येति न वाच्यं 
तस्य वरूणादिरूपावस्थानात्‌ । एष ब्रद्चेत्यादि श्तेः ॥ 
॥ ध सपघ्रमी ॥ 

अयमयं वरूण मियं वा सखायं वा सदमिद्धातरं वा । 

वेशं वा नित्यं वरूणारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७॥ 

अयेम्य॑ । वरुण । मियं । वा । सर्सायं । वा । सद । इत्‌ । भातरं । वा। 

वेशं। वा। नित्य । वरूण । अरंणं। वा। यत्‌। सी । आआग:। चकृम । शिश्रथः। तत्‌ ॥9॥ 

हे वरुण ऋअयेम्यं । अयेमेवायेम्यः ॥ स्वाधिरो यत्‌! ऋतेरिदट्‌ रूपं ॥ प्रदाता- 
रमित्यथेः । आअथवेरणान्मननाच्च शस्तीत्ययेमा गुरूः । तं । वा अथवा मिच्यं ॥ 
भिसिदा लेहन इत्यस्मान्मिचं। स्वाथिको यत्‌॥ अनुरक्तमित्यथेः। वा खयवा सखायं 
समानख्यानं सदमित्सवेदेव भातरं बा । नित्यं निरंतरं वेशं निकटनिकेतनवर्तिनं 
वा । अरणं वा । अशब्दमित्यथेः । अथवारणएमदातार वा नित्यं निरंतरं । 
एतान्प्रति यत्सी यदेतदागो ऽ पराधं चकृम तद्छि श्रथः अस्मत्तो विनाशय ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

कितवासो यर्दिरिपुने दीवि यदा धा स॒त्यमुत यन्न विद्म । 

सवीता वि घं शिथिरेव देवाधा ते स्याम वरूण प्रियासः ॥४॥ 

कितवासंः। यत्‌। रिरिपुः। न । दीवि। यत्‌। वा। घ । सत्यं । उत। यत्‌। न । विच । 

सर्वीं। ता। वि। स्य । शिथिरा ऽईव। देव । अ्ध। ते। स्याम। वरुण । प्रियासंः ॥८॥ 

कितवासः कितवा द्यूतकुतः । किं तवास्ति सवे मया जितमिति वद्तीति 

कितवः! न दीवि न देवने दयूते यथा यदिरिपुरेपयति पापमारोपयंति यद्‌- 
सास देष्टारो मयि ल्मेतत्पापमकरोखिि्या्िपंति ॥ खच पुरस्तादुपचारोऽपि 
नकार उपमार्थीयिः ॥ वा अथवा । घेति पूरणः । यत्पापं सत्यमारोपमंतरेण 


$ मा 


५६२ ॥ खग्वेदः ॥ [० ४. ख०४. व० ३२. 


कुतवंतः स्मः । उत्तापि च यत्कृतं पापं न विद्य न जानीमः ता तानि सवौ 
सवैणि शिथिरेव शथिलानीव शथिलबधनानि फलानीव विषय । वि. 
मोचय ॥ स्यतिरूपसृष्टो विमोचने ॥ हे देव खधानंतरं ते तव प्रियासः परियाः 
स्याम । भवेम ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथं एकचिंशो वैः ॥ 
इद्राग्री यमिति षडुचं चतुदेशं सूक्तमचेराषेमानष्टुभमेद्राग्रं । षष्टी विराटपूवो । 
आद्यौ दशकावष्टकास्रय इति परिभाषितत्वात्‌ । तथा चानक्रांतं । इद्राग्री षि 
दाग्रमानृष्टभं विराटपूवेत्तमिति ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इदम्री यमव॑थ उभा वाजेषु म्ये । 
इठ्ठहा चित्स प्र भेदति दुखा वाणींरिव चितः ॥१॥ 
इद्ा्री इति । यं । अवथः । उभा । वाजेषु । मत्ये । 
इट्ट्टा । चित्‌! सः । प्र । भेदति । दस्रा । वाणीः ऽइव । चितः ॥१॥ 
हे इद्राम्री उभोभो परस्परावियुक्तो युवां यं मत्येमवथो रक्षथो वाजेषु 
संमामेषु स मत्यों खट्टा चित्‌ हढान्यपि द्युम्ना द्योतमानानि धनानि शचरुसंवं- 
धीनि भेटति । भिनति । चित अऋषिवाणीरिव प्रतिवादिवाक्यानीव ¦! अथवा 
चिषु स्थानेषु वतेमानोऽग्रिः शच्रणां वाक्यानीव ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
या पृत॑नास दुष्टरा या वाजेषु ्रवाय्यां । 
या पंच॑ चषेणीरभीद्राम्री ता हवामहे ॥२॥ 
या । पृत॑नासु । दुस्तरा । या । वाजेषु । छवाय्यां । 
या । पंच॑ । चषेणीः । अभि । इटराम्री इतिं । ता । हवामहे ॥२॥ 
या याविंद्राग्री पृतनास्‌ दुष्टरा दुष्टरावनभिभाव्यौ। या यौ च वाजेषु संमा- 
मेधेषु वा वाय्या वाय्यो स्तुत्यो । या यो पंच चषैणीः। चर्षणयो मचघयाः । 
तानभि । रसत इति शेषः । ता तौ महानुभावो हवामहे । स्तुमः ॥ 


म०५. ०६. स्‌०४६. | ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ५६३ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
तयोर्दिमवच्छव॑सिग्म दिनमघोनोः 
परति दूणा गभ॑स्त्योगे्वां वृचरम्न एषते ॥३॥ 
तयोः । इत्‌ । अमऽवत्‌ । शव॑ः । तिग्मा । दिद्युत्‌ । मघोनोः । 
प्रतिं । दूणा । गभस्त्योः । गवा । वृचऽमने । आ । ईषते ॥३॥ 
ऋअमवटभिभावुकं शवो बलं तयोरित्‌ तयोरेव । मघोनोमेधवतोरन्रवतोधे- 
नवतोवौ तयोदिद्यत्‌ वजं तिग्मा तीष्णं वतेते गभस्त्योहेस्तयोः । एव॑भतौ 
देवो गवामुटकानां पणिभिरपहतानां वा गवां लाभाय दूणा दूविकारेण गमन- 


शीतेन वेकेन रथेन वृचश्च आवरकमेघहननाय तथाविधवृचासुरवधाय वा 


प्रतीषते । प्रतिगद्डतः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


ता वामेषे रथानामिंदरामी हवामहे । 
पतती तुरस्य राधसो विद्वांसा गिवे णस्तमा ॥४॥ 
ता। वां । एषे । रथानां । इंदाग्री इतिं । हवामहे । 
पती इतिं । तुरस्य । राधसः । विद्वांसा । गिवैणःऽतमा ॥४॥ 
हेदटेवोत्ता तौ वष्यमाणगणौ वां य॒वां हवामहे । स्तमः। किमथ । रया- 
नामेषे युद्धे रथानां प्रेर्णाय । कीहश्े युवां । इद्राग्री इंटमग्रिं च परस्परयुग्मभ॒तौ 
तुरस्य जंगमरूपस्य राधसो थनादिलक्षणस्य पतती स्वामिनो विद्ांसा सर्वज्ञौ 
गिर्वणस्तमा गीभिवेननीयतमो । इह युवां हवामहे ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
ता वृधंत्ावन् दन्ताय टेवावदभां । 
अहता चित्पुरो दधेऽ शव देवा व्वेते ॥५॥ 
ता । वृधो । अन्दं । चन्‌ । मतय । देवो । अटभां । 
अहता । चित्‌ । पुरः । टधे । संश ऽइव । देवो । अर्वते ॥५॥ 


५६४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ४. व० ३३. 
ता तावन दयन्‌ प्रतिदिनं वृधंतौ वधेमानौ । सवेदा प्रवृद्धावित्य्थैः । वर्धन 
हष्टांतः। मर्तेव मनुयाविव । तौ यथा प्रतिदिनं वधते । देवौ द्योतमानावदभा- 
हिस्यावरैता चित्‌ प्रकर्षेण पूज्यो ! चिरिति पूजायां । तादौ महानभावौ देवा- 
व्वेतेऽश्वत्ाभाय पुरोदधे पुरस्कुवें । खंशेव । अंशो नाम इाट्‌शरित्यमध्यव्ती 
देवः । स भगस्यायुपलष्कः । अंशविव । स्आारित्याविव । दीप्रावित्य्थैः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
एवेद्राप्रिभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घृतं न पूतमदिंभिः। 
ता सूरिषु वो बृहद्रयिं गृण्छं दिधुतमिषं गुणत्छं दिधृतं ॥६॥ 
एव । इद्रामनि ऽभ्यां । अहावि । हव्यं । भूषय । घतं । न । पूतं । खदविऽभिः। 
तता सूरिषु । रव॑ः। वृहत्‌ । रयिं । गृणत्‌ऽख । दिधूतं। इषं । गुणत्‌ ऽसु । दिधृतं ॥६॥ 
ण्वेवभिदानी क्रियमाणप्रकारेण । सतृतिसादित्येनेत्यथः । इटदराग्निभ्यां हव्यं 
हविरहावि । परिष्यक्तमासीत्‌। कीदशं तत्‌। षयं बत्छकरं । किमिव । खद्रिभिमा- 
वभिः पूतमभिषुतं घृतं न सोमरसंमिव । तद्यथा युवाभ्यां प्रदीयते तदच्चरपुरोडा- 
शदिकमपि । ता तौ देवौ सूरिषु मेधाविष्॒स्मासु वृहत्‌ प्रभूतं खवोऽन्नं यशे वा 
रयि धनं च दिधृतं। धारयतं । इषमनन गुणत्छः स्तुवन दिधृतं । पुनरुक्तिराट्राथो ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुथं दाचिशो वर्मः ॥ 
प्र वो मह इति नवचें पंचदशं सूक्तमेवयामरुदाख्यस्याचेयस्य मुनेराषे मर्दे- 
वताकमतिजगतीच्छटस्कं । तथा चान्क्रमणिका । प्र वो नवैवयामरन्मारुतम- 
तिज्ञागततमिति ॥ दशरात्रे षष्ठेऽहनि तुत्तीयसवने ऽच्छावाकशस इट्‌ सूक्तं । सूचितं 
च । एवयामरूदुक्तो वृषाकपिना । सा० ४.४. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वो महे मतयो यंतु विष्ण॑वे मस्त्वते गिरिजा एंवयाम॑रत्‌ । 
प्र शधोय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भदूर्दिष्ये धुनिंवताय शव॑से ॥१॥ 
प्र। वः। महे । मत्यः । यंतु । विष्णवे । मरुत्वते । गिरिऽजाः । एवया म॑रत्‌। 
प्रणधोय। प्रऽ्॑ज्यवे। सुऽखादये। तवसे । भदत्‌ऽईष्टये। धुनिं व्रताय । शवसे ॥१॥ 


म०५. खअ०६. सू० ४७. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५६५ 


प्रयत प्रगच्छतु गिरिजा वाचि निष्पन्ना स॒त्तयः स्तुतयः । कस्मे । व॒स्तृभ्यं । 
वचनव्यत्ययः । विष्णवे व्याप्रायदराय विष्णवे वा मरते मरद्धिस्लषते । कस्य 
स्तुतय इत्युच्यते । एवयामरुत्‌ एतन्ामकस्य कषेः ॥ षष्ठया तुर्‌ ॥ खथयवायम्‌- 
षिभिरिजाः स्तुतेजेनयिता भवति । उत्तराच मर्त्स्तुतिः । किंच प्रयत स्तुतयः । 
कस्मे । शाय बलत्ाय मारुताय । इतरत्सवै बल विशेषणं । प्रयज्यवे प्रकर्षेण 
यष्टव्याय खसादये शभनाभरणाय । खादिराभरणविशेषः । हस्तेषु ` खादिश्च 
। ऋण्वे° १,१६७. ३.। पत्सु खसादयः । कूग्वे° ५.५४. ११.। इति च श्तेः । तवसे 
वबलत्वते भंट्दिष्टये । स्तुतिरूपेियेस्य तच्न॑ट्दिष्ि । तस्मे धुनिव्रताय मेघानां 
चात्छनं कमे यस्य ताहश्शय शवसे गमनवति ॥ 


॥ अथ डितीया ॥ 
प्रये जाता महिनाये चन्द स्वयं ग्र विद्यनां जुवततं एवया्मर्त्‌ । 
ऋत्वा तच्लों मरुतो नाधृषे शवो दाना महा तदेषामधू्टासो नाद्रयः ॥२॥ 
प्र। ये! जात्ताः। महिना । ये। च। नु । स्वयं । प्र। विद्यनां । बुवते । एवया्म॑स्त्‌ । 
ऋत्वा । तत्‌ । वः । मर्तः । न । आ ऽधूषें । शव॑ः । टाना ! महा । तत्‌ । एषां । 
अधुटासः । न ! अदयः ॥२॥ 


क कै क 


ये महिना महता विष्णुनेद्रेण वा सह प्रजाताः प्रादुभूतास्तान्नुवते। ये चन्त 
सिप्र स्वयमेव विद्यना यज्ञगमनविषयज्ञानेन सह प्रजात्ताः प्राटुभूतास्तान्मरस्त 
एवयामरुडूवते । स्तौति ॥ प्रत्ययमाख्यातेन वा संबंधनीयः। बरुवत इति व्यत्ययेन 
कंहवचनं । एकवचने वा छांद्सः शः । निघःताभावष्छांट्सः ॥ सथ प्रत्यक्ष- 
वादः । हे मरुतो वो युष्माकं तत्सिद्धं शवो बते कवा चात्ठनारिरूपेण 
कमणा युक्तं नाधुषे । केश्चिटप्याधषेणीयं न भवति । अन्येषामसूरादीनां कलवा 
कमणा वानभिभाव्यं भवति ॥ कृत्यार्थे केन्‌ ॥ किंचेषां वो तत्‌ बत्ठे दानाभि- 
मतदानेन मह्ना महल्ेन चोपेतं । यूयं प्रबलाः । अधृष्टासो ऽ धषेनीयाः । तच 
दृष्टातः । खद्यो न । ते यथाधुास्तद्वद्यूयमपि ॥ 
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५६६ ॥ चछग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०8. व० 3३. 


॥ थ तृतीया ॥ 
प्रये दिवो वहतः मखे गिग खुणुक्कानः सुन्व एवयार्म॑सत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ ईष्ट ओं अग्नयो न स्व विंदयुतः प्र स्यंद्रासो भुनींनां ॥३॥ 
प्र। ये। दिवः। बृहतः। गृणे । गिरा । सुऽ शुक्रलः । खुऽन्वः। एवया म॑स्त्‌ । 
न। येषां । इरी । सध ऽस्थ। इष्टे । आ । सग्रयः। न । स्व ऽ विद्युतः । प्र । स्यंदरास॑ः । 
धुनीनां ॥३॥ 

ये मरतो बृहतो दिवो द्युत्ोकाटागच्छतः प्र मुखि श्ृखंति तान्मरूतो 
गिरेवयामस्त्स्तुतवान्‌ । कीहश्शस्े । सुभुक्रानो दीघ्राः खन्वः सुषु भवंतः । येषां 
मस्तां सधस्थे सहस्थाने स्वकीये निवासे तिष्ठतामिरीरिता प्रेरिता नेट आ । 
नेशते च चालयितुं । खा इति चार्थे । अग्नयो न खग्रय इव स्वविद्युतः स्वयमेव 
विद्योतमाना धुनीनां नदीनां स्यदासो वषेणेन चात्ढयितारश्च ॥ 

॥ थ चतुर्थीं ॥ 
स च॑क्रमे महतो निरूरुक्रमः संमानस्मात्सर्दस एवयामरुत्‌ । 
यदायुक्त त्मना स्वाट्धि ष्णुभिर्विष्पधंसो विमहसो जिगाति शवुंधो नृभिः ॥४॥ 
स। चक्रमे । महतः। निः । उरऽक्रमः। समानस्मात्‌। सर्दसः। एवयाम॑स्त्‌ । 
यदा । अयुक्त । त्मना । स्वात्‌ । अधिं । सुऽभिः। विऽस्य॑धंसः । विऽम॑हसः। 
जिगाति । शेऽवृधः। नुऽभिः ॥४॥ 

स मरुद्रणो महतः प्रवृद्धातससमानस्मा्स्वेषां साधारणात्सटसः स्थानादंतरि- 
छादुरूकमो विस्तीणेक्रमणः सन्‌ निश्चक्रमे । निरगच्छत्‌ । एवयामरहषियेदा 
स्वात्स्वकीयस्थानात्‌ । अधीति पंचम्यथोनवादी । त्मनात्मनेव सुभिर्गतृभिनीभिः 
स्वनेतुभिरश्ेरयुक्त युक्तोऽभवदागमनप्राथेनाय । अथ बहुवदुच्यते । तदानी 
विस्पधेसो विविधस्पधोाः । अहं पुरतो गच्छाम्यहं पुरतो गच्छामीति तेषां 
स्पध । अथवा विगतस्पधोाः । न द्येषां साड स्यधकाः संति । विमहसो 


विशिष्टबल्ाः शेवृधः शेवस्य सुखस्य वधेयितारो जिगाति । निर्गद्छंति ॥ वयत्य- 
येने कवचनं ॥ 


म०५, ०६, सू०४७, | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५६७ 
॥ थ पचमी ॥ 
स्वनो न वोऽ स॑वानेजयबुषां तवेषो ययिस्तविष णंवयामस्त्‌ । 
येना सहत ऋंजत स्वरोचिषः स्थार्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास इष्मि णः ॥५॥ 
स्वनः। न। वः। अमऽ वान्‌। रजयत्‌। वृषां । त्वेषः। ययिः। तविषः। एवया मरत्‌ । 
येन॑। सरह॑तः। जतं स्वऽरो चिषः। स्थाःऽरष्मानः। हिरण्ययाः। सऽ सायुधासः। 
इष्मिणः ॥५॥ 
हे मरतो वो य॒ष्माकं स्वनो वेगजनितः शब्टो न रेजयत्‌ न कंपयत्वे- 
वयामरूतं मां ॥ खां सुत्ुगिति डितीयाल्ुर्‌ ॥ स्वनो विशेष्यते । अमवान्‌ 
बत्छवान्‌ वृषा वर्षिता वुषेस्वेषो दीघो य॒यिर्भता तविषः प्रवृद्धः । येन स्वनेन 
सहतः शच्रूनभिभवंतो यूयमुंजत । प्रसाधयथ ॥ त्वडर्थ त्र्‌ ॥ रीदशा यूयं । 
स्वरोचिषः स्वायत्तरर्मयः स्थारण्मानः स्थिररस्मयो हिरण्यया दहिरण्याभरणाः 
स्वायुधासः स्वायत्तायुधा इष्मिणो ऽनवंतो गमनवंतो वा ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुर्थे चयस्तिंशो वग; ॥ 
॥ च्पथ षष्टी ॥ 
अपारो वों महिमा वुंशवसस्ेषं शवो ऽ वत्वेवया्म॑सत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितौ संहि स्थन ते न उरुता निदः भुणुक्रांसो नाग्रय॑ः ॥६॥ 
अपारः । वः। महिमा । वृद्ध ऽ शवसः । वेषं ! शव॑ः । अवतु ! एवया म॑सत्‌ । 
स्थातारः । हि। प्र ऽसितो । संऽहशिं । स्थन । ते। नः। उरुष्यत । निदः। भुभुक्रांसंः। 
न । अम्रः ॥६॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं महिमापारोऽनवधिकः। हे वृशवसः प्रवृद्धवल्ास्तेषं 
दीघं श्वो युष्माकं बलतसवतु रशषेवयामरतं मां ॥ हित्तीयेकव चनस्य त्र्‌ ॥ 
ययं प्रसितो प्रबलवधने नियमन वति यज्ञे संहशि संदशेने निमित्ते स्थातारो हि 


स्थाननियमेनं तिष्ठतो भवथ खल्व । ते नोऽस्मानिटो निंदकाच्छनोः सकाश्ण- 
दुरुष्यत्‌ । रत । अग्रय इव भ्मुभुक्वांसो यूयमिति ॥ 


५६६८ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०४. अ० ४. व० ३४. 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

ति स्द्रासः सम॑सा अग्रयों यथा तुविदयुम्ना अ व॑त्वेवयाम॑स्त्‌ । 

दीधे पृथु प॑प्रथे सद्च पाथिवं येषामन्मेप्रा महः शधोस्यज्गुतेनसां ॥9॥ 

त! रुद्रासः । सऽ म॑सलाः। अम्मयः। यथा । तुविऽदयुनाः। अवंतु । एवयामस्त्‌। 

दीधे । पृथु । पप्रथे । सद्यं । पाथिवं । येषां । उन्मेष । आ । महः । शासि । 

ऋद्गुत ऽ एनसां ॥७॥ 
हे मरुतो रुद्रासो रुद्रपुबाः स॒मखाः णोभनयज्ञा खमग्रयो यथा खअग्रय इव 
तुविद्युख्नाः प्रभूतदीघ्रयः । अथवा अग्रिसहशास्तुविद्युाः प्रभूतधना अवंतु रष 
वेवयामरूदेतन्नामानमृषिं मां । पाथिवं । पृथिव्यचातरिकषं । तत्संवंधि दीधेमायतं 
पुथु विस्तीणै सद्य सदनं पप्रथे । मरद्धिः प्रथितमभूत्‌ । अद्धुतेनसामपापानां 
येषामज्मेषु गमनेषु महो महांति श्धासि चागच्छतीति शेषः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ । 

अद्वेषो नों मरुतो .गातुमेततन श्रोता हवं जरितुरेवयाम॑स्त्‌ । 

विष्णो मेहः स॑मन्यवो युयोतन स्मद्रथ्यो ऽन दंसनाप इषांसि सनतः ॥४। 

ऋदेषः। नः । मरूतः! गातु । स्रा । इतन । च्रोतं । हवं । जरितुः । एवयाम॑स्त्‌ । 

विष्णोः। महः। सऽमन्यवः। युयोतन । सत्‌ । रथ्यः। न । टसर्ना। खप॑ । इेषासि। 

सनत्तरिति ॥४॥ 
हे मरुतो देषो ऽबेषसो यूयं नोऽस्माकं गातुं गमनस्वभावं स्तोचं प्रत्येतन । 

आगच्छत । तदथं जरितुः स्तोतुरेवयामरूदेवयामरूतो मम हवं प्रोत । भृणुतत । 
विष्णोव्योपक्स्येदरस्य महो महतो रहे समन्यवः समानयज्ञा यूयं स्मत्‌ । अयं 
प्रशस्तनाम । प्रशस्ता रथ्यो न रथिनो योद्धार इव । ते यथा शचूनपाकुवेति 
तदस्माकं टसना कमेणा सनतः, अतहितनामेतत्‌ । संतहितान्‌ देषांसि देन्‌ 


पयुयोतन । दूरे वियोजयत । पुथङ्कुरुत ॥ 
अध्यायोपाकरणेत्सगेयोविनियुक्ता । गृ° सू० ३.५.॥ 


म०५. खअ०६, सूर ४७. ॥ चतुरो ऽष्टकः ॥ ५६९ 


॥ अथ नवमी ॥ 

गंता नो यज्ञं य॑ज्ियाः खशमि श्रोता हवमरक्ष एवयाम॑स्त्‌ । 

व्येष्ठांसो न पवैतासो व्योमनि यूयं तस्य॑ प्रचेतसः स्यात दुधेते वो निदः ॥९॥ 

ग॑तं । नः! यज्ञं । यक्लियाः । सुऽ शमि । च्रोत । हवं । अर्षः । एवयाम॑सत्‌ । 

ज्येष्ठांसः । न । पवैतासः । विऽञ्ंमनि । यूयं । तस्यं । प्रऽचेतसः । स्यात । 

दुःऽधर्तेवः। निदः ॥९॥ 
हे यज्ञिया मरुतो यूयं नोऽस्माकं यज्ञं गंत । आगच्छत । खणशमि शोभनकमं 
यथा भवति तथा । सुकमत्वायेत्यथैः । तटे नो हवमस्मदीयमाद्भानं चरोत्त । 
भ्पुणत । परष्रो रशछलोवजिता यूयं ॥ त्िंगवचनयो व्यत्ययः ॥ ज्येष्ठासो न ज्येष्टा 
इव पर्वतासो विंध्याट्य इवातिप्रवृद्धा व्योमन्यंतरिसे वततेमानाः प्रचेतसो यूयं 
तस्य निरो निंदक्स्य टुधत्तेवो टुधेराः स्यात्त । भवत ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे चतुखिंशे वगंः ॥ 


ङ्ति पंचमे मंडले षष्ठो ऽनवाकः समाप्रं चाचेयं पचम मडलत्ठं ॥ 


॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ 


॥ पथ षष्ठं मटत्ठ ॥ 


भारद्वाजे षष्ठे मंडत्ठे षडनुवाकाः। तच प्रथमे ऽ वाके पंचदश सूक्तानि तच 
त्वं दग्र इति चयोदशचे प्रमं सूक्त । त्वं द्यग्रे सप्नोनेति बाहेस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं 
मंडत्मपश्यदित्यन्दक्रां तात्‌ मडत्रटृ्टा स एव भरद्वाज छृषिः । अनादेशप- 
रभाषया चिष्टप्‌। मंडल्ादिपसिभाषयाप्निर्दे वता ॥ पशेहेविययवदीयमाने मेचा- 
वरुणेनाकवचनीयमिट्‌ मनोतासूक्तं । सूचितं च । लं च्यग्ने प्रथम इत्यन्वाह । आ 
३.६.। इति ॥ प्रातरन्वाक आग्नेये रतौ चेषटभे रंदस्येतदा दिसूक्तषदं डितीयवज । 
सूचितं च । लं द्यमने प्रथम इति षणां डितीयसुडरत्‌ । ० ४.१३.। इति ॥ आद्यो- 
पाकरणे विनियुक्ता । सूचं तु पूवे मंच उक्तं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

त्वं दग्रे प्रथमो सनोतास्या धियो अभवो दस्म होता । 

त्वं सीं वृषन्रकृणोदु्टरीतु सहो विश्व॑स्मे सहसे सहध्ये ॥१॥ 

तवं । हि । अमरे! प्रथमः। मनोता । अस्याः । धियः । अभवः । स्म । होता । 

त्वं । सी । वृषन्‌ । अकृणोः । दुस्तरींतु । सहः । विश्वस्मे । सह॑से । सह्ये ॥१॥ 


हे अग्ने प्रथमो देवानां मध्ये प्रथमः प्रतमः प्रक्टतमः पू वेभावी वा लं मनोता 
हि देवानां मनो यचोतं संबद्धं भवति तादष्णे भवसि । हिशब्दोऽग्निः सवेमनो- 
ताम्रौ मनोताः संगद्धंते । ठे ्ा० २.१०. उत्यादिव्राह्यणप्रसि्धिद्योत नाथैः । हे दस्म 
दशेनीय स्या धियोऽस्य कमणो होता देवानामाद्धाताभवः। भवसि । हे वृषन्‌ 
कामानां वषितः लं सी सवतो दुटरीतु दुहिस्यमर्हिस्यं सहो बल्मकृणोः। अकरोः। 
किमथे! विश्वस्मे सहसे सर्वस्यापि बलवतः शचोः सहध्या खभिभवनाय ॥ 
॥ थ डितीया ॥ 
अधा होता न्यसीदो यजी यानिकस्पद्‌ इषयनीडयः सन्‌ । 
तं चा नरः प्रथमं द॑वयंतो महो राये चित्तो अनं ग्मन्‌ ॥२॥ 


म०६. अ०१. सू० १, ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७१ 
ख । होता । नि। असीट्‌ः। यजींयान्‌। इव्छः। पदे । इषर्यन्‌ । ईड्य॑ः । सन्‌ । 
तं । त्वा । नरः । प्रथमं । देव ऽ यंतं । महः । राये । चितर्य॑तः। अन्दं । गमन्‌ ॥२॥ 
अधाधुना हे अग्रे यजीयानतिष्येन यष्टा वं होता होमनिष्पादकः सन्‌ 
इच्छो भरम्या वेरिलक्षणायाः पदे स्थाने न्यसीट्‌ः । निषसखवानसि । कि कुवन्‌ । 
इषयन्‌ पभुपुरोडाशरिलक्षणमनमिच्छन्‌ ईड्यः स्तुत्यः सन्‌ । तं तादश चा त्वां 
प्रथममितरदेवताभ्यः पूर्वै देवयंतो देवं त्ामात्मन इच्छतो नरो नेतारो मन्या 
ऋषिग्यजमाना महो महते राये धनाय चितयंतो जानतः स्त्त्या ज्ञापयंतो वा 


अन्ग्मन्‌ । अन्वगच्छन्‌ पूवे ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 


वृत्तेव यंतं बहुभिवेसग्ये९स्त्वे रयि जागृवांसो अन्दं ग्मन्‌ । 

रूरशंतमम्निं दतं वृहतं वपार्व॑तं विश्वहा दीदिवांसं ॥ ३॥ 

वृत्ताऽडव । यंतं । बहू ऽ भिः । वस्यः । त्वे इतिं । रयिं । जागृऽ वांसंः। अनं । ग्मन्‌ । 

रुशत । अभ्रिं । टभतं । वृहतं । वपाऽरव॑तं । विश्वहा । दीदिऽ वांसं ॥३॥ 

वृतेव मार्गेण । इवेति संप्रत्यथं । त्लोकदयसमध्यगतेन मौर्गेण वहूभिरनेकेवे- 
सव्ये वैखभिः ॥ स्वार्थिंकस्तङितप्रत्ययः ॥ यजमानानां निवासयोग्येवौ साई यंतं 
गच्छतं तानग्मन्‌ । अनुगच्छति । संभजंतते यजमानाः । कीदश्णस्ते । त्वे त्यि टेवे 
रयिं धनं जागृवांसः । प्रयच्छत इत्यथैः । कीहशरं तामित्युच्यते । रुशत दीप्रवणै- 
मग्रिमगनादिगुणविशि्टं दशतं टशेनीयं वृहतं महांतं वपावंतं विश्वहा सर्वेषु 
कालेषु दीदिवांसं दीप्यमानं ॥ 
॥ अपथ चतुर्थी ॥ 


पदं टेवस्य नम॑सा व्य॑त॑ः वस्यवः खवं आ्रापनरमकतं । 
नामानि विदधिरे यक्षियानि भद्रायां ते रणयंत संह्॑टो ॥४॥ 
पदं । देवस्य । नम॑सा । व्यत: । वस्य व॑ः । रवः । ञ्रापन्‌ । अमुक्तं । 
नामानि। चित्‌। ट्धिरे। यज्ञियानि । भद्रायां । ते । रणयन्त । सं ऽष्टौ ॥8॥ 
देवस्य द्योतमानस्याम्नेः पट्माहवनीयस्थानं नमसा हविषा स्तोचेणए वा व्यंतो 
गच्छतः परवस्यवोऽ न्रमिच्छतः पूरवे यजमानाः श्रवः सवे ूयमाणमनम- 


५७२ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [०४. ०४. व० ३६. 


मृक्तमन्येरपरिबाध्यमापन्‌ । आघ्रुवंति । हे अग्रे ते तव भद्रायां स्तुत्यायां संहष्टौ 
निमित्तायां रणयंत । रमयति । यज्ञियानि यज्योग्यानि नामानि नमनीयानि 
वैश्वानरो जातवेदा सत्यादीनि दधिरे । धारयंति । अथवा नमनसाधनानि 
स्तोचाणि दधिरे ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 

त्वां व॑धेति क्षितयः पृथिव्यां लां राय उभयासो जनानां । 

त्वं चातता तरणे चेत्यो भूः पिता साता सद्मिन्मान्षाणां ॥५॥ 

चां । वेति । धितयः। पुथिव्यां । त्वां । राय॑ः । उभयांसः । जनानां । 

तं । चाता । तरणे । चेत्य॑ः । भूः। पिता । माता । सदं । इत्‌। माषाणां ॥५॥ 


हे ग्रे त्रां सितियो मनया कविजः पृथिव्यां वेटित्छकछणायां वधेति। वधं 
यंति । उभयास उभयविधानि पश्चपण्रुरूपाणि जनानां यजमानानां संबं- 
धीनि रायो धनान्युिजोऽष्वयदयस्वां त्वासुदिश्य वधेति । अथवोभयवि- 
धानि धनानि गवादीनि जनानां पुचादीनामथोाय प्राप्रुं लां वधति । हे तरणे 
टुःखाच्तार काग्रे त्वं चेत्यो लातव्यः स्तुत्यः सन्‌ चाता रिता भूः । भवसि । किच 
मानुषाणां मनष्याणां स्तोतरृणामस्माकं सटमित्स वेदा पिता माता मात्तापि- 
तुस्थानीयो भूः । भवसि ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथे पंचचिशे वगेः ॥ 
॥ अथय षष्टी ॥ 
सपर्येण्यः स प्रियो विष्व १ परिता मंदरो नि ष॑सादा यजीयान्‌ 
तं त्वा वयं द्म आ दीदिवांसमुप ज॒बाधो नम॑सा सदेम ॥६॥ 
सप्येणयः। सः । प्रियः। विष्षु। अग्निः होता । मंदरः! नि । ससाद्‌। यजीयान्‌ । 
तं । त्वा । वयं । दमे । आ । दीदिऽवांसं। उप॑ । जु ऽ वाधः । नम॑सा । सदेम ॥६॥ 
सोऽग्निः सपयैरयः पूज्यः प्रियः कामानां पूरको विषु प्रजास्‌ होता होम- 
निष्पादको मंदरो मटनीयो यज्ञीयानतिश्येनेतरदेवानां यष्टा यजनीयो वा । रवं 


महानभावोऽग्रिनिषसाद्‌ । निषखोऽभुत्‌ । खथ प्रत्य्ुकृतः । तं त्वा तादशं त्वां 
वयं यजमाना टमे गृहे दीदिवांसं दीणमानं ज्ञ॒वाधः जाननी बाधयतोऽवन- 


म० ६. ख०१, सू०१.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७३ 


तजानवः प्रणताः संतो नमसा स्तोवेणोपासदेम । आसाटयेम । अथवोपासी- 


टेमेत्येवमाश्तास्ते ॥ 
॥ थय सप्रमी ॥ 


तं त्वां वयं सुध्यो नव्य॑मग्ने सुख्नायवं ईमहे देवयत॑ः । 
त्वं विशे अनयो दीद्यानो दिवो अग्रे बृहता रोचनेन ॥७9॥ 
तं । त्वा । वयं । सुऽध्यंः । नव्यं । अग्रे । सुम्न ऽयव॑ः । ईमहे । देव ऽयः । 
त्वं । विशः । अनयः । दीद्यानः । दिवः । अग्ने । बृहता । रोचनेन ॥ 9॥ 
हे खग्रे तं तादशं महानुभावं नव्यं स्तुत्यं त्वा त्वां सध्यः शोभनवुदयः सन्नायवः 
सुखमिद्छतो देवयंतो देवं चाभिच्छतो वयमीमहे । याचामहे । स्तुम इत्यथः । 
हे अग्रे लं दीद्यानो दीयमानः सन्‌ । केन । बृहता महता रोचनेन रोचमानेन 
तेजसा दीद्यानो विशः प्रजाः स्तोतृनस्मान्‌ दिवः स्वगेमनयः । अगमयः । 
रोचनेनादित्येन टिवं गमयेति वा संबंधः । आआटित्यमार्गेणेत्यथेः ॥ 
॥ पथाष्टमी ॥ 
विश्णं कविं विश्पतिं श्तीनां नितोनं वृषभं च॑षेणीनां । 
प्रतीषणिमिषर्य॑तं पावकं राज॑तमंग्निं यजतं द्यीणां ॥४॥ 
विश्शं । कविं । विश्यति । श्तीनां । निऽ तोन । वृषभं । चषेणीनां । 
प्रतिं ऽ इषणिं । इषर्यतं । पावकं । राजतं । अप्रं । यजतं । रयीणां ॥४॥ 
शश्वतीनां नित्यानां विश्णमृविग्यजमानल्कषणानां विश्पतिं स्वामिनं कविं 
ऋांतटशिनं नितोशनं शचूणां हिंसकं वृषभं कामानां वषेकं चषेणीनां स्तोतृणा 
मन्ष्याण प्रतीषणिं प्राप्रगमनमिषयंतमनरं कुवेतं पावकं शोधकं राजतं दीयमानं 
दीपयतं वा रयीणां त्ाभाय यजतं यष्टव्यमगिं स्तुम इति शेषः ॥ 


॥ अपथ नवमी ॥ 
सो अग्र ईजे शशमे च मर्तो यस्त आ्ान॑र्‌ समिधा हव्यदातिं । 
य आहुतिं परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दधते वोत; ॥९॥ 
सः। अग्ने । ईजे। शणमे। च । मतेः। यः ते। आन॑ट्‌ । संऽडधां । व्यऽ दाति । 
यः। ्ाऽहुंति। परि। वेद। नम॑ःऽभिः। विश्वा । इत्‌। सः। वामा। द्धते।त्वाऽऊतः ॥९॥ 
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५७४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ०४. व० ३६. 


हे ग्रे त्वां स मतैः स यजमान ईजे । यजते ¦ शशमे च । स्तौति । शशमान 
इति स्तुतिकमसतु पाठटादिदमपि स्तुतिकम । यो यजमानस्ते तव समिधा सह 
हव्यदातिं हविषां दानमानट्‌ करोति । किच यो यजमानो नमोभिः स्तुतिभिराहु- 
तिमाज्याटिल्क्षणां परि वेद्‌ परितो वेति । ददातीत्यथेः। स यजमानस्वोतसत्वया 
रचितः सन्‌ विश्वेत्‌ सवाणि वामा वननीयानि धनानि दधते । धारयति ॥ 
॥ पथ टमी ॥ 

अस्मा ॐ ते महिं महे विधेम नमोभिरप्रे समिधोत हव्येः ! 

वेदीं सूनो सहसो गीभिरुक्थेरा ते भद्रायां समतौ यतेम ॥ १०॥ 

अस्मे। ऊ इति। ते। महि । महे । विधेम । नम॑ःऽभिः। अग्ने । संऽइधां । उत । हव्येः 

वेदी। सूनो इति। सहसः। गीःऽभिः। उक्येः। चा। ते। भद्रायां । सुऽमतौ । यतेम ॥१०॥ 

हे अग्रे महे महतेऽस्मे ते तुभ्यं महि महटत्यधिकं विधेम । परिचरेम । 
केरित्युच्यते । नमोभिनैमस्करिः समिधा वा उतापि च हथेहेविभिः । हे सहसः 
सूनो वेदी वेचां गीभिः स्तोतचैरुक्थेः शस्तेश्च विधेमेति संबंधः । किंच ते तव 
भद्रायां स्तुत्यायां खमतो शोभनान्तयहवुद्धावायतेम । आगच्छेम । भवेमेत्यथेः ॥ 
॥ ऋथेकाट्शी ॥ 

छा यस्ततंय रोदसी वि भासा रवोभिश्च वस्य १ स्त सूचः। 

वृहद्धिवेजेः स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरग्रे वितरं वि भारि ॥११॥ 

ख । यः। तत्त॑ । रोर्दसी इतिं । वि। भासा । चरवंःऽभिः। च । च्रवस्यः। तसचः। 

वृहत्‌ ऽभिः । वाजः । स्थविरेभिः । अस्मे इतिं । रेवत्‌ऽभिः । अमे । विऽतरं । 

वि। भाहि ॥११॥। 


हे अग्रे यस्त्वं रोदसी द्यावापुथिव्यौ भासा दीघा व्यातत्तंय व्यतनोः । किंच 
तसूवस्तारक्स्वं च्रवोभिः स्तुतिभिः श्रवस्यश्च भवसि हे ताहश्णम्रे वृहद्धिमै- 
हद्धिवेजेरननेः स्थविरेभिः स्थविरैः स्थूले रेवद्वी रयिमद्धिरस्मे अस्मटथे वितर 
विशिष्टतरं वि भाहि । विशेषेण दीपयस्वं ॥ 
॥ अथ चाट्शी ॥ 
नृवसो सट्मिदधद्यस्मे भूरि तोकाय तन॑याय पश्च । 
पूवीरिषो बृहतीररेख॑घा अस्मे भद्रा सीवसानिं संतु ॥१२॥ 


म०६, ख०१. सू०१. | ॥ चतुणों ऽ टकः ॥ ५७१ 
नृऽ वत्‌। वसो इतिं। सदं। इत्‌। धेहि। अस्मे इति । भूरि । तोकाय । तन॑याय । पश्वः! 
पूर्वीः । इष॑ः। वृहतीः। आरेऽऋअधाः। अस्मे इति । भद्रा । सोश्वसानिं । संतु ॥१२। 


हे वसो वासकं धनवन्वाप्रे नृवत्‌ मन्दथेस्येत्तं धनं सटभित्स वैदास्मे अस्मास 
धेि । स्थापय । किंच भूरि प्रभूतान्‌ पश्वः प्च धेहि । किमथे । तोकायास्मत्पु- 
चाय तनयाय तत्पुचाय । किंच पूर्वीः पूरयिच्यः कामानां बहो वा बृहती मेहत्य 
अरेख्धाः । आरे टरऽघानि यासु ताः । ताहश्य इष उक्ततसषणान्यन्नानि भद्रा 
भद्राणि सौश्रवसानि सु्रवस््वान्यस्मे अस्मासु संतु । भवंतु ॥ 

पुरूश्यग्र इति जयोट्श्युलासंभरणीयेष्टा वम्नेः सचवतो ऽन्वाक्या । सूचितं च । 
पुरूण्यग्ने पुरूधा त्वाया स चिच चिचरं चितयंतमस्मे । आ ४.१.। इति ॥ तत्माटस्तु । 


पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वखतां ते अश्यां । 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार संत्यम्रे वसं विधते राजनि त्वे ॥ १३॥ 
पुरूणि । अग्रे । पुरुधा । त्वा ऽया । वसूनि । राजन्‌। वसतां । ते । अश्यां । 
पुरूणि। हि। त्वे इति । पुरूऽवार। संति । अग्रे । वस । विधते। राज॑नि। त्वे इतिं ॥१३॥ 
हे आम्रे राजन्‌ ते तव पुरूणि ब्रहूनि पुरुधा गवाश्वादिषरूपेण बहुप्रकाराणि 
वसूनि धनानि वसुत्ता वसुत्ताये वस॒मच्लायाश्यां । व्याघ्रुयां भुंजीय वा ॥ अच 
भरतस्वामी वस्तेतयेतत्पद्‌ सघ्रम्य॑तं चकार भटूभास्करमिश्रोऽप्येकपटं संबुद्धं 
चकार ॥ हे पुरुवार बहूभिवेरणीयाग्रे राजनि राजमाने चे त्वयि पुरूणि बहूनि 
वस वसूनि चे चां विधते परिचरते मह्यं दातव्यानि संति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे षट्चरिंशे वगेः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाटे निवारयन्‌ । 
पुमथेाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमारगप्रवतेकष्रीवीर बुक्रमूपालटसामराज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे च कंसंहिताभाषये 
चतुथाष्टके चतुर्थो ऽध्यायः समाप्नः ॥ 





५७४६ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ | ०४. ०५. ०१. 


यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ सित्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 


अथ पंचमोऽध्याय आरभ्यते ॥ षष्ठमत्स्य षडनुवाकात्मक्स्य प्रथमेऽनु- 
वाक्ते पंचट्‌श सूक्तानि ! तच त्वं हीत्येकाट्शचं हितीयं सूक्तं भरद्ाजस्याषेमाम्रेयं । 
त्या षट्पंचाशटछषरा शक्यारितो टशशनष्टभः । अनुक्रम्यते हि । ववं द्येकाट्‌- 
णानषटुभं शक्रयेत्तमिति ॥ प्रातरवाक आग्रेये ऋता वानष्टभे खंदसीद्‌ं सूक्तमुच्त- 
मावजै विनियुक्त । सूव्यत्ते हि! चं हि छेतवटग्रा यो होताजनिष्ट । खआ० ४.१३. 
इति ॥ आश्विनश्स्ते चेत्तत्‌ शंसनी यं प्राततरनुवाकन्यायेनेत्यत्तिदिष्टत्वात्‌ ॥ अंगिरसां 
विरात हितीयेऽहनीटमेव सूक्तमाज्यशस्वं । सूचितं च । लं हि सेतवदिति चाज्यं 
। खा० १०.२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तवं हि सेतवद्यशोऽग्रे मिचो न पत्यसे । 
त्वं विचषेणे रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥१॥ 
त्वं । हि । शेत ऽ वत्‌ । यशः । खमन । मिच्ः। न । पत्य॑से । 
त्वं । विऽचषेणे । श्रव॑ः । वसो इतिं । पुष्टि । न । पुष्यसि ॥१॥ 


हे अग्रे तं हि तं खल्नु शेतवत्‌ । छित्तिः सयोऽपचयः । तत्संबंधि केतं 
मुष्कं काष्टं । तद्युक्तं यशोऽन्ं हविले सणं पत्यसे । अभिपतसि । गच्छसि । तच 
दृष्टातः । मिचो न ! अहरभिमानी देवो मिचः । स इव । यद्वा यश इति गृहः 
नाम । स्तवत्‌ । शेतं निवासकं हविलेक्षणमनरं । तद्युक्तं यजमानगृह मिचनूतः 
पुरुष इवाभिपतसि । यद्वा पत्यत्तिरेष्वयेकमे । ईहशमनं पत्यसे । ईशिषे । अतः 
कारणात्‌ हे विचषेणे विश्षेणए सवस्य दृ्टवसो वासकाग्रे वं रवः खवणी- 
यमनं यजमानगृहस्थं न । खयं नश्ब्टश्चार्थं । अन्रकायेभूतां पुष्टिं च पुष्यसि । 
वधेयसि ॥ 


म० £. ०१. सू०२.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५७७ 


॥ अथ डितीया ॥ 
त्वां हि ष्मां चषेणयो यज्ञेभिंगीभिरीकच्छते । 
त्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तू विंश्वच॑षेणिः ॥२॥ 
त्वां । हि । स्म । चषेणय॑ः । यज्ञेभिः । गीःऽभिः । इच्छते । 
त्वां । वाजी । यामि । अवुकः । रजःऽतूः । विश्व ऽ च॑षेणिः ॥२॥ 
हे अग्रे त्वां हि स्म त्वामेव खलु चषणयो मनुष्या यज्ञेभि्येलसाधनेहे- 
विभि्गीभिः स्तुतिभिरीक्छते । स्तुवंति । अपि च वाजी । वाजो गमनं । तान्‌ 
सूरयस्वां याति । गच्छति । प्रविशतीत्यथेः । तथा च श्रूयते । ग्निं वावादित्यः 
सायं प्रविशति तस्माटम्निटूरन्तक्तं ट्श इति । वाजिशब्दश्च सूयेवाचकवेन कचित्‌ 
श्रूयते । अभ्रिवायुः सूयेस्ते वे वाजिन इति वायुः स्धिरादित्यो वाजीति च । 
कीदश्टो वाजी । वृको हिसकरहितो रजस्नूः । उदकमचर रज उच्यते । तस्य 
वृष्ित्दक्षणस्य प्रेरयिता । यद्वा रजसां लोकानां तरिता गंता विश्वचषेणिः 
सर्वस्य द्रष्टा ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
सजोष॑स्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिंधते । 
यद्ध स्य मान्ठषो जनः खमायुजदधे अध्वरे ॥३॥ 
सऽजोषः । चा । दिवः। नरः । यज्ञस्य । केतुं । इंधते । 
यत्‌ । ह । स्यः। माषः । जन॑ः । सु्नऽयुः । जुद्धे । अध्वरे ॥३॥ 
हे अग्रे सजोषः सजोषसः सह प्रीयमाण रिवः स्तृतेनेरो नेतार तिजो 
यज्ञस्य केतुं प्रजलापकं चा त्वामिंधते । समिडं कुवेति । कदेति चेटुच्यते। यद्ध यदा 
खत्टु स्य स मान्ठषो मनोरपत्यभूतो जनो जातो यजमानो होता वा स्नायुः 
खननं खुखमात्मन इच्छन्‌ अध्वरे हिसाप्रत्यवायरहिते यज्ञे जुदधे त्वामाद्भयति 
तदेत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
ऋधद्यस्ते सुदानवे धिया मतेः शशमते । 
ऊती ष वृंहतो दिवो हिषो अंहो न त॑रति ॥४॥ 


$ 01.. 1, (हि -। 


५१७४ ॥ कग्बेट्‌ः ॥ | ०४. ख०५, ०२. 
ऋध॑त्‌। यः। ते । सुऽ दान॑वे । धिया । मतेः । शशमते । 
ऊती । सः । बृहतः । दिवः । हिषः। संहः । न । तरति ॥४॥ 
ऋधत्‌। स यजमान कूश्चुयात्‌ हे अग्रे खटानवे शेभनटानाय तुभ्यं ॥ षष्ठयर्थे 
चतुर्थी ॥ तव संब॑धिना धिया कमणा यो मतो मरणधमेा यजमानः शशमते 
शाम्यति । यद्वा शमतिः स्तुतिकमीा । चटथे कमेणा युक्तः सन्‌ स्तौति । स यज- 
मानो बृहतो महतो दिवो दीप्रस्य तव संबंधिन्योती ऊत्या रक्षया दिषो इषटुनंहो 
न आहननशीत्ठे पापमिव तरति । अतिक्रामति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मल्यों न्त्‌ । 
वयार्वतं स पुंयति श्यमग्रे शतायुषं ॥५॥ 
संऽडधां। यः ते । श्राऽ हुंतिं । निऽ शतिं । मव्येः। नशत्‌ 
वयाऽरवतं । सः। पुष्यति । स्यं । अग्रे । शतऽआंयुषं ॥५॥ 
हे अग्रे समिधा -समिधनहेतुभूतेनेध्मेन सह ते वदीयां निरतिं निशितां 
तनूकृता मचसस्कृतामाहूतिं यो मत्यों मनष्यो नशत्‌ व्याघ्रुयात्‌ ! नश्तिवयौधि- 
कमा । स मन्यो यजमानो वयावंतं । वयाः शसाः पुचपोचादिलक्षणाः । 
तद्युक्तं शतायुषं बहुविधान चिरकात्ठजी वनं वा सयं गृहं पुष्यति । पोषयति । 
वधेयति । तच चिरकात्टमवतिष्टत इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे प्रथमो वगेः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
त्वेषस्ते धूम ऋ खति दिवि षञ्ुक्त आत॑तः । 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥६। 
तवेषः। ते। धूमः। ऋति । दिवि । सन्‌। शुकः । साऽ तततः । 
सूरः । न । हि । द्युता । तं । कृपा । पावक । रोच॑से ॥६। 
हे अग्रे वेषो दीप्रस्य ते तव गुक्रो निमेलः भ्मुभरवर्णो वा धूमो दिव्यंतरि ष्‌ 
सततो विस्तीणेः सन्‌ ऋणखति । मेघात्मना परिणतो गच्छति । अपि च हे 


म०६. ०१, सू०२.| ॥ चतुरो ऽकः ॥ ५७९ 


पावक शोधकाम्रे सूरो न सूये इव कुपाभिसमुखीकरणसमयेया स्तुत्या स्तूयमाणस्चं 
दयुता दीघ्या रोचसे हि । दीप्यसे सल्टु ॥ 
॥ पथ सघ्रमी ॥ 

अधा हि विष्छीड्योऽसिं प्रियो नो अतिथिः । 

रणवः पुरीव जूयेः सूने च॑ययाय्यः ॥ ७॥ 

अधं ! ि। विक्षु । ईड्॑ः। असिं । प्रियः। नः । अर्िधिः। 

रणवः । पुरिऽइव । जयेः । सृ: । नं । चययाय्यः ॥७॥ 

पधापि च विक्षु प्रजासु हे अग्रे मीढः स्तुत्यो ऽसि । भवसि । हि यस्मादर्थ । 
यस्मादेवं तस्मानोऽस्माकमतिधिः । ल्टुप्रोपममेतत्‌ । अतिथिरिव प्रियोऽसि । 
यद्वा हविवंहनाय सत्ततगामी भूत्वास्माकं प्रियोऽसि । तथा पुरीव नगयो जयों 
जीणो वृद्धो हितोपदेष्टा राजेव रणो रमणीयो गंतव्यो वा भवसि । तथा सूननं 
पुच इव चययाय्यो यजमानेस्रातव्यः पात्छयितव्यो भवसि ॥ चायतेरेतटूपं ॥ य- 
तत्सृनोर्विशेषणं । विद्यातपःकमेलक्णं चयं यातीति चययाय्यः ॥ यातेरोणाटिक 
सय्यप्रत्ययः । स्पृहयाय्य इति यथा । अथवा चययाय्यो जन्मचयं प्राघ्रः। जन्मचयं 
स्येते । मातुर्मे ऽधिजननं हितीयं मोंजिवंधनात्‌ । तृतीयं यज्ञदीस्षाया इति 
जन्मचयं स्मृतमिति । ताहशः पुच इति । रणो रमणीयो ऽसि ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽग्ने वाजी न कृत्व्यः । 

परिज्मेव स्वधा गयोऽत्यो न इायेः शुः ॥४॥ 

ऋत्वा । हि । दोण । अज्यसे । अमरे । वाजी । न । कृत्व्यः । 

परिज्माऽइव । स्वधा । गयः। अत्यः । न । इायेः । शुः ॥४॥ 


हे अग्रे ऋत्वा कमणा मंथनरूपेण द्रोणे दमे का ऽरण्यां विद्यमानस्वमज्यसे 
हि । व्यज्यसे खत्हु । तथा वाजी न वेजनवानश्च इव कृत्व्यः । कृत्वीति कमेनाम । 
हवि वेहनादीनां कमणां कता । स यथा पुरुषं वहति तद्डविवैहनमम्रेरश्वसा- 
हश्यं । तथा परिज्मेव परितः सवे गंता वायुरिव टावानलारिरूपेण सवच 
गंता त्वं स्वधा । अन्ननामेत्तत्‌ । अन्नं गयो गृहं च भवसि । उभयोदातेत्यथंः , 


५८० ॥ चण्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५, व०२. 


पपि च शिषुजौतमाचो वातोऽपि चमत्यो न सत्ततगामी जाग्यश्च इव इायैः 
कुटि मितस्ततो गतासि ॥ ङ्‌ कोटिस्य इत्यस्येतटूपं ॥ 
कारीयामग्रेधामद्टो वेकस्यिक्यन्ुवाक्या त्वं त्येति । सूचितं च \ त्वंत्या 
चिदच्युता धामन्‌ ते विश्वं भुवनमधिधितं । खा २.१३.। इति ॥ 
॥ सेषा नवमी ॥ 
तं त्या चिदच्युताग्ने प्मुनं यव॑से । 
धासां ह यत्ते अजर वनां वुश्वंति शिकसः ॥९॥ 
तं । त्या । चित्‌ । अच्युता । अप्र । पुः । न । यव॑से । 
धाम॑ । ह । यत्‌ । ते । अजर । वनां । वृश्चति । शिक्रसः ॥ ९॥ 
हे अग्रे तं व्या तानि काष्टानि । चिद्छन्दो ऽपिशब्टसमानाथो निनक्रमः । 
ऋच्युताच्युतानि च्यावयितुमश्क्यान्यपि । सत्सीति शेषः । तच दष्टाः । यवसे 
धासे विसृष्टः पभुरिव। स यथा सवे भक्षयति तथा चं प्रोढकाष्टादीनि सषणमाचेण 
ट्हसीत्यथेः । हे अजर जरारहिताग्रे यद्यस्य ॥ सुपां सत्ुगिति षष्ठया ल्टुर्‌ । 
शिक्रसो दीप्रस्य ते तव धाम धामानि तेजांसि वना वननीयानि संभजनीयान्य- 
रण्यानि वृश्चति ददति तक्ति स त्रमिति 'पूवेचान्वयः । हेत्येतत्माटपूरणं ॥ 
॥ थ टश्मी ॥ 
वेषि दय॑ध्वरीयतामम्रे होता दमे विष्णं । 
समृधो विश्पते कणु जुषस्वं हव्यमंगिरः ॥१०॥ 
वेषि । हि । अध्वरिऽयतां । अग्रे । होतां ! दमे । विष्णं । 
संऽऋधः। विश्पते । कृणु । जुषस्व । हव्यं । अंगिरः ॥ १०॥ 
हे ग्रे खध्वरीयतामध्वरं यज्ञमात्मन इतां विणं यजमानानां टमे गृहे 
त्वं होता देवानामाद्धाता सन्‌ वेषि हि स्तृतिं हवीषि वा यतः कामयसे अतः 
कारणाद्िश्यते विशां पालकाग्रे समृधः समृद्धानस्मान्यजमानान्‌ कृणु । कुर । 
कृत्वा च रे अंगिरोऽगनादिगुणयुक्त आअगाररूप वाग्रे हव्यमस्मदीयं हविजु- 
षस्व । सेवस्व ॥ 


म० ६. अ०१, सू० ३, ॥ चतुथों ऽकः ॥ ५४१ 


॥ खथेकाट्शी ॥ 
श्मच्छ नो मिचरमहो देव देवानग्ने वोच॑ः खमतिं रोद॑स्योः" 
वीहि स्वसितं सछितिं दिवो नृन्डिषो खंहासि दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा 
तरेम ॥११॥ 
अच्छ । नः। मिचऽमहः। देव । देवान्‌। अगन । वोच॑ः । सुऽ मतिं । रोदस्योः 
वीहि । स्वस्तिं । खुऽ धिति । दिवः। नुन्‌। डिषः। संहा सि। दुःऽइता । तरेम । ता । 
तरेम । तवं । अवसा । तरेम ॥११॥ 
हे मिचमरोऽ खउकूत्ठदीप्रे देव टदानादिगुणयुक्ताग्रे रोदस्योदोवापुधिवयो वेते- 
मानस्वं देवान्य्टव्यानिद्रादीनच्छाभिसुख्येन नोऽस्माकं सुमतिं स्तुतिं वोचः । 
बरूहि । दिवः स्तुतेननेतृनस्मान्‌ सक्ितिं शोभननिवासयुक्तं स्वस्तिमविनाश 
वीहि। गमय ॥ वेतिरचांतभीवितण्यर्थो दृ्टव्यः ॥ वयं च हषो इषटन्‌ शत्रूनंहासि 
पापानि टुरिता तत्फलरूपाणि दु्गंमनानि तरेम । अतिक्रामेम । तथा ता तानि 
व्यवहितानि जन्मातरकृतानि च पापादीनि तरेम । उक्त एवाथो दाद्याय पुन- 
रुच्यते । हे ग्रे तवावसा रक्षणेन देषटुप्रभृती नत्यंतं तरेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्यं पंचमे डितीयो वगः ॥ 
ग्रे स सेषदित्य्टचे तृत्तीयं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमाम्ेयं । अनुक्रांतं च । 
मग्रे ऽष्टाविति ॥ प्रातरन्वाकाश्चिनशस्रयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ऋग्रे स ंषटतपा ऋतेजा उर ज्यो तिं नेशते देवयुष । 
यं त्वं मिचेणए वरूणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा मते महः ॥१॥ 


ककि चको = शि चवक कि 


यं। त्वं । मिणं । वरूणः। सऽ जोषाः । देवं । पासि । त्यज॑सा । मतै । अंहः ॥१॥ 


हे अग्रे स यजमानः सेषत्‌ । यति । निवसति । चिरकालं जीवेरित्यथेः 
कीहशे यजमानः । कत्तपा ऋतस्य यज्ञस्य पालक ऋतेजा यज्लनिमिचं जातः! 
उषित्वा च ते तदीयं देवयुर्दवानात्मन इच्छन्‌ स यजमान उर विस्तीणे ज्योतिः 
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पर ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५, व०३, 


मूयाख्यं नशते । प्राप्नोति । हे देव द्योततमानाग्ने यं मते मन्दष्यं यजमानं मिते 
वरूणः॥ तृतीयार्थे प्रथमा॥ वरुणेन च सजोषाः सह प्री यमाणस््वं त्यजसा त्याजन- 
साधनेनायुधनांहो ऽ हसः पापात्पासि रक्षसि स यजमान इति पूवे संबंधः ॥ 
॥ सथ शितीया ॥ 

ईजे यज्तेभिः शशमे एमीभिच्छधद्वारायाम्रये ददाश । 

एवा चन तं यशसामजुशिनाहो मपि नशते न प्रहिः ॥२॥ 

ईजे । यज्ञेभिः । शमे । शमीभिः । धत्‌ऽवाराय । खम्रये । द्दाश । 

एव। चन । तं । यशसा । अजुटिः। न । अंहः । मते। न शते। न । प्रऽ हशि: ॥२॥ 


यो यजमान कृधद्वाराय ऋधत्समृडं वारं वरणीयं धनं यस्य तादश्णयाग्रये 
ददाश हवीषि ददाति स यजमानो यज्ञेभिः स्वेयक्ञेरीजे। इष्टवान्‌ भवति । तथा 
शमीभिः कमेभिः कच्डचादरायणादिभिः शशमे! शतश्च भवति । स्राग्नेयेन यागेन 
सवे फलं त्ठभत्त सत्यथेः । अपि च तं यजमानं यशसां यशस्विनां पुचाणाम- 
जुिरप्राधिर्नेव नशते । नेव प्राप्नोति । पुचवान्भव्येवेत्यथेः । तथा मते मनुषं 
तमंहः पापं न नशते । तथा प्रहत्निरनयेेतुः प्रदपेश्च तं न प्राप्रोति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
सूरो न यस्यं हश्तिररेपा भीमा यदेति गुचतस्त आ धीः । 
हेष॑स्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुचा चिदृणवो वंसतिवेनेजाः ॥३॥ 
सूरः। न। यस्यं । हश्तिः। अरेपाः। भीमा । यत्‌। रतिं । शुचतः। ते। आ। धीः| 
हेषस्वतः। णुरुधः। न । अयं । अक्तोः। कुचं। चित्‌। रणखः। वसतिः। वनेऽ जाः ॥३॥ 
सूरो न सूयेस्येव यस्याग्नेहेश्तिदेशेनमरेपाः पापरदहितं। हे ग्रे यत्‌ यस्यति 
तव शुचतो ज्वत्छतो धीधारयिच्ी ज्वात्ठा भीमा भयंकरा सती आ समंतादेति 
गच्छति । योऽयमग्रिर्हेषस्वतः शब्टयुक्ताः शुरुधो न शुचः शोकस्य रोधयि- 
चीगाश्वाक्तोः । अक्तुरिति राचिनाम । तेन च तच संचारी राक्षसादिलैष्यते । 
रकषसदेः स्वभूता ददातीति शेषः । सोऽयं वसतिः सर्वेषामावासभूत्तो वनेजा 


अरण्ये जायमानः कुजा चित्‌ क्रचिदेवं स्थाने पवेतायादौ रणो रमणीयो 
भवति ॥ 


म०६. ख०१. सू ३. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७३ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
निगमं चिदेम महि वपा अस्य भसदश्वो न यमसान आसा । 
विजेहमानः परणुने जिह्धां द्रविनं द्रावयति दार धक्षत्‌ ॥४॥ 
ततिग्म। चित्‌। एमं । मरह । वपेः। खस्य । भसत्‌। अश्वः। न । यमसानः। आसा। 
विऽजे्हमानः। परणुः। न । जिदं । टूविः। न । दूवयति । दार । ध्टत्‌ ॥४॥ 


छस्या्नेरेम गमनभूतो मार्मस्तिग्मं तीर्णं स्प्षु मशक्यत्वात्‌ । खस्य च वों 
रूपं महि महत्‌ प्रभूतं भसत्‌ । दीप्यते ॥ भस भतेसनदीघ्योरिति धातुः ॥ कीह- 
श्नोऽग्रिः। खश्चो न खश्च इवासास्येन यमसानस्तृणादिकं नियच्छन्‌ । तथा पर- 
प्पुनं । यथा परम्मुः स्वकीयां धारां काष्टे प्रधिपति तथा स्वकीयां जिद्धा वात्या 
विजेहमानस्तस्गुर्माटो प्रिपन्‌। तथा दार काष्टं ध्षत्‌ ट्हन्‌ द्रविनं । दविदरा- 
वयित्ता स्वणेकारः । स यथा स्वणादिकं द्रावयति तथा सवे वनं द्रावयति । 
मूतेभूतं भस्मसात्करोतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स इदस्तेव प्रतिं धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽयसो न धारां ।' 

चिचरजतिररतियों अक्तोर्वेने दूषा रघुपत्मजंहाः ॥५॥ 

सः। इत्‌। अस्ताऽइव । प्रति । धात्‌। असिथन्‌। शिशीत । तेजः। खयंसः। न। धारां । 

चिचऽ्ध्रजतिः। अरतिः। यः। अक्तोः। वेः। न । दूऽ सद्वा । रघुपत्मं ऽ जंहाः ॥५॥ 


स इत्स खत्वग्निरस्तेव वाणादेः षेव प्रतिधात्‌ । स्वकीयज्वात्ठां प्रतिधन्चे । 
यथा धन्वी लष्याभिमुख्येन वाणं संधत्ते तथा ज्वात्ठां संधत्त इत्यथः । प्रतिधाय 
चासिषयन्‌ ज्वालां प्रसेष्स्यन्‌ तेजः स्वकीयं शिशीत । निश्यति । तीद्टणी करोति । 
तच हर्टातः । अयसो न धारां । यथायोमयस्य परश्वादेधारां प्रसेघ्ुकाम- 
स्ती्णी करोति तडत्‌ । तीष््णीकृत्य च चिचध्रजतिर्विंचिचगत्िरक्तो राचरैररतिर- 
निर्गता वेने पक्षीव दुषह्ा वृक्षेषु सीदन्‌ रघुपत्मजंहा त्ठधुपतनसमथेपादः। एवं- 
भूतः सन्‌ योऽम्मिवेतेते स इति पूवेचान्वयः ॥ 

॥ इति चतु्थस्य पंचमे तुतीयो वगैः ॥ 


पष्ट ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०५, व ०४. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
स ई रेभो न प्रतिं वस्त उस्राः शोचिषां रारपीति भिचम॑हाः। 
नक्तं य इमरूषो यो दिवा नुनम्॑यो अरुषो यो दिवा नृन्‌ ॥६। 
सः। ३ । रेभः। न । प्रति । वस्ते । उखाः। शोचिषा । ररपीति । मिचऽ म॑हाः। 
नक्तं । यः। ई। अरूषः। यः। दिवां । नृन्‌। अम्॑यः। अरुषः। यः। दिवां । नृन्‌ ॥६॥ 
स ३ सोऽयमम्री रेभो न स्तुत्यः सूये इवोखा दीप्रा ज्वात्ाः प्रतिवस्ते । 
सखच्छाट्यति । तथा मिचमहाः सर्वेषामनकूत्छप्रकाशः सन्‌ शोचिषा तेजसा रार- 
पीति । भृशं शच्टं करोति । य इेमयमभ्निनेक्तं राचावरूष सारोचमानः सन्‌ दिवा- 
हनीव नृन्मनथान्‌ स्वस्व कायं प्रेरयति । पुनयेच्छन्दः पूरकः । तथामन्योंऽम- 
रणथमारूष आरोचमानो रोषरहितो वा योऽग्रिदिवा दोतमानेन तेजसा नृ 
तृनात्मीयानश्मीन्‌ प्रेरयति स इति पूवैवत्संबंधः। यधा नक्तं राचो योऽयमभनि- 
ररूष आरोचमानो यश्च मरणरहितोऽग्रिदिवाहि नुनेतृन्‌ देवान्हविभिः संयोज- 
यति । यो दिवा नुनिति पुनरुक्तिरादराथा ॥ 
॥ पथय सघ्रमी ॥ 
दिवो न यस्यं विधत्तो नवींनोदुषां रुक ओषधीषु नूनोत्‌ । 
घृणा न यो भरज॑सा पत्मना यन्ना रोदसी वख॑ना टं सपत्नीं ॥ 9॥ 
दिवः। न । यस्य॑ । विधतः। नवींनोत्‌ । वृषां । रुकः । ओष॑धीषु ! नूनोत्‌ 
धृणां। न। यः। रज॑सा । पत्मना । यन्‌। आ । रोर्दसी इतिं । वसना । दं । सुपत्नी 
इतिं सुऽ पत्नी ॥७॥ 


दिवो न दीप्रस्य सूयेस्येव विधत्तो विधात रष्मीङ््वे्तो यस्याप्रेनेवीनोत्‌ 
भृषं शब्दो ऽभूत्‌ । एतदेवं व्याचष्टे । वृषा कामानां वषिता रक्षो दीपः सोऽग्रि- 
रोषधीषु दद्यमानासख नूनोत्‌ । भृशं शब्दमकरोत्‌ । यश्च घुणा न संचलन- 
शीतेन रीभ्रेन वा भ्रजसा गमनशीलेन तेजसा पत्मनेतस्तत उत्पतता यन्‌. 
गच्छन्‌ वतेते सोऽ ग्रिरे खसच्छनरून्‌ दमयन्‌ सपत्नी शोभनपत्तिके रोदसी द्या- 
वापुथिव्यो वसुना धनेनापूरयति ॥ 


. म०६. स०१. सू०्४.] ॥ चतुणों ऽकः ॥ ५८१ 


॥ था्टमी ॥ 
धायोभिवे यो युज्येभिरकेविद्युन दविद्योत्स्वेभिः भुष्मेः । 
शधं वा यो मरूतां ततं भुन वेषो रभसानो असीत्‌ ॥४॥ 
धार्यःऽभिः। वा। यः। युन्येभिः। अरकः। विऽद्युत्‌। न। टविद्योत्‌। स्वेभिः भुष्मेः। 
शर्धः । वा। यः। मरुतौ । ततं । ऋभुः। न । व्ेषः। रभसानः। अद्यत्‌ ॥४॥ 
योऽग्रिधायोभिवौ धारेरश्वेरिव युज्येभि्ुज्येः स्वयमेव युज्यमानेररचं- 
नीयेदी्रिभिगखखति सो ऽग्रिविंद्यु्र विद्युदिव स्वेभिः स्वकीयः भुष्येः शोषके- 
स्तेजोभिदेविद्योत्‌ । विद्योतते । यश्च मरूतामेतततसंज्ञकानां देवानां शधो वा बल- 
मिव तत्त तनूकरोति सवे तीष्टणीकरोति । शोषयतीति यावत्‌ । सो ऽ यमुभुनं 
उर भासमानः सूये इव लेषो दीपघ्रो रभसानो वेगं कुवेन्‌ खद्योत्‌ । विद्योतते । 
प्रकाशते ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमे चतुर्थो वैः ॥ 
यथा होतरत्य्टचं चतुथे सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्भमाम्रेयं । यथा होतरित्य- 
नुक्रातं ॥ प्रातरनवाकाश्चिनशस्तयोरूको विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यथा होतरमन्द॑षो देवताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यजासि । 
एवा नों अद्य समना संमानानुशन्नम्र उशतो य॑क्षि देवान्‌ ॥१॥ 
यथां । होतः। मनुषः । टेव ऽ ताता । यज्ञेभिः । सूनो इति ! सहसः। यजांसि। 
एव । नः। अद्य । समना । समानान्‌। उशन्‌। ग्रे! उशतः। यसि । देवान्‌ ॥१॥ 
हे ोतर्दवानामाद्ातः सहसः सूनो बलस्य पुवाग्रे यथा येन प्रकारेण मद्षो 
मनोः प्रजापतेयंजमानस्य देवताता । यज्ञनामेतत्‌ । देवतात यज्ञे यज्ेभियेज- 
मानसाधनेरैविभियेजासि देवान्यजसि एवेवं हे अग्रे नोऽ स्माकमद्यास्मिन्यजते 
समानान्‌ त्वत्सहशनिद्रादीदश्न्‌ कामयमानस््वमुशतः कामयमानान्यटव्यान्‌ 


देवान्‌ समना स्िप्रं यि! यज । यद्वा समानं मन्यतेऽस्मिन्‌ देवानिति समनो 
यज्ञः । तस्मिन्निति योज्यं ॥ 
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५७६ ॥ ऋुण्बेट्‌ः ॥ | ख० ४. ख०५. व०१. 


॥ अथ डितीया ॥ 
स नो विभावा चशणिने वस्तोरम्रिवेदार्‌ वेद्यश्चनो धात्‌ । 
विश्वायुर्यो अमृतो मत्यैषूषभुददतिथिजातवेदाः ॥२॥ 
सः। नः। विभाऽवां। च्र्िः। न। वस्तोः । सभ्निः। वंदा₹। वेद्यः। चन॑ः। धात्‌। 
विश्वऽञ्आयुः। यः। अमृतः । मत्यषु । उषःऽभुत्‌। भूत्‌। अत्तिथिः। जातऽवेंदाः ५२॥ 
वस्तोरहनि चक्षणि प्रकाशकः सूये ₹व विभावा विश्षेण दीप्यमानो वेदयः 
सर्वेलातव्यो लेभनीयो वा सोऽग्रिनोऽस्मभ्यं वंदार वंदनीयं स्तुत्यं चनोऽन्रं 
धात्‌ । दधातु । प्रयच्छवित्यथेः । विश्वायुः सवोन्नः सर्वेषां जीवनहेतुवीमृतो 
मरणरहितो ऽतिपिहेविवेहनाय सत्ततगामी जातवेदा जातानां वेदिता जातधनो 
वा रकंभूतो योऽग्निमेर्येषु मनुघेषु यजमानेषूषभुद्ूत्‌ उषःकाले ऽ ब्रिरोचहो- 
माथे प्रवृद्धो भवति स इति पूवेचान्वयः ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
दयावो न यस्य॑ पनय॑त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूयो न णुक्रः । 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्नस्य चिच्छि्नथत्पूव्यौणिं ॥३॥ 
द्या्वः। न । यस्यं । पन्य॑ति । अन्व । भासांसि । वस्ते । सूर्यः । न । शुक्रः । 
वि। यः। इनोति । अजरः पावकः । अश्रस्य । चित्‌। शिप्नथत्‌। पृव्याणिं ॥३। 
नेति संप्रत्य्थे । उक्तं च । अस्त्युपमाथेस्य संप्रत्य्थे प्रयोगः । नि° 9. ३१.। 
इति ॥ द्यावः स्तोतारः सप्रतीदानी यस्याग्रेरभ्वं महत्कमे पनयंति स्तुवंति 
सोऽग्निः सूयों न सूये इव भुक्रः णुक्गव णेः सन्‌ भासांसि तेजांसि वस्ते । सा्छा- 
ट्यति । यश्चाजरो जरारहितः पावकः सवस्य शेधकोऽग्रिवीनिोति भासा सवे 
व्याप्नोति सोऽयमश्रस्य चित्‌ व्यापनशीत्स्यापि राक्षसदेः पूव्याणि चिरतनानि 
पुणणि शिश्रथत्‌ । हिनस्ति ॥ परय क्रथ हिसायामित्ति धातुः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वद्या हि सूनो अरस्य॑द्यस्ां चक्रे अ्रिजेनुषाज्मानं । 
स त्वं न उजेसन ऊज धा राजे व जेरवृके सष्यंतः ॥४॥ 


म०६. ०१. सू०. | ॥ चतुथों ऽकः ॥ ५८७ 


वद्मा । हि । सूनो इति । असि । अद्य ऽ सदां । चक्रे । अभ्रिः । जन्दषा । अज्म । अन्तं । 
सः। लं । नः! ऊजंऽसने। ऊजे । धाः। राजाऽइव । जेः। अवृक सेषि। अंतरिति ॥४॥ 


हे सूनो सहसः पुच । यद्वा षू प्रेरणे। सवस्य प्रेरकाग्रे वद्या वदनीयः स्तुत्यो ऽसि 
हि । परः पाटः परोषछकृतः । खद्यसद्वाद्यस्वटनीयेषु हविःषु सीटन्‌ हविःस्ी- 
करणायोपविशन्न्रिजेषा जन्मना स्वभावत एवाज्म । गृहनामेतत्‌ । गुह मनं 
च यजमानानां चक्रे । करोति । ऊजेसन ऊजेस्याचस्य टातरप्रे नोऽस्मभ्यं स 
तादशस्वमूजेमनने धाः। देहि! तथा राजेव जेः, पअस्मच्छनच्रून्‌ जय । एतत्स वाथेमवृके 
राक्षसादिभिबधके्वियुक्तेऽ स्मदीयेऽग्न्यागरेऽ तमैध्ये सषि । निवस । 
॥ पथ पचमी ॥ 

नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुने गष्टयत्यत्यक्तून्‌ । 

तुयोम यस्तं आदिशमरांतीए्यो न हूतः पत॑तः परद्ित्‌ ॥५॥ 

निऽतिंक्ति। यः। वारणं । अनं । अत्ति । वायुः। न । राष्री । अति । एति । सक्तून्‌ । 

तुयोम॑। यः। ते। आऽदिरशं । अ्णतीः। खत्यः। न । हूत॑ः। पर्त॑तः। परिऽहूत्‌ ॥५॥ 


योऽग्रिवीरणं तमसां निवारक स्वकीयं तेजो नितिक्ति निश्यति तीकष्णी- 
करोति ॥ तिज निशन इति धातुः ॥ यश्चान्नं यषटभिदीयमानं हवित्रेसणएमत्ति 
भक्यति । तथा च श्रूयते । अन्नादो वा रषोऽन्बपतियेदग्निरिति । सोऽग्रिवायुनं 
वायुरिव राष्टी । ईेश्वरनामेतत्‌। राष्ट राज्यं । तद्ान्‌। वायुयेथा स्वमाहास्येन सवै- 
मीश तद्त्‌ । सर्वेस्येश्वर इत्यथः । ताह शः सन्‌ अक्तून्‌ राचीरण्येति । अतिक्रामति । 
तद्रतमंधकारं तिरस्करोतीत्यथेः । वयं च त्वत्मरसादान्चुयोम तं हिंस्याम यो जनस् 
तुभ्यमादिशमादिश्यमानानां दीयमानानां हविषामराततीरणतिरदाता ॥ च्ंटसो 
दीधः ॥ यद्वारातीधेनस्यादानृन्‌ ते त्वां प्रत्यादिशमदषरणमाचशाणानाम- 
स्माकं यो जनो विरोधी तं रहिस्याम । चं चात्यो न शीघ्रगामी जात्यश्च इव 
हूतो हिंसकान्यतत आभिमुख्येन गच्छतः शचून्‌ परिहूत्‌ परिगत्य हला भव ॥ 
इरतेहिसाथेस्येतटूपं ॥ 

॥ इति चतुथेस्य पंचमे पंचमो वगः ॥ 


५४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ४. अ०५, व० ६, 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
आ सूयो न भा॑नमज्निरकेरपरे ततय रोदसी वि भासा । 
चिचो नयत्परि तममस्यक्तः शोचिषा पर्मन्नोशिजो न दीयन्‌ ॥६॥ 
सा । सूर्यः। न) भानुमत्‌ ऽभिः। अर्कैः । उम्र । ततंथं । रोद॑सी इतिं । वि। भासा । 
चिचः। नयत्‌। परि । तमा सि। अक्तः। शोचिषा । पत्मन्‌। ओ शिजः। न । दीयन्‌ ॥६॥ 


हे अग्रे रोदसी द्यावापृथिव्यो भासा दीघ्या व्याततंय । विश्षेणाच्छाट्यसि । 
तच दृष्टातः । भा्छमद्धिः प्रभावद्धिरकेरच॑नीयेः किरणैः सूयां न । यथा सूय 
आतनोति तडत्‌ । परोऽ चेः परोषकृतः। पत्मन्‌ । पतत्यस्मिननिति पत्म मागः । 
तस्मिन्रोशिजो न । उशिजः स्तोतारः । स्तुत्यतया तत्सं वध्योशिजः सूयैः। स इव 
दीयन्‌ गच्छन्‌ शोचिषा तेजसाक्तः संश्िष्टः अत एव चिचश्चायनीयोऽग्रिस्त- 
मांसि नैश्णन्यधकाराणि परिणयत्‌ । परिणयति । परितो गमयति । सवेस्माट्पि 
दिग्ागान्निवतेयतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

त्वां हि मंद्रतममकृशोकेवेवृमहे महि नः चोरे । 

इर नत्वा शव॑सा टेवतां वायुं पुंणति राध॑सा नृत॑माः ॥७॥ 

तां । हि । मंद्‌ऽ त॑मं । अकेऽशोकेः । ववृमहं । महिं । नः श्रोषि । खगन । 

इदर। न। त्वा । शव॑सा । देवता । वायुं । पृणंति । राधसा । नृऽत॑माः ॥७॥ 

हे अग्रे मंदरतमं स्तू्यतमं त्वामकंशोकेर चैनीयेः पूजनीयः शोकिदीश्चिभियुक्तं हि 
यस्सात्‌ ववृमहे वृणीमहे संभजामहे । यडाके्णोकेर च नीयः प्रश्स्येदीभ्िररणेः 
स्तोचैः साधनभूतिरत्वां सभजामहे तस्सान्महि महन्नो ऽस्मदीयं स्तोचं खोषि। णृ । 
हे ग्रे नृतमाः स्तुतीनां नेतृतमा ऋविजः शवसा बलेन वायुं गंतारं । य्वा वा- 
युमिव शवसा युक्तमिदं न इदमिव देवता देवतात्मानं लां राधसा हवित्वेकछ्षणेन 
धनेन पुणति । प्रीणयंति ॥ देवताश्ब्दात्‌ डितीयायाः सपा सल्टुगिति त्तु र्‌। 
॥ सथाष्टमी ॥ 
नू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः पहः । 
ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुं मदम शतहिमाः सुवीराः ॥४॥ 


म०६, ख०१. सू०प.] ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ५०९ 
न । नः। अग्रे । खवृकेभिः। स्वस्ति । वेषि । रायः । पथि ऽभिः। पषिं । संहः । 
ता । सूरिऽभ्यंः। गृणते । रासि। सन्नं । मदेम । शतऽ हिमाः । सुऽ वीराः ॥४॥ 

हे अम्र नोऽस्मानवृकेभिः । वृकाः स्तेनाः । तद्रहितः पथिभिमे्गें रायो 
धनानि च सिप्रं स्वस्ति सेमेण वेषि। गमय । प्रापय । अंहो ऽ हंसः पापात्सषिं । 
उक्तत्क्षणेमोर्गेः पारय चास्सान्‌। यानि त्या सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो देयानि सम्नानि 

ता तानि सन्नं सुम्नानि सुखानि गृणते स्तुवते मद्यं रासि । देहि । वयं च 

शतहिमाः शतं हेमंतान्‌ संवत्सरान्‌ सवीराः वीयोज्जायंत इत्ति वीराः पुच्राटयः। 

शोभनपुचपोचादिसहिताः संतो मदेम । द्याम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे षष्टो वगेः ॥ 
हवे व इति सप्रचे पंचमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमाग्रेयं । तथा चान्‌- 
रम्यते । हवे वः सप्रेति । प्रातरन्ठवाकाश्चिनशस्वयो रक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

हवे व॑ः सून्दं सह॑सो युवानमद्रोघवाचं मतिभियेविं् । 

य इन्व॑ति दूविंणानि प्रचेता विश्ववायाणि पुरुवारो अधरुर्‌ ॥१॥ 

हवे । वः । सूनं । सहसः । युवानं । अदोधऽवाचं । मतिऽभिः । यवि । 

यः। इन्व॑ति । दूविंणानि । प्रऽचेताः। विश्व ऽवाराणि । पुरूऽवारंः। खथरुक्‌ ॥१। 


हे अग्रे वः॥ व्यत्ययेन बहवचनं ॥ लां मतिभिमेननीयेः स्तोचेहैवे। आड्धयामि। 
कीश । सहसो वत्स्य सन्धं पुचं । अग्रिहि बलेन मथ्यमानो जायतते । युवानं 
नित्यतरुणं फलस्य मिश्रयितारं वा अदरोघवाचं । खदोग्धव्या प्रशस्ता स्तुतिरूपा 
वाक्‌ यस्मिन्‌ प्रयुज्यते ताहशं । यविष्टठमतिश्येन युवानं । प्रचेताः प्रकृ्टज्ञानः 
पुरूवारः पुरूभिबेहभिवेरणीयः संमजनीयोऽघरुगदरोग्धा यजमानानां एवंभूतो 
योऽग्रिवि्ववाराणि सरवेवेरणीयानि संभजनीयानि प्ररस्यानि दूविणानि धना- 
नीन्वति प्रेरयति । स्तोतृभ्यो ददातीति यावत्‌। तं लां हव इति पूर्वच संबंधः ॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 
तवे वसूनि पुवेणीकं होत्तदोंषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः । 
छामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्सं सौभगानि दधिरे पावके ॥२॥ 
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५९० ॥ ग्वेद ॥ [० ४. स०५. व ०७. 
त इतिं । वसूंनि। पुरुऽअनीक। होतः। षा । वस्तोः । आ । ईरिरि । यज्ञियासः । 
छ्षाम॑ऽइव । विश्वा । भुव॑नानि । यस्मिन्‌ । सं । सौभगानि । ट्धिरे । पावके ॥२॥ 


हे पुवैणीक बहुज्वाल रहोतर्दवानामाद्ातरप्रे तरे चयि दोषा राच्रौ वस्तो- 
रहनि च यकियासो यज्ञहा यजमाना वसूनि हविलेक्षणानि धनान्येरिरे । 
आभिमुख्येन प्रेरयति । प्रापयंति । जु तीत्यथेः । विश्वा विश्वानि सवोणि भुव- 
नानि भूतजातानि क्षामेव समायां भूम्यामिव यस्मिन्‌ पावके शोधकेऽग्नौ 
सौभगानि धनानि संदधिरे देवाः सस्यग्रिहितवंतः । अम्र वामं वस संन्यटध- 
तेति बाद्यणं । तस्मिसत्वयीति पूवे योज्यं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
त्वं विषु प्रदिवः सीद्‌ आसर क्रत्वा रथीरभवो वायोणां । 
ऋतं डनोषि विधते चिकित्वो व्याचुषर्‌ जातवेदो वसूनि ॥३॥ 
त्वं । विक्षु । प्र ऽटिवः । सीट्‌ः । आख । ऋवां । रथीः । अभवः । वायोणं । 
अतः । इनोषि । विधते । चिकिवः। वि । आनुषक्‌ जातऽवेदः । वसूनि ॥३॥ 
हे अग्रे तवं प्रदिवः पुराणएनामेततत्‌ । पुरातनकाल्दीनाख विषु प्रजास्वास 
परिहश्यमानासु च सीदः। सीदसि । विश्वां तरात्मना वक्तेसे । तथा क्रत्वात्मीयेन 
कमणा वायाणां वरणीयानां धनानां रथीरभवः । रंहयिता यजमानेभ्यः प्राप- 
यिताभरूः । अतः कारणात्‌ हे चिरत विदन्‌ जातवेदो जातानां प्राणिनां 
वेदितरप्रे विधते परिचरते यजमानाय वसूनि धनान्याचषगन्तषक्तं सततं यथा 
भवति त्तथा वीनोषि । विविधं प्रेरयसि ॥ 
प्रवरग्येऽभिद्टवे यो नः सनुत्य इति इचः । सूचितं च । यो नः सनत्यो अभि- 
दासटग्रे भवा नो अग्ने सुमना उपेत्ताविति बुचाः । आ ४.६.। इति ॥ 
॥ तयोः प्रथमा सूक्ते चतुर्थी ॥ 
यो नः सनछत्यो अभिदासदग्ने यो अतरो मिचमहो व्यात्‌ । 
तमजरेभिवंषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तप॑सा तप॑स्वान्‌ ॥४॥ 
यः। नः। सन्तत्यः। अभिऽदासंत्‌। अग्रे । यः । अंत रः । मिच ऽमहः । वनुष्यात्‌ । 
तं । अजरेमभिः। वृष॑ऽभिः। तवं । स्वैः । तप॑ । तपिष्ठ । तप॑सा । तप॑स्वान्‌ ॥४॥ 


०६. स०१, स्‌०५,| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५९१ 


हे अग्रे यः शचुः सन्तत्य: । सनतरित्यंतरहितनाम । खंतरिते देशे वतमानः 
सन्‌ नो ऽस्मानभिदासत्‌ उपक्षयति बाधते । यश्वां तरोऽभ्यंतरवर्तीं सन्‌ हे 
मिचमहोऽन्छकूत्ठ दीपे मिचाणां महयितवोग्रे वनुष्यात्‌ हिंस्यात्‌ तसुभयविधं हे 
तपिष्ठ तुप्रतमाम्रे तपसा तेजसा तपस्वान्तेजस्वी त्वमजररेभिजेरारहितेवंषभिवेषि- 
तृभिवृषटिहेतुभूतिस्तव स्वैः स्वभूतेरसाधारणेस्तेजोभिस्तप । दह ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
यस्त यज्ञेन समिधा य उक्थेर्केभिः सूनो सहसो टट त्‌ । 
स मवष्रमृत प्रचेता राया दयुम्नेन चव॑सा वि भाति ॥५॥ 
यः। ते। यज्ञेन । संऽदधां । यः। उक्थेः। अर्केभिः। सूनो इतिं । सहसः । ददाशत्‌ । 
सः। मत्यषु । अमृत । प्रऽचेताः। राया । दयुम्नेन । श्रवसा । वि । भाति ॥५॥ 
हे सहसः सूनो बत्धस्य पुचाप्रे ते तवां यो यजमानो यज्ञेन यागेन ददात्‌ 
परिचरति । यश्च समिधा समिंधनसाधनेनेध्मेन । यश्चोक्थेः शस्तेरर्ेभिर च॑नीयेः 
स्तोचैश्च परिचरति हे अमृत मरणधमेरहितामग्रे स यजमानो मर्त्येषु मनषयेषु 
प्रचेताः प्रकृष्टानः सन्‌ राया धनेन द्युम्नेन चयोतमानेनं च्रवसा श्रवणीयेनान्नेन 
यशसा वा वि भाति । विशेषेण प्रकाशते ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
स त्त्कुधीषितस्तूयमग्ने स्पृधो बाधस्व सह॑सा सह॑स्वान्‌ । 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ॥६॥ 
सः। तत्‌। कृधि । इषितः। तू्य॑। समरे । स्पृध॑ः । बाधस्व । सह॑सा । सह॑स्वान्‌ । 
यत्‌। शस्यसे। दयुऽभिः। अक्तः व च॑ःऽभिः। तत्‌। जुषस्व। जरितुः! घोषि । मन्म॑ ॥६॥ 
हे अग्रे स त्वमिषितः प्रेषितः सन्‌ तूयं दिप्रं तत्कुपि । कुर ! किं तदित्यत 
आह । सहस्वान्‌ बलवां स्युधः स्पधमानान्‌ सहसा वलेन परेषामभिभव- 
नसमथन तेजसा वा बाधस्व । विनाश्य । द्युभिर्द्योतमानेस्तेजोभिरक्तो संसिक्तस्त्वं 
वचोभिः स्तुतिरूपे वाक्येयेच्छ स्यसे यत्स्तूयसे । लवासुदिश्य यत्‌ स्तोचं स्तोतुभिः 
क्रियत इत्यथैः । तन्सन्म मननीयं घोषि घोषणीयं जरितुः स्तोचं जुषस्व । 
सेवस्व ॥ 


५९२ ॥ ऋ्पग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०५, व०४. 
अभ्रये कामाय पुरोडाशमष्टाकपालमिव्यस्याश्यामेवयेषा याज्या । सूचितं च । 
अश्याम तं काममग्ने तवोतीति कामाय । ० २.१०.) इति ॥ 
॥ सेषा सप्रमी ॥ 

अश्याम तं काम॑मग्रे तवोती अश्याम रयिं रयिवः खुवीरं ¦ 

अश्याम वाजमभि वाजयतो ऽश्याम दु्रमजराजरं ते ॥७॥ 

श्यामं । तं । कामं । खप्रे। तवं । ऊती । अश्याम । रयिं । रयिऽवः। सवीरं ! 

पश्याम । वाजं । अभि । वाजर्यंतः। अश्याम । द्युम्न । अजर । अजरं । ते ॥७॥ 


हे खग्रे ते तव संबधिन्योती ऊत्या रया तं काममश्याम । प्रान्रुयाम । तमेवं 
कामं विवृणोति । हे रयिवो धनवन्नग्रे सुवीरं शेभनपुचारियुक्तं रयि धनम- 
श्याम । प्राघ्रुयाम । तथा वाजयतो वाजमन्रमात्मन इच्छतो वयं वाजं त्वया 
ट्च्रमन्रमभि सआभिमुख्येनाष्याम । प्राप्रुयाम । हे अजर जरारहितामग्रे त्दीय- 
मजरं जरारहितं दयुभ्नं द्योतमानं यश््चाश्याम ! प्राप्रुयाम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे सप्रमो वगेः ॥ 
प्र नव्यसेति सप्र्च षष्ठं सूक्तं भरव्ाजस्याषे चेषटुभमाग्रेयं \ प्र नव्यसेत्यचक्रांतं ॥ 
प्रातरदवाकाश्विनशस्वयोरुक्तो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्र नव्यसा सहसः सूनमच्छ। यज्ञेन गातुमव इच्छमानः । 

वृश्व्नं कृष्णयामं रूशंतं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥१॥ 

प्र। नव्य॑सा । सह॑सः । सूनं । अ्छ । यज्ञेन । गातुं । अवः । इच्छमानः, 

वृश्वत्‌ऽ व॑नं । कृष्णयामं । रूशंतं । वीती । होतारं । दिव्यं । जिगाति ॥१॥ 

गातुमुपगंतव्यं स्तोतव्य वा सहसः सृं बलस्य पुचमग्रिमवोऽन्नं रक्षणं वा 

इच्छमान इच्छन्‌ स्तोता नव्यसा नवतरेण यज्ञेन युक्तः सन्‌ अच्छाभिमुख्येन प्र 
जिगाति । प्रकर्षेण गच्छति । कीह मग्निं । वृश्चद्वनं वृक्णं छिन्नं दग्धं वनं येन 


तादशं कृष्णयामं कृष्णवत्मोनं रुशत श्वेत्तवणे वीती वीत्या कांतेन यज्ञेन होतार 
यष्टारं दिव्यं दिवि भवं ॥ 


म०६. ख०१. सू०६,| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५९३ 
॥ सथ हितीया ॥ 
स श्वितानस्तन्यतू रोचनस्था अजरेभिनानंदञ्धियेविंठः । 
यः पावकः पुंरतम॑ः पुरूणि पुथन्यद्निरंद्याति भवेन्‌ ॥२॥ 
सः । श्वितानः । तन्यतुः । रोचन ऽस्थाः। अजरेभिः। नान॑दत्‌ऽभिः। यविष्ठः । 
यः। पावकः । पुरुऽतम॑ः । पुरूणि । पृथूनि । अप्नः । अनुऽयाति । भवेन्‌ ॥२॥ 


सोऽस्मि श्वितानः शवेतमानः श्वेतवर्णो वर्तेते । तन्यतुः शब्टकारी रोचनस्था: । 
रोचतेऽस्मिन्‌ ग्हनशचादीनीति रोचनमंतरिक्षं । तच स्थितोऽजरेभिजेरारहि- 
तेनानटद्धिरत्यथे शब्द्‌ कुवद्धिमेरुद्धियुक्तो रश्मिभिवा यविष्टो युवत्तमः। यः पावकः 
शोधकोऽग्रिः पुरुतमो ऽतिशयेन प्रभूतः सन्‌ पुरूणि बहूनि पृथूनि स्थूत्ानि 
काष्टानि भवेन्‌ भक्षयन्‌ अन्यानि अनुगच्छति स इत्यमित्थं वतेत इति पूवेच 
संबंधः ॥ 
गाहेपत्यादीनां भियः संसर्गे ऽग्नये विविचय इष्टिः कतेव्या । तच वि त इत्ये- 
षादवाक्या । खा° ३.१३.॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
वि ते विष्रग्वातजूतासो खगे भामासः मुचे भुचयश्वरंति । 
तुविखष्ासो दिव्या नवग्वा वनां वनंति धृषता रुजंतंः ॥३॥ 
वि। ते। विष्वक्‌! वातंऽजूतासः। अमरे । भामासः। भुचे। णुच॑यः। चरति, 
तुविऽमरक्षासंः। दिव्याः । नवंऽग्वाः। वना । वनति । धुषता । रुजं तः ॥ ३॥ 


हे मुचे गुड दीप्र वाग्रे ते त्वदीया वातजूतासो वातेन प्रेरिताः भ्ुचयो 
निमेत्ा भामासो दीघ्रयो विष्ठक्‌ सवतो वि चरंति । विविधं गच्छति । तुविम- 
सासो बहुकाष्ानि स्युरंतो दिव्या दिवि दोत्तमानेऽ्रौ भवा नवग्वा नूतनग- 
मनास्ते रश्मयो वना वनानि वनति । संभजते । टहंतीत्यथेः । किं कुवेतः । 
धृषता धषेकेण तेजसा रुजो वनानि भंजयंतः ॥ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
ये ते भुक्रासः शुचयः शुचिष्सः सां वपति विषितासो अच्छा: । 


© ७ 


अधं भ्रमस्त उविया वि भांति यातयमानो अधि सानु पुत्रः ॥४॥ 
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५९४ ॥ ण्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. अरप. व० ४ 
ये। ते। शुक्रासः । णुच॑यः। मुचिष्मः । टां । वपंति। विऽसिंतासः। अश्वाः ¦ 
अध॑ । भमः। ते। उर्विया। वि। भाति । यात्यमानः । अधि । सानं । पुश्च: ॥४॥ 


हे भुचिष्मो दीभ्िमनपरे ते तव भुक्रासः णुभा ये मुचयो दीघ्रयो टां पृथिवी 
भूमिं वपंति मुंडयंति । केशस्थानीयानोषधि वनस्पतीन्‌ दहतीत्यथेः,। खम्निहं दाति 
रोमा पृथिव्याः । कृग्वे° १,६५.४. इति निगसांतरं । ते रश्मयो विषित्तासो 
दिमुक्ता खश्वा इव । इतस्ततो गच्छतीति शेषः । अधास्मिन्काले ते तदीयो 
भमो भ्रमणशीत्ठो ज्वालासमृहः पृश्चेनानारूपाया भूमेरधि उपरि सान समुच्छतं 
देशं पवेत्तामारिकं प्रति यातयमानः स्वकीयमम्रं व्यापारयन्‌ उवियोर्‌ बहुले 
वि भाति । विशेषेण प्रकाशे ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 

अधं जिद्धा पांपतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । 

ूर॑स्येव प्रसितिः षातिरपरेदुवेतुभीमिो द॑यत्ते वनानि ॥१॥ - 

अथं । जिह्ा । पापतीति । प्र। वृष्णः । गोषुऽयुधः। न । अशनिः । सृजाना । 

शूर॑स्य ऽइव । प्रऽसितिः। छातिः। अमरः! टुःऽ वतुः । नीमः। दयते । वनानि ॥५॥ 


अधापि च वृष्णो वधितुरग्रेजिद्धा ज्वाला प्रपापतीति । प्रक्षेण पुनःपुनः 
पतति । गच्छति । तच ह्टातः । गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । असुरप्रहतासु 
गोषु युध्यनिद्रो गोषुयुत्‌ । त स्मात्सूज्यमानाशनिवेज इव । तथा भूरस्येव शौर्यो- 
पेतस्य नरस्य प्रसितिः प्रधनं यथान्येदुःसहमेवमम्रेः सातिज्वाता सोदुमश- 
क्येत्यथंः । सीयते टद्यंतेऽस्यामोषधिवनस्यतय इति क्षायतेरधिकरणे क्तिन्‌ ॥ 
अपि च टुवेतुटुवारोऽन्येवोारयितुमश्क्यो भीमो भयंकरोऽग्रिवेनानि दयते । 
टहति ॥ ट्यतिरच टहतिकमे ॥ 

॥ पथ षष्टी ॥ 


आ भाकना पाथिवानि जर्यांसि महस्तोदस्य धुषता ततं । 

स बाधस्वाप भया सहोभिः स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि जुवं ॥६॥ 

आ । नाना । पाथिवानि। जयासि । महः । तोदस्यं । धुषतता । ततय । 

सः। बाधस्व । अपं । भया । सरहःऽ भिः । स्युः । वनुष्यन्‌। वनुष॑ः। नि । जू ॥६॥ 


०६. ०१. सु° 9.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५९५ 


हे अग्ने भाकना दीघा पाथिवानि पुथिव्यां भवानि जयांसि ॥ जयति्मति- 
कमो ॥ गंतव्यानि स्थानानि महो महतस्तोदस्य प्रेरकस्य धृषता धषेकेण रश्मिना 
साततं । आस्तृणासि । आख्छाटयसि । स तं भया भयकरणान्यपवाधस्व । 
तथा सहोभिरभिभवनसम्थेवेलिस्तेजोभि्वौ स्युधः स्पधेमानान्वनुषयन्‌ हिंसन्‌ 
वनुषो हिंसकान्‌ शएचून्निज््‌वे । निजहि \ जूकेतिहेतिकमो ॥ 
उखासंभरणीयेष्टावम्नेः सचवतः स चिक्त्येषा याज्या । सूचितं च । स चिच 
चिरं चितयंतमस्मे छम्रिरीशे बृहतः सचियस्य । सार ४.१.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्तमी ॥ 
स चिंच चिचं चितर्य॑तमस्मे चिच्च चिचतंमं वयोधां । 
चंद्रं रयिं पुंसूवीरं वृहतं चंद्र चंदार्भिग एते युंवस्व ॥७॥ 
सः। चिच । चिचं । चितर्यतं। अस्मे इति । चिच॑ ऽ छच। चिचऽत॑मं। वयःऽधां ! 
चंद्रं। रयिं । पुरुऽवीरं । वृहतं । चंदर । चंदराभिः। गुणते । युवस्व ॥७॥ 


हे चिर चायनीय हे चिचक विचिचवबल चायनीयधन वा हे च॑दराहाद्‌- 
काग्रेस ताहश्स्वं च॑द्राभिराह्वादयिचीभिः स्तृतिभिगृंणते स्तुवते । वचनव्यत्ययः । 
स्तुवद्यो ऽस्मे अस्मभ्यं दातुं रयिं घनं युवस्व । पुथङ्कुर । कौशं रयिं । चिचं 
चायनीयं चित्तयंतं ज्ञापतं । धनेन हि पुरुषः प्रख्यायते । चिचतममतिश््ये- 
नाश्चयेभूतं वयोधां वयसो ऽन्नस्य धातारं प्रदातारं च॑द्रमाह्वादकं पुरुवीरं पुरभिबे- 
हभिवीःरः पुचपोचादिभियुक्तं बृहंतं महांतं । इटशं धनमस्मभ्यं प्रयच्छेत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमेऽष्टमो वै; ॥ 
मूद्धानमिति सप्रचे सत्रमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे वेश्वानराग्रिदेवताकं । ष्ठी- 
सप्रम्यो जगत्यो शिष्टाः पंच चिष्टुभः । तथा चान्करांतं । मृङ्खानं वेश्वानरीयं 
हि दिजगत्यतमिति ॥ गततः सृक्तविनियोगः ॥ विषुवत्याप्रिमारुत आद्यस्तु चो 
वेकस्यिकः स्तोच्रियः । तथेव सूचितं च । मूृञ्ीनं दिवो अरतिं पृथिव्या मूञ्ची 
दिवो नाभिरस्निः पृथिव्या इति वा! खार ४.६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मजानं दिवो अरतिं पुंथिव्या वेश्वानरमृत आ जातमम्निं । 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पां जनयत देवाः ॥१। 


५९६ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [०४. ०५, व०९. 
मानं । दिवः। अरतिं । पुथिव्याः । वेश्ठानरं । ऋते । आ । जातं । अभ्रिं । 
कविं । संऽराजं। अतिथिं । जनानां । आसन्‌। आ । पाच । जनयत देवाः ॥१।॥ 


मू्ानं शरोभूतं । रत्य । दिवो द्युलोकस्य दुथिव्याः प्रथिताया भूमेररतिं 
गंतारं । यद्वा गंतव्यं स्वामिनं वेश्वानरं विष्टेषां नसणां संवंधिनमृते । ऋत- 
मिति सत्यस्य यज्ञस्य वा नाम । निमिचसष्रम्येषा । तनिमिचमा अभिमुख्येन 
जातं सृध्यादावुत्मननं कविं ऋरतदशिनं सम्राजं संम्यग्राजसानं जनानां यजमा- 
नानामतिथिं हविवेहनायं सत्तं गतार । यडातिथिवत्पूज्यं । असन्नासन्यास्ये ॥ 
हितीयार्थे सघ्रमी ॥ आस्यभूतं । खमरिलकशषणेनास्येन हि देवा हवीषि भुंजते । 
पाचं पातारं रसकं । यद्वास्येन धारकं । एवंगुखविशिष्टं वेष्ठानरात्रिं देवाः 
स्तोतार ऋत्विजो टेवा एव वा ञ्चा जनयत । यज्ञाभिमुख्येनाजीजनन्‌। अरण्योः 
सका्टुटपाट्‌यन्‌ । 
॥ पथ हितीया ॥ 

नाभिं यज्ञानां सर्दनं रयीणां महामाहावमभि सं नवत । 

वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्यं केतुं जनयत देवाः ॥२॥ 

नाभिं । यज्ञानां । सदनं । रयीणां । महां । आऽहा वं । अभि । सं । नवत । 

वश्वानर । रथ्यं । ऋध्वराणां । यज्ञस्य । केतुं । जनयंत । देवाः ॥२॥ 


यज्ञानां ज्योतिहोमादियागानां नाभिं नहनं बंधक तथा रयीणां धनानां 
सटनं स्थानमेकनितयं महां महांतमाहावं । आहूयते ऽस्मिनराहतय इत्या- 
हावः । ताह । यद्वा वृष्टयुट्कधारणमाहावं निपानस्यानीयं । खवंभूतमग्निमभि 
अभितः सं नवंत । स्तोत्तारः सम्यक्‌ स्तुवंति । तथा वेश्वानरं विश्वेषां नराणां 
संबधिनमध्वयाणां यज्ञानां रथ्यं रथिनं । यथा रथी स्वरथं नयति तडइन्रेतारं 
पाहयित्तारं गमयितार यज्ञस्य केतुं प्रल्लापकं । एवंविधमभ्रिं देवाः स्तोतार 
ऋषविजो देवा एव वा जनय॑ जनयंति । मंयनेनोत्पाद्यंति ॥ 


॥ अथ तुतीया ॥ 
तधिप्रो जायते वाज्यग्ने चद्ीरासों अभिमातिषाहः । 
वेश्वानर लमस्माख॑ धेहि वसुनि राजनस्पृहया््याणि ॥३। 


स०६. ०१. सू० 9. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५९७ 
चत्‌ । विप्रः । जायते । वाजी । अपने । वत्‌ । वीरास: । अभिमाति ऽसह, 
चेश्वांनर ! त्वं । असार । येहि । वसूनि । राजन्‌ । स्पृहयाय्याणि ॥३॥ 

हे अभ्रे वाजी हविलकणानवान्युरुषसत्वत्‌ त्वचः सकाशात्‌ विप्रो मेधावी 
जायते \ तुभ्यं हविदनेनं मेधावी भवतति । तया वीरासो वीरासत्वत्‌ त्वचो ऽभि- 
सात्तिषाहो ऽभिमात्तीनां शचूणानभिभवितारो जायते । यस्मादेवं तस्मात्‌ हे 
वैश्वानर राजन्‌ राजमानाग्रे त्वमस्साखं व्द्वक्तेषु स्युहयाय्याणि स्पृहणीयानि 


वसूनि धनानि धेहि । निधेहि ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 


त्वां विश्वँ अमृत जायसानं शगु न देवा अभि सं नवते । 

तव ऋतुभिरमुतत्वमायन्वेश्वा नर यत्मिचोरदींदेः ॥४॥ 

तवां । विश्च । अमुत । जायमानं । शिप । न । देवाः । अभि । सं । नवते । 

तव॑ । ऋतुं ऽभिः। मुत ऽत्वं । आयन्‌ । वेश्ठानर। यत्‌ । पिचोः। खदीदेः ॥४॥ 
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हे अमूत सरणधमेरहिताम्रे विश्वे सवे देवाः स्लोतारो जायमानमरणयोः सका- 
शणटुत्पद्यमानं त्वां शिप्पु न पुचमिवाभिसंनवंते । अभिसंस्तु कति । यद्वा दीव्यतीति 
देवा रश्मयः । ते सर्वे जायमानं त्रामभिसंनवंते अखभिसंगद्छते यथा पितरः 
पुचमभिगच्छंति । अपि च हे वेष्ठानराप्ने यद्यदा पिचोः पाल्यिचोद्यीवापुधि- 
व्योमेध्येऽदीदेः दीप्यसे तदानी तव वरदीयेः ऋतुभिः कमैभिज्योति्टोमादिभिये- 
गैरमृततत्वं देवत्वमायन्‌ । यजमानाः प्राप्ुवंति ॥ 
॥ पध पंदस्ी ॥ 

वेश्वानर तव तानि वत्तानिं महान्यग्रे नकिरा दधे । 

यज्जायमानः पिचोरूपस्ये ऽ विटः केतुं वयुनेश्रह् ५५॥ 

वेश्वांलर। तवं । तानि । वरतानि । महानि । अग्रे । रकिः । ख । टधषे । 

यत्‌। जायमानः । पिनो: । उपऽस्थे । अ्विट्‌ः । केतुं । वयुनेषु । खहा ॥५। 


हे वेष्वानर विश्वेषां नरण्णं संवंधिन्नग्रे तव त्वदीयानि तानि प्रसिडानि 
व्रतानि कमाखसि महानि महांति नकिराटधषे। न कश्नान्यो धषेयति । बाधते ¦ 
यद्यदा त्वं पिचोद्यो वापुथिव्योरूवस्य उपस्थानेऽ त्रिष वयुनेषु गंतययेषु मागंषु 


४१01... धरै केर 


५९ ॥ सुग्देह्‌ः ॥ [अ०४. ०१, व०९. 
जायमानः सम्‌ खषा कतं प्रज्ञापकं सूये स्डभान्नावृतसविंट्‌ः अत्ठभयः। त्यर्‌ - 
पमश्दरं स्तजक्षा नियारयन्स्यायय इत्यथः! तदा तानि व्ननीति पूवेचान्वयः ॥ 
॥ खघ षष्टी ॥ 
वेष्ालर्स्य विभिचानि चदधत सानूनि दिवो अमृत्तस्य केतुना । 


तस्येदु विच्छा भुवन्धदधि सूजन वया इवं ररुहुः सप्र विसु: ॥६। 
वेष्वानर्स्य । यि ऽभित्नानि । चक्षसा । सानूनि। दिवः। अमृतस्य । केतुना । 
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स। इघ्‌। ऊं इलि । विष्धा। भुवन । आधि । मूद्धनिं। वयाःऽइव । सरुः । स्च 
विऽस्ुहः ॥६॥ 


वेश्वामप्स्य विश्चनरहितस्याप्रेष्षसा तेजसामृतत्योदकस्य केतुना प्रज्ञापदेल 
दिवो द्युलोकस्य सानूनि समुच्छितस्यलानि नक्ष्चरूपाणि विलसितानि निभि 
तानि । यज्ञ दिवोऽ त्रिकस्य सानूनि समुच्छितप्रदष्णा सेदात्मङा विमितानि 
निभित्ताः । धूमविकार्वाच्तेषां । तस्येदु तस्येव वेश्वानरस्य मू नि समूरंस्यानीय 
उपरिवत्तैमाने धूमे मेघात्मना परिणते विश्वा विश्वानि व्याप्रानि भुवना भुव- 
नान्युट्‌कान्यधि वसंति । यज्धा वेष्वानरात्मकस्य परब्रह्मणो मूँन्युपरिप्रदेशे सवखि 
भूतजातान्यधिवसंति । तथा वयाः शाखा इव सप्र सपेणणीत्ठाः सप्रसंख्या वा 
विसुहौ नश्च ग॑गाद्या रुरुहुः । रोहति । सस्मादेव वेश्वानरात्‌ प्रादुभेवंति । 
खाहि सकले जगटम्ेः सकाश दुत्पद्यत्त इत्यथः ॥ 
॥ अथ सप्रसी ॥ 

वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुरवेश्वानरो वि दिवो रोचना कचिः। 

परि यो विश्वा भुव॑नानि पप्रथेऽद॑न्धो गोपा अमृतस्य रिता ॥७॥ 

वि। यः। रजासि। अमिमीत । सुऽक्रतुः वेश्वानरः। विः। दिवः। रोचना। कविः। 

परि। यः। विश्वां । भुवनानि। पप्रथे । खर्न्धः। गोपाः । अमृतस्य । रिता ॥७॥ 


खकतुः सकमा वेश्वानरो विश्वेषां नराणां हितो योऽग्री रजास्युटकानि 
लोकान्वा व्यमिमीत निर्मितवान्‌ । तथा दिवो द्युलोकस्य संवंधीनि रोचना 
रोचमानानि दीयमानानि नस्चारीनि कविः ऋरांतदशी सन्‌ योऽम्रियमि- 
सीत । यश्च विश्वा सवेाणि भुवनानि भूतजातानि व्या्नान्युदकानि वा परिपप्रथे. 


स० ६. ०१. सूर ४. ॥ चतुर्थोऽ्टदःः ॥ ५९९ 


परितो ऽप्रथयतह्‌ सो ऽयमदट्यः केनायदहिंसिहो गोपाः सवस्य गोपायिता रकि 
तामृततस्यामर्खहेतोरूदकस्य रद्िता पात्यिता सन्‌ वततत इति शेषः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पचसे नवस वमः ॥ 


पुषछस्येति सप्रचेमष्टमं सक्घं भस्डाजस्यामे वेश्वानराधिदेवताक । आदितः 
षड्गव्यः सघरसी चिष्टप्‌ । तखा चानुक्रातं । पुरस्यांत्या चिषविति ॥ चातुविशि- 
केऽहन्याधिसास्त इदं सद्धं वेष्ठासरीयनिविद्ानं । सूचितं च । युक्षस्य वृष्णो 
वष्णे शधाय । आा० ७.६. इति ॥ आधिश्चविर पुष्याभिस्चवषडहयोः पंचमे ऽह- 
नीदमेव सृकं वेष्वारनिविद्धानं । सूचितं च । पुष्छस्य वृष्णो वृष्णे शधोाय 
न्‌ चित्सहोजा इत्याभिलारतं । आ० 9.3.1 इति ॥ विषुवत्याभ्निमारुत आदी 
तृचौ स्तोचियाश्रूयो । सूचितं च । पुष्य वृष्णो अरुषस्य नू सह इति स्तोचि- 
यान्रूपो । आ० ७.६. । इचि ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 
पृष्टस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र = वोचं विदां जातवेदसः । 
वेश्वानरायं सत्तिनेव्यसी शुचिः सोमं इव पवते चारूरग्रये ॥१॥ 


पृ्छस्यं । वृष्णः । रुषस्य । क \ सहः । प्र। च । वोचं । विटर्था । जात ऽ वेदसः, 
चेश्छानराय। सतिः । नव्य॑सी । च्चिः भसौःऽ इव । चवते । चाः ) द्ये ॥१॥ 
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पुस॒स्य संपृक्तस्य व्याघ्रस्य । यडा पुं हविलेक्षणमन्नं । तडतः । वृष्णो वषितु- 
ररषस्यारोचमानस्य जातवेदसो जातानां वेदितर्वेश्वानराम्रेः सहो बल्मभिभ- 
वनसमथं विद्या विदथे यज्ञे द सिप्र प्रवोचं । प्रक्वीमि। प्रकर्षेण स्तौमीत्यथैः। 
एको नशब्द पूरकः । नव्यसी नवत्या भ्चिनिसंत्ा यद्वा स्तोतणां शोधयिची 
चारः शोभना मतिमेननीया स्वतिष्ास्मे वेश्चालरायाप्रये पवते । मत्छका- 
शात्स वति । स्वयमेव निगैच्छतीत्ययेः । सोम इव ! यचा सोमो टदश्णपविचात्छ- 
वति तत्‌ ॥ 

॥ खय इहित्तीया ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योमनि चतान्यम्निवैतपा अरक्षत । 


वयं 4तरिछसमिमीत सुक्रतुरवेवानरो म॑हिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 


६०० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [खअ०४., ०५, व० १०, 
सः। जाय॑मानः । परमे । विऽञ्रोमनि । वतानि। अद्मः । ठत ऽपाः। अरघ्त । 
वि। छतर । अमिमीत । सुऽक्रतुः । वेश्वानरः। महिना । नाकं । अस्युशत्‌ ॥२॥ 

स वेष्छारयोऽभ्रिैहया नतस्य पालकः परम उक्कृष्टे व्योमनि व्योग्न्याकाशे 
जायमानः सूयीत्मना प्रादुर्भवन्‌ तानि कुमारि लोकिकानि वेटिकानि चा- 
रत । रक्षति । खंतरिस्ं च व्यसिमीत । एतटुपलशितास्तीन्‌ त्टोरानिित- 
वान्‌ । तथा सक्तुः शोभन कमा वेश्ठानरोऽप्रिमेहिना स्वसदहिश्धा तेजसा नाकं 


दयुतोकमस्पुशत्‌ । स्यु शति स्म ॥ 
॥ पथ तुतीया ॥ 


व्यस्तभ्नादरोदसी मिचो खड्तो ऽ तवे वदकृणोञ्ज्योतिषा तम॑ः । 
वि चर्मणीव धिषणे सवतेयदेष्वानरो विश्व॑मधचच वृष्ण्यं ॥३॥ 
वि।छस्वम्दात्‌। रोदसी इतति। भिचः। ऋद्ुतः। अंतःऽवार्व॑त्‌। अकुणोत्‌। ज्योतिषा तम॑ः! 
वि। चस॑णी इवेति चम॑णीऽइव। धिषणे इतिं । अ वते यत्‌। वेश्वानरः। विश्वं । सध । 
वृष्ण्यं ॥३॥ 
मिचो मिचभूतः"सर्वेषामद्तो महान्‌ आआश्चयेभूतो वा वेश्वानरोऽग्री रोदसी 
द्यावापुथिव्यो व्यस्तभ्नात्‌ । विशेषेण स्तंभितवान्‌। यथाघो न पततस्तथा स्वकी- 
यटशे स्थापित वानित्यथेः । तया उ्योतिषा तेजसा तमोऽधकारं चात वावटंतरितं 
तियेहितमक्णेत्‌ । अकरोत्‌ ॥ वावदिति वातेगतिकमेणो यहुःगंततस्य रूपं ॥ 
अपि च धिषणे धारयिच्यौ द्यावापृथिव्यौ चमेणी इव यथा पशोर्विंशसिता 
दे चमंणी शेषणाथे प्रसारयति तथा व्यावत्ेयत्‌ । विवृते विस्तृते खकरोत्‌। फं 
बहूना वेश्वानरोऽयमम्नि्विंश्वं सव वृष्णयं वीयैमधच् । धत्ते । धारयति ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 

अपामुपस्थे महिषा अंगुभ्णत विशो राजानमुप तस्णुकग्मि्यं । 

आ दूतो अग्रि मभरक्चिवस्वतो वेश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 

खपां। उपऽस्थे । महिषाः । अगृभ्णत । विश्वः । राजानं । उप॑ । तस्थुः । छग्मियं। 

सआ। दूतः! अग्नि । अभरत्‌। विवस्वतः । वेश्वानरं। मातरिश्वा । पराऽवतः ॥४॥ 


स०६, अ०१. सूर ४. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ६०१ 


आप इत्यंतरिकनाम । अपामंतरिष्षस्योपस्य उपस्थाने मध्ये महिषाः । 
महन्रामेतत्‌ । सहांतो मरतो ऽगृभ्णत । अगृह्दन्‌ । इमं वेश्वानरं वेद्युतात्मना 
वतेमानमजानन्नित्यथेः । गृहीत्वा च विशः प्रजा राजानं स्वामिनमृग्मियमचे- 
लीयसुपतस्थुः । अस्तृवन्‌ । अपि चेमं वेश्वानरमस्निं पुरा सूयेसमीपे विद्यमानं 
दूतो वेगवान्‌ देवानां दूतो वा मातरिश्वा वायुः परावतो टूरदेशि वस्वत 
स्ादित्यादाभरत्‌ । इमं ल्लोकं प्रत्याजहार ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

युगेयुगे विदथ्यं गुणच्चोऽ्र रथिं यशसं धेहि नव्य॑सी । 

पययेवं राजन्नघशंसमजर नीचा नि वुं वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 

युगेऽयुगे । विद्यं । गृणत्‌ऽभ्यः। अग्रे । रयिं । यशसं । धेहि । नव्य॑सी । 

पव्याऽईव। राजन्‌। अध ऽलं । खजर। नी चा। नि। वृश्च । वनिनं! न । तेजसा ॥५॥ 


हे अग्रे युगे युगे काले काटे विदध्यं। विदो यज्ञः तदह वासुरिश्य 
नव्यसी नवत्तरां स्तुत्तिं गृणद्य उच्चारयितृभ्यो ऽस्मभ्यं रयिं धनं यशसं यशस्विनं 
पुचं च धेहि । विधेहि । कुर्‌ । किंच हे राजन्‌ रजमानाजर जरारहिताप्रे पथ्येव 
वजेणेवात्मीयेन तेजसा वनिनं न वृक्मिवाघशंसमघस्यानथेस्य शंसित्तारं शुं 
नीचा नीचीनो न्यग्भूतो यथा भवति तथा निवृश्च । निजहि ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि सचमजरं सुवीये । 

वयं जयेम शतिनं सहसिणं वेश्वानर वाजमम्रे तवोतिभिः ॥६॥ 

अस्माकं । अग्रे । मघव॑त्‌ऽख । धारय । अनामि। छचं । अजरं । सुऽ वीये । 

वयं । जयेम । शतिनं । सहसि णं । वेश्वानर। वाजं । अग्ने । तवं । ऊति ऽ भिः ॥६॥ 


हे अग्रे अस्माकं ॥ सप्नम्यथं षष्ठी ॥ सस्मासु मघवत हविल्यैकणेन धनेन 
युक्तेषु चं धनं धारय । स्थापय । कीहशं । अनाम्यनमनीयमनपहायैमजरं जरा- 
रहितमनश्वरं सवीय शोभनवीरयोपितं । किंच हे वेश्वानराम्रे तवोतिभिस्वत्सं बं 
धिभी रकछषणेवेयं शतिनं शतसंख्यायुक्तं एतपुरुषयुक्तं वा तथा सहसिणं वाजसन 
जयेम । ल्मेमहि ॥ 
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६०२ ॥ पृण्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ०१. ब०११. 


॥ खथ सप्तमी ॥ 
अद॑न्धेभिस्तवं गोपाभिरिषेऽ साकं पाहि चिषधस्य सूरीन्‌ । 
रछा च नो ददुषां र्धा खप्ने वेश्वानर प्र च॑ तारीः स्तवानः ॥७॥ 
अदव्धेभिः । तव॑ । गोपाभिः । इषे । अस्माकं। पाहि । चिऽसधस्य । सूरीन्‌ । 
रघ । च । नः । ददुर्षा । शएधः। अग्रे । वेश्वानर । प्र। च! तारीः । स्तवानः ॥७॥ 
हे इषे यष्टव्य एषणीय वा चिषधस्य विषु टटोकेषु सहावस्यायिन्‌ यद्वाहव- 
नीयादिषु चिष्रायतनेषु यष्टययदवेः सहावतिष्टठमानाग्रे अदब्धेभिः केनापयहि- 
सितिस्तव त्वदीयेर्गोपानिर्गोपके रकेस्तेजोभिरस्माकं सूरीनस्मदीयान्‌ स्तोतृन्‌ 
पाहि । रक्ष । हे वेश्वानराग्रे टटषां हवीषि टचवतां नोऽस्माकं शधो वलट रष 
च । स्तवानः स्तूयमानस्त्वं प्र च तारीः । प्रवधय च ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे टमो वगः ॥ 
परश्चेति सप्रच नवमं सूक्तं भरद्वाजस्य वेश्वानराप्रिटेवताकं । अन्तकांतं च । 
ऋरश्वेति ॥ ब्यूठ्टहे दशराचे षष्टेऽहन्याप्रिमारुतशस्ते वेश्वानरनिविद्धानमिद्‌ । 
सूच्यते हि । अहश्च कष्ण मध्वो वो नाम । खार ७.७.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अहश्च कृष्णमहरजुनं च विं वर्तिते रज॑सी वेद्याभिः । 
वेश्वानयो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिंषाग्निस्तमासि ॥१॥ 
अहरिति । च । कृष्णं । सहः। अजँ नं। च। वि । वर्तिते इतिं । रज॑सी इतिं । वेद्याभिः । 
वेश्वानरः।जायमानः। न। राजां । अवं । अतिरत्‌। ज्योतिषा । अभ्रिः । तमां सि ॥१॥ 
आहरति पुरुषोऽ स्मिन्कमाणीत्यहः । कृष्णं कृष्णवशे । एतत्सामानाधिकर- 
रयादहःशब्टो राचिवाचकंः । तमसा कृष्णवणा राचिश्वाजुनं च सौरेण तेजसा 
श्ुक्कव णमो दिवसश्च रजसी स्वस्वभासा सव जगदरंजयंतौ वेद्याभिर्वेदितव्या- 
भिरद्कूतत्तया ज्ञातव्याभिः स्वप्रवृत्तिभिविवर्तेते । विविधं पयैीवर्तेते । यद्वा 
रजसी द्यावापृथिव्यो । उपलक्षणमेतत्‌ । लोकचयं प्रत्या वर्तेते । एतच्च वेश्वान- 
राप्रेरङ्येति शेषः । स हि देवतावेनाच प्रतिपाद्यः । स च वैश्वानरो ऽग्रिजाय- 


म० ६. ०१. सू०९.। ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६०३ 


मानो न राजा प्रादुभैवन्‌ प्रवधेमानो राजेव ज्योतिषा तेजसा तमास्यवातिरत्‌ ॥ 
ऋअवतिरतिवेधकमे ॥ अवतिरति । विनाशयति ॥ 


॥ अथ दितीया ॥ 
नाहं तंतं न वि जानाम्योतुं न यं वर्यति समरेऽतमानाः ! 
कस्य स्वित्पुव इह वक्कानि परो वदात्यवरेण पिचा ॥२॥ 
न। अहं । तंतुं। न। वि। जानामि। ओतु । न । यं । वयति संऽऋरे। सत॑मानाः 
कस्य॑ । स्वित्‌ । पुः । इह । वक्कानि । परः। वदाति । अर्वरेणए । पिचा ॥२॥ 


वैश्वानरस्य महल्नमाख्यास्यन्ृषिस्तटथे यज्ञ॒ वस्वात्मकतया रूपयन्‌ तस्य 
ट्ज्ञानत्रमनया प्रतिपादयतीति यङ्वादिनौ मन्यते । तंतु । तंतवः पटस्य प्रागा- 
यत्तानि सूचाणि । तानि च यज्ञात्मकस्य वस्स्य गायव्यादीनि छंदांसि स्तुतश- 
स्लाणि च । तान्यहं न विजानामि । तथोतुं । आखओतवस्तिरश्चीनानि सूचाणि । 
तानि चाच यजष्याध्वयेवाणि कमाणि च। तान्यहं न विजानामि। अपि चेतटु- 
भयसाध्यं तं पटं यज्ञलक्षणं न विजानामि यं पटं यज्ञलक्षणं समरे संगमने 
देवयजनेऽतमानाः सततं चे्टमाना ऋषिजो वयति तंतूनोतूश्च संतन्वंति । 
वस्ररूपेण निष्पादयंतीत्यथेः। इहास्मिन्‌ तोके कस्य स्वित्‌ । स्वरिति वित । 
कस्य सत्टु पुचो मन्तष्यो वक्तानि वक्तव्यानि तानीमानि परः परस्ताटमुष्मिन्‌ 
ल्के वतमानो यः सूयेस्तस्य पिचरावरेणावस्ताटस्सिन्‌ लोके वतेमानेन वेश्वा- 
नराग्रिनाचश्िष्टः सन्‌ वदाति । वदेत्‌ । न कथिचटपि प्रविततं शक्रोतीत्यथैः ॥ 
एतच्च संप्रदायविद्धिरुक्त । वेश्वानरस्य पुचोऽसौ परस्तादिवि यः स्थितः । खदां- 
स्यध्वरवस््रस्य स्ततश्स््राणि तंतवः ॥ यजुषि चेष्टाश्चौ तुः स्याइस्तं वात्तव्यमघ्वरः । 
परः परः स्थित्तः सूयेः पिताग्निः पाधिवो मत इति ॥ रूपकतया जगत्सृषटेदुजा- 
नत्वमनया प्रतिपाद्यतीत्यात्मविदो मन्यते । तंतु तंतून्‌ तंतुस्यानानि सूषमाणि 
वियदादीन्यपंची कृतानि भूतानि न विजानामि । ओओतुमोतून्‌ पंचीकृतानि 
स्थूत्करान्योतुस्थानीयान्यपि वियदादीनि न विजानामि । न च तत्काये पटस्था- 
नीयं प्रपंचं विजानामि यं प्रपंचं समरे तत्रनामोत्रूनां च संगमनेऽतमानाः 
सततं चेष्टमानाः संसारिणो वयंति उत्पादयति । तेषां भोगाथेमीश्वरः सृजतीति 
कतुत्वसुपचयेते । इहास्सिन्विषये परः परस्ताद्ुदधरविषये वतेमानानि वक्तानि 


६०४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ०४, ०५. व०११. 
वक्तव्यानीमान्यवरेणा वा चीनेन सुष्युत्तरकातसुत्पन्ेन पिचा स्वजनकेनानशिष्टः 
सन्‌ क्स्य खत्टु पुबो वदाति । वदत्‌ । स्वोत्पत्तैः प्राचीनं वुचांतमजानानः 
क्श्चिटपि न वदट्टिल्यथेः ॥ 
॥ खथ तूतीया ॥ 

स इत्ततुं स वि ज।नाव्योतुं स वक्कान्युतुथा व॑दाति । 

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा खवश्वरन्परो अन्येन पश्य॑न्‌ ॥३॥ 

सः। इत्‌ । तंतु । सः। वि । जानाति । ओतु । सः। वक्कानि। ऋतुऽथा। वदाति। 

यः। ई । चिकेतत्‌। अमृतस्य । गोपाः। खवः। चर॑न्‌। परः। अन्येन । पश्य॑न्‌ ॥३॥ 


यद्यप्ुक्तेन प्रकारेण दुज्ञोनानि तथाणेत्तानि वेश्वानरोऽग्रिजानाति वदति 
चेत्यनया प्रतिपादयति । स इत्‌ स एव वेष्ठानरोऽगिस्ततुं तंतुस्थानीयानि 
गायव्यादीनि ददासि स्तुतश्स्वाणि विजानाति । तणा स ठवोतुमोतुस्थानी- 
यानि यजुं्ाध्वयंवाखणि च कमणि विजानाति । कतुथा कात्ठे काटे तत्तद्‌ 
मुष्टानसमये वक्तानि वक्तव्यानि च तानि वदाति । वटति । वदेत्‌ । योऽयं 
वेश्वानरोऽ मृतस्य गोपा उदकस्य गोपायिता रस्ितावो ऽ वस्ताद्भूत्टोके चरन्‌ 
पाथिवाग्रिरूपेण संचरन्‌ परः परस्ताहिव्यन्येन सूयोत्मना पश्यन्‌ सवे जगत्म- 
काश्यन्‌ इमिमानि परि दश्यमानानि सवाणि भूतानि चिकेतत्‌ जानाति स 
एवेति पूवेच संवधः । यद्वा स इत्‌ स एव तंतु तंतुस्थानीयानि सूष्ूभूतानि 
विजानाति नान्यः कश्चित्‌ । तथोतुमोतुस्यानीयानि स्थूलभूतानि च स णवं 
विजानाति । स एव वक्तानि । वक्तव्यान्युपदे्टव्यानीमान्युतुथा काले काले यदा 
यदा विद्यासंप्रदायो्छेदस्तदा तदा वदाति । वदेत्‌ । कोऽसौ यो विजानीयाद्व- 
देचेत्यत स्ह । यो वेश्वानरो विश्चनरात्मकः परमात्मामृतस्यामृतत्वस्य विमो- 
सणस्य गोपा रदितावोऽ वस्तात्संसारदशयां चरन्‌ खंतःकरणोपेतो जी वात्म- 
भावेन संचरन्‌ परः परस्तादविद्याया उङ्क वतेमानेनान्येनोक्तविलक्षणेन नि- 
रुपाधिकेन सचिदाटिलकषणेन रूपेण पश्यन्‌ सवै जगत्मरकाशयन्‌ इमिमानि 
चिकेतत्‌ जानाति । तथा च परमात्मानं प्रकृत्य श्रूयते । तमेव नांतमन्भाति 
सवे तस्य भासा सवेभिदं विभातीति । 


म०६. ख०१. सू०९.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६०५ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मग्यु । 
अयं स ज॑ज्ञे धुव आ निषत्तो ऽ म॑त्यस्तन्वा$ वधंमानः ॥४॥ 
सयं । हतां । प्रथमः । पश्य॑त । इमं । इट्‌ । ज्योतिः । अमृतं । मत्यषु । 
अयं। सः, जज  भरुवः। आ । निऽसंहः। अम॑त्यैः । तन्वा । वधेमानः ॥४॥ 


अयं वेश्वानरो ऽग्निः प्रथम आद्यो होता । मान्तषो हि होता चितीयः । हे 
मनष्यास्तमिमं पश्यत । भजतेत्यथेः । मर््येषु मरणस्वभावेषु शरीरेष्ठमृतं मरण- 
रहितमिदं वेश्वानराख्यं ज्योतिजेदठररूपेण वतेत इत्यथः । अपि च सोऽय- 
मग्रिधुवो नि्चल आ समंतानिषत्तो निषखः सवेव्यापी सत एवामत्यों मरण- 
रहितोऽपि तन्वा शरीरेण संबंधात्‌ जज्ञे । जायते! वधमानश्च भवतीत्युपचयेते । 


॥ पथं पंचमी ॥ 
भ्रुवं ज्योतिनिंर्हितं दृश्ये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वंतः । 
विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं कतुमभि वि यंति साधर ॥५॥ 
भुवं । ज्योतिः। निऽ हितं । दृश्ये । कं । मनः । जविष्ठं । पतयत्‌ ऽस । खंतरिति । 
विश्वे । देवाः। सऽम॑नसः। सऽकेताः । एक॑ । ऋतुं । अभि। वि। यंति । साधु ॥५॥ 


भ्रुवं निश्चलं मनो मनसः तस्माट्पि जविष्टमतिश्येन वेगवत्‌ इहं वेष्ठा- 
नरख्यं ज्योतिः पतयत्स गच्छल्छ जंगमेषु प्राणिषरंतमेध्ये निहितं । प्रजापत्तिना 
स्थापितं । किमथे । ह्ये कं । टशेनाथे । किंच विश्वे सवे देवाश्च समनसः समा- 
नमनस्काः सकेताः समानप्रज्ञाश्च संत एकं मुख्यं गंतारं वा ऋतु कमेणां कतर 
साधु सम्यङ्‌ अभि वि यंति । आआभिसुख्येन विविधं प्राघ्रुवंति । सेवंत इत्यथेः । 
यद्ध पतयत्छ गच्छत्सु प्राशिष्र॑तमेध्ये इटये मनो जविष्ठं मनसो ऽ यतिशयेन 
वेगयुक्तं भुवं निश्वत्ठं निविंकस्पं । तथा च वाजसनेयकं । अनेजदेकं मनसो 
जवीयः । वा° सं° ४०.४.। इति । ज्योतिब्रेहय चेतन्यं निहितं । न केनचित्‌ स्थापितं । 
यो वेद्‌ निहितं गुहायां चरमे व्योमन्निति हि श्रूयते । किमथे । दृश्ये टशेनाथे। 


जानेन हि सव जानति) खपि च । दीव्यतीति देवा इद्वियाणि। विश्वे सर्वे देवा 
सवाणीदियाणि चश्ुराद्याः समनसो मनसा सह वतमानाः सकेताः सतेजस्काः 
१5 
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&०६ ॥ ूण्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. ०१, व० ११, 


संत एकमदितीयं ऋतुं सुष्यादीनां कमणां कतारं विश्वनरात्मकं परमात्मान- 
मभिलष्य साधु सम्यङ्‌ वि यंति। विविधं गच्छति । देवा एव वेममभि वि 
यंति ! आभिमुख्येन विविधसुपयंति । उपासत इत्यथः । तथा च श्रूयते । तदेवा 
ज्योतिषां ज्योतिरायुहो पासते ऽ मृतमिति ॥ 


॥ पथ षष्ठी ॥ 
वि मे कणी पतयतो वि चशर्वीऽद्‌ं ज्योतिहंद्‌य आहितं यत्‌ । 
विमे मन॑श्चरति टूरञ्माधीः किं स्विदष्यामि किमु नू मनिघे ॥६॥ 
वि। मे। कणो । पतयतः। वि । चक्षुः । वि। इटं । ज्योतिः । दये। आ ऽहितं । यत्‌! 
वि।मे। मन॑ः। चरति। टूरेऽखआधीः! कि स्वित्‌। वश्यामि। फि। ऊ इति। च। मनिघे ॥६॥ 
वेश्वानरं ्ोतुकामस्य मे मम क्णो कणां वि पतयत्तः । विविधं गच्छतः । 
प्रो्तव्यानां तदीयगुणानां बहुबात्‌ । तथा वेश्वानर टिहिकषमाणस्य मम चक्षु 
रिट्ियं वि पतयति । विविधं गच्छति । द्रष्टव्यानां तदीयरूपाणां बहूत्वात्‌ । तथा 
ज्योततिः प्रकाशकं टृटये दट्यपुंडरीक सहितं निहितं यडुदाख्यं तच्लमिदमपि 
वि पत्तयति । विविधं गद्छति वेश्वानरात्मानं ज्ञातु । खपि च टूरञ्माधीः दर 
विप्रकु्े विषय खआाधीराध्यानं यस्य ताहशं ॥ ह्ांटसो छल्ििगव्यत्ययः ॥ मे मदीयं 
मनश्च वि चरति । विविधं प्रवतेते। एवमहमहमिकया सर्वेषिंद्ियेषु प्रवृत्तेषु रिं 
स्विटहं वेश्वानरस्य रूपमिति वष्यामि । किमु न किमु खलु संप्रति मनिषे । 
मनसा प्रपत्छे । वेश्वानरस्य गुणानामनंततवात्‌ मंटप्रज्ेन मया ज्ञातुं न शक्यत 
इत्यथः ॥ 
॥ अपथ सघ्नमी ॥ 

विश्वे देवा खनमस्यन्भियानास््वामग्रे तम॑सि तस्थिवांसं । 

वेश्वानरो ऽ वत्ूतये नो ऽ म॑त्यो ऽ वतूतये नः ॥७॥ 

विश्वं । देवाः । खनमस्यन्‌। भियानाः । लां । अग्ने । तम॑सि । तस्थिऽ वांसं । 

वेश्वानरः । अवतु । ऊतये । नः । अम॑त्यैः । अवतु । ऊतये । नः ॥७॥ 

हे वेश्वानर तमस्यंधकारे तस्थिवांसं स्थितवंतं लां विश्वे सर्वे देवा खन- 

मस्यन्‌ । नमस्कुर्वति । कुतो हेतोः । भियाना अंधराराद्वीताः । तादश्ेऽमरतयों 


म० ६. ०१. सू० १०. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६०७ 
मरणरहितो वेश्वानरोऽभ्रिनोऽस्मानूतय ऊत्या रश्षणेनावतु । रछतु । पुन- 
रक्तिरादराथो ॥ | 
॥ इति चतुथेस्य पंचम एकादशो वगंः ॥ 
पुरो व इति सप्रच दशमं सूदं भरद्वाजस्याषेमाप्नेयं । सघ्रमी विंशिका हिपदा 
विराट्‌ शिष्टाख्िष्टभः। तथा चानक्रातं । पुरो वो हिपदांतं ॥ प्रातरन्वाक आग्नेये 
ऋतौ चेष्टभे दंटसीदमादीनि चत्वारि सूक्तानि । सूचितं च । पुरो वो मंद्रमिति 
चत्वारि तं सुप्रतीकमिति षट्‌ । खा ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
पुरे वो मंदरं दिव्यं ख॑वृक्ति प्रयति यज्ञे सग्धि मध्वरे दधिध्वं । 
पुर उक्थेभिः स हि नो बिभावां स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१। 
पुरः। वः। मंदं । दिव्यं । सुऽवृक्ति । प्रऽयति । यज्ञे। अग्निं । अध्वरे । द्धिष्वं। 
पुरः। उक्थेभिः। सः। हि। नः। विभाऽवा । सुऽखध्वरा । करति । जातऽवेदाः ॥१॥ 
हे ऋतिग्यजमाना वो यूयं मंदरं मोदनं स्तुत्यं वा दिव्यं दिवि भवं सुवृक्तिं 
सष दोषेवेजितं खखेनावजेनीयं वा एवंगुणसम्निं प्रयति प्रगच्छति प्रवतेमा- 
नेऽध्वरे रस॒ःप्रभृतिभिरहिस्ये हिसाप्र्यवायरहिते वास्मिन्यज्ञे पुरो दधिध्वं । पुर- 
स्तादाहवनीयरूपेण धारयत । यद्वा पुरोधसं कुरुत । उक्थेभिः स्तृत्तशस्तेश्च पुरो 
दधिध्वं । विभावा विशेषेण दीप्यमानो जातवेदा जातानां वेदिता सोऽग्रिहि 
यस्मात्‌ नोऽस्मान्‌ स्वध्वरा शेभनयागान्‌ करति करोति तस्मात्मुरो दधिष्व- 


मित्यन्वयः ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 


तसु द्युमः पुवेणीक होतरपरे अन्निभिमेन्ष इधानः । 
स्तोमं यम॑स्मे ममतेव भूषं धृतं न शुचिं मत्यः पवते ॥२॥ 
तं। ऊं इति दयुऽमः। पुरूऽअनीक। होतः। अग्रे । अमि ऽभिः। मन॑षः। इधानः। 
स्तोमं । यं । अस्मे । ममता ऽइव । भूषं । चुतं । न । शुचिं । मतयः । पर्वते ॥२॥ 
हे द्युमो दीधिमन्‌ पुवेणीक वञ्वात्त होतर्देवानामाद्धातरम्रे खप्रिभिस्तवा- 
वयवभूतिरन्येरम्रिभिः साद्धेमिधानः समिध्यमानो दीप्तः सन्‌ मनुषो मनुष्यस्य 


६०४ ॥ कण्वेट्‌ः ॥ [ ०४. ख०५. ०१२. 
स्तोतुस्तमु त स्तोमं णृखिति शेषः । उ इति पाटपूरणं । यं स्तोमं स्तोचं भूषं 
सुखकरं घृतं न पविन्यासुत्पूतं घृतमिव मुचि भुमस्मा अग्नये मतयो मंतारः 
स्तोतारो ममतेव । ससत्ता नाम ब्रह्मवादिनी दीधेतमसो माता । सेउ पवते 
पुनंति संस्कुवेति । टोषवजिंतसुच्चारयतीत्यथेः । तं स्तो ममित्यन्वयः ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
पीपाय स श्रव॑सा म्षु यो अम्मयं ट्दाश विप्रं उक्थेः 
चिचाभिस्तमूतिभिश्चिचणो चितरेजस्यं साता गोम॑तो ट्धाति ॥३। 
पीपाय॑। सः । श्रव॑सा । मत्यषु । यः। खम्रये । ट्दाशं । विप्रः । उक्थेः। 
चिचाभिः। तं। ऊति ऽभिः। चिचऽशोचिः। व्रजस्य॑। साता। गोऽम॑तः। दधाति ॥३। 
स यजमानो मर्वयेषु मन्ेषु ्रवसानरेन पीपाय वधंति विप्रो मेधावी यो 
यजमान उक्येः स्ततिभिः सा हवीषि टदाश प्रयच्छति । तं यजमानं चिच- 
प्ोचिविचिवदीध्रिरम्रिश्िचाभिराश्चयेभूताभिरूपतिभी र्षाभि्गोमतो गोभियुक्तस्य 
व्रजस्य गोष्ठस्य साता सातौ संभजने टधाति धास्यति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
ख यः पप्र जायमान उवीं दूरेहणां भासा कुष्णाध्वां । 
पधं वहु चित्तम ऊम्योयास्तिरः शोचिषा ददृशे पावकः ॥४॥ 
खा । यः। पम्रो । जायमानः । उवी इतिं । दूरेऽ हश्णं । भासा । कृष्ण ऽ ध्वा । 
धं । वहु । चित्‌ । तम॑ः । ऊम्योयाः । तिरः । शोचिषा । दहे । पावकः ॥४॥ 
कृष्णाध्वा कृष्णवत्मा यो ऽग्रिजायमानः प्राटुभेवन्‌ उर्वी विस्तीणे द्यावापृ- 
थिव्यो दूरे दूरे हृश्यमानया भासा दीघ्यापग्रो आपूरयति स पावकोऽग्रि- 
रधानंत्तरमूम्योयाः। रािनामेतत्‌ । राचः संबंधि बह चित्‌ बह्हपि तमो ऽधकारं 
शोचिषा दीधया तिरस्कुवेन्‌ ट्हशे । हश्यते ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
नू नितं पुरुवाजाभिरूती अग्रे रयिं मघवंद्यश्च धेहि । 
ये राधसा शव॑सा चात्यन्यान्सुवीयेभिश्चामि संति जनान्‌ ॥५५ 


म० ६. ०१. सू०१०.] ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ९०९ 
न! नः। चिचं। पुरूऽ वाजाभिः। ऊती । खमन । रयिं । सघर्वत्‌ऽभ्यः। च । धेहि । 
ये। राध॑सा। व॑सा। च। अति। छन्यान्‌। सुऽर्वीयभिः। च। अभि) संति । जनान्‌ ॥५॥ 


हे अग्रे मधव्यो हविल्वैछ्षणधनयुक्तेन्यो नोऽस्मभ्यं युरूवाजाभिवेड्नरेरूती 
ऊतिभी रशेः सह चिच चायनीयं रयिं धनं न सिप्र धेहि । देहि । प्रयच्छ । 
चशब्दो वश्यमाणेन ससुच्चया्थैः । ये रधस्रा धनेन वसानेन च सखवीर्यभिः 
शोभने वीरभ्येश्वान्यान्‌ जनान्मनयानति उतिशयेनाभि संति अभिभवति ताह- 
शान्पुचां ास्मभ्यं देहीत्यथेः ॥ 
| ॥ खघ षषी ॥ 
इमं यज्ञं चनो धा आम्र उशन्यं तं आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 
भरदाजेषु ट्धिषे सुवृक्तिसिवी वाज॑स्य गव्यस्य सातौ ॥६॥ 
इमं । यज्ञं। चन॑ः। धाः। अम्न। उशन्‌। य॑ । ते। आसानः। जुहुते । हविष्पान्‌। 
भरत्‌ऽवाजेषु । ट्धिषे। सुऽवृक्तिं । खवीः । वाज॑स्य । गध्यस्य । सातौ ॥६॥ 


हे ग्रे उशन्‌ समयमानस्वमिमं पुशेवति यज्ञं यागसाधनं चनो हवितटै- 
छणमनं धाः । पेहि । स्वात्मनि धार्य । यं च पुरोडाश्शरिकमासान आसीन 
उपविशन्‌ हविष्प्रान्हवियुक्तो यज्सानल्ते तुभ्यं वटथं जुहूते जुहोति तमिममि- 
त्यन्वयः । ऋषि च भरडाजेष्रषिषु वक्ति लुष् टोषेवेजितां स्तृतिं ट्धिषे। धारय । 
गध्यस्य ॥ गध्यतिसिश्रीभावकमोा ॥ भिच्रणीयस्य प्रायस्य वाजस्याचस्य सातौ 
संभजने निमिच्तभूते ऽ वीः । तानृषीचक्ष च ॥ 


॥ थय सप्रमी ॥ 
वि वै्षासीनहि वधेयेव्छां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥७॥ 
वि । दवेषांसि । इन्तहि । वधेयं । इव्छां । मदेम । शतत ऽहिमाः । सु ऽवीराः ॥७॥ 


हे अग्रे देषांसि ष्टन्‌ चन्‌ वीहि । विविधं गमय । इव्छामन्नं चास्मदीयं 
वधेय । वयं च सुवीराः शएोभनेर्वीःरेः पचपोचाटिभिरूपेताः संततः शतहिमाः शतं 
हेमतान्‌ संवत्सशन्मदेम । मोदेम । तृघ्रा भूयास्म ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमे इादशे वर्मः ॥ 


शा, 7. 2 


६१० ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०५. व०१३. 
यजस्व होतरिति षडुचभेकाटशं सूक्तं भरद्ाजस्याषे चेष्टभमाग्नेयं । सनुकम्यते 
च । यजस्व षडिति ॥ प्रातरन्तवाकाश्चिनरस््लयोरूक्तो विनियोगः । 
॥ तच प्रथमा ॥ 

यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधो मरुतां न प्रयुक्ति ! 

ओ नों मिचावरूणा नासत्या द्यावा ह्येवायं पृथिवी .र्ववृत्याः ॥१॥ 

यज॑स्व 1 होतः । रषिहः। यजीयान्‌। अग्रं । बाधः । मस्ता । न । प्रऽरयुक्ति। 

स्ा। नः। मिचावरूणा। नासत्या । छाव । होचायं । पृथिवी इत्ति । ववृत्याः ॥१॥ 


हे रोतर्दवानामाद्धातरपरे यजीयान्यष्ुतसस्त्वमिषितः प्रेषितोऽस्माभिः प्राधिततः 
सन्‌ । नेति संप्रत्यथे । संप्रति प्रयुक्ति प्रयुक्तौ प्रयुज्यमाने यज्ञे सरतां देवानां 
बाधः एचूणां बाधकं गणं यजस्व । यदधतद्वाक्यद्यं । हे होतरगरे यजस्व देवानिन्येकं 
वाक्च । प्रयुज्यत इति प्रयुक्ति बल्ं । मरुतां न प्रयुक्ति मर्ता बल्मिवास्रच्छनून्‌ 
बाधः बाधस्वेति हितीयं वाक्यं । अपि च भिचावरूणा । सरहरभिमानी टेवो 
मिचो वरुणो राव्यभिमानी । तौ च नासत्या सत्यस्य नेतारो सत्यस्वभावावेवं 
वा नासिकाप्रभवौ वाश्विनौ द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवी च एतांश्च देवान्‌ 
होचायास्मद्यलाय तदथमाववृत्याः । सावतेय । आ वहेत्यथेः ॥ 
॥ पथं डितीया ॥ 

वं होतां मंद्रतमो नो अभरुगंतर्दवो विट्या मत्यषु । 

पावकया जुड्धाऽ वहि साम्ने यज॑स्व तन्वं तव स्वां ॥२॥ 

चं । होता । मंद्रऽतमः । नः । अभरुक्‌ । अंतः । देवः । विदथा । मर्ष । 
पावकयां । जुद्धा । वहिः । आसा । अग्रे । यज॑स्व । तन्वं । तव॑ । स्वां ॥२॥ 


हे अमरे त्वं मर्वयेषु सन्येष्रंतमेध्ये वतमाने विदणा विटये यज्ञे होता देवाना- 
माद्धाता भवसि । कीहशस््वं । मंद्रतमः स्तुत्यतमो नोऽस्माकमध्रुगदरोग्धास्मद्ं 
दोहरहिनो वा । स्वेदा मिचभूत इत्यथः । देवो दानादिगुणयुक्तः । अपि च हे 
खमे जुद्धा । हूयते ऽ स्यामाहूतय इति जुहूज्वात्ठा । तया पावकया शोधयि्या- 
सास्येन देवानामास्यभूतया बहिहेविषां बोढा लवं तव स्वां स्वभूतां स्विरटकृदाख्यां 
तन्वं, तनू यजस्व ॥ 


स० ६. अ०१. सू०११, ॥ चतु्ोऽ्टकः ॥ ६११ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

धन्यां चिद्धि वे धिषणा वष्टि प्र टेवाज्ञन्मं गुखते यजघ्े । 

वेपि्ठां अंगिरसां यद्ध विप्रो मधुं छंदो भन॑ति रेभ इष्टौ ॥३॥ 

धन्यां । चित्‌। हि। त्वे इतिं । धिवणा। वष्टि । प्र। देवान्‌। जन्म॑ । गृणते । यजजध्ये । 

वेपिष्ठः। अंगिरसां । यत्‌! ह्‌ । विप्रः । मधुं । हद्‌ । भन॑ति । रेभः । इटो ॥३॥ 

धन्या धनमिच्छती धनहेतुभूत्रा धिषण स्तृतिरह अपरे तते चां वटि । कामयते । 

चिरिव्येतत्पादघूर णं । किसथे । टेवान्यष्टव्यानिंदादीन्‌ प्र यजञध्ये प्रकर्षेण यष्टुं त्वदीयं 
जन्म प्रादुभावं गृणते स्तुवते यजसानायेदग्भूतयजमानाथे । यद्ध यदा सस्वगि- 
रसामृषीणां सध्ये वेपिष्ठो ऽतिश्येन स्तते; प्रेरयिता विप्रो मेधावी रेभः स्तोता 
भरदाज इष्टौ यज्ञे मधु मधुमन्मटकरं छंटः स्तोचं भनति उच्चारयति तदा 


धिषणा वष्टीत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ चतु ॥ 


अ्दिदयुततस्वपाको विभावाम्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 
आयुं न यं नम॑सा रातहव्या खंजतिं सुप्रयसं पंच जनाः ॥४॥ 
अर्दिद्युतत्‌। स । अपाकः । विऽभावां । ग्ने । यज॑स्व । रोदसी इति । उरूची इतिं ! 
आयु । न । यं । नम॑सा । रात ऽह॑व्याः। अंजंतिं । खऽप्रयसं। पंच॑ । जनाः ॥४॥ 
अयमभ्रिः स्वदिद्युतत्‌ । खघ दोतते । दीपयते । रुथभूतः । अपाकः ¦ पाकः 
पक्वयप्रज्ञो मूखेः। तिलशो ऽपाकः । विभावा दीष्रिमान्‌। शेषः प्रत्यष्छकृतः । 
हे खम्रे स चमुरूची उर विस्ती णैम॑चत्यो विस्तृते रोदसी द्यावापृथिव्यौ यजस्व । 
हविषा पजय । सायं न मनु्सत्ियिमिव यं पंच जना सक्तष्या ककिग्यजमा- 
नलक्षणा रातहव्या टचहविष्काः संतः सखप्रयसं शभनहविलकषणमम्मिं नम- 
सानेन हविलेष्णेन्धंजंति सिंचति तपेयति स त्वं यजस्वेत्यन्वयः ॥ 
| ॥ खथ पंचमी ॥ 
वृंजे ह यन्नम॑सा वरहिरग्रावयामि सुग्धृतव॑ती सुवृक्तिः । 
अम्य सद्म स्दने पृथिव्या अश्रायि यज्ञः सूर्ये न चुः ॥५॥ 


६१२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०५, व० धु, 
वृंजे। ह । यत्‌। नम॑सा । वहिः । खम्नौ । अयामि । सुर्‌। घृतऽ व॑ । सुऽ वृक्तिः 
अम्य॑सि । सद्म । सद॑ने! पृथिव्याः । अश्रायि । यज्ञः । सूयं । न । चक्षुः ॥५। 

यद्ध यदा खलु नमसा हविषा सहाम्नावग्रिसमीपे वहिवृंजे॥ वृजिष्छेदना्थः। 
दिष्यते । आद्टियत इत्यथः । सुवृक्तिः सषु दोषेवेजिता घृतवती घृतपू सुग- 
यामि । लियम्यति । नहियासाद्यते । तथा पुथिव्या भूमेः सदने स्थाने सद्य हवि- 
रासादना्थौ वेरिरस्यक्ि ॥ म्यक्षति्गतिङ्मा ॥ गम्यते । परिगृद्यते । तदानी 
यज्ञोऽश्रायि । यजसान ऋचि भवति । तच दृष्टातः । सूरये न चक्षुः । यथा 
सूर्ये सर्वस्य प्रेरक आरित्ये प्रकाशकं तेजः समवेति तद्त्‌ ॥ 
॥ प्रथ षष्टी ॥ 
दशस्या न॑ः पुर्वणीक होतंट्वेभिरग्रे खग्रिभिरिधानः। 
रायः सनो सहसो वावसाना अति ससेम वृजनं नांहः ॥६॥ 
दस्य । नः । पुरुऽसअनीक । होतः । देवेभिः । गने । अग्रिऽभिः । इधानः! 
रायः। सूनो इति । सहसः। व वसानाः। अति । ससेम। वृजनं । न । अंहः ॥६॥ 
हे पुर्वणीक वहुञ्वाल होतर्देवानामाद्धातरमरे देवेभिर्दैवेद्योतमनिरयेरम्रिभि- 
स्विभतिभूतेः साडमिधान इध्यमानो दीप्यमानः सन्‌ नोऽस्मभ्यं रायो धनानि 
ट्णस्य । प्रयच्छ । हे सहसः सूनो वत्स्य पुचाग्रे वावसाना हविषा वामाच्छाद्‌- 
यंतो वयं वृजनं न शचुमिवांहः पापसतिसखसेम। खत्तिगखेम। सतिक्रामेमेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे चयोटशे वगः ॥ 
मध्ये होतेति षड़चं इाटशं सक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमाग्रेयं । मध्य इत्यनुक्रां तं ५ 
प्रातरन्तवाकाश्चिनशस्वयोरूक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मथ्ये होता दुरोणे बर्हिषो राक्छम्रिस्तोदस्य रोदसी यज॑ध्ये ! 
अयं स सूनः सहस ऋृतावां टूरात्सूयों न शोचिषा ततान ॥१। 
मध्ये । होतां । दुरोणे । बरिषः। राट्‌ । अभ्रिः। तोदस्यं । रोद॑सी इतिं । यज्य 
अयं। सः सूनः । सह॑सः। तऽ वा । टूरात्‌। सूयः। न । शोचिषा । ततान ॥१॥ 


म०६. अ०१, सू०१२.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६१३ 


होता देवानामाद्धाता वरहिषो यज्ञस्य राट्‌ राजाग्रिस्तोदस्य । तुद्यते तपसा 
पीड्यत इति तोदो यजमानः। तस्य दुरोणे गृहे मध्ये निषीदतीति शेषः। किमयं । 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ यजध्ये यष्टु । स तादशो ऽयं सहसः सूनः सहसस्पुत्र ऋतावा 
सत्यवान्यज्ञवान्वाग्रिः सूयो न सूये इव टूराहूरत एव शोचिषा तेजसा ततान । 
सआतनोति। विस्तारयति । दूरदेशे वतेमानोऽपि सूये इव सवं जगन्नासयतीत्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
आ यस्मिन्त्वे स्वपाके यजच यदराजन्त्तवेतातेव न चौः । 
चिषधस्थ॑स्ततरूषो न जंहो हव्या मघानि माषा यजंध्ये ॥२॥ 
आ । यस्मिन्‌। त्वे इति! स! पाके! यजच। यष्त्‌। राजन्‌। सवेताताऽइव। न्‌। दयौः । 
चिऽसधस्थः । ततरूषः। न । जंहः । हव्या । मघानि । मानुषा । यजंध्ये ॥२॥ 


द्यीः स्तोता सर्वैतातेव । इवशब्दः पूरकः । यज्ञनाभेतत्‌। स्वेतातो सर्वेस्ता- 
यमाने यज्ञे। यदा सवेशब्टात्स्वाधिकस्तातिस्प्रत्ययः। सवैः स्तोता हे यजच्र यष्टव्य 
राजन्‌ राजमानाग्रे खपाके प्राज्ञे चे यस्मिस््वे त्यि सु अत्यतं चु सिप्रमायक्ष्‌त्‌ 
आयजति हवीषि जुहोति चिषधस्थस्तिषु त्टोकेषु सह स्यदः । यडा गाहेपत्या- 
दिषूपेण चिधावस्थित्तः। ताहशस्त्वं ततरूषो न तरिता सूये इव जंहः शीघं गत्ता 
भव ॥ जंह इति हतिर्गतिकमेणो रूपं । यद्वा तु सवनतरणयोरित्यस्मात्कसो रूपं 
ततवौनिति । तस्य षष्ठयां रूपमेतत्ततरूष इति ॥ तरितुः सूयस्येव जंहो वेगस्तवं 
भवव्वित्यथेः । किमथे । मघानि मंहनीयानि प्रशस्यानि मानचषा मनष्याणां 
संबधीनि हव्या हव्यानि हवीषि यजष्ये यष्ट देवेभ्यो दातुं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
तेजिष्ठा यरस्यारतिवनेराट्‌ तोदो अध्वन वुंधसानो अद्यत्‌ । 
अटोधो न द्रविता चेतति त्मन्रमर््योऽ वरै ओष॑धीषु ॥३॥ 
तेजिंष्ठा। यस्य॑ । अरतिः। वनेऽराट्‌। तोदः। अध्व॑न्‌। न । वृधसानः। अद्योत्‌। 
अदोधः। न । दविता । चेतति । त्मन्‌ । अमत्येः । अवचैः । ओषधीषु ॥३॥। 
यस्याग्रेररतिगेची ज्वात्ठा तेजिष्टातिश्येन तेजस्विनी सती वनेराट्‌ दावरू- 
पेणारण्ये जमाना वत्तेते वृधसानो वधेमानः सोऽग्निस्लोरो अध्वन्‌ न । तोदः 
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६१४ ॥ पग्वेद्‌ः ॥ |ख० ४. ख०५. व० १४. 
स्वस्य प्रेरकः सूयैः । स इवाध्वनि स्वमार्गेऽतरिकेऽद्यौत्‌ । प्रकाशते । अपि 
चादोधो न खदोग्धव्यो यद्वा प्राणरूपेण सवेषामद्रोग्धा वायुरिव ताह- 
शो ऽम्योँ मरणरदहितः सोऽग्रिरोषधीषु । आषः पाक एषु धीयत इत्योषधयो 
वनानि ) तेषु द्विता शीघ्रगामी सन्‌ अवतेः केनायवारणीयश्च भवन्‌ त्मना- 
त्मना स्वप्रकाशेनेव चेतति । चेतयति । सवे जगत्‌ ज्ञापयति ॥ 


॥ पथ चतुर्थीं ॥ 
सास्माकेभिरेतरी न भ्षेरग्रिः वे दम आ जातवेदाः) 
दूतो वन्वन्‌ ऋत्वा नावोः पितेवं जारयायि यज्ञः ॥४॥ 
सः। अस्माकेभिः। एतरिं। न । शूषेः। अग्निः । स्तवे । दमे । खा। जात ऽवेदाः। 
दूऽऋन्नः। वन्वन्‌। ऋता । न । अवे । उस्रः । पिता ऽइव । जारयायि । यज्ञः ॥४॥ 
जातवेदा जातधनो जातप्रज्ञो वा सोऽग्रिरस्माकेभिरस्दीयेः स्तोतृभिरेतरी 
न । एततरि गंतरि याचमाने पुरुषे विद्यमानानि स्तोचाणि यथात्यंतं सखकराणि 
तथा भूषेः सुखकरः स्तोचेदेमे ऽ स्मदीये यज्लगुह आ खभिमुख्येन स्तवे । स्तूयते । 
पि च टः । दूदमः। स एवान यस्य स तथोक्तः । खत एव वन्वन्‌ वनानि 
सभजन्‌ ऋत्वा न क्रननात्मीयेन कमणा चाव गंता भवति । तच दष्टाः । उख 
पितेव । पित्ता पालयित्ता वत्सानां जनको वोसो वृषभ इव । स यथा मेथुनां 
शीध्रं गच्छति तदत्‌ । यज्ञेयेज्ञवद्धियंजमानेश्च जारयायि । स्तूयते ॥ जरतेः स्तृति- 
कमेण रएतटूपं ॥ 
त ॥ थ पचमी ॥ 
सर्धं स्मास्य पनयति भासो वृथा यततक्षटनयातिं पृथी । 
सद्यो यः स्यदो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राट्‌ ॥५॥ 
अध॑ । स्म। अस्य । पनयंति। भासः । वृथा । यत्‌। तक्त्‌। अन्ऽयाति । पृथी । 
सद्यः। यः। स्यंदः। विऽसिंतः। धवीं यान्‌। ऋखः। न। तायुः। अति । धन्वं । राट्‌ ॥५॥ 
अधास्मिस्लोके । स्मेति पूरकः । अस्याग्रेभासो रष्मीन्‌ पनयंति । स्तोतारः 


स्तुवंति । यद्यदा वृंधानायासेन त्त्‌ तरन्‌ तनूक्वेन्‌ वनानि सम्यग्ट्हन्‌ पृथी 
विस्तीणामरण्यभुवमन्यात्यनुगच्छति तदानी पनयंतीत्यन्वयः । योऽग्मिः स्यं 


म०६, ख०१. सू० १३. ॥ चतुथों ऽष्ट कः ॥ ६१५ 
स्यंटनवान्‌ विषितो विसुक्तः प्रतिवंधरहितः अत एव सद्यः शीधं धवीयान्‌ 
गंतृतमो भवति । क इव । णो न तायुः ॥ ऋणोतिगेतिकमो ॥ तायुरिति 
स्तेननाम । यथा स्तेनः शीध्रं गंता भवति तद्वसो ऽयमग्रिधेनव मसूभूमिमति- 
ऋम्य राट्‌ । राजते । यडा धन्व॑त्यस्मादाप इति धन्वातरिसं । अतिश्येनांतरि- 


समाक्रम्य राजते ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 


सलं नो अवन्निदाया विश्वेभिरपरे अभ्निभिरिधानः 
वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना मदेम शतर्हिमाः सुवीराः ॥६॥ 
सः। लं । नः। अवेन्‌। निदायाः। विश्वेभिः। अग्रे । सप्रिऽभिः। इधानः। 
वेषि । रायः। वि। यासि । दुच्छुना । मदेम । शतऽ्हिमाः। सुऽ वीराः ॥६॥ 
हे अवन्‌ गंतरप्रे स ताहश्स््वं निदाया निदिव्याः प्रजाया निंदाया एव वा 
पाहीति शेषः । कथंभूतः सन्‌ । विश्वेभिः सर्वेरभ्रिभिस्वच्छासाभूतेरिधान इध्य- 
मानः सन्‌। रायो धनानि चास्मान्‌ वेषि! गमय । यडा हविल्टेरणानि धनानि 
वेषि । कामयसे । दुछुना दुःखकारिणीः शचुसेना वि यासि च । विविधं गमयसि 
च। वयं च सुवीरः शोभनपुचपोचाः संतः एतहिमाः शतं संवत्सगन्मदेम। मोदेम ॥ 
॥ इति चतुथैस्य पंचमे चतुदेशो वर्गैः ॥ 
त्वदिश्वेति षड्चं योदश सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टुभमाग्रेयं । लबिश्वेत्यनुक्रांतं ॥ 
प्राततरन्वाकाश्चिनश्स्योरुक्तो विनियोगः ॥ 
 ॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वदिश्वां सुभग सोभ॑गान्यम्रे वि यंति वनिनो न वयाः । 
शरुष्टी रयिवेाजो वृतं दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपां ॥१॥ 
त्वत्‌। विश्वा । खुऽभग। सौभगानि । अम्र । वि। यंति। वनिन॑ः। न। वयाः। 
श्ु्टी । रथिः। वाज॑ः । वृचऽ तूर्यं । दिवः । वृष्टिः । ईड्य॑ः । रीतिः । अपां ॥१॥ 
हे खभग शोभनधनाप्ने - विश्वा विश्वानि सवीणि सौभगानि धनानि 


त्च्लत्लो वि यंति । विविधं निगेद्धंति । हिरण्यमूत्छत्वात्सर्वेषां धनानां हिरण्यं 
चाग्रेः सकाशटुत्पन्नं । तस्य रेतः परापतत्तदिरण्यमभवदिति श्रुतेः । निर्गमने 


६१६ ॥ ऋपृग्वेदः ॥ [अ०४. ०५, व०१५. 
दृष्टातः । वनिनो न वयाः) यथा वृक्षाच्छाखा विविधं निर्गच्छति तद्त्‌ । तथा 
रयिः पथ्पुसंघश्च वतसकाशदेव शरुष्टी चिप्र येति । निर्गच्छति । पशवो वै रयिः 
पणूनेवावरुध इति तेत्तिरीयकं । वृचतूर्ये वृचाणां हिंसक संमामे चरून्‌ जेतुं 
वाजो वत्टे च त्वचो व्येति। दिवोऽतरिसाद्या वृष्टिः सापि चच एव व्येति । अभ्र 
प्रास्ताहुतिः सम्यगारित्यसुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृ्टिवृष्टेरचं ततः प्रजा इति 
स्मरणात्‌ । अतस्वमीडयः सर्वेः स्तुत्यः सन्‌ अपासुदकानां रीतिग मयित्ता भवसि ॥ 
॥ खथ दित्तीया ॥ 

तवं भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव छयसि ट्स्मव॑चोः । 

ग्रे मित्रो न वृहत ऋतस्यासि त्ता वामस्य देव भूरेः ॥२॥ 

त्वे। भग॑ः। नः। आ। हि । र्नं । इषे । परिज्मा ऽइव । एयसि। दस्मऽ व॑चोाः। 

अग्रे । मिच्रः। न । बृहतः । ऋतस्य । असिं । छता । वामस्यं । देव । भूरेः ॥२॥ 

हे अग्रे भगो भजनीयसतवं नोऽस्मभ्यं रत्नं रमणीयं धनमेषे । आगमय । 
प्रयच्छ ॥ इण गतावित्यस्येतदूपं । हीति पूरकः ॥ टस्मवचोा देनी यदी्निसं 
परिज्मेव परितो ग॑त्ता वायुरिव छषयसि ! सवेच निवससि ! यद्वा छयतिरेश्वये 
कमा । सवेस्येश्षि । हे खग्रे मिचो न प्रमीतेस्लायको देव इव वृहतो महत 
ऋ तस्योट्कस्य यज्ञस्य वा सत्तासि॥ छटतिरतर दानकमोा ॥ दाता भवसि । तया हे 
देव द्योतमानाम्न भूरेवहत्ठस्य वामस्य वननीयस्य धनस्य च दाता भवसीत्यचषगः। 
॥ खथ तृत्तीया ॥ 

स सत्मतिः शव॑सा हंति वृचमग्रे विप्रो वि पणेभेतिं वाजं । 

यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नघ्रापां हिनोषि ॥३॥ 

सः। सत्‌ ऽप॑तिः। शव॑सा ! हंति । वृच। ऋपरे। विप्रः! वि। पणेः। भतिं । वाजं । 

यं। त्वं । प्र ऽचेतः। कतऽ जातत । राया सऽजोषाः। नप्र । अपां । हिनोषि ॥३। 

हे अग्रे सत्पतिः सतां पात्यिता स पुरुषो वृचमावरकं शचं शवसा वलेन 

हति । स च विप्रो मेधावी सन्‌ पणेवेणिज एतनाम्रो ऽ सुरस्य वाजमन्नं बलं 
वा वि भति। वियुज्य हरति ॥ हयहोभे इति भवं ॥ हे प्रचेतः प्रदृष्टज्ञान ऋत- 
जात । ऋतमिति यज्ञनाम । तदथं जाताग्रे अपां नघ्रा न पातयिता पुनेण 


०६. अ० १, स्‌० १३, ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६१७ 


मध्यमस्थानेन वेद्युताभ्रिना सजोषाः संगतस्त्वं यं पुरषं राया॥ चतुर्थे तृतीया ॥ 
धनाथ हिनोषि प्रेरयसि स हंतीत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

यस्ते सूनो सहसो गीभिरुक्थेयेज्ञेमेतों निशितिं वेद्यान॑ट्‌ । 

विश्वं स देव प्रति वार॑मम्ने धत्ते धान्यं 4 पत्य॑ते वसथ: ॥ ४॥ 

यः ते। सूनो इति सहसः। गीःऽभिः। उक्थेः। यज्ञे। मतेः निऽ शिति वेद्या। आनट्‌! 

विश्व॑ । सः । देव । प्रतिं । वा । अरं । अग्ने । धत्ते । धान्यं । पर्त्यते । वसेः ॥४॥ 

हे सहसः सूनो बलत्छस्य पुचाग्रे ते तव निशितिं तेषणयं यो मों मन्थो 

यजमानो गीर्भिः स्तुनिभिरक्येः शसरेयेज्ञेयेजमानसाधनेहैविर्भिश्च वेद्या वेद्यायां 


भि क 


यज्ञभ्ूमावानट्‌ प्रापयति स मतो हे देव द्योतमानाग्रे विश्वं सवेमरं पयोप्ं । वा- 
शब्दश्चार्थे । धान्यं च प्रतिधचचे  प्रतिधारयति। वसयवेसभिच्च पत्यते । संगच्छते ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

ता नृभ्य आ सोखवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुसं धा; । 

कृणोषि यच्छवसा भूरिं पश्चो वयो वृकायारये जसुरये ॥५॥ 

ता। नृऽभ्यः। आ। सो ्वसा । खुऽवीरा। अग्रे । सूनो इति । सहसः। पुष्यसे । धाः 

कृणोषि । यत्‌। शवसा । भूरि। पश्चः। वर्यः। वृकाय । अर्ये । जसुरये ॥५॥ 

हे सहसः सूनो सहसस्पुबाग्रे सवीरा शोभनैः पुतैरपेतानि सौश्रवसा 

सुश्रवांसि शेननान्यन्नानि ता तानि नृभ्यः शचुजनेभ्य आहत्य धाः । अस्मासु 
धेहि । किमथे । पुष्यसे पोषाथे । यद्वा नृभ्यः स्तुतीनां नेतृभ्यो ऽस्मभ्यमाधेहि । 
आभिमुख्येन प्रयच्छ । शवसा बलेन युक्तस्त्वं भूरि बहुलं पश्वः पशोः संवंधि 
दध्यादिलक्षणं यद्वयो ऽन्नं वृकायादाचे जखरय उपक्षपयिचे कृणोषि करोषि 


तटनमाहत्य प्रयच्छेत्यथंः ॥ 
॥ पथय षष्ठी ॥ 


वद्या सूनो सहसो नो विहाया खगे तोकं तनयं वाजिनो दाः । 
विश्वाभिर्गीभिरभि पूतिम॑श्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥ 
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६१७ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [० ४. ऋ०५, व० १६. 
वद्या । सूनो इति । सहसः। नः। विऽहायाः। अम्र । तोकं। तन॑यं । वाजिनंः। दाः। 
विश्वाभिः गीःऽभिः। खभि। पूति । अश्यां । मदेम । एतऽर्हि माः। सुऽवीराः ॥६॥ 

हे सहसः सूनो ग्रे विहायाः । महन्नामेतत्‌ । महासत्वं नोऽस्माकं वद्या वरिता 
हितोपदेष्टा भव। आपि च तोकं पुचं तनयं तत्पुरं च वाजिनो ऽयुक्त नोऽस्मभ्यं 
टाः । देहि । अहं स्तोता विश्वाभिः सवोभिगीभिस्वदिषयाभिः पूति कामानां 
पूतिमभ्यश्यां । अभिप्राभ्रुयां । खन्यदतं ॥ 
॥ इति चतुयेस्य पंचमे पंचटशो वर्गैः ॥ 
ग्रा य इति षड्चं चतुदेशं सूक्तं भरद्वाजस्याषेमाम्रेयं । षष्ठी शक्ररी श््टिः 
पंचानुष्भः । तथा चानुक्रातं । खम्रा य स्ानुष्टेभं शक्रयेतमिति ॥ प्रातरन्तवाङं 

आग्नेये ऋतावाश्चिनश्स्ते चेद्‌ सूक्तं । सूचितं च । अग्रा यो टोताजनिष्ट । ख" 

४. १३.। इति ॥ अचेश्वतुवीराख्ये चत्रूराचेऽ हीने तृतीयेऽ हनीद्‌ं सूक्तमाज्यश्तरं । 

सूचितं च । ग्रा यो म्यों दुव इति तृतीये । खा १०.२.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्ना यो म्यों दुवो धियं जुजोषं धीतिभिः । 
भसन ष ग्र प्ये इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
म्रा । यः । मवे: । दुव॑ः । पियं । जुजोष । धीतिऽभिः। 
भसत्‌ । त । सः । प्र । पूवयः । इषं । वुरीत । अवसे ॥१। 
यो म्यों मन्यो ऽप्राग्रावभ्रिविषयं टुवः परिचरणं धियं कमे च यज्ञादि- 
लक्षणं धीतिभिः स्तृतिभिः साडे जुजोष सेवते खाचरति स मत्येः पूष्येः पूर्वेषां 
मुख्यः सन्‌ नु सिप्र प्रभसत्‌ । प्रभासेतत । प्रकृष्ट प्रकाशवान्‌ भवेत्‌! अवसे पुच्ा- 
दीनां रसषणाथेमिषमन्रं च वुरीत ! वृणीत । संभजेत । शचुसकाशास्छभेतेत्यथः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
अग्रिरिधि प्रचेता अग्ररवेधस्तंम षिः । 
अध्रिं होतारमीक्छते यज्ञेषु मनषो विशः ॥२॥ 
अभ्रिः । इत्‌ । हि । प्रऽचेत्ताः । सच्निः। वेधःऽत॑मः। ऋषिः । 
अभ्रिं । होतारं । ईव्छते । यज्ञेषु । मनुषः । विथः ॥ २॥ 


म० ६. ख०१. सू० १६४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६१९ 


ऋभ्रिरिटम्िरेव प्रचेताः प्रकृष्टल्ानवान्‌ नान्यः कथित्‌ हि यस्मादेवं तस्मा- 
देधस्तमो विधातृतमो ऽ तिश्येन हवि्वैहनादीनां कमेणां कता षिः स्वेस्य 
दृष्टा च भवति । मचषो सन्यस्य यजमानस्य विशः प्रजा ऋषिग्तक्षणा होतारं 
देवानामाद्धातारं ताहश्मभ्रिं यज्ञेषु यागेप्रीक्छते । स्तुवंति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
नाना द १ग्रेऽ वसे स्थते रायो अयः । 
तूवैत्तो दस्युमायवो चतैः सीष्ठृतो अवतं ॥ ३॥ 
नानां । हि । अग्रे । अवसे । स्पधेते । राय॑ः । अयः । 
तूवैतः । दस्यु । आयवः । चरतेः । सीक्ठृतः । अन्तं ॥ ३॥ 
हे अप्र अर्यो ऽरेः श्चो रायो धनान्यवसे वत्स्रोतृणां रक्षणाथे नाना शचुस- 
काशात्पुथग्भूताः स्पधेते। अहमेव पालयान्यहमेव पालयानीति स्पध कुवेति। 
आयवो मन्यास्ते च स्तोतारो टस्युमुपक्षपयितारं शचं तूवैतो हिसंतो नतेरतवद्‌- 
वल्येयोगेरत्तं चत विरोधिनं च पुरुषं सीष्ंतः सोढुमभिभवितुमिच्छतो भवंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अब्रिरप्सामंतीषहं वीरं ददाति सत्प॑तिं । 
यस्य चस्ति शवसः संचि शत्रवो भिया ॥४। 
अग्निः । अष्सां । ऋतिऽसहं । वीरं । ददाति । सत्‌ऽप॑तिं । 
यस्य॑ । चस्ति । शव॑सः । संऽ चिं । शच॑वः। भिया ॥४॥ 
ऋअयमग्निवीरि पु ददाति । स्तोतृभ्यः प्रयच्छति । कीहशं पुं । अप्तामपा- 
माप्तव्यानां कमणां सनितारं संभक्तारमुतीषहमृतीनामरात्तीनां सोढारमभिभ- 
वितार सत्मतिं सतां कमेणां पात्यितारं । यस्य वीरस्य संचि संटने सति 
वसो बत्दरात्‌ भिया भीत्या शचवस्तरसंति उदहिजंते तं वीरमिन्यन्वयः ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
अम्रिहि विद्यनां निदो देवो मतेमुरुषयतिं । 
सहावा यस्यावृतो रयिवैजेष्रवृंतः ॥५॥ 


६२० ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०५, व० १७. 
अभ्रिः । हि । विद्मना । निदः । देवः । मते । उस्प्यतिं । 
सहऽवां । यस्य॑ । अवृतः । रयिः । वाजेषु । अवृतः ॥५॥ 


सहावा । सहो बलं । तद्वान्‌ देवो दानादिगुणयुक्तो ऽ म्नि विंद्यना ज्ञानेन युक्तः 
सन्‌ तं मते मनुषं यजमानं निदो निंदकादुरुष्यति । रक्षति । हीति पूरकः । 
यस्य मतेस्य रयिहेविनत्वैक्षणं धनमवृत्तो रःप्रभृतिभिरनाच्छादितं वाजेषु यज्ञ 
प्रवृत्तो ऽन्येयेजमानेरसंभक्तं तं हविष्संतं यजमानमुरूष्यतीत्यन्वयः ॥ 


॥ अथय षष्ठी ॥ 
च्छं नो भिमो देव देवानग्ने वोच॑ः सुमतिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वसितिं खंशितिं दिवो नृन्दिषो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा 
तरेम ॥६॥ 
अच्छः । नः। सिच ऽमहः। देव । टेवान्‌। अग्रे । वो्च॑ः। सऽ मतिं । रोर्दस्योः। 
वीहि, स्वस्तिं । खुऽधितिं। ट्वः। नृन्‌। डिषः। अंहांसि दुःऽइता । तरेम । ता, 
तरेम । तव॑। अवसा । तरेम ॥६॥ 


व्याख्यातेयं ॥ अछराथेस्तु । अनुक्तदीषे दानादिगुणयुक्ताम्रे चावापृथिव्योर- 
भिगतस्वमस्मदीयां ख्ुतिं यष्टव्यान्‌ देवान्प्रति वोचः । प्रनरूहि । स्तुतेनतुनस्मांशच 
सनिवासमविनाशं गमय । वयं च क्वत्मसादा्ृषटन्‌ पापानि तत्फलानि दुग- 
सनानि चाति क्रामेम । व्यवहितानि जन्मांतरकृतानि च तान्यतिक्रामेम । 

त्वदीयेन रस्षणेनात्यंतमतिक्रामेमेति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे षोडशो वगेः ॥ 


इमम्‌ घु व इत्येकोनविश्व्युचं पंचदशं सूक्तमांगिरसस्य वीतहव्यस्य भरद्वाजस्य 
वाषेमाग्रेयं । अरो नव जगत्यस्तृतीयाषष्ठयो तु शक्रयेतिशक्र्यो पंचट्शी शक्ररी 
सप्रदश्यनषटब्टाटशी वृहती टश्म्याद्याः पंच षोडश्येकोनविंशी चेति सप्त चिषुभः। 
त्था चान्क्रातं । उममूष्ैकोना वीतहव्य ऋषिवोा जागतं प्राग्दश्म्यास्तृतीया- 
पंचटश्यो शक्तयो षषछ्यतिशक्रयेदषटुब्ृहत्या उपात्ये इति ॥ प्रा्तरब्ठवाक आम्रे 
 ऋतावाश्विनशस्तरे चादितो नवचैः । सूचितं च । इममू षु वो अतिथिमुषवुध 


०६. ख०१. सू० १५. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२१ 


। ० ४. २३.। इति ॥ द्रात पंचमेऽहनि नवचेमाज्यशस्तं । सूचितं च । इममू 
षु वो अतिधिसुषवुधमिति नवाज्यं । सा 9.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इममू षु वो अतिथिमुषवृधं विश्वासां विशं पतिंमुंजसे गिरा । 

वेतीदिवो जनुषा कच्चिदा गुचिज्यो किचद्ति गभो यदच्युतं ॥१॥ 

इमं। ऊ इति। सु। वः। अतिथिं । उषःऽबुधं । विश्वासां । विशं । पति । छं जसे। गिरा। 

वेति । इत्‌। दिवः। जनुषा । कत्‌। चित्‌। खा । प्मुचिः। ज्योर्‌। चित्‌। सत्ति । गभः। 

यत्‌। च्युतं ॥१। 
हे वीतहव्य षे भरद्वाज वा वस्त्व ॥ विभक्तिवचनयोव्येत्ययः ॥ इममु इममे- 
वाभ्रिं गिरा स्तुत्या स्वंजसे । खष्टु म्रसाधय ॥ जतिः प्रसाधनकर्मेति यास्कः ॥ 
कीहशं । अतिधिं सततं गतारं । यद्वातिथिवत्पूज्यं । उघवंधमुषसि प्रबुचधं विश्वासां 
सवासां विश्णं प्रजानां पतिं पात्यिततारं । जषा जन्मना स्वत एव भुचिः 
ग्ुद्धो निमेलो वाञ्निः कच्चित्‌ कदाचित्‌ कस्मिश्चिद्यागकाले दिवो द्युलोकादा- 
वेति । आगच्छति । तदानी प्रसाधयेत्यन्वयः। एवं प्रसाधितोऽग्रि्गेभों ऽर्यो मेध्य 
गभैवडतेमानः। यदा दयावापृथिव्योमनेभूतः सन्‌ यदविरच्युतं च्युतिरहितं नित्य- 
मप्रिरोचारिसाधनभतं पयःप्रभृतिकं तत्‌ ज्योक्त्ित्‌ चिरकातमति। भशूयति ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

मिचं न यं सरधितं भृगवो दधुवेनस्यततावी द॑मू डे चिषं । 

स त्वं सप्रीतो वीतहव्ये खद्ुत प्रशस्तिभिमेहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 

मिचं। न। य॑ । सुऽर्धितं । भगवः । दधुः । वनस्पती । ईड्यं । ऊं ऽशो चिषं । 

स। तं । खऽप्रीतः। वीतऽ हव्ये । अदधत । प्रशस्ति ऽ भिः। महयसे। दिवेऽ दिवे ॥२॥ 

वनस्यतावरण्यां सधितं सष निहितमीड्यं स्तुत्यमूशोचिषसुच्छिततेजस्कं 

यमच्निं त्वा सिचं न मित्रमिव सखिभूतमिव भृगवो महषेयो दधुः आदधुः गृहे 
स्थापितवंतः हे खद्धुतं महन्नम्रे स ताहश्स्त्वं वीतहव्य रुतत्संस ऋषौ सुप्रीतः सुषु 
प्रीयमाणो भव । यत्तो दिवे दिवे प्रतिदिनं प्रशस्तिभिः प्रकृटेः स्तोचेमेहयसे 
पूज्यसे । भरद्वाज क षिश्चेत्‌ वीतह्ये ट्त्तहविष्के भरद्वाज इति योजनीयं ॥ 


5१01. 7. / (६ 


६२२ ॥ खग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५. व० १७. 
॥ अथ तृतीया ॥ 
स तं द्षस्यावृको वृधे भंरयैः परस्यांत॑रस्य तर्षः । 
रायः सूनो सहसो मर्््रा खदिरथच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥३॥ 
सः। त्वं । दस्य । अवृकः। वृधः । भूः । अयेः । परस्य । अंत॑रस्य । तरूषः। 
रायः। सूनो इति । सहसः। मर्यषु। आ। ददिः । यच्छ । वीतऽ हव्याय । सऽप्रथ॑ः। 
भरत्‌ऽवांजाय । सऽप्रथः ॥३॥ 
हे खप्रे स ताहश्णेऽवृको वाधकरहितस्वं दछस्याचष्टानसमथेस्य वृधो वधेयिता 
भूः । भवसि । तथा परस्य विप्रकृष्टस्यायों ऽरेः श्चोरतरस्यांतिकतरस्य संनिकृष्टस्य 
श्चोस्त रुषस्तरिता भवसि । खतः कारणात्‌ हे सहसः सूनो सप्रथः सवतः पृथुस्वं 
म््यषु मन्घेषु मध्ये भरद्वाजाय संभृतहविठे छणान्राय वीतहव्याय । वीतं गमितं 


हव्यं हविर्येन तादृश्य भरदाजायेति वा योज्यं । रायो धनानि उदि्मृहमायच्छ । 
प्रयच्छ । सप्रथ इति पुनरुक्रिराट्राथा ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
द्युतानं बो अतिंधिं स्व॑णरमम्निं रोतारं मन॑ः स्वध्वरं । 
विप्रं न दयक्षव॑चसं सुवृक्रिभिहेव्यवाहंमरतिं देवमृजसे ॥४॥ 
द्युतानं । वः। अतिथिं  स्व॑ःऽनरं। अनि । होतारं । मन्षः। सुऽऋध्वरं 
विग्रं । न । द्युश्ऽ वचसं । सुवृक्तिऽभिः। हव्य ऽ वाहं । अरतिं । देवं । ऋं जसे ॥४॥ 
हे वीतहव्य तवं सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तृतिभिहैव्यवाहं हविषां वोढारं टेव- 
मग्रिमृजसे । प्रसाधय । कीदशं । द्युतानं दीयमानं वो युष्माकमत्तिथिमतिथिवत्यूज्य 
स्वणेरं स्वमस्य नेतारं मनपो मनोः प्रजापत्तेयैज्ञे होतारं रेवानामाद्धाततारं 
स्वध्वर शोभनयज्ञं विप्रं न मेधाविनं विपशित्तमिव द्युक्षवचसं । दीघरेनिवासभूतं 
दयु । ताहश्वाक्योपेतमरतिमये स्वामिनं ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
पावकया यथितर्यत्या कृपा सामनुरुच उषसो न भान्दनां । 
तरवे यामननतश्स्य नू रणस्मायो धृणे न त॑तुषाणो अजरः ॥ ५॥ 


म०&. अ०१. सू० १५. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२३ 
पावकया । यः। चितर्यत्या । कुपा । छषाम॑न्‌। रुरूचे। उषसंः। न । भानां । 
तूवैन्‌। न! याम॑न्‌। एत॑शस्य। नु। रणे। ्ा। यः घृणे। न। ततृषाणः। खजर: ॥५॥ 


योऽगरिः पावकया शोधयिच्या चितयत्या चेतय॑त्या प्रज्ञापयत्या कृपा दीघा 
सामन्‌ भ्रम्यां रुरुचे दीप्यते । उषसो न भानना । यथोषसः प्रकाशेन भासते 
तडत्‌ । अपि च यामन्‌ यामनि संमामे तूवेन्न शबून्‌ हिंसन्‌ पुरुष इवेतशस्ये- 
ततसं्ञस्य कषे रणे सूर्येण सह संमामे सहायाय योऽग्रं सिप्रमाधृणे आआदीष्यते। 
प्रेतर सूर्ये पस्पृधानं । ऋण्वे° १.६१. १५.। इति निगमांतरं । नूनं सरवे देवास्तस्य 
साहाय्यमकाषैः । यश्च ततुषाणस्तुषितः प्रभावेन सवेभक्षणशीत्ोऽजरो जरार- 
हितश्च भवति तं देवमुजस इति पूवेस्यामृचि संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे सघ्रटश्णे वगेः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
खभ्रि्मम्रिं वः समिधां दुवस्यत प्रियभ्रियं वो अतिथिं गृणीषणि । 
उप॑ वो गीभिरमृतं विवासत टेवो देवेषु वनते हि वाये देवो देवेषु वन॑ते हि 
नो दुरवः ॥६। 
अप्निं ऽ ऋरि । वः। संऽ इधां । दुवस्यत । प्रियं ऽप्रियं । वः। अतिथिं । गुणीषरिं। 
उप॑ं। वः। गीःऽभिः। अमृतं । विवासत । टेवः। देवेषु । वनते । हि । वाथ! टेवः । 
देवेषु । वन॑ते । हि । नः । दुवः ॥६॥ 


हे अस्मदीयाः स्तोतारो वो यूयं प्रियं प्रियमत्यंतं प्रियं वो युष्माकमतिधि- 
मतिधिवत्परज्यं गृणीषणि शब्टनीयं स्तृत्यमम्निसम्रिमग्रिमेव । नान्यं देवमित्यथेः । 
समिधा समिंधनेन समिद्धिवे टुवस्यत्त । परिचरत । यद्वा गृणीषणीति सप्तम्य॑तं। 
गृणीषणि स्तोत्रे विषयतया वतमानं ! अपि च वो यूयममुतममरणएमभिं गीभिः 
स्तुतिभिरूपेत्य विवासत । परिचरत । हि यस्मात्‌ देवेषु मध्ये टेवो दानादिगु- 
णयुक्तो ऽग्नि वेथे वरणीयं समिदादिकं वनते संभजते । हि यस्माच्च देवेषु मध्ये 
देवोऽभ्रिनोंऽ स्साकं दुवः परिचरणं वनते संभजते तस्माहुवस्यतेत्यन्वयः ॥ 

द्शमेऽहन्याप्रि मारुते समिदमिति तृचो जातवेदस्यनिविद्धानाथैः । सूचितं 
च । समिद्धमम्नि समिधा गिरा गृण इति तृचश्च । ० ४.१२.,। इति ॥ 


६२४ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ०५, व० ४. 


॥ तच प्रथमा सूक्ते सप्रमी ॥ 

समिंडमगिं समिधां गिरा गरे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे धरुवं । 

विप्रं होतारं पुरूवारमदूहं कविं सुननेरीमहे जातवेदसं ॥ऽ॥ 

संऽइदं । अप्रं । संऽइधां । गिरा । गे । शुचिं । पावकं । पुरः । अध्वरे । भुवं । 

विप्रं । द्ये्तारं । पुरऽ वार । अटूरहं । कविं । सुमनः । ईमहे । जात ऽ वेदसं ॥७॥ 

समिङं सम्यग्दीघ्रमग्रि समिधा समिंधनहेतुभूतया गिरा स्तुत्या गणे । स्तौमि। 

यद्वा समिधा समिच्धिदारुभिः समिद्धं सम्यगिज्ं । अपि च भुचिं स्वयं भुडं 
पावकं सर्वेषां शोधकं भ्रुवं निश्चले तमग्रिमध्वरे यज्ञे पुरस्करोमीति शेषः । तथा 
विप्रं मेधाविनं होतारं देवानामाद्धातारं पुरुवारं बहुभि वरणीयमदूहमद्रोग्धारं 
सर्वेषामनकूत्ठं कविं ऋ्रांतटभशिनं जातवेटसं जातानां वेदितारमग्रिं सुम्नैः सुख- 
करैः स्तोचेरीमहे । संभजामहे । यद्वा डितीयार्थे तृतीया । सम्नानि धनानीमहे । 


याचामरे ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 


तां दूतमग्रे असृं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यं । 

देवासश्च सतेसश्च जागुविं विभुं विश्पतिं नम॑सा नि षेदिरे ॥४॥ 

त्वां । दूतं । अग्रे । अमृतं । युगेऽयुगे । हव्यऽ वाहं । ट्धिरे। पायुं । इड्यं । 

देवासः। च । मतासः। च । जागृविं । विऽभुं । विश्यति । नम॑सा। नि। सेदिरे॥४॥ 

हे अभ्रे लां देवासो देवाश्च मतसो मनघाश्च टूतं दधिरे । विदधिरे । कृतवंतः । 
कीहशं त्वां । खमृतममरणं युगे युगे काले काठे तत्तद्यागानुष्टानसमये हव्यवाहं 
हव्यानां हविषां वोढारं पायुं पालयितारमीडं स्तुत्यं । अपि च त उभयविधा 
जागृविं जागरणशशीत्ं विभुं व्याघ्रं विश्पतिं विशां प्रजानां पालटयितारं तमम 
नमसा नमस्कारेण हवित्देकषणान्रेन वा निषेदिरि । उपसेरिरे ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
विभूषन्नग्न उभयो अन बता दूतो देवानां रज॑सी समीयसे । 
यत्ते धीति खंमतिमांवृणीमहेऽधं स्मा नस्िवरूथः शिवो भ॑व ॥९॥ 


म०६, ०१. सू० १५.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२५ 
विऽभूर्षन्‌। अग्ने । उभयान्‌। खनु । तता । दूतः। देवानां । रज॑सी इति । सं। इेयसे। 
यत्‌। ते। धीति सुऽमति। खाऽवृणीमहे। ख्ध॑। स्म। नः। चिऽवरूथः। शिवः। भव्‌ ॥९॥ 


हे अग्रे उभयान्भयविधान्‌ देवान्मन्रयां श्च विभूषन्‌ विशेषेण भूषयन्‌ अल्ट- 
कुर्वेन्‌ त्मनु व्रता व्रत्तान्यन्ु ततेषु कमेख यागेषु देवानां दूतः सन्‌ रजसी या- 
वापुथिव्यौ समीयसे । संचरसि । देवानानेतु द्युलोकं गच्छसि हवीषि च नेतुमिमं 
त्ठोकं। किंच यद्यस्मात्ते तुभ्यं त्रटथे धीतिं कमं सुमतिं शोभनां स्तुतिं चावृणीमहे 
वयं संभजामहे अधातः कारणात्‌ चिवरूथस्तिस्थानर्वं नोऽस्माकं शविः खख- 
करो भव ॥ स्मेत्येतत्पाटपूरणं ॥ 
प्रात्तरन्वाकाश्चिनश्स्योराग्रेये कतो चेष्टुभे छंटसि तं सुप्रतीकमित्याद्याः 
षड्चः । सूचितं च । तं सुप्रतीकमिति षट्‌ । सा० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते दशमी ॥ 
तं सुप्रतीकं खहशं स्वंचमविद्यांसो विदुष्टरं सपेम । 
स य॑छषद्विश्वां वयुनानि विद्वान्प्र हव्यमभ्िरमते षु वोचत्‌ ॥१०॥ 
तं । सुऽप्रतीकं । सुऽ । सुऽंचं । अविंासः। विदुःऽ त॑र । सपेम । 
सः। य्त्‌ । विश्वां । वयुनानि । विद्ञान्‌। प्र। हव्यं । अभ्रिः। अमूत षु। वो चत्‌ ॥१०॥ 
अविांसो वेदु्परहिता आअस्यमतयो वयं विदुष्टरं विडइत्तरं सवेज्लं तमि 
सपेम । परिचरेम । कीहशं । सुप्रतीकं शोभनांगं सहशं शशोभनद्श्टारं स्वंचं 
खष्ु चतं गच्छतं । किंच स तादशो ऽग्रियेत्‌ । देवान्यजतु । विश्वा सवाणि 
वयुनानि । ज्ञाननामेतत्‌ । इह तु ज्ञातव्ये वतेते । ज्ञात्तव्यान्यथेजातानि विान्‌ 
जानन्नन्निरमृतेषु मरणरहितेषु देवेषु हव्यमस्मदीयं हविः प्रवोचत्‌ । प्रनवीतु । 
युष्पटथे हविः कल्पितं तट्थे यूयमागच्छतेत्येवं कथयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमेऽषाटशो वै; ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
तम॑म्रे पास्युत तं पि पषिं यस्त आनंदुवये भूर धीतिं । 
यज्ञस्य वा निशितिं वोदितिं वा तमित्पुंणसि शवसोत राया ॥११॥ 


$४01,. 7, (किर) 


£२धै ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०प, व०१९. 
तं! अग्रे । पासि । उत्त। तं । पिपषिं । यः। ते। आन॑ट्‌ । कवये । भूर । धीतिं ! 
यज्ञस्य! वा। निऽरितिं। वा। उत्‌ऽइति। वा। तं। इत्‌। पुणसि। एवंसा । उत। राया ॥११॥ 


हे अग्रे तं पुरुषं पासि । रसि । उतापि च तं पिपषि । कामे; पूरयसि । 
यः पुरूषो हे भूर भौयैवन्नम्रे कवये ऋांतटशेनाय ते तुभ्यं तदथं धीतिं कम स्तुतिं 
वानट्‌ प्रापनोति । यद्वा क्रियामहणं कतेव्यमिति कमणः सप्रदानत्वाच्चतुर्थी । कविं 
त्वां धीतिमानट्‌ प्रापयति । तं पासीत्यन्वयः । अपि च यज्ञ॒स्य यागस्य वा 
तत्साधनभूतस्य हविषो वा निरश्तिं वा । निरश्ितिः संस्कारः । तं वोदटितिमुद्रमनं 
वानट्‌ प्रापयति तमित्तमेव शवसा बलेन पृणसि । पूरयसि । उतापि च राया 


धनेन पूरयसि ॥ 
॥ सथ ाट्‌णी ॥ 


त्वमंम्रे वनुष्यतो नि पाहि तमु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं चां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पुहयाय्यः सहस्री ॥१२॥ 

तवं । अग्रे । वन्तु्यतः। नि। पाहि। तवं । ऊं इति । नः। सहसरा ऽ वन्‌। खवद्यात्‌। 

सं। चा। ष्वस्मन्‌ऽवत्‌। अभि। एतु। पाथः । सं । रयिः। स्पृहयाय्य॑ः। सहस ॥१२॥ 


हे अग्रे त्वं वनुष्यतो हिसकाच्छवोनिं नितरामस्मानष । हे सहसावन्‌ बल- 
वन्नगने त्वसु त्वमेव नोऽ स्मानवद्यात्पापात्‌ निपाहि । ला लां ध्वस्मन्वत्‌ ध्वंसनवत्‌ 
ष्वस्तदोषं पाथो हविलैक्षणमस्माभिरे्मनरं समभ्येतु । सम्यगभिगच्छतु । स्य॒ह- 
याय्यः स्युहणीयः सहस्री सहस्रसंख्या युक्तो रयिसत्वया टच धनं सम्यगभिगच्छतु ॥ 
वयठ्ठहे दशराचे पंचमेऽ हन्याप्रिमारुतेऽग्रिहोतिति तृचो जातवेदसनिविक्वा- 
नीयः । सूचितं च ! अब्रिहोता गृहपतिः स राजेति तिखः । सा० ४.४.। इति ॥ 
पत्नीसंयाजेषु गृहपतेराद्यानवाक्या । सूचितं च सअप्रिर्होता गृहपतिः स राजा 
हव्यवाकग्रिरजरः पिता न इति पत्नीसंयाजाः । खा १.१०.। इति ॥ आश्चिन- 
शस््स्येषेव प्रतिपत्‌ । सूचितं च । खम्रिर्रोता गृहपतिः स राजेति प्रतिपदेक- 
पातिनी पच्छः । सा ध. ५.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चयोटशी ॥ 
अब्निरोता गृहपतिः स राजा विश्वां वेद्‌ जनिमा जातवेदाः । 
देवानां उत यो मल्यौनां यजिः स प्र य॑जतामृतावां ॥१३॥ 


म०६. ०१, सू०१५. | ॥ चतुथों ऽटकः ॥ धरं9 
छभ्निः। होता । गृह ऽ प॑तिः। सः। राजा । विश्वां । वेट्‌। जनिंमा। जातऽवेदाः। 
देवानां । उतत । यः । मल्योनां । यजिष्ठः । सः । प्र । यजतां । ऋतऽवा ॥१३॥ 


होता देवानामाद्हाता राजा राजमानः सोऽप्नि्गृहपतिगैहाणां पत्तिरधिप- 
तिभैवति । तथा विश्वा विश्वानि सवोणि जनिम जन्मानि जन्मवंति भूतजा- 
तानि जातवेदा जातप्रज्ञः सन्‌ वेट्‌ । वेत्ति । जानाति । योऽग्निर्देवानामिद्रा- 
टीनामुतापि च मत्यानां मनथाणां च मध्ये यजिष्ठो ऽ तिश्येन यष्टा भवति 
ऋतावा) ऋतं सत्यं यज्ञो वा । तद्वान्‌ सोऽग्निः प्र यजतां । प्रकर्षेण देवान्यजतु ॥ 
ग्रे यदद्येति दशेपूणेमासयोः स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । अग्रे यटद्य 
विशे खध्व्रस्य होतरित्यनवानं यजति । स्ा० १,६.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चतुदेभी ॥ 
अग्रे यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पाव॑कणशोचे वेषं हि यज्चां । 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्खूहेव्या व॑ह यविष्ठ या ते अद्य ॥१४॥ 
ग्रे । यत्‌। अद्य विशः। अध्वरस्य । होतरिति । पावकऽ शोचे। वेः। तवं । हि। यज्वा । 
ऋता। यजासि। महिना। वि । यत्‌। भूः । हव्या । वंह । यविष्ठ या। ते। अद्य ॥१२॥ 
हे अध्वरस्य होतयेज्ञस्य निष्पाट्‌क पावकशोचे शोधकरीत्रे एवंभूत हे अग्र 
अद्यास्मिन्काल्े विण सन्यस्य यजमानस्य यत्कतेव्यं तद्वेः । कामयस्व ।' हि 
यस्माच्च यज्वा देवानां यष्टा भवसि तस्माच्चमृता ऋते यज्ञे यजासि । देवान्यज । 
पि च महिना मरहिखरा स्वमाहास्येन यद्यस्माडिभरः विभवसि व्याप्नो भवसि 
अतः कारणात्‌ हे यविष्ठ युवतमाग्रे ते तुभ्यं त्दथेमदेदानी या यानि हव्यानि जुहू 
मस्तानि हव्या हव्यानि हवीषि वह । स्वकीयां स्वि्टकृदाख्यां तनु प्रापय ॥ 
॥ पथ पंचदशी ॥ 
अभि प्रयासि खधितानि हि स्यो नि त्वा दधीत रोद॑सी यज॑ध्ये। 
छवा नो मधवन्वाज॑सातावम्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा तेरम ॥१५॥ 
ऋअभि। प्रयांसि। सऽधितानि। हि। ख्यः। नि। त्वा। ट्धीत। रोद॑सी इतिं । यज्॑य। 
अवं । नः। मघऽवन्‌ । वाज॑ऽसातो । अग्रे । विश्वानि । दुःऽइता । तरेम । ता । 
तरेम । तवं । अवसा । तरेम ॥१५॥ 
हे अप्र खधितानि खं निहितानि वेद्यामासादितानि प्रयांस्यन्नानि हविले- 


&र् ॥ च्छग्वेटः ॥ | ० ४. ०५. व० २७. 


स्णान्यभिख्यः। खनिपश्यसि । हि पूरकः । तादशं त्वां रोदसी द्या वापुथिव्यावे- 
तदुपत्रछितान्‌ सवेन्‌ देवान्यजध्ये यष्टुं निदधीत । अयं यजमानो निहितवान्‌। 
हे मघवन्नग्रे नोऽस्मान्वाजसातो संमामेऽ नरस्य संभजने वा निमिच्तभूतेऽव । 
रष । वयं च विश्वानि सवाणि दुरिता दुरितानि दुःखानि तरेम । अति- 
क्रामेम । ऋन्यद्रतं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचम एकोनविं्णो वगैः ॥ 
अग्रिप्रणयनेऽग्रे विश्वेभिर्त्यिषानु वक्तव्या । सूचितं च । अग्रे विश्वेभिः 
स्वनीक देवेरित्यद्धैचे सारमेत्‌ । आ २.१७. । इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते षोडशी ॥ 
अग्रे विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणे वतं प्रथमः सीद्‌ योनिं । 
कत्मायिनं घुतवेतं सविते यज्ञं नय यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
ग्रे । विश्वेभिः सुऽखअनीक। टेवेः। ऊणा वतं । प्रथमः। सीद्‌ । योनिं 
कुत्करायिनं । धुत ऽर्वतं । सविते । यज्ञं । नय । यज॑मानाय । साधु ॥१६॥ 
हे स्वनीक सच्वालाग्रे विश्वेभिविश्ेः संवदेवेः सहोणेोवंतमूशोास्तुका वंत 
योनिमुत्तरवेदिल्कछषणं स्थानं प्रथमः सर्वेषु देवेषु सुख्यस्त्वं सीद्‌ । उपविश । 
कीहशं योनिं । कुत्दायिनं । कुलायो नीडं । तत्सहशं गुग्गुल्वादिसभरणोपेतं । 
तथा च शरूयते । कुलायमिव ह्येतद्यज्ञे क्रियते यत्पेतुदारवाः परिधयो गुग्गुटूणे- 
स्तुकाः सुगंधितेजनानि । ठे° व्रा० १.२७. इति । धुतवंतं व्याधारणाज्ययुक्तं । 
एवसुचर वेद्यां निषस्पस्त्वं सविचे हविषां प्रेरयिचे यजमानाय ॥ षषयर्थे चतुर्थ्या \ 
रेहशस्य यजमानस्य यज्ञं साध्वाजेवेनं नय । देवान्प्रापय ॥ 
॥ थ सप्रटशी ॥ 
इमसु त्यम॑थवेवटग्रिं मथति वेधसः! 
यर्मकूयत्तमानयन्नमूरं श्याव्याभ्यः ॥ १५॥ 
इमं । ऊं इतिं । त्यं । अथवैऽवत्‌। अन्नं । मंथंति । वेधसः । 
यं । अंकुऽयंतं । ञ्ञ । अनयन्‌ । अमूरं । श्याव्यभ्िः ॥ १७॥ 
वेधसः कमेणां विधाततार विज इमं दश्यमानं त्यं तं पूर्वोक्तगुणएमग्रिम- 
थवेवत्‌ यथाथवोख्य ऋषिः पुरामथात्तथा मथति । मथति । अरण्योः सका- 


म० ६. ०१. सू०१५.| ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ६२९ 
श्ज्जनयंति । अंकूयंतं । कुत्सितसचनं गमनमंकु । तदात्मन इ्छतं देवेभ्यो 
निरगैत्येतस्ततः पत्रायमानममूरममूदं यमि श्याव्याभ्यः । श्यावीति राचि- 
नाम । तच भवास्तमसः संहतयः श्याव्याः । ताभ्यः सकाण्णदानयन्‌ आगमयन्‌ 
तं मथंतीत्यन्वयः ॥ 
॥ सअथा्टादश्ी ॥ 
जनिष्रा देववीतये सवैताता स्वस्तये । 
आ देवान्व॑ष्यमृता। ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्पृशः ॥ १४॥ 
जनिं । देवऽ वीतये । सवेऽ ताता । स्वस्तये । 
आ । देवान्‌ । वकि । अमृतान्‌ । कतऽ वृधः । यज्ञं । देवेषु । पिस्पृशः ॥१४॥ 
हे ग्रे सवैताता सवेस्तायमाने यज्ञे मथ्यमानस््वं जनिषर । प्राटुभैव । किमथे, 
देववीतये देवकामाय यजमानाय ॥ षष्ठयर्थे चतुर््येषा ॥ रहस्य यजमानस्य 
स्वस्तयेऽविनाश्शथे । जनिता चामृतान्मरणरहितानृतावृधो यज्ञस्य वधयितृन्‌ 
देवानावषठि । आवह । तटनंतरं तेषु देवेधरस्मदीयं यज्ञं पिस्पृशः । स्पश्ेय । 
प्रापयेत्यथेः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 
वयसुं त्वा गृहपत्ते जनानामग्ने अकम समिधां वृहतं । 
अस्थूरि नो गाहेपत्यानि संतु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि ॥१९॥ 
वयं । ऊं इति । त्वा । गृहऽपते। जनानां । समरे । अकम । संऽ इध । वृहतं । 
अस्थूरि! नः। गाहे ऽपत्यानि। संतु । तिग्मेन । नः। तेज॑सा । सं । शिष्णधि ॥१९॥ 


हे गृहपते यज्ञानां पालकाग्रे जनानां प्राणिनां सध्ये वयमु वयमेव त्वा 
चां समिधा समिंधनेन वृहतं महांतमकमे । कृत्तवंतः स्मः । अतः कारणात्‌ 
नोऽ स्माकं गाहेपत्यानि गृहपतिलान्यस्थयस्थरीणि । एकाश्वयुक्तः शकटः स्थूरि- 
स्त्युच्यते तदिपरीतो बहुभिर श्वेरुपेतः शकटोऽ स्थूरिः। तेन च संपूणेता त्यते ¦ 
अस्थूरीणि पुच्रपपुधनादिभिः संपूणानि भवंतु । अपि च नोऽस्मान्‌ तिग्मेन 
तीष््णेन तेजसा सं शिशाधि । सम्यङ्श्य । सम्यङ्‌ तीद्णी कुर । संयोजयेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे विंशे वैः ॥ 
॥ इति षषे मंडले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
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६३० ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ | ०४. ०५, च०२१, 


हितीयेऽचवाकेऽ ट सूक्तानि। तच चमम्रे यज्ञानामित्य्टाचत्वारिंशहचं प्रथमं 
सूक्तं भरद्वाजस्याषेमाग्रेयं । आद्या षष्ठी च वधेमाना गायची षटृसप्रका्टकाः सा 
वधेमानेत्युक्तत्डश्णोपेतत्वात्‌ । सप्रविंश्यनष्टुप्‌ । ख ते आम्रे अग्निं देवास इत्येते 
ऋ चावनृष्टभौ । तयोः पूवा वीती यो देवमिति चिषटुप्‌। शिष्टा चाचल्वारिश्टचो 
गायव्यः । तथा चानुक्रम्यते । चममग्रेऽषशटाचत्ाररिंशद्रायचवं वधेमानादया षष्ठी च 
सप्रविंश्यनष्टप्‌ चिदटुप्पूरवे चात्ये इति ॥ प्रा्तरनवाकाश्चिनशस्तयोराप्रेये ऋतौ 
गाये छंदसीदं सूक्तमुच्यते । ततात्यास्िख ऋच उडतेव्याः । सूच्यते हि । त्वमग्न 
यज्ञानामिति तिस उक्चमा उद्धरेत्‌ । ० ४.१३.। इति ॥ विश्वजित्याग्रि मारुते 
बृहत्साम यद्यत्रि्टोमसाम स्याचदानीमाद्याः षडुचः स्तोचियादरूपाथोः। सूचितं 
हि 1 त्वमग्रे यज्ञानासिति स्तोचियानरूपो । ० ४.3. । इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वम॑ग्ने यज्ञानां रोता विश्वेषां हितः । देवेभिमेोर्खषे जने ॥१॥ 
तवं । अप्र । यज्ञानां । होता । विश्वेषां । हितः । देवेभिः। माषे । जने ॥१॥ 


हे अग्रे तं विश्वेषां सर्वेषा सघ्रसस्थारूपेण भिनानां यज्ञानां होता होम- 
निष्पादकोऽसि । यडा यज्ञानां संवधी टेवानामाड्ाता भवसि । कुत इत्यत 
सह्‌ । यस्माच्च मानुषे मनोः संबंधिनि मन्ये जने यजमाने देवेभिरदैवेहितो 
ोतृषेन निहितो ऽसि तस्मारित्यथेः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
स नो मंदराभिरध्वरे जिद्धाभियेजा महः। आ देवान्व॑सि यि च ॥२॥ 
सः नः। मदाभिः। अध्वरे। जिह्धाभिः। यज। महः। खा। देवान्‌। वसि । यसि । च ॥२॥ 


हे ग्रे स त्वं नोऽस्माकमध्वरे यज्ञे मंदाभिमेट्करीभिः स्तुत्याभिवे जिडा- 
भिज्वीलाभिमेहयो महतो देवान्यज । हविभिस्तपेय । कथं त्दि्युच्यते । देवा- 
न्यष्टव्यानिदादीना वसि । खावह्‌ । ततो यसि च । यज च । हवीषि वेभ्यो 
टेहीत्यथेः ॥ 

पाथिकृत्यामग्ेः पथिकृतो ऽ नुवाक्या वेत्येत्येषा । सूचित्तं च । वेत्था हि वेधो 
अध्वन ख टेवानामपि पंथामागन्म । सा० ३.१०.। इति ॥ 


म०६. अ० २, सू० १६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६३१ 


॥ सेषा तृतीया ॥ 
वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्चं देवांजंसा। अग्रे यज्ञेषु सक्तो ॥३॥ 
वेत्थं। हि, वेधः।ऋर््वनः। पयः। च। देव। अंज॑सा। समरे । यज्ञेषु। सुक्रतो इतिं खऽऋतो॥३॥ 
हे वेधो विधातः सुक्रतो शोभनकमन्देव . दानादिगुणयुक्ताग्रे त्वं यज्ञेषु टशे- 
पूणेमासादियागेष्रध्वनो महामागैौन्‌ पथश्च शुदमागोाश्वांजसा जवेन वेत्थ । 
जानासि । हि यस्मदेवं तस्मात्कारणाद्यज्ञमागीद्धष्टं यजमानं पुनस्तं मागं 


प्रापयेत्यथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


त्वामीन्छि. अथ॑ दिता भरतो वाजिभिः शुनं । इजे यज्ञेषुं यिं ॥४। 
त्वां । इव्छ । अध॑ । दिता । भरतः। वाजि ऽभिः। भुनं। ईजे । यज्ञेषु । यलिरयं ॥४॥ 
हे ग्रे तवां भरतो टोयंपिरेतत्सं्लो राजा वाजिभिः! वाजो हवि क्षणमनं । 
तद्द्धिकौविगभिः सह हिता हिविधमिष्टप्रा्निषट परिहाररूपेण हिधा भिन्नं णुनं 
सुखमुदिश्येक् । स्तुतवान्‌ । स्तुत्वा च यज्ञियं यज्लाहै चां यज्ञेषु ॥ तृतीयार्थे सप्रमी ॥ 
यज्ञेरीजे । इष्टवान्‌ । तस्मे त्वमुभयविधं सुखं प्रादा इत्यथः । 
॥ सथं पचमी ॥ 
त्वमिमा वायो पुर दिवोदासाय खन्वते । भरवाजाय दाम्ुषे ॥५॥ 
त्वं । इमा । वार्यो । पुरू। दिवःऽ दासाय । सुन्वते । भरत्‌ऽ वाजाय । दभु ॥५॥ 
हे अग्रे त्वमिमानि हश्यमानानि पुर पुरूणि बहूनि वाया वायाणि वर- 
णीयानि संभजनीयानि धनानि दिवोदासाय सखन्वते ! द्दुञ्लोपममेतत्‌ । यथा 
सोमाभिषवं कुवते दिवोदासाख्याय राज्ञे प्रादास्तथा टाभुषे हवीषि टत्तवतते 
भरद्वाजाय ऋषये देहीति शेषः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पचम एकविंशे वगैः ॥ 
॥ अपथ षष्ठी ॥ 
त्वं टूतो अमत्य आ व॑हा देव्यं जनं । भ्ृखन्िप्र॑स्य सुष्टतिं ॥६॥ 
चव । टूतः। अम॑त्यैः। आ । वह । देव्य । जनं । श्यृणखवन्‌। विप्रस्य । सऽस्तुतिं ॥६। 


६३२ ॥ ्पृग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ०५, व०२२, 


अमर्त्योऽमरणधरमस्वं दूतो भूत्वा रेव्यं देवसंबंधिनं जनमा वह्‌ । अस्मद्यज्ञ 
सआआनय। किं कुवेन्‌। विप्रस्य मेधाविनो भरहाजस्य ख्ुतिं शोभनां स्तुति प्पुखन्‌॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
त्वाम॑ग्ने स्वाध्यो 3 मतसो देववीतये । यज्ञेषु देव मीक्छते ॥७॥ 
त्वां । अपरे । स॒ऽखाध्यः। मतैसः । दवऽ वीतये । यज्ञेषु । देवं । इच्छते ॥७॥ 


हे अग्रे देवं द्योतमानं त्रां स्वाध्यः शोभनाध्याना मतसो मच्तषया देववीतये 
टेवानां तपेनाथे यज्ञष्रीक्छते । स्तुवंति याचंते वा॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
तव प्र यसि संहणसुत कतुं सुदानवः । विश्य जुषंत कामिनः ॥४॥' 
तव॑ प्र। यसि । सऽं । उत। ऋतु । सुऽदान वः। विभ्ये । जुषंत। कामिनः ॥४॥ 


हे आग्ने तव सहशं सम्यग्ट्शनीय्‌ं यद्वा सम्यग्दर्टारं सवेस्य भासकं तेजः 
प्रयि । प्रयक्षे ! प्रकर्षेख पूजयासि । उत्तापि च सुदानवः सटानोः शोभन- 
दानस्य तव क्रतु कमं प्रानं वा पूजयामि। न केवत्छमहमेव कित्वन्ये विश्व 
सर्वेऽपि यजमानाः. कामिनस्वटन्ठयहातैस्तेः कामेर्पेताः संतो जुषंत्त 1 तदीयं 
संहशं ऋतुं च सेवते ॥ 
॥ अपथ नवमी ॥ 
तवं होतां मनरहितो वहिंरासा विदुष्टरः ! अग्रे यिं ट्वो विशः ॥९॥ 
तं । होता । मन्ह:ऽहितः। वहं: । खासा । विदुःऽत॑रः। खम्रे । यधि । दिवः। विश्च: ॥९॥ 


हे ग्रे त्वं होता होतृवेन मनरहितो मन्नाहितोऽसि। आसास्येनास्यभूतया 
ज्वालया वहहविषां वोढा विदुष्टरो ऽतिश्येन विदान्‌ । ऋतः कारणाच्वं दिवो 
दयुत्डोकसंबंधिनीरविंश्णो देवीः प्रजा यसि । यज ॥ 

टशेपूणेमासयोः सामिधेनीष्रग्र आ याहीत्याद्यास्िखः । सूचितं च । अग्र 
खा याहि वीतये गृणान रक्छेन्यो नमस्यस्िरः । आ० १,२.। इति ॥ गाहेष- 
त्याहवनीययोमिंथः संसर्गे ऽग्रये वीतयेऽष्टारुपात्छः पुरोडाशः । तस्याग्र आ 
यारीत्येषान्वाक्या । सूचितं च । ग्न ख याहि वौत्तये यो अन्निं देववीतये 
। ख० ३.१३. । इति ॥ 


म० ६. अ०२, सू०१६, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६ॐ३ 
॥ सेषा सूक्ते टश्मी ॥ 
अग्र रा याहि वीतये गृणानो हव्यद्‌।तये। नि होतां सत्सि बहिधिं ॥१०॥ 
ग्रे । ्रा। याहि । वीतये । गृणानः । हव्यऽदांतये। नि । होता । सत्सि। बहिंषि ॥१०॥ 
हे खम्रे चमायाहि । आगच्छ । किमथे \ वीतये हविषां भक्षणाय । किंच 
हव्यदातये हव्यानि हवीषि देवेभ्यो दातं । गणानः स्वयमानस््वं बहिष्यास्तीणं टरभे 
होता सन्‌ निर्षत्सि । निषीद । उपविश ॥ 
॥ इति चतुरस्य पंचमे हार्विंशो वगेः ॥ 
॥ थेकाटणशी ॥ 
तं त्वां समिद्निरंगिये घतेन वधेयामसि । वृहच्छो चा यविष्ठ्य ॥११॥ 
तं। त्वा। समित्‌ऽभिः। अंगिरः। धृतेन । वधंयामसि । वृहत्‌। शोच । यविष्ठ्य ॥११॥ 
हे पंगिरोऽगनादिगुणयुक्त अगारषरूप वांगिरसः पुच वाग्रे तं पररवोक्तगुणं 
त्वा चां समिद्भिः समिंधनहेतुभिदारुभिषुतेनाज्येन च वधेयामसि । वधेयामः । 
पतो हे यविष्ठ्य युवतमाग्रे बृहन्महटत्यं तं शच । दीष्यस्व ॥ 
॥ अथ इाट्शी ॥ । 
स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीये ॥१२॥ 
सः। नः। पृथु । ्रवाय्यं । सच्छ। टेव । विवाससि । वृहत्‌। ग्रे । सुऽ वीये ॥१२॥ 
हे देव द्योतमानाम्े स पूर्वोक्तगुणस््वं पुथु विस्ती णं अवाय्यं वणीयं प्रशस्यं 
बृहन्महत्सवीये शेभनवीर्योपितं धनं नो ऽस्मानच्छ विवाससि । अभिगमय । 


न क [= 


पच वाजसनेयकं । सच्छा टेव विवाससीति तनो गमयेत्येवेतटारेति ॥ 
अश्रि मथने त्वामग्रे पुष्कराटधीत्याद्यास्तिस्ल ऋचो ऽनूच्याः । सूचितं च । 
त्वामग्ने पुष्करादधीति तिसृणामञ्ैच शिष्रारमेत्‌ । आ० २.१६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते चयोट्शी ॥ 
त्वाम॑म्ने पुष्करादध्यथ॑ वो निर मेथत । मूर विश्व॑स्य वाघतः ॥१३॥ 
त्वा। अम्र। पुष्कात्‌। अधि । खथ वा । निः। अमंयत। मूद्ैः। विश्व॑स्य ! वाघतः ॥१३॥ 


हे अग्रे पखथवेतत्संङक अ षिस्वां पष्कराटधि पृष्करपणे निरमयत । सअररणयो 
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६३४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ०४. ख०५, व०२४, 


सकाश्टजनयत्‌ । कीदशात्पुष्करात्‌ । मूङ्खों मूदेवद्वारकादिश्वस्य सर्व॑स्य जगतो 
वाघतो वाहकात्‌) पुष्करपे हि प्रजापतिभूमिमप्रथयत्‌ तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयदिति 
श्तेः । भूमिश्च स्वेजगत्त आआधारभूतेति पुष्करपणस्य सवेजगद्धारकत्वं । ऋच 
पुष्कर शब्देन युध्करपणेमभिधीयत इति । एतच्च ति्तिरीयके विस्यष्टमास्रातं । 
त्वामग्रे पुष्कराटधीत्याह पुष्करपरे देनसुपश्रुतमविंददिति । 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 
तमु त्वा दध्यङ्षिः पुत्र इथे अथ॑ वेणः । वृचहणं पुरंदरं ॥१४॥ 
तं। ऊं इति। तवा । द्ध्यङ्‌। ऋषिः। पुचः। ईधे । सथ वणएः। वृ ऽ हनं । पुरं ऽट्रं ॥१९॥ 


हे ग्रे य उक्तगुणस्तमु तमेव चामयवणः पुबो टध्यङ्‌ रएतत्संज्ञ ऋ षिरीये। 
दीपितवान्‌ । कौं । वृचहणमावरकाणा शन्रूणा हतार पुरंट्रमसरपुणणां 


टारयितारं ॥ 
॥ खथ पचट्णी ॥ 
तसुं ल्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमं । धनंजयं रणेरणे ॥१५॥ 
तं। ऊं इतिं । तवा! पाथ्यः। वृषा । सं। इधे। टस्युहन्‌ऽतमं। धनंऽजयं । रणेऽरणे ॥१५॥ 
पाथ्यो वृषा नाम कश्िहषिः। तसमु तमेव चा लां हे अग्रे समीधे । समध । 
समदीपयत्‌ । कीहश । दस्युहंतममतिशए्येन दस्यूनासुपक्षपयितृणं शूं हंतारं 
रणे रणे युद्धे युद्धे धनंजयं धनानां जेतारं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे चयोविंशो वः ॥ 
उक्थ्ये ऋतो तृतीयसवने मेचावरुणस्येद्यू श्ित्यादिकौ तुचौ स्तोचियानरूपो 
। खआ० ६.१.॥ सानिस्विकेषूक्थ्येषु ततौ वेकस्पिको स्तोचियाररूपो । आभिक्षविके 
षूक्थ्येषु सूचितं च। द्यू षु वाणि त्त आग्निरगामि भारतः । खआ० 9. ४.। इति ॥ 
पौनराधेयिक्यामिष्टावुत्तराज्यभागस्येद्यू श्ित्यन्वाक्या । सूचितं च । एद्यू षु 
ब्रवाणि त इ्याग्रेयावाज्यभागो । सा २,.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते षोडशी ॥ 
ण्च्यू षु ज्र्वाणि तेऽग्रं इत्येतरा गिरः । एभिवेधोस इंटुभिः ॥१६॥ 
आ । इहि । ऊ इतिं । सु । त्रवांणि । ते! अन । इत्था । इतराः । गिरः । एभिः, 
वधोसे। इदुऽभिः ॥१६॥ 


म० ६, ०२. सूु० १६. ॥ चतुधों ऽ टकः ॥ ६३५ 
हे अग्र एहि । आगच्छ । ते तुभ्यं चटथे गिरः स्तुतीरित्थेत्थमनेन प्रकारेण 
सु सुष्टु ्रवाणीत्याशस्यते। ताः स्तुतीः भुखित्यथेः। उ इत्येतत्पूरकं । इतरा सुरः 
कृताः स्तुतीः शुखित्ति शेषः । तथा च ब्राह्मणं । अम्र इत्थेतरा गिर सत्यया 
ह वा इतरा गिरः । ठे° जा० ३.४९.। इति । अपि चागतस्वमेभिरेतैरिंटुभिः 
सोमेवेधोसे । वधेस्व ॥ | 
॥ अथ सप्रद्शी ॥ 
यच क च ते मनो दं दधस उत्तरं । तचा सदः कुणवसे ॥१७॥ 
यच । क । च ते। मनः। टक । दधसे। उत्‌ऽ तरं । तच॑ । सर्द: । कृणवसे ॥१७॥ 
हे अग्रे ते तव मनोऽन्हयहात्मकमंतःकरणं यर यस्मिन्देशे क्र च कस्मिशि- 
यजमाने वतेते तच तस्मिन्यजमान उन्तरमुदततरं श्रेष्टं ट्ष बत्छकरमन्नं वा 
टधसे । धारयसि । तथा सदः स्थानं च कुणवसे \ तस्मिन्यजमाने करोषि ॥ 
॥ खथाशटाटशी ॥ 
नहि ते पूतेम॑किपद्धु वननेमानां वसो । अथा दुवो वन वसे ॥१४॥ 


हे अग्रे ते त्वदीयं पूति पूरकं तेजोऽशिपददणोः पातकं विनाशकं न हि 
भुवत्‌ । न भवतु । सवेदास्माकं दशेनसामथ्ये करोतु । हे नेमानां वसो । नेम- 
श्ब्टोऽस्यवाची ! सरष्याणां मध्ये कतिपयानां यजमानानां वासक खधातः 
कारणात्‌ दुवो ऽस्माभियेजमानेः कृतं परिचरणं वनवसे । संभजस्व ॥ 

॥ ंथेकोनविंशी ॥ 

आग्निरगामि भारतो वृचहा पुंरचेत्तनः। दिवोदासस्य सत्प॑तिः ॥१९॥ 
आ। अगिः अगामि।भारतः। वृचऽहा। पुरुऽचेतत नः, दिरव॑ःऽदासस्य। सत्‌ऽप॑तिः॥१९॥ 

अयमग्रिरागामि । अस्माभिः स्तुतिभिरभ्यगम्यत्त । रीहशः । भारतो हविषां 
भता दिवोदासस्येतत्संलस्य राज्ञो वृबहा वृचाणां शचरूणां हंता पुरुचेतनः 
पुरूणां बहूनां चेततयिता ज्ञाता । सवेज्ञ इत्यथः । सतमतिः सतां यजमानानां 
पालयिता ॥ 


६६ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [० ४, ०५. व०२५। 
॥ अथ विंशी ॥ 

स हि विश्वाति पाथिंवा रयिं दान्महित्वना । वन्वन्नवातो अस्तुतः ॥२०॥ 

सः! हि । विश्वां ! अति । पार्थिवा । रयिं । दात्‌। महिऽत्वना ! वन्वन्‌। अवातः 
स्तुतः ॥२०॥ 

स हि सत्वप्रिवि्ठा विश्वानि सवाणि पाधिवा पृथिव्यां- भवानि भूतजा- 
तानि मिवा महच्वेन स्वमरिम्नातिक्रामन्‌ रयि धनं दाशत्‌! असभ्यं टदात्‌। 
यद्वा विश्ं सवे पाथिवं पृथिव्यां विद्यमानं धनमतिश्येन टाश्त्‌ । ददात्‌ । 


कीहश्रोऽग्निः। महित्वना महच्चेन तेजसा वन्वन्‌ काष्ठानि एचून्वा हिंसन्‌ अवा- 
तोऽन्येः शचुभिरप्रतिगतो ऽस्तृतः केनायर्हिंसित्तः ॥ 


॥ इति चतुथस्य पंचमे चतुविशछो वर्मः ॥ 
॥ खथेकविंभी ॥ 
स प्रलतवन्नवीयसाग्रे दयुम्रेनं संयता । वृहतं तंय भागना ॥२१॥ 
सः। प्रत्नऽ वत्‌। नवीं यसा। सप्र ।दुमेनं । संऽ यता । वृहत्‌। ततंथ । भानुनां ॥२१॥ 
हे अग्रे यः पूर्वोक्रगुणविशिष्टः स ताहशस्वं प्रत्तवत्‌ प्रत्नेन पुराणेन नवीयसा 
नवततरेण दुम्नेन दचयोतमानेन संयता सगच्छता सम्यग्व्याघ्रुवता भाद्ना तेजसा 
वृहन्महरदतरिक्षं ततंच । विस्तारयसि ॥ 
॥ अथ इाविंभी ॥ 
प्र व॑ः सलायो अग्रये स्तोमं यज्ञं च॑ धृष्णया। अचे गाय॑ च वेधसे ॥२२॥ 
प्र। वः। सखायः। अम्मय । स्तोमं । यज्ञं । च। धुष्णऽया। अचे । गाय॑। च। वेधसे ॥२२॥ 
हे सखायः समानख्याना ऋत्विजो वो यूयं धुष्णुया शचूणां धषेकाय वेधसे 


विधाचेऽग्रये स्तोमं स्तोचं गाय । गायत्त । तथा यज्ञ यजनसाधनं हविश्च 
प्राचे । प्रयच्छ ॥ 


॥ अथ चयोविशी ॥ 
स हि यो माषा युगा सीदद्धोता कविक्रतुः । दूतश्च हव्यवाहनः ॥२३॥ 
सः। हि। यः। मा्षा। युगा। सीरदत्‌। होता। कविऽ ऋतुः । दूतः। च। हव्यऽवाहनः॥२३॥ 


म० ६. ०२, सू० १६. ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६३9 


स हि स खल्वभ्रिः सीदत्‌। सीदतु अस्मरीये यज्ञे बहिष्युपविश्तु । योऽग्िहोता 
देवानामाद्धाता कविक्रतुः कात्प्रज्ञो मानषा युगा माषाणि युगानि मचय- 
संबंधिने यज्ञाहीन्कात्ठविरेषान्‌ येषु यागा खच्द्टी यते ॥ अन्य॑तसयोगे हितीया ॥ 
एतावतं कात्टं देवानां टतः । स हव्यवाहनो हविषां वोढा च भवति ॥ 

॥ ऋध चतुविंश ॥ 
ता राजाना भुचित्रतारित्यान्मारतं गणं । वसो यक्षीह रोदसी ॥२४॥ 
त्ता। राजाना। णुचिंऽत्रता। आदित्यान्‌। मारतं । गणं । वसो इति । यधि । इह । 
रोद॑सी इतिं ॥२४। 

ता तौ प्रसिद्धौ राजाना राजमानौ भुविव्रता भुचिकमाणो मिचावरूणावा- 
दित्यानदितः पुचान्‌ धाचादीन्मारतं गणं मस्तां संघं च रोदसी द्यावापृथिव्यो 
च एतान्देवान्‌ हे वसो वास्काग्र इहास्सिन्यस्ञे यशि । यज ॥ 

॥ अथ पंचविंशी ॥ 
वस्वीं ते खग्रे सह॑शिरिषयते मत्य । ऊज नपादमृतस्य ॥२५। 
वस्वीं । ते। अग्ने । सं ऽरह्टिः। इष ऽ यते। मत्येय । ऊजः। नपात्‌। अमृतस्य ॥ २५॥ 
हे ऊजो नपाद्वत्स्य पुचाग्रे अमृतस्य मरणरहितस्य ते तव संहष्टिदीधिवेस्वी 
वास्यिची । प्रशस्येत्यथः। सा मत्याय मनुष्याय यजमानायेषयते। इषमन्नमिच्छति । 
टदातीत्यथेः ॥ ` 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे पंचविंशो वमः ॥ 
॥ खथ षडशी ॥ 
रत्वा दा अस्तु ष्ठो ऽ द्य त्वां वन्वनसुरेकणाः। मते आनाश सुवृक्तिं ॥२६॥ 
्रता। दाः। अस्तु खेष्ठः। अद्य। त्वा। वन्वन्‌। सुऽरेकणाः। मतेः। आनाश । सुऽवृक्तिं ॥२६॥ 
हे अग्रे अदयेदानी ऋत्वा कमणा परिचरणात्मना त्वां वन्वन्‌ संभजन्‌ दा 
हवीषि दाता यजमानः च्रे्ठो ऽतिश्येन प्रशस्यो ऽस्तु । सरक्णाः शेभनधन- 


श्वास्तु । तथा स मतो मनष्यः खवृक्ति तहिषयां सष्ुतिं चानाश । व्याप्नोतु । 
त्तव सवेदा स्तोता भवतिित्यथेः 
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६३४ ॥ कण्वेट्‌ः ॥ (प० ४, ०५, व० २६, 
॥ अथ सप्रविष्ठी ॥ 
ते तत अमरे चोतां उषर्यतो विश्वमायुः ¦ 
तरतो अर्यो अरातोवेन्व॑तो अयो अरातीः ॥२७॥ 
ते । ते । छपर । वाऽऊताः.। इषय॑तः । विश्वं । आयुः । 
तरतः । अयः । अरातीः । वनवेतः । अये: । अरातीः ॥२७॥ 
हे गरे ते त्रदीया ये लां स्तुवंति स्तोतारस्त्वोतासत्वयोता रसिता ऋत 
एवेषयंत इषमात्न इतः सतो विश्वं सवेसायुरन्रं ठभंत इति शेषः । आयुरेव 
वा शतवषलृक्रसिषर्यत इच्छतः प्राघ्रुवंतीति शषः । तथायो ऽरातीरभिगं- 
चीररातीः काश्ि्छवुसेनास्टरतो ऽ चिक्रामतोऽयोऽभिगचीररातीः काश्चन शचु- 
सेना वन्वंतो हिसतश्च भवतीति शेषः ॥ 
॥ अथाष्टाविं्री ॥ 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासदिष्वं न्य १ चिणं । खमन वनते रयिं ॥२४॥ 
अभिः तिग्मेन, शोदिषा। यासत्‌। विष्व। नि। सतिणं। अग्रिः। नः। वनते। रयिं ॥२६॥ 
पयमगरिस्तिग्मेन तीषणेन शोचिषा तेजसा विश्वं सवेमचनिखमचारं राक्षसा- 
दिकं नियासत्‌ । निहंतु । अपि च नो ऽस्भ्यमस्नी रयिं धनं वनते । ददातु ॥ 
॥ अथेकोन्चिंभी ॥ 
सुवीरं रयिमा भ॑र जात॑वेदो विचंषेणे । जहि रंसि सुक्रतो ॥२९॥ 
सुऽ वीर। रयि । खा । भर। जातऽवेदः! विऽ च॑षेणे। जहि । रक्षांसि । सक्रतो इतिं 
सुऽऋतो ५॥२९॥ | 


हे जात्तवेटो जातप्रज्ञानं जात्तथन वा विचषेखे विशेषेण टृष्टरग्रे सुवीरं 
षणेभनेर्वीरेः पुचपोचादिभिर्पेतं रयिं पनमाभर । आहर । तथा हे सक्रतो 
एकमेचग्े रस्रांसि च जहिं । विनाशय ॥ 
॥ पथ चिश्ी ॥ 
तवं नः पाद्यंह॑सो जात॑वेदो अघायतः । रक्षां णो बद्यणस्कवे ॥३०॥ 
तवं । नः। पाहि। अंहसः। जातऽ वेदः । अथ ऽ यतः । रक्षं । नः। ्द्यणः ! कवे ॥३०॥ 


म०६. ०२. सू० १६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६३९ 


हे जातवेटस््वं नोऽ स्मानंहसः पापात्पाहि । रक्ष्‌ । तया हे जस णस्कवे स्तुति- 
रूपस्य मंचस्य क्वे कावयितः शब्टयितरप्रे । खरि शव्टसुत्मादयति । तथा 
च स्मर्यते । मनः कायाभिमाहंति स प्रेरयति सारुतं । मारुतस्तूरसि चरन्‌ 
मंदं जनयति स्वरमिति । ताहशशग्रे ऽ घायततौ ऽघमनथेमस्माकमिच्छलः शएचोश्च 
नो ऽस्माबस्‌ ॥ 

॥ इति चतुथेस्य पंचमे षदुिशो वगः ॥ 
॥ थेरचिंशी ॥ 

योनो ञ्ग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दाश॑ति । तस्मान: पाद्यहंसः ॥ ३१॥ 
यः। नः। खग्े। दुःऽरव॑ः। ा। मततः। वधाय॑ । दाशति। तस्मात्‌। नः। पा हि। खंहंसः ॥३१॥ 


हे खप्रे ट्रेवो टुष्टाभिप्रायो यो मतो सनयो वधाय स्वस्यायुधाय नोऽस्मा- 
नादाश्ति अभिप्रयच्छति ! खयुधेनास्मान्हंतीत्यथेः । तस्मान्मनयाट्हसः पापाच्च 
नोऽ स्मान्पाहि । रघ ॥ 
॥ थं इाचिश्पी ॥ 
तवं तं देव जिया परि बाधस्व दुष्कृतं । सतो यो नो जिघांसति ॥३२॥ 
त्वं । तं । देव । जिह्यं । परि! बाधस्व । दुःऽ कुतं । मतेः । यः। नः। जिघांसति ॥३२॥ 


हे टेव दोतमानाग्रे त्वं तं दघ्यमाणं टुष्क्तं दुष्कम॑कारिणं मनुष्यं जिद्भया 
ज्वालया परिवाधस्व । सवतो जहि । यो सतो सनयो नोऽस्मान्‌ जिघांसति 
हंतुभिच्छति ॥ 
॥ थ चयस्विशी ॥ 
भरद्वाजाय सप्रथः शमे यच्छ संहत्य । ग्रे वरेण्यं वख ॥३३। 
भरत्‌ऽ वाजाय । सऽ प्रथः । शमं । य्छ । सत्य । अग्न । वरेण्यं । वस्तं ॥३३॥ 


हे सरहत्य शच णामभिभवित्तरप्रे भरहाजाय मद्यसुषषये सप्रथः सवेतः पृथु चि- 
स्तीे शमं खं गृहं का यच्छ । टेहि । तथा वरेण्यं वरणीयं वसह धनं च रेहि ॥ 

पोणेमास्यामाग्रेयाज्याभागस्यानुवाक्याप्निवचाशीत्येवा । सूचितं च । अशिवे 
चारि जंघनदिति पूवैस्याज्यभागस्यानुवाक्या । खा १.५.। इति ॥ इष्टि पष्पुसेमेषु 
च यच वृधन्व्॑तौ युष्िमंताचित्यादिविशेषविधिनं इश्यते तच सवैतैयैव व्रथसा- 


भ 


ज्यनागासवाक्या ॥ उयखद्या्रेयस्येषानुवाक्या सायंकात्मीनस्य चेषेव याज्या ! 


६६० ॥ पुग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ०५. व०२७. 


सूचितं च । अद्िवचाणि जंघनद्च उग्र इव शयेहेति विपयैसो याज्याचवा- 
क्यानां । आख० ४.४.। इति ॥ ॥ 
॥ सषा चतुस्विंभी ॥ 
अग्रिवंचाणिं जंघनद्रविणस्युविपन्ययां । समिधः भुक्त आहुतः ॥३४॥ 
अम्रिः। वृचाणिं। जंघनत्‌। द्वि णस्युः। विपन्यया । संऽडदः। मुक्रः । ऽदहत: ॥३४॥ 


विपन्यया स्तुया स्तूयमानो दूविणस्युद्रेविणं धनं स्तोतृणामिच्छन्‌ यद्वा 
हविलैक्षणं धनमात्मन इउच्छन्न्निवृचाणयावरकाणि रछःप्रभृतीनि तमांसि वा 
जंघनत्‌ । भृशं हंतु । कीदश्णोऽग्िः । समिद्धः सम्यग्दीप्रः अत एव भ्नुक्रः णुङ्कवणशं 
आहतो हविभिरभिहूतः ॥ 
॥ थ पंचचिशी ॥ 
गभे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्र । सीर्दनवृतस्य योनिमा ॥३५। 
गभ। मातुः। पितुः। पिता। विऽदिद्युतानः। अक्षरे सीर्दन्‌। ऋतस्य । योनिं । आ॥३५॥ 


खच मातुपितुशब्टाभ्यां भूद्यो्ाभिधीयेते । द्योः पिता पृथिवी मातेति 
शुत: । मातुभूम्या गभं गभेस्थाने मध्येऽष्रे छरणरहिते वेद्याख्ये स्थाने विदि- 
दयुतानो विशेषेण दीयमानः पितुः पिता द्युलोकस्य पालयिता हविषां प्रदानेन । 
ए वंभूतो ऽग्िकतस्य यज्ञस्य योनिमुत्तरवेद्याख्यं धिष्ण्यं ॥ सप्तम्यर्थे डितीया ॥ 
स्रासीटन्‌ उचरवेद्यामुपविश्न्‌ सग्रिवेचाणि जंघनदित्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे सप्रविशो वैः ॥ 
॥ खथ षट्चिशी ॥ 
ब्रह प्रजावदा भ॑र जातवेदो विचषेणे । अगर यदी दय॑दिवि ॥३६॥ 
वरह प्रजाऽव॑त्‌। ख। भर। जात॑ऽवेदः। विऽच॑षेणे। ऋम्रे। यत्‌। दीदर्यत्‌। दिवि ॥३६॥ 


= 


हे जातवेरो जात्तानां वेदितविंचषेणे विशेषेण द्ष्टरप्रे प्रजावत्पुचपोचसहितं 
बह्याचमाभर । आहर । यदद्य दिवि द्युत्रोके दीट्यदहीयते देवेषु मध्ये यत्प्रश- 
स्तमन्ं राजते तदाहरेत्यथेः ॥ 
॥ पथ सप्रचिशी ॥ 
उप॑ त्वा रणसंहं प्रयस्वंतः सहस्कृत । अग्रे ससृज्महे गिरः ॥ ३७॥ 
उप॑ । त्वा । रण्वऽसंहशं । प्रय॑स्वंतः। सहःऽकृत । अम्र । ससुज्महं । गिरः ॥२७॥ 


०६. ०२, सू० १६. ॥ चतुथों ऽकः ॥ ६४१ 


हे सहस्कृत सहसा बठेनोत्यननाप्ने प्रयस्वंतो हविलेशणान्रवंतो वयं रण- 
संहं रमणीयसंदणेनं स्तोतव्यसंदशेनं वा ला त्वासुप प्रति गिरः स्तुतीः ससृज्महे! 
विसुजामः । उच्चारयाम इत्यथः ॥ 
॥ ऋथाष्टचिंशी ॥ 
उप॑ छायामिव घृणेरगन्म शमे ते वयं । अमे हिरण्यऽसंहशः ॥ ३४। 
उप॑ । छायां ऽइव । धृः । अग॑न्म । शमे । ते । वयं । अमन । हिरण्य ऽसंहशः ॥३४॥ 


हे अग्रे हिरण्यसंहशो हितरमणीयतेजसो हिरण्य वदरोचमानतेजसो वा पृणेदी- 
परस्य ते तव शमे शरणमाश्रयशमुपागन्न । उपगच्छाम । तच ह्टातः। छाया- 
मिव । यथा घमः संतघ्राष्छायासुपागच्छति तदत्‌ ॥ 

उपसदि प्रातःकात्गरीनस्याग्रेयस्य य उय इवेति याज्या सायंकाटीनस्य च्वेषे- 
वानवाक्या। सूचितं च। अग्रिवबाणि जंघनद्य उ इव शयेहा । ख०४.४.। इति ॥ 


॥ सेषाचैकोनचत्वारिशी ॥ 
य उग्र ईव शयेहा तिग्मभुगो नं वंसंगः। अमरे पुरो सरोजिंथ ॥३९॥ 
यः। उग्रःऽइव। शयेऽहा। तिग्मऽनुंगः। न । वंसंगः। अम्र । पररः । रुरोजिथ ॥३९॥ 
योऽग्रिरूर इवोद्रणेवततो धन्वीव शयेहा शर्येवारेः श्चूणां हंता निग्मणुगो 
न वंसगस्तीद्णएन्पुगो वननीयगतिवृंषभ इव हे अग्रे स तवं पुर आखरीस्तिखः 
पुरी स्रोजिथ । भग्रवानसि। रुदो वा रष यट्रिरिति श्रुतेः । रुदरकृतमपि चिपु- 
रदहनमञ्निकृतमेवेत्यग्िः स्तूयते । यच्चा चिपुरदहनसाधनभूते वाणेऽग्रेरनी कत्वे 
नावस्थानादग्निः पुराणि भग्रवानित्युच्यते । देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतंत 
। ° व्रा° १.२३.। इत्यादिकं ब्राह्यणमनुसधेयं ॥ 
अप्रिमथने जायमानेऽम्रावा यं हस्त इत्येषान्ठवाक्या । सूचितं च । आ यं हस्ते 
न सखादिनमित्यचे ` खआरमेत्‌ । खा २.१६.। इति ॥ 
॥ सेषा चव्ाररिंभी ॥ 
आ यं हस्तेन सादिनं श्नु जातं न विभति । विशामि स्वध्वरं ॥४०॥ 
आ। य॑। हस्ते। न। साटिने। शि । जातं। न। विभति। विशां। अरिं । सुऽखध्वरं ॥४०॥ 
मथनोत्पन्नं यमग्निं शिणु जातं न जातं पुचमिव हस्त आविथधति हस्तेष्॒- 
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६४२ ॥ कग्वेटः ॥ | ० ४. ०५, व० २९. 


भिमुखं धारयंत्यध्वयेवः । प्रूवों नशब्द: पुरस्तादुपचारोऽप्युपमाणीयिः । सादिनं 
न भक्षक व्याघ्रादिमिवं । यथा तं विभ्रतः पुरूषा अवहितास्तयाभूता इत्यथः । 
यद्वा संप्रत्य्थे ¦ संप्रतीदानी खादिनं हविषां नकछषकं यमगििं स्ते धारयंति विशं 
जनानां स्वध्वरं शोभनयागस्य निष्पाटक तमग्निं रे अतिजः परिचरतेति शेषः ॥ 
॥ उति चतुथस्य. पचमेऽटाविंश्े वगः ॥ 

अप्निरमथने जातस्वामरेयहवनीये प्रहरणसमये प्र देवं टेववीतय इति बुंचो 
ऽन्वक्तव्यः । सूचितं च । प्र देवं देववीतय इति इ अग्निनाग्निः समिध्यते 
। उपा० २,१६.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा सूक्त एकचल्वारिंशी ॥ 
प्र देवं देववीतये भर्ता वसुवित्तमं । आ स्वे योनो नि षीदतु ॥४१॥ 


प्र। देवं । टवऽवीतये। भरत । वसुवित्‌ऽत॑मं। आ । स्वे। योनां । नि । सीदतु ॥४१॥ 


हे अध्वयेवो टवं रोतमानं वस्विच्रमं वसूनां धनानां वेट्यितारं लंभयि- 
तारमग्निं प्रनरत । प्रहरत । आह वनीयेऽग्रो प्रक्िपत । किमथ । टेववीत्तये । 
टेवानां भक्षणाय । तथा च ब्राहमणं । प्र टेवं टेववीतये भरता वसुवित्तममिति 
प्रह्ियिमाखायाभिरूपा यद्यज्ञेऽभिरूपं तत्समृद्धमा स्वे योनो निषीदषि्येष ह 
वा खस्य स्वो योनियेटप्रिरपेः । ० बा० १,१६.1 उति । स चाग्निः स्वे योनौ 
कारणे स्थान आहवनीय सखनिषीदतु । खभिनिषसखो भवतु । त्राद्यणं च भवति । 
एष वा खस्य स्वो योनियेट्प्रिग्मेः । ° बा० १.१६. इति ॥ 
॥ थ इाचत्वारिंशी ॥ 
अआ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिधिं । स्योन आ गृहपतिं ॥४२॥ 
आ । जातं । जातऽवेदसि । प्रियं । शिणीत। अतिथि । स्योने। आ । गृहऽपं ति ॥४२॥ 


हे खध्वयेवो जातं प्रादुभूतमतिधिं । ट्ुघ्नोपममेतत्‌ । अतिथिमिव प्रियं खत 
ण्व गृहपतिं गृहाणां स्वामिनमग्रिं जातवेदसि जातप्रज्ञे स्योने सुखकर आह- 
वनीयेऽग्रावाशिणीत ॥ संतणीतिणयथेस्य शीङ रतटूपं ॥ शययत । स्थापयत ॥ 
यदा श्येङ्‌ गतावित्यस्य हांटसं रूपं ॥ गमयत । प्रापयततत्यथेः ॥ शो तनूकरण 
इत्यस्य वा रूपं ॥ श्यत । तीदृणीकुरूत । संस्कुरूत । प्रहरतेति यावत्‌ । हितीय 
साकारः पूरकः जात इतो जातवेदा इतरः । ° बा० १,१६.। इत्यादिकं ब्राद्य- 
णमचाचुसंभेयं ॥ 


०६. ०२, सू° १६. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ६४३ 


॥ थं चिचत्वारिशी ॥ 
अम्र युवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । खरं वहति मन्यवे ॥४३॥ 
अम्र । य्व । हि। ये। तव॑ । अश्वांसः। देव । साधवः। अरं । वहंति । मन्यवे ॥४३॥ 
हे देव द्योतमानाप्रे तानश्वान्युष् । आत्मीये रथे योजय । ये तव त्वदीयाः 
साधवः साधकाः सुशीता वाश्छासोऽश्छा अरमलं पयोप्र वहंति । किमथे । 
मन्यवे । मन्यते यष्व्यत्वेन देवानचेति मन्युयोगः। तदथं तानश्वानरथे युच्चेत्यथेः । 


हि खत ॥ 
॥ अथ चतुश्चत्वारिशी ॥ 


अच्छा नो याद्या वंह्यभि प्रयांसि वीत्ये । ख देवान्सोमपीतये ॥४४। 
अच्छ नः। याहि। ञखा। वह। अभि। प्रयासि। वीतये। खा। टेवान्‌। सोम॑ऽपीतये ॥४६॥ 
हे अग्रे नोऽस्मानच्छाभिसुख्येन याहि । खागच्छ । तथा प्रयांसि हविलठेक्ष- 
णान्यन्नान्यभित्ष्य देवानावह । किमथे! वीतये तेषां हविषां स्वादनाधे । तथा 
सोमपीतये सोमपानां च तन्देवानावह ॥ 
॥ थय पंचचत्वारि शी ॥ 
उदग्र भारत द्युमटजस्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाद्यजर ॥४५॥ 
उत्‌। अग्ने । भारत । द्युऽमत्‌। अज॑स्रेण । ट विंदयुतत्‌। शो चं । वि। भाहि। अजर ॥४५॥ 
हे भारत हविषां भतेरग्र उच्छोच । उद्नततरं दीस्व । तदेव विवृणोति । हे 
अजर जरारहिताग्रे दविद्युतत्‌ भुशं चयोतमानस््व द्युमत्‌ दयुमता दी्चिमता ॥ सपां 
खल्ुगिति तृतीयाया लुक्‌ ॥ अजस णाविद्छेदेनं तेजसा वि भाहि । विशेषेण 
प्रकाशयस्व । यद्वा भातिरचांतणीतिश्यथेः । तवं प्रथममुदरीप्यस्व पश्चादात्मीयेन 
तेजसा सवं जगत्मकाश्येति योजनीयं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचम एकोनचिशो वैः । 
॥ पथ षट्‌ चत्वारि शी ॥ 
वीती यो देवं मते दुवस्येदग्रिमीक्छीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोर्दस्योरुततानर्हस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 


६४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ०५. व° 39. 
वीती । यः । देवं । मतैः । दुवस्येत्‌ । अभ्रिं । ईव्छीत । अध्वरे । हविष्मान्‌ । 
होतारं । सत्यऽ यजं । रोद॑स्योः । उत्तानऽहंस्तः। नम॑सा । आ । विवासेत्‌ ॥४६॥ 


यो मतो मनयो हविष्मान्हवि्भियुंक्तो यजमानो वीती वीत्या कातेन हवि 
सणेनान्नेन यं कंचन देवं दुवस्येत्‌ परिचरेत्‌ तस्मिन्नध्वरे यज्ञेऽग्रिमीव्छीत । स्तुवीतत। 
सर्वेषु यागेष्ग्रिः पूज्यत इत्यथः । कीहशमभ्रिं । रोटस्योद्योा वापुथिव्योत्टो कये 
वतेमानानां होतार माड्धातारं सत्ययजं सत्येनावितथेन हविषा यष्टारं । किंचायं 
यजमान इहश्मम्निसुच्ानरस्तः कृतांजलिपुटः सन्‌ नमसा नमस्कारेण हविषा 
वाविवासेत्‌ । परिचरेत्‌ ॥ 
॥ पथ सप्रचल्वारिंशी ॥ 
आते अग्र ऋचा हविेदा तष्टं भरामसि । 


द 


ते ते भवंतूक्षणं ऋषभासो व्ण उतत ॥४७॥ 
खआआ। ते। अग्रे । ऋचा । हविः। हृदा । तष्ट । भरामसि । 
ते । ते । भवंतु । उक्षणः । ऋूषभासः । वशः । उत ॥2७॥ 
अनयाध्ययनं प्रशस्यत इत्याश्वत्छायनो मन्यते । गु०१.१.। हे अग्रे ते तुभ्यं हदा 
हृदयेन तष्टं संस्कृतमुचा ऋणरूपेण वतेमानं हविकौ चमेव हविः कृत्ाभरामसि । 
अआहरामः। त इति तच्छन्टेन प्रकतमुमूपं हविः परामृश्यते । प्रतिनिरिश्यमाना- 
पेक्षया पुस्त्व वहुत्वे । ऋमूप तदविस्ते तुभ्यमुष्ण उक्षाणः सेचनसमये ऋषभास 
ऋषभा उतापि च वशश्च भवंतु । कूषभवश्णरूपेण परिणतं सत्‌ लद्भसराय 
भवविति शेषः ॥ 
॥ अथाष्टाचत्वारिशी ॥ 
अप्निं देवासो अयियमिंधते वृचहंतमं । 
येना वसून्याभृता तुष्ट्दा रक्षसि वाजिनां ॥४४॥ 
म्नि । देवासः । अभियं । इधते । वृचहन्‌ऽत॑मं । 
येन । वसूनि । आऽभुता । वृल्ट्हा । रासि । वाजिनां ॥ ४५॥ 
अयियं मुख्यं वृचहंतममतिश्येन वृचस्य हंतारमिममभ्निं देवासो देवा इधते । 
दीपयति । येनाभ्रिना वसून्यसुरेरपहतानि धनानि हवि रछणान्यन्नानि वाभूता- 


म०६. अ०२. सू०१७. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६४१ 


सुरसकाश्द्यजमानाद्वाहतानि । येन च वाजिना बलवताग्रिना र्षांसि यज्ञ- 
विरोधीनि तुष्व्हा तृढानि हसितानि तमग्रिसिंधत इत्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे चिंशे वगः ॥ 
वेदा्थेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमधोाश्वतुरो देयािद्यात्ती थेमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाप्रवतेकश्री वीर बुक्रभूपात्साम्राज्यधुर 


धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाणे ऋक्संरिताभाषे 
चतुथाष्टके पंचमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ सित्ठं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंद्‌ विद्यात्तीथेमहेश्वरं । 
चतुथाष्टके षष्ठोऽध्याय स्रारभ्यते ॥ षष्ठे मडत्ठे डिततीयेऽनुवाके प्रथमं सूक्त 
व्याख्यातं । तच पिवा सोममिति दित्तीयं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभं । सत्या 
िपदा चिष्टुप्‌। तथा चाक्र । पिबा पंचोनिदं चेष्टभं हिपदांतमिति ॥ खभि- 
जिति मरूत्तीयश्स्व एतन्िविदधानं । सूचितं च! पिवा सोमं तमु हीति मध्यं 
टिनः । आ ७.५.। इति ॥ समूढटहे दशराचेऽष्टमे ऽहनि मरूचतीयशस्व एतत्सूक्तं । 
सूचितं च । पिवा सोममभि तमस्य द्यावापृथिवी । सा० ७.७. इति ॥ सूयेस्तुन्नाम्नये- 
काहे मर्त्वतीय एतत्सूक्तं निविद्धानं । सूच्यते हि । सूयस्तुता यशस्कामः पिवा 
सोममभि । ० ९.४.। इति ॥ महातत्तेऽपि सरूत्त्तीय एतत्सूक्तं । तथेव पंचमा- 
रण्ये सूचितं । पिव सोममभि यमुय तदः कया भुभा सवयसः सनीक्छाः 
। एे° ख०५.१.। इति ॥ माध्यंदिने सवन आद्यासिसो होतुमेचावरुणबाद्यणाच्छ- 
सिना प्रस्थितयाज्याः। सूचितं च। पिवा सोममभि यसुय तदे इति तिसखोऽवोडहि 
सोमकामं त्वाहुः । आखआ० ५.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
पिवा सोममभि यसु तदे ऊव गव्यं महिं गृणान इद्‌ । 
वि यो धूष्णो वधिषो वज्रहस्त विश्वां वृचम॑मिचिया शवोंभिः ॥११ 
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६४६ ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०६, व०१. 
पिव॑। सोमं। अभि यं। उग्र । तदः । उवे । गव्य । महि । गृणानः। इट्‌ । 
वि। यः। धृष्णो इतिं वर्धिंषः। वजऽहस्त। विश्वां! वृचं। सभिचिया। शव॑ःऽभिः ॥१॥ 
हे उग्रोद्रणेवलेद्‌ गृणानोऽगिरोभिः स्तूयमानस््वं यं सोममभ्युदिष्य । पातू- 
मित्यथेः। महि महनव्यं गोसंकध्य्‌ वै पणिभिराहतं समूहं तदे; प्रकाशितिवानसि॥ 
तुदिहिसाकमोच प्रकाश्नाथेः ॥ तं सोमं पिव । पानं कुर । हे धुष्णो शचरणां 
धषेक वजहस्त वजपाणे हे इट्‌ यस्त्वं शवोभिवेल्रेः सहितः सन्‌ विश्वा विश्च 
वुचरमावरकममिचियामिचियं शचं ॥ अभिचश्ब्टात्‌ हित्तीयेकव चनस्येयादेशः ॥ 
विवधिषः व्यवधीः स वं सोमं पिबेति संबंधः ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
स इ पाहि य ऋजीषी तसू्ो यः शिप्रवान्वृषभो यो म॑तीनां । 
यो गोचभिवजभृद्यो हरिष्ठाः स इद्‌ चित्रा अभि तृधि वाजान्‌ ॥२॥ 
सः। इ । पाहि। यः। ऋजीषी । तसूचः। यः। शिप्रऽवान्‌। वृषभः। यः। मततीनां। 
यः। गोचऽमित्‌। वजऽभृत्‌। यः) हरिऽस्थाः। सः। इंट्‌। चिचान्‌। अभि । तुधि। 
वाजान्‌ ॥२॥ 
हे इद्‌ ऋजीषी । ऋजीषणब्देन गतरसः सोमोऽ भिधीयते । तदान्यस््वं तस्चः 
शत्रूणां तारकोऽसि यस्त्वं शिप्रवान्‌ शोभनहन्दरसि यरं मतीनां स्तोतृ ॥ 
मन्यतेः स्तुतिकमेणः कतेरि क्िच्‌ ॥ वृषभः कामानां वषितासि स ल्मीमेनं 
सोमं पाहि । पिब । हे इद्र यस्त्वं वजभृद्धजधरो यस्त्वं गोचभिद्रोचाणां पवेताना 
मेधानां वा भेत्तासि यस्त्वं हरिष्ठा हर्योः स्यातासि हे इट्‌ स त्वं चिचान्‌ विचि- 
चान्‌ वाजानन्रान्यभितुंधि । अस्मभ्यं प्रकाशय ॥ 
॥ खथ तृत्तीया ॥ 
एवा पाहि प्रत्नथा मंदतु त्वा श्रुधि बह्म वावृधस्वोत गीभिः । 
आविः सूये कुणहि पीपिहीषो जहि शचूरभि गा ईद तृधि ॥३॥ 
एव। पाहि । प्रत्न ऽथा । मंदतु। त्वा । शुधि । ब्रह्य । ववुधस्वं । उत । गीःऽभिः। 
आविः, सूये । कृणुहि। पीपिहि । इषः। जहि। शचरँन्‌। खभि। गाः। इट्‌ । तुधि ॥३। 


हे इद्‌ चं प्रत्नथा प्रत्नान्पराणान्‌ सोमान्यथापिवस्तथेवेवमिममस्मदीयं सोम 


म०६. ख०२, सू०१७.| ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ६४७ 
पाहि । पिव । स च सोमस्वया पीतः सन्‌ त्वा लां मंदतु। मदयतु । बद्यास्माभिः 
कृतं स्तोचं श्रुधि । शृणु । उतापि च गीभिः स्तुतिरूपाभिवोग्मि वेवृधस्व । त्व 
वर्धस्व । अपि च सूय सर्वस्य प्रेरकं देवमाविष्कृणुहि । आविष्कुर। वयं सूये यथा 
पश्येम तथा कुवित्यथेः। इषोऽन्नानि च पीपिहि । अस्मभ्यं यायय । शचूनस्मत्स- 
पत्नान्‌ जहि । नाशय । हे इद्‌ चं पणिभिरपहता गा अभितुंधि । प्रकाश्य ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

ते ला मद्‌ बृहरदिद्र स्वधाव इमे पीता उक्षयंत द्युम॑तं । 

महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहेषंत प्रसाहं ॥४॥ 

ते। त्वा । मद्‌: । वृहत्‌। इंट । स्वधाऽवः। इमे । पीताः । उकषयंत। द्युऽमतं। 

महां । अर्नूनं । तवसं । विऽभूतिं । मत्सरासः । जेषं । प्रऽ सहं ॥४॥ 

हे स्वधावोऽन्रवननिदर्‌ मदा मट्करास्त इमे पीताः सोमा द्युम॑तं दीघ्रिमंतं तला 
त्वां वृहटत्यंतमुश्षयंत । सिंचय॑तु । अपि च हे इट्‌ त्वां मत्सरासो मट्कराः सोमा 
जहेषंत । भृशं हषेयंतु । कीहशं । महां महांतं प्रमूतमनूनं स्वैगुेन्यनतार हितं । 
संपृणेगुणमित्यथेः। तवसं प्रवृद्धं विभूतिं विभवंतं प्रसाहं शचणामभिभवितारं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

येभिः सूयेसुषसं मंदसानोऽवासयोऽपं हठ्ट्हानि ददेत्‌ । 

महामदं परि गा इट्‌ संतं नत्या अच्युतं सद॑सः परि स्वात्‌ ॥५॥ 

येभिः । सूये । उषसं । मंदसानः। अवासयः । अपं । द्ट्टानि । ददत्‌ । 

महां । अदि! परि। गाः। इट्‌ । संतं । न॒त्थाः। अच्युतं । सदसः! परि । स्वात्‌ ॥५॥ 


न 


हे इट्‌ येभिः सोमेमेदसानो मोदमानस्वं सूयं सर्वस्य प्रेरकं देवमुषसमु- 

षोदेवत्तां चावासयः स्वस्थाने न्यवासयः । अथवा सूर्योषसो यथा तमांसि 

विवासयतस्तथाकाषीः । किं कुर्वन्‌ ! दट्ट्हानि हढानि तमांस्यपददैत्‌ । अपदा- 

रयन्‌ । किंच हे इट्‌ त्वं पणिभिरपहता गाः परि संतं परितो विद्यमानं महां 

महांतमद्वं पवेतं नत्थाः । अनदः । कीदशं । स्वात्स्वकीयात्सटसः स्थानात्मरि 
परितो ऽच्युतमविचात्ितं विनाशरहितं । स्थिरमित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्ठे प्रथमो वगैः ॥ 


६४४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० ६, व०२, 


॥ पथय षष्ठी ॥ 
तव ऋचा तव तद्हंसनाभिरामाखं पक्त शच्या नि दीधः । 
च्रीणोदिरं उसियाभ्यो वि हव्टटोटूवोन्रा असृजो अंगिरस्वान्‌ ॥६॥ ` 
तव॑। ऋतां । तव॑ । तत्‌। टसनाभिः। आमास । पृक्त । शच्या । नि । दीधरितिं दीधः। 
ञमोणः।दुरः। उसि्याभ्यः। वि। ह्टहा। उत्‌। ऊवीत्‌। गाः। असृजः। अंगिरस्वान्‌॥६॥ 


हे इद्र तव ऋत्वा त्दीयया प्रजया तव टंसनाभिस्वदीयेः कमभि: शच्या 
सामर््येनामास्वपक्रास्‌ गोषु पक्त परिणतं तत्सिद्धं पयो निदीधः । नितरां 
धारयसि । अपि च हे इट्‌ चमुसियाभ्यो गोभ्यः। गा निगेमयितुमिव्यथेः । हष्ट्दा 
हढानि । वलेन पाषाणादिभिहेदीक्तानीत्यथेः । दुरो इाराणि व्योणोः । उद्वा- 
टित्तवानसि । अंगिरस्वानंगिरोभियुक्स््वम्‌वात्समरात्‌ । गोष्टारित्यथेः । गा 
उट्मृजः । उद्गमयः ॥ 
॥ पथ सप्तमी ॥ 
पप्राथ शां महि दंसो व्यु¶वीमुप चामृष्ो वृहि स्तभायः । 
अधारयो रोद॑सी देवपुर प्रत्ने मातरं यह्धी ऋृतस्यं ॥७॥ 
पप्राथ । छां । म्हि । दंसः। वि। उर्वीं । उप॑। द्यां । कश्रः। वृहत्‌ । इंट । स्तभायः! 
अधारयः। रोदसी इति । देवपते इति टेव ऽ पुचे। प्रत्ने इति । मातरा । य्न इति । 
ऋतस्य ॥७॥ 


हे इद त्वं महि महता दंसो दंससा कमेणोवीं विस्तीणा छां भूमिं वि 
पप्राथ । विश्षेण पूरितवानसि ॥ प्रा पूरण इति धातुः ॥ हे इट्‌ ऋष्रो महस्तव 
बृहद्गहती यां दिवसमुपस्तभायः । उपस्तभ्नासि । निरालंबं वितिष्ठती द्यौयेथा न 
पततीद्रस्तथा करोतीत्यथेः। पि च त्वं रोदसी द्यावापुधिव्यावधारयः। पोषणेधा- 
स्यसि । कीदृश्यो । देवपुर । देवाः पुरा ययोस्ते । प्रते पुराणे मात्तरा मातरो 
निमोच्यावृतस्योट्कस्य यत्तस्य वा यद्नी यहयौ महत्यौ । यद्वा विश्वस्य मातरा 
वृत्तस्य बरह्मणो यद्धी पुष्यो । यहूरित्यपत्यनामेतत्‌ ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
अधं त्वा विशे पुर इद्र देवा रकं तवसं द्धिरे भराय । 
अवो यटभ्योर्हि्ट देवानस्व॑षीता वृणत इदम ॥४॥ 


म्‌०४. ख०२. सू०१७. ॥ चतुथों ऽष्टकः ॥ ६४९ 
सर्धं । त्वा । विश्वे । पुरः । इट्‌ । देवाः । एकं । तवस॑ । ट्धिरे । भर॑य । 
अदेवः । यत्‌! अभि । ओहि । देवान्‌ । स्व॑ःऽसाता । वृणते । इद । अचं ॥४॥ 

अधाधुनास्मिन्काले विश्वे देवाः सर्वे वह्यादयो हे इद्‌ एकं मुख्यं तवसं प्रवृ 
बलठवंतं लला त्वां भराय संमामाय पुरो दधिरे । पुरस्ताच्चक्रिरे । यद्यदादेवो 
वृचोऽस्रो देवानभ्योहिष्ट संयामाथेमभिगत्तवान्‌ ॥ आओहतिमतिकमे ॥ किंचा- 
स्मिन्काठले स्वधौता स्वषातौ संयाम इदं वृणते । संभजते स्म । मरुत इति 
शेषः । मरतो हीदं देवेषु पलायितेषु समभजन्नित्यथेः । धुना पुरो ट्धिर 
इति संबंधः ॥ 
॥ थ नवमौ ॥ 
अध द्योतते अप सा क वजादवितानमद्धियसा स्वस्य॑ मन्योः 
अहिं यदिद छभ्योहसानं नि चििश्वायुः शयथे जघानं ॥९॥ 
अध॑। टोः। चित्‌। ते। खप॑। सा। न। वजात्‌। दिता। अनमत्‌। भियसा । स्वस्यं । मन्योः! 
अरहिं। यत्‌। इदः। अभि। ओहसानं। नि । चित्‌ । विश्वऽञ्ायुः। खयये। जघानं ॥९॥ 


सा प्रसिद्धा देवानामाश्रयवेन द्यौश्ित्‌ दयुत्रोकोऽपिं हे इद्‌ अधाधुना- 
स्मिन्काते डिता डिधा बिप्रकारात्ते तदीयाइजात्स्वस्यात्मीयान्मन्योः ऋोधाच्च 
भियसा भयेनापानसत्‌ । खपननाम । च इति पूरणः । विश्वायुबेहन्न इंदो यद्य- 
टाभ्योहसानमभिगच्छतमहिं वृचं शयथे शयननिमित्ते । सरणायेत्यथैः । जघान 
न्यवधीत्‌ । चिदिति पूरणः। यदा वृचं जघानास्मिन्काठे दयोनेनामेति संबंधः ॥ 
॥ पथ टष्मी ॥ 

अध त्वष्टा ते मह उग्र वजं सहस्रभृष्टिं ववृत्तच्छताचि । 

निकाममरमणसं येनं नवं तमहिं सं पिंणगुजी षिन्‌ ॥१०॥ 

अधं । व्व्टा। ते । महः । उग्र । वज । सहस्रं ऽभुषटि । ववृतत्‌। शत ऽ खचि । 

निऽकामं। अरऽ मनसं । येनं । नव॑तं । अहिं । सं । पिणर्‌। ऋजीषिन्‌ ॥१०॥ 


अधाधुना हे उग्रोद्रूणेवल्ठेद्‌ महो महतस्तव चष्टा देदशिस्पी वजं ववुतत्‌ । 
न्यवतेयत्‌ । निष्पन्नं कृतवान्‌ । कीहशं । सहस्रभृष्टिं सहसधारं शत्ताध्िं रत- 
पवाणं। हे ऋजीषिन्‌ गतरससोमवनिद्‌ येन वजेण निकाम नियतः कामो यस्य 
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६५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ० ६, व०३, 


तं । अरमणसं । शवणामरमभिगंतु मनो यस्य तं । न वतं शब्दायमानमरहिं 
वृचसकषरं संपिणङ्‌ संपिष्टवानसि तं वजं कुतवानित्यथंः ॥ 
॥ इति चतुथस्य षष्टे हितीयो वगः ॥ 
॥ सप्रथेकाटभी ॥ 

वान्यं विश्वै मरुत॑ः सजोषाः पचच्छतं महिषो इट्‌ तुभ्यं । 

पषा विष्णस्तरीणि सरांसि धावन्वृचहणं मटिरमंमुमस्मे ॥ ११॥ 

वधान्‌ । यं । विश्वे । मरुतः । सऽजोषाः । पचत्‌ । शतं । सहिषान्‌। इट । तुभ्यं ¦ 

पूषा । विष्णुः । चीणिं । सरांसि। धावन्‌। वृचऽहनं । मदिरं । अभु । अस्मे ॥११॥ 


सजोषाः सह प्रीयमाणा विश्वे मरूतः सवे देवा रे ड्द यंतां धान्‌ स्तो- 
चेवधयंनि हे इद्‌ तस्म तुभ्यं पूषततनामको देवो विष्णुरेतन्नामकश्च शतं एतसं- 
ख्याकान्सहिषान्‌ पुंपमन्‌ पचत्‌ । पचेत्‌ । सपि चास्म तुभ्यं सरांसि दोणएक- 
ललश्पूतभूदाहवन्याख्यानि चीखि पाचाण्यप्मु सोमं धावन्‌ । खगखन्‌ । सोमेः 
पाचाणि पूयेत इत्यथैः । कीदशं सोमं । मदिरं मदकरं वृचहणं वृ्राणां शचूणां 
हतार । अव्र वृचहन्‌शब्देन सोमोऽ भिधीयते । पीते हि सति सोमे वृचाणि 
हतुमिद्रः समथो भवतीति यावत्‌ ॥ 
॥ थ दाट्ष्ी ॥ 

आ छोटो महिं वृतं नदीनां परिषटितिमसृज ऊर्भिमपां । 

तासाम प्रवतं इद्र पंथां प्रादयो नीचींरपसंः समुद्रं ॥ १२॥ 

आ । रोदः । सहि । वृतं । नदीनां । परि ऽस्थितं । असृजः । ऊर्मि । अपां । 

तासां । अनं प्रऽ वत॑ः। इट्‌ । पंथां । प्र। आटेयः। नीचीः। सपस॑ः। समुद्रं ॥१२॥ 


हे इट्‌ त्वं महि महतं वृचेण परि वृत्तमाच्छादितं परिष्ठितं परितः स्थितं नदीनां 
सिधूनां सबंधि षोद्‌ उदकमासुजः । आ समंतात्सुष्टवानसि । येन नद्यः पणाः 
प्रवहेयुस्त दित्यथेः । अपामुटकानामूरमिं समूहं सृषशटवानसि । पुनवैचनमाद्राथे । 
हे इट्‌ तासां नदीनां संबधिनः पंथां पथो मागोन्‌ प्रवतः प्रवणानन्व कार्षीरिति 
शेषः । अन्वित्युपसर्गयोग्यक्रियाध्याहारः । किंच नीचीः प्रवणाभिमुखीः । वेग- 
युक्ता इत्यधेः । अपसोऽप उदकानि । अपस इत्यप एवार्थे वतेते । समुदमुदधि 
प्रादयः । प्रागमयः । खचाटैयतिनयनकमी ॥ 


०६. ऋ० २. सूर १७..| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५१ 


॥ पथ चयोदटशी ॥ 
एवा ता विश्वां चकृवांसमिंदर नहामुगरम॑जुय संहोदां । 
सुवीरं त्वा स्वायुधं खुवजमा त्रह्म नव्यमवसे ववुयात्‌ ॥ १३॥ 
एव । ता । विश्वां । चकुऽ वासं । इं । सहां । उयं । अजुये । सःऽ दां । 
सुऽवीर। त्वा सुऽञ्ायुधं । खऽवजं । आ । बह । नव्यं । ऋ वसे । ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
हे इट्‌ ता घां नव्यं नूतनसन्येरद्तपूकै बखास्माभिः कृतं स्तोचमवसे ऽस्माकं 
रछणायाववृत्यात्‌। खावतेयतु। कौह सं त्वां । एवे वसुक्कप्रकरिण ता तानि प्रसिद्धानि 
विश्वा विश्छनि सवखि कमाखणि चकृवांस कतवंतमिदमीश्वर महां महातसुग- 
मोजस्विनंमजुयेमजरं सहोदा सहसो बलस्य दातारं सवीरं शोभना वीरा सरूतो 
यस्य तं स्वायुधं शेभनायुधं स्वजं शभनवजोपेतं ॥ 
॥ थ चतुटेशी ॥ 
स नो वाजाय श्रवस इषे चं राये धेहि द्युमतं इद्‌ विप्रान्‌ । 
भरद्वाजे नृवत इद सूरीन्दिवि च॑ स्मेधि पायं न इद ॥ १४॥ 
सः। नः। वाजाय । चरव॑से। इषे। च । राये। धेहि । द्ुऽमतः। इट्‌ । विप्रान्‌ । 
भरत्‌ऽ वाजे। नृऽ वत॑ः। इद्‌ मूरीन्‌। दिवि। च। स्म । एधि। पार्यं । नः। इट्‌ ॥१४॥ 


हे इट्‌ स त्वं द्युमत्तो दीप्रिमतो विप्रान्मेधाविनोऽस्ान्वाजाय बत्य श्रवस 
इषे चान्नाय च राये धनाय धेहि । धारयं । अपि च हे इट्‌ भरद्वाजे मयि नृवतो 
मनयवतः । परिचारक्युक्तानित्यथेः । सूरीन्‌ तव स्तोतुन्‌ पुचपोचान्‌ कुविति 
शेषः । हे इट्‌ तं पायं पारणीय सखागामिनि च टिवि दिवस णए्धिस् मः) 
अस्माकं रिता खत्टर भवेत्यथेः ॥ 

षष्ठेऽहनि तृतीयसवने बाद्णाच्छसिरश्स्ते ऽ ुरूपतृचस्याया वाजमिति तृती- 
या । सूचितं च। खया वाजं देवहितं सनेमेति स्तोचियान्रूपौ । खा० ८.३.। इति ॥ 


॥ सेषा पंचदशी ॥ 
अया वाजं टेवर्हितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरां; ॥१५॥ 
अया । वाजं । देवऽर्हितं । सनेम । मदेम । शतऽदहिमाः । सुऽ वीरः ॥ १५॥ 


६५२ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ०६. व०४. 


अयानयः स्तुत्या टेवहितं देवेन द्योतमानेनेदरेण दचं वाजमन्रं सनेम । वयं 
संभजेम । अपि च सवीराः शोभनपुचोपेता वयं मदेम । इष्याम ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्टे तृतीयो वगः ॥ 
तमु रीति पंचटशचै तृतीयं सूक्त भरदाजस्याषे चेष्टभमेदूं । तथा चान- 
क्रम्यते । तसमु टुहीति ॥ अभिजिति निष्केवस्य एतन्निविक्वानं । सूचितं च । तसु 
ष्टहीति मध्यंदिनः। आ० ४.५.। इति ॥ इदराग्न्योः कुल्ायनाम्येकाहे ऽपि निष्कैवस्य 
एतच्िविद्ानं । सूचितं च । तिष्ठा हरी तसु हीति मध्यटिनः । सरा०९.3.। 
इति ॥ महाव्रतेऽपि निष्केवस्ये । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । तमु हि यो 
अभिभूत्योजाः सुत इवं निमिघ् इट्‌ सोम इति चीणि । ठे° स्रा० ५.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तमु षटुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुदूत इं । 
षाठ्टदसुं सह मानमाभिर्गीभिवधे वृषभं च॑षेणीनां ॥१॥ 
तं। ऊ इति स्तुहि । यः। अभिभूति ऽस्रोजाः। वन्वन्‌। अवातः, पुरऽ टतः । इद्रः । 
अषांठ्टहं । उग्रं । सह॑मानं । आभिः । गीःऽभिः। वधे । वृषभं । चषेणीनां ॥१॥ 
अभिभूत्योजा सअभिभावुकतेजा वन्वन्‌ शचून्हिसन्‌ अवातः शचुभिरहिंसिततः। 
वनोतेनिष्टांतस्य नजञ्पूवेस्य रूपं । यद्धा वातेवातं ॥ खनभिगतः पुरट्ूतो बहूभि- 
राहूतो य इदो ऽस्तीति शेषः । हे भरदाज तसमु षटुहि । तमेवे स्तुहि । आपि 
चाभिवेष्यमाणाभिर्गीभिः स्तृतिरूपाभिवाग्िस्तमिदरं वधे । वधय । कीहशं । 
पषाव्टहमनभिभूतमुपमुद्रूणेमोजस्विनं वा सहमानं रएचूनभिभवंतं चषणीनां 
प्रजानां संबधिनं वृषभे वषित्तारं ॥ 
॥ पथ डितीया ॥ 
स युध्मः सत्वां सजकृसमदा तुविम्रक्षो नटन्मो ऋजीषी । 
वृहदरणच्यवनो मान॑षीणामेकः कुटी नाम॑भवत्सहावां ॥२॥ 
सः। युष्मः। सता । खजऽकृत्‌। समत्‌ऽवा। तुवि ऽ मर्षः! नटनऽ मान्‌। ऋजीषी । 
वृहत्‌ऽरेणुः। च्यव॑नः । माकुषीणां । एकः । कृष्टीनां । अभवत्‌ । सह ऽ वां ॥२॥ 


वृहदरणबैहतो महतो रेणोः पांसोस्त्थापकः । सं्रामेषिति यावत्‌ । एको 


म०६. ०२. सू० १४. ॥ चतुथं ऽष्टकः ॥ ६५३ 


मुख्यः सहावा वत्वान्‌ स इदटरो मानुषीणां मनोः सवधिनीनां कृष्टीनां प्रजानां 
यजमानानां च्यवनो ऽभिगंताभवत्‌। खासीत्‌। कीहशः। युध्मो योदा सत्वा दाता ॥ 
सनोतेरिद्‌ रूपं ॥ खजकृत्‌ सजानां संमामाणणां कता ॥ खज इति संयामनामेतत्‌ । 
समद्वा । यजमानः सह मटः समत्‌ तद्ान्‌। तुविमक्षः ॥ मृतिः संसेहन कमे । 
तुवीनां बहूनां वषेणेन संखेहनक्ता नटन्दमान्‌ शब्टवानृजीषी । ऋजीषशब्टेन 
सवनडयाभिषुतः पुनस्तृतीयसवने ऽ यभिषुतः सोम उच्यते । तान्‌ ॥ 
॥ अथ तूतीया ॥ 
त्वं ह ऋ त्यद॑द्मयो दस्थूरेकः वृषटीर॑वनोरायोय । 
अस्तिं स्विन्नु वीये4 ततं इद्‌ न स्विदस्ति तर्हतुथा वि वोचः ॥३॥ 
त्वं । ह । न । त्यत्‌। सद्मयः। दस्यून्‌ । एरकः । कु्टीः। अवनोः । आयय । 
अस्ति । स्वित्‌ च । वीयं । तत्‌। ते। इट्‌ । न । स्वित्‌ । अस्ति । तत्‌। ऋतुऽ था । 
वि । वोचः ॥३॥ 
हे इट्‌ त्यस्य स त्वं । त्यदिति तच्छनब्दपयायः । अचर लिंगव्यत्ययः । दस्यून्‌ 
कमेही नान्‌ जनान्‌ च सिप्रमदमयः । दांतानक्योः । हशब्दः पूरणाथेः । अपि 
चेको मुख्यस््वं कृष्टीः पुचदासादीनायोय कमेकृते जनायावनोः । अददाः । एवं 
स्तृवन्रप्युषिररिद्रं यदा नाद्राछषीचदा त्स्य वीयेसङ्खावे विचिकित्समानः पराधेचे- 
माह । हे इद्र ते तव यत्प वेसुक्तं तदीये सामथ्ये स्विन्तुस्ति । किंस्विज्नवति । 
स्विन्विति विचिक्त्सायां । यद्वा नास्ति स्वित्‌ । तदल मतुथा काले काठठे वि 


वोचः । विशेषेण त्रूहि ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं । 


सदिक्चि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 
उय्रमुयस्यं तवसस्तवीयोऽरभरस्य रधतुरो बभूव ॥४॥ 
सत्‌। इत्‌। हि । ते । तुविऽजातस्यं । मन्ये । सहः । सहिष्ठ । तुरत्ः। तुरस्य ¦ 
उमर । उग्रस्य । तवसं: । तवींयः । अरप्रस्य । रपऽतुरः । बभूव ॥४॥ 
पूर्वमंच इदस्य बत्रसदसद्ावं संदिद्यानया बल्मस्त्येवेत्यवधारयन्नाह । हि 
यस्मादर्थ । हि यस्मात्कारणात्‌ हे सहिष्ठ वत वत्तमेदर तुविजातस्य बहुयज्ञेषु 
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६५४ ॥ पयुग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ० ६, ०५, 
प्रादुभूतस्य तुरतोऽस्मान्‌ हिंसतस्तुरस्य शत्रूणां हिसितुबेल वतो वा ते तव सहो 
बत्ठं सदिदिद्यमानमेवाहं मन्ये । उयस्योजस्विनस्तवसः प्रवृद्धस्यार्रस्य शचुभिवं- 
श्ीरतैमशक्यस्य ॥ रधेवेशीकस्णाथेस्य रूपं ॥ रप्रतुरो वश्षीकरणीयानां सपत्नानां 
हिंसकस्य तव बल्ल बभव । भवत्येव । कीदशं । उयमुदरूणे तवीयः प्रवृद्धतरं । 
यत्तस््वं वचादीन्‌ शचृन्‌ हंस्यतस्ते बलकं विद्यत एवेत्यथः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
तनः प्रत्नं सख्यम॑स्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिरव॑लमंगिरोभिः । 
हर्ब॑च्युतच्युदस्मेषय॑तमुणोः पुरो वि टुरो अस्य विश्वाः ॥५॥ 
तत्‌। नः। प्रलं। सख्यं । अस्तु। युष्मे इतिं । इत्था । वर्दत्‌ऽभिः। वल्कं । खंगिरःऽभिः। 
हन्‌। अच्युतऽच्युत्‌। दस्म । इषयंतं । ऋणोः। पुर॑ः । वि। दुरः। अस्य । विश्वाः ॥५॥ 
प्रत्नं पुराणं । चिरकात्ठावत्तीत्यिथेः। तत्मरसिडं नोऽ सदीयं सख्यं स्तुत्यस्तोतृ- 
लक्षणं सखित्वं हे इद्र युष्मे युष्मास्वस्तु । पूजां बहुवचनं । हे खच्युतच्युट्च्यु- 
तानामविचत्ठितानां च्यावक हे टस्म टशेनीयेद्‌ त्वमिषयतमायुधानि प्रेरयंतं 
वलमेतन्नामानमसरमित्या स्यमेवं वदद्धिसत्वां स्तुवद्धिरगिरोभिः सह हन्‌ । 
हतवानसि । अपि चास्य वलस्य पुरो नगराणि व्युणोः । व्यगमयः । वियुक्ता 
न्यकार्षीरि्यथेः । विश्वाः सवो दुरः पुरीणां दारश्च व्युणोः ॥ 
॥ इति चतुधेस्य षष्टे चतुथों वगः ॥ 


॥ थ षष्ठी ॥ 
स हि धीभिहव्यो अस्त्युग्र इशानकृन्महति वृचतूय । 
स तोकसाता तनये स वजी वितंतसाय्यो अभवत्समत्सं ॥ ६ ॥ 
सः। हि धीभिः। हव्य॑ः । अस्ति । उपः) इशानऽकृत्‌। महति । वृचऽतूय । 
सः। तोकऽ सता । तनये। सः। वजी । वितंतसाय्यः। अभवत्‌। समत्‌ऽसु ॥६॥ 
उम स्ओजस्वीष्णनकृत्‌ । स्तोतृनी नान्‌ समथोन्करोतीतीशनकृत्‌ । स इटो 


महति प्रभूते वृचतूर्यं संमामे । वृचतूये इति संमामनामेतत्‌ । धीभिः स्तोतृभि 
स्तुतिभिवे हव्यो जयाथिभिराद्दातव्यो ऽ स्ति। भवति, दिश्ब्दः पाटपूरणः। तोक 


म० ६. ०२. सू० १४. ॥ चतुथों ऽष्टकः ॥ ६५५ 


साता तोकस्य पुचस्य सातो त्छामे निमित्ते तनये तत्पु निमित्ते सति स इद 
खद्धातव्यो ऽस्ति । वजी वजवान्‌ स इद्रः समत्स संमामेषु वितंतसाय्यो विशेषेण 
विस्तायैः' स्तोचेरवैदनीयो ऽभवत्‌ । भवति । यहा वितंतसाय्यः शचूणां हिंसकः ॥ 
ततस इति धातुर्हिसाकमे । तस्य कतेरि रूपं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
स मज्मना जनिम मान्ुषाणाममयेन नाख्राति प्र सरसे । 
स द्युम्रेन स शवसोत राया स वीरेण नृतमः समो साः ॥9॥ 
सः। मज्मना । जनिम । माषाणां । अमर्येन । नाग्ना । अति । प्र । ससे । 
सः। दयुश्ेन । सः। शवसा! उत। राया । सः। वीयण । नृऽतंमः। संऽखकाः ॥७॥ 
स इटो ऽ मर्व्येन विनाशरहितिन नामा श्चूणां नमयिचा मज्मना बत्ेन । 
मज्मनेति बलनामेतत्‌ । माषाणां मनष्याणां जनिम जन्म । संघमित्यथेः । 
अतिप्रससें । खतिप्रपेदे। स इदो द्युम्नेन यश्सा ससोकाः समानस्थानो भवति । 
किच स इद्रः शवसा बलेन समोका भवति । उतापि च नृतमो नेतृतमः स 
इदो राया धनेन वीयेण सामर्थ्येन च समोका भवति ॥ ' 
॥ सअथाष्टली ॥ 
सयो न सुहे न मिभरू जनो भूत्छमतुनामा चुमुरि धुनिं च । 
वृणक्पिप्रं शंबरं णुष्णमिदरः पुरां च्योत्नायं शयथाय नू चित्‌ ॥४॥ 
सः। यः। न । मुहे। न। मिर्थुं। जन॑ः । भूत्‌। खमतु ऽनामा । चुमुरिं । धुनिं । च! 
वृणक्‌। पिप्रुं । शंबरं । शुष्णं । इदः । पुरां । च्योत्नायं । शयथाय । चु । चित्‌ ॥४॥ 
यदो न मुहे संमामे कदापि न सुद्यति । यश्च मिथु मिथ्या वृथा जनो 
जनयिता न भूत्‌ न भवति कितु सम॑तुनामा प्रज्ञाननामा । प्रख्यातनामेत्यथेः। 
स इटः पुरां शचसंबंधिनीनां पुरीणां च्योत्नाय च्यवनाय नाशनाय शयथाय 
चरणां मरणाय च नू चित्‌ शीघ्रमेव कमे कुरुत इति शेषः तथा चमरिं धनि 


चैतन्नामकावसरो वृणक्‌ । अवृणक्‌। हिंसितवानसि॥ वृणक्तिरिसाकमेा ॥ अपि 
च पिप्रुं शवर भुष्णमेतन्ामकान्‌ चीनसुरान्‌ हिसितवानसि ॥ 


६५६ ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ [०४, ख०६, ०६, 


॥ पथ नवमी ॥ 

उदाव॑ता त्र्॑सा पन्य॑सा च वृचहत्याय रथ॑मिंद तिष्ठ । 

धिष्व वज्ञं हस्त आ दंधिणचाभि प्र म॑द्‌ पुरूदच मायाः ॥९॥ 

उत्‌ऽञअव॑ता । च्॑सा । पन्य॑सा + च । वृचऽ हत्याय । रथ । इट्‌ । तिष्ठ । 

धिष्व । वज । हस्ते । खा । दिऽ चा । अभि प्र। मंट्‌। पुरुऽदट्च। मायाः ॥९॥ 

हे इट उट्वतोदच्छता ॥ खवतिरच गतिकमा ॥ त्सा शत्रूणां तनूकने 

पन्यसा स्तृत्यतरेण वत्ेन युक्तस्त्वं वृचहत्याय शचुहननाय स्वकीयं रथं च तिष्ट । 
आरोह। तथा टसिणचा क्षिणे हस्ते पाणो वजं स्वकीयमायुधमाधिषठ। खाधन्स्व । 
तदनंतरं हे पुरुटच बहूधनेद्‌ त्रमासुरीमाया सभ्यभिगम्य प्रमद्‌ । प्रकर्षेण जहि । 


पच मटतिवेधकमोा ॥ 
॥ पथ टमी ॥ 


अम्रिने शुष्क वनमिंद्‌ हेती रशो नि धश्यशनिनं भीमा । 
गभीरयं ऋष्वया यो रूरोजाध्वानयहुरिता दभयच्च ॥ १०॥ 
अग्रिः। न। मुरष्के। वनं। इट्‌ । हेतिः। र्षः! नि। धसि। अशनिः। न। भीमा । 
गंभीरया । ऋष्यां । यः । रुरोज । खध्वनयत्‌ । दुःऽइता । ट्‌भय॑त्‌ । च ॥१०॥ 
अग्रिनाभ्रिरिव। नशब्द उपमाथीयः। यथाग्निः भुष्कं नीरसं वनं वुक्षसमूहं 
ट्हति हे इट्‌ हेतिरत्वदीयं वजं तद्च्छचन्नाश्यति । तदेवाह । अश्निनं भीमा । 
यथाश्निर्नीमा भवति तदच्ञयंकरस्त्वं रष्टो राक्षसं नि धषठि । वजेण नितरां 
टह । य इटरो गभीरया शचरुभिरधषेणीयया कष्या महत्या ॥ कुष्र इति महना- 
मेतत्‌ ॥ हेत्या सरोज शचून्वभज । ऋध्वनयत्‌ युधे गजेनल क्षणं शब्द करोति । 
तथा च दुरिता दुरितानि दभयच्च भिनति च।स तवं रक्षो नि धकीति पूर्वेणान्वयः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षषे पंचसो वगः ॥ 


॥ ंथेकाटशी ॥ 
आ सहं पथिभिरद्र राया तुविद्युम्न तुविवाजेभिरवाक्‌। ` 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिद्दव ईशं पुरुहूत योतोः ॥११॥ 


म० ६, अ० २, सू० १४. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६५७ 
आ । सहस । पथिऽभिः। इट्‌ । राया । तुविंऽच्ुख । तुविऽ वाजेभिः । अवाक्‌। 
यारि। सूनो इतिं । सहसः । यस्य॑ ।  । चित्‌। अदेवः ईश । पुरऽ हूत । योतोः ॥१०१॥ 

हे तुविद्युख्न बहुधन हे सहसः सूनो बलस्य पुतरद्र । ओजसो जात्तसुत मन्य 
एनं । चग्बे° १०.५३.१०.। इति निगमांत्तरे बत्ठपुचत्वं सिद्धं । राया धनेन युक्तस्त्वं 
सहखं सहस्रेण । बहभिखित्यिथेः । तुविवाजेभिवेहूवत्ठरेः पथिभिः । पतंति गद्छ॑- 
त्यमीभिरिति पंथानो वाहाः । तेप्वोक्‌ मटभिमुखः सन्‌ आयाहि । आगच्छ । 
हे पुरुहत बहभिराहूतेदर यस्य तव योतोबेल्ादिभिः पृथक्रतुमदेवः कथिटसरो 
न्‌ चिदीशे नेष्टे । अच नूचिदिति निषेधार्थे वतेते ॥ 
॥ पथय इाट्शी ॥ 
पर तुंविद्युख्नस्य स्थविरस्य धुश्रैदिवो ररप्शे महिमा पुंथिव्याः । 
नास्य शचुने प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सद्योः ॥ १२॥ 
प्र। तुविऽदयुम्नस्यं । स्थविरस्य । धुः । द्विः । ररप्े। महिमा । पृथिव्याः । 
न। अस्य श्चुः। न । प्रतिऽमानं। अस्ति। न प्रतिऽस्थिः। पुरूऽमायस्यं। स्यो: ॥१२॥ 
तुविद्युस्रस्य बहुयशसो बहुधनस्य वा स्थविरस्य प्रवृद्धस्य धृषेः शरणां धषै- 
कस्येदस्य महिमा सहचरं दिवो द्युलोकात्पृथिव्या भूमेश्च प्रररप्णे । प्ररिरिचे । 
विरप्ीति महामख पाठात्‌ नाम्नां च प्रायेण धातुजन्यत्वात्‌ रप्शिरबा- 
विश्यवाची । पुरुमायस्य बहुप्रङस्य सद्योः शत्रणामभिभवितुरस्येद्रस्य शतुः 
शातयिता नास्ति । प्रतिमानं प्रतिनिधिनोास्ति । आस्य प्रतिष्ठिः प्रतिष्टाश्रयो 
नास्ति । स एव सर्वस्य प्रतिषठेत्यथेः ॥ 
॥ अथ चयोटश्ी ॥ 
प्र तत्ते अद्या करणं कृतं भूत्कुत्सं यदायुम॑तिथिग्वम॑स्मे । 
पुरु सहस्रा नि शिश अभि सासुत्तूवेयाणं धुषता निनेथ ॥१३॥ 
प्र। तत्‌। ते । अद्य । करणं । कृतं । भूत्‌ । कुत्सं । यत्‌। आयुं! अतिथि ऽ ग्वं । अस्मे । 
पुरु! सहसा । नि । शिश्णः। अभि । षां । उत्‌। तूवेयाणं । भूषता । निनेय ॥१३। 
अदयेदानीमपि हे इट ते त्रया कृतं करणं तत्कमं प्रभत्‌ । प्रभवति । प्रकाशते । 
8 


0३... 


६५४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ | स० ४. ख०६. व०६, 


किं तदित्युच्यते । कुसं मुष्णादरासषसादेतन्नामानमृषिं चायु शचुभ्यः सकाशदे- 
तत्संज्ञकं पौरूरबसमतिथिग्वमतिथीनामभिगंतारं दिवोदासं च शबराद्रसियेति 
यत्करणं तत्मभवतीति पूर्वेण संबंधः । ररक्िथेति हिततीयाश्रुतेरुचितक्रियाध्या- 
हारः । खपि चास्मा अनंतरोक्तायातिथिग्वाय पुर पुरूणि बहूनि सहस्रा सह- 
सराणि शंबरस्य धनानि निश््णिः । अददाः । इद्रः शंबरं हत्वा तस्य धनानि 
दिवोदासाय ददावित्यथः । तथा हे इट्‌ धुषता धषेणेन तदीयेन वजेण शंबरं 
ह्वा छां पृथिवीमभि खभिलष्य पृथिव्यां वतेमानं तरूवेयाणं त्वरितगमनं दिवो- 
दासमुन्निनेय । सापद्य उट्गमयः ॥ 

ऋअनत्री नाम्न्येकाहे मरुत्वती यशस्ते ऽन्त त्वाहिघर इति सूक्तमुखीया । सूचितं च । 
अनु त्रारिप्रे खध देव टेवा खन ते दायि मह इंद्वियाय । सा० ९.५. इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते चतुरशी ॥ 
सन्द वार्हिभ्रे अधं टेव रेवा मट्न्विश्ये कवित्त॑मं कवीनां । 
करो यच वरिवो बाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणानः ॥ १४॥ 
खद । त्वा । अर्हिऽप्रे। अध॑ । टेव्‌। टेवाः। मर्दन्‌। विश्वे । कविऽ त॑मं । कवीनां 
करः । यत्रं । वरिवः । बाधिताय । दिवे । जनाय । तन्वे । गृणानः ॥ १४॥ 


हे देव द्योतमाने त्वा त्वामधास्मिन्काले विश्वे सर्वे देवाः स्तोत्तारोऽहिघन 
मेषहननाय । वृटिप्रदानायेत्यथेः । खनमटन्‌ । खन्हमदनि । खनुस्तुषंति । कीदशं 
त्वां । कवीनां मेधाविनां मध्ये कवित्तममत्यंतं कविं । यच यस्मिन्काले गृणानः 
स्तोतुभिः सूयमानसत्वं बाधिताय दारिद्धादिभिः पीडिताय दिवे स्तोचे जनाय 
तन्वे स्तोतृणां तनयाय च वरिवो धनं करः अकरोः अददाः । अथवा हे देवेद्‌ 
ऋअधास्सिन्कात्े विश्वे सरवे देवाः सराः । अहिवृ् श्वोच्यत्ते । तस्य हननाय 
कवीनां कवितमं त्वामनुमर्दति ! यच यस्मिन्‌ स्तो सति बाधितायासुरेः पीडि- 
तताय दिवे द्युलोकनिवासाय जनाय त्तन्वे शोभाये वृचहननेन तव शोभां 
वरिवश्चकथे ॥ 

॥ थ पचटशी ॥ 
अनु द्यावापृथिवी त्त ्ओोजोऽ म॑त्यो जिहत इद्र टेवाः । 


कृशा वत्नो सर्वृतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञः ॥ १५॥ 


म० ६, अ०२, सू०१९.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५९ 
अन । द्यावापृथिवी इतिं । तत्‌। ते । ओजः । अमत्य । जिहते । इद । देवाः! 
कृष । कृत्नो इतिं । ऋ्कृतं। यत्‌। ते। अस्ति । उक्थं । नवी यः। जनयस्व । यज्ञः ॥१५॥ 


हे इंटर ते व्दीयं तत्मसिद्धमोजो बत्दं द्यावापृथिवी अनुजिहाते । अमत्यो 
अमरणधमाणो देवास्वदीयं बठमनजिहते। अनगद्छति। हे कृत्नो बहूनां कर्मणां 
कतेसते त्रदीयमकृतं यत्कमास्ि तत्कुष्॒ । कुरुष । तदनंतरं यज्ञेयज्ञेषु नवीयो नव- 
तरमुक्थं स्तोचं जनयस्व ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे षष्टो वगेः ॥ 
माँ इंद्र इति चयोदश्चं चतुथे सूक्तं भरव्राजस्याषे चेष्भमेदरं । अनक्रांतं 
च । महान्सप्तोनेति ॥ माध्यंदिने सवने सोमातिरेके शस्तं भवति । तचेट्‌ सूक्तं । 
सूचित्तं च । महाँ इटो नृवदिष्णोने कं । सा० ६. ७.। इति ॥ समूढटहे हितीये 
डंटोमे मर्त्वतीयशस् एतत्सूक्तं । सूचित्तं च । महाँ इटो नृवदिति मरूत्वतीयं 
। ० ४. ७.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
महाँ इद्र नृवदा च॑षेणिप्रा उत्त हिवहो अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्॑ग्वावृधे वीर्योयोरुः पृथुः स्तः कतृभिभूत्‌ ॥१॥ ` 
महान्‌। इदः । नुऽवत्‌। आआ। चषेणिऽप्राः। उत। दिऽबहः। अमिनः। सहःऽभिः। 
अस्मर्श्धर्‌। ववृधे । वीर्योय । उरुः । पृथुः । खऽरकृतः। कतऽ भिः । भूत्‌ ॥१॥ 
नृवत्‌ यथा नेता राजा भृत्यादीनां कामानां पूरयिता तदत्‌ चषेणिप्रा्षे- 
णीनां स्तोनुजनानां कामानां पूरको महान्प्रभूत इट्‌ आगच्छतु । आ इत्युपसगे- 
दशेनाद्रद्छवित्याख्यातस्याध्याहारः । उतापि च हिबहा इयोोकियोः परिवृढः 
सहोभिः श्चुबलैरमिनोऽहिंसनीय इदोऽस्मद्यगस्मटभिमुखं यथा भवति तथा 
वीयाय वीरक्मकरणाय ववृधे । वधते! उरः शरीरेण विस्तीणैः पृथुगेरैः प्रथितः 
कलभियेजमनेः सकृतो भूत्‌ । सष परिचरितो भवति ॥ 


॥ खथ दित्तीया ॥ 
इद्रमेव धिषणां सातये धाद्हत॑मृष्चमजरं युवानं । 
अषाण्ट्टेन शव॑सा भूणुवांसं सद्यध्िद्यो वावृधे सामि ॥२॥ 


६६० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख० ६. व०3. 
ददर । एव ! धिषणां । सातय । धात्‌ । वृहतं । ऋं । अजरं । युवानं । 
अषाव्टदेन । शव॑सा । मूम्युऽ वांसं । सद्यः । चित्‌। यः । ववृधे । असामि ॥२॥ 


धिषणस्मदीया स्तुतिः सातये दानयेंद्रमेव धात्‌ । धारयति । कीदशं । वहतं 
महांत्तम्‌ष्रं गंतारमजरं जरारहितं युवानं नित्यतरूणमषाठ्ठहेन शचुभिरनभिभूतेन 
शवसा बल्टेन भूम्प वासं प्रवृडं ॥ खयतेरिद्‌ रूपं ॥ य इदः सद्यश्ित्सद्य एव जात- 
माचः सन्‌ असाम्यनस्पमधिकं यथा भवति तथा ववृधे वधेते ॥ 


॥ थ तृतीया ॥ 
पुथ्‌ करलं बहुल्का गभ॑स्ती अस्मद्य १क्सं मिमीहि वांसि । 
यथेव पश्वः पशुपा टना अस्माँ इद्राभ्या ववृत्स्वाजौ ॥ ३॥ 
पुथ्‌ इतिं । करा । बहुत्व । गभ॑स्ती इति । अस्मरद्यर्‌। सं। मिमीहि। चरवांसि। 
यूथाऽइव। पश्वः। पश्ुऽपाः। दमूनाः। अस्मान्‌। इट्‌। अभि। खा। ववृत्स्व । सजो ॥३॥ 


हे इट्‌ त्वं पुथ्‌ विस्तीर्णो करस्ना कमणां कतारो बहुत्ा बहूप्रटौ गभस्ती 
त्वदीयो बाहू रवांस्यन्नानि ! दातुमिति शेषः! अस्मद्यगस्मटभिसुखं संमिमीरि । 
कुऽ । किंच हे इद्र टूमूना टदां्तमनास्वमाजो संमामे ऽ स्मानभ्याववृत्स्व । खभ्या- 
वतेस्व । ततर दृष्टातः । पण्ुपाः पभूनां पालकः पश्वः पन्मूनां यूथेव यूथानि 
यथावततेयति तद्त्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं । 

तं व इट चतिनमस्य शकेरिह नूनं वांजयंत्तो हुवेम । 

यथां चित्पूवं जरितार आसुरनेद्या अनवद्या अरि्टाः ॥४॥ 

तं । वः । इदु । चतिनं । अस्य । शकेः । इह । नूनं । वाज ऽ यंत: । हवेम । 

यथां । चित्‌ । पूर्वं । जरितारः । आसः । अनेद्यः । अनवद्याः । सरिशटाः ५४॥ 


नूनमचेहास्मिन्यज्ञे वाजयतो ऽ न्मिच्छतो वयं स्तोतारः शकेः शक्तैः समर्थे 
रस्य ततव सहायेमेरुद्धिः सहितं चतिनं शचुणां चातकं । नाशकमित्यथैः । इट 
परमेश्वरं तं वः प्रसिद्धं लां हुवेम । स्तुमः । यथा चिद्यथेव पूर्वे पुरातना जरि 
तारः स्तोतारोऽनेद्या -अनिंद्या अनवद्याः पापरहिता अरिष्टा सरहिसिताश्चासः 
बभूवुः हे इद्‌ त्वम्रसादाद्यमपि तथेव भवेमेत्यथंः ॥ 


म०६, अ०२. सू० १९. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६६१ 


॥ सथं पंचमी ॥ 

धृतवतो धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसनः पुरुशः । 

सं जग्मिरे पथ्या३ रायो अस्मिन्समुद्रे न सिर्धवो यार्दमानाः ॥५। 

धृतऽत्रतः। धनऽदाः। सोम॑ऽवृद्धः। सः। हि। वामस्य । वरन: । पुरुऽस्ुः । 

सं । जग्मिरे । पथ्याः । रायः। अस्मिन्‌। समुद्रे । न। सिंधवः । यार्दमानाः ॥५॥ 

स हि स खल्विंदो धृत्रतो धृतकमेा। धनदाः स एव धनग्रट्‌ः। कीहश्स्य धनस्ये- 
त्याकांक्षायासुपस्षजेनीभूतस्यापि धनस्य विशेषणे वामस्य वसुन इति । वामस्य 
वननीयस्य वसनः चेष्स्य । यद्वा वनो धनस्य स्वामीति शेषः । सोमवृद्धः स 
एव सोमेन प्रवृद्धः । पुरुक्षुबेहन्ः स एव । अस्मिन्‌ एव पथ्याः स्तोतुणां 
हितानि रायो घनानि संजग्मिरि । संग्छते । तच दृष्टातः । सिंधवो नद्यः समुद 
न यथा समुद्रे यादमाना अभिगच्छत्यस्तइत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे सघ्रमो वमः ॥ 


॥ अपथ षष्ठी ॥ 
शविष्ठं न आ भ॑र भूर श्व ओजिष्ठमोजो अभिभूत उं । 
विश्वां दयुम्ना वृष्ण्या माषाणामस्मभ्यं दा हरिवो मादट्यथ्ये ॥ ६॥ 
शविष्ठं । नः। आ । भर । पूर । शव॑ः । ओजिष्ठं । ओजः । अभि ऽभूते। उम । 
विश्वा । दुखा । वृष्ण्या । माषाणां । अस्मभ्यं । दाः । रिऽ वः। माद्यथ्ये ॥६॥ 


हे भूर विक्रतिदर शविष्ठं बत्डवत्तमं शवो बले नोऽ स्मभ्यमाभर । आहर । 
हे अभिभूते शचरणाममिभावुकेद्‌ उपमप्रसद्यमोजिष्टमोजस्वितममोजो दीभि- 
मस्मनभ्यमाभर । विश्वा विश्वानि सवि वृष्ण्या वृष्ण्यानि सेचनसमथोनि 
दयु्ना दयुख्नानि दयोतमानानि यानि धनानि माषाणां मनष्याणां भोग्यत्तया 
कस्यितानि हे हरिवो हरि वननिदर तानि धनानि मादयध्या अस्मान्माट्यितु- 
मस्मभ्यं टाः । प्रयच्छ ॥ 
॥ पथ सघ्रमी ॥ 
यज्ते मदः पुत्तनाषाव्छमुध्र इट्‌ तं न आ भ॑र गूणुवांसं । 
येनं तोकस्य तन॑यस्य सातौ म॑सीमरहिं जिगीवांसस्वोताः ॥७॥ 
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६६२ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | प० ४, ० ९, वं० ८. 
यः! ते। मद॑ः । पृतनाषाट्‌ । अमः । इद्‌ । तं । नः। आ । भर । भूष्पुऽ वासं । 
येन । तोकस्य । तन॑यस्य \ सातो । मंसीमहि । जिगीवांसः । त्वा ऽऊताः ॥७॥ 

पतनाषाट्‌ शचसेनानामभिभवितामृधो ऽ दिसतो यो मदो हषो हे इद्‌ ते त्या 
देयः भुप्ुवांसं प्रवृह्धं तं मदं नोऽ सभ्यमाभर । आहर । ोतास्वया रसिता 
जिगीवांसो जितवतो बयं तोकस्य पुचस्य तनयस्य तत्पुचस्य च सातो त्ामे 
निमित्तभूते सति येन हर्षण मंसीमहि लां स्तुवीमहि तमाभरेति पूवेणान्वयः । 
॥ अथा्टमी ॥ 
आ नो भर वृष॑णं भुष्प॑मिद्र धनस्पृतं शुभुवांसं सदकु । 
येन वंसाम पृत॑नासु शचून्त वोतिभिरूत जामीरजामीन्‌ ॥४॥ 
आ । नः। भर । वृषणं । णुष्पं । इट्‌ । धन्‌ऽस्पृतं । शुग्युऽवांसं । सुऽ दसत 
येन॑। वंसाम । पृत॑नास । चन्‌ तवं । ऊतिऽभिः। उत। जामीन्‌। खजामीन्‌ ॥४॥ 
हे इद्र त्वं वृषणं वषितार भुष्मं सेनालक्षणं वत्मस्मभ्यमाभर । आहर । 
कीहशं । धनस्पृतं घनस्य पात्छके भुप्तुवासं प्रवृडं खदसं शेभनवते । हे इट 
तवोतिभिसत्वदीयाभी राभिः पृतनास्‌ संमामेषु ॥ पृतना इति संयामनाम ॥ येन 


बलेन शचरन्वंसाम हनाम । उततेत्यच भिन्नक्रमः । जामीन्वंधूनतापि चाजामीन्‌ 
शच्च यन मुष्पेण वसाम तं भुष्पममाभरेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 

आ ते मुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तरार्दधगदा पुरस्तात्‌ । 

आ विश्वतो अभि समेव वरि दुखं स्वं वेदेद्यस्मे ॥९॥ 

आ। ते। शुष्मः वृषभः। एतु! पश्चात्‌। आ। उत्तरात्‌ अधरात्‌। आ । पुरस्तत्‌ 

मा विश्तः। अभि। सं। एतु। अवीङ। इद । द्युमत । स्व॑ःऽवत्‌। येहि! अस्मे इतिं ॥९॥ 

हे इद्र वृषभो वर्षिता ते तदीयं शुष्मो बलमवीङस्मटभिमखः सन्‌ पश्चात्य- 

श्चिमभागादेतु । आगच्छतु । उत्तरादुत्तरभागादागच्छतु । खधरादसिणाचचेतु । पुर- 


स्तातमू वेभागाच गछतु ! विश्वतः सवेस्मादिग्भागादभि अस्मानभिलषश्या समेतु । 
सम्यगागद्छतु । हे इद्‌ च स्व वेत्सखयुक्तं द्युम्न धनमस्मे सस्मभ्यं धेहि । प्रयच्छ ॥ 


म० ६, अ०२, सू०१९. | ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ६६३ 
॥ अथ टश्मी ॥ 
नृवत इद नृतत॑माभिरूती व॑सीमहि वामं श्रोमतेभिः । 
ईम हि वस्व उभयस्य राजन्धा रल्नं मरह स्थूरं वृहत ॥ १०॥ 
नृऽवत्‌। ते । इद्र । नृऽततमाभिः। ऊती । वंसीमहि । वामं । श्रोमतेभिः । 
ईं । हि । वस्व॑ः । उभर्यस्य । राजन्‌। धाः। र्नं । महिं । स्थूरं । वृहतं ॥१०॥ 
नृवन्मन्धेः परिचारकजनेयक्तं प्रोमतेभिः भोतयेयेशेभिः सहितं वामं वन- 
नीयं धनं हे इट्‌ ते तन्नो नृतमाभिनेत्ृतमाभिरूती ऊतिभी रछाभिवंसी महि । 
वयं संभजेमहि । हि यस्मात्कारणात्‌ हे राजन्‌ राजमानेद्‌ तसुभयस्य पःथिंवस्य 
दिव्यस्य च वस्वो धनस्येसे ईशिषे तस्मात्कारणान्महि महात्‌ स्थर विपुलं वृहतं 
गुशेः परिवृढ रल्नं रमणीयं धनं ॥ खच रत्नशब्दः पुंदिंगः ॥ धाः । पेहि ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
मरू्वेतं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शसमिंदं । 
विश्वासाहमवसे नूत्तनायोयं सहोदामिह तं हुवेम ॥ ११॥ 
मरुत्वत । वृषभं । ववृधानं । अकव ऽरि । दिव्यं । शसं । इद 
विश्वऽसहं । अव॑से । नूतनाय । उयं । सहःऽटां । इह । तं । इवेम ॥ ११॥ 
इहास्मिन्यज्ञे नूतनायाभिनवायावसे रणाय त प्रसिदमिंदर हुवेम । स्तुमः, 
आद्धयामो वा । कीहशं । मरुत्तं मरूच्धियुंक्तं वृषभं कामानां वषितारं ववृधानं 
प्रवृद्मकवारिमङुत्सितिशचुं रिव्यं द्योतमानं शसं शासितारं विश्वसहं विशस्य 
लोकस्याभिभवितार्मुममोजस्विनं सहोदां ब्छप्रदं ॥ 
॥ थ इाटशीं ॥ 
जनं वजिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रंधया येषुस्मिं । 
अथा हि त्वां पृथिव्यां भुरसातौ हवामहे तनये गोषरप्सु ॥१२॥ 
जनं । वजिन्‌। महि । चित्‌। मन्यमानं । एभ्यः नृ ऽयः । रधय । येषु । अस्मिं । 
अध॑ । हि। चा । पृथिव्यां । मूरंऽ सातौ । हवामहे । तन॑ये । गोषु । अप्‌ऽसु ॥१२॥ 


आन 


येषु येषां नृणां मध्येऽहमस्मि एको भवामि हे वजिन्‌ वजवचिंद्‌ तमेभ्यो 


६६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०६. व०९. 
नृभ्यो मनयेभ्यो महि महदत्यंतमात्मानं मन्यमानं जनं । बहुमन्यमानमित्यथः । 
रंघय। वशीकुरु । चिदिति पादपूरणः । अथाधुना पृथिव्यां भूम्यां शूरसातौ युद्ध 
परवृत्ते सति तनये पुत्रे निमित्ते च गोषु पणुष्रप्सूदकेषु च निमित्तेषु हे इट त्वा 
दयुत्मोके स्थितं लां हवामहे । वयमाद्धयामः ॥ 
॥ अथय चयोट्‌शी ॥ 

वयं त॑ एभिः पुरुहूत सस्यैः शचोःएचोरुततर इत्यम । 

प्रतो वृचाणयुभयांनि भूर राया म॑देम बृहता तवोताः ॥ १३॥ 

वयं । ते। एभिः। पुरऽहूत । सख्ेः। शचोःऽशचोः। उत्‌ऽ तरे । इत्‌ । स्याम । 

घ्नतः । वृ्ाणिं । उभयानि । शूर । राया । मदेम । बृहता । लला ऽ ऊताः ॥१३॥ 


हे पुरुहूत पुरुभिराहूतेद्‌ एभिः प्रसिदैः सस्ये: स्तोचलशषणेः ससिकमभिस्ते 
त्वया सह वयमुभयानि जामिरूपाणखयजामिरूपाणि वृचाणखयमिचाणि घ्नतो हिसंतः 
चोः शचोः सवेस्माच्छबोरुचर इत्याम । अधिका एव भवेम । हे भ्र विक्रतिंट्‌ 
त्वोता वयं त्वया रसिताः संतो बृहता महता राया धनेन मदेम । इषाम ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्ठेऽष्टमो वगेः ॥ 


दोन य इद्रेति चयोटश्च पंचमं सूक्तं भरद्वाजस्याषेमेदं चेष्टभं। वि पिप्रोरिः 
त्येषा सप्रमी टश्णक्षरचतुष्टययुक्ता विराट्‌ । अनक्रम्यते च । दीने वि पिप्रोरवि- 
राडिति ॥ पृष्यषडहस्य षष्ठेऽहनि तुतीयसवन उक्थ्यस्तोचाणि यदि. पदासु 
स्तुवीरन्‌ यदि वा्नि्टोमसस्थः स्याचदानी माध्यंदिने सवनेऽच्छावाकः स्वश 
आरभणीयाभ्य ऊङ्कुमेततसूक्तं सेत्‌ । सूचितं च । चयने य इदवेत्यच्छावाकः 
। समा० ८.४. इति ॥ इट्मेव सूक्तमिंदा विष्णोरत्कांतिनाम्नेकाहे निष्केवस्यनि- 
विद्वानं । चयने य इटेति माध्यंदिनः । ०९. 9,। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

चयोने य ईदामि भूमायेस्तस्थो रथिः शव॑सा पृत्सु जनान्‌ । 

तं नः सहखंभरमुवेगासां दि सुनो सहसो वृचतुरं ॥१॥ 

चयीः। न। यः। इंट्‌। अभि। भूमं । अयेः। तस्थ । रथिः। शव॑सा । पृत्‌ऽसु । जनान्‌। 

तं। नः। सहसरं ऽभरं। उववेराऽसां । ददि सूनो इतिं । सहसः, वृ ऽतुरं ॥१॥ 


म० ६. अ०२, सू° २०. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६६५ 
यो रयिः पुरूपं धनं शवसा वलेन पृत्छ संमरासेभ्रयोऽरीन्‌ श्चून्‌ जना- 


नभितस्यौ आक्रमेत्‌ । तच हृ्टांतः । दनं । चीतमानः सूरयो यथा भूम भूता- 
न्याच्रामति तडत्‌ । हे सहसः सूनो वलस्य पुचेद्‌ तं तं पुचं नोऽस्मभ्यं दडि । 
देहि । वीहशं । सहसभरं सहखस्य घनस्य भतारमुवेसस्नासुवेराणां सस्याद्यानां 


भूमीनां सनितारं संभक्तारं वृचतुरं वृचाणां शचूणां तरितारं तुविंतारं वा ॥ 
॥ अथ हडितीया ॥ 
दिवो न तुभ्यमनिवंद्‌ साख्य देवेभिधायि विश्व । 
अहि यद्ुचमयो व॑निवांसं हन्बुजीषिवििष्णुना सचानः ॥२॥ 
दिवः। नं । तुभ्यं । अन्दं । इट्‌ । सचा । असुये । देवेभिः । धायि । विश्वे । 
रिं । यत्‌। वृचं। अपः, वत्रिऽवांसं । हन्‌। ऋ जीषिन्‌। विष्णुना । सचानः ॥२॥ 


दिवो सूयोयेवं हे इद्र तुभ्यं सचा सत्यमेव विश्वं व्याघ्रमसुयेमखुरत्वं बलं 
देवेभिर्दैवेः स्तोतृभिर्चधायि । व्यधायि । अकारि । स्तोचैः स्तूयमाना देवता 
बत्ठवती भवतीत्यथेः। हे ऋजीषिन्‌ विगतरससोमेद्‌ विष्णुना सचानः संगच्छ- 
मानस्त्वं ॥ षच समवाय इति धातो रूपं ॥ यचेनास्र्येणप उदकानि वचति- 
वासं परिवृख्वंतमहिमागत्य हतार वृचरसखरं हन्‌ खवधीः तदल व्यधायीति 
पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 


तू वेन्नोजीं यान्तवसस्ववींयान्कृतवरचय॑दरो वृद्धम॑हाः । 


राजाभवन्मधुनः सोम्यस्यं विश्वासां यत्पुरां दल्तुमाव॑त्‌ ॥ ३॥ 
तवेन्‌ । ्ओोजीयान्‌ । तवसं । त वीं यान्‌ । कृतऽ त्र्या । इदः । वृदधऽ महाः । 
राजां । अभवत्‌। मधुनः । सोम्यस्य । विश्वासां । यत्‌। पुरां । दत्त । खआव॑त्‌ ॥३॥ 


यद्यददो विश्वासां सवसा पुरं पुरीणां दत्तं दारकं वजमावत्‌ प्रापत्‌ तदा 
सोम्यस्य सोममयस्य मधुनो मधुररसस्य राजाभवत्‌ । स्वास्यासीत्‌ । कीशः । 
तूवेन्‌ हिंसकान्‌ हिसन्बोजी यानतिश्येनौजस्वी तवसो बतवत्तस्ववीयान्वत्त वत्तरः 
कृतबरद्या । कृत्तं व्रह्म स्तो यस्मे स्तोतृभिः सः । अथवा कतं टत्तं ब्रह्मानं येन 
स्तोतृभ्यः सः । वृडमहा वृद्धतेजाः; । ए वभूत इटो राजाभवरिति ॥ 
8 © 
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६६६ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०. ०९. 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
णतैरंपटृन्यणयं इदा दशोण्ये कवये ऽ कंसा तो । 
वधेः णुष्ण॑स्यामुषंस्य मायाः पिव नारिरेचीत्किं चन प्र ॥8४॥ 
शतैः । अपटून्‌ । पणयः । इट्‌ । च । ट्श ऽस्रोणएये । कवये । अकेऽ सातौ । 
वधेः भुष्णस्य । खम्ुषस्य । मायाः । पित्वः। न । अरिरिचीत्‌ । किं। चन । प्र ॥४। 


छचास्मिन्रकंसातौ ! अर्कोऽन्नं प्रायतेऽस्मिन्नित्यकंसातियुडं । तस्मिन्दशोणये 
बहह विष्कात्कवये मेधाविनः ॥ पंचम्यथं चतुथी ॥ हे इद्‌ चत्सहायात्कुत्साहि- 
भ्यतः पणय एतन्नामाकासुराः शतैः एतसंख्याकवलेेः साद्मपदरन्‌ । अपाद्वन्‌ । 
अपत्ायंत । अपि चेदोऽ णुषस्याणुष्कस्य । संपूणेवल्स्येत्यथेः । ्ुष्णस्येतन्रा- 
मकासुरस्य शचोमायाः क्पटान्वधेहेननसाधनेरायुधेनं प्रारिरेचीत्‌ । प्ररिक्तान- 
तिरिक्ता्ाकरोत्‌ ! पिलोऽन्नस्य ! पितुरित्यन्ननामेतत्‌ । किचन किचिदपि न 
प्रारिरेचीत्‌ । तदीयमन्नं सवेमप्यपाहारयत्‌ ॥ 


॥ खय पचमी ॥ 
महो दुहो अपं विश्वायुं धायि वजस्य यत्मतने पादि शुष्णः । 
उर ष सरथं सार॑थये करिद्रः कुत्साय सूथैस्य सातौ ॥५॥ 
महः। दुहः । अपं । विश्वऽञ्ायु । धायि । वज॑स्य । यत्‌। पतने । पादि । गुष्णः। 
उर । सः। सऽरथं । सारथये । कः । इद्रः । कुत्साय । सूरयेस्य । सातौ ॥५॥ 


यद्यदा स गुष्णोऽसरो वजस्य पतने पाते पाटि अगच्छत्‌ । अमियतेत्यथेः । 
तदा महो महतो दुहो द्रोग्धुः शुष्णस्य संबंधि विश्वायु सर्वेगतं । वल्मिति 
शेषः। अपधायि । अखपहितमकारि । तिरस्कृतमिव्यथेः । स इद्रः सारथये सारथि- 
भूताय कुत्साय सरथं समानरथं सूयेस्य सातौ भजने निमित्तभूत उरू विस्तीशे 
यथा भवति तथा कः । अकरोत्‌ । तथा चोक्तं । कुत्सायेद्रो ऽ सुरं शुष्णं जिघांस; 
कुत्समात्मनः सारथिं कस्ययिला। खस्य शचं 'ुष्णमहंस्ततश्च कुत्स्य रक्षां बहुलां 
चकारेत्यनयोच्यत इति ॥ 

॥ इति चतुधेस्य षष्टे नवमो वेः ॥ 


म०६. अ०२, सू० २०. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६६9 


॥ थ षष्टी ॥ 
म्र श्येनो न म॑टिरमंणुम॑स्मे शिरो दासस्य नमुचेमेथायन्‌ 
प्रावनमीं साय्यं ससंतं पुणयाया समिषा सं स्वस्ति ॥६॥ 
प्र। श्येनः। न! मदिरं । खंणुं । अस्मे । शिरः । दासस्य । नमुचेः । मथायन्‌ । 
प्र। आवत्‌। नमी! । साय्यं । ससंतं । पृणर्‌। राया । सं । इषा । सं । स्वस्ति ॥६॥ 


श्येनः सुपणेश्च । नेत्ययं शब्दः समुच्चये वतेते । अस्मा इदाय मदिरं मदक- 
रमभ सोमं प्रेति आ इत्यस्यार्थे वतेते। आहरत्‌ । उपस्मदशेनाच्चाख्यातमध्या- 
हियते । किंचायमिंदोऽपि दासस्य प्राणिनामुपशपयितुनंमुचेरेतनाख्नो ऽसरस्य 
शिरः शीषे मायन्‌ संथनं कुवेन्‌ साय्यं सयस्य पुं ससंतं स्वपततं नमीमेत्संजञ- 
कमुषिं प्रावत्‌ । प्रारक्षत्‌ । स्वस्त्यविनाशेन राया पश्वादिधनेनेषाननेन च तमृषिं 
संपुणर्‌ । समयोजयत्‌ ॥ 
॥ अथ सघ्रमी ॥ 

वि पिप्रोरहिंमायस्य हछ्टहाः पुरो वजिञ्छव॑सा न ददः । 

सद्‌।मन्तदरेक्णों खप्रमु्यमुजिश्वने चं दाभुषे दाः ॥9॥ ` 

वि। पिप्रोः। अरहिंऽ मायस्य । हव्ट्हाः। पुररः। वजिन्‌। शव॑सा । न । ददेरिति दैः; 

सखऽटमन्‌। तत्‌ । रेक्णः । अप्रऽमृषयं । ऋजिष्व॑ने । दाचं । दमु । दाः ॥७॥ 


हे वजिन्‌ वजवनिंद्‌ चमहिमायस्याहंत्यो माया यस्य पिप्रोरेतनाग्बो ऽ खरस्य 
संवंधिनीषहैव्ट्दा हढानि पुरः प्राकारादीनि दुगाणि शवसा वलेन विदेः । 
विदारितवानसि । नेति पादपूरणः । तं पिप्रोनमणः प्रारुजः पुरः । ऋग्वे° १. 
५१.५.। शतं पूर्भिरायसीभिनिं पाहि । ऋग्वे 9.३.9.1 इति दशनात्‌। अपि च 
हे सुदामन्‌ शोभनदानेंद्‌ तवं दावं हवित्वैक्षणं धनं दाप्ुषे टत्तवत ूजिश्वन 
एतन्रामकाय राजषयेऽप्रमृष्यं केनाप्वाध्यं तत्तस्य स्वभूतं रेक्णो धनं टाः ¦ 
अटाः । टत्तवानसि ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 
स वेतसुं दश्षमायं दण्णेणिं तूतुंजिमिदरः स्वभिशिखनः । 
आ तुयं शश्वदिभं द्योतनाय मातुने सीमुप सृजा इयध्यं ॥४। 


६९४ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ | ऋप० ४. ० ६, व० १७. 
सः । वेतसुं । दभ॑ऽमायं । ट॑ऽश्मोणिं । तूतुजिं । इद्रः । स्वभिि ऽ स॑म्रः । 
आ । तुम्रं । शश्वत्‌ । इभ । दोतनाय । मातुः। न । सी । उप॑ । सुज । इयध्य ॥४॥ 


स्वभिशिसुम्रः सु्ुभ्येषणीयान्यभिगम्यानि सुम्नानि सुखानि येन देयानि स 
इदो ट्शमायं वहूवंचनं वेतसुं वेतसुनामानमसखरं दण्शोखिमेतनासकं च तूतुजिं 
नूतुजिनामकं च सा खपि च तुम्रं तुमनामकमसुरं तथेभमेतनामकससुरं चेयध्या 
एतु दचयोत्तनायेतत्संज्ञाय राज्ञे शश्चदुपसुज । उपासुजत्‌ । वशी चकार । तच ष्टाः । 
मातन मातुजेनन्या इव पुत्रं । यथा माचे पुचो वशीभवति तदद्शच कारेष्यथेः ! 
सीमिति पादपूरणः ॥ 

॥ सथ नवमी ॥ 
स ई स्पृधो वनते अप्रतीतो विभद्जं वृचहणं गभ॑स्तो । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गतं वचोयुजा वहत इंदरमृप्ं ॥९॥ 
सः। ३ स्पुधः। वनते । खप्र॑तिऽइतः। विभेत्‌। वज ! वृचऽ हनं । गभस्तौ । 
तिषटत्‌। हरौ इतिं । अधि । अस्ता ऽव । गर्तं । वचःऽयुजा । वहतः। इद्‌ । ऋं ॥९॥ 


गभस्तौ हस्ते वृचहणं वृचाणं शचूणां हंतारं वज स्वकीयमायुधं विभरद्वारयन्‌ 
प्रतीतः शचुभिर प्रतिगतः स इद्रः स्पुधः स्यधेमानानीमिमान्वृचग्रभुतीन्‌ शचून्‌ 
वनते + हंति । हरी स्वकीयावष्ठावधितिष्ठत्‌ । आरोहति । तच दृष्टातः । अस्तेव 
गते । यथा सोघ्रा भूरो र्थे ऽधितिष्ठति तडत्‌ । तथा वचोयुजा वचोमातेण युज्य- 
मानो । यदा स्तोतृणां स्तुतिभियुज्यमानो तौ हरी च अश्रं महांतमिंदरं वहतः । 
॥ अथ ट्णमी ॥ 

सनेम तेऽव॑सा नवय इंट प्र पूरवः सवंत एना यज्ञैः । 

सप्र यत्पुरः शम णरदीदेचन्दासींः पुरुकुत्सं य शिन्‌ ॥१०॥ 

सनेम । ते । अव॑सा । नव्यः । इट । प्र । पूरवः । स्तव॑ते । एना । यज्ञैः । 

सप्र! यत्‌। पुरः । में । शर दीः। दत्‌। हन्‌। दासीः । पुरऽ कुत्साय । शिन्‌ ॥१०॥ 


हे इद्‌ ते त्वदीयेनावसा रणेन नवयो नवीयो नवतरं चया दीयमानं धनं 
सनेम । वयं स्तोतारो भजेमहि । पूरवो मनाः स्तोतार नानेन स्तोतेण 
यक्तेयेज्ञेः प्रस्तवंते । तां स्तुवंति । यद्यस्मात्तारणादासीः कमणमुपशूपयि- 


म० ६. ०२, सू० २०. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ६६९ 
चीःशचुप्रजा हन्‌ घ्नन्‌ हिंसन्‌ पुरुकुत्सायेतन्नामकाय राज्ञे शिन्‌ धनानि प्रयच्छन्‌ 
हे इद्‌ त्वं शारदीः शरन्राग्रो ऽसुरस्य संबंधिनीः सप्र सप्रसंख्याकाः पुरः पुरीः शमं 
मेणा वृजेण टत्‌ विदारित्तिवानसि तस्मात्कारणाच्चां स्तोतारः स्तुवंततीत्यथेः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 

तवं वृध इद्‌ पूव्यां भूवेरिवस्यन्रुशने काव्यायं । 

परा नववासत्वमनुदेयं महे पिचे ददाच स्वं नपातं ॥ ११॥ 

त्वं । वृधः । इट्‌ । पू्यैः । भूः । वरिवस्यन्‌ । उशन । काव्याय । 

परा । नव॑ऽ वास्तं । अनतुऽदे्यं । महे । पितरे । ददाथ । स्वं । नपातं ॥११॥ 

हे इद्र पव्येः पुरातनस्वं काव्याय कविपुचायोशन उनसे भागेवाय वरि- 
वस्यन्‌ धनमिच्छन्‌ वृधो भूः । स्तोतृणां वधको भवसि । अन्ददेयमनदातव्यं धनं 
नववासत्वमेतन्नामकमसुरं परह्य स्वं स्वकीयमोशनसं नपातं युद्धे शचुभिगे- 
हीतं पुचं महे महते पिरे पालयित्तव्यायोशनसे पराट्दाथ । तस्य शचं हत्वा 
प्रक्षेण दत्तवानसि ॥ 
॥ थ डाटशी ॥ 

तवं धुनिरिद्र धुनिमतीकीणोरपः सीरा न स्व॑तीः। 

प्र यत्समुद्रमति शूर पषि पारयां तुवेशं यदुं स्वस्ति ॥ १२॥ 

त्वं । धुनिः। इद्‌ । धुनिंऽमतीः । णोः । अपः । सीराः । न । सर्व॑तीः। 

प्र। यत्‌ । समुदं । अति । शूर । पषिं । पारय । तुवं । यु । स्वस्ति ॥१२॥ 

हे इद्‌ धुनिः शच्रणां कपयित्ता त्वं धुनिमतीधुनिनामासरो यास्त निरोधकतया 
विद्यते ता खप उदकानि सीग न नदीरिव सवंतीः प्रवहतीकेणोः। अखगमयः \ 
धुनिं हत्वा तेन निरोधितान्युदकानि प्रवाहयतीत्यथेः। हे भूर वीरेद्र यद्यदा समुट्‌- 
मति अतिक्रम्य प्रपषि प्रतीणो भवसि तदा समुद्रपारे तिष्ठ॑तौ तुवेशं यदुं च पारय! 
अपारयः । समुद्रमतारयः ॥ 
॥ थ चयोटशी ॥ 
तवं ह त्यरदिट्‌ विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या ह सिर्घप्‌ 
दीदयरिनुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिंरिष्मभुंतिः पक्थ्य 4 कैः ॥१३॥ 
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६9० ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०४. ख० ६. ०१९१, 
तव॑ । ह। त्यत्‌। डंट्‌। विश्वं । साजो । सस्तः। धुनी चुमुरी इति । या। ह्‌ । सिस्व॑प्‌। 
दीदय॑त्‌। इत्‌। तुभ्यं । सोमेभिः सुन्वन्‌। ट्नीतिः। इध्मऽभृ तिः। पक्थी । सरके: ॥१३॥ 


हे इट ऋजौ संगामे तव ह तवेव विश्वं व्याघ्रं त्यच्ाहशं कम भवति । कौह- 
शमिति तदुच्यते । या यौ धुनीचुमुरी । धुनिश्च चुमुरिश्चे्ेतनामकावसुरौ । 
सिषप्‌ चमस्वापयः तावसरो सस्तः । संमामे सुप्रवंतो मृतावित्यथेः ॥ भूतार्थे 
व्यत्ययेन तट्‌ । हितीयो हशब्दः पादपूरणः ॥ तदनंतरं हे इट्‌ तुभ्यं चट सुन्वन्‌ 
सोमानभिषुखन्‌ पक्यी पक्यवान्‌ हवीषि पक्तवानिष्मभुतिरिष्मानां भताहतै 
वा ट्भीतिनाम राजर्षिः सोमेभिः सोमरकहविलक्षणेरनेदीदियदित्‌। दीप्यत एव । 
धुनिं चुमुरिं तस्मे जघयेत्यथेः । तं नि टस्युं चुमुरिं धुनिं चेति हि टशेनात्‌॥ 
॥ इत्ति चतुथस्य षष्टे दशमो वगः ॥ 
इमा उ त्वेति इादशच षष्ठं सूक्तं भरव्वाजस्याषे चष्टनमंद्रं । नवम्येकादणी 
च वैश्वदेव्यो । तथा चानक्रम्यते । इमा उ इाट्श नवम्येकादट्श्यौ वेश्वरेव्या- 
विति ॥ उपहव्यनाम्येकाह इट्‌ सूक्तं मरुत्वती यनिवि्वानं । सूचितं च । इमा उ 
चा य एक इटित्ति मध्यदिनः । आखआ० ९.७.। इति ॥ इदराविष्णोर्त्कांतिनाम्ये- 
काहेऽ पीदं मरूत्तीषनिविद्धानं । सूचितं च । रमा उ त्वा चनं य इद्रेति मध्यं 
दिनः । सा ९.७.। इति ॥ तृतीये छंटोमेऽपि मरूत्वीय इटं सूक्त ! सूचितं च । प्र 
मरिन इमा उ वेति मरुत्वतीयं । खा० ४.७. । उति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इमा उ त्वा पुरूतम॑स्य कारोहेव्यं वीर हव्या ह वते । 

धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 

इमाः। ऊ इतिं । त्वा । पुरऽ तम॑स्य । कारोः । हव्यं । वीर । हर्याः । हवते । 

धियः रथेऽस्थां । अजरं । नवीं यः। रयिः। विऽभूतिः । ईयते । वचस्या ॥१॥ 


पुरुतमस्य वहतं कामं कारतः ॥ तसु अभिकाशायामिति धातुः ॥ कारोः 
स्तोतुभेरद्वाजस्य संबंधिन्यो हव्याः स्तुत्याः प्रशस्या इमा धियः स्तुत्यो हे वीर 
भ््रेद्‌ हव्यं चा त्वां ह्रते । इहयंति । कीदशं । रथेस्थां रथे स्थितमजरं जरारहितं 
नवीयो नवीयांसं नवततरं। उ इति पूरणः । अपि च वचस्या स्तुत्या ्रेष्ठा विभू 
तिजेगतो विभवहेतू रथिहविलेक्षणं धनमीयते । त्रामभिगच्छति ॥ 


०६. अ०२. सू०२१. ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६७१ 


॥ अथ हित्तीया ॥ 
तसुं स्तुष इद्र यो विदानो गिवंहसं गीभियेज्वुंदं । 
यस्य दिवमति महा पंथिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे म॑हित्वं ॥२॥ 
तं । ऊ इतिं । स्तुषे । इट । यः ¦ विदानः। गिवेहसं। गीःऽभिः। यज्लऽ वुं । 
यस्य॑ । दिव । अति । महा । पृथिव्याः । पुरूऽ मायस्य ! रिरिचे । महिऽव्वं ॥२॥ 
य इद्र विदानः सव विद्वान्‌ स्वेलोयमानो वा गिवीहसं गीभिवहनीयं 
यज्लवृद्धं यजञैः प्रवृद्धं तमु मेवेदं स्तुषे । स्तुवे । पुरुमायस्य बहूप्रजस्य वहूवंचनस्य 
वा यस्येदस्य महिववं माहात्यं दिवं दिवो द्युलोकात्‌॥ पंचम्यर्थे डितीया॥ पृथिव्या 
भत्मोकान्महय मरिस्नातिरिरिचे अतिरिच्यते तं स्तुव इति संवंधः ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
स इत्तमोंऽ वयुनं त॑तन्वत्सूैण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मते अमृतस्य धामेयक्षतो न भिनति स्वधावः ॥३॥ 
सः । इत्‌ । तम॑ः । अवयुनं । ततन्वत्‌ । सूर्यण । वयुनं ऽवत्‌ । चकार । 
कदा । ते। मतेः । अमृतस्य । धाम॑ । इय॑छंतः। न । मिनंति । स्वधाऽवः ॥३॥ 
स इत्स एवेदरोऽ वयुनमप्रज्ञानं । प्रज्ञाननाश्नमित्यथेः । ततन्वदुचेण वि- 
स्तीयेमाणं तमो ऽधकारं दिवि सूर्येण दिव्यारोपितेन देवेन वयुनवत्‌ प्रकाश- 
वच्चकार । कृतवान्‌ । परोऽङचेः प्रत्यस्षकृतः । हे स्वधावो वल वननिद्‌ मतो 
मनष्या अमृतस्य नित्यस्य ते त्वदीयं धाम स्वगोाख्यं स्थानं । तचस्थान्देवा- 
नित्यथैः । इयसृत्तो यष्टुमिच्छतः कटा कटाचित्‌ । सवेदेत्यथेः । न मिनंति । 


किमपि प्राणिजातं न हिसंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


यस्ता चकार स कुहं स्विदिदरः कमा जनं चरति काखं विषु । 

कस्ते यज्ञो मन॑से शं वराय को अके इद्‌ कतमः स होतां ॥४॥ 

यः। ता। चकारं । सः। कुहं । स्वित्‌। इद्रः । कं। आ । जनं । धरति। कास । विक्षु । 
कः। ते । यज्ञः। मन॑से! शं । वरांग । कः। अकैः । इट्‌ । कतमः! सः! रोता ॥४।॥ 


६७२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ० £. व० १२. 
य इद्स्ता तान्युक्प्रसिानि वृचवधादीनि कमाणि चकार अकरोत्‌ स 
इटोऽद्य कुह स्वित्‌ क स्विहवतेते कं जनं कमपि देशमाचरति कास विषु प्रजासु 
वतत इतीदरस्य विभूतिमहत्वान्न निश्वेतुं शक्यं । खथ प्रत्यक्स्तृतिः । हे इट्‌ क: 
कीहशो यज्ञस्ते तवं मनसे चेतसे श सुखक्रो भवति । वराय तव वरणाय कः 
कीरोऽको मचः समथो भवति \ होताद्धाता तवे वरणाय यः समर्थो भवति 
स होता कतमश्च भवति ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
इटा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नास आसः पुं्कृत्सखां यः । 
ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत वोधि ॥५॥ 
इदा । हि। ते । वेविषतः, पुराऽजाः। प्रलनास॑ः। आसः । पुरऽ कृत्‌। सखांयः। 
ये । मध्यमासंः । उत । नूतनासः । उत । अवमस्यं । पुरुऽ ट्त । बोधि ॥५॥ 
पुराजाः पूवेस्मिन्काले जाताः प्रत्नासः पुणणा अगिरःप्रभृतय इट्‌ हीटा- 
नीमिव । हिर्ब्ट्‌ उपामार्थे वतेते । वेविषतः कमणि प्राप्रुवंतो हे पुरूकृत्‌ 
बहूनां कमेणां कतेरिदर्‌ ते तव सखायः स्तोतार खास: । बभूवुः । ये मध्यमासो 
मध्यमकालजा उतापि च ये नूतनासोऽद्यतना यतस्तेऽपि स्वे ते स्तोतारो 
कभूवुः अत्तः कारणादुतापिचावमस्यावोाचीनस्य ममापि स्तोचं हे पुरुहूत बहु- 
भिराहूतेदर चं बोधि । बुध्यस्व ॥ 
॥ इति चतुथंस्य षष्ट काटो वगः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
तं पृच्छतोऽ वरासः पराणि प्रत्ना तं इट्‌ श्ुत्यानं येमुः । 
अचेमसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य ताद्व महांतं ॥६॥ 
तं । पृछ तः । अवरासः। पराणि । प्रत्ना । ते । इट्‌ । शत्यां । अन । येमुः । 
अचेांमसि । वीर । ब्रह्मऽ वाहः । यात्‌। एव । विद्य । तात्‌ । त्वा । महांतं ॥६॥ 
रे वीर भूर ब्रह्मवाहो ब्रह्मभिमेचेवेहनीयेद्‌ खवरासोऽ वाचीना मनघयास्त- 
सुक्गुणोपेततं त्वां पृच्छतो ऽचेतः॥ पुच्छतिरचेतिकमा ॥ पराणि प्रकृशटानि प्रत्ना 
प्रत्नानि पुराणानि श्त्या श्ुत्यानि श्रोतव्यानि ते तदीयानि कमौर्यन्दयेमुः । 


म०६, ख०२. सू० २१. ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ ६७३ 


अन्दयमनं निवंधनं । स्तृतिरूपानिवोग्िनिंव वधुः । तथा वयमपि महातं प्रभूतं 
त्वा तल्ामचोमसि । अचामः । स्तृमः । यादेव यान्येव कमणि विद्य जानीमः 
ताततैः कमेभिः स्तुम इति संबंधः । 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

अभि ला पाजो रछषसो वि त॑स्थे महिं जज्लोनमभि तत्स तिह । 

तवं प्रत्नेन युज्येन सख्या वजेण धृष्णो अप ता चंटस्व ॥७। 

अभि। त्वा। पाजः रसः। वि। तस्थे। महि । जज्ञानं । ऋअभि। तत्‌। स। तिष्ठ, 

तव॑ । प्रत्नेन । युज्येन । सख्यां । वज्येण । धृष्णो इतिं । खप॑ । ता । नुटस्व ॥ऽ॥ 


रसो रसां संबधि पाजः सेनालषछषणं वत्वं हे इद्र त्वाभि त्वामभिमुखं 
वितस्थे । प्रतिष्ठते । तथा त्वमपि महि महज्नज्ञानं प्राटुभवचद्वल मभि अभिसुखः 
सन्‌ स सुष्टु तिष्ट । स्थिरो भव । स्थिवा च हे धृष्णो शच्रूणएं धषेकेटर तवं त्वदीयेन 
वजेण ता तदत्मपन्ददस्वं । सखपगतं प्रेरय । दिधीत्यथेः । कीहशेन । प्रत्नेन 
पुराणेन युज्येन योज्येन सख्या नित्यसहायेन ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
सतु श्रुधीटर्‌ चूत्तनस्य चह्मण्यतो वीर कारूधायः। 
त्वं ह्या ३पिः प्रदिवि पितृणां शशवंडभूथं सुहव एश ॥ ४। 
सः। तु । श्चुधि । इट्‌ । नूतनस्य । बह्मश्यतः । वीर । कारुऽधायः। 
त्वं । हि। आपिः। प्रऽदिवि। पितृणां । शश्वत्‌। बभूथ । सुऽहवः। साऽ इष्टौ ॥४॥ 


हे कारुधायः कारूणां स्तोतृणा धारक हे वीरेद्‌ स प्रसिदस्वं नूतनस्येदानी- 
तनस्य बह्मण्यतो बरह्म स्तोचं कतुमिच्छतो मम स्तोचं तु सिप्र शुधि । णुणुहि । 
यस्मात्कारणात्‌ हे इद्‌ त्वमे्टावायजनेऽ भिकामने वा सति सहवः शोभनाड्ानः 
सन्‌ प्रदिवि पूवेस्मिन्काले पितरुणामंगिरसामापिवेधुः शश्वचचिरकात्टं बभूथ अभूः 
तस्मात्कारणान्मदीयं स्तोचं श्ुधीति संवेधः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
प्रोतये वरूणं मिचमिंदर मरतः कृष्वावसे नो अद्य । 
म्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरंधिं सवितारमोषधीः पवेतांश्च ॥ ९॥ 
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६9४ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०६. व० १२, 
प्र । ऊतये । वरुणं । मिचं । इट । मरुत॑ः । कृप्र । अव॑से । नः । अद्य । 
प्र। पूषणं । विष्णुं । अग्निं । पुरंऽधिं । सवितारं । ओषधीः । पवेतान्‌। च ॥९॥ 
अस्यामुचि विश्वे देवा स्तूयते । हे भरद्वाज अद्येदानी वरुणं राच्यभिमानिनं 
च मिचमहर्भिमानिनं चेंद्र च प्रसिदं मरतो मरुद्रणांश्च नो ऽस्माकमूतये तै 
णायावसे रक्षणाय च प्रकृष् । सभिसुखीकुरषर । किच पूषणमेतत्संङ्कं च विष्णु 
सर्वव्यापिनं टेवं च पुरंधिं पुरुधियं पुरकमोणमग्रिं च सवितारं सवस्य प्रेरकं 
देवमोषधीरोषध्यभिमानिनो देवान्‌ पवेततांश्चादीनिव्येतान्‌ देवानस्माकं तपेणाय 
रक्षणाय च प्रुषु । स्तृत्याभिमुखी कुर ॥ 
॥ थय टशमी ॥ 
इम उ त्वा पुरुष्णक प्रयज्यो जरितारो अभ्यचेत्यकेः । 
श्रुधी हवमा हुवतो हुवानो न तावा अन्यो अमृत तदस्ति ॥ १०॥ 
इमे।ऊं इति। त्वा। पुरुऽष्णक। प्रयज्यो इतिं प्रऽयज्यो। जरितारः अभि। अचेति अरैः 
श्ुधि। हवं । आ । हुवत्तः। हुवानः। न। चाऽवांन्‌। अन्यः। अमृत । त्वत्‌ । अस्ति ॥१०॥ 
हे पुरुशाक बहुशक्ते हे प्रयज्यो प्रकृेन यजनीयेंद्‌ ता त्वामिमे जरितारः 
स्तोतारो ऽकेर चैनीयेः स्तोचैरभ्यचेति । अनिषटूवंति ! तथा हे अमृत अमरण- 
शीले हुवान: स्तूयमानस्वमाहूवतो ऽभिष्टुवतो मम हवं स्तोचं श्रुधि ! णृणु । 
किंच त्वावान्‌ त्त्सहश्णे देवसत्वटन्यो नास्ति ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
नूम स्रा वाचमुप याहि विद्वान्िश्वेभिः सूनो सहसो यजैः 
ये अग्रिजिद्धा ऋतसाप आसय म चक्रुरुपरं दसाय ॥११॥ 
न। मे। ्ा। वाच॑ । उप॑। याहि। विद्वान्‌। वि्वेभिः। सूनो इति । सहसः। यजैः 
ये। अचरि ऽनि्ाः। ऋत ऽसापः। आखः। ये। मनं । चक्रुः । उप॑रं। दसांय ॥११॥ 
इयं च वेश्वदेवीत्युक्तं । हे सहसः सूनो वतस्य पुतरद्‌ विद्वान्‌ सवेस्त्वं यज- 
चेयेजनीयेर्विश्वेभिः सरवर्दवैः सह क सिप्रं मे मदीया वाचः स्तुतिरूपाणि 
वचास्युपाभि आयाहि । आगच्छ । ए वंभूतसिंद्रं प्राथेयत रेदूत्वात्सूक्तस्य । ये 


म०६. ०२, सू०२२,| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६७ 
देवा सभ्रिजि्धाः। खअग्रिजिंह्ास्थानीयो येषां ते । ऋतसाप ऋतं यज्ञं स्युरत 
आखभेवंति ये च देवा टसाय शच्रणामुपरोपणाय मनुं राजषिमुपरं टस्यूनामु- 
परिभवं चक्रुः कृत व॑ः तेः सहागच्छति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ हाटशी ॥ 

स नो बोधि पुरण्ता सगेषूत दुर्गेषु पथिकृिदानः । 

ये अश्च॑मास उरवो वर्हिष्ास्तेभिने इटाभि वसि वाजं ॥१२॥ 

सः। नः। बोधि । पुरःऽएता। सुऽगेषं । उत । दुःऽगेषु। पथि ऽ कृत्‌। विदानः! 

ये । ऋअश्रसासः। उरर्वः । वर्हिष्टाः। तेभिः। नः । इट्‌ । अभि । वसि । वाजं ॥१२॥ 

हे इट्‌ पथिकृडत्मेनां कता विदानः सवं विद्वान्‌ स त्वं सुगेषु सुखेन ग॑त्त्ये- 
षूतापि च दुर्गेषु दुःखेन ग॑तव्येषु च मार्गेषु नोऽस्माकं पुरणता पुरो गंता बोधि । 
भव ॥ वोधीति भवतेर्तरोण्मध्यमपुरूषेकवचनस्य दांदसं रूपं ॥ अ्रमासः खम- 
रहिता उर्वो महातो विष्ठा वोदृत्तमास्तव येऽश्वाः संति हे इद्र तेभिक्तेर- 
चैनो ऽस्मन्यं वाजमन्रमभिवसि । अभिवह ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे हाटशे वगैः ॥ ` 
य एक इदिव्येकादशचं सप्तमं सूक्तं भरद्ाजस्यापं चष्टभमेदं । तथा चानुक्रातं । 

य एक इदेकाटशेति ॥ आभिक्षविके प्रथमेऽहनि टशराचस्य प्रथमेऽहनि च 
माध्यदिनसवने बाह्मणाच्छसिशस्त्े ऽ हीनसूक्तस्य स्थाने चीणि संपातसूक्तानि । 
तेष्रिद्‌ तीयं सूक्तं । सूचितं च । य एक इद्यस्तिग्मभुंगः । आ° 9. ५.। इति ॥ 
उपहव्यनाम्नयेकाहेऽ पीदं निष्केवस्यनिविद्धानं । सूचितं च । य एक इटिति 


मध्यंदिनः । ख० ९.9. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


य एक इद्व्य॑श्चषेणीनामिद्‌ं तं गीभिरभ्य॑चे स्ाभिः। 

यः प्यते वृषभो वृष्ए्य।वान्सत्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌ ॥१। 

यः। रकः । इत्‌। हव्यः। चषेणीनां । इंटर । तं। गीःऽभिः। अभि। अर्चे। खाभिः। 

यः। पत्यते । वृषभः । वृष्यं ऽवान्‌ । सत्यः । स्वां । पुरऽ मायः । सहस्वान्‌ ॥१॥ 
य इद्श्चषेणीनां प्रजानामापत्स्लेक इदेक ण्व हव्यो दातव्य आआभिगीभिः 


९६७६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ख० ६, ०१३ 


स्तृतिरूपाभिवाग्भिस्तसिट्मभ्यचं । अभिष्टामि । य इद्रः पत्यते स्तोतनभि- 
गच्छति । यद्वा पत्यते तोकानामीषे । कीटः । वृषभः कामानां वर्षिता वृष्ण्या 
वान्वत्वान्‌ सत्यो ऽ विसंवादी सत्वा शचूणां साट्यिता कामानां दाता वा॥ 
सदेवा सनोतेर्वेट्‌ रूपं ॥ पुरुमायो बहुप्रजः सह स्वानभिभवनवान्‌ तमिद्म- 
भिशोमीति संबंधः ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 

तसुं नः पूरव पिततो नव॑ग्वाः सप्र विप्रासो अभि वाजयतः। 

नसछदाभं ततुरिं पवेतेष्ठामदरोघवाचं मतिभिः शविष्ठं ॥२॥ 

तं। ऊं इतिं । नः। पूर्व । पितरः । नव ऽग्वाः। सप्र। विप्रासः । अभि । वाजय॑तः। 

नस्त्‌ऽटाभं । ततुरिं ! पवेते ऽस्यां । खदरोघऽ वाचं । मतिऽभिः। शविष्ठं ॥२॥ 


पूवं प्रत्ना नवग्वा नवभिमोसेः सत्रूमन्ुषितवतः सप्र सप्रसख्याका विप्रासो 
विप्रा मेधाविनो वाजयतो वाजमनं हवित्येणमिद्स्य कुवत्तः। इट्‌ वा वाजिनं 
वल्ठिनं कुवेतः ॥ तत्करोतीति णिच्‌ ॥ एवंभूता नोऽस्माकं पितरोऽगिरसस्तमु 
तमेवं मतिभिः स्वूतिभिरमि । तुष्टुवुरिति शेषः । कीदशं । नक्षदाभं ॥ नषतिगे- 
तिकमा ॥ अभिगच्छतां चरणां ट्‌भितारं हिसितार ततुरिं तरितारं पवेतेष्ठां 
पवेतेष्टवस्थितमदोघवाचं । खद्रोग्धव्यानतिक्रमणीया वागाज्ञारूपा यस्य तं । 
शविष्ठं बत्टवत्तमं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

तमीमह्‌ इदमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । 

यो अस्कुधोयुरजरः स्ववान्तमा भ॑र हरिवो माद्यध्ये ॥ ३॥ 

तं । ईमहे ! इद । अस्य । रायः । पुरुऽ वीरस्य । नृऽ वततः । पुरुऽषोः। 

यः। अस्कंधोयुः। अजरः । स्व॑ःऽवान्‌। तं । आ । भर। हरिऽवः । मादयथ्यं ॥३। 


पुरुवीरस्य वहुपुचपो युक्तस्य नुवतः परिचार कजनसरितस्य पुरुलोबेड चस्य 
बहुपशो वोस्य राय इदं धनं ॥ हितीयार्थ षष्ठी ॥ तमिंदूमीमहे । याचामहे । 
यो रथिरस्कृघोयुरविच्छि्रोऽजरो जराहानिरहितः स्ववीन्‌ सखयुक्तो हे हरिवो 
हरिवन्‌ स्वकीयाश्चोपेतेद्‌ चं तं रयिं माद्यध्या अस्मान्माट्यितुमाभर । आहर ॥ 


म० ६. अ०२, सू० २२. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६99 


॥ अपथ चतुर्थीं ॥ 

तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनभ्युः खुसर्भिदर । 

कर्तं भागः किं वयो टु सिद्धः पुरत पुरूवसोऽखरघनः ॥४॥ 

तत्‌। नः! वि। वोचः, यर्दि। ते। पुरा। चित्‌। जरितारः। आन भुः सुम्न । इट्‌ 

कः । ते। भागः। रिं । वय॑ः । दुध्र । सिद्धः। पुऽ । पुरुवसो इतिं पुरऽ वसो । 

असुर ऽपघ्नः ॥४॥ 
हे इट्‌ यदि ते तव पुरा चित्पूवेस्मिन्काले जरितारः स्तोतारः सन्नं खस- 
मानभ्ुः तत्तत्छसं नोऽस्माकं विवोचः । विब्रूहि । दुध दुधेर हे सिद्धः चरूणां 
खेट्यितर्हे पुरुहूत हे पुरूवसो इद्र अखरघ्नोऽखरणणणां हंतुस्ते तव यज्ञेषु को भागः 
कुप्नः । वयो हविलेक्णमन्नं किं कुपरं । यदि. केचिच्चिरंतनाः पूवेकाल्ेऽपि त्वचः 
सकाशत्सखं तेभिरे तद्यहमपि तत्छखं लप्स्य इति विचायं खखप्राध्रिवित्बो 
ममासोढव्यो भवेदित्यथेः ॥ 
॥ सथं पचमी ॥ 

तं पुच्छंती वज॑हस्तं रथेष्ठामिंटं वेपी वक्री यस्य॒ नू गीः । 

तुवियराभं तुविक्मिं रभोदां गातुमिषे नक्ते तुमरमच्छं ॥५॥ 

तं ) पृच्छंतीं। वजंऽ हस्तं । रथेऽस्थां । इट । वेपीं । वक्वरी । यस्य॑ । नु । गीः । 

तुवि ऽग्राभं । तुविऽ कूं । रभःऽदां । गातुं । इषे । न्ते । तुमं । अच्छ ॥५॥ 

पूववयोपालब्धं इद्‌ ऋषये कामान्प्रायच्छत्‌ ततः स कामपूणे ऋषिराह । 
वजहस्वं वज्पाणिं रथेष्ठा रथे स्थितं तमिद्‌ पुच्छत्यचेयती ॥ पृच्छतिर चेति- 
कमे ॥ वेपी । वेपो यागादिलसणं कमे । तती वक्री गुणानां वक्ती गीरीदशी 
स्तुतियेस्य यजमानस्य भवति । कीहश्मिंदर पृच्छत । तुवियाभं ततुवीनां बहूनां 
पहीतारं तुविक्ूमिं वहूकमाणं रभोदां रभसो बलत्स्य दातारं । च इति पूरणः । 
स यजमानो गातुं सखमिषे ! गच्छति । किंच तुमं मापयितारं शचुमच्छा- 
भिमुखं नक्षते । गच्छति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे चयोटशो वगेः ॥ 
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६७४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | प° £. खप० ९. व०१४, 
॥ थ षष्ठी ॥ 

अया ह त्यं माययां वावृधानं मनोजुवं स्वतवः पवेतेन । 

अच्युता चिद्वीक्छिता स्वोजो रुजो वि दण्ट्हा धुंषना विरप्शिन्‌ ॥६॥ 

अया । ह । त्यं । मायया । ववृधानं । मनःऽजुवां । स्वऽतवः । पेतेन । 

अच्युता । चित्‌। वौच्छिता। सुऽञ्रोजः। सजः। वि। दव्टहा । धूषता। विऽरप्िन्‌॥६। 

हे स्वतवः स्वभूतवल्टेदर्‌ चं मनोजुवा मनोवद्रच्छतानेन पवेतेन बहूपवैणा 

स्वकीयेनायुधेन वजेणए । वजेण शतप वेणा । ऋण्वे° १,४०.६.। इति दशनात्‌ । 
अयानया मायया वावृधानं वधमानं व्य प्रसिद्ध वृचं व्यरूजः । विश्षेणाभां षीः 
तथा हे स्वोजः शोभनतेजो हे विरप्शिन्‌ हे महन्निदर त्मच्युताच्युत्ानि चिद्ि- 


नाणरहितान्यपि वीक्छिता वीच्छितान्यशिथित्टरीकतानि दण्ट्टा दृढानि पुराणि 
धृषता ध्षेकेणए वजेण व्यरुजः । भम्रवानसि ॥ 


॥ थ सप्रमी ॥ 
तं वों धिया नव्य॑स्या शविष्ठ प्रतनं प्रल्वत्सरितंसयध्यं । 
सनो वक्षदनिमानः सुवच्यदरो विश्वान्यति दुगहांणि ॥9॥ 
तं । वः। धिया । नव्यस्या-। शविष्ठ । प्रत्नं । प्रत्न ऽ वत्‌ । परिऽतंसय्य । 
सः। मः। वक्षत्‌। अनिऽमानः। सुऽवद्सा । इदः । विश्वानि! अति । टुःऽगहांनि ॥७॥ 
नव्यस्या नवतरया धिया स्तुत्या शविष्ठं वठवच्मं प्रलनं पुराणं हे इद्‌ तं 
वस्वा प्रत्नवत्‌ चिरतना ऋषय इव परितंसयध्ये परितो विस्तारयितुं । अहं 


प्रवृत्तो ऽस्मीति शेषः । अनिमानो ऽ परिमाणः सुवद्या शोभनवहनः स इटो 
विश्वानि समस्तानि दुगेहाणि दुगाणि नो ऽस्मभ्यमति वक्षत्‌ । अति वहतु ॥ 


॥ था्टमी ॥ 
आ जनाय ददे पाथिवानि दिव्यानि दीपयोऽतरिंछा । 
तपा वुषच्विश्तंः शोचिषा तान््रदयदिषे शोचय छामपश्चं ॥ ४॥ 
ख । जनाय । दुद्धं । पाथिंवानि । दिव्यानि । दीपयः । खंतरिंसा । 
तपं । वृषन्‌ । विश्वतः शोचिषा । तान्‌। बद्यऽ दषे । णोचय। छ्रां । अपः। च ॥४॥ 


म०६, अ०२, सू०२२.. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६७९ 


हे इद्र त्वं दुदहणे साधुजनानां दोग्धुजैनाय जनस्य रासादे ॥ षष्य्थे चतुर्थी ॥ 
पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि दिव्यानि दिवि भवान्यतरिक्षांतरिषषे भवानि च 
स्थानान्या दीपयः। आ समंततात्तापय । हे वृषन्‌ कामानां वषितरिद्‌ चं विश्वतः 
सर्वेतो विद्यमानान्‌ तानाक्षसादीन्‌ शोचिषा चदीयया दीष्या तप । दहं । किंच 
ब्रह्यहिषे ब्राह्मणदवेष्टे रासादे । बद्यहिषं टग्धुमित्यथेः । श्षां पुथिवीमपश्वा- 
तरिक्षं शोचय । दीपय । आप इत्यंतरिछनामेतत्‌ ॥ 
| ॥ अथ नवमी ॥ 
भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पाथिं वस्य जग॑तस्त्वेषसंहर्‌। 
धिष वजं दधिंण इट्‌ हस्ते विश्वां अजुये .ट्यसे वि मायाः ॥९॥ 
भुव॑ः । जनस्य । दिव्यस्यं । राजां । पार्थिवस्य । जग॑त्तः । त्वेषऽ संहर्‌ । 
धिघर । वज । दधिंणे । इट्‌ । हस्तं । विश्वाः । अजुये । दयसे। वि । मायाः ॥९॥ 
हे तेषसंहक्‌ दीप्रदशेनेद्र दिव्यस्य दिवि भवस्य जनस्य राजेश्वरो भुवः । 
भवसि । जगतो जंगमस्य पाधिवस्य च राजा भवसि दध्िणे हस्ते वजं धिष । 
निधेहि । तेन च निहितेन वजेण विश्वाः सव आआखरीमाया विदयसे। विबाधसे॥ 
ट्य दानर्हिंसागतिरसणे्रिति धातुः ॥ हे इद्राजुये जरयितु से शक्येद त्वमिति ॥ 
॥ खथ टमी ॥ 
आ संयत मिदर णः स्वस्तिं शचुतूयेय वृहतीममधरां । 
यया दासान्यायाणि वृचा करो वजिन्छतुका नाहुषाणि ॥ १०॥ 
आ । संऽयतें । इट्‌ । नः । स्वसिं । शचरुऽतूयोय । वृहती । अमुधरां । 
ययां। दासानि। आये रि। वृचा । करः । वजिन्‌। सुऽ तुकां । नाहुषाणि ॥१०॥ 
हे इद्‌ शचुतूयोय शच्रणां तारणाय वृहती महती ममृधामहिंसितां संयतं 
संयती संगच्छमानां स्वस्तिं छेमलक्षणां संपद्‌ हे इट्‌ नोऽस्मभ्यमाभर । वजिन्व- 
जवनिद्‌ यया स्वस्त्या दासानि कमेहीनानि मनुष्यजातान्यायोणि कमेयुक्तानि 
करः अकरोः । नाहुषाणि मन्यस बंधीनि । नहुषा उति सदनामेतत्‌ । वचा 
वृचाणि शत्रून्‌ स॒तुका सुतुकानि शभनहिसोपेतान्यकरोः ॥ 


६४० ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [० ४. ऋ० 8. व०१५, 


॥ थेकाटणी ॥ 
स नो नियुद्भिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो । 
न या खदेवो वरते न देव आभियाहि तूयमा म॑द्यदर्‌ ॥ ११॥ 
सः।नःनियुत्‌ऽभिः पुरुहूत वेधः।विश्वऽवांरानिः। खा गहि प्रयज्यो इति प्रऽयज्यो। 
न। याः। अदेवः! वरंते। न । देवः। आ। आभिः। याहि । तूयं । खा । मग्यदििक्‌॥११। 
हे पुरुहूत हे वेधो विधात प्रयज्यो प्रकृष्टेन यजनीयेदर स चं विश्छवाराभिर्वि- 
शरेवेरणीयाभिः संभजनीयाभिनियुद्धिरवेनों ऽस्मानागहि। समागच्छ । देवोऽसुरो 
या नियुतो यानश्वान्र वरते न वारयति देवश्च न वरते आभिनियुद्धिस्तूयमा 
शिप्रमेव मद्यद्विर्‌ मदभिमुखः सन्‌ सायारि। सागच्छ ॥ अद्यागमस्य डि वेचनं 
हट्स ॥ 
॥ इति चतुथस्य ष्ठे चतुदेष्णो वगेः ॥ 
सुत्त इटिति टशचैमष्टमं सूक्तं भरह्ाजस्याषे चेष्टभमेदरं। सत उह शत्यन्ु्ातं ॥ 
विषुवति निष्केवस्य इट्‌ सूक्तं । सूचितं च । सुत इ्नमेष प्र पूर्वीः । आर ४.७.। 
इति ॥ महाव्रते ऽपि निष्कैवल्य इट्मादीनि चीणि सूक्तानि ।! तथेव पंचमारण्यरे 
सूचितं । सत इं निमिश्च इद्‌ सोम इति चीणि । ° आ० ५.४.। इति ॥ 
॥ त्तच प्रथमा ॥ 
सत इच्लं निमिश्च इद्‌ सोमे स्तोमे बहि शस्यमानं उक्थे । 
यदा युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां विथडञं बाोरिद्‌ यासि ॥१॥ 
स॒ते । इत्‌। वं । निऽमिश्ठः। इद्‌! सोमे । स्तोमे। ब्रह्मणि । शस्यमाने। उक्थे। 
यत्‌। वा। युक्ताभ्यां । मधऽवन्‌। हरिभ्यां । विभेत्‌। वजं । बाड्धोः। इट्‌ । यासि ॥१॥ 
सोमे सत इटभिषुत णव सति जद्मणि बृहति महति स्तोमे स्तोच उच्चाये- 
माणे सव्युक्थे शस्ते शस्यमाने सति हे इट्‌ वं निमिषो निमिश्च: सन्‌ हरी 
संयोजयन्‌ हे मघवन्धनवन्निदर त्वं बा्धाहैस्तयोवेजं स्व कीयमायुधं बिभद्धारयन्‌ 


युक्ताभ्यां रथे नियुक्ता्यां हरिभ्यामश्वान्यां यासि यद्वागद्छसीति यच्च तत्सो- 
मेऽभिषुत इति संबंधः ॥ 


म०६. अ०२. सू०२३.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५८१ 


॥ खथ हितीया ॥ 

यद्वां दिवि पार्ये सधिंमिंद्र वृचहत्येऽ वसि शूरसातौ । 

यद्वा दस्य बिभ्युषो अ्िभ्यदरधयः धेत इट्‌ दस्यून्‌ ॥२॥ 

यत्‌। वा । दिवि । पारय । सस्ति । इट्‌ । वृचऽ हव्य । अव॑सि । शूरऽ सातो । 

यत्‌। वा । दस्य । विभ्यः । अरविंभ्यत्‌। अरंभयः। शधैतः। इट । दस्यून्‌ ॥२॥ 

हे इद्‌ त्वं दिवि द्युलोके शूरसातौ शदेः संभजनीये वुचहव्ये युद्धे च पार्ये 
राप्य सति सुधिमभिषोतारं यजमानम वसि यद्वा रसति यच्च। वेति समुचये । 
दस्य यज्ञादिषु समथेस्य विभ्युषः शचुभ्यो विभ्यतो जनस्य प्रधेतः सयाम उत्स- 
हमानान्दस्यूद प्छपयितृन्‌ श्चरन्‌ हे इट्‌ त्मविभ्यद्वीतिरहितः सन्‌ अरंधयो 
यद्वा वशीकरोषीति यच्च तत्सव सोमेऽभिषुत इति पूर्वेण संबंधः ॥ तथा चोक्तं । 
यद्ाङ्धोधारयन्वजं हरिभ्यां यासि वृचहन्‌ । यच्च रक्षसि संग्रामे नृन्‌ सोमम- 
भिषुखतः ॥ यच्च कम खदश्स्य यजमानस्यापारयः। वशीकरोषि तांस्तस्मे विभ्यते 
भीतिवजितः ॥ तत्सोमे ऽ भिषते स्तोचशस््योश्च प्रवृत्तयोः । इति बुचोऽयमेकाथैः 
सुत इ्लमिति इयमिति ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 

पातां सतम अस्तु सोमं प्रणेनीरुमो जरितारमूती । 

कते। वीराय सुध्रय उ तोकं दाता वसुं स्तुवते कीरये चित्‌ ॥३॥ 

पातां । खतं । इदः । अस्तु । सोमं । प्रऽनेनीः। उमः । जरितार । ऊती । 

क्त । वीराय॑। खस्व॑ये । ऊ इतिं । ल्लोकं । दाता । वस॑ । स्तुवते । कीरये । चित्‌ ॥३। 

इद्‌: सतमभिषुतं सोमं पातास्तु । पानणीत्लो भवतु ॥ तुनंतत्वान्न तोकाय 

यनिष्ेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ कीदशः । ऊती ऊत्या मार्गेण जरितारं स्तोतारं प्रणेनीः 
परक्वेण नेतोय उद्ूर्णो वीराय यज्ञादिकमैख दाय संश्चये सोमाभिषवं कुवते 
यजमानाय लोकं स्थानं कते । दातेत्यथेः । उ इति पादपूरणः । स्तुवते स्तोचं 
कुर्वते कीरये चित्‌ ॥ चिदिति चार्थे ॥ स्तो च । कीरिरिति स्तोतृनामेतत्‌ । 
वसु धनं दातास्तु ॥ 


$१४07,. 111. 8 1, 


£ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. अ० £. व० १६, 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
गतेर्यांति सव॑ना हरिभ्यां बभिवेजं पपिः सोम ददिमाः। 
कतै वीरं नये सवे वीरं श्रोता हवं गुणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
गंता ¦ इर्य॑ति । सवना । हरिंऽभ्यां । वभिः) वजं । पपिः। सोम! टरिः गाः 
कते । वीरं । नये । सवेऽवीरं । श्रोता । हवं । गुणतः । स्तोम॑ऽ वाहाः ॥४॥ 


इटो हरिभ्यां स्वकीयाभ्यामियंति हृदयस्थानि चीणि सवना सवनानि गंता 
गमनशीत्लो भवतु । कीहशः । वजं स्वकीयमायुधं बभिभेता धारकः सोममभिषुतं 
पपिः पात्ता गा ददिदात्ता नये मनष्यहित्तं सवेवीरं बहूपुचोपेतं वीरं पुचं कतो 
यजमानाय दाता गुणतः स्तुवतः स्तोतुः संबधि हवं स्तोचं रोता श्रावकः 
स्तोमवाहाः स्तोमेः स्तोजेवेहनी यः। 

॥ अथ पचमी ॥ 

अस्मे वयं यद्वावान तविविष्म इद्रायं यो न॑: प्रदिवो खपस्कः । 
सते सोमे स्तुमसि शंसदुक्थेंद्‌।य ब्रद्य वधेनं यथासत्‌ ॥५॥ 
स्मे। वयं।यत्‌। ववान। तत्‌। विविष्मः इद्राय। यः। नः प्रऽदि व॑ः। ऋपंः। करिति कः! 
सते । सोमे । स्तुमसि । शंस॑न्‌ । उक्था । इट्य । ब्रह्मं । वनं । यथां । अस॑त्‌ ॥५। 


प्रदिवः पुराणो य इदो नोऽस्मदथेमपः पोषणादिक कमे कः करोति अय- 
मिद्रो यत्स्लोचादिकं ववान कामयतेऽस्मा इदराय वयं तदहिविष्मः । व्याघ्रुमः । 
कुमं इत्यथेः। सोमे खते ऽभिषुते सति स्तुमसि । स्तुमः। इद्राय स्तोचाणि कमेः 
उक्थोक्यानि शस्ताणि शंसत्‌ शसंतः ॥ प्रथमावह्‌ वचनस्य तुक्‌ ॥ नह्य हविले- 
सणमन्नमिदरायेदराथे वधंनं यथा वृद्धिकरमसत्‌ स्यात्‌ तथा कुमे इत्यथः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य षष्ठे पचदशे वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
बरह्माणि हि चकृषे वनानि ताव॑त्त इट्‌ मतिभिंविविष्पः । 


सते सोमे सृतयाः शंतमानि रायां क्रियास्म वणानि यज्ञैः ॥६॥ 
बरह्माणि । हि । चकृषे। वधेनानि। तावत्‌ । ते । इट्‌ । मति ऽभिः। विविष्मः 
सते, सोमे । सुतऽपाः। शंऽ तमानि । रां द्या । क्रियास्म । व्णानि। यज्ञः ॥६॥ 


म०६. अ०२, सू° २३. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ६८३ 


हे इद्‌ त्वं हि यस्मात्कारणात्‌ बह्याणि स्तोच्ाणि वर्धनानि स्वयमेव वृधि 
कराणि चकृषे कृतवानसि तस्मात्कारणात्ता वत्तावंति ताहशानि स्तोचाणि ते तुभ्यं 
मतिभिवद्धिभिवैयं विविष्मः, व्याभ्रुमः। वर्धनानि स्तोचाणि मम यथा भवेयुस््व 
ताहशानिं कस्यि्तवानसीत्यथः। ऋपि च हे खतपा अभिषुतस्य सोमस्य पात्व 
शंतमानि खलकृचमानि रांश्या रांद्याशि रमणीयानि यक्ञहेविभियुक्तानि व्ष- 
णानि वाहकानि स्तोचाणि क्रियास्म । करवाम ॥ 
॥ थ सघ्रमी ॥ 
स नो बोधि पुरोक्छाशं रणः पिवा तु सोमं गो्छजीकमिदर 
एद्‌ बहियैज॑मानस्य सीदोरे कधि वायत उ त्मोकं ५७। 
सः। नः। बोधि। पुरोक्ाशं। र॑ णः । पिव॑। तु। सोम । गोऽ ऋजीक । इट्‌ 
आ । इदं। बिः । यज॑मानस्य । सीद्‌। उरे। कृधि । त्वाऽयतः। ऊ इति । लोकं ॥9॥ 
हे इद्‌ रराणो रममाणः स त्वं नोऽस्मदीयं पुरोडाशमेतल्ल्एणं हविवोंधि । 
बुध्यस्व । किंच गोच जीकं गोविकारटध्यारिभिः संस्कृतमभिषुतं सोमं तु सिप्र 
पिब । पिः । तदधं च यजमानस्य संबंधीदं बहिरासीद्‌ । अभिविश । तद- 
नेतरं त्वायतस्वामिच्छतो यजमानस्य लोकं स्थानमुरू विस्तीणे कृधि । कुरू ॥ उ 


इति पूरणः ॥ 
॥ पथा्टमी ॥ 


स म॑दस्वा न जोष॑मुय प्र त्वा यज्ञास इमे अश्ुवतु । 

म्मे हवांसः पुर्हतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इट्‌ यम्याः ॥४॥ 

सः। मेदस्व! हि । दं । जोष॑ । उय । प्र। चा । यज्ञासः । इमे । अशनुवंतु। 

पर। इमे। वां सः। पुरूऽटूतं। अस्मे इतिं । आ। त्वा। इयं । धीः। अवसे। इट्‌ । यम्याः ॥४॥ 

हे उगमोटरणेवन्ेद्‌ स त्वमन जोषं कामान्हगुणं यथा भवति तथा मंटस्व । 

मोदस्व ॥ हिशब्टः पादपूरणः । हियोगे मंदस्वेत्याख्यातस्य व्यत्ययात्स वौ चदा्ततवं ॥ 
इमे यज्तासो यज्ञाः सोमास्त्वा वां प्राश्रुवंतु । प्राषरुवंतु । हे पुर्टूत बहुभिराहूतेद्‌ 
त्वामस्मे अस्मदीयानीमे हवासो हवाः स्तोचाणि प्राघरुवंतु । इयं धीः स्तुतिस्वा- 
मवसेऽस्माकं रक्षणायायम्याः । आ्रायच्छतु । नियच्छतु ॥ 


६४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०४. ०६. व०१७. 


॥ अपथ नवमी ॥ 
तं व॑ः सखायः सं यथां सुतेषु सोमेभिरी पृणता भोजमिंद्‌ । 
कुवित्तस्मा अस॑ति नो भराय न सध्िमिंदरोऽवसे मृधाति ॥९॥ 
तं। वः। सखायः। सं । यथां । सुतेषु । सोमेभिः। ६ । पणत । भोजं । इदं 
कुवित्‌ । तस्म । अस॑ति । नः । भराय । न । सस्ति । इदः । अव॑से । मृधाति ॥९॥ 


हे सखायः स्तोतारो वो यूयं सोमेषु सतेष्ठभिषुतेषु सत्स भोजं दातारं तमी- 
मेतमिंदरं सोमेभिः सोमेयेयाकामं संपृणत । संपूरयत । तस्मा इंद्राय कुविद्धहप- 
करणं । कुविदिति बहूनामेतत्‌। असति । अस्तु । किमथे! नोऽस्माकं भराय भर 
शाय पोषणाय । इद्रः सु्िमभिषवणशीलं यजमानमवसे तपेणाय न मृधाति । 
न बाधते ॥ 
॥ पथ टमी ॥ 

एवेदिंदः सते अस्तावि सोमे भरदाजेषु श्षयटिन्मधोनः । 

असद्यथा जरि उत सूरिरिद्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 

एव । इत्‌। इदः । सुते । अस्तावि सोमे । भरत्‌ऽ वाजेषु । छय॑त्‌। इत्‌। मघोनः! 

असत्‌ । यथां । जरिते। उत । सूरिः । इदः । रायः । विश्वऽ वारस्य । दाता ॥१०॥ 


मघोनो धनवतो हविष्मतो यजमानस्य छयदीश्वर इदः सोमे सते ऽभिषुते 
सति भरदाजेषु भरक्ाजे मय्येवेवमस्तावि । स्तुतो ऽभूत्‌ । इटो जरिते स्तोते सूरिः 
सन्मार्गे प्रेरको यथासत्‌ भवेत्‌! उत्तापि च विश्ववारस्य विश्र्वैरणीयस्य रायो 
धनस्य दाता यथा भवेत्‌ तथास्तावीति संबंधः ॥ इदिति इयं पूरणं ॥ 
॥ इति चततुथेस्य षष्ठे षोडशे वगः ॥ 
॥ इति षष्ठे मत्ते हितीयो ऽनुवाकः ॥ 


तृतीये ऽन्वाके विंशति सूक्तानि । तच वृषा मट्‌ इति टश्च प्रथमं सूक्तं 
भरद्वाजस्याषै चेष्टभमेदं । वृषेत्यनच्रांतं ॥ विषुवति निष्केवस्य एतत्सूक्तं । सूचितं 
च । वृषा मटः प्र महिष्ठाय । ख ४.६.। इति ॥ 


म ६. अ०३. सू०२४..| ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ६७५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
वृषा मद्‌ इद्रे छ्रोक उक्था सचा सोमेषु खतपा ऋजीषी । 
अ्चैष्योः मघवा नभ्यं उक्येचयुखो राजां गिरामक्ठितोतिः ॥१। 
वृषा । मद॑ः । इद । चोरकः ! उक्था । सचा । सोमेषु । सुतऽपाः । ऋजीषी । 
अचैच्यः। मघऽ्वा। नुऽभ्यः। उक्थेः। द्युक्षः राज।। गिरां । अधित ऽ ऊतिः ॥१॥ 
सोमेषु सोमवत्स यागेष्रिंदे सोमपानजनितो मदो वृषा यजमानस्य कामानां 
वषेको भवति । यह्वा सर्वैजनाह्वादकस्य वषेणस्य कता भवति । उक्योक्थेन 
शसेण सचा सह शछ्रोकः स्तोचरूपः शब्दो वृषा भवति । सतपा आभिषुतस्य 
सोमस्य पाता ऋजीयुजीषं गतरसमपि सोमं न परित्यजन्सधवा धनवान्‌ स 
चेदरो नृभ्यः स्तुतीनां नेतृभ्य उक्थेः स्तोचैरचेष्योऽ चेनीयो भवति । च्ुरो द्युतो- 
कनिवासो गिरां स्तुतीनां राजेश्वर इटो ऽसितोतिरछी णरसश्च भवति । 
॥ पथ इहितीया ॥ 
ततुरिवीयि नयों विचेताः श्रोता हवं गुणत उव्यूतिः । 
वसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाजं ॥२॥ 
ततुरिः । वीरः । नयः। विऽचेताः। रोता । हवं । गृणतः । उर्विंऽ ऊतिः । 
वखः। शसः । नरां । कारूऽधायाः । वाजी । स्तुतः। विदधे । दाति । वाजं *॥२॥ 
वाज्यन्रवानिंट्रो विदथे यज्ञेऽ स्माभिः स्तुतः सन्‌ वाजमनं दाति । अस्मभ्यं 
टटाति । कीश इटः । ततुरिः शच्रूणां हिंसको वीरो विक्रांतो नयो नरहितो 
विचेता विविक्तज्ञानो हवमस्मदीयं स्तोचं श्रोता गुणतः स्तुवतः स्तोतृजन- 
स्योव्यूतिविस्तृतर्ो वखवासयितता नरां नृणां स्तोतृजनानां शंसः शंसनीयः 
कारुधायाः कारूणां स्तोतुणां धारयिता । रए व॑भूत इटो वाजं ददातीति संबंधः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अशो न चक्योः भूर वृहन्प्र ते महा रिरिचे रोदस्योः 
वृक्षस्य छ ते पुरुहूत वया व्यूतयो रुरुहुरिद्र पूवीः ॥ ३॥ 
अः । न । चज्योः । शूर । बृहन्‌ । प्र । ते । महा । रिरिचे । रोद॑स्योः । 
वृक्षस्य । चु । ते । पुरूऽदूत्‌ । वयाः। चि । ऊतयः । रुरुहुः । इट्‌ । पूवीः ॥३॥ 
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धयै ॥ वेद्‌ ॥ (अ०४. ऋ० ६. व० १७. 
हे भूर विक्रातिद्‌ बृहन्‌ महान्‌ ते चदीयो महा महिमा रोदस्यो वापृथिव्योः 
प्रिरिचे। अतिरिच्यते । द्या वापुथिवीभ्यामित्यथेः। खच दष्टातः। चक्योश्चक्योरस्लो 
न । रथसंवंध्यसरो यथा चक्राभ्यां बहिगतस्तइत्‌। हे पुरहूत बहुभिराहूतंद्‌ तदीयाः 
पवी ऊतयो रछा वि रुरुहुः । विशेषेण रोहति । तच दष्टांतः। वृषस्य न । 
यथा वृक्षस्य वयाः शसा विरोहंनि तडत्‌ ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

शचीवतस्ते पुरुशाक शका गवामिव सुतयः संचरणीः । 

वत्सानां न तंतर्यस्त इट्‌ दाम॑न्वंतो अदामानः खदामन्‌ ॥४। 

चीं ऽ वतः । ते । पुरूऽश्णक । शकाः । गर्वा ऽइव । सुतयः । संऽचरणीः । 

वत्सानां । न । त्॑तयः। ते । इट्‌ । दाम॑न्‌ऽ वंतः। अदामानः । सुऽदामन्‌ ॥४॥ 

हे पुरुशाक बहूकमेनिद्‌ शची वतः प्रलावतस्ते त्वदीयाः शकाः शक्तयः कमाणि 
वा सवेतः संचरंतीति शेषः । त्च दृष्टातः । गवामिव धेनूनां सुतयो मागा 
यथा संचरणीः सवच संचारिणो भवंति तडत्‌ । अपि च वत्सानां न तंतयः । 
तंतिनोम दीषेप्रसारिता रज्लुः। यच नियतेविशखदामभि्वेहवौ वत्सा वध्येते । 
यथा ततयो बहूनां वत्सान्धं बधका हे सटामन्‌ शेभनदानेंद्‌ तथा ते तदीयाः 
शका दामन्वंतो वंधनवंतो बहूनां शत्रूणां बंधका अदामानः स्वयमन्येरबडाः ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 

अन्यदद्य कवेरमन्यदु श्वोऽसच्च सन्मुहु ाचक्रिरिद्रः । 

मिचो नो अचर वरुणश्च पूषायों वशस्य पर्येतास्ति ॥५। 

अन्यत्‌। अद्य। कवेरं। अन्यत्‌। ऊ इति । श्वः। असंत्‌। च। सत्‌। महुः। आऽचक्रिः । इदः । 

मिचः। नः। अच । वरूणः। च । पूषा । अयेः। वशस्य । परिऽएता। अस्ति ॥५॥ 


पयमिंदटो ऽद्यास्मिन्दिवसेऽग्यत्क वेरं । कमेनामेतत्‌ । कमे करोति । अन्यद्‌ 
अन्यदेवोक्तवि लक्षणमेव कमे श्वः परस्मिन्दिने करोति । एतदेव विव्रियते । 
असन्चाणुभमशनिपातनादिकं सत्‌ वषेणादिकं शेभनं कमे च । यद्वा चिशि- 
रसो विश्वरूपस्य वधादिकमसत्कमं लोकोपद्वकारिणो वृचादेरखरस्य वधादिरूपं 
सत्कमे च मुहुः पुनः पुनरसाविंद आचक्रिः कतौ भवति । एवं परस्परविलक्षणं 


म० ६. ० ३. सू° २४. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ £८७ 


कमे स्वमहिम्ना पुनः युनरावततंयन्‌ प्रिदिवसमन्यदेव परेषामसाधारणं कमं 
करोतीत्यथैः। एवंविध इटरोऽचास्मिन्यज्ञे नो ऽस्माकं वशस्य कामयितव्यस्य फलस्य 
स्वमीदेः पर्येतास्ति । परिगसयित्ता भवतु ॥ खअस्तेर्टि रूपं ॥ भिचो ऽहरभिमानी 
देवो वरुणो राच्यभिमानी पूषा पोषको देवो ऽयैः प्रेरकः सवितते चदेण निय- 
म्यमाना आस्मटीयस्य कामस्य परिगसयित्षरः संतु । यद्वा सिचाटयो ऽप 
स्वप्रधान्येनाभिधीयंते । सिचादय इटः प्रत्येकमस्मदीयस्य कामस्य पर्यतास्तु । तथा 


बृहदेवतायामुक्घं । प्रोत्तये ऽन्यदिति वेते वेश्वदेव्यावृ चौ स्मृते इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे सप्रट्श्णे वभेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
वि बदापो न पवैतस्य पृष्टादुक्येभिरिंटानयत यज्ञः । 
तं त्वाभिः संषटतिभिंवेाजर्य॑त आजिं न जग्सुभिवोहो अश्वाः ॥६॥ 
वि। त्वत्‌। आप॑ः। न । पवेततस्य । पृष्ठात्‌ । उक्येभिः। इट्‌ । अनयत । यज्ञः । 
तं। त्वा) खभिः। सस्तुतिऽभिः। वाजय॑तः। आनिं। न । जग्मुः। गिवोहः। अश्वा: ॥६।॥ 


स्कर हरि 


हे इद्‌ त्वच्चत्सकाशटुक्थेभिरूक्थेः शस्तेयेलेरेविभिश्च स्रोतारः कालानात्मनो 
व्यनयंत्त । विविधं प्रापयति । तच ह्टांतः । पवेतस्थादः युष्टादुपरिभागादाषों 
नं अप उदकानि यथा तडत्‌ । अपि च हे गिवीहो गीभिः स्तुतिरूपाभिवेऽम्भिवे- 
हनीयेद्‌ तं प्रसिदं चा लां वाजयतो बलिनं ङुवेत्तः । यद्वा वाजमन्नमिच्छनतो 
भरद्ाजाः स्तोतार आभिः पू्वोक्ताभिः सषटुतिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिजेगमुः । 
प्रापुः । सिप्रगमने द्टातः। अष्ा वाहा आजिं न संग्रामं यथा शीघ्र प्रापुस्तइत्‌ ॥ 


॥ थ सप्तमी ॥ 
न यं जरति शरदो न मासा न चाव इदरमवकशेय॑ति । 
वृद्धस्य चिडधेतामस्य तनुः स्तोमेभिरूक्येश्च॑ शस्यमाना ॥७॥ 
न । यं । जरति । शरदः । न । मासाः । न । द्यावः । इद । अव ऽ कशेय॑ति । 
वृस्यं । चित्‌। वेतां । अस्य । तनूः । स्तोमेंभिः। उक्थेः। च । शस्यमाना ॥७॥ 
शरदः संवत्सरा यमिदं न जरति न जरयंति नापक्षीणयंति । तथा मासाश्च 
नापद्षी णयति । तथा द्यावो दिवसाश्च यमिदं नावकशेयंति नास्पीभावयंति 


६८४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ऋ०४. ०६, व०१४, 
वृद्धस्य चित्‌ प्रवृदधस्याणस्येदस्य तनूः शरीरं स्तोमेभिरस्मदीयेः स्तो रुक्येश्च 
एस्तेश्च शस्यमाना स्तूयमाना सतती वधतां । प्रवृद्धा भवतु ॥ 
॥ पअथाष्टमी ॥ 
न वीक्छवे नमते न स्थिराय न शर्धते दस्युजूताय स्तवान्‌ । 
अजा इदर॑स्य गिरय॑श्चिहप्रा गभीरे चिद्धवति गाधम॑स्मे ॥४॥ 
न। वीव्छवें । नम॑ते । न । स्थिराय । न । शधते । दस्यु ऽजूताय । स्तवान्‌ । 
अजाः। इदस्य । गिरयः। चित्‌। ऋष्राः। गभीरे) चित्‌। भवति । गाधं । अस्मे ॥४॥ 
स्तवानस्माभिः स्तूयमान इदो वीक्छवें ददगाचाय यजमानाय न नमते। नं 
वश्रीभवत्ति । स्थिराय युद्धेऽविचल्ित्ताय च न नसते । शते उत्सहमानाय 
दस्युजूताय कमेवजितेः प्रेरिताय यजमानाय न वणीनवति । यद्यपि स्तोतारो 
बहुगुणाः संति तथापीदस्तेभ्यो टस्युसहितेभ्यो न वशणीभवतीव्यथः । पि च 
्पृष्रा महातो गिगयश्ित्मवेता खपीट्स्याजाः सुगमनाः सपणीया भवंति । 
गभीरे चिदगाधेऽपि स्थानेऽस्मा इटदाय गाधमेव स्थानं विषयो भवति ॥ 
| ॥ अथ नवमी ॥ 
गंभीरेणं न उरूणामचिन्प्रेषो यधि स॒तपावन्वाजान्‌ । 
स्था ऊ षु ऊं ऊती अरिंषणयन्नरक्तोव्युष्टो परितक्म्यायां ॥९॥ 
गंभीरेणं । नः। उरूणां । अमचिन्‌। प्र । इषः । यंधि । सुतऽपावन्‌। वाजान्‌ 
स्थाः। ऊ इति। ख। ऊः। ऊती। अरिंषणएयन्‌। अक्तोः। विऽञष्टौः। परिऽतक्म्यायां ॥९॥ 


हे खमचिन्‌ । आमचं वबत्ठं । तन्‌ हे सुतपावन्‌ सतस्य सोमस्य पातर 
गभीरेण केनापि दुरबगाहेनोरुणा विस्तीर्णेन मनसा नोऽ स्भ्यमिषो ऽन्नानि 
वाजान्बत्रानि च प्रयंधि । प्रयच्छ । किंचाक्तो राचेव्युष्टौ विवासेऽहि परिः 
तक्म्यायां राचरौ हे इद्र त्वमूती अस्माकं रक्षाये हे इद्र अरिषरयन्रहिसंस्वमूय 
उद्युक्तः स्था ऊ षु । सुषु तिव ॥ 
॥ खथ टरमी ॥ 
सच॑स्व नायमव॑से अभीक इतो वा तमिद्‌ पाहि रिषः 


अमा चनमररण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीरां; ॥ १०॥ 


म०६. ख०३. सू०२५.| ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ६४९ 
सच॑स्व । नायं । अर्व॑से। अभीके इतः। वा । तं । इट्‌ । पाहि । रिषः । 
अमा। च। एनं । अरण्ये । पाहि। रिषः। मदेम । शएतऽहिंमाः। सऽ वीराः ॥१०॥ 


# 


हे इद्‌ त्वं नायं कमेणं स्तृरीनां च नंतारमभीके संमामेऽवसे रणाय 
सचस्व । सेवस्व । इतो वास्मात्सनिकृ्टाच्च रिषः शचोरमुतो विप्रकृशटाच्छचोश्च । 
वाशब्टो ऽनुक्तेन विवक्ितेन ससुच्चयः। हे इट्‌ तं स्तोतारं पाहि । रक्ष । तामा च 
गृहे च । समेति गृहनाम । अरण्ये कानने च रिषः शचोः पारि । तं रक्ष । तद्‌- 
लंतरं सवीराः शोभनपुचा वयं शतहिमाः शतसंवत्सरान्मदेम । हषयाम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्ेऽष्टाट्शौ वग; ॥ 
या त ऊतिरिति नवचं डितीयं सूक्तं भरद्वाजस्याभे चेष्टभमेंद्‌ । तथा चान्‌- 
ऋतं । या ते नवेति ॥ पृष्याभिञ्षवषडहयोहितीयेऽहनीद्‌ं सूक्तं निष्केवस्यनि- 
विद्धानं । सूचितं च । या त ऊतिर्वमेति सध्यदिनः । आ० ७. £.। इति ॥ 
॥ तच प्रयसा ॥ 
यातं ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेदर्‌ शुष्मिन्नस्ति ! 
ताभिरू षु वुंबरहव्ये ऽवीनं एभिश्च वाजे महान्न उ ॥१॥ 
या। ते! ऊतिः। अवमा। या। परमा। या। मध्यमा । इट्‌ । शुष्मिन्‌। असिं । 
ताभिः। ऊ इति। स वृचऽह्य। खवीः। नः। एभिः। च। वजिः। महान्‌। नः। उय ॥१॥ 
हे शुष्मिन्‌ बल्वन्निद्‌ ते तदीया योतियो रस्षावमाधमास्ति । या पर- 
मोक्कृ्टास्ति । या मध्यमास्ति ताभिरूतिभिवृ चहत्ये युजे नोऽस्मान्‌ स अत्यंत- 


= अ. 


मवीः। पात्छय। किच हे उयोद्रुशंद्‌ महासत्वमेभिभोंज्यसाधनेवोजेरनेश्च नोऽस्मान्‌ 


संयोजयेति शेषः ॥ 
॥ थ डित्तीया ॥ 


आभिः स्पृधो मिथतीररिषण्यन्नमिच॑स्य व्यथया मन्यु्िंद्‌ । 

आभिर्विश्वा अभियुजो विषं चीरायोय विशोऽव॑ तारीदासीः ॥२॥ 

आभिः, स्पृधः । मिथतीः। अरिषणयन्‌। अमिच॑स्य । वणय । मन्युं । इट्‌ । 
आभिः। विश्वाः अभिऽयुजः। विष चीः। खायोय। विरशः। अवं । तारीः। दासीः ॥२॥ 


१01. पा. 8 द्र 


६९० ॥ प ग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख०६. व०१९. 
हे इद्‌ आभिरस्मदीयाभिः स्तुतिभि्मिथतीः एवुसेन्यानि हिंसतीः स्पृधोऽस्म- 
टीयाः सेना अरिषरयनरहिसन्‌। पाल यन्नित्यथः। अमिचस्य शचोमंन्यु संग्रामादिष्‌ 
विद्यमानं कोपं व्यथय । नाश्य । अपि चाभिः स्तृतिभिरेवाभियुजोऽभिमोक्तोवि- 
घूचीः सर्वतो विद्यमाना दासीः कमंणामुपक्षपयिचीविश्वाः सवा विशः प्रजा 
आयय यक्ञाटिकमेकते यजमानायावतारीः । विनाश्य ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 

इद जामयं उत येऽजामयोऽ वौचीनासो वनुषो युयुजे । 

तमेषां विथुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 

इंद्रं । जामर्य॑ः । उत । ये । अजांमयः । अवाचीनास्तः । वनुषः । युयुजे । 

तवं । एषां । विथुरा । एवासि । जहि । वृष्ण्यानि । कृणुहि ! पराचः ॥३॥ 


हे इट्‌ जामयो ज्ञातिरूपाः संनिकृष्टा ये शवः । उतापि चाजामयो दूरदेशे 
स्थिता ये शववोऽ वाचीनासोऽस्मट्भिसमुखा वन्हषो हिसंतो युयुजे उद्युक्ता भवंति 
एषासुभयविधानां शत्रूणां संबंधीनि शवांसि वलत्ठानि विथुरा विथुराणि हीनानि 
त्वं कुविंति शेषः तभा वृष्णयान्येषां वीयोणि जहि ! नाश्य । किच पराच उभय- 
विधान्‌ शच्रन्पराचः पराङ्मुखान्‌ कृणुहि । कुर ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
तो वा भूर वनते शरीरेस्तनूरुचा तरुषि यत्कृते । 


१.४ 


के वा गोषु तनये यदप्सु वि दसी उवेरासु जवेते ॥४॥ 
1 । भ्म्रं। वनते । शरीरः । तनूऽ सूचा । तरुषि । यत्‌। कृरेते इति । 
तारे। वा गोषुं। तन॑ये! यत्‌। अप्‌ऽसु । वि। कंदसी इति । उवेराख। बवेत इतिं ॥४। 


21 


॥ 


जे 


+ 


हे इट्‌ भ््रस््वदन्गृहीतो वीरः शरीररगेः श्रं वा वीरमपि वनते । हंति । 
वेत्ययमपीत्यस्यार्थे वतेते । यद्वा वेत्यनेन विकल्याभिधायकनाभ््रो वा त्वटन्‌- 
गृहीतः सन्‌ भरं वनते । कदा वनत इत्येतदाह । तनूरुचा शरीरेण शोभमानो 
परस्परविरोधिनौ तरूषि युद्धे यद्यदा करते संमामं कुवाते । यद्यदा च तोके वा 
पुच्निमित्ते वा गोषु निमित्तभूतासु वा तनये पोच निमित्तभूते वाप्सूदक्षु 


म० ६. अ० ३. सूु° २५. | ॥ चतुथो ऽष्टकः ॥ ६९१ 
निमितैषु वोवेरार स्वसस्याद्माख भूमिषु निमित्ता कंदसी क्रदमानावाक्ी- 
शंतौ वित्रवेते विवदेते । हे इह पुचादित्छाभजयस्वटन्धगृही तस्य भवत्तीत्यथंः ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 

नहिल्वाण्रोन तुरो न धुष्णुने चा योधो, मन्यमानो युयोध 

इट्‌ नकिष्ट प्रत्यस्त्येषां विश्वां जातान्यभ्यसि तानि ॥५॥ 

नहि। ला । भूर॑ः। न। तुरः । न । धृष्णुः । न। चा । योधः। मन्यमानः। युयोध! 

इंद। नरकिः। त्वा प्रति। अस्ति। एषां । विष्वा । जातानि । सभि । असि । तानि ॥५॥ 

हे इद्‌ त्वा वया सह शूरो विक्रा्जनो नहि युयोध । न युध्यते । तथा 
तुरोऽन्येषां शचरणां हिंसको ऽ तसत्वया नं युयोध । धृष्णुधेषेको न युयोध । मन्य- 
मानो युद्धे क्रुध्यन्‌ योधो भटस््वा चया न युयोध । हे इट्‌ एषां भूगदीनां मध्ये 
कश्चन त्वा तवं नकिः प्र्यस्ति । प्रतिनिधिनोश्ति। विश्वा विश्वानि जातानि 
प्रादुभूत्ानि तानि भूरदीनि त्रमभ्यसि । अभिभवसि ॥ 
॥ इति चतुथस्य षष्ठ एकोनविंश वगंः ॥ 
॥ ण षष्ठी ॥ 

स पत्यत्त उभयोनैम्णमयोयेदी वेधसः समिथे हवते । 

वृत्रे वां महो नृवति सयं वा व्यच॑स्वंता यदि वितंतंसेते ॥ ६॥ 

सः । पत्यते । उभयोः । नृम्णं । अयोः । यदि । वेधसः । संऽडथे । हव॑ते । 

वृते । वा । महः। नृऽवति । छ्रये । वा । व्यच॑स्वंता । यर्दि। वितंतसेत्े इतिं ॥६॥ 

अयोरनयोरुभयोमेध्ये स जनो नुभ्णं धनं पत्यते । ईष्टे! कयोमैष्ये कं ईष्ट 

इत्येतटुभयमाह्‌ । यदि. यस्य जनस्य यदीति निपाततौ यस्यार्थे वतेते । समिथे 
यज्ञे वेधसः कमेणां विधातार तिजो हवते इद्र स्तवंति स ईष्ट इति संबंधः 
महो सहति प्रभूते वृ वा निरोधे निभिक्ते वा नुवति परिचार्कमन्ठययक्ते 
छये वा गृहनिमिच्ते वा व्यचस्वती यटि यो जनौ । यदीद्ति यावित्यर्थे वर्तेते । 


वितंतसेते विय॒ध्येते तयोमेध्य इति संबंधः ॥ तसेरूपश्चयकमंणो विपवीाडितंतसेते 
इति भवति । यद्वा ततस इति धातुः कंहादिषु पठ्यते तस्मादिट्‌ं रूपमिति ॥ 


६९२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० £, व०२0, 


॥ अथ सप्रमी ॥ 

अध॑ स्मा ते चषेणयो यदेजानिदर चातोत भवा. वरूता । 

अस्माकासो ये नृतमासो अये इद सूरयो ट्धिरे पुरो न॑ः ॥७॥ 

धं । स्म । ते । चषेणयः । यत्‌ । जान्‌ । इद । चाता । उत । भव्‌ । वरूता । 

अस्माकांसः। ये । नुऽत॑मासः। अयः । इट । सूर्यः । ट्धिरे । पुरः । नः ॥७॥ 

खथ स्मापि च हे इद्‌ ते वदीयाश्चषेणयः पुरुषा यद्यदेनान्‌ एजेयुभीत्या 

क्पेयुः चं तेषां चाता पालको भव । उतापि च वरूता सभक्ता भव । अस्माका- 
सोऽस्मदीया नृतमासो नेतृतमा ये मनया हे इट्‌ वामयोंऽरयो ¦ प्रापयित्तार 


इत्यथेः। तेषां चाता भव । हे इट्‌ सूरयो ये स्तोतारो नो ऽस्मान्पुरोटधिरे पुरश्वत्रिरे 
तेषां च चातता भवेति ॥ 


साकमेधेषु मादेग्यामिष्टा विंद्रस्य वृचभ्नो याज्या । सूचितं च । अनु ते दायि 
मह इदवियाय विश्ठकमंन्हविषा वावृधानः । खा० २,१४.। इति ॥ खनी नाम्न्ेकाहे 
निष्केवस्य षेव सूक्तमुखीया । सूचितं च । अन ते दायि मह इंद्रियाय कथो 
नुते परि चराणि"विहानिति इ खआा० ९.५.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

अन ते दायि मह इद्वियायं सत्रा ते विश्वम वृचह्ये । 

अनं छचमन्तु सहो यजेद्र देवेभिर ते नृषदे ॥४॥ 

अनं । ते। दायि । महे । इंट्वियायं । सचा । ते । विश्वं । अन्दं । वृचरऽहव्ये । 

अन । शचं । अन्दं । सहः । यजच । इद्र । देवेभिः । अन्दं । ते । नृऽसद्ये ॥४॥ 

हे इट महे महते ते तुभ्यसिंदिययेश्वयाथेमनदायि । अन्वदायि । अदी यते 

स्म ! वृचहत्ये वृचवधे निमित्ते तते तुभ्यं विश्वं समस्तं सचा सत्यमनदायि । कैः 
किमनटायीति तटुभयमाह । येन विश्वं विभति तत्सचं बल्मन्दायि । येन 


शच्ूनभिभदति तदुणविशिष्टं सहो वल्मनदायि । हे यजच यजनीयेद्‌ ते तुभ्यं 
नृषद्ये युद्धं देवेभिः सर्वदवेरेतत्सवेमनटायि ॥ 


म०६. ०३, सू० २४. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ९३ 


॥ थं नवमी ॥ 
एवा नः स्युधः सम॑जा समण्स्विदरं रारि मिथतीरदेवीः । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणतो भरदाजा उत तं इट्‌ नूनं ॥९॥ 
एव । नः । स्पृधः । सं । अज । समत्‌ऽस॑ । इद । ररधि । मिथतीः। देवीः । 
विद्याम । वस्तोः! अव॑सा । गृणतः । भरत्‌ऽ वाजाः। उत । ते। इद्‌ । नूनं ॥९॥ 
हे इद्र एवैवं स्तृतस्त्वं नोऽस्मदीयाः स्पृधः शचरुसेनाः समनस संमामेषु समज । 
एचुवधाथे प्रेरय । किंच भिथतीरहिंसतीरदेवीरखरीः सेना ररधि । अस्मटथे 
वशीकुर । उतापि च हे इट्‌ ते गुणंतस्वां स्तुवतो भरद्वाजा वयमवसान्वेन सह 
वस्तोवीसस्य । निवासमित्यचेः । नूनमंवश्यं विद्याम । लभेमहि ॥ 
॥ इति चतुधेस्य षष्टे विंशे वगेः ॥ 
श्रुधी न इदरेत्य्टचं तृतीयं सूक्तं भरद्ाजस्याभे चेषटभमेदं । तथा चानुक्रम्यते । 
श्ुधी नोऽष्टाविति । विनियोगो लिंगिकः॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
चुधी न॑ इद्र इयांमसि त्वा महो वाज॑स्य सातो वावृषाणाः । 
सं यदिशेऽ्य॑त भूरसाता उं नोऽवः पाये अहन्दाः ॥१॥ 
शुधि । नः । इट्‌ । हयांमसि । ता । महः । वाज॑स्य । सातौ । ववृषाणाः । 
सं। यत्‌। विशः ख्यत । गूरऽसातो। उयं। नः। अवः पार्यं । अरहन्‌। दाः ॥१॥ 
हे इर ववृषाणाः सोमे्वां सिंचंतो वयं स्तोतारो महो महतो वाज- 
स्यान्नस्य सातौ ल्ाभाधे चा चां इयामसि । आयामः । हे इट्‌ त्वं नोऽस्माकं 
तदाद्धानं शुधि । पुणु । यद्यदा विशे जनाः शूरसाता शूरसातौ युधे समयत 
संगच्छते तदा पायं ऽतिमे ऽ हन्बरहनि दिवसे नो ऽस्मभ्यमुयमूद्रणेमवो रक्षणं दाः! 


टाः । प्रयच्छ ॥ 
॥ य डितीया ॥ 


तवां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ । 
त्वां वृधि सत्म॑तिं तरू त्वां च॑ मुष्टिहा गोषु युध्य॑न्‌ ॥२॥ 
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६९४ ॥ ग्वेद ॥ [ऋअ०४. ख०&. ०२१, 
त्वं । वाजी । हवति । वाजिनेयः । महः । वाज॑स्य । गध्यस्य । सातौ । 
लां । वृत्रेषु । इट्‌ । सत्‌ऽ पतिं । तस्व । त्वां । चष्टे । मुष्टिऽहा । गोषु । युध्य॑न्‌ ॥२॥ 
वाजी हविलैक्षणान्नवान्वाजिनेयो वाजिन्याः पुचो भरद्वाजो हे इद्‌ ल्वा 
गध्यस्य सर्वेः प्रायस्य महो महतो वाजस्यान्नस्य सातो लाभे निमिते हवते । 
स्तौति । अपि च हे इट्‌ सत्पतिं सज्जनानां पालकं तस्चं टुजेनानां तारकं लां 
वुतेषूपट्वेषु निमित्तेषु भरद्वाजो हवते । मुष्टिहा सुश्टिविलेन शत्रूणां हंता गोषु 
निमिच्भूतासत युध्यन्‌ शुभिः सह युद्धं कुवेन्‌ भरद्वाजस्त्वा चष्टे । पश्यति । 
प्रतिभात्छयते ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
तवं कविं चोटयोऽकंसांतों तवं कुसाय भुष्णं दामुषे वर्‌ । 
तवं शिरो अममणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिन्‌ ॥ ३॥ 
तवं । कविं । चोदयः । अकेऽसातौ । चं । कुत्साय । मुष्णं । दाग्ुषे । वक । 
त्वं । शिरः । अमर्मणः । परा । अहन्‌ । अत्तियिऽग्वार्य । शंस्यं । करिष्यन्‌ ॥३॥ 
हे इट्‌ त्वमकंसात्रावन्नत्राभाथं कविं भागवमुषिं चोट्यः। अचोट्यः । प्रेर्य । 
किच हे इद्‌ त्वं टाप्पुषे हविटेत्तवते कुत्साय णुष्णमसुरं वक्‌ । दहेटितवानसि ॥ 
वर्भिकि वृणक्तेष्डेटनाथेस्य त्टुङिः रूपं ॥ तथा त्वमतिथिग्वायातिथीनामभिगंचे 
दिवोदासाय शस्यं स्तुत्यं सुखं करिष्यन्‌ अममणो ममेहीनमात्मानं मन्यमानस्य 
शबरस्य शिरः शीषे पराहन्‌ । स्वधीः ॥ 
॥ पथ चतुर्थीं ॥ 
तं रथं प्र भरो योधमृष्मावो यु्यैतं वृषभं दशं । 
त्वं तुयं वेतसवे सचाहन्तं तुजिं गृणंत॑मिद्र तूतोः ॥४॥ 
तवं । रथं । म्र। भरः । योधं । ऋष । आवः युध्यत । वृषभं । दश॑ऽचयं । 
त्वं । तुप । वेतसवे । सचा । अहन्‌। चं । तुजिं । गृणत । इद्र! तूतोरितिं तूतोः ॥४॥ 
हे इद्र त्वं वृषभसंज्ञकाय राज्ञे योधं युदसाधनमृष्ं महांतं रथं प्रभरः । प्रापयः। 
अपि च युध्यंतं शुभिः सह युद्धं कुवेतं टश्च टश दिवसा युध्यतो यस्य गतास्तं 
वृषभमेतदाख्यं राजानमावः । युद्धादपीपलः । किंच त्वं वेतसव एतन्नाम राज्ञे 


०६. अ० ३, सू० २६. ॥ चतुरथोऽ टकः ॥ ६९५ 


सचा सहायभूतः सन्‌ तुयमसरमहन्‌ ! हतवानसि । वेतसनाम कश्चिदसरः । 
ऋच तस्माटन्यो ऽ सावुच्यते । यद्वा वेतसव इति तृतीयार्थे चतुर्थी । वेतसनासरेण 
सहितं तुम्रं हतवानसि । त्रा "च मंचातरे शरूयते । अहं पितेव वेतसूंरभिष्टये तुयं 
कुत्साय स्मटदिभं च रंधयं । ऋग्वे° १०.४९. 8.1 इति । हे इट्‌ त्वं गृणत त्वां स्तुवत 
तुजिमेतदाख्यं राजानं तूतोः । अवधेयः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

तवं तदुक्यमिंद्‌ वेणां कः प्र यच्छता सहसरा शूर दषिं । 

अव॑ गिरेदासं शंबरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥ 

त्व । तत्‌। उक्थं । इट्‌! बहेणां। करिति कः। प्र। यत्‌। शता । सहसा । भूर। ट्षि। 

अवं । गिरेः, दासं । शंबरं । हन्‌। प्र। आ्आवः। दिवःऽ दासं । चिचाभिः। ऊती ॥५॥ 


हे इट्‌ बहेणा वेणः शूरां हिंसङ्स्वसुकयं प्रशस्यं तत्कमे कः । अकरोः । 
किं तत्कर्मेत्युच्यते । हे भुर वीरे तं शता शतानि सहसरा सहस्राणि च शंवर- 
स्याचचरान्‌ भटान्प्रदषि । विदारितवानसि । तथा च निगमांतरे । खध्वयेवो य 
शतं शंबरस्य । ऋछग्वे° २,१४.६.। इति । तथा त्व दासं यज्ञाटिकमंणासुपषूपयितार 
गिरेः पवेतान्नि्मतं शंबरमसुरमवहन्‌ । खवावधीः \ तथापि श्रूयत्ते । यः शंबरं 
पर्वतेषु धियंतं । ग्वे° २,१२.११.। इति । किंच चिचाभिविंचिचाभिरूत्ती ऊतिभी 
रष्ाभिदिबोदासं राजानं प्रावः । प्रकर्षेण पातयसि स ॥ 
॥ इति चतुथेस्य ष्ट एकविंशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
त्वं चरह्वाभिमेदसानः सोमिदेभीतये चुसुरिमिद्र सिघ्रप्‌ । 
त्वं रजिं पिठीनसे ट्शस्यन्षष्टं सहसा शच्या सचाहन्‌ ॥६। 
तवं । खद्धाभिः। मंदसानः। सोमिः । दभीतये । चुमुरिं । इद्र । सिस्वप्‌ । 
त्वं । रजिं । पिदीनसे । दशस्यन्‌ । षटि । सहसा । शच्या । सचां । अहन्‌ ॥६॥ 
हे इट्‌ चद्वाभिः डदापुरःसरमादरातिश्येनाचश्ितेः कमेभिभेदसानो मोट्‌- 


मानः । यच्छुदया युक्तं कमं तत्सारवद्ववति । तथा च श्यूयत्ते । यदेव विद्यया 
करोति ्रयोपनिषदा तदेव वीयेवच्चरं भवति । छा० उ० १,१.१०.। इति । 


६९६ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०2. व०२३ 
सोमेश्च मंदसानस्वं ट्भीत्तय एतन्नामकाय राजषये चुमुरिमेतदाख्यमसुरं सिष्रप । 
ऋस्वापयः। अवधीरित्यथेः। किंच हे इंद्र तं पिदीनस एतनामकाय रजिमेतदाण्यां 
कन्यां वा राज्यं वा दशस्यन्‌ प्रयच्छन्‌ शच्या प्रञ्ञया ष्टि षष्टिसंख्याकानि 
सहसा भटानां सहस्राणि सचा सह युगपदेवाहन्‌ ! खवधीः ॥ 
॥ छथ सप्रमी ॥ 
अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्याय इट सुस्नमोजः । 
तया यत्स वते सधवीर वीरास्िवरूथेन नहुषा विष्ट ॥७॥ 
अहं । चन । तत्‌ सूरिऽभिः। आनग्यां । तवं । ज्यायः। इंट । सुम्नं । खर्ज । 
त्रयां । यत्‌ । स्रवते! सधऽ वीर। वीराः! बिऽवरूथेन । नहुषा । शविष्ठ ॥७॥ 
हे सधवीर वीरेः सहित एविष्ठ वत्वत्तमंद्‌ वीराः स्तोतारस्तिवरूथेन । चीणि 
वरूथान्यावरकाणि भुवनानि यस्य तेन । नहूषा शएचूणां वंधकेन त्वया टत 
यत्समं सखमोजो बले च स्तवते स्तुवंति रे इट्‌ तवं चया टत्तं ज्यायोऽनि- 
शयेन प्रशस्यं तत्सुख्नमोजोऽहं चनाहमपि भरद्वाजो सूरिभिमेदीयेः स्तोतृभिः 
सहानश्यां । प्राभ्यां ॥ 
॥ सयारटमी ॥ 
वयं तते अस्यार्मिद्‌ दु्रहुतो सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 
प्रातदेनिः सचश्रीरस्तु श्रेष्टो घने वृचाणां सनये धनानां ॥४॥ 
वयं । ते। अस्यां । इद्‌ । चयुम्रऽहूतो । सखायः । स्याम । महिन । प्रेष्ठाः । 
प्रातदेनिः। सचऽश्रीः। अस्तु । चेटः । घने । वृचाणां । सनये । धनानां ॥४॥ 
हे महिन पूजनीरयेद्‌ ते त्टथे सखायः स्तोतारो वयमस्यां दुम्बहूतावस्मिन्ध- 
ननिमितचे स्तोते प्रेष्ठा अतिशयेन प्रियाः स्याम ! भवेम । प्रात्तरेनिः । प्रतटेनो 
नाम राजा । तस्य पुचः छचश्रीरेतन्तामको मम याज्यो राजा चेष्टो ऽस्तु । सर्वेषा- 
मुत्कृ्टो भवतु । किमथे । वृच्ाणां शचरणां घने वधाय च धनानां वसूनां सनयं 
संभजनाय च चेष्टो ऽस्विति संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्ठे इाविंश्णे वगः ॥ 
किमस्य मद्‌ इत्यष्टचे चतुथे सूक्तं भरदाजस्याषे । अदक्रांतं च । किमस्यात्या 


०६. ख०३. स०२७.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६९७ 
चायमानस्याभ्यावतिनो दानस्तुतिः । भरद्वाज ऋषिः । चिष्टुप्‌ इदः । सत्या 
यास्तु टानस्तुतिरूपत्वाद्या तेनोच्यत इति न्यायेन दानमेव देवता ॥ विनि- 


योगो लेगिकः ॥ 
॥ तेच प्रथमा ॥ 


किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीताविंदूः किम॑स्य सख्ये च॑कार । 

रणां वा ये निषदि रि ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः ॥१॥ 

रिं। अस्य । मदे। किं। ऊ इति । अस्य । पीतो । इद्रः । कि । खस्य । सस्ये। चकार । 

रणाः। वा। ये। निऽसदि। फिं। ते। अस्य पुरा। विविद किं। ऊं इति । नूत नासः ॥१॥ 

भरद्वाज ऋषिः फलविल बनासहिष्णुः सन्‌ अनयेद्माधिपति। अस्य सोमस्य 
मदे सीद्‌: किं चकार । कृतवान्‌ । किमु किंचास्य सोमस्य पीतो पाने सति 
किं चकार । अस्य सोमस्य सख्ये सखित्वे किं चकार । पानात्पू वमिंदः सोमेन 
सह वसत्तीत्यथेः । खस्य सोमस्य निषटि गृहे रणा वाये स्तोतारश्च संतिते 
स्तोतारः पुरा पूवैहे इट्‌ ते वचः फिं विविदरे। रिं तेभिरे नूतनासो नूतना 
इटानीतनाः स्तोतारश्च किमु तेभिरे ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

सदस्य मदे सद॑स्य पीताविंद्रः सदस्य सख्ये च॑कार । 

र्णा वा ये निषदि सत्ते खस्य पुण विविद्रे सद्‌ नूतनासः ॥२॥ 

सत्‌। अस्य । मदे। सत्‌। ऊ इतिं । अस्य । पीतौ । इः सत्‌। खस्य । सस्ये । चकार । 

रणाः! वा। ये। निऽसदि। सत्‌। ते। खस्य । पुरा। विविदर। सत्‌। ऊं इति सूत नासः ॥२॥ 

एवमाशिघर इदस्तस्मा ऋषय इस्सितं धनं प्रटटो । तदनंतरमृषिरिदसकाशाल्सं- 

पूणेकामः सन्‌ पुरा यान्युपालेभप्रतिपादकानि वाक्यान्युवोचेदानी तानि निरा- 
करोति । इदरोऽस्य सोमस्य मदे सत्‌ णुभं कमे चकार । अस्य सोमस्य पीनौ 
पाने सत्‌ शुभं कमे चकार । अस्य सख्ये सत्‌ भुभं चकार । ये रणा वा स्तो- 
तारश्च ते निषदि गृहे । यज्ञगुह इत्यथेः। पुरा पूव हे इद्‌ ते त्वत्तः सत्‌ ण्ुभं कमं 
विविद्रे। लेभिरे । सरूतनास इदानीतनाः स्तोत्तारः सद्‌ भुभमेव कमै लेभिरे । 
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६९४ ॥ ग्वेद ॥ | ० ४. ० ६. व० २३. 
॥ थ तृतीया ॥ 
नहि न तै महिमन॑ः समस्य न मघवन्मघवन्चस्यं विद्य 
न राधसोराधसो नूत॑नस्येद्‌ नरकिदेह इंद्ियं ते ॥३॥ 
नहि । न । ते। महिमनः । समस्य । न । मघ ऽवन्‌। मघवन्‌ ऽत्वस्यं । विद्य । 
न । राध॑सःऽराधसः । नूतनस्य । इं । निः । ट्हशे । इंद्ियं । ते ॥३॥ 
हे मघवन्धनवन्निट्‌ ते त्वदीयस्य समस्य समस्तस्य महिमनो मिश्रो महि. 
मानं नहि विद्य वयं न जानीमः ॥ न॒ष्यब््‌; पूरणः ॥ तया मघवत्तुस्य त्वदीयस्य 
धनिकत्वस्य च वयं न जानीमः । नूतनस्य स्तुत्यस्य राधसो राधसस्वदीयं सर्वँ 
धनं च न जानीमः ॥ सवे हितीया्थं षष्ठी ॥ हे इट्‌ ते तदीयमिंटियं सामथ्यै 
नकिदेदृणशे । केनापि न दश्यते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
एतच्यत्तं इद्वियमचेति येनाव॑धी वैरशिखस्य शेष॑ः । 
वज्रस्य यत्ते निहतस्य मुष्मात्स्व नाचि परमो ददार ॥४॥ 
एतत्‌। त्यत्‌। ते । इदवियं । अचेति । येन॑ । अर्वधीः । वर ऽ शंखस्य । रषः । 
वजस्य। यत्‌। ते। निऽहतस्य । भुष्मात्‌। स्व नात्‌। चित्‌। इट्‌ । परमः। ददार ॥४। 
हे इद्र येन वीर्येण वरश्िखस्य । वरश्सि नाम कश्चिदसुरः । शेषः शेषांसि 
पुचान्‌। शेष इत्यपत्यनामेतत्‌। अवधीः अहिंसीः ते त्वदीयमेतचयत्त्तरिट्भिंद्विय 
वीयेमचेति । अस्माभिरज्लायि । हे इद्र यद्यस्माच्छुष्पाइत्ानिहतस्य प्रेरितस्य 


त्वरी यवजस्य स्वनाचित्‌ ध्वनेरेव परमो वरशिखस्य पुचाणां मध्ये बलाद्याधि- 
क्येनोत्कु्टः कश्चित्मुचो ददार अदीयत ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
वधीद्रों बरशिखस्य शेषो ऽभ्या विने चायमानाय शन्‌ । 
वृचीवतो यच्चरियूपीयायां हन्पूवं अ भियसाप॑रो दत्‌ ॥५॥ 
वधी॑त्‌। इदः । व्रऽभिंलस्य। रषः। अभिऽञआवर्तिनें। चायमानाय॑! रिध॑न्‌। 
वृची व॑तः। यत्‌। हरिऽयूपी यायां । न्‌। पूर्व । अ । भियसा । अप॑रः । दत्‌ ॥५। 


म० £. ऋअ० ३, सू०२७.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६९९ 


पूर्बोंक्तमेवाथेमनया विवृणोति । अयमिद्श्वायमानाय चयमानस्य राज्ञः 
पुच्रायाभ्यावतिन एतन्नामकाय राज्ञे शशन्‌ इष्सितानि वसूनि प्रयच्छन्‌ वर- 
शिखस्यासुरस्य शेषः पुचान्वथीत्‌ । अवधीत्‌ । अहसीत्‌ । वरशिखस्य पुचान्‌ 
कथमवधी दि्युच्यते । यद्यदायमिदरो हरियूपीयायां । हरियूपीया नाम का- 
-चिन्नदी काचिन्नगरी वा । तस्यां पूर्वेऽदं प्राग्भागे स्थितान्‌ वृचीवतः । वृची- 
वान्‌ नाम वरशिखस्य कुलोत्पनः पू वेः। तद्रोचजान्वरशिखस्य पुचान्‌ हन्‌ सअवधीत्‌ 
तदापरोऽपरभागे स्थितो वरशिखस्य शेष्ठः पुचो भियसा नीत्या दत्‌ । दी णोऽभूत्‌॥ 
॥ इति चतुथंस्य षष्ठे चयोविंशे वगः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 

चिंशच्छतं विणं इट्‌ साकं यव्या व॑त्यां पुरुहूत श्रवस्या । 

वृचीर्वतः शवे पत्यमानाः पाचां भिंदाना न्यथौन्यांयन्‌ ॥ ६५ 

चिंश्त्‌ऽ शतं । विंशः । इद्‌ । साकं । यव्या ऽ व॑त्यां । पुरूऽद्ूत । श्रवस्या । 

वृचीवंतः। शरवे । पत्यमानाः। पाचां । भिंदानाः। निऽअथोनिं । आयन्‌ ॥६॥ 


इटानीमुक्तमेवाथे विवृणोति । हे पुरुहूतं बहुभिराहूतेंद्‌ वस्या अवस्यया । 
्रवोऽन्नं यशे वा। त्द्वाच्छया युद्धे त्वां जिचाननं प्राश्रुयाम यणे वा प्राघ्रुयामेति 
कामयमानाः शरवे हिसाये । लां हिंसितुमित्यथेः। पत्यमाना खभिपतंतोऽनि- 
गच्छतः पाचा पाचाणि यज्ञसाधनानि भिंदाना भिदो वर्मिणः कवचमुतसििं 
शच्छतं चिंशटधिकश्तसंख्याका वृचीरव्॑तो वरशिखस्य पुचाः साकं युगपदेव 
यव्यावत्यां पूर्वोक्तायां हरियूषीयायां न्यथान्यथेम्‌न्यान्यायन्‌। अगच्छन्‌ । विनाशं 
प्रापुरित्यथेः ॥ 

॥ अथ सघ्रमी ॥ 

यस्य गावावरूषा सूयवस्यू अंतरू षु चरतो रेरिहाणा । 
स संजयाय तुवेशं परांदादुची वतो देववाताय शिन्‌ ॥७॥ 
यस्यं । गावो। अरुषा सुयवस्यू इतिं सुऽयवस्य्‌। संतः ऊ इति सु । चरतः रेरिदाण। 
स । सुंजयाय । तुवेशं । परां । अदात्‌ । वृची व॑तः । देव ऽ वाताय । शिन्‌ ॥७॥ 


अरूषारुषो रोचमानो सयवस्यू शोभनतृणनीच्छंतौ रेरिहाणा लेलिहानौ 
पुनः पुनधसमास्वादयंत्तौ । यद्वा गतिविशषं कुवैती । यस्येदस्य संबंधिनो गा- 


900 ॥ ग्वेट्‌ः ॥ (० ४. ० &, वे० २५ 
वावश्वावंतद्यावापृथिव्योमंध्येऽ तरिष्े चरतो गच्छतः ॥ उ ख इतीमो पूरणौ ॥ स 
इटः सुंजययेतन्नामकाय राज्ञे तुर्वशं राजानं परादात्‌ । ग्रदटो । किं कुर्वन्‌ । 
वृचीवततो वारश्एिसान्‌ देववाताय देववात वंणेत्यन्ययान्यावतिने राज्ञे शिक्षन्‌ 
वशीकुवैन्‌ ) तेषां धनानि प्रयच्छन्निति वा ५ 
॥-पथाटसी ॥ 

इयँ अग्रे रथिनो विंशतिं गा वधूमतो मथवा मद्यं संराट्‌ । 

अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दूणाशेयं टधिणा पाथेवार्ना ॥४॥ 

इयान्‌। अग्रे । रथिनः । विंशतिं । गाः। वधूऽ म॑तः। मघऽवा । मद्यं । संऽरार्‌। 

अभिऽआ्ावरती। चायमानः। ददाति। टु;ऽ नण । इयं । दिणा । पाथवानां ॥४॥ 

अधुना भरद्वाजः स्वस्मा खभ्यावतिना दत्त धनजात्तममप्रये प्रथयति । हे 
ग्रे मघवा धनवान्‌ प्रभूतदानो वा सम्राट्‌ राजसूययाजी चायमानश्चयमानस्य 
पु्रोऽभ्यावर्वयेतदाद्भयो राजा रथिनो रथसहितान्वधूमतः स्तरीयुक्तान्‌ इयान्मि- 
थुनभूतान्‌ विशति विंशतिसंख्याकान्‌ गाः पभन्मद्यं ददाति । प्रायच्छत्‌ । पा्- 
वानां पृथोवेश्जस्याभ्यावतिनो राज्ञः संबधिनी ॥ पूजाथे बहूव चनं ॥ इयं दण 
टुने्ण केनापि नाशयितुम्प्णक्या भवति ॥ 
_ ॥ इति चतुथेस्य षष्ठे चतुर्विं्णो वमः ॥ 
सखा गाव इत्यष्ट चे पंचमं सूक्तं । अचेयमनकमणिका । खा गावो गव्यं हिती- 
येदी बा्यश्च पादोऽत्यानरष्टुष्‌ जागतस्तृचो हितीयारिरिति । भरद्वाज ऋषिः, 
इद्रो यज्वन इत्यादयस्तृचो जागतः । उपेटमित्यत्यानष्टुप्‌ शष्टाश्चतसखिष्टभः । 
कृत्सस्य गोरदेवत्ता डित्तीयायाः सूक्ता्पाटस्य च विकत्येनेंटो देवता ॥ गवामु- 
पस्थान एतत्सूक्तं । सूचितं च । आगावीयमेक इति ॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 

आ गावो अग्मन्नुत भद्रम॑क्रनसीदतु गोष्ठे रणर्येतस्मे । 

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिद्राय पूवीरुषसो दुहानाः ॥१॥ 

आ! गारव॑ः। अग्मन्‌। उत । भदू । खक्रन्‌। सीदतु । गोऽस्थे । रणय॑तु । अस्मे इति । 

प्रजा ऽवतीः । पुरुऽरूपांः ¦ इह । स्युः । इद्र य । पूर्वीः । उषसः! दुहानाः ॥१॥ 


म०६. अ०३. सु° र४.. ॥ चतुथों ऽ षटकः ॥ ७०१ 


गाव आग्मन्‌। अस्मदीयं गृहमागच्छतु। उतापि च भद्रं भजनीयं भुभमक्रन्‌ । 
कुवैत । तथा गोष्ेऽस्मदीये गवां स्थाने सीदंतु । उपविशतु । तदनंतरमस्मे 
अस्मासु -रणयंतु । रमतां अपि चेहास्मिन्‌ गोष्ठे पुरुरूपा नानावणोा गावः 
प्रजावतीः प्रजावत्यः संततिसहिताः पूवीविह्य इद्रायेद्राथमुषसं उषःकालान्‌ 
प्रति दुहाना दोहमानाः स्युः । भवेयुः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
इंद्रो यज्वने पृणते च॑ शिष्त्युपेददाति न स्वं मुषायति । 
भूयोभूयो रयिमिर्दस्य वधयन्नभिन्ने सिस्य नि दधाति देवयुं ॥२॥ 
इदः । यज्वने । पुणएते । च । शिति । उप॑ । इत्‌। ददाति । न । स्वं । सुषायति । 
भू्य॑ःऽभूयः। रयिं । इत्‌। अस्य । वधेयन्‌। अभिन्रे। सिस्ये। नि। ट्धाति। देवऽयुं ॥२॥ 
इटो यज्वने यजनशीत्छाय पृणत्ते च स्तुतिभिः प्रीणयित्रे च स्तोते शिष्ति । 
ऋपेधित्तं धनं टटाति । न केवले सक्देव दानमपि तु सनेदेत्याह्‌ । उपेहददाति । 
उपेत्य सवेदा ददात्येव । यज्वनः स्तोतुश्च स्वं स्वभूतं धनं न मुषायति । कदाचिदपि 
नापहरति। खपि चास्योभयविधस्य रयि घनमात्सना दत्तं भूयो भूयः पुनः पुनवेधे- 
यच्नित्‌ वृद्धिं प्रापयन्नेव टेवयुं देवमिदूमात्मन इच्छतं' तं जनमभिने शचुभिरभदये 
सिस्य । सिलमप्रतिहतं स्यानं । तदेव खिल्य । स्वाथिको यत्‌ ॥ अन्येगेहुमशक्ये 
स्थते निदधाति । निसिपति । निवास्षयतीत्यथेः ॥ 
दैवीनां हवि्षुन ता नश्ति नता सर्वेति गोदेवत्ताया याज्यापुरोत्तवाक्ये 
। आ ६.१४.॥ गोस्तोमे ऽपि मरूत्वती यनिष्केवस्ययोरेते सूक्तमुखीये । सूचितं च । 
नता ञव रेणुककाटो अश्नुते न ता नशति न टभाति तस्करः । ० ९.५.। इति ॥ 
॥ तच तामेतां सूक्ते तृतीयामाह ॥ 
नत्त नंशंति न दभाति तस्करो नासामामिचो व्यथिरा द॑धषेति । 
देवाश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह ॥३॥ 
न। ताः नशंति। न । द्भाति। तस्करः । न। आसां। आमिचः। व्यथिः। ख । टधषेति। 
देवान्‌। च। याभिः। यज॑ते। दद्‌ ति। च। ज्योक्‌ इत्‌। ताभिः। सचते। गो ऽप॑ तिः। सह ।३॥ 
तता गावो न नश्ति । अस्मत्सकाशन्न नश्यतु । किच तस्करश्चोरोऽपि न 


90२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ०६. ब्‌०र५. 


टभाति । अस्दीया गा न हिंस्यात्‌ । तथामिचो ऽमिच्रस्य श्चोः संबंधि व्यथिः 
शस््तमासामिमा गा नादधषैति । नाक्रमतु । गोपत्तिरेवभूतानां गवां स्वामी 
यजमानो याभिगोभिर्दवाशवेद्रादीनदिश्य यजते यजनं करोति योगा इदां 
ट्दाति च प्रयच्छति च ताभिस्तहशीभिगोँभिः सह ज्योगित्‌ चिरकालमेव 
सचते ! संगच्छतां ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 

न ता अवै रेणुककाटो खश्रुते न संस्कृतत्रमुप यंति ता खमि! 

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो सतस्य वि च॑रति यज्वनः ॥४॥ 

न। ताः। अवे । रेणुऽर्ककाटः। अश्रुते । न्‌ । संस्कृतऽचं । उप॑ । य॑तति। ताः। अभि! 

उरऽगायं। अभयं । त्स्य । ताः । अनु । गाव॑ः । मतस्य । वि । चरंति । यज्वनः ॥४॥ 


रेणुककाटो रेणोः पाथिवस्य रजस उद्धेट्कः ॥ करिर्भेदनकमेा ॥ अवी 
युद्ाथमागतोऽश्ो ता गा नाश्यते । नं प्राघ्ुयात्‌ । तथा त्ता गावः संस्कृतं 
` विश्सनादिसंस्कारं नाभ्युपयंति । नाभिगच्छतु । अपि च ता गावो यज्नो 
यागशीलस्य तस्य मतस्य मन्घस्योरूगायं विस्तीखेगमनमभयं भयवजितं प्रदे 
मनूदिश्य वि चरति । विशेषेण गच्छतु ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 

गावो भगो गाव इटो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रयमस्यं भकः । 

इमा या गावः स जनास इंद्र उच्छामीडदा मन॑सा चिदिदं ॥५॥ 

गाव॑ः। भरगः। गाव॑ः । इदः । मे । अच्छान्‌। गाव॑ः। सोम॑स्य । प्रथमस्य । भरः । 

इमाः।याः। गाव॑ः। सः। जनासः। इद्रः इच्छामि । इत्‌। हृदा। मन॑सा । चित्‌। इद ॥५॥ 

गाव एव मद्यं भमो धनं भवंतु । इटश्च मे मह्यं गावो गा सच्छान्‌ । यच्छतु, 

गावः प्रथमस्य हविषां ष्टस्य सोमस्य भक्षो भक्षणं भवंतु ! अभिषुतस्य हि 
सोमस्य गव्येनाज्यादिना संश्चयणत्वात्‌ ! हे जनासो जना इमा रकंभरूता या गावः 
संति सः। ता इत्यथेः ता एवं गाव इदो भवंति । दधिघुतारिरूपेशेद्रस्याप्यायन- 
त्वात्‌ । एव॑भूतमिंदर हदा ्रद्धायुक्तेन मनसा चित्‌ ॥ चिदित्यपय्थ ॥ इच्छामीत्‌ । 
कामय एव । साधनभूताभि्गोभिरवभूतमिदरं यष्ुमिच्छा मीत्यथेः ५ 


म०६. अ० ३. सूु० २४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 9०३ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सप्रती कं ¦ 
भदरं गृहं कंणथ भदूवाचो बृहतो वय॑ उच्यते सभासु ॥ ६॥ 
रयं । गावः। मेदयथ । कृशं । चित्‌ । अशरीरं । चित्‌ । कृणुथ । खुऽप्रतीकं। 
भद्रं । गुहं । कृणुथ । भटूऽवाचः। वृहत्‌ । वः। वय॑ः। उच्यते । सभां ॥६॥ 
हे गावो यूयं मेदयथ । स्मायायनं कुरुयेत्यथेः। तथा कुशं चित्‌ छीणमप्यश्चीरं 
चिदमंगत्छमपि सुप्रतीकं शोभनांगं कृणय । कुरुथ । हे भद्वाचः कस्या णध्वन्यु- 
पेता गावो ऽस्मदीयं गृहं भदरं कल्याणं कृणुथ । गोभिरूपेतं कुरुथ । सभास 
यागपरिषत्छ हे गावो युष्माकं बृहन्महद्ययो ऽ नसुच्यते । सर्वेदीयत इत्यथैः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
प्रजाव॑तीः सूयव॑सं रिश्तीः शुद्धा अपः खप्रपाणे पिबेततीः। 
मा व॑ः स्तेन इत माघशंसः परं वो हेती रुटस्यं वृज्याः ॥9॥ 
प्रजाऽव॑तीः। सुऽयव॑सं । रिश्तींः। गुद्धाः। अपः। सुऽप्रपाने। पिर्व॑तीः। 
मा। वः । स्तेनः ईशत। मा। अघऽ शंसः। परि । वः१ हेतिः । रुट्स्य॑। वृज्याः ॥७॥ 
हे गावो यूयं प्रजावतीः प्रजावत्यो वत्साभियुक्ता भवतेति शेषः । सुयवसं 
श्नोभनतृणं रिशंती रिशत्यो भक्षणाय हिसंत्यो भवत । सगप्रपाणे सुखेन पातव्ये 
तटाकादो शुद्धा निमेत्ा खप उदकानि पिवततीः पिवंत्यश्च भवत । वो युष्मान्‌ 
स्तेनस्तस्करो मेशत । मेशिष्ट । ईश्वरो मा भूत्‌ । तथाणघशसो व्याघ्रादिः शचुर्मेशत । 
अपि च वो युष्मामुदरस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य हेतिरायुधं च परिवृज्याः । 


परिवृणक्तु । परिहरतु ॥ 
॥ अधाष्टमी ॥ 


उपेटमुंपपचेनमाख गोषूप पृच्यतां । 

उप॑ ऋषभस्य रेतस्युपद्‌ तवं वीर्ये ॥४॥ 

उप॑ । इदं । उपऽ पचनं । आस । गोष । उप॑ । पृच्यतां । 
उप॑ । ऋषभस्य । रेतसि । उप॑ । इट्‌ । तव॑ । वीयं ॥४॥ 


$०४ ॥ च्छृग्वेटः ॥ | ० 8. ख०ञ. व०१. 


आसु गोषिट्मुपपचेनमाप्यायनमुपपुच्यतां । सपृच्यतां । हे इट्‌ तव वीये 

त्वदीयवीये निमित्त खषभस्य गवां गभमादधानस्य वृषभस्य रेतसीदमुपपचैन. 

माणायनं । गोषु द्याणायितासु सतीषु तत्सं धिीरादिहविङरिणद्र उप्रप्यायितो 
भवत्तीत्यथैः । उपेति पुनवचनं पादभेदानां पूंरणाथमिति ॥ 
॥ इति चतुपेस्य षष्ठे पचविंश्णे वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथेाश्वतुरो देयाहिद्याती थ महेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमारगप्रवतेकष्री वीर बुक्रभूपालसामराज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण चिरचित्ते माधवीये वेटाथग्रकाभे छ क्संहिताभाषये 
चतुथाष्टके षष्टो ऽध्यायः समापनः ॥ 
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यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेष्वरं ॥ 
अथ्‌ सप्रमो ऽध्याय समारभ्यते । षष्ठस्य मंडत्तस्य तृत्तीयेऽन्वाके पच सूक्तानि 
व्याकृतानि । इद्र व इति षडुचं षष्टं सूक्तं भरद्वाजस्य बेष्टभमेद्र । अन्दकरम्यते 
च । इटं षडिति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इद्र वो नर॑ः सख्याय सेपुर्महो यंत: समतयं चकानाः । 
महो हि दाता वजहस्तो अस्तिं महामु रण्वमवसे यजध्वं ॥१॥ 
इद्र । वः । नर॑ः । सख्याय । सेपुः । महः । यंतं: । सुऽमतयें । चकानाः । 
महः! हि। दाता । वज॑ऽ हस्तः। अस्ति । महां । ऊ इतिं । रण्वं । अव॑से । यजध्वं ॥१॥ 
हे यजमाना वो युष्माकं संबंधिनो नरो नेतार विजः सख्याय ससिभा- 
वामिदं सेपुः । परिचरति । स्पुशंति वा । कथंभूताः । महो महांति स्तोच्ाणि 
यत उपयंतः प्राश्रुवंत्तः । कुवेत्त इत्यथः । तथा. सुमतये । सुमतिः शेभनानय- 


म०६. ० ३, सू २९. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७०१ 


हान्मिका तदीया बुद्धिः । तां चकानाः कामयमानाः ॥ क्रियायहणं कतेव्यमिति 
कर्मणः संप्रदानसंज्ञा । चकाना इति कामयतेष्छांटसं रूपं ॥ यद्वा महो महत्कमं 
यंतोऽ तिष्ठ॑तः सुमतये समति शोभनां स्तुतिं चकानाः शब्टयंतः ॥ के गे शब्द्‌ 
इत्यस्मालिटः कानचि रूपं ॥ हि -यस्माइजहस्तो वज्पाशिरिद्रो महौ महतो 
नस्य दातास्ति भवति तस्माद्खं रमणीयं महां महांतं तमेवावसे रक्षणाय 
यजध्वं । हविभिः पूजयत ॥ 
॥ थ हित्तीया ॥ 

आ यस्मिन्हस्ते नये मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 

आ रश्मयो गभस्त्योः स्थूरयोराध्वनरश्वासो वृषणो युजानाः ॥२॥ 

स्रा । यस्मिन्‌! हस्ते । नयोः । मिमिषुः। खा । रथे । हिरण्यये । रथेऽस्थाः। 

आ । रश्मयः। गन॑स्त्योः। स्थूरयोः। आ । अष्वन्‌। अश्वास: । वृष॑णः । युजानाः ॥२॥ 


यस्मिन्धिदरे नयो नृभ्यो हिता राय आमिमिुः आसिच्यते आपूथेते ॥ 
व्यत्ययेन कमणि कलप्रत्ययः ॥ इदे कुचेति चेत्‌ । हरते तदीये बाहौ । यंडेतत्स- 
मानाधिकरणमिंदरस्य विशेषणं । हस्ते हंतयेस्मिनिद्‌ इत्यथः । उक्तं यास्केन । 
हस्तो हतेः प्राभुहेनने । नि० १.७.। इति । यद्ेहशे यस्मिननिदे वतमाना राय 
आमिमिश्षुः आसिंचंति आपूरयति स्तोतृन्‌ । यश्चदरो रथेष्ठा रथे स्थाता तत्स्व- 
भावः सन्‌ हिरण्यये सवणेमये रय स्तिष्ठति । यद्वा रथेष्ठा रथेऽ वस्थिता 
रायो धनानि हिरण्मये रथे तिष्ठन्‌ य इट्‌ सिंचति अभिवषेति । यस्य च 
स्थूरयोः स्थूलयोविस्तृतयोगभस्त्योः । बाहूनामेतत्‌ । बाड रश्मयो ऽभीश्व 
आसिर्च्यते स्ायम्यते । यस्य चाश्वासोऽश्ा वृषणः सेक्तारो युवानो युजाना 
रथे युज्यमाना अध्वन्रध्वनि मागे आ्ामिमिसुः आसिंचंति आपूर यंति । आगच्छ- 
तीत्यथेः । तमिदं स्तुम इति शेषः ॥ 
॥ अथय तुतीया ॥ 

ध्यते पादा दुव आ मिंमिश्षुधृष्णुवेजी शव॑सा टधिंणा वान्‌ । 

वसानो अत्कं सरभिं हणे कं स्व णे नुंतविषिरो ब॑भूथ ॥३॥ 

श्िये। ते। पाद्‌। । दुव॑ः। आ। मिमिक्षुः । धृष्णुः । वजी । शरवसा । दधिंणऽवान्‌। 

वसानः। सत्वं । सुरभिं । हशे। कं। स्व॑ः। न । नृतो इतिं । इषिरः । बभूथ ॥३॥ 
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७०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० $. ०१, 
हे इद्र श्रिय रेश्छयोधे ते चदीययोः पादा पाट्योदुवः परिचरणमामिमिषुः। 
सआसिंचंत्ति-। समपेयंति ! भरद्वाजः समपेयति । व्यत्ययेन बहुवचनं । यद्वा ते तव 
मादौ धिये ्रयिततुं सेवितुं दुवः परिचरणमासिचंति, खन्दतिष्ठंति ! यस्त्वं श्वसा 
बल्ठेन धृष्णुः शच्रूणां धषेको वजयी वजवान्‌ द्िणावान्‌ । दर्णा स्तोतृभ्यो 
दातव्यं धनं । तान्‌ हे नृतो नतरिद्‌ स त्वं सुरभि प्रशस्तमत्कं सत्ततगमनशी- 
त्मात्मीयं रूपं हशे सर्वेषां दशनाथ वसान आआख्छादयन्‌ स्वरणं सूये इव इषिरो 
ग्तिषणीयो वा वभरूय । भवसि । कमिति पूरकः ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
स सोम आमिंशछ्तमः स॒तो भूद्यस्मिन्पक्तिः पच्यते सतिं धानाः । 
ददर नर॑ः स्तवंतो ब्रह्मकारा उक्था शंसंतो ट्‌ववाततमाः ॥४॥ 
सः! सोमः। ामिंछ्चऽतमः। सुतः। भूत्‌ । यस्मिन्‌। पक्तिः। पच्यते । संति । धानाः। 
इदं । नरः । स्तुवतः । बरह् ऽकाराः । उक्था । शस्तः । देववांतऽ तमाः ॥४। 
यः सोमो व्यते स सोमः खतो ऽभिषुत्तः सन्‌ सखामिष्तम सखाभिमुख्येन 
मिश्वतमो भूत्‌ । इदे णात्यथं संगच्छते । यस्मिन्‌ सोमेऽभिषुते सि पक्तिः पक्तव्यः 
पुरोडाशादिः पच्यते । भृष्टयवा धानाः । ताश्च संति हविरथं संस्कृता भवंति । 
यस्मिश्च सोमेऽभिषुते नरो नेतारो बद्यकारा जद्णो ऽन्बस्य हवि लक्षणस्य कतार 
ऋत्विज इदं स्तोजः स्तुवत उक्योक्यानि शस्वाणि च शंसं उच्चार यंतो देववा- 


कषम, = क, भवंति 


त्तमा देवानतिश्येनोपगता भवंति स सोम ईदरेणए संमिध्ितो ऽभूटित्यन्वयः। 
॥ अथ पंचमी ॥ 
न ते अंतः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा । 
खा ता सूरिः पुंणति तूतुजानो यूथेवाप्सु समीज॑मान ऊत्ती ॥५॥ 
न। ते। संत॑ः। शवसः । धायि। खस्य । वि तु । बाबधे रोदसी इति । महिऽत्वा! 
सा । ता । सूरिः । पृणति । तूतुजानः, यूथाऽईव । अप्‌ऽसु । संऽरैज मानः! ऊती ॥५। 
हे इद्र ते तवास्योक्तगुणएस्य शवसो बलस्यांनो ऽवसानं न धायि । अच 


केवलोऽपि टथातिरवपूवा्थो दृटव्यः । नावाधायि । अस्माभिनीाज्ञायीत्यथेः । 
यद्क रोदसी चयावापुथिव्यो महित्वा महच्वेन तु सिप्र विवावधे । यस्माड- 


स०६. अ० ३. सूर ३०. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ 9०9 


द्यावापृथिव्यौ विभीत्त इत्यथः । ता तद्त्ठं सूरिः स्तोता तूतुजानस्वरितः 
सन्‌ ऊती ऊत्या तपेकेण हविषा समीजमानः सम्यग्यजन्‌ आपुणति । आपूर- 
यति । तच हष्टांतः। यूथेवाप्सटकेषु गवां यूचानीव यथा गोपालीऽपः पाय- 
यन्नद्धिस्तपं यति तदत्‌ ॥ | 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

एवेददिद्रः सहव ऋष्रो अस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वां । 

एवा हि जातो असमात्योजाः पुरू च॑ वृचा हनति नि दस्यून्‌ ॥६॥ 

एव। इत्‌। इदः । सऽहवः। ऋष्वः । अस्तु। ऊती । अनूती । हिरि ऽ शिप्रः। सत्वां । 

एव। हि। जातः। असंमातिऽञखजाः। पुरु। च । वृत्रा हनति। नि। दस्यन्‌ ॥६॥ 
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एवेवसुक्तेन प्रकरेण ऋश्रो महानिद्रः सहवोऽस्तु खखेनाद्धातव्यो भवतु । 
इदिति पूरणः । हिरिशिप्रः! शिप्रे हन्‌ नासिके वा । हरितवणेँ शिप्रे यस्य तादश 
इद्‌ ऊती ऊत्यागमनेनानूती अनूत्यानागमनेन वा सल्ला गमयिता भवति 
धनानां । स्वयमागतो ऽनागतोऽपि स्तोतृभ्यो धनं प्रयच्छतीत्यथेः । एवा ह्येवं 
हि जातः पादुभूतो ऽयसमिदो ऽसमाल्योजा खसमात्यसमानमनपमसुत्कृटतरमोजो 
बल्टं यस्य ताहशः सन्‌ पुर पुरूणि बहूनि च वृचा वृचाण्यावरकाणि रस्षःप्रभु- 
तीनि हनति । हिनस्तु । तथा दस्यूनपक्षपयितुन्‌ शू निहंतु ॥ 

॥ इति चतुथेस्य स्मे प्रथमो वगः ॥ 

भूय इदिति पंचचे सप्रमं सूक्तं भरद्ाजस्याषे चेष्नमेंद्‌ । भूयः पंचेत्यनु- 
क्रतं । खग्रि्टोमे माध्यटिनसवनेऽ चछावाकश्स्व एतत्सूक्तं शसनीयं । सूचितं च । 
उदिन्वस्य रिच्यते भूय इत्‌ । आ ५.१६. इति ॥ महात्रतेऽपि निष्केवस्य 
एतत्सूक्तं । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । भूय इडावृधे वीयौय नुणमु त्वा । ए 
० ५. ६. । इति ॥ 

। ॥ तच प्रथमा ॥ 

भूय इद्वावृधे वीयीर्ये एको अजुयों दयते वसूनि । 
प्र रिरिचे दिव इद्रः पृथिव्या अद्धमिर्दस्य प्रति रोद॑सी उभे ॥१॥ 
भूयः । इत्‌ । ववृधे । वीयोय । एक॑ः । अजुयेः । दयते । वसनि । 
प्र रिरिचे। दिवः। इदरः। पृथिव्याः। अ। इत्‌। अस्य, प्रति । रोद॑सी इतिं। उभे इतिं ॥१॥ 


9० ॥ ऋपुम्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ख० 9, व०२, 
अयमिंदरो भूय इड्हुतरमेव वावृधे । प्रवृद्धो ऽभूत्‌ । किमथे । वीयाय वीर- 
कमैणि वृचवधादीनि कतुं! एको मुख्यो ऽजुयों जरयितुमशक्यो स चेद्रो वसूनि 
धनानि ट्यते स्तोतृभ्यो टदाति । तथा दिवो दयुत्टोकात्पृथिव्या भूमेश्वायमिट्‌ः 
प्ररिरिचे ¦ अतिरिच्यते । किंचास्यदस्योभे रोदसी द्ावापुथिव्यावद्धेमिटङ्मेव 
प्रति । ऋअस्येदूस्याङ्ो भागो द्यावापुथिव्योः प्रतिनिधिभेवत्तीत्यथेः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
अधां मन्ये बृहदसुयेमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे सूर्यो. दशतो भू सद्यान्युविंया सुक्रतुधात्‌ ॥२॥ 
अध॑ । मन्ये) बृहत्‌ । अस्ये । अस्य । यानि । दाधार । नकिः । आ । मिनाति । 
दिवेऽदिवे। सूयः । दशेतः। भूत्‌ । वि स्यान । उविया । सुऽक्रतुः । धात्‌ ॥२॥ 
अधाधुनास्येदरस्य वृहन्महटसुयेससुरहननङुशत्ठं बत्टं मन्ये! स्तौमि ॥ मन्यति: 
स्तुतिकमा ॥ स चेदो यानि कमणि दाधार धारयति तानि नकिरामिनाति । 
न कश्चिदपि हिनस्ति \ कानि पुनस्तानि । उच्यते! दिवे दिवे प्रतिदिनं वुरेणावुत्तः 
सूयो टतो टश्नीयो भूत्‌ । भवति । सावरकस्यासुरस्य वधेन सूये प्रकाशिति- 
वानित्येकं कमे । सुक्रतुः शेभनकमा स इदः सद्यानि भुवनान्युवियोरूणि वि- 
स्तीणोनि विधात्‌ । व्यधात्‌ । अकाषीत्‌ । इदमपरं कमे । एतदादीनि बहूनि 


कमाणि कुततवानित्यथैः ॥ 
॥ सथ तृत्तीया ॥ 


अद्या चिन्न चिच्टपो नदीनां यद्‌भ्यो अर॑दो गातुमिंद्‌ । 

नि पवेत्ता अद्मसदो न सेदुस्वया ठ्ट्टानिं सुक्रतो रजासि ॥३॥ 

अद्य । चित्‌। च । चित्‌। तत्‌। अप॑ः! नदीनं । यत्‌। आभ्यः । अररद्‌ः। गातुं । इट्‌ 

नि । पवेताः। छद्चऽसर्दः। न । सेदुः । त्यां । हट्हानिं । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । 

रजासि ॥३॥ 
हे इद्‌ अद्या चिदद्यापि नू चित्पुरापि तव नदीनां संबंधिकं तदपः कमं 

वत्तेते । आभ्यो नदीन्यो गातु मागैमरदः प्रवहनाथे व्यत्विख इति यत्कमं 
तत्स वंदान्पक्षीणं सडतेत इत्यथः । अपि च चटाज्ञया पवैता गिरयो निषेदुः । 


म०६. अ०३. सू* ३१. ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ७०९ 
निषस्णाः। उत्पतनं परित्यज्य कचिदेव स्थाने नेश्चस्येनोपविष्टा बभूवुः अद्मसदो 
न ! अद्यादनीयमनं । तटथे सीदतः पुरुषा इव । यथा ते भोजनाथ नेश्वस्ये- 
नासते तथेत्यथेः। खतः कारणात्‌ हे सुक्रतो शोभनकमेननिदर त्या रजांसि सवं 
ल्लोका हव्ठहानि हंहितानि स्थिरीकृता सासन्‌ ॥ 
॥ थ चतुर्थी ॥ 

सत्यमित्तन्न तावा अन्यो अस्तीदं टेवो न मर्यो ज्यायान्‌ । 

अहन्रहिं परिश्यानमर्णोऽ वांसुजो अपो सच्छा समुदं ॥8। 

सत्यं । इत्‌। तत्‌। न । चा ऽ वान्‌। अन्यः। अस्ति । इट्‌ । टेवः। न । मत्यः ज्यायान्‌ । 

अहन्‌। अर्ह । परिऽशयांनं। अशेः । अवं । असुजः। अपः। अच्छ । समुदं ॥४॥ 


हे इद्‌ वछ्यमाणं तत्सत्यमित्सत्यमेव नानुतं । तावान्‌ वत्सदशो ऽन्यो देवो 
नास्ति । त्वत्सद्णो ऽन्यो मन्यो मनोऽपि नैव विद्यते । ज्यायानधिकोऽपि देवो 
मनुष्यो वा नं खस्वस्ति । इति यत्नीयते तत्सत्यमेवेत्यथेः ! अपि च त्मणे उट्कं 
परिशयानं परिवृत्य शयानमहिं मेधमहन्‌ । अवधीः । ह्वा च समुद्रमंतरिषं 
जति वाच्छानिसुख्येनाप उदकान्यवासृजः। अवाङ्युखतया विसृष्टवानसीत्यथेः॥ 
॥ अथय पचमी ॥ 
त्वमपो वि दुरो विषूचीर्‌ दट्ट्हम॑रुजः पवेतस्य । 
राजाभवो जगतश्वषेणीनां साकं सूये जनयन्द्यामुषासं ॥५॥ 
त्वं । अपः । वि । दुरः । विषूचीः । इद । हठ्टहं । अरुजः ! पवेतस्य । 
राजां । अभवः । जगतः । चषेणीनां। साकं। सूये । जनर्यन्‌ । द्यां । उषसं ॥५॥ 
हे इद्‌ तवं टुरो वुचेणावृता अपो विषूची विंविधमंचंत्यो यथा सवेतः प्रसृता 
भवंति तथा व्यसृजः। यतस्त्वं पवेतस्य पवेवतो मेधस्य हण्ठहं हठमपां वंधकप्रद- 
शमरूजः आअभांछीः । खपि च लं जगतः संबंधिनीनां चषेणीनां प्रजानां राजा- 
भवः । अधिपतिभेवसि । रि कुवन्‌ । सूये द्यां द्युत्रोकमुषसं च तमसावृतमे- 
तत्चितयं साक युगपदेव जनयन्‌ प्राटुभावयन्‌ । प्रकाश्यन्वित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य सप्रमे डितीयो वगः ॥ 


ऋपभूरेक इति पच चेमष्टमं सूक्तं भरद्वाजस्य सरोचस्याषे । उप्रात्या शकरी 
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७9१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०७. व०३. 
शिष्टाश्चतसस्तिष्टभः । इटो देवता । अनुकरम्यते च । अभूरेकः खहोचस्तु चतुथी 
श्क्ररीति ॥ मराव्रतस्य निष्केवस्य इट्मादीन्यष्ट सूक्तानि श्सनीयानि । तथा 
पंचमारण्यकं । अभूरेको रयिपते रयीणामित्य्टो सूक्तानि । ए खा०५.४.। इति ॥ 
पृष्चयस्य षष्ठेऽहनि निष्केवल्य इट्‌ सूक्तं निवि्ानं । सूचितं च । एद्‌ याद्युपनः 
प्र धा ्वस्याभूरेक इति निष्केवस्यं । सरा० ४.१.। इति ॥ विश्वजिति माध्यंरि- 
नेऽच्छावाकणश्स्रे सामसूक्ताख्यमेतच्छसनीयं । सूचितं च । खभूरेको रयिपते 
रयीणामिति सामसूक्तानि । खा० ४.७. ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिथा इद्र कृष्टीः । 

वि तोके खप्सु तन॑ये च सूरऽ वो चंत चषेणयो विवाचः ॥१॥ 

खभूः । एकः । रयिऽपते । रयीणां । आ । हस्तयोः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः । 

वि। तोके। खप्‌ऽसु । तनये । च । सुरं! अवो चंत । चषेणयंः। विऽ वाचः ॥१॥ 

हे रयिपते धनस्य पाल्छरद्‌ एकः प्रधानभूतस्वं रयीणां धनानां स्वाम्यभूः। 
भवसि । यद्ा रयीणां रयिपत्त इति संबंधः । एको रयिशब्दोऽ वादो यथा 
गवामसि गोपतिरेक इद । ऋग्वे 9. ९४. ६. इति । तदानीमेको मुख्यस्व 
भवसीति योजनीयं । खपि च हे इद्‌ तं हस्तयोरात्मीययोवाद्धोः कृष्टीः प्रजा 
आधिथाः । आधत्से । सवे जगत्तवाज्लायां वततेत इत्यथः! किंच चषेणएयो मनुषया- 
स्तोके पुचेऽप्सूट्कषु सूरे शत्रणां प्ररे तनये पोचेषु चेतेषु निमित्तभूतेषु सत्स 
विवाचो विशिष्टाः स्तुतीव्येवोचंत । विविधं नुवति ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 

चद्धियदर्‌ पाथिवानि विश्वाच्युता चिच्यावयते रजासि । 

द्यावाश्छामा पवेतासो वनानि विश्वं दण्ट्हं भयते अज्मन्ना ते ॥२॥ 

चत्‌। भिया। इहट्‌। पाथिवानि । विश्वा । खच्युता । चित्‌। च्यवरयेते । रजासि । 

द्यावाक्षामा । पवैतासः। वनानि । विश्वं । दष्टं । भयते । अज्म॑न्‌। आ । ते ॥२॥ 


हे इट्‌ चच्लसो भिया भयेन विश्वा विश्वानि व्यापकानि पार्थिवानि । पृथि- 
व्यतरि्षनाम । तच भवानि रजास्युटकान्यच्युता चित्‌ च्यावयितुमशक्यान्यपि 


म०६. ० ३. सू ३१. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७११ 


च्यावयते । मेघाः प्रच्यावयंति । वधेतीत्यथेः! खपि च हे इद्‌ ते तवाज्मन्नागमने 
सति द्यावाक्षामा द्यावापृथिव्यो पवेतासो गिरयो वनानि वृश्च भयं प्रापु 
वंति । कि बहूना विश्वं सवै हट्टं स्थिरं प्राणिजातं भयते । विभेति ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 

त्वं कुत्सेनाभि भुष्ण॑मिद्रा मुषं युध्य कुय॑वं गवि । 

दं प्रपित्वे खथ सूयैस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि ॥ ३। 

त्वं । कुत्सन । अभि । णुष्णं । इट्‌ । अभुषं । युध्य । कुर्यवं । गोऽडषटौ । 

दशं प्रऽ पिते । अध॑ । सूर्यस्य । सुषायः । चक्रं । अविवेः । रपांसि ॥३॥ 

हे इद्‌ त्वं कत्सेन सहाणुषं श्ोषयितुमशक्यं प्रबत्ं शुष्णं सवस्य शोषक- 
मेतत्संज्ञमसुरमभियुध्य । खभ्ययुध्यः । कृत्सस्य साहाय्याथे तेनासुरेण सह युधं 
कृ्तवानसीत्यथैः । तथा गविष्टौ । गावो बाणा इधयंति गद्डतीति गविष्टिः 
सामः । तस्मिन्कुयवमेतत्संल्मस्दर च टश । अदशः । हिंसित वानसि ॥ टन्श 
दश्न इत्येतस्माच्छांदसे लोटि रूपं ॥ ऋअधापि च प्रपित्वे प्रपतने युद्धे सूयेस्य 
चक्र रथावयवभूतं सुषायः । अमुष्णाः । तदाप्रभृति सूयेस्य रथ एकचक्रो ऽभूत्‌ । 
तथा चाम्नातं । सप्र यजंति रथमेकचक्रं । ग्वे° १,१६४.२. इति । रतश्णाख्यस्य 
ऋषेः सूर्थण सह युद तत्साहाय्याथेमागत इदः सूयेस्य चक्रमपहतवानित्याख्यातं 
सूरश्चक्रं प्र वृहज्नात सआोजसा । कण्वे १,१३०.९. इति च निगमांतर । अपि च 
रपांसि पापकारीणि र्ुःप्रनृतीन्यविवेः। अस्माल्लोकाटगमयः। अवधी रित्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
त्वं शतान्यव शंब॑रस्य पुरो जघंथाप्रतीनि दस्योः । 
अशिक्षो यच शच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते ख॑तक्रे भरद्वाजाय गुते 
वसूनि ॥४॥ 
तवं । शतानि । अवं । शव॑रस्य । पुरः । जघंथ । अप्रतीनि ! टस्योः। 
उअशिछषः । यच । शच्यां । शची ऽवः । दिव॑ःऽदासाय । सुन्वते । सुतऽ र । 
भरत्‌ऽ वाजाय । गृणते । वसूनि ॥४॥ 


हे इद्र त्वं शतानि शतसंख्यानि . टस्योरुपक्षपयितुरखुरस्य शंबरस्येतत्संजस्य 


७१२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०७. वण्् 
परः प्रीरप्रतीनि ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ केनाप्यप्रतिगता अवजघंय । अवाहन्‌ । ह 
ची वः प्रज्ञावन्‌ हे सुत्तक्रे अभिषुतेन सोमेन ऋीतद्‌ यच यस्मिन्काले सुन्वते 
सोमाभिषवं कुर्वते दिवोदासाय शच्या प्रज्ञयाशष्रो.धनानि प्रादा गृणते स्तुवते 
भरद्वाजाय च वस॒नि प्रादाः तस्मिन्काले श्णंवरीः पुरो ऽवजधंथेत्यन्वयः ॥ 
। पथ पचमी ॥ 

स स॑त्यसवन्महते रणाय रथमा तिष्ट तुविनृम्ण भीमं । 

याहि प्र॑पथिन्रवसोपं मद्रिक्प्र च श्युत्त श्रावय चषेशिभ्यः ॥५॥ 

सः। सत्य ऽसत्वन्‌। महते । रणाय ! रथं । आ । तिष्ठ । तुविऽनृम्ण । भीमं। 

याहि। प्रऽपथिन्‌। अव॑सा । उप॑ । मद्विर्‌, प्र। च। शुत । पवय। चषेणिऽभ्यः ॥५॥ 


हे सत्यसत्न्‌ । सत्याः सचानो भटा यस्य स तथोक्तः । हे तुविनृम्ण । तुवि 
बहत्ठं नृम्णं धनं यस्य स तथोक्तः । रे तादशेद्र स त्वं महते रणाय संयामाय 
तट्थै भीमं भयंकरमात्सी यं रथमातिष्ठ । हे प्रपधथिन्‌ प्रकृ्टमागीद्‌ अवसा रक्षणेन 
सह तेन च रथेनोपयाहि आगच्छ मद्रिक्‌ मदभिसुखः । त्तथा हे शुत विश्चुतेद्‌ 
चषैणिन्यः प्रजाभ्यः म्र्ावयं च ¦ सअस्मान्‌ प्रख्यापय च । सवासु प्रजास्‌ 
मध्येऽस्मान्प्रख्यातास्‌ कुवित्यथेः ॥ 

॥ इति चतुथस्य सघ्रमे तृतीयो वर्गः ॥ 

पूर्येति पंचचै नवमं सूक्तं चेष्टभमंदं । डितीये छांदोमिकेऽ हनि निष्केवस्य 
एतत्सूक्तं । सूचितं च ! खपूव्यो पुरुतमानि तां स ते कीतिं । खआा० ४.७. इति ॥ 
महाचतेऽपि निष्केवस्ये ऽस्य सूक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अपुव्य पुरूतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय । 
विरप्शनिं वजिणे शतमान्कि वचांस्यासा स्थविराय त्ष ॥१॥ 
अपूव्या । पुरुऽतर्मानि । अस्मे । महे । वीराय । तवते । तुराय । 
विऽरप्णिनिं । वजिणे । शंऽतमानि ! वचांसि । आसा । स्यविंराय। तं ॥१। 
अपूव्योपूव्याणि पूर्वरकृतानि नूतनानि पुरूतमानि बहूतमानि शंतमानि 
सुखकृत्तमानि वर्चांसि स्तृतिरूपाणि वाक्यान्यासास्येनास्मा इंद्राय तक्षं । 


०६. अ० ३. सू० ३२, ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ 9१३ 
छतसं । करोमि । कीदशय । महे महते वीराय विविधशचुरणां मारयित 
तवसे तवस्विने बलवते तुराय व्रमाणाय विरप्शिने विशेषेण स्तुत्याय 
वजिणे वज्ञवते स्थविराय प्रवृद्धाय ।॥ 
॥ अथ इडितीया ॥ 

स मातरा सूर्यणा कवीनामवांसयदूजटदवि गृणनः। 

स्वाधीभिकछैक्षभिवावशानं उदटुखि याणामसुजन्निदानं ॥२॥ 

सः । मातरा । सूर्येण । कवीनां । अवांसयत्‌ । सुजत्‌ । इदि । गुणान: । 

सुऽआआधीभिः। ऋक्रऽभिः। वावश्णानः। उत्‌। उसिर्याणां । असुजत्‌। निऽदानं ॥२॥ 

स इटो मातरा मातरो दिवं च पृथिवी च कवीनां क्रांतट्शिनामगिरसा- 
मधय सूर्येणावासयत्‌ । प्राकाशयत्‌ । किं कुवन्‌ । अदिं गवामटशेनाय बतेन 
स्थापितं पवेतं सुजङ्गजन्‌ ! यद्वा कवीनामगिरसासिति तततीया षष्ठी । अंगि- 
रोभि्गुणनः स्तूयमान इति संबंधः । अपि च स्वाधीभिः शोभनध्यनेच्छेकभिः 
स्तोतुभिरंगिरोनभिवोवश्णनः पुनः पुनः काम्यमानः सन्‌ उसियाणां वल्टस्य 
भृतयेः पणिभिरपहतानां गवां निदानं बंधनमुदसृजत्‌ । अमोचयत्‌ ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

स वहिभिच्छैक्रनभिरगोषु शन्मितज्ञुभिः पुरूकृचां जिगाय । 

पुरः पुरोहा ससिंभिः ससीयन्हव्ट्हा ररोज कविभिः कविः सन्‌ ॥३॥ 

सः। वहि ऽभिः। ऋक्रऽभिः। गोषु । श्वत्‌। सितज्लंऽभिः। पुरऽ कृत्वां \ जिगाय। 

पुरः, पुरःऽहा। सखिऽभिः। सखिऽयन्‌। हव्ट्हाः। सुरोज। कविऽभिः। कविः। सन्‌॥३॥ 

पुरुकृत्वा बहुकमकृत्स इटो वहिभिहेविषां वोदृभिक्कभनिः स्तोतुभिः शश्च- 

त्सवेदा सितज्लभिः संकुचितजानभिरगिरोभिः सह गोषु निमित्तभूतेषु जिगाय । 
असुरान्‌ जितवान्‌ । जित्वा च पुरोहा पुराणां हता स इटः सखिभिः समान- 


ख्यानेः कविभिः ऋत्रज्ञेरगिरोभिः सह ससीयन्‌ ससित्वमात्मन इच्छन्‌ कवि 
सन्‌ स्वयमपि कऋतप्रज्लो भवन्‌ दट्ट्हा स्थिराः पुर आसरः पुरी रुरोज ॥ 
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७१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ख०७. व०५, 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
स नीव्यांभिजेरितारमस्छां महो वाजभिमेहद्निश्च भुप्मेः । 
पुरुवीरांभिवषभ सितीनामा शिवेण: सुविताय प्र यांहि ॥४॥ 
सः। नीव्यांभिः। जरितारं । अच्छं । महः । वाजेभिः । सहत्‌ऽभिः। च । मुः । 
पुरूऽ वीराभिः । वृषम्‌ । सितीनां । आ । गिवेणः । सुवितायं। प्र । याहि ॥४॥ 
हे वृषभ कामानां वषेक हे गिवेणो गिरा स्तुत्या संभजनीयदर स त्वं महो 
महन्िवीजेभिवाजरनेमेहद्धिः मुष्मेवेठेश्च सहं सितीनां प्रजानां मध्ये जरितारं 
स्तोतारमच्छाभिमुख्येन नीव्याभिनव्यामिनवतराभिः पुरूवीराभिः पुरूणणं बहूनां 
वीरयित्रीभिवडवाभिराप्रयाहि । आगच्छ । किमयं । सुविताय शोभनाय । स॒ल- 
प्रा्यथेमित्यथः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
स सर्गण शव॑सा तक्तो खत्य॑रम इद्र टशिणतस्तुराषाट्‌ । 
इत्था सुंजाना अन॑पावृदथे दिवेदिवे विविषुरप्रमृषयं ॥५॥ 
सः सर्गंण । शर्वसा । त्कः । छ्य: । अपः । इद्रः । द्िणएतः। तुराषाट्‌ । 
इत्थ । सृजानाः। खर्नपऽ वृत्‌ । अथ । दिविऽ दिवे । विविषुः। अप्रऽ मृं ॥५॥ 


तुरषार्‌ तुराणां हिंसकानां सोढाभिभविता स इद्रः सर्गेण स्वेरोचयुक्तेन 
वसा बलेनात्येरणवैः सत्ततगामिभिस्तेजोभिवा तक्तः संगतः सन्‌ टक्िणतो 
दक्षिणायने ऽप उदकानि विसृजतीति शेषः । इत्येत्यमनेन प्रकारेण सृजाना: 
सृज्यमानास्ता आपो ऽथे गंतव्यमप्रमृष्यमन्येरछोभ्यं समुदं दिवे दिवे प्रतिदिन- 
मनपावृत्‌ खपावत्तेनं पुनरागमनं यथा न भवति तथा विविषुः । व्याघ्रुवंति ॥ 
र्तस्यन्प्रत्ययांतस्य रूपमथेमिति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्तमे चतुथों वगेः ॥ 


य स्मोजिष्ठ इति पंचचै टमं सूक्तं पुनहोचस्याषे चेष्भमेदं । अन्दुक्रम्यते च । 
य ओजिष्ठः भुनहोचस्विति ॥ महात्तेऽपि निष्केवस्य उक्तो विनियोगः । 


म० ६. अ०३. सूु०३३.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७१५ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

य श्रो इद्र तंस नो दा मदो वृषन्स्वभिष्टिदोस्वान्‌। 

सौर्वच्यं यो वनवत्स्वश्यो `वृच समत्छं सासहट्मिर्चान्‌ ॥१। 

यः। स्ोजिंष्टः। इट्‌! तं। सु । नः। दाः। मर्दः! वृषन्‌। खऽअभिष्टिः। दास्वान्‌। 

सौव॑ । यः। वनव॑त्‌। सुऽऋअण्वः। वृचा। समत्‌ऽ स । ससर्हत्‌। अमि्ान्‌ ॥१॥ 

हे वृषन्‌ कामानां वषेयितरिद्र्‌ त्रं यः पुच आओजिष्ट स्मोजंस्वितमो वत्ठवत्तमो 

मटस्तव माटयित्ता । स्तुतिभिः स्तोतेत्यथेः । स्वभिषिः शोभनान्येषणो टास्वान्‌। 
हविषां दानं टाः । तद्वान्‌! एवंगुणविशिष्टं तं पुं नोऽस्मभ्यं स सष दाः । 
देहि । यः युचः स्वश्वः सन्‌ समन्स्‌ ` संयामेषु सौवश्व्यं शोभनाश्वानां समूहं 
वनवत्‌ हिंस्यात्‌ । तथा वृचा वृचान्‌ वारयितृनमिचान्‌ शच्च सासहत्‌ खत्यथे- 


मभिभवेत्‌ तं दा इत्यन्वयः ॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 


त्वां ही द्राव॑से विवाचो हर्वेते चषेणयः भूरसातो । 

त्वं विप्रेभिविं पशीरशयस्वोत इत्सनिता वाजम्वे ॥२॥ 

त्वां । हि । इदर। अव॑से । विऽ्वाचः। हव॑ते । चषैणय॑ः । भूरऽसातौ । 

त्वं । विप्रेभिः। वि। पणीन्‌। अशायः। त्वाऽऊतः। इत्‌। सनिता । वाजं । अनै! ॥२॥ 

हे इंट त्वां हि त्वामेव विवाचो विविधस्तुतिरूपा वाचो येषां तादण्णश्चषेणयो 
मनष्याः भ्रसातौ भरैः संभजनीये संमामेऽ वसे रक्षणाथे हव॑ते । आद्हयंति । 
सिच त्वं विप्रेभिर्विरर्मेधाविभिरगिरोभिः साञ्चै पणीन्‌ । वलस्यान्चरा असुराः 
पणयः । तान्व्यशयः। विशषेणाशययः । हतवानित्यथेः । खतस्वोत इत्‌ त्योतो 
रसित एव सनिता संभक्ता पुरुषो वाजमन्सवेाभिगंता नवति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

त्वं ता इद्रोभया अमिचान्दासां वृचाण्यायों च भूर । 

वधीवेनव खधितेमिरत्किण पुत्छ दंषि नृणां नुतम ॥३। 

वं । तान्‌ । इट्‌। उभयान्‌। अमिर्बान्‌। दासां । वृच्राणिं । आर्या । च । भूर । 

वधीः । वनांऽइव । सुऽधितेभिः। स्किः । आ । पृत्‌ऽख। द्षि । नृणां । नृऽतम्‌ ॥३॥ 


७१६, ॥ ्कम्वेटः ॥ | ० ४. अ०9, व०१, 


हे इट्‌ चं तानुभयाक्भयविधानमिचान्‌ शचृन्वधीः । सर्हिंसीः । के त उभय- 
विधाः । दासोपश्पयितृन्कमेविरोधिनो वलप्रमृतीनसरान्‌ ॥ सपा सलुगिति 
शस आकारः ॥ आयोयोखि कमेनुष्टातुवेन श्रेष्ठानि वृचारयावरकानि विश्वर्‌- 
पादीनि च तानभयविधान्‌ हे शूर चं हतवानिव्यथेः । नृणां नेतृणां मध्य 
नृतसातिश्येन नेतरे इंद्र पृत्स संसामेषु सुधितेभिः सुषु निहितेरत्किरात्मीयेरा- 
युधेराद्िं । अन्यानपि शचरूनाहणासि । विदारयसि । तच दृष्टातः । वनेव वना- 
नीव । यथा वृक्षजातानि कुटाराटिभिण्डिनितति तदत्‌ ॥ 


॥ खथ चतुर्थी ॥ 
सवं न॑ इंदाकवाभिरूती संखां विश्वायुरविता वृधे भूः 
स्व॑वाता यद्कयामसि ता युध्य॑तो नेमधिता पृत्छ भूर ॥४॥ 
सः। तं । नः । इद्‌ । अकवाभिः। ऊती । सखा । विष्व ऽ आयुः । खवित्ता । वृधे । भूः) 
स्व॑ःऽ साता । यत्‌ । इयामसि । चा । युध्यतः । नेमऽधिता । पृत्‌ऽस । भूर ॥४॥ 
हे इट्‌ स तादशस््वमकवाभिरङुत्सिताभिरूती ऊतिभी रसछाभिनों ऽस्माकं वृधे 
वधनायाविता रसिता भूः । भव । तथा विश्वायुः सवतो गंता त्मस्माकं सखा 
च भव ! नेमधिता । नमशष््ौ ऽइवायची । उक्तं च । चो नेम इत्यदस्येति । अदधाः 
कतिप्राः पुरुषा धीयत एश्रिति नमधित्तयः संय्ामाः । तादृशेषु पृत्सु पृत्तनास 
संमामेषु युध्य॑तो युद्धं कुवतो वयं स्वषाता स्वः सुषटुरणीयं धनं तस्य सेभजना्ं 
हे भ्र त्वां यद्यदा इहयामसि आड्धयामः तदानी चमवित्ता सखा च भवेत्यथेः ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
नूनं नं इद्रापरायं च स्या भवां मृढ्छीक उतत नों खभिरो । 
इत्था गृणंतो महिनस्य शमेन्दिवि थाम पायै गोषतमाः ॥५॥ 
नूनं । नः । इट्‌ ! अपराय । च । स्याः । भवं । मृव्छीकः । उत्त । नः । अभिष्टौ । 
इत्था । गृणंतः ! महिनस्य । एमेन्‌। दिवि । स्याम । पार्यं । गोसऽततमाः ॥५॥ 
हे इट्‌ ववं नूनमद्य -नोऽस्माकं स्याः। अस्मदीयो भव । खपराय चापरस्मिन्- 


न्यस्िन्नपि कालेऽस्मदीयो भव । उतापि च तं नोऽस्माकमभिष्टावभिगमने 
सति मृष्छीकः खखयित्ता भव । इत्येत्थमनेन प्रकारेण गुणतः स्तुवतो वयं गोष- 


म०६.ख०३. सू ३४. | ॥ चतुथं ऽकः ॥ ७१७ 
तमा महिनस्य महतस्वव संबंधिनि दिवि द्योतमाने पायं टुःखस्य पारके मेन्‌ 
शमेणि ससे स्याम । वतेमाना भवेम ॥ 
॥ इति, चतुथेस्य सप्तमे पंचमो वगः ॥ 
सं च त्वे जग्मुरिति पंचचेमेकाटशं सूक्तं मुनहोचस्याधे। सं च त्वे इत्यन्दक्रातं । 
तुतीये ह्ांटोभिङेऽहनीटमादिके ड सूक्ते । सूचितं च ¦ सं च त्वे जग्मुरिति सूते 
। ० ४.७.। इति ॥ महाव्रतेऽ पि निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सं च त्वे जग्सुभिरं इद्र प्रूवीविं चं रदति विभ्वो मनीषाः । 
पुरा नूनं चं स्तृतय कषींणां पस्पृध्र इद्‌ खथ्युक्याका ॥१॥ 
सं। च। वे इति । जग्सुः। गिरः । इट्‌ । पूर्वीः । वि। च। त्वत्‌। यंतति। विऽभ्वः। मनीषाः। 
पुरा । नूनं । च । स्तुतयः । षी णां । पस्युभरे। इदरे। अधिं । उक्थऽअक ॥१॥ 
हे इट्‌ तवे त्यि पूवीवेह्यो गिरः स्तुतयश्च संजग्मुः । संगच्छते । चच्वत्तो 
विभ्वो विभवो विस्तृतता मनीषाः स्तोतरृणां मतयश्च वियति । विविधं निर्गच्छति ' 
शेषः परोष्कृतः । पुरा प्वेस्मिन्कात्रे नूनमद्य च ऋषीणमतीदियाथेटशिनां 
भरद्वाजादीनां स्तुतयः स्तोचाणीदरेऽष्यधिकं पस्पुधे । अस्यधत । अहमहमिक- 
येंदस्य स्तवने त्वरिता बभूवुरित्यथैः । तथोक्याका । उक्थं शस्तं । तटूपांणखयका- 
ण्यचेनसाधनानि स्तोचाणि च पस्युधे । ऋखस्यधत ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
पुरतो यः पुंर्गूते ऋभ्वा एकः पुरुप्रशस्तो अस्तिं यज्ञः । 
रथो न महे शव॑से युजानो $ स्माभिरिदरो अनुमाद्यो भूत्‌ ॥२॥ 
पुरूऽहूतः। यः। पुरुऽगृतेः । ऋभ्वा । एकः। पुरुऽप्रशस्तः । अस्तिं । यज्ञेः। 
रथ॑ः । न । महे । शव॑से । युजानः । अस्माभिः । इद्रः । अन्तुमाद्यः । भूत्‌ ॥२॥ 
पुरुहूतो बहुभिराहूतः पुरूगूतो बहूभिरूयमित ऋभ्वा महानेकः प्रधानभूत 
एवंगुणविशिष्ो य इदो यज्ेयेष्टभिः पुरूषेयेजनसाधनेः स्तोचेवी पुर्प्रशस्तोऽस्ति 
बहुधा प्रशस्तः स्तुतो भवति स इटो रथो न रथ इव महे महते शवसे बलाय 
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७१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०४. ख० 9. व०६. 


तदथै युजानो ऽस्मत्स्तुतिभियुज्यमानः सन्‌ अस्माभिः स्तोतृभिरन््माचो भूत्‌ । 
सवेदा स्तुत्यो भवतु । 
॥ अथ तृतीया ॥ 
न यं हिंसति धीतयो न वाशीरिदूं नक्षंतीद्भि वधर्यतीः । 
यदि स्तोतारः शतं यत्सहसं गुखंति गिवे णसं शं तदस्मे ॥३॥ 
न। यं। हिंसंति। धीतय॑ः। न। वाणीः । इद । नंति। इत्‌। अभि। वधयेतीः। 
यदि। स्तोतारः । शतं । यत्‌। सहसरं । गृणंति । गिवै णसं । श । तत्‌ । अस्मे ॥ ३॥ 


यमिदं श्रीतयः कमाणि परिचरणानि न हिंसति न वाधते । वाणीवाण्यः 
स्तृतयश्च यं न वाधते! दातुमसम्थेः पुरुषो ऽन्यकृतैः परिचरणेः स्तुतिभिश्च भशं 
सिद्यतेऽस्य चेदस्य बहधनत्ादातृचाच्च तस्मिन्प्रयुज्यमानानि परिचरणानि स्तो- 
चराणि च बाधहेतवो नाभूवन्नित्ययेः । कि तरीत्यित आह । तमिदं वधेयत्तीवे- 
धयत्योऽभिनष्षंति । खभिगद्धंति । सपि च गिवेणसं गिरां संभक्तारमिंदं शतं 
शतसंख्याकाः स्तोतारो यदि गुणंति स्तुवंति ! यद्यदि च सहसरं सहसखसख्याकाः 
स्दोतारः स्तु वंति तत्वे स्तोचमस्मा इदाय शं सुखकरं भवति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अस्व एतद्िव्य १र्चेवं मासा मिमिक्ष इट न्ययामि सोम॑ः। 
जनं न धन्व॑ननभि सं यदापः सचा वावृधुहेवनानि यज्ञैः ॥४॥ 
अस्मे । एतत्‌। दिवि। अचाऽइव। मासा। मिमिषः। इर! नि! अयामि। सोम॑ः, 
जनं। न। धन्व॑न्‌। अभि । सं । यत्‌। आप॑ः। सचा । ववृधुः । हव॑नानि । यजञैः ॥४॥ 
एतदेतस्मिन्दिवि दिवसे सौत्ये ऽ ह्यर्चेवाचैनसाधनेन स्तोचेणेव मासा माने- 
नेदाय लला वृचभ्र इत्यादिमचसाध्येन युक्तो मिमिश्षो वसतीवर्येरुधनाख्याभिरन्चि- 
रासिक्तः सोमोऽस्मे ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ अस्मििदरे न्ययामि । नियतोऽभ्‌त्‌ । 
यदास्मा इदरायेतत्स्तोचं ्रवाणीति रेषः। दिवि द्युलोकेऽर्चेवाकैः सूय इव मासा ! 
लुप्नोपपमेतत्‌ । माति परिद्िन्तीति मासश्वदमाः। स इव मिमिषो वृष्युट्‌- 


कानां सेक्ता य इटो वतेतेऽस्मिननिदरेऽभिषुतः सोमो नियम्यते स । किंच तमिद 
यज्ञेयेजनसाधनेः पुरोडाशदिभिहैविभि; सा हवनानि स्तोजाणि सचा सह 


म० ६. अ०३. सू०३५. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७१९ 
वावृधुः । अवधेयन्‌ । तच दृष्टातः । धन्वन्धन्वनि मर्देशेऽभि अभिमुखं संयत्‌ 
सम्यग्यत्यो गच्छत्य सापो जनं प्राणिनमिव । यथा मरुदेश उपलभ्यमाना 
आपः प्राणिनं वधेयंति तद्त्‌, 
॥ पथय पंचमी ॥ 
अस्मां एतन्मया गूषम॑स्मा इट स्तोचं मतिभिरवाचि । 
असद्यथां महत्ति वृंचतूये इटो विश्वायुरविता वृधश्च ॥५॥ 
अस्मे । एतत्‌। महि । आंगृषं । अस्मे । इट्य । स्तोचं । मतिऽभिः। अवाचि! 
असंत्‌। यथा । महति । वृचऽ तृय । इदः । विश्व ऽआंयुः। अविता 1 वृधः। च ॥५॥ 
अस्मा इद्राय महि महदेतदागूषं स्तेचं मतिभिः स्तोतुभिरवाचि । उक्तमभूत्‌। 
अस्मा इद्राय स्तोचमिति पुनरुक्तिरादराथा । विश्वायुः सवे गतास इद्र 
महति प्रभूते वृचतूरये संग्रामे यथा येन प्रकरेणास्माकमविता रको वृधो 
वधेयिता चासत्‌ भवेत्‌ तथावाचीत्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे षष्ठो वगः ॥ 
कटा भवन्निति पचचं डादशं सक्तं नरस्याषे चेष्टभ॑मद्‌ । तथा चान्क्रातं । 
कदा नरस्तिति ॥ तृतीये खंदोमे महावते च निष्केक्त्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कदा भुवनर्थषयाणि ब्य कदा स्तोते संहस्रपों दाः । 
कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कदा धिय॑ः करसि वार्जरल्नाः ॥१॥ 
कटा । भुवन्‌ । रथ॑ऽ छयाणि । बह । कदा । स्तोत्रे । सहऽ पोष्यं । दाः । 
कटा । स्तोमं । वासयः। अस्य । राया । कदा । धिय॑ः। करसि । वाजजऽरत्नाः ॥१॥ 
हे इट्‌ ब्रद्य बह्याणि स्तोचाणयस्मदीयानि रणष्याणि रथनिवासानि कदा 
कस्मिन्काते भुवन्‌ । भवेयुः । रथेऽवस्थितं लां कदा प्राघ्रुवंतीत्यथेः । कदा 
कस्मिन्काले स्तोचे स्तुवते मद्यं सहस्रपोषं सहसरसंख्याकपुरूषपोषकं गोसमूहं 
पुचं वा दाः कदा चास्य मम स्तोतुः स्तोमं स्तोचं राया धनेन वास्यः । व्यापयेः।. 


धियः कमणि चागिहोचादीनि वाजरत्ना बाजैरन्ने रमणीयाः कदा कस्मिन्काले 
करसि कुयाः । रवं स्तोत्ता फलस्य विलबमसहमान इदमनया पृष्टवान्‌ । 


७२० ॥ ऋग्वेदः ॥ [० 8. ख० 9, व० 9. 
॥ सथ इडितीया ॥ 
कहि सिदद यनृभिनैन्वीरेवीयिनरीच्छयासे जयाजीन्‌ । 
चिधातु गा अधि जयासि गोविंदं चमनं स्व वैदेदयस्मे ॥२॥ 
कहि। स्वित्‌। तत्‌। ंट। यत्‌। नृऽरभिः। नृन्‌! वीरिः। वीरान्‌। नीव्छयांसे। जय॑। आजीन्‌। 
चिऽधातु। गाः। अधि। जयासि। गोषु इद्र दयुम स्व:ऽवत्‌। धेहि। अस्मे इतिं ॥२॥ 


फलस्य विलंबमसहमानं ऋषिरनयापीदु पुद्छति । हे इट्‌ कहि स्वित्कदा 
खल्‌ तद्नवेत्‌। नृभिरस्मदीयेः पुस्षेनैन्‌ शचुपुरुषान्‌ तथा वीरिरस्मदीयेः पुचैवीं 
रान्‌ शचपचांश्च यन्नीच्छयासे तवं सछचषयेः संयोजयेः ॥ नीक्छयतिः संश्ेषणकमो ॥ 
ईशं युदे यत्संश्चेषणं तत्कदा भवेदिति- वितकेः । अपि चास्मट्थे चमाजीन्‌ 
संमामान्‌ कटा जय । जयेः । कटा च गोष्रभिगंतृषु शचुषु विद्यमानास्िधातु 
चिधातूनां सीरदधिधुतानां चयाणां धारयिचीगा अधिजयासि । खधिक् जयेः । 
हे इट त्वं स्ववेत्‌ व्याप्रिमत्‌ दयु धनमस्मे अस्माख कटा धेहि । धारयेः ॥ 
॥ खथ तुतीया ॥ 

कहिं स्वितरटिट्‌ यज्ज॑रिे विश्वप्सु रहं कृणवः शविष्ठ 

कदा धियो न नियुतो युवासे कदा गोमधा ह वनानि गच्छाः ॥३॥ 

कहिं ! स्वित्‌ । तत्‌ । इट्‌ । यत्‌। जरि । विश्व ऽप्सु । ब्य । कृण्वः । शविष्ट ! 

कटा । धियः। न । निऽयुत॑ः। युवासे। कटा। गोऽ मघा । हव॑नानि । गच्छाः ॥३॥ ,. 

अनयापि कतिचित्‌ प्रश्वाः त्रियते । हे इट्‌ कहिं स्वित्कदा खत्ट तद्वेत्‌ । हे 
शविष्ठ बत्दवत्तमेद्‌ त्वं जिवि स्तोते विश्वप्सु बहुविधरूपं ब्रह्मान्त कृणवः करो- 
षीति यत्‌ तत्कदा भवेदिति वितकेः । कदा च धियः कमणि । नेति समुचये । 
नियुतः स्तुतीश्च युवासे । आत्मनि योजयेः । कदा च वं गोमघा गोमधानि 
गवां दातृणि ॥ संहतेदौनाथेस्य रूपमुत्तरपद्‌ं ॥ हवनानि स्तोचाणि गच्छाः 
अभिगच्छेः ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
स गोमघा जरि अश्वश्वदा वाजश्चवसो सधि येहि पृः । 


पीपिहीषः खदुघामिंद्‌ धनं भरद्वाजेषु सुरुचो रुरुच्याः ॥४॥ 


म०६. ख०३. सू०३६.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७२१ 
सः। गोऽ म॑घाः। जरित्रे । अश्व॑ऽ चंदराः । वाज॑ऽ अवसः । अधिं । धेहि । पृष्ठः! 
पीपिहि । उषः। सुऽदुधा । ईट्‌ । धेन । भरत्‌ऽ वाजिषु । सुऽ रुच॑ः । रुरुच्याः ॥४। 


हे इद्र स्वं जरिते स्तोते गोमघा गवां दाचीरण्वश्दरा अश्वेराहादयंतीवा- 
जश्रवसो वाजेवेलेः प्रसिच्वा एवभूताः पृष्रोऽन्नानि भरडानजेषु भरवाजपुरेष्र- 
स्मास्वधि धेहि । धारय । तयेषस्तान्यन्रानि सटुघां शोभनटोग्धी पेच गां च हे 
इट्‌ पीपिहि । यायय । खपि च ता इषो गोश्च सुरुचः शोभनदीघ्यो यथा भवंति 
तथा त्वं रुरुच्याः । दीपयेः। शोभनदीभ्रियुक्ताश्च ताः संवित्यथैः ॥ 


॥ पथ पचमी ॥ 
तमा नूनं वृजन॑मन्यथां चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे । 
मा निररं भुक्रटुध॑स्य धेनोरागिरसान्बर्छणा विप्र जिन्व ॥५॥ 
तं। आ । नूनं । वृजनं । अन्यथा । चित्‌। गूरः। यत्‌। शक्र । वि। दुरः । गृणीषे। 
मा। निः। अरं। भुक्रऽदुधस्य धेनोः आंगिरसान्‌। बह णा । विप्र। जिन्व ॥५॥ 


हे इद्र त्वं नूनमद्यतनं वृजनं बाधकमस्मदीयं शचुमन्यथा चिटन्येनेव प्रकारेण 
योजय । येन प्रकारेण सवं जीवंति तदिलषरणं प्रकरं मरणाख्यं प्रापयेत्यथेः । 
आकारः पूरकः । हे शक्र सवेकार्येषु शक्तेद्‌ भूरः शो्योपितो वि दुरो व्रिशषेण 
दारयिता शच्रूणां । यदा टुगो इाराणि शचुसंवंधीनि विधटय॑स्त्वं यद्यस्माद्रृणीषे 
अस्माभिः स्तूयसे तस्मात्कारणात्‌ गुक्रदुघस्य मुक्राणां निमेलानां दोग्धुरिद्रस्य 
धेनोवाचः स्तोचान्मा निररं । मा नि्गेद्धेयं । यद्वा शुक्रस्य पयसो रोग्ध्या 
धेनोसत्वया टज्ञाया गोः सकाशन्मा निगद्यं ॥ अरमित्याख्यातम्‌ गतता वित्यस्य 
रूपं ॥ सा सवेदास्माख निवसविित्यथेः । हे विप्र प्राज्ेद्‌ आंगिरसानंगिरोगोच- 
जानस्मान्‌ ब्रह्मणानेन जिन्व । प्रीणय ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे सघ्रमो वगंः ॥ 


सचा मदास इति पंचचे चयोट्‌शं सूक्तं नरस्याषे चेष्टभमेदरं । सचेत्यनुक्रातं ॥ 
पुष्यस्य पंचमेऽ हनि निष्केवस्य एतत्सूक्तं शस्यं । सूचितं च । प्रद्‌ ब्रह्य मदाय 
सचा मटास इति निष्केवस्यं । ० 9. १२.। इति ॥ विश्वजिति माध्यदिनसबने 
प्रशस्तुः शस्व इट्‌ सामसूक्ताख्यं शसनीयं । सूचितं च । सचा मदासो यो जात 


१07... 8 


9२२ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ख० 9, ०४. 


रवाभूरेक इति सामसूक्तानि । खआ० ४.७.। इति ॥ महात्रतेऽपि निष्केवस्य उक्तो 
विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सचा मदासस्तव विश्वजन्याः सचा रायोऽध ये पाथिवासः । 
सचा वाजानामभवो विभक्ता यदेवेषुं धारयथा असुये ॥१॥ 
सचा। मदांसः ! तव॑ । विश्वऽर्जन्याः। सचा । रायः। अध॑ । ये । पार्थिंवासः। 
सत्रा । वाजानां । ऋभवः। विऽभक्ता । यत्‌ । देवेषु । धारयथा: । सखुये ॥१॥ 


हे इद्र तव त्वदीया मदासः सोमपानजनिता मदाः सचा  सत्यनामेतत्‌ । 
सत्यं विश्वजन्याः सवेजनरहिता भवंति । यद्वा सेति मरन्ाम । महातस्तव मटा 
इति योज्यं । अधापि च पाथिवासः पृथिव्युपत्किते लोक्चये भवास्वतीया ये 
रायो धनसमूहाः संति तेऽपि सचा सत्यं विश्वजनहिता भवतीत्यन्वयः । किंच 
त्वं वाजानामनानां सचा सत्यं विभक्ता दाताभवः । भवसि । यद्वा सचा महतां 
वाजानामिति योज्यं । यद्यस्माच्चं देवेषु मध्येऽसुये बले धारयथा अतः कार- 
राच्चमेवं करोषीत्यथेः ॥ 
॥ सथ इितीया ॥ 

अन्दः गर येजे जन स्रजं अस्य सचा दधिरे अन वीयीय । 

स्यूमगृमे दुधयेऽवैते च ऋतुं वज्॑यपिं वृचहत्ये ॥२॥ 

ऋनं । प्र । येजे । जनः । ओजः । अस्य । सचा । दधिरे । अन्ध । वीयोय । 

स्यूमऽगृभे । दुधये । अवेते । च । ऋतुं । वुंजंति । पिं । वृज्रऽहत्ये ॥२॥ 


ऋस्येदटरस्योजो बतं जनो यजमानोऽन् प्र येजे । संततं प्रकर्षण यजते । 
पूजयति । अपि च त्तमिंदं वीयोय वीरकमे कत सचा सत्यमद्टधिरे । पुरोदधिरे 
यजमानाः । यहा सचा महांतसमिंदरमिति योज्यं । अपि च स्यूमगृभे स्मन: स्यूता- 
नविद्धेदेन वतेमानान्‌ शचून्‌ गृह्यते दुधये । टुधिर्हिसाकम । तेषां हिसका- 
याते शच्रूणामभिगंते च तस्मा ददराय ऋतु कमे परिचरणात्मकं वृंजंति निष्पा- 
दयति । किमथे । वृचहत्ये वृचस्य वारकस्य शचोहेनननिमिततं ॥ 


म०£. ख० ३. सू० ३६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः. ॥ 9२३ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
तं सभीचींरूतयो वृष्ण्यानि पस्यानि नियुक्तः सशुरिदं । 
समुद्रं न सिंधव उक्थग्ुष्मा उर्व्यच॑सं गिर्‌ आ विशंति ॥३॥ 
तं । सध्रीचीः । ऊतयः । वृष्ण्यानि । पोस्यानि । निऽयुत॑ः । सरुः । इद्‌ । 
समुद्‌ । न । सिंधवः । उक्य ऽणुष्माः। उरूऽव्यच॑सं । गिरः । आ । विशति ॥३॥ 
तसिदरमूतयो मरुतः सभ्रीचीः सहां च्यः संगता भूत्वा सरुः । सचंते । सेवते । 
यद्नोततयस्तपेकाण्यन्नानि सह वतेमानानि भूत्वा सेवंते । तथा वृष्एयानि वीयोणि 
पोस्यानि बृत्ानि च नियुतो रथे युज्यमाना वडवा तमिदं सेवंते । अपि 
चोक्यमुष्माः । उक्थं शस्तं । तदेव बत्टं यासां तादृशा गिरः स्तुतयश्चोरूव्य चसं 
विस्तीणेव्याप्निकं तमिंदमाविश्ति । प्रविशंति । तच दृष्टातः । समुद न सिधवः। 
यथा स्यंदनशीत्ठा नद्यः समुद्माविशत्याविश्य च विभक्ततया न हश्यते एवं 
सवी अपि स्तुतय इदरेणेकीभवंतीत्यथेः । 
॥ पथ चतुर्थी ॥ 
स रायस्वामुपं सुजा गृणानः पुर्वस्य त्वमिंटू वस्व॑ः । 
पतिेभूथासंमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजां ॥४॥ 
सः। रायः । खां । उप॑ । सुज । गृणानः । पुरऽ चंदरस्यं । त्वं । ईद्‌ । वस्व॑ः । 
पतिः । बभूथ । अस॑मः । जनानां । एकः । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजां ॥४॥ 
हे इद्र गृणानः स्तूयमानः स तं रायो धनस्य सां । नदीनामेतत्‌ । खच 
तत्संबद्धा धारा ठष्यत्ते । धारामुपसृज । विमुच । अस्माभिः संयोजयेत्यथेः । 
कीदृशस्य धनस्य  पुरुश्चद्स्य बहूनामाह्लादकस्य वस्वो निवासकस्य । अपि चा- 
समो ऽन्पमः स्वोत्कुटस्त्वं जनानां सर्वेषां प्रारिनां पतिरधिपतिनेभूथ । तथा 
विश्वस्य सवस्य भुवनस्य भूतजातस्येको ऽ साधारणो राजेश्वरश्च बभूविथ ॥ 
॥ खय पंचमी ॥ 
सतु श्रुधि श्रुत्या यो दुवोयुद्योनि भूमाभि रायो अयेः 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥ 


9२९ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ख०9. व०९. 
सः। तु! शधि । श्रुत्या । यः। दुवःऽयुः। द्योः । न । भूम । अभि । रार्यः। अर्यैः ¦ 
खसः । यथां । नः । शव॑सा । चकानः । युगेऽयुगे । वयसा । चेकितानः ॥ ५॥ 


हे इट्‌ शरुत्या त्यानि श्रोतन्यानि स्तोनाणि तु शिप्रं श्रुधि । शुणु । यस्त्वं 
दुवोयुरस्मदीयं परिचर्णमात्मन इच्छन्‌ अर्योऽरः सवधीनि रायो धनानि भूम 
बहुततराणि चनं सूये इवाभिभवसि स त्व च्रुधीत्यन्वयः । अपि . च वसात्मीयेन 
बलेन स्तोतव्येन युक्तश्चकानः स्तूयमानो युगे युगे काले काले वयसा हविल्ठे- 
छणेनान्रेन चेकितानः प्रज्ञायमानस्वं यथा येन प्रकारेण नो ऽस्माकमसाधार- 
णोऽसि तथासः । स्याः ॥ 
| ॥ इति चतुर्थस्य सप्रमेऽटमो वर्गः ॥ 


अवीपथमिति पंचचे चतुदेशं सूक्तं भरद्ाजस्यापे चेषभमेदरं । सवायथभि- 
त्यनुक्रांतं ॥ महाचते निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अवायरथं विश्ववारं त उदर युक्तासो हरयो वहतु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्ववोनुधीमर्हिं सधमादस्ते अद्य ॥१॥ 
अवर । रथ॑ । विश्वऽवरिं । ते । उय । इंट । युक्तासः । हरयः । वहतु । 
कीरिः। चित्‌। हि। चा। हर्व॑ते। स्व॑ःऽवान्‌। धीमहि । सधऽ मादः! ते! अद्य ॥१॥ 


हे उमोद्रूणेवन्वरे दरं युक्तासो रथेन युक्ता हरयो ऽश्वास्ते तदीयं विश्ववारं विश्वेवं- 
रणीयं रथमवेगस्मट्भिमुखं वहतु । आनयतु । हि यस्मात्‌ स्ववान्‌ । स्वः खथु- 
रणीयं गुणजातं । त्दान्‌ कीरिश्चित्‌ स्तोता भरद्वाज ऋ षिस्वा तवां हवते आड्- 
यति तस्मात्तारणाच्लदीयं रणमभिसुखं वहंवित्यथंः । वयं चाद्येदानी ते ल्या 
सधमादः सह माद्यत अधीमहि । समृद्धा भवेम ॥ | 
तृतीये पयेोयेऽच्छावाकस्य प्रो दोण इत्येषा शस्रयाज्या । सूचितं च । प्रो 
द्रोणे हरयः कमेोग्मलिति याज्या । आ० ६.४. इति ॥ 
॥ सेषा डितीया ॥ 
प्रो द्रोणे हरयः कमेग्मन्पुनानास ऋज्य॑तो अभूवन्‌ । 
इटो नो अस्य पूव्येः प॑पीयाद्युष्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजञां ॥२॥ 


म०६. ख० ३, सू° ३७.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 9२५ 
प्रो इति । द्रोणे । हरयः । कमे । ऋग्मन्‌। पुनानासंः। ऋज्य॑तः। अभूवन्‌ । 
इद्रः। नः। अस्य । पूष्येः । पपीयात्‌ । द्युक्षः । मदस्य । सोम्यस्य॑ । राजां ॥२॥ 

हरयो हरितवणाः सोमाः कमैस्मदीयं यज्ञं प्रो अग्मन्‌ । प्रकषण गच्छंति । 
प्राप्रुवंति। प्राय च पुनानासः पूयमाना द्रोणे दरोणकलश ऋज्यत ऋजु गच्छ- 


तोऽभूवन्‌ । भवंति । पूव्येः पुरातनो द्युक्ो दीष्रेनिंवासभूतो चुस्थानो वा मदस्य 
मट्‌करस्य सोम्यस्य सोमस्य रजेश्चर एवंभूत इंटृश्रास्येमं सोमं पपीयात्‌। पिवतु॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
आसखाणासंः शवसानमच्छंदर सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 
अभि चवं ऋज्य॑तो वहेयुनू चिनु वायोरमृतं वि दस्येत्‌ ॥३॥ 
आऽससाणासंः । वसानं । अच्छ । इद्र । सुऽ चकते । रथ्यांसः । अश्वाः । 
अभि। चरवः ऋज्य॑तः। वहेयुः । न । चित्‌। न । वायोः। अमृतं । वि। दस्येत्‌ ॥३॥ 
आसस्राणासः परितो गच्छतो रथ्यासो रथे युक्ता अश्वा कज्यत ऋजुगमनाः 
सतः सुचक्रे शोभनचक्रे रथेऽवस्थितं शवसानं बलछमिवाचरतमिंदर्‌ प्रवः व~ 
णीयमस्मदीयं हविरच्छाभिमुख्यनाभिवहेयुः । आवहेयुः । "चिदिति निपातो 
निषेधेऽच वतेते । अमृतममर णहेतुभूतं सोमलस्षण हवि वे योहतोके इटानी 
नूचित्‌ नेव विदस्येत्‌ । छायं न प्राप्ुयात्‌ । पाच गृहीतः सोमो वायुनां मुष्यति 
तततः पुरेव तत्पानायेमश्वा इद्रमभिवहेयुरित्यथैः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
वरिष्ठो अस्य दक्षिंणामियततीदं मघोनां तुविकूमित॑मः 
ययां विवः परियास्यंहो मधा च धृष्णो दय॑से वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
वरिष्ठः । स्य । दिणणां । इयति । इदः । मघोनां । तुविक्मिंऽ तमः, 
यया । वज्िऽवः। परिऽयासि। अंहः। मधा। च। धृष्णो इतिं । दय॑से। वि। सूरीन्‌ ॥४॥ 
वरिष्ठ उरूतमस्तुविक्मिततमो ऽतिश्येन बहुविधक्म॑दरो मघोनां सधवतां 


हविलैक्षणधनोपेतानां मध्येऽस्य यजमानस्य टक्िणां यज्ञे टदातव्यामियतिं । 
प्रयति । यद्वा मघोनामिग्यस्येत्यनेन समानाधिकरणं । वचनव्यत्ययः । मघोनो 
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9२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. स० 9, व° १०. 
हविष्मत्तोऽस्य यजमानस्येत्यर्थः । शेषः प्रत्यष्कतः । हे वज्िवो वजवन्निद्‌ यया 
टक्षिणया दच्चयांहः पापं यज्ञसंबंधि परियासि विनाश्यसि हे धृष्णो धषेक मधा 
मघानि धनानि सूरीन्‌ स्तोतृन्‌ पुचांश्च यया द टधिणया विद्यसे. प्रयच्छसि 
ताहशी टकिणां प्ररयसीत्यथेः ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 

इदो वाज॑स्य स्थविरस्य दारदो गीभिवेधतां वृद्धमहाः । 

इटो वृं हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पंणति तूतुजानः ॥५॥ 

इदः । वाज॑स्य । स्थविरस्य । दाता । इदः । गीःऽभिः । वेतां । वृद्ध ऽ म॑हाः। 

इद्रः । वृचं । हनिं्टः। अस्तु । सवां । आ+ ता । सूरिः । पृणति । तूतुजानः ॥५॥ 


अयमिंटः स्थविरस्य वाजस्याननस्य बलस्य वा दाता भवतु। स चंद्रो वृखमहाः 
प्रवृतेजस्कः सन्‌ गीभिरस्मदीयाभिः स्तुतिभिवेधतां । सला शचूणां शणतयित्ता 
स इद्रो वृचरमावरकं शचं हनिष्ठो हंतृतमो ऽस्तु । भवतु । खपि च सूरिः प्रेरकः स 
इदस्ततुजानस्वरमा स्ता तानि धनान्यापृणति । अस्मभ्यं प्रयच्छतु ॥ 
.॥ इति चतुर्थस्य सघ्रमे नवमो वगः ॥ 
अपादित इति पंच पंचदशं सूक्तं भरद्वाजस्याष चेष्भमिदरं । अपादित्यन्‌- 
ऋतं ॥ महाचते निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अपादित उदु नश्चिचतत॑मो मही भ॑षेद्युमतीमिद्रहूतिं । 
पन्य॑सी धीतिं देव्यस्य यामन्‌ जन॑स्य रातिं व॑नते सदारः ॥१॥ 
अपात्‌। इतः। उत्‌। ऊं इतिं । नः। चिचऽत॑मः। मही । भषेत्‌ । द्युऽमततीं । इंदरऽहूतिं। 
पन्यसी । धीति देव्यस्य । याम॑न्‌ । जन॑स्य । रातिं । वनते । स॒ ऽटान्ः ॥१॥ 
चिचतमश्चायनीयतम आश्र्यतमो वा स इटो नोऽस्मदीयादितो ऽस्माद्रह- 
चमसादेरयात्‌ । सोमं पिवतु । यद्ेतोऽ स्ाच्छोर्नोऽस्मानयपात्‌। पातु । रक्षतु 
उदु इत्येतौ पूरणो । तथा मही महती द्युमती दीप्निमतीमिंद्रहूतिभिंद्रस्य स्तुतिं 
भषेत्‌ । स इटो विनक्तु । धारयतु । रेव्यस्य देवसंबंधिनो जनस्य यामन्‌ यामनि 


म०६, ०३. सू- ३४. ॥ चतुथों ऽ ष्टः ॥ 9२9 


यज्ञे क्रियमाणां पन्यसी स्तुत्यत्तमां धीतिं परिचरणरूपां चक्कियां रातिं दातव्यं 
हविश्च खटाचः शोभनदान इटो वनते । संभजतु ॥ 
॥ पथ दितीया ॥ 
दूराच्चिदा वसतो सस्य कणा घोषादिदर॑स्य तन्यति ब्रुवाणः 
एयमेनं देवहू ति वेवृत्यान्मद्य 4 गिदरमियमृच्यमां ना ॥ २॥ 
टूरात्‌। चित्‌। आ । वसतः । अस्य । कणे । घोषात्‌। इदस्य । तन्यति । ब्रुवाणः । 
आ । इयं । एनं । देव ऽदहत: । ववृत्यात्‌ । मर्क । इदं । इयं । ऋृच्यमांना ॥२॥ 
अस्येदूस्य कणा कर्णो टूराचित्‌ . टृरदेष्णदप्यावसतः । स्तोचंचवणाथेमा- 
गच्छतः । इद्रस्य घोषाद्खोषणीयात्स्तोचाङतोबर वाणः स्तृवन्‌ स्तोता तन्यति । न्दं 
करोति । यद्वा सवेच विस्तारयति ! देवहूतिर्दवस्यंदस्या्लानरूपेयं स्तुतिश्च ऋच्य- 
साना स्वयं प्रेयेमाणा सत्येनमिंदरं मद्यर्‌ मटभिसुखमा ववृत्यात्‌ । आवतेयतु । 
पुनरियमिति पूरणः ॥ 
॥ पथ तुतीया ॥ 
तं वो धिया प॑रमया पुराजामजरमिदमभ्यनूषयेः । 
बरह्मा च गिरो दधिरे सम॑स्मिन्महांश्च स्तोमो अर्धिं वेदिदं ॥३॥ 
तं । वः। धिया । परमया । पुरा ऽजां । अजरं । इदं । अभि । अनूषि । अंकः । 
बरह्ं। च । गिरः 1 ट्धिरे। सं। अस्मिन्‌। महान्‌। च। स्तोम॑ः। अधि । वधेत्‌। इद ॥३॥ ` 
हे इद तं ताहशमिदरं वस््वां । व्यत्ययेन वहुवचनं । परमयोक्कृष्टतमया धिया 
सतुत्यार्शेर चेनसाधनेहेविभिः साङमभ्यनूषि । अभिष्टोमि । कीश । पुराजा पूवे- 
स्मिन्कात्रे जातं चिरतनमजरं जरारहितं नित्यं । अतः कारणादस्मिनिद्रे रद्य 
ब्रह्याणि हवि लै क्षणान्यन्रानि गिरः स्तुतश्च संदधिरे । संधीयते । संश्िष्यते । 
महान्‌ प्रवृद्धः स्तोमश्चाधि वधेत्‌ । अधिकं वधेते ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वधोद्यं यज्ञ उत सोम इदं वधोड्द्य गिर उक्था च मन्म॑ । 
वधोहिनमुषसो याम॑न्नक्तो वेधोन्मासाः शरदो द्याव इंटर ॥ ४ ॥ 


9 ॥ चम्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख० 9. व° ११, 
वर्ध।त्‌। यं । यज्ञः! उत । सोम॑ः। इदं । वधोत्‌। जदं । गिरः । उक्था । च। मन्म॑ । 
व्े। अहं । एनं। उषस॑ः। यार्मन्‌। खक्तोः। वधोन्‌। मासाः। शरदः । द्या व॑ः । इंट ॥४॥ 


यमिदं यज्ञो यागो वधात्‌ वधेयति । उतापि च तत्साधनभूतः सोमश्च यमिदं 
वधैयति । तथा बह्म हविलश्षणमन्ं च पुरोडाशादिकं यमिदं वधात्‌ वधंयति । 
गिरः स्तोचाणि मन्म मननीयान्युक्योक्यशस्वाणि च यं वधंयंति एनमिदरमु- 
षसश्वाक्तो रचेयौमन्‌ यामनि गसने सति वधे । वधेयंति । मासाः शरदः संवत्स- 
राश्च द्यावो दिवसाश्चेनमिंदरं वधान्‌ । वधेयंति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
एवा ज॑ज्ञानं सह॑से असामि वावृधानं -राधसे च श्चुतायं । 
महामुममवसे विप्र नूनमा विवासेम वृचतूर्यषु ॥५॥ 
एव । जज्ञानं । सह॑से । असामि । ववृधानं । राध॑से । च । श्रुताय । 
महां । उं । अवसे । विप्र । नूनं । आ । विवासृस । वृचऽतूर्यषु ॥५॥ 
हे विप्र मेधाविन्निद्‌ एवैवं जज्ञानं प्राटुभवंतं सहसे शचणामभिभवाथेम- 
सामि बहुलं वावृधानं वधंमानं महां महांतसुयसुदरूणेबत्टं लां नूनमद्य चुचतूर्येषु 
श्रुताय विश्रुताय राधसे धनाय चावस रकणाय चाविवासेम । परिचरेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे दशमो वगैः ॥ 
मद्स्य कवेरिति पंचचे षोडशं सूक्तं भरद्ाजस्याषे चेष्टभमेदं । मदस्येत्यन- 
ऋतं ॥ गतो विनियोगः । 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मेट्स्यं कवेदिव्यस्य वहविप्र॑मन्मनो वचनस्य मध्वः । 
अपां नस्तस्य सचनस्य देवेषो युवस्व गृणते गोस॑याः ॥१॥ 
मद्स्य । कवेः । दिव्यस्यं । बह: । विप्रं मन्मनः । वचनस्य । मध्व॑ः । 
अपाः । नः । तस्यं । सचनस्य । टेव । इषः। युवस्व । गुणते। गोऽखयाः ॥१॥ 
मदस्य मोटनस्य मदकरस्य वा कवोर्विक्रांतस्य दिव्यस्य दिवि भवस्य वहर्वो- 
दुविप्रमन्मनः । विप्रा मेधाविनो मन्मनः स्तोतारो यस्य स तथोक्तः । तस्य 
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वचनस्य वचनीयस्य स्त्यस्य तस्य सवच प्रसिङस्य सचनस्य सेव्यस्य एवंभूतस्य 
मध्वो मधुनः सोमस्य ॥ क्रियायहृणं कतेव्यमिति कमेणः संप्रदानत्ाचतथ्येर्थे 
षष्टी ॥ र वभूतं नोऽस्मदीयं सोमं हे इट्‌ त्मपाः । पिब । अपि च हे देव 
द्योतमाने गुणएते स्तुवते ॥ तृतीयाथे चतुर्थी ॥ स्तुवत्ता मया गोच्याः । गा- 
वोऽये प्रमुखे यासां त्तादश्ण षो ऽन्नानि युवस्व । संयोजय ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 

अयमुशानः पयेद्विमुखा ऋतधीतिभिक्तयुग्युजानः । 

रूनदरूणं वि वलस्य सानं परीवेचोंभिरमि योँधदिंदरः ॥२॥ 

अयं। उणशानः। परिं। अदि । उसराः। ऋूतधींतिऽभिः। कृत ऽयुक्‌। युजानः! 

रुजत्‌। अरूगणं । वि। वलस्य । सानं । पणीन्‌। वच॑ःऽभिः। खभि। योधत्‌। इदः ॥२॥ 

अयमिंदोऽदिं वलेन गोपिधानाय निर्मितं श्लिचयं परि परितः पर्वैत- 
समीपे विद्यमाना उखा गा उशनः कामयमान कृतधीतिभिः सत्यकमेभिरगि- 
रोभियुंजानः संगच्छमानं ऋतयुर्‌ कतेन तत्कृतेन स्तोचेण युक्तश्च भूत्वा वत्ठ- 
स्यासुरस्य स्वभूतं सान्मुच्छ्ितं पवेतमरूणमन्येरभम्रं विरुजत्‌। व्यभां्ीत्‌। किच 
पणीन्वत्करानचरानेतत्सज्ञानसरां्च वचोभिः स्तुयेरायुधेः संतजेनरूपेवीक्येरेव 
वायमिद्रो ऽभियोधत्‌ । सखभ्ययुध्यत्‌ ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

अयं च्योतयदद्युतो व्य १ कून्दोषा वस्तोः शरद्‌ इंदुरिद्र । 

इमं केतुम॑टधुनू चिदहां शुचिंजन्मन उषसंश्चकार ॥ ३॥ 

अयं । द्योतयत्‌ । अच्युतः । वि । अक्तून्‌ । दोषा ! वस्तोः । भरद । इः इद्‌ । 

इमं । केतुं । अदधुः । न । चित्‌। अह । शुचिं ऽ जन्मनः । उषसः । चकार ॥३॥ 

हे इद्‌ त्वया नियम्यमानः पीयमानो वायमिंदुः सोमो ऽद्युत्तोऽद्ोतमाना- 

नक्कून्‌ ।.खक्कुरिति राचिनाम । खच च तत्संवंधात्पक्षमासादयो ठष्यंते । पस्‌- 
मासादीन्‌ तथा रोषा राचिं वस्तोदिवसं शरदः संवत्सराश्च विद्योतयत्‌ । व्यदी- 
पयत्‌ । कुत इत्यत आह । नूचित्‌ पुरा देवा इमं सोमं चद्रात्मना नभसि वते- 
मानमहयं टिवसानां प्रजल्लापक यस्माददधुः व्यदधुः सअकुवेन्‌ तस्माटनेन 
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पस्षमासादयः सर्वे प्रकाश्यते । चंटूगत्यधीनत्वात्तिथिविभागानां । अपि चायं 
सोम उषस उषःकात्ान्‌ शुचिजन्मनात्मीयेन तेजसा भुदोदयान्‌ चकार । 


करोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं । 


अयं रोचयदरुचो स्वानो यं वासयद्यु 4तेन पूर्वी । 
अयमीयत ऋतयुभ्भि्शः स्वविदा नाभिना चषेणिप्राः ॥४॥ 
अयं । रोचयत्‌। अरुच॑ः। रुचानः । अयं । वासयत्‌। वि । ऋतेन । पूर्वीः । 
अयं । ई्यते। तयुक्‌ऽ भिः । अश्वः स्वःऽ विद । नाभिना । चषेणिऽ प्राः ॥४। 
अयमिंदरो रुचानो रोचमानः सूयत्मना दीप्यमानो ऽखूचः प्रकाशरहितान्‌ 
तमसा मल्ीमसान्‌ सवैील्लोकायोचयत्‌ । प्रकाशयति । तथा पूवी बेही रुषसश्वा- 
यमिंट्‌ ऋतेन सत्यभूतेन सवच गमनशीलेन वा तेजसा विवासयत्‌ । व्यापयति । 
तच्तत्यानि तमांसि निवततेयतीत्यथेः । तथा कऋतयुभ्भिकोतेन स्तोचेण युज्यमाने- 
रश्ेनोभिना संनच्चेन स्ववदा खष्टुरणीयस्य धनस्य लंभकेन रथेन चषेणिप्राश्चषे- 
णीनां मदयाणां कामे; पूरयिता सन्‌ अयमेवेंद्‌ ईयते । गच्छति ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
नू गृणानो गृणते प्रत्त राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । 
अप ओषधीरविषा वनानि गा सवतो नृनूचसे रिरीहि ॥५॥ 
न । गुणानः। गृणते । रत्न । राजन्‌। इषः । पिन्व । वसखुऽदे्याय । पूर्वीः । 
अपः, ओष॑धीः । अविषा। व्नानि। गाः। अवतः । नृन्‌। ऋ चसे । रिरीहि ५५॥ 
हे प्रत्न पुरातन राजन्‌ राजमानेंदर गृणानः स्तूयमानस्वं वसुदेयाय वसूनि 
धनानि वया देयानि यस्मे त्ताहशाय गृणते स्तुवते पूवीविहहीरिषोऽन्रानि च॒ 
सिप्र पिन्व । सिच । प्रयच्छेत्यथः । किंच ऋ चसेऽ चेयितरे स्तोचेऽपो वृिलक्ष- 
णान्युदकान्योषधीर््र्धिादीन्‌ अविषा विषरहितानि रछषकाणि वा वनानि वृषछ्जा- 
तानि चूतपनसादीनि गा अवेतोऽश्वानृन्मन्घां श्च कमेकरान्‌ रिरीहि । देहि ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य सप्रम एकादशो वर्गैः ॥ 
इद्र पिबेति पचचं सप्रटशं सूक्तं भर दाजस्याषे चेष्टम्‌ । इद्‌ पिनेत्यन॒क्रांतं ॥ 


म०६. ख० ३, सू० ४०. ॥ चतुथा ऽटकः ॥ 9३१ 


गतः सूक्तविनियोगः ॥ प्रथमे राचिपयोयेऽ चछावाक्स्याद्या शस्रयाज्या । सूचितं 
च । इंटर पिब तुभ्यं सतो मदाय । ख £, १४.। इति ॥ 
॥ सेषा तच प्रथमा ॥ 
इद्‌ पिब तुभ्यं स॒तो मदायाव स्य हरी वि मुचा सखाया । 
उत प्र गाय गण स्रा निषद्याथा यज्ञाय॑ गुणते वयों धाः ॥१॥ 
इद्र। पिव॑। तुभ्यं । सतः। मदाय । अव॑ । स्य । हरी इति। वि। मुच। सखाया । 
उत। प्र। गाय। गणे। आ । निऽसद्यं । अथ॑ । यज्ञाय॑ । गृणते । वयं॑ः। धाः ॥१॥ 
हे इद तं सोमं पिव यः सोमस्तुभ्यं मदाय मदां सत्तो ऽनिषुतः। यतस्वया 
सोमः पात्तव्योऽतः कारणात्सखाया समानख्यानो मिचभूतो वा हरी अश्वा- 
ववस्य । अवस्थापय । तदनंतरं विमुच । रथाडिसुच। उत्तापि च गणेऽस्मन्सो- 
तुसंध आ आभिमुख्येन निषद्योपविश्य प्रगाय । अस्माभिः कृतं स्तोचमुपश्रोकय । 
अथानंतरं यज्ञाय यजमानाय गृणते स्तवते वयोऽन्नं धाः । देहि ॥ 
ित्तीये राचिपयोयेऽच्छावाकस्य पिबेति शस््रयाज्या । सूचितं च । अस्य 
पिबेति याज्या । ख० ६. ४.1 इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते दितीया ॥ 
अस्य पिब यस्यं जज्ञान इट्‌ मदाय ऋत्वे अपिं बो विरण्णिन्‌ । 
तमुं ते गावो नर आपो अद््िरिटुं समह्यन्पीतये सम॑स्मे ॥२॥ 
अस्य॑ । पिव । यस्य॑ । जज्ञानः । इंट्‌। मद्‌ । ऋं । अरिं बः। वि ऽरण्डन्‌ । 
तं। ऊ इति । ते। गाव॑ः नरः। आपः। अदिः इंदे। सं। अद्यन्‌। पीतये। सं । अस्मे ॥२॥ 
हे इद्र अस्येमं सोमं पिव । हे विरप्शिन्‌ महन्‌ जज्ञानो जायमान एव त्व 
यस्य यं सोममपिवः पूवे पीतवानसि । किमथे । मदाय हषौाय क्रि क्मणे 
वृचवधारटिल्क्षणं वीयेकमे कतु च । तमु ताहश्मेवेदुं सोमं गावो गवि भवाः 
प्रपणसाधनाः सीराटयो नरो नेतारोऽध्वयेव सापो वसतीवयाख्या अद्विरभि- 
षवार्थो यावा एते सर्वेऽस्मा अस्येटस्य ते तव पीतये पानाथे समद्यन्‌। समग- 
मयन्‌ ॥ हि गतावित्यस्येतटूपं । पुनः समिति पूरकः ॥ 


७३२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०४, ख० $. व०१२. 
॥ सथ तुत्तीया ॥ 
समिद अमरौ सत इट्‌ सोम्‌ आ त्वां वहतु हर॑यो वर्हि्टाः । 
त्वायता मन॑सा जोहवोमीदा याहि सविता महे न॑ः ॥३। 
संऽईद । अग्नौ । सते । इट्‌ । सोमे । आ । ता वहतु । हरयः । वर्हिं्टा 
त्वाऽयता। मन॑सा । जोहवीमि । इदं । ख । यारि ! सवितायं । महे । नः ॥३। 
अग्रौ समिद दीपे सोमे सुतेऽभिषुते सति हे इट्‌ त्वा त्रां वरिष्ठा वोदृतमा 
हग्योऽश्वा सखावहंतु । इमं यज्ञं प्रत्यानयंतु । खहं च त्वायता लां कामयमानेन 


मनसा जोहवीमि । पुनः पुनराइयामि । हे इद्र तं नोऽस्माकं महे महते खवि- 
ताय कस्याणायायाहि । आग ॥ 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
आ याहि शश्वदुशता य॑याथंद महा मनसा सोमपेयं । 
उप ब्रह्याणि णुणएव इमा नोऽथां ते यज्ञस्तन्वे ३ वयो धात्‌ ॥४॥ 
आ । याहि । श्चत्‌। उशता । ययाथ । इट । महा । मन॑सा । सोमऽपेयं ! 
उपं । ब्रह्माणि । णुणएवः। इमा । नः। अथ॑ । ते । यज्ञः । तन्वे । वर्यः। धात्‌ ॥४॥ 
हे इट्‌ पुरा शश्वइहुकतो ययाथ । सोमपानाथै यज्ञं गतवानसि । अत्तः कार- 
णाटुशुतास्मान्कामयमानेन महा महता मनसा सह सोमपेयं सोमः पीयते 
यस्मिन्‌ ताहश्मस्दीयं यज्ञमायाहि । अभिगच्छ । आगत्य च बरह्माणि स्तोचा- 
णीमेदानी प्रयुज्यमानानि नोऽ स्सदीयान्युपम्पुणवः । उपम्ृणु 1 खयानंतरं यज्ञो 
यजमानस्ते तव तन्वे शरीराय व्च्छरीरपोषाये वयोऽन्न सोमात्मकं धात्‌। ददातु ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
यदिद ट्वि पार्य यहधग्यद्वा स्वे सर्दने यच वासि ¦ 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्सजोषांः पाहि गिवैणो मरुज्निः ॥५॥ 
यत्‌। इट्‌ । दिवि । पार्यं । यत्‌। ऋधंर्‌। यत्‌। वा। स्वे । सद॑ने! यच॑। वा । ऋसिं 
अत॑ः। नः। यज्ञं। अव्र॑से। नियुता न्‌। सऽजोषांः। पाहि। गिवैणः। मरत्‌ऽभिः ॥५॥ 
हे इद्‌ पार्थ पारगे दूरदेशे दिवि द्युलोकाख्ये यद्यदि तवं वतेसे । यदि वा 


स०६. ख० ३. सू०४१, ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ 9३३ 


ऋधक्‌ । रतत्पृथक्शब्देन समाना । पृथगन्यस्सिन्देशे वतेसे। यद्वा स्वे स्वकीये 
सदने गृहे । अथवा किमनेन विशेषणेन यच यस्मिन्देशेऽसि भवसि अतोऽस्मा- 
त्स्यानाद्‌ागरत्य हे गिवेणो गिरां संभक्तरिद्‌ नियुत्वान्‌ । नियुतोऽश्वाः । तदान्म- 
रुद्धिः सजोषाः सह प्रीयमाणस्त्वं नो ऽ स्माकमवसे रक्षणाय यज्ञमस्मदीयं यागं 
पाहि । रष । यद्वा यज्ञ यजनसाधनमस्मदीयं सोममवसे तपेणाय पारि। पिव ॥ 
॥ इति चतुधेस्य सघ्रमे दादश वगेः ॥ 
अहेव्छमान इति पंचचेमष्टाटशं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमेदरं । अन्त्रं च । 
अहेव्छमान इति ॥ गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच .प्रथमा ॥ 
अहेव्छमानं उप॑ याहि यज्ञं तुभ्यं पवंत इंदवः सुतासः । 
गावो न व॑जिन्स्वमोको अच्छेदा गहि प्रथमो यजियानां ॥१॥ 
अहिव्छमानः । उप॑ । याहि । यज्ञं । तुभ्यं । पव॑ते । इंदवः । सतार । 
गावः। न। वजिन्‌। स्वं । ख कः। अच्छ । इंद। आ । गहि । प्रथमः। यजियानां ॥१॥ 
हे इद्र अहेक्छमानो ऽक्रुध्यसत्वं यज्ञमस्दीयमुपयाहि । उपगच्छ । यत्तः कार- 
णाचुभ्यं च्टथे सुत्तासो ऽभिषुता इंदवः सोमाः पव॑ते पूयते टशापविचेण शोध्यते । 
हे वजिन्‌ वजवननिदर्‌ गावो न गावः स्वकीयं गोष्ठमिव स्वं स्वकीयमोकः स्थानं 
दरोणकल्श्णदित्षणमच्छाभिमुख्येन । प्रापु वंतीति शेषः । अतः कारणात्‌ हे इट्‌ 
यत्लियानां यज्लाहाणां देवानां मध्ये प्रथमो मुख्यसत्वमागरि । आगच्छ ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 
या तें काकुत्सकुता या वरिष्ठा यया शश्त्पिव॑सि मध्व ऊर्मिं 
त्यां पाहि प्र ते अध्वयुरस्थात्सं ते वजो वतेत्तामिट्‌ गव्युः ॥२॥ 
या। ते। काकुत्‌। सुऽ कृता । या। वरिष्ठा । यया । श्वत्‌। पि्वसि। मरध्वः। ऊर्मिः 
तया । पाहि। प्र। ते । अध्ययः । अस्थात्‌। सं। ते। वज॑ः। वतेतां । इ । गव्युः ॥२॥ 
हे इद या ते तव काकुज्जि्धा सकृता सुष्टु धाचा निमिता । या च वरिष्टो- 
रतमा विस्तीणेतमा । यया च मध्वो मधुनः सोमस्योमिं रसं श्वद्व कृत्वः पिबसि 
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तया जिद्धयास्मदीयं सोमं पाहि । पिब । तद्थेमध्वयुरध्वरस्य नेता ऋकिग्गु- 
 हीतसोमः सन्‌ प्रास्थात्‌ । हविधानादु्तर वेदिदेशं प्रत्यगमत्‌ । अपि च हे इट 
गव्युः शचुसंबंधिनीगा आत्मन इच्छन्‌ ते तदीयो वज्छः संवतेतां । शुभिः संगतो 
भवतु । तान्‌ हंचित्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

एष दरप्सो वुंषभो विश्वरूप इंद्राय वृष्णे समकारि सोमः । 

एतं पिव हरिवः स्थातस्य यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नं ॥३॥ 

एषः। दरप्सः । वृषभः । विश्व ऽरूपः। इंद्राय । वृष्णे । सं । अकारि। सोमः 

एतं । पिव। हरिऽवः। स्थातः। उय । यस्यं । ईष प्रऽदिविं । यः। ते। अन ॥३॥ 


ट्प्सलो दूवणशीप्ठो वृषभः कामानां वषिता विश्वरूपो वहू विधरूपोपेत 
ईहग्विध एष सोमो वृष्णे कामानां वषिच्र इदरायंदटरस्य पानां समकारि! खभि- 
षवादिभिः संस्कृतो ऽभूत्‌। हे हरिवः। हरी अश्वो । तन्‌ हे स्यातः सर्वेषामधिष्ठा- 
तस्पोद्रणेवलेेदर एतमीदशं सोमं पिव । यस्य सोमस्य प्रदिवि । जातावेकवचनं । 
प्रभूतेषु दिवसेषु प्रगतेष्रहःख वेशिषे त्रमेवेश्वरो भवसि । यश्च सोमस्ते तवान- 
मन्तत्वेन परिकत्पितं एतं पिबेत्यन्वयः ॥ 


॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

स॒तः सोमो अखंतादिंट्‌ वस्यानयं श्रयान्‌ चिकितुषे रणाय । 

एतं तिंतिवे उप॑ याहि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पुंणस्व ॥४॥ 

स॒तः। सोम॑ः। सखतात्‌। इद्‌ । वस्यान्‌। अयं । शरर्यान्‌ । चिकितुषे । रणाय । 

एतं । तितिवैः। उप॑ । याहि । यज्ञं । तेनं । विश्वाः । तविषीः । आ । पृणस्व ॥४॥ 

हे ईद्‌ सतोऽभिषुतोऽयं सोमोऽसतादकृताभिषवात्सोमाटन्यदीयादस्यान्‌ वसी- 

यान्‌ वसुमत्तरः प्रशस्यतरः । तथा चिकितुषे विटुषेऽभिज्ञाय तुभ्यं रणाय रम- 
णीयाय तद्ये चरेयान्‌ चेष्टश्च भवति । वामतिश्येन रमयिततेत्यर्थः । हे तितिवैः 


शचरूणां तरितरिदर यजनसाधनमेतं सोममुपयाहि । उपगतेन च सोमेन विश्वा- 
स्त विषीः सवाणि बत्छरान्या पृणस्व । स्ापूरय ॥ 


म०६. अ०३. सू०४२.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 9३१ 
॥ अथ पचमी ॥ 
इयांमसि वद्र याद्यवाडरं ते सोम॑स्तन्व भवाति । 
शतक्रतो" मादयस्वा सुतेषु प्रास्मों खव पृतना प्र विषु ॥५॥ 
इयांमसि। त्वा । रा । इट्‌ । याहि । अवङ्‌ । अरं । ते । सोम॑ः । तन्वे । भवाति । 
शतक्रतो इति शत॑ ऽऋतो । मादर्यस्व । सुतेषु । प्र । अस्मान्‌! खव । पृत॑नास । 
प्र। विक्षु ॥५॥ 


हे इट्‌ त्रा त्वां हयामसि । आद्धयामः । सतः कारणान्नमवीङस्मटभिमुखः 
सन्‌ आयाहि । आगच्छ । अस्मदीयः सोमश्च ते तन्वे तव शरीरायारं पयेप्ं 
भवाति । भवतु । त्वदीयं शरीरं यथाभिलाषं तपेयवित्यथेः। हे शतक्रतो बहूवि- 
धकमेनिद्‌ लं च सतेष्रभिषुतेष्र सदीयेषु सोमेषु मादयस्व ! तुस्व ॥ मद्‌ तुश्रि- 
योगे ॥ तदनंतरं पृतनास संयामेष्रस्मान्प्राव । प्रकर्षण रस । न केवत्टं पृत्तनास 
कितु विक्षु सवख प्रजास्वस्मान्माव । प्ररसष ॥ 
॥ इति चतुथेस्य स्मे चयोटशे वगः ॥ 


प्रत्यस्मा इति चतुर चभेकोन विंशं सूक्तं भरववाजस्याधेभ्निदं । चतुर्थीं बृहती 
शिष्टा अनुष्टुभः । तथा चानुक्रांतं । प्रत्यस्मे चतुष्कमानुष्टभं वृहत्यंतमिति ॥ 
प्रातःसवनेऽच्छावाकस्येदमुनीयमानसूक्तं । सूचितं च । प्रत्यस्मा इत्युन्रीयमाना- 
यानूच्य । स्मा० ५.७. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
अरंगमाय जग्मयेऽपश्वादधुने नरं ॥१। 
प्रतिं । अस्मे । पिपीषते । विधानि । विदुषे । भर । 
अरऽगमायं । जग्मये । अप॑श्चात्‌ऽट्घुने । नर ॥१॥ 


हे खध्वयों सस्मा इदाय प्रतिभर । अभिहर । सोमं प्रयद्छेत्यथैः । कीदश- 
येद्राय । पिपीषत्ते पातुमिच्छते विश्वानि सवाणि वेद्यानि विटुषे जानत्तेऽरंगमाय 
पयोप्रगमनाय जग्मये यज्ञेषु गमनशीलायापश्वादधुने ॥ दधिगेतिकमे ॥ खप- 
श्चात्रमनाय सर्वेषाममगामिने नरे नेचे यज्ञानां ॥ 
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तृतीये स्वरसान्नि निष्केवस्य रएमेनमिति स्तोचियस्तृ चः। सूचितं च । एमेनं 
प्रतयेतनेत्याद्यो वा सर्वेषां । खआ० ७.५.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा सूक्ते दितीया ॥ 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपात्तम । 
अम॑नेभिन्छेजीषिणमिंदर सुतेभिरिटुभिः ॥२॥ 
ख । ३ । एनं । प्रतिऽरत॑न । सोमेभिः । सोमऽ पातम । 
अमचेभिः । ऋजीषिणं । इद । सुतेभिः । इंटुऽभिः ॥२॥ 


हे अध्वयेवः सोमेभिः सोमेः करणभूतः सोमपातममतिशयेन सोमस्य पा- 
तारमेनमिंदमा खभिमुखं प्रत्येतन । प्रतिगच्छत । ईमिति निपात्तोऽनथेकः । 
कीहश्मिंदं। अमवेभिरमेः सोमपाचैयेहचमसारिभिकजीषिणं । ऋजीषं शचरू- 
णासुपाजेकं बत्टं । तदतं । यद्वा ऋजीषिणएमित्युचरच संबधनीयं । सत्तेभिरभि- 
षुतेरिटुभिः सोमेकौजीषिणं । गतसारः सोम सृजीषः । तंतं । खथवास्चेभि- 
रमबैरमाचेरपरिमितिरभिषुतेः सोमे जीषिरं ॥ सजेगत्यथोन्नावसाधन ऋजी- 
षशब्ट्‌ः । तत्तो मर्थ इनिः ॥ संगतसित्यथेः । एवंविधमिद्‌ं प्रतिगच्छतेत्यन्वयः । 
अन्य आह । अमचेभिग्रंहचमसादिगतिरभिषुतेः सोमे जीषिणं बत्वंतमेनमिंट 
प्रतिगच्च्छतेति ॥ 
॥ अथ तुततीया ॥ 
यदी सतेभिरिठुभिः सोमेभिः प्रतिभूषय । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धुषत्ततमिदेष॑ते ॥३॥ 
यदि सुतेभिः । इंटुऽभिः । सोमेभिः । प्रतिऽभूष॑थ । 
वेद्‌ । विश्वस्य । मेधिरः । धृषत्‌ । तंऽ त॑ । इत्‌ । आ । ईषते ॥३॥ 


हे अध्वयेवः सतेभिरभिषुतेरिटुभिरुटनभशीले दीव सोमेभिः सोमेयेदि प्रति- 
भूषण इद्र प्रति यूयं प्रतिगच्छ ॥ भू प्राप्नावित्यस्थेतदूपं ॥ तदानी मेधिरो मेधावी । 
मेधो यजस्तचवान्वा । स इटो विश्वस्य विश्वं सवै भवरीयं कामं वेट्‌ । वेति । 
जानाति । ज्ञात्वा च धृषत्‌ शचरूणां धषेकः सन्‌ तं तमित तं काममेवेषते । 
प्रापयति ॥ न 
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॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अस्माखस्मा इटधसो ऽध्वयों प्र भरा सतं । 
कुवित्समस्य जेन्यस्य धतो ऽ भि॑स्तेरवस्यर त्‌ ॥ ४॥ 
अस्मेऽ अस्मे । इत्‌ । अंधसः । अध्वयो इतिं । प्र । भर । सुतं । 
कुवित्‌। समस्य । जेन्यस्य । एधेतः। अभि ऽशस्तेः। अव ऽ स्परत्‌ ॥४॥ 
अस्मा अस्मा इत्‌ अस्मा एवेदराय नान्यस्मे हे अध्वयो तमधस्ः सोमल्क्ष- 
णस्यान्नस्य सतमभिषुतं रसं प्रभर । सप्रहर । प्रयच्छेति यावत्‌। स चेद: समस्य 
सवस्य जेन्यस्य जेतव्यस्य शधेत उत्सहमानस्य श्चोरभिशस्तेरभिश्सनात्‌ तत्कृ 
ताद्धिसनात्कु विदहो ऽ वस्परत्‌ । अस्मान्पात्ठयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे चतुदैश्णो वगः ॥ 
यस्य त्यदिति चतु चं विंशं सूक्तं भरद्वाजस्याषेमोष्णिहमेदं । अनक्रम्यते 
च । यस्यौणष्िहमिति ॥ महात्रतेऽपि निष्केवस्ये ऽ णोण्णिहतृचाशीता वेतासूक्तं । 
तथेव पंचमारण्यके सूचितं । यस्य त्यद्छबरं मद्‌ इति चयस्तृचा गाय्य 


। ठे पा० ५,११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


यस्य त्यद्छ्बरं मदे दिवोदासाय रधय॑ः। 

अयंससोम॑ इद्र ते सुतः पिबं ॥१॥ 

यस्य॑ । त्यत्‌ ! शंबरं । मदे ! दिवःऽ दासाय । रधयः, 

अयं । सः । सोम॑ः । इट्‌ । ते । सुतः । पिज ॥१॥ 

हे इट्‌ यस्य सोमस्य मदे पानेन जनिते रषं सति शंबरमसषरं दिवोदासाय 
राज्ञे रधयः अहिसीः । यद्वा वशीकृतवानसि ॥ रध्यतिवेश्गमन इति यास्कः ॥ 
त्यदिति क्रियाविशेषणं । त्यत्तत्प्रसिद्धं यथा भवति तथारंधय इत्यथे: । हे इट्‌ 
सोऽयं सोमस्ते त्वदथे खतो ऽभिषुतः । अतस्तं पिव ॥ 
॥ थ इहितीया ॥ 
यस्यं तीवरसतं मदं मध्यमंते च रसे । 
अयंस सोम॑ इट्‌ ते सततः पिबं ॥२। 
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9३४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०9. च०१६. 
यस्य॑ । तीव्रऽसत । मद । मध्यं । संतं । च । रसे । 
खयं । सः । सोम॑ः । इद्र । ते । सततः । पिव ॥२॥ 
हे इट्‌ त्वं यस्य सोमस्यावयवभूतं तीत्रसुत्तं + तीष्णं सुत्तमभिषनो यस्य स 


तीवसुतः प्रात्तःसवनिकः । तं मदं मदकरं सोमरसं मध्यं मध्यंदिनसवनगतमंतं 
तृत्तीयसवनगतं च सोमरसं रक्षसे रसि सोऽयं सोमस्वटथेमभिषुतस्तं पिवेति ॥ 
॥ अय तृतीया ॥ 

यस्य गा ्ंतरश्मनो मदं ठ्ट्हा अवासुंजः । 

अयंस सोम॑ इट्‌ ते सुतः पिव ॥३॥ 

यस्य॑ । गाः । खतः । अश्मनः । मदे । दष्टाः । अव्‌ऽखसुजः । 

अयं । सः । सोम॑ः । इं । ते । सुतः । पिं ॥३॥ 

यस्य सोमस्य मट्‌ मद्करे रसे पीते स्यष्मनो वल्छासुरेण निरहितस्य पर्वत- 


स्यांतमथ्ये विद्यमाना ह्ट्हा दढपिधानाश्च गाः परणिभिरपटत्ता खवासृजः 
वलस्य बधनाद्यसृजः स सोम इत्यादि गतत ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यस्य मदानो खंध॑सो माघोनं द्धिषे श्वः । 
अयंससोमं इद्र ते सुतः पिबं ॥४। 
यस्य 1 मंदानः । अंधसः । माघोनं । दधिषे । शर्वः । 
अयं । सः। सोम॑ः । इट्‌ । ते । खतः । पिव ॥४॥ 
हे इद्र त्रं यस्यांधसः सोमलक्षणस्यान्नस्य पानेन मंदानो मंदमानो हृष्टः सन्‌ 
माघोनमेद्रं श्वोऽसाधारणं वलट ट्धिषे धारयसि । येन सोमेन, तवेदं जात- 
मित्यथेः । सोऽयं सोमः सुतोऽभिषुतस्तं पिव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे पंचट्शो वर्गैः ॥ 
॥ इति षष्ठे मंडले तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
चतुर्थऽ वाके षट्‌ सूक्तानि । तच यो रयिव इति चतुर्विंशत्युचं श्रथमं सूं 
वृहस्यतिपुचस्य भंयोराषेमेदरं । आदितः षडनुष्टभः सप्रम्यष्टमीनवम्थो विरा- 
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जोऽष्टम्येकेव वा विराट्‌ शि्टाख्िष्टभः। तथा चानां । यो रयिवश्वतुर्विंश्तिः 
शंयुबेहेस्पत्यो ह्यादौ षडनुषटभस्तिसश्च विराजो मध्यमेव वासामिति ॥ गततः 
सूक्तविनियोगः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


यो रयिवो रयिंत॑मो यो दुम्ेच्रव॑ तमः । 
सोम॑ः स॒तः स इट्‌ तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१। 
यः। रयिऽवः । र्यिंऽतंमः। यः । दयुननेः । दयुम्रव॑त्‌ऽतमः। 
सोम॑ः । सुतः । सः । इट्‌ । ते। असिं । स्वधाऽ पते । मदः ॥१॥ 
हे रयिवो धनवननिंद्‌ यः सोमो रयिंत्तमो ऽतिश्येन रयिमान्‌ धनवान्‌ । यश्च 
दुननर्योत्मनेयैशोभिच् वचमो ऽ तिश््येन यशस्वी हे स्वधापते स्वधाया अन्नस्य 
सोमलक्षणस्य पालकेद्‌ स सोमोऽभिषुतः सन्‌ ते तव मदो मटकरोऽस्ति। भवति ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 
यः शग्मस्तुविश्म ते रायो दामा मतीनां । 
सोम॑ः सृतः स ईट्‌ तेऽस्ति स्वधापते मर्दः ॥२॥ 
यः । शग्मः। तुविऽशग्म । ते । रायः । दामाः। मतीनां । 
सोम॑ः । सृतः । सः । इट्‌ । ते । अस्तिं । स्वधाऽपते । मर्दः ॥२॥ 
हे तुविशगम बहुससेंदर यः श्मः सुखक्रस्ते वदीयः सोमो मतीनां स्तोतृणां 
रायो धनस्य दासा दाता भवति हे स्वधापत इद्‌ स सोमोऽभिषुतस्तव मट्‌- 


करो भवति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 


येनं वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वानिरूतिभिः । 
सोम॑ः सतः स इट्‌ तेऽस्ति स्वधापते मर्दः ॥३॥ 
येनं । वृद्धः । न । शव॑सा । तुरः । न । स्वाभिः । ऊतिऽभिः। 
सोमः । सृतः । सः । इट्‌ । ते । अस्ति । स्वधा ऽपते । मद॑ः ॥३॥ 
इमो नशब्टौ समसुच्चयार्थो । येन पीतेन सोमेन वृद्धो न प्रवृद्धश्च सन्‌ स्वाभि- 
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रूतिभिरात्मीयेमरुद्धिः साड शवसा बलेन तुरः शच्रणां हिसकश्च भवसि स 
सोम इत्यादि पूववत्‌ ॥ _ 
पृष््यषडहस्य चतुर्थेऽहनि प्रउगश्स्ते त्यसु व ख्यंदरसृचः । सूचित्तं च । त्यमु 
वो अप्रहणमप त्यं वृजिनं रिपुं । आ० 9.११.) इति ॥ 
॥ तच्र प्रथमा सूक्ते चतुर्थी । 
त्यमु वो ञप्रहणं गृणीषे शवंसस्यतिं ! 
इद विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्ठच॑षेशिं ॥४॥ 
त्यं । ऊं इतिं । वः । अप्रऽहनं । गृणीषे । शव॑सः । पतिं । 
इंद्रं । विश्वऽ सहं । नरं । मंहिष्ठं । विश्ऽ च॑षेणिं ॥४॥ 
हे ऋलिग्यजमाना वो युष्मटये त्यसु तमेवेदरं गुणीषे । स्तौमि । यद्वा वो यूयं 
गृणीषे । गृणीत । स्तुत । वचनव्यत्ययः । कीदशमिद्‌ं । अप्रहणमप्रहंतारं भक्ताना- 
मन्तयाहकं शवसो वत्स्य पतिं पाठक विश्वासाहं विश्वस्य शचोरभिभवित्तारं 
नरं नेतारं मंहिष्ठं दातृतमं विश्वचषेणिं स्वस्य द्टारं ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
यं वधेयंतीद्धिरः पतिं तुरस्य राधसः । 
तमिन्वस्य रोदसी देवी शुष्मं सपये्तः ॥५॥ 
यं । वधेर्येति । इत्‌ । गिरः । पत्तिं । तुरस्यं । राध॑सः! 
तं । इत्‌ । न । अस्य । रोर्दसी इतिं । देवी इति । ग्ुष्पं । सपर्यतः ॥५॥ 
गिरः स्तुत्य इद्रसंबधिनं यमित्‌ यमेव शुष्मं बलं वधेयंति । कीश! पति- 
मीश्वरं । कस्य । तुरस्य हिंसकस्य शो राधसो धनस्य ! शचुधनानामपहतार- 
मित्यथेः । खस्येदस्य तमित्तमेव णुष्मं शोधकं बतं देवी टेवनशीले रोदसी 
चयावापुधिव्यो च प्रं सपयेत्तः । परिचरतः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सघ्नमे षोडशे वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तच्च उक्थस्य दहशेदर॑ योपस्तृणीषणिं ! 
विपोन यस्योतयो वि यद्रोहंति सितः ॥६॥ 


म ६. ०३, सू०४४.| ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ७४१ 
तत्‌ । वः । उक्यस्यं । बहेणां । इट्‌।य । उपऽस्तृणीषणिं । 
विप॑ः । न । यस्य॑ । ऊत्तय॑ः। वि । यत्‌ । रोहति । सऽ सितः ॥६॥ 


हे स्तोतारो वो युष्मदीयस्योक्यस्य स्तोचस्य तद्वहेणा बहूत्वं माहास्यसमिदराये- 
द्राथेमुपस्तृणीषणि । उपस्तरणीयं । उपेत्य विस्तरणीयं । इद्र यथा स्तोचस्य 
माहात्यं जानीयात्‌ तथा विस्तायेत्त इत्यथैः । यस्येद्रस्योतयो रक्षा विपो न मेधा- 
विन इव भवंति सवेकायेकुशत्ठा इत्यथः । यद्वा नेति पूरकः । विपो विप्रस्य 
मेधाविनो यस्येदस्येति योज्यं । यद्यस्मिचदे सितः समाननिवासाः संहता 
ऊतयो विरोहति प्राट्भेवंति तस्मा इटायेत्यथेः ॥ 
| ॥ अथ सप्रमी ॥ 
अविंददष मिचो नवीं यान्पपानो देवेभ्यो वस्यो खचेत्‌ । 
ससवान्ततौत्ानिंधोतिरीभिररूप्या पायुरभवत्ससिभ्यः ॥9॥ 
अविं दत्‌। दष । मिचः। नवीयान्‌ । पपानः। देवेभ्य॑ः। वस्य॑ः। अचेत्‌। 
ससऽवान्‌। स्तौलाभिः। धोतरीभिः। उरूया । पायुः। अभवत्‌। सखिऽभ्यः ॥9॥ 


स इदो दक्षं कमेख समथे प्रवृद्धं वा यष्टारमविदत्‌ । जानाति । कीहश्ः । 
मिचो मिचभरूतो नवीयान्रवततरः कस्याणतरः स्तुत्यत्यो वा। स च पपानः सोमं 
पिवन्‌ देवेभ्यः स्तोतृभ्यो वस्यो वसीयः श्रेष्टं धनमचेत्‌ । चिनोति । उपचितं 
करोति । टदातीति यावत्‌ । अपि च ससवान्‌ । ससमित्यत्रनाम । हविलेक्ष्‌- 
रान्बोपेतः स इटः स्तौत्ाभिः स्थूलाभिः प्रवृद्धाभिघोतरीभिः कंपनकारिणी- 
भिर्वेडवाभिरीदशेमैरुद्धिवे युक्तः सन्‌ ससिभ्यः स्तोतृभ्य उरुष्या रक्षणे्छयागत्य 
पायुरभवत्‌ । रक्षकी भवति । यडा ससवानिति सनतेः कसो रूपं । स्तोत्ठा- 
भिर्धोतरीभिः ससवान्‌ सभजमान इति संबंधः ॥ 

॥ अथाष्टमी ॥ 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि धिये मर्नासि देवासो अक्रन्‌ । 
दधानो नाम॑ महो वचोभिवेपुंैश्ये वेन्यो व्यावः ॥४॥ 
ऋतस्य । पथि । वेधाः । अपायि । धिये । मर्नासि । देवासंः । अक्रन्‌ । 
दधानः नाम॑। महः। वच॑ःऽभिः। वपुः । दशय । वेन्यः। चि। ्आवरित्यावः ॥४॥ 
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ऋतस्य यज्ञस्य पथि मार्गे वेधा विधाता सवेस्य दशा सोमोऽपायि। इटरेण 
पीततोऽभूत्‌। यद्वा वेधा विधािदरो ऽ पायि । सोमं पिवतु ॥ व्यत्ययेन कतेरि चिर ॥ 
तस्मिन्‌ सोम इदरस्य मनांसि भिये श्रयितु देवाः स्तोतार ऋत्विजो ऽऋन्‌ । 
कमणि कुर्वति सचेदरो नाम शत्रूणां नामकं मरो महदात्मीयं वपुः शरीरं 
दधानो धारयन्‌ वचोभिः स्तुतिभिर्वेन्यो वननीयः सभजनीयश्च सन्‌ हश्ये टशे- 
नाथे व्यावः। विवृणोतु । प्रकाशयतु । अन्ुकूत्टं तेज इति शेषः । यद्वा वेन्य इति 
वेनतैः कांतिकमेणो रूपं वपुरिति च रूपनाम । वेन्यः कमनीयं वपुभोस्वरं रूपं 
हश्ये दशनाथ व्यावः विवृणोतु वचोभिः स्तूयमानः सन्‌ ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
द्युमत दष्ट धेद्यस्मे सेधा जनानां पूवीरिरातीः । 
वरीयो वय॑ः कृणुहि शचींभिधेन॑स्य सातावस्मा खंविडि ॥९॥ 
दयुमत्‌ऽ त॑मं । द । धेहि । अस्मे इतिं । सेध॑ । जनानां । पूर्वीः । अरातीः । 
वषीयिः। वयः । कृणुहि । शचीभिः । धन॑स्य । सातौ । अस्मान्‌ । अविडि ॥९॥ 
हे इद्र द्युमत्तमं दी्रिमच्तमं ट्ष बत्डमस्मे अस्मासु धेहि । धारय । जनानां 
स्तोतुणामस्माकं पूवीविद्ीररातीः श्चुसेनाः सेध । निषेध । निवारय । आपि 
चास्माकं वषीयो वृद्धतरं वयोऽन्रं शचीभिरात्मीयाभिः प्रज्ञाभिः कृणुहि ! कुर । 
तथा धनस्य सातो संभजनेऽस्मानविडि । गमय । यदा धनस्य संनजनाथै- 


मस्माच ॥ 
॥ थ टशमी ॥ 


इद्‌ तुभ्यमिन्म॑धवन्नभूम वयं दाते हरिवो मा वि वेनः, 

नरफिरापि्देहशे मत्यैजा किमंग रप्रचो्दनं लाहूः ॥१०॥ 

इट । तुभ्यं । इत्‌। मघऽ वन्‌। अभूम । वयं । दाचे। हरिऽवः। मा। वि। वेनः! 

नर्किः। आपिः । ट्हशे। मत्येऽचा । किं। अंग । रप्रऽचोरदनं । चा । सहः ॥ १०॥ 
हे मधवन्‌ धनवन्निद्र दारे कामानां दाते तुभ्यमित्‌ तुभ्यमेव वयं शेषभूता 


अभूम । यद्वा चदथेमेव दाते हविषां दाने वतेमाना अभूम । हे हरिवो हरिवन्निंद्‌ 
सत्तः कारणान्मा विवेनः। मा विगतकामो भूः । अस्मान्‌ सर्वदा कामयस्व ॥ 
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वेनति: कांतिकमा ॥ मत्या मर्त्येषु मनयेषु मध्य स्रापिवधुस्वत्तोऽन्यः कश्चिदपि 
नकिट्दशे । नेव हश्यते । किमनेन विशेषकथनेन । रंग हे इद्र ला लां रभचोदनं 
रभ्रस्य राधक्स्य समृद्धस्य धनस्य चोदनं चोदयितारमाहूः कथयति पुराजाः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे सप्रट्श्णे वगः ॥ 
॥ अंथेकाट्भी ॥ 

मा जस्वने वृषभ नो ररीणा सा ते रेवतः सख्ये रिषाम । 

पूर्वीष्ट इद्र निःषिधो जनेषु जद्यखंश्रीन्प्र वृहापुंणतः ॥११॥ 

मा। जस्व॑ने । वृषभ । नः। ररीथाः। मा । ते । रेवतः । सख्ये । रिषाम। 

पूर्वीर । ते। इट्‌ । निःऽसिधः। जनेषु । जहि । अख॑स्वीन्‌। प्र। वृह । अपं णतः ॥११॥ 

हे वृषभ कामानां वषितर्रिद्र जस्वने ॥ जसिरूपकछयकमे ॥ उप्षपयिचे राक्ष 
सादये नोऽस्मान्‌ मा ररीथाः। मा दाः । रेवतो धनवतस्ते तव संख्ये सखिते 
वतमाना वयं मा रिषाम हिंसिता माभूम। हे इद्र ते वदीयाः पूवीवि- 
इ्ीनिःषिधो निःषेधा निवारणानि जनेषु शचुषु निहिताः संति । यद्वा निःषिधो 
निषेधाथा रज्जवः । ताः शचुजनेषु तव बहप विद्यते । अतः कारणादसुश्रीन- 
नभिषोतृनयजमानान्‌ जहि । मारय । अपृणतो ह वीधप्रयच्छतश्च प्रवृह । 
उन्मूल्य ॥ पुण दानं इति धातुः ॥ 
॥ अथ इाट्शी ॥ 

उदभराणींव स्वनय॑न्नियतीदरो राधास्यश््मानि गव्यां । 

त्वम॑सि प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामान आ दभन्मघोनः ॥१२॥ 

उत्‌। अभराणिंऽ इव । स्तन्यन्‌। इयति । इद्रः । राधांसि । अर्छानि । गव्यां । 

त्व। असि। प्रऽदिव॑ः। कारूऽर्धायाः। मा। ता। अदामानः। खा। दभन्‌। मधोः ॥१२॥ 


अभाणीव स्तनयन्‌ गजेयन्‌ पजेन्यो यथा मेघानुद्रमयत्येवमिदरो ऽश्व्यान्यश्च- 
संब॑धीनि गव्या गव्यानि गोसंबंधीन्येतत्सम्‌हदवयरूपाणि राधांसि धनान्युदियतिं । 
उदीरयति । उद्रमयति स्तोतृभ्यो दातुं । उत्तराः प्रत्यक्षकृतः । हे इद्‌ प्रदिवः 
पुराणस््वं कारुधायाः कारूणां स्तोतृणां धारयितासि ।. भवसि । ताहशं त्वां 
मघोनो धनवंतः कृपणा अटामानो हविषासदातारो मादभन्‌ । मा हिंसिषुः । 
यद्वा वचनव्यत्ययः । मघवानं धनवंततं तामिति संवधः 
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॥ थय नयोट्भी ॥ 
अधनर्यो वीर प्र महे स॒तानामिदराय भर स दस्य राजा । 
यः पव्यभिंरत नूत नाभिगींभिवे वृधे गुंएतामृषी खां ॥ १३॥ 
अध्व॑र्यो इतिं । वीर। प्र। महे । सुताना । इदराय । भर। सः। हि। अस्य । राजा । 
यः । पृव्योभिः। उत । नूतंनाभिः। गीःऽभिः। ववृधे । गुणतां । ऋषीं णां ॥१३॥ 


हे वीर हविषां विशेषेण प्रेरयितरध्वयों .महे महतेऽस्मा इद्राय सुतानां ॥ 
कमेणि षष्ठी ॥ सतानभिषुतान्‌ सोमान्‌ प्रभर । प्रहर । प्रगमय । स हि खसवि- 
दरोऽस्य सोमस्य राजा स्वामी भवति । य इटः पूव्याभिः पूवेकात्े कृताभि- 
रुत्तापि च ूतनाभिरिदानी क्ियमाणभिगेणतां स्तुवतामृषीणां सबधिनी- 
भि्गीभिर्मयविधाभिः स्तुतिभिवोावृधे वधेते । स इटो यस्मातसोमस्य राजा 
तस्माटस्मे सोमः प्रदेय इत्यथैः ॥ 

प्रथमे राचिपयोये मेचावरुणस्यास्य मट्‌ इति शस्तयाभ्या । सूचितं च । सस्य 
मद्‌ पुरु वपसि विद्वानिति याज्या । खा ६.४.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते चतुरेशी ॥ 
अस्य मदे पुरु वधीसि निद्वानिदटरों वृजाण्य॑प्रती ज॑घान । 
तसु श्र होषि मधुमंतमस्मे सोमं वीराय शिप्रिणे पिर्वध्ये ॥ १४॥ 
अस्य । मदं । पुरु । वपसि । विद्वान्‌ । इंटर । वृचाणिं । अप्रति । जघान । 
तं। ऊं इति। प्र, होषि। मधुऽमंतं । खस्मे। सोम । वीराय । शिप्रिणे । पिर्वध्ये ॥१४॥ 
अस्य सोमस्य पानेन मदे हषं सति विद्लानभिज्ञ इदः पुरू पुरूणि बहनि 
वधास्यावरकाणि वृचाणि शचूनप्रति स्वयमन्येरप्रतिगतः सन्‌ जघान । हतवान्‌ । 
यद्वा वपं इति रूपनाम । बहूनि वपीस्यसुरमायया निमितानि रूपाणि विद्वान्‌ 
जानचिंदरो वृचरारयावरकाणि रक्षःप्रनृतीनीतः पूर्वमन्येरप्रतिगतानि जघान । 
हतवान्‌। मधुमंतं माधुयेवंतं तसु तमेव सोमं शप्रिणे शोभनहन्हकायास्मे वीराय 
शचरूणां वीरयिच्र इंदाय पिवध्ये पातुं प्रोषि । हे अध्वयो प्रजहि ॥ 
हितीये राचिपयोये मेचावरूणस्येव पाता सततमिति शस्तयाज्या । सूचितं च। 
पात्ता सतमिदट्रो अस्तु सोमं हंता वृत्रमिति याज्या । आ० ६.४.। इति ॥ 


म०६. ख०४. सू ४४.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७४५ 


॥ सेषा पंचदशी ॥ 

पातां सुतभिंदो अस्तु सोमं हतां वृं वजेण मंदसानः। 

गतां यञ प॑ंरावत॑श्िदच्छ वस्धीनिस॑विता कारुधायाः ॥ १५॥ 

पाता । सुतं । इदः । अस्तु । सोमं । हतां । वृचं । वजेण । मंद्सानः 

ग॑ता । यज्ञ! पराऽवतंः। चित्‌। अच्छ । वसः धीनां । अविता । कारुऽधायाः ॥१५॥ 

अयमिंद्‌ः सतमभिषुतं सोमं प्रातास्तु । साधु पाता भवतु ॥ साधुकारिणि 

तुन्‌ । खत एवं न त्ठोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधात्‌ हितीया । रव हतेत्याटावपि 
दृष्टव्यं ॥ तेन च सोमेन मंटसानो माद्यन्‌ वज्ेणायुधेन वुचमावरकं शचुं हतास्तु । 
भवतु । एतदुभयाधें परावतधित्‌ ट्रदेशदपि यज्ञमच्छास्मदीयं यज्ञमभि ग॑ता 
भवतु । दूरदेशस्थो ऽपि शीघ्रमस्मद्यज्ञे सोमपानायागच्छवित्यथेः । कीश इदः । 
वसुः सर्वेषां निवासयित्ता धीनां ध्यातृणां स्तोतृणं कमणां वावित्ता रितरा 
कारुधायाः कारूणां कवरंणां यजमानानां धारयिता ॥ 


॥ इति चतुथैस्य सप्मेऽशटादशो वर्गैः ॥ 
तृतीये रािपयोये प्रशस्तुरिद्‌ं त्यदिति शस्लयाज्या । सूचितं च । इट्‌ त्यत्पा- 
चरभिंद्रपानमिति याज्या । आर ६.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते पोडशी ॥ 
इदं त्यत्पाचमिदरपानमिंदस्य प्रियममृतमपायि । 
मत्सद्यथा सोमनसायं टवं व्य १ स्महूषो युयवद्यंहः ॥ १६॥ 
इदं । त्यत्‌ । पाच । इटूऽपानं । इद्रस्य । प्रियं । अमृतं । अपायि । 
मत्स॑त्‌। यथां । सोमनसाय। देवं । वि । अस्मत्‌ । इष॑ः। युयव॑त्‌। वि। अंहः ॥ १६॥ 
पाच पाततव्यमिंद्रपानसिद्रस्य पानाहमिदरस्य प्रियमनङ्त्रे त्यचदिटदं सोमात्म- 
कममृतमपायि । इंदरः पिवतु ॥ व्यत्ययेन कतेरि चिण्‌ ॥ यद्वैतटमृतमपायि । 
इद्रेण पीयतां । यथा येन प्रकारेण पीतः सोमः सौमनसाय समनसत्वाय देवमिंद्‌ 


मत्सत्‌ मादटयेत्तथा पौ यत्ताभित्यथः । स पीतसोम इटो इषो इषटुनस्मट्स्मत्तो 
वियुयवत्‌ । वियोजयतु । अंहः पापं चास्मत्तो वियोजयतु ॥ 
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9४६ ॥ ऋग्वेद; ॥ [० ४. ० 9, ०१९. 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 

एना म॑दानो जहि शर शवंञ्ञामिमजामिं मघवनमिचान्‌ । 

अभिषेणां अभ्या ईदे्दिष्णनान्परांच इद्‌ प्र मृणा नही च॑ ॥१७॥ 

एना। मंटानः। जहि । मूर। शचरून्‌। जामिं! अजामि । मघ ऽ वन्‌। समिचान्‌। 

अभिऽसेनान्‌। खभि। आऽदेर्दिशानान्‌। पराचः। इट्‌ प्र। मृण। जहि । च ॥१७॥ 

हे मधवन्‌ धनवन्‌ भूर शौयेवन्निद्‌ एनेनेन प्रकृतेनानेन सोमेन मंदानो 
मंटमानो माद्यन्‌ जामिं ज्ञातिमजामि तदिलक्षणमेवसुभयविधानमिचानस्मत्म- 
तिङ्त्ाचरणपरान्‌ शचून्‌ जहि । हिंसितान्कुर । किचाभिषेणान्‌ प्रत्यभिगता 
सेना येषां ताहश्णनस्टभिसमुखमादेदिशानानायुधानि पुनः पुनरादिशएतो वि 
सृजतः चरंश हे इद्र पराचः प्रमृण । ते यथा पराङ्मुखा भवति तथा बाधस्व । 
तदनंतरं तान्‌ जहि च ॥ 
॥ खथणाष्टाटगी ॥ 

आस्‌ ष्मां णो मघवन्निदर पृत्स्वस्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः । 

अपां तोकस्य तनयस्य जेष इद्र सूरीन्वणहि स्मा नो खं ॥ १४॥ 

अआस्‌। स नः! मघऽवन्‌। इट्‌ पुत्‌ऽस्‌। अस्मभ्यं । महि। वरिवः, खऽगं । करिति कः 

ऋपा । तोकस्य । तनयस्य । जेषे । इद । सूरीन्‌! कृणि । स्म । नः । खद्धं ॥ १७॥ 

हे मघवन्‌ धनवचिंद्‌ नो ऽस्रदीयास्वास्‌ पृत्स पृत्तनास्‌ समामेप्रस्मभ्यं महि 

महत्सगं सुखेन प्राणं वरिवो धनं कः । कुर्‌ । स्मेति पूरणः । अपि च हे इद्र 
अपामाप्तवयानां धनानासुटकानां वा तोकस्य पुचस्य तनयस्य पौचस्य च जेषे 


जयां सूरीन्‌ स्तोतृन्‌ नोऽ स्मानदंमद्धान्‌ समृदान्‌ कृणुहि । कुर । यदा- 
कारिणः शत्रूणां संडयितृन्‌ कुरू । स्मेति पूरकः ॥ 


॥ अथेकोनविंशी ॥ 
आत्वा हरयो वृष॑णो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयोऽत्याः । 
अस्मचाचो वृषणो वजंवाहो वृष्णे मट्‌।य सुयुजो वहतु ॥१९॥ 
 आ।त्वा। हरयः। वष॑णः। युजानाः । वृष॑ऽरथासः। वृषं ऽरश्मयः। ऋत्याः। 
अस्मां च॑ः। वृष॑णः। वजऽ वाहः । वृष्णे । मदय । सुऽयुज॑ः । वहतु ॥१९॥ 


म०६. ख०४. सु०४४.| ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ 9४9 
हे डद त्वात्वा हरयोऽश्वा वृष्णे वर्धिचे मदाय मदकराय सोमायेहशं सोमं 
पाययितुमावहंतु । कीदष्ण अश्वाः । वृषणः कामानां वर्षितारो युजानाः स्वयमेव 
रथे युज्यमाना वृषरथासः । वृषा कामाभिवषेको रथो येषां ते तथोक्ताः । वृषर- 
स्मयः । वंषितारो रश्मयः प्रमेहा. येषां तादश्णः । त्याः सत्ततगामिनो ऽ स- 
चांचोऽस्मान्प्रत्यच॑तो गच्छतो वृषणो नित्यतरुणा वजवाहो वज्रादीन्यायुधानि 
वहतः सुयुज्ञः शोभनयोजनाः ॥ 
॥ थ विंशी ॥ 
आ ते वुषन्वृषणो द्रोण॑मस्थुधृतपरुषो नो मेयो मर्तः । 
इद्र प्र तुभ्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे भर॑ति वृषभाय सोम॑ ॥२०॥ 
आ । ते । वुषन्‌। वृषणः दरोणं । स्थुः । घृत ऽपुर्षः। न । ऊमैय॑ः। मद॑तः। 
इट । प्र। तुभ्यं । वृषंऽभिः। सुतानां । वृष्णे । भरति । वृषभाय॑ । सोमं ॥२०॥ 
हे वृषन्‌ कामानां वषितरिद्र वृषणः सेक्तारो युवानस्वदीया अश्वा धृतप्रुषो 
नोमेयो घृतमुट्‌कं सिंचंतः सामुद्रास्तरगा इव मर्तो हयंतो मत्ताः संतस्ते त्रदीयं 
दोणं दुममयं रथमास्थुः ! आतिष्ठत । अतसत्वमागद्धेति भावः । कुत इत्यत आह 
हे इद्‌ वृष्णे यूने नित्यत्तरुणाय वृषभाय कामानां वषेयिचे तुभ्यं वृषभिः कामा- 
भिवषेकेोवभिः सतानामभिषुतानां सोमानां मध्ये वन्ञागरूपं सोमं यस्मा- 
दध्वयेवः प्रभरंति प्रहरति होमा प्रणयति तस्मादागद्धेत्यथैः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सपघ्रम एकोनविंशे वैः ॥ 
॥ थेकविंशी ॥ 
वृषासि दिवो वंषभः पुंचिव्या वृषा सधूनां वृषभः स्तिरयानां । 
वृष्णे त इुवषभ पीपाय स्वाद्‌ रसो मधुपेयो वराय ॥२१॥ 
वृषां । असि। द्वः वृषभः। पृथिव्याः । वरषा । सिंधूनां । वृषभः। स्तियानां । 
वृष्णे । ते । इहु: । वृषम्‌ । पीपाय । स्वादुः । रस॑ः । मधुऽपेय॑ः। वराय ॥२१॥ 
हे इद्‌ त्वं दिवो द्युलोकस्य वृषासि । हविभिः सेक्ता भवसि । पुथिव्या भूमेव 


वृषनः कामानां वषिता । सधूनां स्यंटनशीलानां च नदीनां वृषा वर्षेण पूर- 
यित्तासि । तथा स्तियानां संघीभूतानां स्यावरजंगमात्मनां प्राणिनां वृषभः का- 


9४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०४. ख० 9. ०२०. 


मानां वर्षिता भवसि ! यद्वा सियाः संघीभूता खापः । तासां वषितासि । वृषभ 
कामाभिवषैकेट्‌ वराय श्रेष्ठाय वृष्णे सेक ते तुभ्यं तदथं स्वाटुमेधुरो रसो रस- 
नीयः प्रशस्यो रसवान्वा रसात्मको वा मधुपेयो मधुवत्मातव्य इंदुः सोमः पीपाय । 
प्यायते । वधते । अतस्वमागत्य तं सोमं पिबेति भावः॥ 
॥ सथं इाविश्ी ॥ 

अयं देवः सह॑सा जाय॑मान इद्रण युजा पशिमस्तनायत्‌ । 

अयं स्वस्यं पितुरायुधानीदुरमुष्णादशिवस्य मायाः ॥२२॥ 

अयं । देवः । सह॑सा । जायमानः । इद्रेण । युजा । पणिं । अस्तभायत्‌ । 

अयं । स्वस्यं! पितुः। सायुधानि । इटः । अमुष्णात्‌ । छरिवस्य । मायाः ॥२२॥ 


देवो द्योततमानो ऽ यमिंदुः सोम इदरणए युजा सख्या सह जायमानः प्रादुभैवन्‌ 
पणिं वणिजं गवामादात्तारं वलाख्यमसुर । यदा पणीनां स्वामिवात्परिरि- 
त्युच्यते । तमसर सहसा बले नास्तभायत्‌। अस्तभ्नात्‌ । न्यरूपत्‌ ! अपि च स्वस्य 
धनस्य गोरूपस्य पितुः पालयितुरशिवस्यासुखकरस्य वलत्टस्यायुधानि वजादी- 
न्यमुष्णात्‌ ! अपाहरत्‌ । तदीयां मायाश्वामुष्णात्‌ । हे इद्र त्रत्सख्य ब तारेतत्सवे 
सोमः कृतवान्‌ अदस्तवं महिमा केन वणेयितुं शक्यत इतीट्स्तुतिः ॥ 
, ॥ खथ चयोवि्ी ॥ 
अयमकृणोदुषसः सुपत्नीरयं सूयं अदधाञ्ज्योतिरतः । 
अयं चिधातुं दिवि रोचनेषुं चितेषु विंददमृतं निगदं ॥ २३॥ 
अयं। अकृणोत्‌। उषसंः। सुऽ पत्नींः। अयं। सूयं । अदधात्‌ । ज्योतिः । संतरिति । 
अयं । चिऽधातु । दिवि । रोचनेषुं । चितेषु । विंदत्‌ । अमतं । नि ऽगूठटहं ॥ २३॥ 
अयं सोम उषस उषःकाल्टान्‌ सुपत्नी; शोभनः पतिः पाठकः सूर्यो यासा- 
मुषसां ताहशीरकुणोत्‌ । अकरोत्‌ । अयमेव सूर्ये समूयेमंडत्तेऽतमेध्ये ज्योतिसे 
जोऽ दधात्‌ । निहितवान्‌ । चिधातु सवनचयरूपेण बिप्रकारमयं कतारूपः सोमो 
दिवि दुल्ोके रोचनेषु रोचमानेषु चितेषु तृतीये स्थाने ततेषु विस्तृतेषु देवेषु 
निगूढं नितरां गूढमहश्यतया वतेमानममृतममृतत्वसारणं पीयूषं विदत्‌ । 
सविंदत्‌ । अलभत । हे इद्र वत्साहाय्यादेवमेवं सोमः कृतवानितीद्रस्य स्तुतिर 
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धिगंतव्या । यदवेट्‌शब्देनेदर एव परामृश्यते । अयमिंदर उषसः शोभनपतिका अक- 
रोत्‌ । अयमेव सूर्य तज्ज्योतिरदधात्‌ । दिवि द्युलोके रोचमानेषु चिस्थानगतेषु 
देवेषु मध्येऽ यमेवेद्स्तिधातु सवनचयात्मना चिप्रकारं निगूढं पातैः संवृतमम्‌- 
तममरणहेतुभतं सोममविंदत्‌ । अलमत ॥ 


॥ अथ चतुर्विंशी ॥ 
अयं द्यावापृथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्सप्ररभिमं । 
अयं गोषु श्च्यां पक्रमंतः सोमो दाधार दश॑यंचमुक्स ॥ २४॥ 
खयं । द्यावापृथिवी इतिं । वि । स्कभायत्‌। अयं । रथ॑ । खयुनर्‌। सप्तऽर॑भ्िमं । 
अयं। गोषु । शच्या । पक । अंतरितिं \ सोम॑ः। दाधार । दऽ यंच । उत्सं ॥ २४॥ 


अयं सोमो द्यावापुथिवी दिवं च पृथिवी च विष्कभायत्‌ । विविधमस्था- 
पयत्‌ । अपि चायं सोमः सूयेस्य च रथं सप्नरर्मिं सप्र रप्िभिः किरशेरूपेतं 
सप्राश्चं सप्रचक्रं वायुनङ्‌ ! अयोजयत्‌ । तथायं सोमो गोप्रंतम॑ध्ये पक्त निष्पन्नं 
शच्या प्रजया संक्स्यरूपयोत्ससुत्सरणणशीत्ठे पयो दाधार । धारयति । दशयं । 
उत्सस्य हेतुगभेविरेषणमेतत्‌ । उत्सर णहेतुभूतेटेशभिश्वस्षुः्ोचादिभियेचेरूपा- 
येयुक्त । इदं च पटं खेलिटिकेन मंचांतरेण व्याख्याय । चष्ुश्च ओतं च मनश्च 
वाक्च प्राणापानौ देहं इद्‌ शरीरं । ो प्रत्यचावन्त्लोमो विसगोावेतं तं मन्ये 
ट्शयंचमुत्समिति ! यद्वायमिंदरो चावापृथिवी विष्कभायत्‌। स्वे स्वे स्थाने स्थिते 
ऋअकरोत्‌। अयमेव सघ्रश्मं सूयेस्य रथमयुनक्‌। खयमेवेदरो गोतः शच्यात्मीयेन 
कमणा पक्क पयो धारयति । एवभूतेदाथे सोमो दश्यंचं दशसंख्यपकिरेद्वायवादि- 
भि्ेहेयेचितेगृरीतेरुपेतमुत्समुत्सरणणशीत्टं रसं दाधार । धारयति । प्रातःसवन 
रेदूवायवादयो ट्श यहा गृह्यते । तथा च बाद्मणं । नव प्रातयेहा गृह्यते 
नवभिबेहिष्यवमाने स्तुवते स्तुते स्तोमे दशमं गृह्ाति । ° ब्रा० ३.१.। इति । 
अन्यचास्नातं । टशेतानध्वयुः प्रातःसवने यहान्‌ गृहदातीति । तदभिप्रायेणेदं 
ट्शयचमिति विशेषणं ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे विंशो वगैः ॥ 


य स्ानयदिति चयस्विश्त्युचं हितौ यं सूक्तं वृहस्यतिपुचस्य श्योराषे । पुरूत- 
ममिव्येषातिनिचृत्‌ । चयः सघ्रकाः पादनिचृत्‌ मध्यमः षटृश्वेदतिनिचृदित्युक्त- 


9१01, 


9५० ॥ ्पुग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०9, व०२१. 


लक्षणात्‌ चयस्विश्यन्ष्टुप्‌ श्ष्टा गायव्यः । अधि बृबुः पणीनामित्यस्मिन्नत्ये 
तृचे वृबुनाम तक्षा स्तूयते । सखतः स तुचस्तदेवताकः । श््टासििंश्देद्यः । तथा 
चान्हक्रंतं । य आ्आनयत्तयस्विंशदरायतचं पुरूतममतिनिचृद््यानष्टुप्‌ तृचेऽत्ये वृबु- 
स्तक्षा टेवतमिति ॥ महाव्रते ऽपि निष्केवस्ये ऽत्यत्तृचवजंमेतत्सूक्तं । तथेव पंचमा- 
रणयकं। य सानयत्पमयावत इति तिस उमा उद्धरति । एे° आ० ५.११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
य आनयत्परावतः सनीती तुवेशं यदु । इदः स नो युवा सखा ॥१॥ 
यः। सा। सन॑यत्‌। पराऽवतः, सुऽनींती। तु वेश। यदु । इद्रः! सः। नः। युवा। सखा ॥१। 


य इट्स्तुषेशं यदुं चेत्तन्संलो राजानौ शचुभिटृरदेशे प्ररिप्नो सुनीती सनीत्या 
शोभनेन नयनेन परावतस्तस्माहूरदेष्णदानयत्‌ आनीतवान्‌ युवा तरुणः स इटो 


नोऽस्माकं सखा भवतु ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 


अविप्रे चिद्यो दधदनाभुनां चिदवता । इ्रो जेतां हितं धनं ॥२॥ 
अविप्र। चित्‌। वयः टध॑त्‌। अनागुना। चित्‌। अवेता। इद्रः जेता । हितं । धन ॥२॥ 
खविप्रे चित्‌ । विप्रः स्तोता । तिलकेऽपि पुरुषे वयोऽन्रं दधत्‌ । इटो 
धारयति । किमु वक्तव्यं स्तोतरि धारयतीति । स इदो ऽनाभुना चित्‌ खसिप्रग- 
मनेनाप्यवेताश्चेन हितं शचुषु निहितं स्थापितं धनं जेता जयशीलो भवति ॥ 
जयतेस्ताच्छीलिकल्तृन्‌ । अतो न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । नास्य॑ छीयंत ऊतर्यः ॥ ३॥ 
महीः। छस्य । प्रऽनी तयः, पूर्वी । उत । प्रऽशंस्तयः। न। खस्य । छीयंते। ऊतत्यः ॥३॥ 
छस्यद्रस्य प्रणीतयः प्रकृष्टा नीत्तयः प्रापणनि महीमद्यो सह्यो भवंति । 
उतापि च प्रशस्तयः प्रकृष्टाः स्तुतयः स्तोतुभिः क्रियमाणाः पूवीबिहयो भवंति । 
तथास्यदस्योतयो रक्षा न सीयते । नापचीरयेते । रितु सर्वदा वधेत व ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
ससायो बह्मवाहसेऽर्चेत प्र चं गायत । स हि नः प्र्मतिमेही ॥४॥ 


सखायः। ब्रहम ऽवाहसे। अचत । प्र। च। गायत। सः। हि। नः। प्रऽ म॑तिः। मही ॥४॥ 


म०६, अ०४. सू०४५.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७५१ 


हे ससायः समानख्यानाः स्तोतारो ब्रह्मवाहसे बह्मभिमेनेवेहनीयाय प्राप्न- 
व्यायेंदरायाचेत ! शस््ाणि शंसत । प्रगायत च स्तोचाणि। स हि स सखिंदरो 
नोऽस्माकं मही महती प्रमतिः प्रकृष्टा बुद्धिः । इंहश्या बुद्धेः प्रदातेत्यथेः ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
तवमेकस्य वृचहन्विता चयोरसि । उत्ेहशे यथां वयं ॥५॥ 
त्वं । एवस्य । वृचेऽहन्‌। अविता। इयोः। असि। उतत । डहशे । यथां । वयं ॥५। 
हे वृचहन्‌ वृचराणां शच्रणां हतरिद. त्रमेकस्य स्तोतुद्॑योश्च स्तोचोरविता 
रितासि । सर्वेषां स्तोनृणां रसको भवसीत्यथेः । उतापि चेहशे जनेऽप्यविता 
भवसि यथा याहश्ण वयं । त्वया रछ्ित्रा बहुविधपुचपोचा ऋखभूम । उेहश्स्यापि 
जनस्य त्वमेव रको नान्य इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सपघ्रम एक्विश्ो वं; ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
नयसीद्वति हिषः कृणोधयुक्यशंसिनः । नृभिः सुवीरं उच्यसे ॥ ६॥ 
नर्यसि । इत्‌ । ऊं इति । अति । विषः । कृणोषि । उक्यऽशंसिन॑ः । नुऽभिः । 
सुऽ वीरः । उच्यसे ॥६॥ 
हे इद्ेत्‌ त्वमेव हिषो षटुनति नयसि । अस्मान्नयसि । तारयसि । उ इति 
पूरकः। तथोक्यशंसिन उक्थानि शस्ताणि शंसतः स्तोतृनस्मान्कृणोषि। समृ्यान्क 
रोषि । यस्माच नृभिः स्तुतीनां नेतृभिः पुरूषः सुवीरः शोभनेवीरेः पुचपोचा- 
दिभिः स्तोतुभ्यो दाततव्येरुपेत इत्युच्यसे स्तूयसे खतस्तान्यस्मभ्यं प्रयच्छेति शेषः ॥ 
॥ पथ सप्रमी ॥ 
बरह्माणं बह॑वाहसं गीभिः सखायमृग्मियं । गां न दोहसे हुवे ॥9॥ 
बरह्माणं । बह्म ऽ वाहसं । गीःऽभिः। ससा यं । ऋग्मिय । गां । न । दोहसे । हुवे ॥७॥ 
ब्रह्माणं परिवृढं बह्यवाहसं जह्मभिः स्तुगिरूपेम्वहनीयं सखायमस्माकं 
सखिभ्रूतमृग्मियं । कग्मा ऋचः । तट्हे । स्तुत्यहेमित्यथेः । एवंभूतमिदरं दोहसे 
रोग्धुं गां न गामिव गीभिः स्तुतिभिहुवे । आआद्याम्यस्सदीयान्कामान्दोग्धुं ॥ 


$पर ॥ ग्वेद ॥ [अ० ४. ख० ७. ब० २३. 
॥ अया्टमी ॥ 
यस्य विश्वानि हस्तयोरूचुवेसूनि नि हिता । वीरस्य पृतनाषरहः ॥४॥ 
यस्य॑! विश्वानि! हस्त॑योः ऊचुः। वसूनि । नि। दिता । वीरस्य । पुतनाऽसरहः ॥४॥ 
वीरस्य वीयेवतः पृतनासहः । पृतनाः शवुसेनाः । तासामभिभवितुयैस्येदूस्य 


हस्तयोवै्ोर्विं्वानि सवाणि दिता दिव्यपाथिंवरूपेण इदेधं वत्ेमानानि वसूनि 
विद्यत इति न्यूचुः षयो नितरां वदति तमिदं हव इति पूवेच संबंधः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
वि हठ्व्हानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया संनानत ॥९॥ 
वि। हव्ट्हानि। चित्‌। अद्विऽवः। जनानां। शचीऽपते। वृह । मायाः। सनानत ॥९॥ 
हे अदििवः । आआहणात्यनेनेत्यद्विवेजः । तडन्‌ शचीपत इट्‌ जनानां शन्रूणां 
द्टहानि चित्‌ दढानि स्थिराणखयपि पुराणि वत्ानि वा विवृह्‌ । विभिंधि । 
विविधमुन्मूलयेत्यथः । हे अनानत प्रहीभूत सर्वोच्छितेदर मायाश्च शनु- 
भिनिभिता विवृह्‌ । विनाश्य ॥ 
॥ थ ट्शमी ॥ 
तमुं त्वा सत्य सोमपा इंद्र वाजानां पते । खहूं महि रवस्यव॑ः ॥ १०॥ 
तं। ॐ इतिं। त्वा। सत्य । सोमऽपाः। इद। वाजानां । पते। खहूं महि । शवस्य व॑ः ॥१०॥ 
हे सत्य अवितथस्वभाव सोमपाः सोमस्य पाते वाजानां पते खच्रानां 
पालयितरेवंभूत हे इट्‌ वस्यवः वोऽनमात्मन इच्छतो वयं तसु त्वा ताश 
त्वामेवाहूमहि । आद्भयामः । स्तुम इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे डाविंशो वर्गः ॥ 
॥ पथेकाटभी ॥ 
तसु लला यः पुरासिथ यो वां नूनं हिते धने । हव्यः स श्रुधी हव ॥११। 
तं । ऊ इतिं । ल्वा । यः । पुरा । आसिथ । यः । वा । नूनं । हिते । धने । हव्यः 
सः । श्युधि । हवं ॥११॥ 


हे इद्‌ तमु त्वा तमेव त्वां स्तुम इति शेषः । यस्त्वं पुरा पूर्वस्मिन्काले हव्यो 


म०६. स०४, सू०४५.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७५३ 
इहातव्य आसिथ बभूविथ धनलाभनाथे । यो वा यश्च त्वं हिते श्चुषु निहिते 
धने निमित्तभूते सति नूनमद्यापि हव्यो इात्तव्यो बभूविथ स त्रमस्मदीयं हवं 
स्तोजं श्रुधि । भ्ण ॥ 
॥ खय ादशी ॥ 
धीभिरवे्निरवेतो वाजां इद्र ्रवाय्यान्‌ । त्वयां जेष्म हितं धनं ॥१२॥ 
धीभिः। ख्वैत्‌ऽभिः। अवतः वाजांन्‌। इंट्‌। वाया न्‌। त्वय । जेष्म । हितं । धनं ॥१२॥ 


हे इद्र धीभिः स्तुतिभिस्वहिषयाभिः प्रीतेन च्यानगृहीता वयमवेद्धिरस्मदी- 
येरणेर्व॑तः श्चुसंबंधिनोऽश्वान्‌ वाय्यान्‌ च्रवणीयान्‌ प्रश्स्यान्‌ वाजानन्नानि 
च. हितं शचुषु निहितं धनं च जेष्म । त्वदन्ुमहाज्जयेम ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 
अभ्र वीर गिरवणो महँ इट्‌ नें हिते । भरे वितंतसा्यः ॥ १३॥ 
अभूः। ऊ इतिं । वीर। गिवे णः। महान्‌ । इद्‌ । धने । हिते । भरे । वितं तसाय्य॑ः ॥१३। 
हे वीर विविधमीरयितः शच्रूणां हे गिवेणो गीभिवेननीयेदर हिते शचुषु. 
निहिते धने निमित्तभूते सति महान्‌ प्रवदधसत्वं भरे संमामे वितंतसाय्यः शचरूणां 
जेताभूः ॥ तंतस इति धातुजेया्ः कंडादौ पठ्यते । तस्माद्युपसुष्टादौणादिकः 
कतेयोय्यप्रत्ययः ॥ 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 
या तं ऊतिरभिचहन्मक्षूज॑वस्त मासंति । तयां नो हिनुही रथ॑ ॥ १४॥ 
या। ते।ऊत्तिः। अमिचऽहन्‌। मकषुजवःऽतमा। असंति। तया। नः। हिनुहि। र्थं ॥१४। 


हे अमिचहन्‌ अमि्ाणां श्चरूणां हंतरिद्र ते त्वदीया मस्ुजवस्तमातिश्येन 
शीध्रजवा योतिगतिरसति अस्ति तया गत्या नोऽ साकं रथं हिनहि । प्रेरय । 
शच्रुजयाथे शीध्रं गमय ॥ 
॥ अथ पचटशी ॥ 


स रथेन रथीत॑मोऽस्माकेनाभियुग्वना । जेषि जिष्णो हितं धनं ॥ १५॥ 
सः । रथेन । रथिऽत॑मः । खस्माकेन । अभिऽयुग्बना । जेषि । जिष्णो इतिं । 
हितं । धनं ॥ १५॥ 
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७५४ ॥ ऋग्ेटः ॥ | प० ४. ख० 9, व० २४. 
हे जिष्णो जयशीनलेद्‌ रथीतमो ऽ तिश्येन रथी महारथः स त्रमस्माकेनास- 
दीयेनाभियुग्बनाभियोक्ता शचरूणा मभिभविचा रथेन हितं शचुषु निहितं धनं 
जेषि । अस्मदथं जय ॥ | 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे जयोविंशो वगेः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
य एक इत्तमु हि कृष्टीनां विच॑षेणिः। पतिजेजञ वृष्॑रतुः ॥१६॥- 
यः। एक॑ः इत्‌। तं। ऊ उति स्तुहि। कृष्टी नां। विऽच॑षणिः। पतिः। जज्ञ वृष॑ऽ ऋतुः ॥१६॥ 
विचषेणिविश्षेण सवस्य दृष्टा वृषक्रतुवेषेकमा य इट्‌ एक इदेक एव कृष्टीनां 
प्रजानां पतिरधिपतिजेस्े अजायत नान्यः कथित्‌ तसु मेवेदं हे स्तोतः स्तुहि ॥ 
॥ सथ सप्रदशौ ॥ 
यो गुंणतामिदासिथापिरूती शिवः सखा । स वं न॑ इट्‌ मृक्छय ॥१५॥ 
यः गुणतां। इत्‌। खसिथ। आपिः। ऊती। शिवः। सखा । सः। तं । नः। इट्‌ मुव्छय ॥१७॥ 
हे इट्‌ यस्वमूती ऊत्या रक्षया शिवः सुखकरोऽत एव सखा भिचभूतश्च 
सन्‌ गृणतामित्‌ स्तु वतामस्माकमेवापिबेधुरासिथ पुरा बभूविथ स ताशव 
नो ऽस्मानिदानी मुक्छय । खय ॥ 
॥ खथाष्टादशी ॥ 
धिष्व वजं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वजिवः । सासहीष्ठा अभि स्पृधः ॥१६॥ 
धिष्व । वज । गभ॑स्त्योः रछःऽ हत्याय । वचिऽ वः। ससदीष्ठाः। अभि । स्युः ॥१४॥ 
हे वजिवो वजवन्निद्‌ गभ्त्योरात्मीययोहेस्तयोवेजं कुल्ठिशं धिष । धारय ¦ 
किमथे ! रछोहत्याय रक्षसां हननाय । धृत्वा च स्पृधः स्पधेमाना अभिगंची- 
राखरीः सेनाः ससरीष्टाः । खत्यथेमभिभव ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 
प्रत्नं रयीणां युजं सखायं कीरिचोर्दनं । बवाहस्तमं हवे ॥१९॥ 
परहनं \ रयीणां । युजं (सखायं । कीरिऽ चोर्दनं । चस्यवाहःऽ तमं । हवे ॥१९॥ 
प्रलं चिरतनं सर्वेषामा रयीणां धनानां युजं योजयितारं दात्तारं सखायं 


म०६, अ०४. सू०४५.] ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ७५५ 
भिचभूतं कीरिचोदनं कीरीणं स्तोतृणां चोदयिततारं बरह्मवाहस्तममतिश्येन ब्रह्म- 
भिमेचेवेहनीयमेवंविधमिंदरं हवे । खाहहयामि ॥ 
॥ खथ विंशी ॥ 
स हि विश्वानि पाधिंवां एको वसूनि पत्यते ¦ गिवैणस्तमो अर्भिगुः ॥२०॥ 
सः। हि विश्वानि। पा्थिवा। एकः। वसूनि । प््य॑ते। गिवे णःऽत्तमः। अर्धिंऽगुः ॥२०॥ 


स हि स सल्विंदरो विश्वानि सवाणि पार्थिवा पृथिव्यां भवानि वसूनि 
धनान्येक एव पत्यते ईष्टे नान्यः कश्चित्‌ । पत्यतिरेश्वयकमा । कीहश इंद्र: । 
गिर्वणस्तमो ऽतिश्येन गीभिः स्तुतिभिः संभजनीयोऽभिगुरधृतगमनः । अप्र 
तिहतगतिखत्यिथेः ॥ 

॥ इति चतुथस्य सघ्रमे चतुविंशो वमः ॥ 
॥ थे कविंशी ॥ 
स नो नियुद्भिरा पुंण कामे वाजेभिरश्विभिः । गोमंद्धि्गोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 
सः। नः। नियुत्‌ऽभिः। चा । पृण। कामं । वाजञेभिः। अण्िऽभिः। गोम॑त्‌ऽभिः। 
गोऽ पते । धृषत्‌ ॥२१॥ 


हे गोपते गवां पाठ्यितः स त्वं नोऽस्माकं कामं नियुद्धिवेडवाभिधेषद्धुष्ं 
दाखि्धिनाश्नसमथे यथा भवति तथापुण । पूरय । यद्वा धृषटितीदविशेषणं । 
चरणां धषेकस्वमित्यथेः। तथा गोमन्धिवेहुभि्गोभियुक्तेरश्चिभिवेहभिरणवेरपेतेवे- 
जेरनेश्वास्मदीयं काममापूरय ॥ 
॥ खथ हाविभी ॥ 
तदो गाय सुते सचा पुर्हूताय स्वने । शं यद्रवे न शिनिं ॥२२॥ 
तत्‌। वः। गाय। सुते। सचा । पुरुऽहताय॑ । सत्वने। शं। यत्‌। गवे । न । शाकिने ॥२२॥ 


हे स्तोतारो वो यूयं सतेऽभिषुते सोमे सति पुरुहूताय बहूभियेजमानेराहूताय 
सत्वने शच्रणां साटयिजे धनानां वा सनि दाच इटराय तत्स्तोचं सचा सह संहता 
भूत्वा गाय । गायत्त । यत्स्तोचं शाकिने शक्तिमत इदराय शं सखकरं भवति 
गवे नं । यथा गवे यवसं सुखकर तद्वदित्यथेः ॥ 


७५६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. सर 3. व० २५. 
॥ अथ जयोविंश्री ॥ 
न घा वसुनि य॑मते दानं वाजस्य गोम॑तः । यत्सीमुप वद्निरः ॥२३॥ 
न। घ। वरख॑ः। नि। यमते। दानं। वाज॑स्य गोऽम॑तः। यत्‌ सी। उप॑ ।रव॑त्‌। गिरः ॥२३॥ 
वसुवैसयित्ता स इद्र गोमतो बहूभिगोभियुक्तस्य वाजस्यान्नस्य बलस्य वा 
टानं प्रदानं न घ न खलु नियमतते । नियच्छति । उपरतं करोति । यद्यदि 
सीमयं गिरोऽस्मदीयाः स्तुती रुपश्नवत्‌ उपनृणुयात्‌ । स्तोचश्र॑वणे सति सवेदा 


टदातीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुविशी ॥ 


कुवित्सस्य प्र हि चजं गोमेतं दस्युहा गम॑त्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४॥ 
कुवित्‌ऽस॑स्य । प्र । हि । व्रजं । गोऽ मैतं । दस्यु ऽहा । गर्मत्‌। शचींमिः। सपं । 
नः । वरत्‌ ॥ २४१ 
कुवित्सस्य । कुविद्कहुशः स्यति हिनस्तीति कुवित्सो नाम कश्चित्‌ । तस्य स्वभूतं 
गोमेतं बहुभिगोभियुंक्तं जं गोष्ठं दस्युहा दस्यूनासुपक्षपयिृणां हतेद्रः प्र गमत्‌। 
प्रकर्षेण गच्छति । हि यस्मादेवं. तस्मात्‌ चीभिरात्मीयेः कमभिः प्रजाभिवौ 
नोऽस्माकं ता गा अपवरत्‌ । निगूढास्ता खपावृणोत्‌ ॥ 
॥ अथ पंचविंशी ॥ 
इमा उ त्वा शतक्रतोऽभि प्र णो वुभिरः । इद वत्सं न मातरः ॥२५॥ 
इमाः । ऊ इति 1 त्वा । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । सभि । प्र! नोनुवुः। गिर॑ः । 
इद्र । वत्सं । न । मातरः ॥२५॥ 
हे शतक्रतो बहुविधकमेन्‌ बह विधम्रज वेद्‌ त्वा त्वामभीमा अस्मदीया 
गिरः स्तुतयः प्रणोन्वुः । प्रक्षेण पुनः पुनगेच्छंति । नोतिरच गतिकमी । तत्र 
दृष्टातः । वत्सं न मातरः । यथा मात्तयो गावो गृहे वत्तेमानं वत्सं शीभ्रम- 
भिग्छति तद्वत्‌ । यदास्मदीया वाचस्वामभि नोचवुः । समितः शब्टयति । 
स्तुवंति । यथा गावो वत्समभित्ष्य हंभारवं कुवेति त्वत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे पंचविंशो वगेः ॥ 


म०६. स०४. सूु०४५.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ऽप 


॥ खथ षडशी ॥ 
दूणाशं सख्यं तव गोरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भ॑व ॥२६॥ 
दुःऽ नभे । सख्यं । तवं । गौः! खसि। वीर। गव्यते। अश्वः । अश्च ऽ यते । भव ॥२६॥ 


हे इद्‌ तव त्वदीयं सख्यं सखित्वं टूणाभं दुणाशं नाश्यितुमशक्यं । अतिह- 
ठमित्यथेः । सतो हे वीर वीरयितरिदर गव्यते गामात्सन इच्छते त्वं गोरसि । 
गवां प्रदाता भवसि । उपचारात्कारणे कायेशब्टः । तथाश्वायते ऽश्वानात्मन 
उच्छतेऽश्छो भव । अश्चप्रटो भवसि ॥ 
॥ खथ सप्रविशी ॥ 
स म॑दस्वा. द्यध॑सो राधसे तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः ॥२५॥ 
सः। मंदस्व। हि । अंधसः । राधसे । तन्वा । महे । न । स्तोतारं । निदे। करः ॥२७॥ 
हे इट्‌ स ताहश्स्वमंधसः सोमस्य पानेन ह्टया तन्वा्मीयेन शरीरेण 
मंटस्व । मोट्स्व । किमथे । महे महते राधसे धनाथ । हि पूरणः । अपि च 
त्वदीयं स्तोतार निदे निंदकाय त्स्य वशं न करः । न कुयोः ॥ 
 ॥ अथा्टाविंशी ॥ 
इमा उ त्वा सुतेखते न्ते गि वंणो गिरः । कत्सं गात्रो न धेनवः ॥२४॥ 
इमाः। ऊं इति। तवा। सुतेऽखंते। नर्ति। गिर्वंणएः। गिरः । वत्सं। गार्वः। न। घेन त्र ॥२॥ 


हे गिरवणो गीभिवेननीयेद्‌ सुते फते सोमेऽभिषुतेऽभिषुते सतीमा अस्मदीया 
गिरः स्तृत्तयसत्वा लां नशते । व्याघ्रुवंति । घेनवो रोग्ध्यो गावो न गाव इवं 
वत्सं । यथा शधं वत्सं व्याघ्रुवंति तदत्‌ ॥ 
॥ अथेकोनचिंशी । 
पुरूतमं पुरूणां स्तोतुं विवाचि । वाजेभिवौजयतां ॥२९॥ 


पुरूऽतमं । पुरूणां । स्तोतुणां । विऽवाचि । वाजेभिः । वाज ऽयुतां ॥२९॥ 


हे इद्‌ पुरुतमं पुरूणां वहूनां शच्रूणां तमयितार ग्लपयितारं चां पुरूणां 
बहूनां स्तोतणमस्माकं स्तुतिः प्राप्रोषिति शेषः कीटशानां । विवाचि विविधाः 
स्तुतश्स्वात्मिका वाचो यस्मिन्यज्ञे तस्िन्वाजेभिवेजेहेविलरे छषणेरतेवेाजयतां वा- 
जवंतं बतछवंतं वा त्वां कुवेततां ॥ 
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§५४ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ | ० ४. ख० 9. व०२६. 
॥ थ चिंणी ॥ 
अस्मार्वमिंद भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो खतमः । अस्मानाये महे हिन ॥३०॥ 
अस्माद इट्‌ भूतु। ते। स्तोम॑ः। वार्हिष्ठः। संत मः। सस्मान्‌। राये। महे । हिनु ॥ ३०॥ 
हे इद्‌ वादिष्ठो वोदृतमोऽ स्माकं स्तोमः स्तोचं ते तवांतमोऽतिकतमो भूतु । 
भवतु । त्वं चास्मान्महे महते राये धनाय हिन्‌ । प्रेरय ॥ 
॥ सअंथेक्िभी ॥ 
अधिं बृबुः पणीनां वर्षिष्ठे मूंन्स्थात्‌ । उरूः कक्षो न गाग्यः ॥३१॥ 
अधि । बृबुः । पणीनां । वषि । मूदैन्‌। अस्थात्‌ । उरः । ककषः। न। गांग्यः ॥३१॥ 
वृवुनाम पणीनां तसा । तत्स काशस्व्यधनो भरदाजस्तदीयं दानमनेन 
तुचेनास्तौत्‌ । एतच्च मनना स्मयते । भरद्वाजः सुधाैस्तु सपुचो निजने वने । 
बही गौः प्रतिजमाह वृ वोस्तष्णो महायण्णः। म०१०.१०७.। इति ॥ पणनात्पणयो 
वणिज एतत्संज्ञा असुरा वा । तेषां तक्षा वृवु वषिष्ठ मूडन्म्‌ खनि मूद्धवटुच्छिति 
स्थल्ठेऽध्यस्थात्‌ अधिष्ठितोऽभूत्‌ गाग्यो गंगायाः कूल उन्ते भवः क्षौ न कषु 
इवोरूविस्ती णेः सन्‌! जातितो हीनोऽपि दातृचात्सवेच धेटो भवतीत्यथः ॥ 
॥ अय उाचिंशी ॥ 
यस्य॑ वायोरिव दूवद्वदा रातिः संहसिणीं । सदयो दानाय मंहते ॥३२॥ 
यस्यं । वायोःऽइव। दूवत्‌। भदा! रातिः। सहसिणीं । सद्यः। दानाय । मंहते ॥३२॥ 
वायोरिव द्रवत्‌ सिप्रगामिनो यस्य वृवोभेद्रा कल्याणी सहसिणी सहस- 
सख्यायुक्ता रातिदानं सद्यः स्तुतिसमय एव दानाय दानकामाय याचमानाय 
मद्यं मंहते अपेषितं घनं ददाति तं बृबुमिव्यु्रस्यामृचि संबंधः ॥ 
॥ अपथ चयस्विभी ॥ 
तत्स नो विश्वे अये आ सट्‌। गृणंति कारवः । 
वृबं संहसखदात॑मं सूरिं संहससातं मं ॥३३॥ 
तत्‌ । स । नः) विश्वे । अयेः। आ । सद्‌। । गृणंति । कारव॑ः। 
वृबु । सहस ऽदात्तमं । सूरि । सहस ऽसातमं ॥3३॥ 


म०६. ०४, सू० ४६, ] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७५९ 
तत्त बृबुं नोऽस्मदीया विश्वे स्वेऽयैः स्तुत्तीनामीरयितारः कारवः स्रोतारः 
ख सष्टागृणंति । अभिगुखंति । अभिष्टुवंति । कीहशं । सहखदातमसमतिश्येन 
सहससंख्यस्य धनस्य दातारं सूरिं प्राज्ञं यद्वा प्रेरयितारं सहखसातममतिश्येन 
सहसखरसख्यस्य स्तोचस्य धनस्य वा संभक्तारं । 
॥ इति चतुथेस्य सप्रने षड्शो वगः ॥ 


त्वामिद्धीति चतुदेशचे तृतीयं सूक्तं वृहस्यतिपुबस्य शंयोराषमेदर । प्रथमात्‌- 
तोयाद्या अयुजो बृहत्यो हित्तीयाचतुथ्योद्या युजः सतो वृहत्यः । तथा चानक्रांतं । 
त्वामिद्धि षडूना प्रागाथमिति ॥ सूक्तविनियोगो केगिकः॥ यरि स्योतिः्टोमो 
वुहत्पृष्टः स्याच्तदानी निष्केवल्यस्याद्यः प्रगाथः स्तोचियः । सूचितं च । यद्यु वे 
बृहत्लामिदि हवामहे ! आखा० ५.१५.। इति ॥ सहात्रतेऽपि निष्केवस्ये ऽयं प्रगाधः 
शंसनीयः। तथेव पंचमारण्यङे सूचितं । त्मभिद्धि हवामहे त्वं द्येहि चेरव इति 
बृहतः स्तोचियान्दुरूपो । एे° ० ५.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः । 
त्वां वृवरर्िंदू सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्व वे तः ॥१॥ 
त्वां । इत्‌ । हि । हवामहे । साता । वाज॑स्य । कारवः । 
त्वां । वृचेषु । इट्‌ । सत्‌ऽ पतिं । नरः । तां । काष्टा । अवेः ॥१॥ 
कारवः स्तोतारो वयं वाजस्या्स्य सात्ता सातौ संभजने निमिचतभूते सति 
हे इद्‌ त्वामिदि लामेव हवामहे । स्तृतिभिराद्धयामः । हे इट्‌ सत्पतिं सतां 
पाल्यितार श्रेष्ठं लां नरो ऽन्येऽपि मनषा वृचेष्रावरकेषु शचुषु सत्क हवते । 
सआड्हयंति तज्जयाथे । अपि चावेतो ऽश्वस्य संबंधिनीषु काष्ठासु यचाश्वः ऋत्वा 
तिष्ठति ताख काष्टा संामेषु युद्धकामाश्च तल्ामेवाद्हयंति । खतो वयं चामे- 


वाद्भयाम इत्यथः ॥ 
॥ थ डितीया ॥ 


स त्वं नश्चिच वजहस्त धृष्णया महः स्तं वानो खंद्विवः । 
गामश्वं रथ्य॑मिदू सं फिर सचा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 


9६० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ०9. बं० २७. 
सः। तं । नः। चिच । वज ऽहस्त । धृष्णुऽया । महः । स्तवानः । अदिऽवः 
गां । अश्वं । रथ्यं । इट्‌ । सं । किर । सचा । वाजं । न । जिग्युषे ॥२॥ 


हे चिच चायनीय वज्रहस्त वजवाहो अदि्िगो वैजवन्‌ ! यदाद णात्यनेनेत्य- 
दिरशनिः । तन्‌ । ए वंभूतेद्‌ धृष्णया धृष्णुः शचरूणां धषयिता महो महान्‌ स 
ताहशस्वं स्तवानो ऽस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ गां रथ्यं रथवाहनमश्वं च संकिरे । 
सम्यक्‌ प्रयच्छ । जिग्युषे जितवत्ते पुरुषाय भोगाथे सचा महत्मभूतं वाजं नान्न- 
मिव । यथा शचून्‌ जितवते भोगाथं बद्धन्नं प्रयच्छसि तडत्‌ ॥ 
महात्रते निष्केवस्ये यः सचाहेत्यादिमूक्तशेषः शसनीयः । सूच्यते हि । यः 
साहा विच्छणिरिति शेषोऽयं ते अस्त यतत उति सूक्ते । एे° आ० ५.१०. इति ॥ 
चातुर्विःशिकेऽ हनि माध्यदिनसवने यः सचाहेत्ति प्रगाथो वेकस्यिकोऽनुरूपः । 
सूचितं च! यः सचाहा विचषणिः स्वादोरित्था विषूवतः । खा० 9. ४.1 इति ॥ 
॥ प्रगाये प्रथमा सूक्ते तृतीया ॥ 
यः संचाहा विचषेणिरि्ं तं हूमहे वयं । 
सहखमुष्क तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सं नो वृधे ॥३॥ 
यः। सचाऽहा । विऽचषेणिः । इर । तं । हूमहे । वयं । 
सहस ऽसुष्क । तुवि ऽनृम्ण । सत्‌ऽपंते । भवं । समत्‌ऽख॑ । नः । वृधे ॥३॥ 


य इटः सराह महतां शच्रूणां हंता विचषेणिविशेषेण सवस्य टदूरा तमिद्‌ 
वयं हूमहे ! स्तुति पदेणङ्धयामः । उत्तराः प्रत्यस्षकृतः ! हे सहखमुष्क सहसशेफः । 
यां कांच स्ियं सभवनचनिहो भोगलोत्तुपत्तया स्वशरीरे पवेणि पर्वणि शेफान्‌ 
ससजञेति कोषीतकिभिराम्नातं । तदभिप्रायेणेद्‌ं संबोधनं । हे तुविनृम्ण बहूधन 
सत्पते सतां पालटयितस्द्रि समत्ख संग्रामेषु नोऽस्माकं वृधे वधेनाय भव ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
बाध॑से जनान्वृषभेव मन्युना धुषो मीठ्टह ऋचीषम । 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधने तनूषरप्सु सूयं ॥४॥ 
बाधसे । जनान्‌ । वृषभा ऽइव । न्युनां । घुषों । मीव्टहे । ऋचीषम । 
अस्माक । बोधि । अवित्ता । महाऽधने । तनूषु । अप्‌ऽख । सूयं ॥४॥ 


म० £. ख०४. सू०४६.] ॥ चतुर्थो ऽष्टकः ॥ ७६१ 


हे ऋचीषम ऋचा सम ऋृग्याहरं रूपं प्रतिपादयति तादमूपेद्‌ घुषो शचरूणां 
धषेके बाधके मीव्टहे सामे जनानस्मदीयान्‌ चन्‌ वृषभेव वृषभेणेव बत्छवता 
मन्युना कोधेन बाधसे । बाधस्व । तथा महाधने महतो धनस्य निमित्तभूते 
संयामे चास्माकमविता रसित्त बोधि । बुध्यस्व । रसितृलेनात्नानं जानीहि । 
रक्षको भवेति यावत्‌ । किमथे । तनूषु तनयेग्रष्सूटकेषु सूर्ये च ठग्ययेषु सन्स्वे- 
तेषां त्ाभाये । सयेस्य तल्लाभः संदशेनं ! तटथेमित्यथेः ॥ 
चातुविंशिकिऽहनि साध्यंदिनसषवने बाद्यणाच्छसिन इट्‌ ज्येष्ठ न आ भरेति 
प्रगाथो वेकस्यिको ऽ रूपः । सूचितं च । इट्‌ ज्येष्ठ न आं भरा त्रा सहखमा 
शतं । मा० 9. ४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते पचमी ॥ 
इद्‌ ज्येष्ठ न आखा भरं ओजिष्ठं पपुरि चरवः। 
येनेमे चिच वजहस्व रोदसी ओभे खशिप्र प्राः ॥५॥ 
इदु । ज्येष्ठं । नः। आ । भर । सजि । पपुरि । व॑ः। 
येन॑। डमे इति । चिच। वजऽहस्त। रोदसी इति । आ। उभे इति । खऽशिप्र। प्राः ॥५॥ 


हे इद्‌ ज्येष्ठं प्रशस्यतममोजिष्ठमोजस्वितममतिशयेन बलकरं पपुरि पूरकं 
्रवोऽन्तं नोऽस्मभ्यमानर । साह । प्रयच्छ । हे चिच चायनीय वज्रहस्त वज- 
बारहो हे खशिप्र शोभनहन्क र्वंभूत रे इद्र येनानेनेमे परिहश्यमाने उभे 
रेदसी चावापृथियावाप्रा खापूरयसि तदन्रमाभर्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुधेस्य सध्रमे सप्रविंश्गे वगः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
त्वासुपमव॑से चषेणीसहं राजन्देवेषु हूमहे । 
विश्वा स॒ नों विथुरा पिब्ट्ना व॑सोऽमिचनिखुषहान्कुधि ॥६॥ 
त्वां । उग्रं । अव॑से । चषेणि ऽसह । राजन्‌ । देवेषु । हूमहे \ 
विश्वा । सु। नः विधुरा। पिब्द्ना। वसो इतिं । अमिर्चान्‌। खु ऽसरहान्‌। कृधि ॥६। 
हे राजन्‌ राजमानेंद्‌ देवेषु देवानां मध्य उगरसुदरूणेवल्टं चषेणीसहं चषैणीनां 
शचुभूतानां प्रजानामभिभवितार त्वामवसे रश्षणाय हूमहे । आयामः । त्व 


$01.. 


७६२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख० 9. व०र४. 


विश्वा सवाणि पिब्दना पिन्टनानि रषांसि । पिहितमव्यक्तं शब्ट्‌यंत इति पिन्द्‌- 
नानि । पृषोदरादिः । तानि स॒ सुषु विथुरा व्ययित्तानि बाधितानि कुर । हे 
वसो वासके नोऽस्मदीयानमिचान्‌ शच्च सषहान्‌ सुखेनाभिभवितु शक्यान्‌ 
कृथि । कुर्‌ ॥ 
॥ थ सप्नमी ॥ 

यदिद नाहुषीरघरा ओजं नृम्णं च कृषिं । 

यदा पंच॑ धितीनां दुखा भ॑र सता विश्वानि पोस्यां ॥७॥ 

यत्‌ । इट्‌ । नाहुषीषु । आ । मोजः । नृम्णं । च । कृष्टिषु । 

यत्‌। वा । यंच॑ । छितीनां । दुरं । आ । भर । सता । विश्वानि । पोस्यां ॥७॥. 


हे इट्‌ नाहषीषु । नहुष इति मनष्यनाम । तत्सवंधिनीषु ङृषटिषु प्रजासु । 
आकारः समुचये । यच्चोजो बत्ठे नुम्णं धनं च विद्यते । यद्वा यच्च पंच पंचानां 
सितीनां । निषादपंचमाश्चत्ारो वणाः पंच धितियः । तेषा स्वरूप दुखं दयोत्- 
मानमनं तत्स वस्मन्यमाभर । आहर । प्रयच्छ । तया सचा महांति विश्वानि 
सवाणि पास्यानि बलानि चास्मभ्यमाहर ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
यां तृक्षौ मधवन्दु्यावा जने यत्पूरो कच्च वृष्ण्यं । 
अस्मभ्यं तद्विरीहि सं नृषाद्येऽमिचान्पृत्सु तुर्वणे ॥४॥ 
यत्‌। वा । तृत । मघ ऽ वन्‌ । दद्य । आ । जने । यत्‌ । पूरो । कत्‌। च । वृष्ण्यं । 
अस्मभ्यं । तत्‌! रिरीहि । सं । नृऽसद्ये । अमिचान्‌। पृत्‌ऽख । तुवेें ॥४६॥ 
हे मधवन्‌ धनवननिद्‌ तुक्षावेतत्संज्ञे राजनि यद्वा यच्च बलं विद्यते टद्यावा 
द्यो चेत्त्संजे च जने यद्त्मस्ति । पूरावेतत्संले नृपे च यत्कच्च यत्किंचन वृष्ण्यं 
वीये विद्यते तत्सवेमस्मभ्यं स्तोतुभ्यं सं सम्ययिरीहि । प्रयच्छ । कदा । नुसद्ये 
नृभियोदुभिः सोढव्ये युद्धे प्रवृत्ते । किमथे । पृत्स पृतना संमामेध्रमिवान्‌ 
शनरून्‌ तुवेणे तुवितु हिंसितं । 
चातुविंशिकेऽहनिं निष्केवस्य इट्‌ चिधाविति वेषूपस्य सामप्रगाथः शंस- 
नीयः । सूचितं च । इट्‌ चिधातु शरणं तमिद्‌ प्रतूर्तिषु । आ० 9.३.। इति ॥ 


म०६. स०४, सू०४६.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७६३ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते नवमी ॥ 
इद चिधातुं शरणं चिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
उदियेच्छ मधवंद्यश्च मद्य॑ च यावया दिद्युमेभ्यः ॥९॥ 
इद्र । चिऽधातुं । शरणं । चि ऽ वरणं । स्वस्ति ऽमत्‌ । 
खदिः । यच्छ । मघव॑त्‌ऽभ्यः । च । मद्य । च । यवय॑ । दिचुं । एभ्यः ॥९॥ 
हे इद्र विधातु चिप्रकारं चिभूभिकं चिवरूथं याणां शीतातपवषाणां वारकं 
स्वस्िमदविनाशयुक्तं खदिष्डदिष्पदाद्छादनयुक्तमेवंगुणएविशषटं शरणं गृहं मघ- 
वद्यश्च । मघं हविट्देक्षणं धनं । तद्द्यश्चास्मदीयेभ्यो मद्यं भरद्वाजाय च यच्छ । 
देहि। खपि वेभ्यः सकाश्दिचुं श्चुप्रेरितं दचयोतमानमायुधं यवय । पुङ्खर ॥ 
॥ थ टण्मी ॥ 
ये गव्यता मन॑सा शचुमाटभुरभिप्रस्तिं धृष्णुया । 
अधं स्मा नो मधवननिट्‌ गिर्वणस्तनूपा अंतंमो भव ॥१०॥ 
ये । गव्यता । मनसा । शरं । आ ऽटभुः । अभि ऽप्रप्नति । धृष्णुऽया । 
अधं । स । नः। मघऽवन्‌। इंट । गिवेणः। तनूऽपाः। खंत॑मः । भव ॥१०॥ 
ये जना गव्यत्ता शचरणां गा इच्छता मनसा युक्ताः संततः शचं शतयितारे 
वैरिणमाटभुः अर्हिसिषुः । ये च धृष्णुया धुष्णवो पुष्टाः सतोऽ स्मानभिंटष्य 
प्रति प्रकर्षेण हिंसति हे मघवन्‌ धनवन्‌ गिवेणो गिरां सभक्तरिद्‌ खध स्ा- 
स्मिन्कात्े तेभ्यः सकाशात्‌ नोऽस्माकं तनूपास्तनूनां शरीराणां रचिता सन्‌ 
अंत्तमोऽतिकतमो भव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमेऽष्टाविंशे वगेः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
अधं स्मा नो वृधे भवेद्र नायमंवा युधि। 
यदत्र पतर्य॑ति पिनो दिद्यव॑स्तिगममूज्धानः ॥११॥ 
छं । स्म । नः । वृधे । भव । इद । नायं । अव । युधि-\. 
यत्‌ । संतरे । पत्तय॑ति । पणिनः । दिद्यवः । तिग्म ऽ मूङ्धानः ॥११॥ 


9६8 ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ० 9. व० २९. 


हे इद्‌ अध स्म तदानी नोऽस्माकं वृधे वधेनाय भव । अपि च नायं 
योऽस्माकं नयो नेता युधि युधे तमप्यव । रघम । तदेत्युक्तं कटेत्यत आह । पणिनः 
पक्षवंतस्तिग्ममूद्ीनस्तीष्णास्या दिद्यवो दीप्रा वाणा यददातरिषे वयोन्निं पत- 
यंति शचुभिर्विसृष्टाः पतंति तदानी वृधे भवेत्यन्तरयः ॥ 
॥ सथ हाटणी ॥ 

यत्र भूरंसस्तन्वो वितन्वत प्रिया शमे पितृणां । 

अधं स्मा यच्छ तन्वे 3 तने च छर्दिरचित्तं यावय चष ॥१२॥ 

यच । भूरांसः । तन्वः । विऽतन्वते । प्रिया । शम । पित्णां । 

अधं । स्म ¡ यच्छ । तन्वे । तने । च । छदिः । अचित्तं । यवय । देषः ॥१२॥ 

यच यस्मिन्काले णूरासः णुराः शौयंवतो योडारस्तन्वः स्वकीयानि शरी- 
राणि वितन्वते दिष्लारयंति स्वामिनो जयाय शत्रूणां पुरतो टणयंति । तथा- 
स्मिन्काले प्रिया प्रियाणि शमे शएमाणि स्थानानि पितृणां जनकानां संबधीनि । 
तिरजितासीति यावत्‌ । एतानि च वित्तन्वते शचरूणां पुरस्तादिस्तारयति । परि- 
त्यजंतीति यावत्‌ । खंधं स्मास्मिन्कात्मे तन्वे शरीराय तने तनयाय च छरिष्ला- 
टनमायुधानां निवःरक क्वचमचित्तं शत्रुभिरल्लातं यथा भवति तथा यच्छ । 
प्रयच्छ । शचुज्ञानात्पू वमेव देहीत्यथेः । अपि च इषो ष्टन्‌ शतन्यावय । तेभ्यो 
वियोजय ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 

यदिद सर्गे अवेतश्चोदयांसे महाधने । 

असमने अध्वनि वृजिने पथि श्येनो ईव श्रवस्यतः ॥१३॥ 

यत्‌ । इट्‌ । सभं । अवेः । चोदयासे । महा ऽधने । 

असमने । अर्वनि । वृजिने । पथि । श्येनान्‌ऽईव । श्वस्यतः ॥ १३॥ 


हे इद्‌ महाधने जेतव्यस्य महतो धनस्य निमित्ते महति संमामे सम उद्योगे 
सत्यस्मने विषमेऽस्वनि मार्गेऽवैतोऽस्मारीयानण्वान्यद्यटा चोटयासे मेरयसि । 
वृजिने कुटिले पथि सर्गेऽतरिसलक्षणे च्रवस्यतः वो ऽनमामिषरूपमात्मन 
इच्छतः शयेनानिव यथामिषा्थिनः श्येना खंतरिसे शीघ्रं गच्छति तथास्सदीया- 


म०६. अ०४. सू०४७.| ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ 9६१५ 


नश्ान्यदा त्वं शीध्रं गमयसि तरानीमस्माकं तन्वे तनयाय च हटिर्यच्छेति पूवे 
स्यामृचि संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
सिरधूरिव प्रवण खआंम्युया यतो यदि कोशसन्‌ ष्णि । 
आये वयो न ववुंतत्यामिंषि गुभीता बाह्लोगेवि ॥१४॥ 
सिधन्‌ऽइव । प्रवणे! आभुऽया । यतः । यदि । कोभं । अन्दं । स्वनि । 
आ । ये। वय॑ः। न । वर्तति । आमिंषि । गृभीताः। बाद्धोः । गतिं ॥ १४॥ 


~ उक्तस्थेवाथेस्यातिशयप्रतिपादनार्थेयं । प्रवणे निम्नदेशे सिंधृत्निव स्य॑टमाना 
नदीरिवाश्यैयानु जीरं यतो गच्छतोऽश्वान्‌ हे इट्‌ यदि चोदयासे प्रेरयसि । कटा । 
कोशमन्‌ । कोश इति भयनाम । भयमनुल्ष्य स्वनि स्वन आक्रोशे सति । 
कीटशस्तेऽश्वाः । बा्लोवेहमूलयोगैभीत्पः कष्यया बद्धा ये.ऽश्वा गवि मोरूपे 
धने जेतयये सत्याववेत्तति पुनः पुनरावकैते । आभियामिषे मांसे यहीतव्ये सति 
वयो न यथा श्येनादयः पशिणः पुनः पुनरावैते तहत्‌। एवमूतानण्वान्‌ भयेन 
ऋणे सति यदा तवं प्रेययसि तदानीमस्मदीयेभ्यग्डदिः प्रयच्छेति संबंधः! यद्यु- 
षेये प्रसक्तिनोस्ति तथापि राजपुरोहितत्वेन राजकीयानां पुरुषाणां जयः 
प्राथ्येत इति न कश्िषिरोधः ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य सप्रमे नवविंशो वैः ॥ 


स्वाटुरिग्येकचिश्टचं चतुथं सूक्त भरद्वाजपुचस्य गर्ैस्याषे। प्रस्तोक इन्िवव्येवा 
चिष्टुप्‌ टश्णश्वानित्यनुष्ुप्‌ दश रथानिति गायची सहि राध इति हिपदा न्चेका- 
दशका युजानो हरितेत्येषा बृहती दिवस्पुधिव्या इति जगती श्टाखिष्टभः । 
आदितः पंचानामुचां सोस्यो देवता । अगव्यूति सेचभित्येचप्रथमपाद टवा उत्त- 
रस्य भूमिस्तृतीयस्य बुहस्पतिश्वतुधेस्यंदः । प्रस्तोक इत्याद्याश्रत्तसः सुंजयपुचस्य 
राज्ञो दानस्तुतिरूपत्वात्तदेवताकाः। वनस्यते वीडंग इत्ययं तुचो रथदेवत्यः। उप 
्ासयेति तुचो दुटुभिदेवत्यः । समश्वपणो इत्यद्धेचं रेट्‌: । शिष्टा इट्देवताकाः। 
तथा चान्तक्रांतं । स्वादुरेकचिंशन्रगः पंचारो सौम्यो गव्यत्यदेचों ल्ठिंगोक्तदेवतः 
प्रस्तोक इति चिष्टबनष्टव्गायची हिपदा साजञेयस्य प्रस्लोकस्य दानस्तुतिः परो 
तृचौ रथटुटुभिदेवत्यावेदो ऽ त्योऽ चों युजानो बृहती दिवस्पुथिव्या जगती ॥ 
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98६ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [सअ०४. ख०७, व०३०. 
आप्रिमारूत सादितश्चतसः शंसनीयाः । सूचितं च । स्वादुष्कित्ायमिति चतसो 
सध्ये चाद्धानं । खा० ५.२०.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीनः किलायं रसंर्वाँ उतायं ! 

उतो न्व१स्य प॑पिवासमिदर न कश्चन संहत आहवेषु ॥१॥ 

स्वादुः। किल । अयं । मधुंऽमान्‌। उत। अय। तोव्रः। किलं । अय। रसंऽवान्‌। उत।अयं। 

उतो इतिं । च । अस्य । पपिऽ वांसं । इंटर । न। कः। चन । सहते । आ ऽ हवेषु ॥१॥ 

अयमभिषुतः सोमः स्वादुरास्वाटनीयः किल भवति । उतापि च मधुमान्मा- 
धुयवांश्चायं सोमो भवति । तथायं सोमस्तीवः किल मटोत्मादने तीषटणएः सत्तु 
भवति । उत्तापि चायं सोमो रसवान्‌ सार वांश्च भवति । अनेन वाक्यचतुष्टयेन 
सोमस्य माधुयोतिशयत्वं च प्रतिपादितं । उतो खपि चास्य सोमस्य ॥ डितीयार्थे 
षष्ठी ॥ इम्रं सोमं पपिवांसं पीत वंतमिट्‌माहवेषु सयामेषु न कश्चन न कोऽपि 
सहते । अभिभवति । न इति पूरकः ॥ 
॥ अथ डितीया ॥ 

अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्यंदो वृचहत्ये ममाद । 

पुरूणि यच्योत्ना शंवरस्य वि नवतिं नवं च देद्यो ३ हन्‌ ॥२॥ 

अयं । स्वादुः । इह । मदिष्ठः। आस । यस्य॑ इदः । वृचऽहव्ये ! ममाद । 

पुरूणि । यः । चयौत्ना । शरस्य । वि । नवतिं । नव॑ । च । देयः । हन्‌ ॥२॥ 

इहास्मिन्यज्ञेऽयं सोमः स्वादुरास्वादितः पीतः सन्‌ मदिष्टोऽतिशए्येन मद्‌- 

यित्तास । वभूव । यस्य सोमस्य पानेनेंटो वृचहत्ये वृचरनन साते ममाद्‌ 
मत्तो बभूव । यः सोमः शंबरस्यासुरस्य पुरूणि बहूनि च्यौत्ना च्यौत्नानि 
बत्छानि जघान । तथा द्यो रिग्धा उपचिता आस्रीः पुरीः तदीयान्‌ टेहान्‌ 


वा नवत्तिं नव च नवो्तरनवततिसंख्याका यः सोमो विहन्‌ व्यहन्‌ अयं सोम 
इति प्रथमपादेन संबंधः ॥ 


म० ६. अ०४. सू०४७.| ॥ चतुथ ऽ्टकः ॥ 9६७ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

अय मे पीत उदयति वाच॑मयं म॑नीषामुंशती म॑जीगः । 

अयं षकुवीरिमिमीत धीरो न याभ्यो भुव॑नं कञ्चनारे ॥३॥ 

सअयं। मे। पीतः। उत्‌। इयति । वाच । अयं । मनीषां । उशती । अजीगरितिं । 

अयं । षट्‌ । उर्वीः । अमिमीत । धीरः । न । याभ्यः । भुव॑नं । कत्‌। चन । आरे ॥३॥ 

पयं सोमः पीतः सन्‌ मे सम वाचसुटियतिं । उरमयति । खयमेव सोम 

उशती कातां मनीषां बुधिमुट्जीगः । उद्रारयति । प्रकाशयति ॥ गृ निगरण 
इत्यस्मारयत्ताुङिः चडि रूपं ॥ अपि चायं धीरो धीमान्‌ सोमः षट्ुर्वी 
षण्मोवीरिहैसस्पातु दयोश्च पुथिवी चाहश्च राचिश्चापश्चौषधयश्चेति प्रतिपारिता 
दयुपुथिव्याद्याः षडमिमीत । निमित॑वान्‌ । याभ्य उनीभ्यि स्मरे टूरे विप्रकृष्टे देशे 
कच्चन किचन भुवनं भूतजातं न भवति अपि त्वास्वेव सवे भूव्रजातं वतेते ताद- 


शीरूवी निंसिंतवान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वष्मीणं दिवो अर्कुणोदयं सः 

अयं पीयूषं तिसुषु प्रवत्छ सोमो दाधारोवै१तरिक्नं ॥४॥ 

अयं । सः । यः । वरिमाणं । पृथिव्याः । वष्मौणं । दिवः। अङणोत्‌। अयं । सः। 

अयं । पीयूषं । तिसुषुं । प्रवत्‌ऽखं । सोम॑ः, दाधार । उर । अंतरिक्ष ॥४॥ 

स॒ खल्वयं सोमो यः पृथिव्या वरिमाणमुरूत्वं विस्तृतत्वमकृणोत्‌ अकरोत्‌ । 

तथायं सोमो दिवो द्युलोकस्य वष्माणं संहतत्वं हठत्मकृणोत्‌ अकरोत्‌ । अयं 
सोमः स हि भवति अपि चायं सोमस्विसुष्रोषधीष्रप्सु गोषु च प्रवत्छु प्रकटा- 
स्वेतासु पीयूषं रसं दाधार । धारयति । तथोर विस्तीणेमंतरिषं च धारयति । 
तथा च मंचातर । त्वमिमा आओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा ततंथोवैतरिं । ग्वे १,९१.२२.) इति ॥ 


॥ थ पचमी ॥ 
अयं विदचिचहशी कमणः भ॒क्रसद्नामुषसामनीकि । 


अयं महान्महता स्भनेनोद्यामस्तभनाद्ुषभो मरूत्वान्‌ ॥५॥ 


७६४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [०४. ०३, व०३१. 
अयं । विदत्‌। चिच ऽदीकं । अशेः । णुक्रऽसंद्यनां । उषसां । अनीके । 
अयं। महान्‌। महता । स्वंभनेन । उत्‌ । द्यां । अस्तभ्नात्‌ । वृषभः! मरत्वान्‌ ॥५॥ 
अयं सोमश्िचहशी कं विचिचटनं यद्वाश्चयेतेन टशनीयमणैः सवस्य प्रेरकं 
सौरं ज्योतिर्विंदत्‌ । ठेभयति । कस्मिन्काले । णुक्रसद्यनां भुक्तं निमेलेमंत्तरिक् 
सद्य सदनं यासां तासामषसामनीके प्रसुखे । उषः काठ इत्यथः! सपि च महान 
प्रवद्धोऽयं सोमो महता स्थविष्ठेन स्कंभनेन स्तभनसाधनेन मध्यवतिं नातरिक्षेण 
द्यां दयुलोकमुदस्तम्नात्‌ । ऊर्चुमस्यापयत्‌ । यथाधो न पतति तथात्तरिष्षं तस्या- 
धारवेन कत्तवानित्यथंः । कीदशः सोमः । वृषभो वृष्टजनयिता ! सोमाहुत्या हि 
वृष्टिजेन्यते । ` मषूचान्मरुद्धियुक्तः ॥ 
॥ इति चतु्स्य सप्रमे चिणो वगः ॥ 
॥ खय षष्टी ॥ 
धुषत्यिव कलर सोममिद्‌ वृचहा पुर समरे वसनां । 
माध्यदिने सवनं आं वृषस्य रयिष्याना रयिमस्मासु धरहि ५६ 
धृषत्‌ । पिव । कट्दशे । सोमं । इट्‌ । वुचऽहा । भूर । संऽ रे । वसूनां । 
माध्यंदिने । सवने। आ । वृषस्व । रयिऽ स्थानः । रयिं । अस्मास । येहि ॥६॥ 
हे" प्र ` फौयेवन्निंद्‌ वृचहा वृचाणामावरकाणां शचूणां हंता चं वसूनां 
धनानां समरे समामे निमित्तभूते सति कलशे दरोएकलश्तेऽ वस्थितं सोमं धुषत्‌ 
धृष्टं यथा भवति तथा पिव । खपि च माध्यंटिने सवन सावृषस्व । खआसिंचस्व । 


जठरं सोमेन पूरय । सवद हि माध्यंदिनं सवनं । किंच रयिस्थानो रयीरां 
धनानां स्थानभूतस्त्वं रयि धनमस्मासत धेहि । धारय ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
इट्‌ प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो खर्छ । 
भवां सुपारो अतिपारयो नो भवा सनींतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 
इह । प्र । नः । पुरएता ऽईव । पश्य । प्र । नः । नय । प्रऽ तरे । वस्य॑ ! अच्छ । 
भवं । सऽपारः। अतिऽपारयः! नः। भव॑ । सुऽनीतिः। उत । वामऽ नीतिः ॥७। 


हे इद्‌ त्वं पुरण्तेव पुरतो गतेव नोऽस्मान्‌ प्र पश्य । प्रक्षेणेरष्व । यथा 
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मागेरसकः स्वयं पुरतो गच्छन्ननगच्छतो रक्षणीयान्‌ पथिकान्यश्यति तथा 
पश्येत्यथेः । तथा वस्यो वसीयः चेषं धनमच्छाभिमुख्येन प्रतरं प्रक्टतरमति- 
शयेन प्रणय । अस्मान्प्रापय । त्था सपारः सष पारयिता दुःसेभ्यस्तारयिता 
भव । तथा नोऽस्मान्‌ स्तोतुं नतिपारयः । शच्रूनतिक्रामय । खनीतिः शोभनन- 
यनश्वास्माकं भव । उतापि च वामनीतिवामानां वननीयानां धनानां नेता 
भव । यदास्मटथे च्े्टप्रापणो भव । 
रद्र पश्णवुरू न इत्येषा वपाया याज्या । सूचितं च । उरं नो लोकमन नेषि 
विद्वान्‌ प्र ससाहिषे पुरुहूत शचरून्‌ । आ० ३.७.। इति ॥ होचकेः सदःप्रसपणस- 
मयेऽप्येषा ज्या । सूचितं च । उर्‌ नो त्टोकमन्त्‌ नेषि विद्वानिति जपतः 
। खआ० ५,३.। इति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हन्यह्गणेषु च हडितीयादिष्रहःस माध्यंदिन- 
सवनेऽच्छावाकस्येषा चारभणीया । सूचितं च । उर नो लोकमन नेषि विद्धा- 
निति कदय आरभणीया । प्ा० ७. ४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

उर नो त्टोकमन्तं नेषि विदान्स्वं वेञ्ज्योतिरभ॑यं स्वस्ति । 

श्रा तं इट्‌ स्थविरस्य बाहू उप॑ स्थेयाम शरणा बृहतां ॥४॥ 

उर। नः! त्ोकं। खन्ध । नेषि । विद्वान्‌ । स्व॑ःऽ वत्‌५ ज्योतिः । अभ॑यं । स्वस्ति । 

ऋष्ठा। ते। इट्‌ । स्थविरस्य । बाहू इति । उप॑ । स्थेयाम । शरणा । वृहंतरा ॥८॥ 

हे इद्र विद्वान्‌ जानंस्त्वमुर विस्ती शे लोकं स्थानं स्वगोख्यं नो ऽ स्मानननेषि । 

अनुगसय । तथा स्ववेत्ससवदभयं भयरहितं ज्योतिश्च स्वस्ति समेणान्तनेषि । 
अस्माननगमय । हे इद्‌ स्थविरस्य स्थूत्दस्य वृद्धस्य ते तव संवधिनावृष्ा टशे- 
नीयो बृहता महातो बाहू वदीयो हस्तौ शरणा शरणो रक्षको रक्षकतयोपस्थे- 


याम ¦ उपतिष्टेम । सेवेमहि ॥ 
॥ थय नवमी ॥ 


वरि्टे न इट्‌ वंधुरं धा वर्हि्टयोः शततावन्रश्वयो । 

इषमा व॑स्ीषां वषिं्ठां मा नस्तारीन्मधवन्रायो अयः ॥९॥ 

वरिंहे। नः । इट्‌ । वंधुरे। धाः । वहिष्ठयोः । शत ऽ वन्‌। अश्वयोः । ख । 

इषं । आ । वि । इषां । वषिष्ठ । मा । नः। तारीत्‌। मधऽवन्‌। राय॑ः। अयः ॥९॥ 
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9७० ॥ पग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ०७. व०३२. 
हे इट्‌ वरिष्ठ उरूतमे विस्तीणैतमे वंधुर सात्मीये रथे नोऽस्सान्‌ धाः । येहि । 
धारय । अपि च हे एतावन्‌ शतसंख्यधनेदर वहिष्टयो गोंदृत्तमयोः । साकारः 
समुचये! अश्वयोरा त्दीययोरण्वयोश्वास्ान्‌ धार्य । तथेषामनानां मध्ये वषिष्ठ 
वृद्धतमामिषमन्नमावक्ि । अस्रदथंमा वह ) आनय । हे सघवन्‌ धन वनिर्‌ अयो 
धनस्य स्वाम्यन्यः किन्नो ऽस्माकं रायो धनानि मा तारीत्‌! मा हिंसीत्‌ ५ 
॥ खथ ट्श्मी ॥ 
इद मृक्छ मद्यं जीवातुमिच्छ चोद्य धियमयसो न धारां । 
यक्किचाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देववत ॥१०॥ 
इं । मृ । मद्य । जीवातुं । इच्छ । चोद्य । धियं । अय॑सः । न । धारा । 
यत्‌। किं। च! अहं । त्वाऽयुः। दटं। वदामि। तत्‌। जुषस्व । कृधि। मा । टेवऽ व॑ं ॥१०॥ 
हे इट मृच्छ । मृक्छय । अस्मान्‌ खसय । जीवातुं जीवनोषधं च म्यं दातु- 
मिद्ध । तथा धियं वुद्धिं चोदय । स्तुतिविषयां कमेविषयां वा प्ररय । ती्णी- 
कुर । अयसो न धारामयोमयस्य सद्गादेधारासिव । सा यथा सूषा तदत्सूष्म- 
विषयां धियं चोदयेत्यथंः । किंच त्वायुसत्वा मात्मन इच्छन्‌ उट्मिटानी यक्किच- 
नाहं वदामि समीचीनमसमीचीनं वा तज्जुषस्व । मा मां च देववंतं रसूकद- 
वेरूपेतं कथि । कुर ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रम एक्चिंशणे वर्मः ॥ 
आआयुष्कामेषट्यामिदरस्य चातुस््ातारमित्यनवाक्या ! सूचितं च । चातारमिंदरम- 
वित्तारमिंद्‌ मा ते सस्या सहसावन्परि्टौ । खा २.१०.। इति ॥ 
॥ सेषाचेकाटशी ॥ 
चातारमिद्रमवित्ारमिदं हवेहवे सुहवं शूरमिंद ! 
हयामि शक्रं पुर्टूतमिदर स्वस्ति नो मघवां धावः ॥११। 
जातारं । इद्र । अवितारं । इंटर । हवे ऽहवे । सुऽहवं । भरं । इदं । 
इयामि । शक्तं! पुरऽ दूतं । इद । स्वस्ति । नः । मघऽवा । धातु । इद्रः ॥११॥ 
चातारं शचरुभ्यः पात्यितारमिंदमाह्लयामि । तथावितारं कामेस्तपैयितार- 
मिंद्रमाद्भयामि हवे हवे सर्वश्राहवनेषु सह वं सुसेनाद्ातुं शक्यं मरं शो येवंतं 
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शक्र सवेकारयेषु शक्तं पुरुहतं पुरुभिवेहभिः पालनाेमाहूतमेवंविधमिंदरं हया- 
मि। आद्हयामि । एवमाहूतो मघवा धनवान्‌ स इदः स्वस्त्यविनाशं नोऽस्मभ्यं 
धातु । ददातु । यास्माकं विदधातु ॥ 
॥ अथ चाट्शी.॥ 
इद्रः सुचामा स्ववा अवोभिः समृव्छीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
वाधतां डेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीयैस्य पत॑यः स्याम ॥१२॥ 
इद्रः । सुऽचामां । स्व ऽ वान्‌ । अवेःऽ भिः । सुऽमृव्छीकः। भवतु । विश्वऽवेदाः! 
बाधतां । देषः । अभ॑यं । कृणोतु । सुऽ वीयस्य । पत॑यः । स्याम ॥१२॥ 
सचामां सष चाता स्ववान्यनवान्‌ स इदरोऽवोभी रक्षणेः समृष्छीकः खश 
सखयिता भवतु 1 तथा च विश्ववेदाः सवैधनः सवेविद्धान्वा स इदो डेषो चेष्टन्‌ 
शत्रून्‌ बाधतां । हिनस्तु । अभयं भयरहितं चास्माकं कणोतु \ करोतु । वयं च 
तत्प्रसादात्छवी यस्य शेभनवीयेस्य पतयः स्याम । भवेम ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 
तस्यं वयं खमतौ यजियस्यापि भदे सो मनसे स्याम । 
स सुचामा स्वरव इटो अस्मे आराच्चिदैषः सन्दतयुयीतु ॥१३॥ 
तस्य॑ । वयं । सुऽमतो । यक्लिय॑स्य । अपि । भद्रे । सौमनसे । स्याम। 
सः। सुऽचामा। स्वऽवान्‌। इदः अस्मे इति। आरात्‌। चित्‌। देष॑ः। सनतः। युयोतु ॥१३॥ 
यज्ञियस्य यज्ञाहेस्य सुमतो शोभनायामनयहात्मिकायां वुद्धो वयं स्याम । 
विषयभूता भवेम । तथा भद कस्याणे सौमनसे सुमनसो भावेऽपि तदीये स्याम । 
भवेम । स इदरोऽस्मास्वनमरहात्मिकां वुद्धिं सौमनस्यं च करोवित्यथेः । सचामा 
सष चाता स्ववान्धनवान्‌ स इद्श्वास्मे अस्म सआाराचित्‌ टूरदेश एव इषो 
बेष्टन्‌ सतः । अंतहितनामेतत्‌ । संतहितान्युयोतु । पृथक्घरोतु ॥ 
॥ खथ चतुदेशी ॥ 
अव त्वे ईट्‌ प्रवतो नोमिर्भिरो बदह्याणि नियुतो धवते ! 
उरू न राधः सव॑ना पुरूण्यपो गा व॑जिन्युवसे समिंदून्‌ ॥१४॥ 


9७२ ॥ चपग्वेट्‌ः ॥ | ०४. ०9. व्‌० ३२. 
अव । तवे इतिं । इट्‌। प्रऽवतत॑ः। न। ऊरमिः। गिरः । बद्याणि। निऽयुत्तः । धवते । 
उर। न । राधः, सव॑ना! पुरूणि । अपः । गाः । वजिन्‌। युवसे । सं । इटून्‌ ५१४॥ 


हे इद्र वे त्वां नियुतः स्सोतुर्गिर उक्यात्मिसा वाचो ब्रह्माणि सामरूपाणि 
स्लोचाणि चावधवंते ! अवगच्छति ! तच दष्टाः । ऊर्भिजेलसंघः प्रवत्तो न 
प्रवणदेश्निव। यथोच्छितात्स्यलानिस्रदेश शीघ्र गच्छति तदत्‌। नष्टः ससुच्चये। 
उरूरूणि राधो राधांसि च हविलक्षणानि धनानि पुरूणि वह्नि सवना सव- 
नानि बहवोऽभिषुताः सोमाच्च तामेवाभि्गच्छति ! हे विन्‌ वजवनिद्‌ अपो 
वसती वयाख्या गा गोविकारान्‌ मुतदध्यादीन्‌ श्रपणाथेोनिदून्‌ सोमांश्च सं युवसे! 
सम्यक्‌ मि््यसि । लां यष्टुं वसतीवरीभिरभिषुत्य तं सोममाशिरादिभिः भ्रप- 
णट्थयेः संस्कुवैतीत्यथेः । 

॥ पण्य पचटश्ी ॥ 

क ३ स्तवत्कः पुंशात्को यजाते यदुप मिन्मधवां विश्वहावेत्‌ । 
पाद्‌विव्‌ प्रहरचन्य्मन्यं कृणोति पूवेमप॑रं शचीभिः ॥१५॥ 
कः। ३। स्तवत्‌। कः। पृणात्‌। कः। यजाते। यत्‌। उं । इत्‌। मघऽवा! विश्वहा । खवेत्‌। 
पादं ऽइव । ग्रऽ हरन्‌ । अन्य्‌ऽऊन्यं । कृणोति । पूवे । अपरं । शचीभिः ॥१५॥ 


कः स्तोतेमेनमिद्रं स्तवत्‌ । स्तुयात्‌ । स्तोतुं शङ्कुयात्‌ । को वा पणात्‌ । एनं 
प्रीणयेत्‌ । कश्च यजाति ! एनं हविभियेजेत । यद्यस्माट्यं मघवा धनवानिंद्‌ 
उपमिदुदूणेमेव विश्वहा सवैटावेत्‌ आत्मानं वेति जानाति सववैटोम एव 
भवति तस्मात्कारणात्‌ न कोऽ्नं स्तोतुं प्रीणयिततुं यष्ट वा शक्रोतीति भावः। 
इतोऽपि स्तुत्यादेरविषय इत्याह यस्मादयमिंद्‌ः शचीभिरात्मीयाभिः प्रज्ञाभिः 
पूव प्रथमभाविनं सतं स्तोतारमपरं पश्चाद्ञाविनं चान्यमन्यं परस्यरव्यतिहारेण 
कृणोति करोति । यः प्रथमभावी सुख्यः स्तोता तं जघन्यं करोति यश्च जघन्यः 
स्लोतता तं मुख्यं करोति । तच हृष्टाः , प्रहरन्‌ पादाविव । यथा पादौ प्रहरन्‌ 
मागे प्रिपन्‌ पुरुषः पूवे पाद्मपरं क्रोत्यपरं च पूवे तदत्‌! सतोऽपि कार- 
णादिट्ः स्तुत्यादेरविषय इति भावः । एतदादिकेन पंचर्चैनेद्रस्यातिस्वातंध्यं 
प्रतिपाद्यते ॥ 

॥ इति चतुरस्य सप्रमे दानिं वैः ॥ 


म०६. अ०४, सू०४9. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 99३ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
गुखे वीर उमम दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयर्मानः । 
एधमानदिद्भयस्य राजां चोष्कूयते विश इदो मनष्यान्‌ ॥१६। 
भुखे । वीरः। उग्रं ऽयं । दमऽयन्‌ । अन्यं ऽन्यं । अतिऽनेनीयमानः। 
एधमान ऽदिट्‌ । उभयस्य । राजां । चोष्कूयते । विशः । इद्रः । मनुष्यान्‌ ॥१६॥ 
अयमिदो वीरो वीयेवानिति णृखे । श्रूयते । रिं कुवेन्‌। उयमुममुद्रूणेमुदरूणे 
बलिनं शचं प्रति टदमायन्‌ । दमः दमनं । बाधनमिद्छन्‌ । अन्यमन्यं प्रथमं 
नेतव्यमन्यं पश्चाननेतव्यं चान्यं पूवेमपरं परस्परव्यवहारेण स्तोतुन॒तिनेनीयमा- 
नो ऽत्यतं पुनः पुननेयन्‌। अपि चेधमानदिट्‌ एधमानानां वधेमानानामसुन्वतां 
े्टोभयस्य रिव्यस्य पाथिवस्य च धनस्य राजेश्वरोऽयमिदरो विश्णे निवेशयितृन्‌ 
स्वस्य परिचारकान्मनुष्यान्‌ चोष्क्यते । रसषणाथे पुनः पुनराद्धयति ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
परा पूरव॑षां सख्या वँणक्ति वितततराणो र्परेभिरेति । 
अनानभूतीर वधून्वानः पूवीः शरर्दस्ततेरीति ॥१७॥ 
परां । पूर्वेषां । सख्या । वृणक्ति । विऽतततुराणः + अपरेभिः । रति । 
अनन्ऽभूतीः । अव ऽधून्वानः । पूर्वीः । इदः । शरदः । ततेरीति ॥१७॥ 
अयमिद्रः पूर्वेषां पूवेभाविनां प्रशस्तानां कमेणां कुवेतां पुरूषाणां सख्या 
सखित्वानि परावृणक्ति। वजेयति। अपि च विततुराणस्तान्‌ हिंसन्‌ अपरेभिर- 
परेरमुख्येरप्रशस्तेरपि कमेदष्ठातुभिरेति । सख्यं प्राप्रोति । तथानानभूतीरपरि- 
चरणाः प्रजा खवध्रून्वानः परित्यजन्‌ पूवीबिह्ीः शरदः संवत्सरान यमिंट्रस्तते- 
रीति । भृशमतिक्रामति । स्तोतुभिः सह सख्यं कुवेन्‌ चिरकालं वस्तीत्यथेः ॥ 
॥ अथा्टाट्शी ॥ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचसंणाय । 
इंद्रो मायाभिः पुरुरूपं इयते युक्ता द्यस्य हरयः शता ट्शं ॥१४६॥ 
रूपं ऽरूपं । प्रतिं ऽ रूपः । बभूव । तत्‌ । अस्य । रूपं । प्रति ऽ चक्षणाय । 
इद्रः । मायाभिः । पुरूऽरूष॑ः। इयते । युक्ताः। हि। अस्य । हरयः। शएता। दशं ॥१४॥ 


॥ (01 १19 97. 


99४ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०9. व° ३३. 


अयमिंदरः प्रतिरूपो रूपाणां प्रतिनिधिः सन्‌ रूपं रूपं तत्तटग्न्यादिदेवना- 
स्वरूपं वभूव । प्राप्नोति ॥ भू प्राघ्राविति धातुः ॥ इदः स्वमाहास्येन तच्चदेव- 
तारूपो भवतीत्यथेः । अस्य चेद्रस्य तत्माघ्रमग्न्यादिदेवतास्वरूपं प्रतिचश्णाय 
प्रतिनियतदशेनायायमग्रिरयं विष्णएरयं सुट्‌ इयेवमसंकी णेट्श्नाय भवति । खपि 
चायमिंटो मायाभिः ॥ ज्ञाननामेतत्‌ ॥ ज्ञानेरात्मीयेः संर्त्येः पुरुरूपो वहवि- 
धशरीरः सन्‌ ईयते । बहून्यजसानान्‌ गच्छति ! नन डावेवास्याश्वावेकश्च रथः 
कथमनेन युगपद्हून्‌ गच्छ तीत्यत आह । अस्येटस्य हरयो ऽश्वा युक्ता रथे यो- 
जिताः शता दश सहसखरसंख्याका परिमिताः संति । हि यस्मादेवं तस्माद्हुश- 
रीराणि स्वीकृत्य युगपडविष्सतो यजमानान्‌ गच्छतीत्यथेः ॥ अन्ये मन्यत इदि 
परमेश्वये इत्यस्य धातोरथोन्गमादिंदरः परमात्मा । स चाकाशवत्सर्दगतः सदा- 
नटरूपः । स एवोपाधिभिरेतःकरणेः प्रतिशरीरमवच्छिनः सन्‌ जीवान्मेति व्यप- 
दिश्यते । स एवानादिमायाशक्तिभिर्विंयदादिजगदात्मना विवतेते शब्टादिवि- 
षयहरणशीत्का इद्वियवृत्तयश्च तेनेव संबद्धाः । एतत्सव तस्य परमात्मनो यद्वास्तवं 
रूपं तस्य दशेनायेति । खयमर्थोऽनया प्रतिपाद्यते । रूपं रूपं । रूपत इति रूपं 
शरीरादि । प्रतिशरीरं चिटूपः स्वेगतः परमात्मा प्रतिरूपः प्रतिविंबरूपः सन्‌ 
सवखि शरीराणि बभूव । प्राप्नोत्‌ । तच्च प्राप्रं प्रतिविंबरूपमस्य परमात्मनः 
प्रतिचक्षणाय प्रतिनियताकारस्य दशनाय भवति । स चेदरः परमेश्वरो माया- 
भिमायाशक्तिभिः पुरुरूपो वियदादिभिरवहूविधरूपेसूयेतः सन्‌ र्यते ! चेष्टते । 
एतदप्यस्य परमात्मनः प्रतिचक्षणाय भवति । खस्य च टश शता सहससंख्याका 
हरय इद्वियवृत्तय युक्ता विषयगरहणयोद्युक्ताः संति । ` तट्प्यस्य वास्तवरूपस्य 
दशेनाय भवतीति । एवं स्थूलसूषूमश्रीरयोवियदादिमहाप्रपंचस्य च तच्लला- 
नहेतुत्वमनया प्रत्यपादीति ॥ 
॥ अथेकोन विंशी ॥ 

युजानो हरिता रथे भूरि वेह राजति 

को विश्वाहा हिषतः पस आसत उतासीनेषु सूरिषुं ॥१९॥ 

युज्ञानः । हरिता । रथे । भूरिं । त््टां । इह । राजति । 

कः । विश्वाहा । द्विषतः । पष्ठः । आसति । उत । आसीनेषु । सूरिषु ॥१९॥ 


हरिता हरितावश्वौ रथे युजानो युंजन्‌ ववष्टा दीप्र इट्‌ इह चैलोक्ये भूरि 


म०६. अ०४. सु० 8४9. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७७१ 


भूरिषु बहुषु प्रदेशेषु राजति । दीप्यते। उतापि च सूरिषु स्तोतुष्रस्माहरेषासीनेषु 
सत्सु विश्वाहा सवेदेद्रादन्यः को नाम चिषतः श्चोः पक्षः पाचको बाधकः सन्‌ 
आसते । श्रास्ते । इद्र एव सवेदा शचुन्वाधत इत्यथेः । यद्वा पछ इति सङारातं 
समीपवचनं । इद्रादन्यः को नाभ हिषतः शनो; समीप आसते । आस्ते । इट्‌ एव 
निभेयः सन्‌ शचुसमीपे. स्थातुं शक्रोतीति भावरः ॥ 
॥ पथ विंशी ॥ 

अगव्यूति देचमागन्म देवा उर्वीं सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 

बृह॑स्यते प्र चिक्त्सि गविष्टावित्था सते जरित्र इट्‌ पंथां ॥२०॥ 

अगव्यूति । सेच । आ । अगन्म । देवाः । उवी। सती । भूमिः । हरणा । अभूत्‌ । 

बृह॑स्यते । प्र। चिकितस । गो ऽईष्टो । इत्या । सतते । जरिचे । इट्‌ । पंथां ॥२०॥ 

अचोक्तं । अरण्ये निजने गगों देवान्‌ भूमिं बृहस्पतिं । इंटर चास्तौत्स्वरश्षाथे- 
मृचा मा्मच्युतो ऽ नयेति ॥ आअगब्यूतीत्यच देवान्‌ पाद्‌ भूमिमयोत्तरे । वृहस्पति 
तुततीये तु इट एवोच्तमे स्तत इति च ॥ हे देवा अगब्यूत्यगोचरं गोसंचाररहितं 
सेच टेशमागन्म । सागत्ताः स्मः । अतो मां रक्षतेति शेषः । उर्वी विस्तीणी 
सती भूमिश्वाहूरणा । अंहव आहंतारो दस्यवः । व्रेषां रमणा रमयिच्यभूत्‌ । 
भवति । अस्मानतः सापि रस्तु । हे वृहस्यते लं गविष्टो गवामन्वेषण उपाये 
प्रचिकित्स  प्रवेद्य । इत्येत्थमनेन प्रकारेण सते भवते टुःखमनभवते जरितं 
स्तो मद्यं, हे इट्‌ पंथां पंथानं मा प्रचिकितस । प्रज्ञापय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्तमे चयस्विंश्णो वगः ॥ 
॥ अथेकविंशी ॥ 

दिवेदिवे सहशीरन्यमच्ै कृष्णा असेधदप सद्चनो जाः । 

सर्हन्दासा वुंषभो व॑ल्रयंतो दव्रजे वचिनं शंबरं च ॥२१॥ 

दिवेऽदिवे। सऽहशींः । अन्यं । खद । कृष्णाः । असेधत्‌। अप॑ । स्नः जाः । 

अहन्‌ । दासा । वृषभः । वस्र यंतां । उद्‌ऽव्रजे। वचिनं । शंबरं । च ॥२१॥ 

अयमिंदः सद्मन: सटनात्स्वकीयाटतरिकषेकदेशात्स्थानाज्ना जायमानः सूया- 

त्मना प्रादुभेवन्‌ सहशीस्त्स्यरूपाः कृष्णाः कृष्ण वणो राचीदिवे दिवे प्रतिदिव- 
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समपासेधत्‌ । निवतैयति ¦ किमथे । खन्यमङमहरद्वमपरं भागं प्रकाशयितुं । 
अहोरा्ात्मकस्य टिवसस्य हि राचिरेको भागः । अपि च वृषभो वषेयित्ता स 
इदो दासा दासावुपक्षपयितारौ यज्ञकमें वसल्रयंता । वस्रं निवासरेतुभूतं धनं । 
तरि्छतौ वर्चिनं शंबरं चेतत्संसावसरावुदव्रजे { उदकानि चजेत्यस्मिननित्युट्रनो 
देशविशेषः । तस्मिन्नहन्‌ । हतवान्‌ ॥ 
॥ अथ इाविशी ॥ 

प्रस्तोक इन्नु राधसस्त इट्‌ दश कोशयोदेश वाजिनोऽदात्‌ । 

दिवोंदासादतियिग्वस्य राधः शंबरं वसु प्रत्यमभीष्म ॥२२॥ 

परऽस्तोकः। इत्‌। न्। राध॑सः । ते । इट्‌ । दशं । कोश॑यीः। दश॑ । वाजिन॑ः। अदात्‌ । 

दिवंःऽदासात्‌। अतिथिऽग्वस्यं । राधः शं बरं । वख । प्रतिं । खयभीष्म ॥२२॥ 


एतदाद्यास चतसृषु सृजयपुचस्य प्रस्तोकस्य राजो दानस्तृतिः। स रव टिवो- 
दासोऽश्वथोऽतिथिग्व इति चाख्यायते । हे इद्र ते तव राधस आराधयितुः 
स्तोतुः । चतुध्येथं षष्ठी । त्वां स्तुवते मद्यं गगोाय प्रस्तोको राजा टश कोश्यीः 
सखवणेपूणेन्दशसख्याकान्‌ कोशन्दश वाजिनो ऽश्वाश्च न सिप्रमदात्‌ प्रायच्छत्‌ । 
इदिति पूरणः! वर्य च तस्मादिवोदासादेतत्संलात्मस्तोकाइस धनं प्रत्यपभीष्म । 
प्रतिगुरीत्तवतः। कीहशं । अतिथिग्वस्य तस्येव प्रस्तोकस्य स्वभूतं राधो राधकं 
शवर श्वराटसराटागतं । शबरं हत्वा त्वया ट्च तरीयभित्यथेः ॥ 
॥ अथ जयोविंशी ॥ 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्वाधिभोजना । 
दश्शे हिरण्यपिंडान्दिवोदासादसानिषं ॥ २३॥ 
ट्श । अश्वान्‌ । टश । कोशान्‌ । दशं वस्त्रा । सधि ऽभोजना । 
दशो इतिं । हिरण्य ऽपिंडान्‌ । दिव॑ःऽदासात्‌ । असानिषं ॥२३॥ 
दश दशसंख्याकानश्वान्‌ ट्श्सख्याकान्‌ हिरण्यपूणोन्‌ कोशनयिभोजना । भो- 
जनमिति धननाम + अधिकं धनं येषां मूर्यं । ताहशानि दश्संख्यानि वस््राणि 


दशे दश च दशसंख्याकांश्च हिरण्यपिंडान्‌ खवणपिंडानेतान्‌ सवान्दिवोदासात्म- 
स्लोकादहमसानिषं । समभजं । ठग्धवानस्मि ॥ 
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॥ अथ चतुविंशी ॥ 
दश रथान्प्र्टिमतः शतं गा अथं वेभ्यः । अश्वथः पायवेऽदात्‌ ॥२४॥ 
दभं। रथा॑न्‌। प्र्टिंऽमतः। शतं गाः। अथं वैऽभ्यः। अश्वयः। पायवे । अदात्‌ ॥२४॥ 
टश टश्टसख्याकान्‌ प्रिमतः । प्रिस्किपट्‌ आधारः । तदइहतीति प्र्ट- 
योऽश्वाः । तद्युक्छचथान्‌ शतं शतसंख्याका गाश्चाचवेन्यो ऽ यवंगोचेभ्यं ऋषिभ्यः 
पायवे भरद्वाजपु्ायेततत्संज्लायास्मद्धाचे चाश्वथो ऽश्ववानेतत्संलः प्रस्लोकोऽदात्‌ । 
दवान्‌ । 
। ॥ सथ पचविंशी ॥ 
महि राधो विश्वजन्यं ट्धानान्भरद्वाजान्साज्ञेयो अभ्ययष्ट ॥२५॥ 
मर्हि। राधः। विश्व ऽज॑न्य। दधांनान्‌। भरत्‌ऽवाजान्‌। साज्ेयः। अभि। अयष्ट ॥ २५। 
विश्वजन्यं स्वेजनहितं महि महदराधो धनं दधानान्धारयतो भरद्वाजान्‌ भर- 
शाजपुचानस्मान्‌ साञ्ञेयः सृंजयपुचः प्रस्तोकोऽभ्ययष्ट । खपूजयत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे चतुखिश्णो वगः ॥ 
वनस्पत इत्येषा रथारोहणे विनियुक्ता । सूचिं च । वनस्यते वीबुंगो हि 
भूया इत्येतयान्यान्यपि वानस्यत्यानि । गु° सू० २.६. । इति ॥ 


॥ सेषा षहिंशी ॥ 

वन॑स्यते वीडुंगो हि भूया अस्मत्संसा प्रतरणः सुवीरः । 

गोभिः संन॑न्ञो असि वीक्छयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ २६॥ 

वन॑स्यते । वीक्ुऽञ्ंगः । हि । भूयाः । अस्मत्‌ऽसंखा । प्रऽतरणः । सुऽवीरः । 

गोभिः । संऽन॑द्धः । असि । वीक्छर्॑स्व । आऽस्थाता । ते । जयतु । जेत्वानि ॥२६॥ 

हे वनस्यते वनस्यतिविकार रथ लं वीडंगो हदावयवो भूयाः। भव । अस्मत्सखा 

वयं सखायो यस्य स तादृश भव । प्रतरणः प्रवधेयिता सुवीरः शोभनेवी रे 
्ू्रभटेः पुचादिभिवे युक्तश्च भव। खपि च तं गोभिगोविकारेश्चमेभिः संन्ोऽसि। 


सम्यग्बद्धो भवसि । ताहश्स््वं वीव्छ यस्व । अस्मान्हदी कुर्‌ । ते तवास्याता त्वय्य 
वस्थित्तो रथी च जेवानि जेतव्यानि शचुसेन्यानि जयतु ॥ 


श01. पा 
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॥ खथ सप्तविंशी ॥ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्गुतं वनस्पतिभ्यः पयोभुतं सहः 1 
अपामोज्मानं परि गोभिरावुंतमिंद्रस्य वजं हविषा रथं यज ॥ २७॥ 
दिवः। पृथिव्याः परि। खजः उत्‌ऽभुतं । वनस्यत्तिऽभ्यः। परि । आऽभुत। सहः । 
अपां। ञओन्मानं । परिं। गोभिः। आवतं । टस्य! वजं । हविष! । रथं । यज्‌ ॥२७॥ 


दिवो द्युलोकात्पुथिव्या भूमेश्चो्ुतमुदुतं सारत्ेनोपात्तं यदोजो बलमस्ति 
तटूपं । वनस्पतिविकार्ाद्रथस्य । वनस्यतयो हि पृथिव्याः सारभृताः ते च द्युसं- 
बंधिभिरूटकेः प्रवृद्धाः । अतो रथस्य ल्ोक्दयसारवमुपपनरं ॥ परि पंचम्यथानु- 
वादी ॥ अपि च वनस्पतिभ्यो वृरभ्यः । परि पूववत्‌ । भुतमादतं सहो 
बलषूपमपामुद्कानामोन्मानं प्रेरकं । यद्धोज्मा वेगः } अपां वेग इव वेगवंतं 
गोभिर्गोविकारे्चमेभिः परित आवृततमावेष्टिततसिंद्स्य वजं वजक्टेणं । शूयते 
हि) इट्रो वृचाय वजमुटयच्छत्‌ स बेधा व्यभवत्‌ वजस्तुतीयं रथस्तुतीयं यूपस्त्‌- 
तीयसिति । एवंगुणविशिष्टं रथं हविषा पुरोडाश्दिना हे खध्वर्यो यज्ञ ॥ 
न॒नमेषोच्तरा च रथटेवत्यस्य हविषो याज्यानवाक्चे लिंगाटवगंतये ॥ 


॥ अथा्टाविंशी ॥ 
इदस्य वजो मस्तामनीकं मिचस्य गर्भो वरूणस्य नाभिः । 
सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या गुनाय ॥२४॥ 
इदस्य । बज॑ः। मरतां । अनींकं। भिचस्यं । गमः । वरूणस्य । नाभिः 
सः। इमां । नः हव्यऽदातिं । जुषाणः । देरव! रथ । प्रतिं । हव्या । गुभाय ॥२६॥ 


यो रथ इदस्य वज उक्प्रकारेण वजेकटेष्णो मरतामेतत्सं्लानां रेवगणाना- 
मनीकमयभूतं तदच्छीघ्रगामी मिचस्याहरभिमानिनो देवस्य गभो गभवदंत्तवैते- 
मानः । अहनि हि रथः संचरति । वरुणस्य राच्यभिमानिदेवस्य नाभिनाभि- 
स्थानीयः । नाभियेथा देहमध्ये नेश्चस्येनावतिष्ठते तद्दराचौ कचिदेव स्थितः । 
हे देव च्योतमान रथं य उक्तगुणएः स ताहशस्वमिमां नोऽस्मदीयां हव्यदातिं 
हविदौनवती यागक्रियां जुषाणः सेवमानः सन्‌ हव्या हव्यान्यस्मटीयानि हवीषि 
प्रतिगृभाय । प्रतिगृहाण ॥ 
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परेण तृचेन संमामे दुंदुभिरभिमणेनीयः। सूचितं च । उप वासय पृथिवीमुत 
द्यामिति तुचेन दुदुभिमभिमृशेत्‌ । गृ° सू० ३.११.। इति ॥ 
॥ मेषचैकोनचिंशी ॥ 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुवा ते मनतां विर्टितं जग॑त्‌ । 
स दुदुभे सजूरिद्रेए देवेदूरादवींयो अप॑ सेध शन्‌ ॥२९॥ 
उप॑ । छासय । पृथि वी । उत्त । दयां । पुरुऽचा । ते। सनृतां । विऽस्थितं । जग॑त्‌ । 
सः। दुटुभे। सऽजूः । इद्रण । टेवेः । टूरात्‌। दवीयः । खपं॑ । सेध । शत्रून्‌ ॥२९॥ 


हे टुटुभे ` पुथिवीसुतापि च द्यां दिवसुपश्वासय । आत्मीयेन जयघोषेण- 
श्वासय । यथा लोक्डयं त्वदीयेन शब्देनापूरितं भवति ताह शं शब्दं कुविंत्यथेः । 
अपि च विस्थितं विरश्षेण स्थितं स्थावरं जंगमं चोभयविधं प्राणिजातं ते 
तदीयं शब्द्‌ पुरूचा बहूधा सनुतां । मन्यत्तां । जानातु । हे दुदुभे स व्मिदरेण- 
नयदवेश्च सजूः सह ट्राहवीयो ट्राटपि दूरतरं श्चूनस्मदीयानपसेध । अप्रगमय ! 
अचर निरुक्तं । दुटुभिरिति शब्टान्हकरणं दूमो भिन्न इति वा दुदुभ्यते वा स्या्च- 
धकमेणः । नि० ९. १२.। इत्यादि ॥ 
॥ छथ विंशी ॥ 

आ कदय बलमोजो न आ धा निः निहि दुरिता बाध॑मानः । 

अपं प्रोथ दुंदुभे दुच्छुना इत इद॑स्य मुष्टिरसि वीक्छर्यस्व ॥३०॥ 

आ । क्तट्य। बल । ओज॑ः। नः। आ। धाः । निः। स्तनिहि। दुःऽइता । वार्धमानः¦ 
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हे दुटुभे आक्रदय । अस्मच्छच॒न्रोदय । बलदं सेनारूपमोजः शरीरबत्ये च 
नोऽ स्मभ्यमाधाः। आखाधेहि । प्रयच्छ । तथा टुरिता टुरिततानि दुर्ममनानि बाध- 
मानो हिसंस्वं निःस्तनिहि । नितरां शब्द्‌ कुरु ॥ सन शब्द्‌ इति धातुः ॥ हे टुटुभे 
टुच्छुना अस्महुःखहेतुभूतं सुनं खख यासा ताहशीः शचुसेना इतो ऽस्मत्स्थाना- 
दपप्रोथ । बाधस्व । त्वं चेदस्य मुष्टिरसि । सु्टिरिव शत्रणां हंता भवसि । 
अतो ऽस्मान्वीक्छ यस्व । ददी कुर्‌ ॥ 


$ए६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४. च०१, 


॥ थेकचिंशी ॥ 
आमूर॑ज प्रत्याव॑तेयेमाः केतुमहु दुभिवे वदीति । 
समश्व॑पणोश्वरंति नो नरोऽस्मा्कमिंद्‌ रथिने जयतु ॥३१॥ 
आ । अमूः । अज । प्रतिऽ खा व॑तेय । इमाः । केतु ऽमत्‌ । दुदुभिः । वावदीति । 
सं । अश्व॑ऽपणीः। चरंति। नः। नरः । अस्माकं । इट्‌ । रथिनः । जयंतु ॥३१॥ 
अस्याः परवीर टुटुभिदेवत्य उच्चरांश्चदः । यद्नोभाव्यदेचैविदरौ । हे इट्‌ 
अमूः शचुषु स्थितास्ता गा आज । अस्मान्प्रत्यागमय । इमा अस्मदीया गा 
शनरुभिजिधुक्िताः प्रत्यावतेय । प्रतिनिवतेय । खयं च दुंदुभिः केतुमत्‌ प्रजानवत्‌ 
यथा सवेज्ञायते तथा वावदीति । भूुशं शब्द्‌ करोति । खश्चवपणा सश्वपतना 
अण्ववाराश्च नोऽ स्मदीयाश्च नरः पुरुषाः सचरति । शचुभियुध्यमाना वतैते । 
तथा सति हे इट्‌ खस्माकं रथिनो रथारूढाः पुरुषाः शत्रून्‌ जयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे पंचचिंशणे वेः ॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हाट निवारयन्‌ । 
पुमथोश्चतुरो देयादिद्यात्तीयेमरेष्ठरः ॥ 


इति शरीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकथीवीरवुकरभूपालसाम्राज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकारे ऋक्संहित्ताभाषे 
चतुथा्टके सघ्रमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌ 
निमेमे तमहं वंदे विद्यात्तीथेमहेश्रं ॥ 


अथा्टमाध्याय आरभ्यते । षष्ठमंउल्स्य चतुर्थे ऽन्वा चत्वारि सूक्तानि 
व्याख्यातानि । यज्ञायज्ञेति इाविंश््युचं पंचमं सूक्तं वृहस्यतिपुचस्य शंयोराष । 
अचानक्रम्यते । यज्ञायज्ञा दधिका शंयुस्तृणपाणिकं पुश्चिसूक्तं प्रगाथो बृहती 


म०६. ख०४. सू०४४.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ७४१ 


महासतोवृहती महावाहेतवारहतौ प्रगाथावित्याग्नेग्यः काकुभः प्रगाथः पुर- 
उण्णिग्वृहत्यतिजगतीति मास्त्यो ऽत्यास्तिस्ो वासां ल्विगोक्तदेवताः काकुभः 
प्रगाथः पुररण्णिग्वृहतीति पोष्णयो बृहती महावृहती यवमध्यात्यानषटप्‌ मार- 
त्योऽत्या द्यावभूम्योवो पृश्रेवेपि । यज्ञायज्ञा त्र इत्येषा बृहती । तृतीयद्वाटशका 
च्य्टकेति तल्लरणसद्वावात्‌ । चितीया सत्तो ब्रहती । अयुजो जागतो सतोवृह- 
तीत्युक्ततक्षणोपेतत्वात्‌ । तृतीया चतुर्थी वृहतीसतो बृहत्यो पंचमी वृहती षष्ठी 
महासतोवृहती । अष्टाक्षरास्लयः पादा दादश दौ पाटो सा महासतो वृहती । 
सघ्रमी महावृहती । अष्टारराश्चतारः पादा एको ादशक्षरः सा महावृहती । 
अष्टमी महासतोवृहती । अषटिनस्वयो हौ जागतो सा महासतोवृहती । नवमी 
बृहती दशमी सतोबृहती । एता दशद्भिदेवत्याः। एकादशी ककुप्‌ । मध्यमो यदि 
ह्ाटश्र उभयतोऽष्टको डो पाटो सा ककुप्‌ । इाटशी सतोबृहती चयोटशी 
पुरउष्णिक्‌! आआच्यो जागतो हिततीयतृततीयो गायचौ सा पुरूउष्णिर्‌ । चतुदेभी 
बृहती पंचद्श्यतिजगती इापंचाश्दक्षरा । एकाटण्याद्याः पंच मरुदेवताकाः । 
चयोटश्यादीनां तिसृणां त्ठिगोक्ता इदाटयो वा देवताः! षोडशी कवुप्र्‌ सप्रट्शी 
सततोबृहत्यष्टाटशी पुरूखष्णिगेकोनविंशी बृहती । षोडश्यादीनां चतसृणां पूषा 
देवता । विंशी वृहत्येकविंभी यवमध्या महावृहती । आद्यो ावष्टको -तुतीयो 
ादशकश्चतुथेपंचमा वष्टको सा यवमध्या महावृहती । विंश्येकविंश्योः पुि- 
सूक्तमि्युक्तत्वान्मरूतां सात्ता पृश्चिर्देवता । इाविश्यनष्टुप्‌। स चापि पृश्िदेवत्या 
द्या वाभूमिदेवत्या वा ॥ सूक्तविनियोगो लिंगिकः। आभ्रिमारुते यज्ञायज्ञा व इत्ययं 
स्तोचियप्रगाथः । सूचितं च । यज्ञायज्ञा वो अग्नये देवो वो दविणोदा इति 
प्रगाथो स्तोचियारूपो । आआ० ५.२०. इति ॥ 


॥ तचेषा प्रथमा ॥ 
यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप वयममृतं जातवेदसं प्रियं मिं न शंसिषं ॥१॥ 
यज्ञाऽ यज्ञा । वः । अग्नये । गिराऽगिरा । च । दसंसे। 
प्रऽप्र॑। वयं । अमृते । जात ऽवेटसं । प्रियं । सिचं । न । शंसिषं ॥१॥ 


हे स्तोतारो वो यूयं यज्ञा यज्ञा यज्ञे यज्ञे सर्वेषु यागेषु दक्षसे प्रवृद्धायाप्रये 
गिरय गिरा स्तृतिरूपया वाचा वाचा स्तोचं कुरुतेति शेषः, चशब्दो भिन्नक्रमो 


१01. या 


9४२ ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४. ०१. 


व इत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः \ यूयं च स्तोचं कुरुत । वयमपि तमि प्रशसिषं ॥ प्रसमु- 
पोटः पादपूरण इति प्रशब्दस्य द्विरुक्तिः पादपूरणाथा । व्यत्ययेन कवचनं । छांदसो 
लुङ ॥ प्रशंसाम । कीदशं । अमृतं मरणरहितं जातवेदस जातानां वेरित्तारं 
जातप्रज्तं जात्तधनं वा भिचं न. सखिभूतमिव प्रियमनुकूते ॥ यद्वा व्यत्ययेन 
त्मित्यस्य वसारेशषः । अग्रय इति .च कमणि चतूर्थी । क्रियाम्रहणमपि कतेव्य- 
सिति कमणः संप्रदानतात्‌। चशच्धश्चखिति निपातश्वेदथे वतेते । दसस इति च 
दषेव॑क्धिक्मणो ऽ तभावितख्यथेाल्लटि रूपं । चणा योगात्‌ निपाते येद्यदि्हतेति 
निघातप्रतिषेधः ॥ तचायमथेः। हे स्तोतस्वं यज्ञे यज्ञ इममग्रि गिरा गिरा स्तुत्या 
दशस च वधेयसि चेतत्‌ वयमप्यमृत्तत्वादिगुणकं तं प्रश्साम ॥ 
॥ सथ दिक्तीया ॥ 

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुदाशेम हव्यद्‌।तय । 

भु वहयजेघ्रविता सुव॑बुध उत चाता तनूनां ॥२॥ 

ऊजै;। नपातं । सः। हिन । अयं । अस्म ऽ युः । दाशेम । हव्य ऽदट्‌। तये । 

भुव॑त्‌ । वाजेषु । अविता । भुव॑त्‌ । वधः । उत्त । चातता । तनूनं ॥२॥ 

ऊजो ऽस्य वत्छस्य वा -नपातं पुर प्रशुसिषमिन्यनुषगात्‌ प्रशसामेत्यथः । 
नेति. निपातद्वयससुटायो हीत्यस्याथं । स खस्वयमग्रिरस्मयुरस्मान्कामयमानो 
भवति । वयं च हव्यदातये हव्यानां हविषां टेवेभ्यो दाते तस्मा सग्रये दाम । 
हवीषि दद्याम । स चाग्रिवोाजेषु सयामेष्रवितता रसिता वृधो वधेक्चास्माके 
भुवत्‌। भवतु । उत्तापि च तनूनां तनयानामस्मत्पुचाणां च चाता रसिता भवतु ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 

वृषा द्यग्रे अजरो महान्विभास्यचिंषां । 

अज॑सेण शोचिषा शोभ्ुचच्छु चे सखदीतिभिः स दीदिहि ॥३॥ 

वृषा । हि । अग्रे । अजरः । महान्‌ । विऽभासिं । अर्चिषां । 

अजस्रेण । शोचिषा । शशु चत्‌। शुचे । खदीति ऽभिः। स । दीदिहि ॥३॥ 

हे ग्रे वृषा वधितता कामानां वृष्टेः कता वाजरो जरारहितो महान्‌ गुशेर- 

धिक एवभूतस्वमचिषा दीध्चा विभासि हि । विशेषेण प्रकाशते सत्तु । हे शुचे 


म०६, ०४. सू० ४४. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७७३ 
दीघ्राग्रे अजसरेणाविद्छिन्रेन शोचिषा तेजसा शोभुचत्‌ भृशं दीयमानस्वं खदी- 
तिभिः सदीधिभिः स दीरिहि। सषुस्मान्दीपय । प्रकाश्य ॥ 
॥ अथ चतुथी ॥ 
महो देवान्यजसि यश्य।चषक्तव ऋलोत दंसना । 
अवाचः सी कृणुदयग्रे ऽ वसे रास्व वाजोत वस्व ॥४॥ 
महः । देवान्‌ । यज॑सि । यधि । आनुषक्‌ । तवं । ऋत्वा । उत । दंसना । 
अवाचः सी। कृणुषटि । सअम्रे । अव॑से । रास्व । वाजां । उत्त । वंस्व ॥४॥ 
हे खम्ने न्नं महो महतो देवान्यजसि । यजमानानां यज्ञे हविर्भिः पूजयसि । 
अतो ऽस्माकमपि यज्ञ आन्षर्‌ अनुषक्त संततं यथा भवति तथा यसि । तान्दे- 
वान्यज । तदधे तव ऋचा प्रस्योतापि च दंसना कमणा च । सीमिति परिम- 
हा्थीयिः। तान्‌ सर्वीन्देवानवैचोऽस्मदभिमुखान्‌ कृणुहि कुवैवसेऽस्मद्रक्षणाथं । 
तथा वाजा वाजान्‌ हविल्रेक्षणान्यन्रानि रास्व । तेभ्यो देवेभ्यो देहि । उत्तापि च 
त्वमपि वंस्व । तुभ्यं प्रच्ानि हवीषि संभजस्व ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
यमापो अद्रयो वना गभमृतस्य पिप्र॑ति । 
सहसा यो म॑थितो जायतते नृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि ॥५॥ 
यं । आप॑ः । अद्रयः । वना । गभं । ऋतस्य । पिप्रति । 
सह॑सा । यः। मथितः । जायते । नृऽभिः । पृथिव्याः । खि । सानवि ॥५॥ 


आपो वसतीवयेख्या अद्यो सावाणो वना वनानि काष्टानि च ऋतस्य 
यज्ञस्योटकस्य वा गभे गभेवदंतवेतेमानं यमनं पिप्रति पूरयति । यदापः समु- 
द्विया खद्यो मेधा वनान्यरण्यानि च पछृतस्य गभे वाडववेद्युतदावरूपेण वत्तेमानं 
यमनं पिप्रति पूरयति । यश्चागनिनुभिर्नेतुभिच्छेविग्िः सहसा बलेन सथितः 
सन्‌ पृथिव्या अधि भूमेरुपरि सानवि समुच्छिति उत्कृष्टे देवयजनदेशे जायते 
प्राटुभवति स ववं वंस्वेत्यन्वयः । यद्वा यः पप्रावित्यनया संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे प्रथमो वगः ॥ 


9४४ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ | ०४. स० ४. च०२. 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
आ यः पप्रौ भानना रोद॑सी उभे भूूमेनं धावते टिवि। 
तिरस्तमो! ट्हश ऊम्यास्वा श्यावास्व॑रुषो वृष श्यावा अ॑रूषो वृषां ॥६॥ 
आ। यः परौ । भानः । रोर्दसी इति । उभे इति । भ्रूमेनं ! धावते । दिवि ' 
तिरः । तम॑ः । ट्हशे। ऊम्येोसु । आ । श्यावाखं । सरुषः। वृषा । आ । श्यावाः । 
अरुषः । वृषा ॥६॥ 
योऽग्रिभादना दीघ्योभे रोदसी द्यावापृथिव्यावापप्रो आपूरयति स धूमेन 
दिव्यंतरिके धावते \ गच्छति । धूमो हि मेघात्मना परिणतः सन्‌ अंतरिष् 
गच्छति । काय॑कारणयोरभेटविवकषया तद्रमनमस्रावुपचयेते । आपि चायमरुष 
आयोचमानो वृषा वर्षिता कामानामेवंगुणकोऽग्रिः श्यावासु श्यावव णास 
कृष्णासूम्योसु । राचिनामेतत्‌ । निस तमोऽधकारं तिरस्कृत्या समंतादृदभे । 
हश्यते । श्यावाः ए्याववणे राचीश्चा तिष्ठति । खरूषो वृषति पुनरुक्तिराट्राणथा 


पाट्पूरणाथा वा ॥ 
॥ थय सप्रमी ॥ 


बृहन्निरपरे अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरदाजे समिधानो य॑विष्ठ रेवन शुक्र दीदिहि दयुमत्म।वक दीदिहि ॥७॥ 
वृहत्‌ऽभिः । ग्रे ! अविऽभिः । भुक्रेणं । देव । शोचिषां 
भरत्‌ऽवाजे। संऽइधानः। यविष्ठ्य । रेवत्‌। नः। भुक्त । दीदिहि द्युऽमत्‌। पावक। 
दीदिहि ॥७॥ 
हे टेव दानादिगुणयुक्त यविष्ठ्य युवततम णुक्र दीप्राम्रे शुक्रेण निमैलेन 
शोचिषा तेजसा भरद्वाजेऽस्मद्भातरि समिधानः समिध्यमानस्वं वृहद्धिमेहद्धि- 


रचिभिस्तेजोभिरनोऽस्मटथे रेवनयुक्तं यथा भवति तथा दीदिहि । दीस । 
तथा पावक हे शोधकाग्रे चुमत्‌ दयोतमानेन च युक्तं यथा भव्ति तथा 


दीदिहि ! दीष्यस्व ॥ 


म०६. ०४. सू*४६,| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 9६५ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

विश्वासां गृहपतिर्विशामसि त्वम॑ग्ने मान्द॑षीणां । 

शतं पूभियविष्ठ पाद्यंहसः. समेद्धारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दरदति ॥४॥ 

विश्वासां । गृह ऽप॑तिः। विशा । असिं । तं ।' अम्र । मानुषीणां । 

शतं । पू:ऽभिः। यविष्ठ । पाहि । संह॑सः। संऽरच्वारं। शतं । हिमाः । स्तोतृऽभ्यः । 

ये। च। टर्दति ॥४॥ 
हे खमे त्वं मानुषीणां मनोरपत्यभूतानां विश्वासां सवासां विशं प्रजानां 
गृहपतिरसि । गृहस्वामी भवसि । हे यविष्ठ युवतमाग्रे अतस्त्वं शतं हिमाः 
शतं हेमंतान्‌ संवत्सरान्‌ समेद्धारं लां स्म्यगिद्धं कत वतं मां शतं शतेन एतसं- 
ख्यः पूर्भिः पाल्छकेरंहसः पापाटाहंतुः शचोवी पाहि । रघ । ये च स्तोतृभ्यो 
टटति धनं तव समिधनस्य कतरि प्रयच्छति तांश्च पारि ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

त्वं न॑श्चिच ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥९॥ 

वं । नः। चिचः। ऊत्या । वसो इतिं । राधांसि । चछेद्य । 

अस्य । रायः। त्वं । अभ्रे । रथीः । असि । विदाः । गाधं । तुचे । तु । नः ॥९॥ 

हे वसो वासकाग्रे चिच टश्नीयस््वमूत्या रस्या सह राधांसि धनानि 

नोऽस्मभ्यं चोदय । प्रेरय । स्य सवे त्टोके परिहश्यमानस्य रायो धनस्य लव 
रथीरसि । रहिता नेता भवसि । खतः कारणाटस्मभ्यं धनानि प्रेरयेत्यथेः । खपि 
च नोऽस्माकं तुचे । अपत्यनामेतत्‌ । अपत्यायापतनहेतुभूताय पुचादये गाधं 


प्रतिष्ठां तु धिप्रं विदाः । लभय ॥ 
॥ खथ ट्शमी ॥ 


पर्षि तोकं तन॑यं पतेभिष्ुमदन्येरप्रयुलभिः । 

अग्रे हे््छासि दर्व्या युयोधि नोऽदेवानि इर्गासि च ॥१०॥ 

पर्षि । तोकं। तन॑यं । पतृ ऽभिः। वं । अरद॑व्यैः। अप्रयुत्ऽभिः । 

अग्र । हेव्छांसि । देव्यां । युयोधि । नः । खदेवानि । इसि ! च ॥१०॥ 
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७४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख० ४. व० ३, 


हे अग्रे मदन्यः केनाणहिसितिरप्रयुत्वभिः । योतिरच पृथग्भावार्थः ! खपृ- 
यम्भूतैः संहतेः पतैभिः पालनसाधनेस्तोकं पुचं तनयं पोचं च पषि । पात्य । 
दिव्या देवसंबंपीनि च देन्छांसि कोधानोऽस्मतो युयोधि । पुथक्कुर्‌ । सदेवानि 
मनुयसंबंधीनि च इरंसि हिसनानि चासतः. पुणङ्कुर्‌ ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमे तीयो वः ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 
आ स॑खायः सबदुघां धेनम॑ंजध्वमुप नव्यसा वच॑ः! 
सुजध्वमनपस्फुरां ॥११॥ 
आ । सखायः सवः ऽदुर्घा । येनं । अजध्वं । उप॑ । नव्य॑सा । वच॑ः 
सृजध्वं । अन॑ पऽस्फुरां ॥११॥ 
हे सखायः समानख्याना ऋष्वयेवः सबटुघां । सवरिति पयसो नाम । समर- 
रहेतुभूतस्य पयसो दोग्ध्री न्तं गामाजध्वं । सभिगद्छत । प्राभुते । केन साधनन । 
नव्यसा नवीयसा नवत्तरेण वचो वचसाद्धानरूपेणए शच्धेनं । तट्नंतरमनप- 
स्फुरां । स्फुरति वेधकमेा । अनप बाध्यं तां पेनसुपसुजध्वं । वत्सेनोपसृष्टा कुरुत 
मरुदेवत्यवात्‌ मरुतां यागाय पयो रोग्धुमिति शेषः । अथवा सरूतां मातता 
पृण्न्याख्या माध्यमिका वाग्धेनः। हे ससायः स्तोतारः स वदुधां मरुज्जनहेतुभूतस्य 
पयसो दोग्ध्री धेन पृश्चिं नव्यसा नवतरेण वचसा स्तोतेणो पाजध्वं । उपागच्छत । 
अनपस्फुयामनपवाधनीयां तां सृजध्वं । वंधनादिसृजत । सुंचत ! ईदृशी सहती 
ेनुमेरूतां माता किमु वक्तव्यं तेषां माहास्यसिति मसूस्तुतिः ॥ 
॥ अथ इाटशी ॥ 
या श्धाय माशूताय स्वभानवे खवोऽमृत्यु धुत । 
या मृक्छीके मरूतां तुराणां या सुननरेवया व॑री ॥१२॥ 
या । शोय मारुताय । स्व ऽभांनवे ! श्रव॑ः । अमुत्यु । धुत । 
या । मृच्छीके। मर्ताँ । तुराणां । या । सुतैः । एवऽ याव॑री ॥१९॥ 
या धेनरमूत्युमरणहेतु चवोऽननं पयोलक्षणं मारुताय मरूसंथाय धुत 
अधुक्षत्‌ कीहशाय 1 शाय प्रसहनभीलाय स्वभानवे स्वायत्तदीभ्रये । सा च 


म०६. अ०४. सू०४४.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 9४७ 
तुणखणां शिप्रकारिणां मरतां मृक्छीके सखे. तत्परा वतेते । या च समैः सुसेह- 
तुभूतेरेवया वर्यवेगतुभिरशेमध्यमस्थानेरूट्केवे सह यात्यन्येषामपि सखायं वु्टि- 
जलेः सहागच्छती तां येन्डमुपाजष्वमिति पू्वचान्वयः । चापि पूवैवत्मरुन्सतु- 
तिरधिगंतव्या ॥ 

॥ पथय चयोटशी ॥ 


भराजायावं धुत डता । 
धेन्दं चं विश्वदोहसमिषं च विश्वभो जसं ॥ १३॥ 
भरत्‌ऽ वाजाय । अवं । धुत । दिता । 
धेन्ं ¦ च । विश्ऽ दोंहसं । इषं । च । विश्व ऽभों जसं ॥१३॥ 
हे मरूतो भरद्वाजायास्सद्धातरे हिता हितयमवधु्त । किं तद्वितियं । धेन्तुं च 
गां चेषं चान्नं च । कीहशी धनु । विश्वदोहसं विश्वस्य व्याघ्रस्य बहुलस्य टोग्धी । 
कीहशमन्नं । विश्वभोजसं सर्वेषां भोगपयोप्तं ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
तंव इटं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनं । 
अयेमणं न मंदं सृप्रभोजसं विष्णं न स्तुष आदिशे ॥१४॥ 
तं। वः। इट्‌ । न । सुऽक्रतुं । वरूणंऽइव । मायिनं । 
अयेमणं। न । मंद । सुप्रऽभो जसं । विष्णुं । न । स्तुषे! आऽ दिशे ॥१४॥ 
हे मरुद्रण तं ताहशं वस््वां स्तुषे । स्तौमि । किमथे । आदिश आदेशनाय 
धनानामतिसजेनाय प्रदानाय । कीहशं लां । इदं नेदमिव सुक्रतुं सखकमाणं 
वरुणमिव मायिनं मायावंतं प्रजा वंतमयेमणं नायेमणमिव मंदरं स्तुत्यं विष्णु 
न विष्णमिव सुप्रभोज॑सं प्रसुप्रधनं । यदा त्रस्या लिंगोक्तदेवतास्तदानी नेवशब्टौ 


चशब्टार्थे टृष्टव्यो ॥ 
॥: थ पचटशी ॥ 


तेषं शधो न मारतं तुविष॒ण्यन वौणं पूषणं सं यथां शृता । 
सं सहसरा कारिंषच्चषेणिभ्य ओं आविगू्ठहा वसरं करत्सुवेद्‌ं नो वसं कत्‌ ॥१५॥ 


$ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० 8. सअ०४. व० ४. 

तेषं । शरधैः। न। मस्तं । तुविऽस्वनिं। अन वणं । पूषणं । सं। यथा । शता । 

सं । सहसरं । कारिंषत्‌ । च्षणिऽभ्य॑ः। आ । सविः । गूढ्ट्हा । वसं । करत्‌ । 

खुऽवेद्‌। । नः । वसं । करत्‌ ॥१५॥ 
नेति संप्र्र्थे। न संप्रतीदानी चेषं दीप्रं तुविध्रणि बहुस्वनमनवारमप्रतयतं 
शचरुभिरनभिगतं पूषणं पोषकं मारुतं मरूतसंघरूपमीहशं श्थो बतं स्तौमीति 
शेषः । स च मस्द्रणो यथा येन प्रकरेण शता शतसंख्याकानि घनानि सं संहेव 
चर्षरिभ्यो मनुेभ्यो ऽस्मभ्यं कारिषत्‌ कुयोत्‌। ओकारः समुच्चये । यथा वा सहसरा 
सहस्संख्याकानि घनानि च सं सहैव कारिषत्‌ कुयात्‌ तथा स्तौमीति पू वेचान्वयः! 
अपि च स भस्दरणो ग्ट्टा गृढानि संवृत्तानि वसषु वसूनि धनान्याविष्करत्‌ । 
असमभ्यमाविष्करोतु। तथा वख वसूनि धनानि सवेदा खलभानि च नो ऽस्माकं 
करत्‌ । करोतु । यदा तु लििंगादियं पोष्णी तदा मारतं शधं इव त्वेषं पूषणं 
पूषकमेतत्संज्ं टेवं स्तौमीति योजनीय ॥ 
॥ थ षोडभी ॥ 

आ मा पूषन्ुपं द्व शंसिषं च ते अपिकणे संधृणे । 

अधा अयो अरातयः ॥ १६ ॥ 

आ 4 मा । पूषन्‌ । उप॑ । टूव । शंसिंषं । न । ते । अपिऽक्णें । आघृणे । 

अधाः । अये: । अरातयः ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ मा मामाद्व । रकषणाथमभिगच्छ । हे आघृणे सागतदीपे खधा 
आहंचीरयों ऽरीरभिगचीर रातयः शचुभूताः प्रजा उपदूव । बाधस्व ॥ उपपूर्वो 
दूवत्तिबोधायां वतेते । यथा प्रजां पभून्यजमानस्योपदोदरावयति ॥ अहं च ते 
तवापिक्णें कणोवपिगते समीपदेशे स्थितः सन्‌ न किप श्सिषं । प्रश्सामि ॥ 
॥ इति चतुणेस्या्टमे तृतीयो वेः ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
मा कांक्बीरसुुहो वनस्यत्तिमशस्तीवि हि नीन॑शः । 
सोत सूरो अहं एवा चन यीवा आदुर्धते वेः ॥१७॥ 


०६. अ०यै. सू०४४.| ॥ चतुों ऽ टकः ॥ ७४९ 
मा । काकबीरं । उत्‌ । वृहः। वनस्तिं । अशंस्तीः । वि । हि । नीन॑शः । 
मा। उत्‌। सूरः । अहरिति । एव । चन । मीवाः। आऽ दधते । वेरिति वेः ॥१७॥ 


ऋषिः पुचपौचसहितमात्मानं बहुपष्याश्चेयवनस्पतितेन  रूपयन्‌ तस्या- 
नद्वारमाशस्ते । हे पूषन्‌ मा काकंनीरं काकानां भतार वनस्पति वृक्षं मोहः । 
उद्धर । मा बाधस्व । पुचपोचादिभिः ससीभूतिरूपेतमन्येश्च बहूभिराथितं मां मा 
हिसीलित्यिथेः। हिशब्दश्वार्थे । अशस्तीरश्सनीया अशंसनी यस्य दुःखस्य कीतेयि- 
चीवेा शचुभूताः प्रजा विनीनशो हि । विनाश्य च । मोत माच सूरः प्रेरकः 
शचुरेवेवमहः । अस्मान्मा हार्षीत्‌ । एवमित्यभिसंबधादाख्यातस्योदा्वच्चाच्ाश्रु- 
तोऽपि यथेत्येतडाक्येऽध्याहियते। पीवः गिरत्यंतरवस्यापयति बभतीति सीवा 
दामानि। यथा व्याधा वेः पशिणो हरणाथे मी वा दामानि जालरूपार्यादधते 
भूम्यां निदधे तेश्च निहितः पक्षिणो हरत्येवमस्मान्‌ बंधनोपाथेः शचुमा 
हार्षीदित्यथेः ॥ 
॥ अथाष्टाद्शी ॥ 

'हतेरिव तेऽ वृकम॑स्तु स्यं । 

अच्छिटूस्य दधन्वतः खपणेस्य ट्धन्वत॑ः ॥ १४॥ 

हतेःऽइव । ते । अवृक । स्तु । सख्यं । 

अच्छिटरस्य । ट्धन्‌ऽ वत॑ः । सु ऽपूंणेस्य । ट्धन्‌ऽ वत॑ः ॥१८६॥ 


हे पूषन्‌ ते तन सख्यं सखिव्मवृकं बाधकरहितं सवेदेकरूणेण वतेमा- 
नमस्माकमस्तु । सवेदा भवतु । हतेरिव । यथा हतेख्वदी यं सख्यमविच्छिनं 
तद्त्‌ । कीदशो हिः । अच्छिद्रस्य दिददररहितस्य संशिषटस्य दथन्वतो दधिमतः 
खपूणेस्य टधा सष प्रूरितस्य । पुनदेधन्वत इति टभ्नोऽ धिकत्वद्योत्तनाथेः । 
ईहण्टो हतिः सवेदा पूष्णो रथे वतेते । स इव वयमपि तव सखायो भवेमे- 
त्युषिराश्शस्ते ॥ 
॥ अंथेकोनविंशी ॥ 


परो हि मर्त्यैरसि समो टेवेरुत श्रिया । 
अभि ख्य॑ः पूषन्पूतनास नस्वमवां नूनं यथां पुरा ॥१९॥ 
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७९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. सन४. व०४, 
परः। हि । मर्यः । ससि । समः । देवैः । उत । धिया । 
सभि । ख्यः। पूषन्‌ । पृत॑नास । नः। तं । सवं । नूनं । यथां । पुरा ५१९॥ 
हे पूषन्‌ मर््ेभेर््यभ्यो मदधेभ्यः परः परस्तास्स्यितोऽसि । शिया संपदा 


देवेरुत संवर्दवेश्च समः समानोऽसि । खतस्वं पृतनासख संयामेषु नोऽ स्मान- 
भिख्यः। अभिपश्यानपरहदष्टया वित्टोकय । यथा पुरा येन प्रकारेण पूवेकाली- 
नान्पुरूषाचरसिथ एवं नूनमदयेदानीमव । सस्माचस्‌ ॥ 

॥ सथ विंशी ॥ 


वामी यामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता 
देवस्य वा मरूतो म्यस्य वेजानस्य प्रयज्यवः ॥ २०॥ 
वामी । वामस्य । धूतयः । प्रऽनींतिः । खस्तु । सूनृता । 
देवस्य । वा । मरुतः । मन्यस्य । वा । ईजानस्यं । प्र ऽ यज्यवः ॥२०॥ 
हे धूतयः कंपयितारः प्रयज्यवः प्रक्षेण यष्टव्या मरतः सा सूनृता प्रियस- 
त्यात्मिका माध्यमिका युष्मदीया वाक्‌ प्रणीतिरस्तु) अस्मट्य धनानां प्रणेची 
भवतु । देवस्य वा म॑त्येस्य सनुषयस्य वेजानस्येष्ट वत उभयविधस्य पुरुषस्य वामी 


प्रशस्ता या वार्‌ वामस्य वननीयस्य धनस्य प्रणीतिः प्रणेनी सा सूनृतेत्यन्ययः। 
प्रणी तिरस्वस्मट्थे ॥ 1 
॥ अंथेकविंभी ॥ 


सद्यिदयस्य॑ चकृतिः परि द्यां देवो नेति सूयः ! 
त्विषं शवों दधिरे नाम॑ यज्ञियं मरुतो वृचहं शवो ज्येष्टं वृ्हं शव॑ः ॥२१॥ 
सद्यः । चित्‌ यस्य॑ । चकतिः। परि । द्यां । टेवः। न । रतिं । सूर्यः । 
त्वेष शव॑ः ट्धिरे। नाम॑। यञि । मरुत॑ः वृचऽहं। शवंः। ज्येष्ठं । वृ चऽ हं । शव॑ः ॥२१॥ 
यस्य च मरुद्रणस्य चकृंतिः कम सद्यश्ित्सद्य एव दां पर्येति परिगच्छति 
दिष्यंतरिघ्षे परितो वतेते देवो न देवो द्योतमानः सूये इव ताहशा गणात्मका 
मसुतस्वेषं दीप्र नाम"श्चूणां नमयितु यक्ञियं यज्ञारे श्वो बलं दधिरे । सधा- 


रयन्‌ । त्च शवो वत्र वृचहं वृबदेरखरस्य हतृ भवति । तञ्च वृ्हं शवो ज्येष्टं 
सवभ्यः प्रशस्ततमं भवति ॥ 


म०६. स०४. सू०४९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७९१ 


॥ अथ विंशी ॥ 
सकृद्ध द्योरजायत सदु्गूमिंरजायत । 


पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नान जायते ॥२२॥ 
सकृत्‌ । ह । द्योः । अजायत । सकृत्‌ । भूमिः । अजायत्‌ । 
पुण्याः । दुग्धं ! सकृत्‌ । पय॑ः । तत्‌ । अन्यः । न । खनु । जायते ॥ २२॥ 


सकृ सकृटेव चौरजायत । उदपद्यत । सकृटुत्पन्नेव स्थिता भवति । न पुन- 
स्तस्यां नष्टायामन्या तत्सहशी दचोजोायते । भूमिश्च सकृदेवाजायत । पृष््या मरतां 
मातुर्गोः पमश्च सकृदेकवारमेव दुग्धं यस्मात्मयसो मरुतो जसे । पृश्चिये वे 
पयसो मरुतो जाता इति तित्निरीयकं । यथा द्यावापृथिव्यो सकृदेवोत्पद्येते एवं 
पृञ्चिरपि सवृहृग्धेनेव पयसा मरुतो ऽ जीजनत्‌ । ततः परमन्यः पदाथों नानु- 
जायते । तत्सो नोत्पद्यते ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे चतुरो वगः ॥ 


स्तुषे जनमिति पंचदश्चं षष्ठ सूक्तं भारबाजस्य कजिश्वन आधे वेश्वदेवं । 
अया षट्पंचाश्टसरा शक्ररी श्टाख्िष्टभः । तथा चानुक्रातं । स्तुषे पचोना 
ऋजिश्वा ह वेश्वदेवं ह शक्तयंतमिति ॥ ब्यूच्टहे दशरात्रे पंचमेऽहनीदं वेश्वदेव- 
निविद्धानं । सूचितं च । ऋभुर्विभ्वा स्तुषे जनमिति वेश्वदेवं । आ ४. ४.। इति । 
राया महानाम्नीत्रते जा ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 

स्तुषे जन॑ सवतं नव्य॑सीभिगीभिमिचावरुणा खस्रयंतां । 

त्रा ग॑मंतु त इह शरुंवंतु खक्ष॒चासो वरूणो मिनो अभिः ॥१॥ 

सुषे। जनं । सुऽव्रतं । नव्य॑सीभिः । गीःऽभिः । मिचावरूणा । सुन्नऽ यंतां । 

ते। आ । गमंतु । ते । इह । श्ुवंतु । सुऽ सासः । वरुणः । मिचः। अभ्रिः ॥१॥ 


सत्तं स॒कमाणं जनं देव्यं जनं देवसंधं नव्यसीभिनेवतराभिर्गीभिः स्तुतिभिः 
स्तुषे । हं स्तुवे । तथा मिच्रावरुणा । मिः प्रमीतेस्लायेको वरुणः पापान्नि- 
वारयिता । रतावपि देवौ स्तौमि । कीहशौ । खन्नयंता सन्नं ससं स्तोतृण- 
मितौ । सुनासः शेभनबत्ास्ते वरूणाटयः सवे देवा इहास्मिन्यज्ञ सआगमतु ! 


७९२ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [० ४. अ० ६. व०५. 


आगच्छंतु । ते ताहश्णः श्युवंतु। अस्मदीयाः स्तुतीः भुखंतु च । सत्र भिजरादीनां 
परिगणनसुपल््षणं सूक्तस्य स्ैदेवताप्रतिपादकतात्‌ । सत एव पूवै जन- 
मिति सामान्यनिर्देशः ॥ 
॥ खथ इहितीया ॥ 

विशोविश ईड्य॑मध्वरषह्॑तक्रतुमरतिं युवत्योः । 

दिवः शुं सह॑सः सूदममिं यज्ञस्य केतुम॑रुषं यज॑ध्ये ॥२॥ 

विशःऽ विंशः । ईड । अध्वरेषु । अर्हप्रऽक्रतुं । सरति । युवत्योः । 

रिवः । शिं । सह॑सः । सूनं । अग्रं । यज्ञस्य । केतुं । अरुषं । यज॑घ्ये ॥२॥ 


विशे विशः सर्वस्याः प्रजाया खध्वरेषु यजष्रीड्यमृतिग्भिः स्तुत्यमहपक्रतु 
टपेरहितकमेाणममूटप्रजं वा युवत्योद्यावापृथिष्योररतिमभिगंत्तारमये स्वामिनं 
दिवो द्युलोकस्य शिप पुं । दिवस्परि प्रथमं जज्ञे खम्मिः । छग्वे° १०.४५. १.। 
इति निगमः । यद्वा दिवः स्तोतुः पुचभूतं । तथापि निगमो भवति । त्वं पुबो 
भवसि यस्ते विधत्‌ । ग्वे २.१.९.। इति ! सहसो वत्स्य सन्धं पुचं यञ्लस्य 
यागस्य कतत प्रत्तापकरूमरुषमायोचमानमेवंगुणकमम्निं यजध्ये यष्ट । स्तुष इत्यन॒- 
षज्यते । स्तुषे । स्तुवे ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

अरूषस्यं दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरो अन्या । 

मिथस्तुरा विचरंती पावके मन्मं श्रुतं न॑श्षत ऋ च्यमांने ॥३॥ 

अरुषस्य दुहितरा । विश्पे इति विऽखूपे। स्तृऽभिंः। अन्या। पिपिशे । सूर॑ः। खन्या। 

मिथःऽ तुरा । विचररती इतिं विऽ चरती । पावके इतिं । मन्म॑ । श्तं । नस्तः । 

ऋच्यमाने इतिं ॥३॥ 


इयमहोराजयोः स्तुतिः । अरुषस्य रोचमानस्य सूयेस्य दुहितरा टुहितरौ । 
मूर्थेण द्यरोराचयो विभागः क्रियते । अततस्तदधीनात्मत्ाभत्वा्स्य दुहितराचि- 
युध्येते । विरूपे भुञ्ककृष्णतया नानारूपे । तयोरन्येका राचिः स्तृभिनेश्चैः 
पिपिशे । भिश्यते । संधिष्यते ॥ पिश अवयव इति धातुः ॥ अन्याहराम्मिका 
दुहित्ता सूरः सर्वेशे पिप्रिशे । संश्िष्यते । ते च नकैः सूर्येण चात्टेकृते भवत 


म०६. ख०४. सु० ४९. ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ 9९३ 


इत्यथः । मिथस्तुरा परस्परं बाधयत्यो । खहा राचिनिंवत्येते राव्या चाहरिति 
परस्पर बाधः । खत एव विचरंती विविधं पुथक्चरत्यौ पावके सर्व॑स्य शोध- 
यिच्यो ।. एवंभूते अहश्च राचिश्च ऋच्यमाने अस्माभिः स्तूयमाने सत्यौ शरुतं 
श्रोतव्यं मन्म मननीयं स्तोचमस्मत्कृतं नक्षतः । व्याघ्रुतां ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

प्र वायुमच्छा बृहती म॑नीषा बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्रां । 

द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 

प्र। वायुं । अछ । बृहती । मनीषा । वृहत्‌ऽरयिं । विश्व ऽवं । रथऽप्रां। 

दयुतत्‌ऽयामा । निऽयुतः । पत्यमान; । कविः। कविं । इयस॒सि । प्रयज्यो इतिं 

प्रऽयज्यो ॥४॥ 
बृहती महती मनीषास्मदीया स्तृतिवायुमच्छाभिमुख्येन ्रगच्छतु । उपसगे 
श्रुतेरयोग्यक्रियाध्याहारः । कीदशं वायुं । बृहद्रयिं महाधनं विश्ववारं विश्वेवै- 
रणीयं संभजनीयं रथप्रां रथस्यात्मीयस्य प्रातारं पूरयितारं । यद्वा स्तोतुणां रथं 
धनैः पूरयितारं । खथ प्रत्यष्स्तृतिः। हे प्रयज्यो प्रकर्षेण यष्टव्य वायो द्युतद्यामा 
प्रदीप्रयानो नियुत आत्मीयरणयोज्या वडवास्ताः पल्यमार्नोऽभिपतन्भिगच्छन्‌ । 
यद्खा पत्यपिरेश्वयेकमो । तासां वडवानामीश्वरः कविः क्रंतदर्शी । ए वंभरूतस्त्वं 
कविं मेधाविनं स्तोत्तारमियक्षसि । धनेन पूजय ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स मे वपुंण्छटयट्श्चिनोयो रथो विरूक्मान्मनसा युजानः । 

येन॑ नरा नासन्येषयथ्य व्तियोयस्तनयाय त्मने च ॥५। 

सः। मे। वपुः । छदयत्‌। अश्विनोः । यः। रथ॑ः। विरुक्पान्‌। मन॑सा । युजानः । 

येन॑ । नरा । नासत्या । इषयथ्यं । वतिः । याथः । तन॑याय । त्मने । च ॥५॥ 

अश्विनोः स्वभूतः स रणो मे मदीयं वपुः शरीरं छटयतु । छाट्यतु । तेज- 

साच्छादयततु । यो रथो विरूक्नान्‌ विरोचनवान्‌ विरशेष्रेणए दीप्यमानो मनसा 


मनोष्यापारमानेण युजानोऽश्वेः संयुज्यमानो भवति । हे नरा नेतारो हे नासत्या 
सत्यस्वभावो सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ काश्चिनौ येन रथेन वतिः स्तोतृगृहं 
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५९४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [ऋअ०४. अ०४. व०६. 


तनयाय पुराय त्मने तत्मिचे स्तोत्रे चेषयध्ये कामान्प्रापयितुं याणः गच्छथः स 
रण इति पूवेचान्वयः ॥ | । 
॥ इति चतुथेस्या्टमे पचमो वगः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
पञन्यवाता वृषभा पुथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सत्य॑श्रुतः कवयो यस्य॑ गीभिजेगतः स्यातजंगदा कुणुध्वं ॥६॥ 
पञञन्यवाता । वृषभा । पृथिव्याः । पुरीषाणि । जिन्वतं । अपयांनि ! 
सत्य ऽश्युत्‌ः। कवयः। यस्य॑ । गीःऽभिः। जगतः, स्थातः। जग॑त्‌। खा । कृणुध्वं ॥ ६॥ 
क ५ ५ 2. 
हे पञजन्यवाता पञन्यवायू वृषभा वृष्टेः करौ पृथिव्याः ¦ संतरिक्षनामेततत्‌ । 
पंतरिस्ाटप्यान्याप्रव्यानि पुरीषाणि पूरकाण्युटकानि जिन्वतं । प्रेरयतत । उन्ल- 
रोऽद्चो मारुतः १ हे सत्यश्रुतः सत्यस्य स्तोचस्य च्रोतारः कक्यो मधाविनो 
मरुतो यस्य स्तोतुर्गीभिः स्तृत्तिभियूयं स्तुता भवय तस्य स्तोतुजैगत्स्यावरजंग- 
मात्मकं सरव प्राणिजातमा कृणुध्वं । खाभिमुख्येन कुरुत । हे जगतः स्यातः गण- 
निप्रायमेकवचनं । स्यावरजंगमात्मकस्य जगतो ऽ वस्थापक हे मरुद्रणेति योज्यं ॥ 
खन्वारभणीयाया- सारस्वृत्तस्य हविषो याज्या पावीरवीत्येषा । सूचित्तं च । 
पावीरवी कन्या चिचायुः पीपिवांसं सरस्वतः । ० २.४.। इति ॥ एकाट्शिने 
सारस्वते पशवेषेव पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च पावीरवी कन्या चिजचायुर्यस्ते 
स्तनः शशयो यो मयोभूः । सा० ३. 9.! इति ॥ खाप्रिमारूते शस्तेऽप्येषा । सूचितं 
च । राकामहमिति इ पावीरवी कन्या चिचायुः । आ ५.२०.) इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते सप्नरमी ॥ 
पावीरवी कन्यां चिचायुः सरस्वती वीरप॑त्नी धियं धात्‌ । 
प्राभिरच्छिदर्‌ शरणं सजोषा दुराधष गृणते शस यंसत्‌ ॥७॥ 
पावीरवी । कन्यां । चिचऽ स्युः । सर॑स्वती । वीरऽप॑त्नी । धियं । धात्‌ । 
प्राभिः। अच्छिदं शरणं । सऽ जोषाः । दुः ऽखाध्ं । गृणते । शम! यंसत्‌ ॥७॥ 


पावीरवी शोधयिन्ी कन्या कमनीया चितायुश्चि्गमना चिजाल्ा वा वी- 
रपत्नी \ वीरः प्रजापततिः पत्तियैस्यास्तादशी । यद्वा वीराणं पालयिबी ! र्वं 


म०६. स०8४. सू०४९.। ॥ चतुथ ऽकः ॥ ७९५ 


मूता सरस्वत्ती धियमस्मदीयं कमं यज्ञाख्यं धान्‌ । दधातु । धारयतु । टटाततु वा । 
शब्टेन प्रतिपादितो द्यथोंऽनष्ठीयते । अपि च ग्राभिर्दवपत्नीभिः सजोषाः सह 
प्रीयमाणा । यद्वा म्रा गायच्यादीनि छंदांसि । छंदांसि वे घ्ना इति श्वुतेः । तेः 
सह प्रीयमाणा गृणते स्तुवते मद्यमच्छिदरं हिदरहितं दुराधष शचुभिः शीत्तवा- 
तादिभिश्च धषितुमश्क्यं शरणं गृहं शमे सुसं च यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ 
एकाट्शिने पौष्णे पण्णे पथस्पथ इति हविषो याज्या । सूचितं च । पथस्पथः 
परिपतिं वचस्या वृहस्पते या परमा परावरिति इ । खआ० ३.3. । इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यानक्छके। 
स नो रासच्छुरुधश्चदराया धिर्यधियं सीषधाति प्र पूषा ॥४६॥ 
पथःऽ पथः । परिंऽ पतिं । वचस्या । कामेन । कृतः । अभि । स्चानट्‌ । अके । 
सः। नः। रासत्‌। णुरूधः। चंदऽऋंयाः। धिय॑ ऽधियं । सीसधाति । प्र । पूषा ॥४॥ 
पथस्यथ सवस्य सास्य परिपतिमधिपतिमकेमचेनीयं प्रूषणं काभेन काम्य- 
मानेन फठ्ेन कृतो वशीकृतः स्तोता वचस्या स्तुत्याभ्यानट्‌ । सअन्यश्रुतां । 
प्राप्रोतु । स च पूषा नोऽस्मभ्यं मुरुधः मुचो रोध्रयिचीगोश्द्रामाः । चंटसिति 
हिरण्यनाम । हिरण्यप्रमुखा यद्वा स्वणैमुंगा रासत्‌। ददातत ॥ रा दाने । अस्माल्चेरि 
रूपं ॥ तथा धियं धियं सवेमस्मदीयं कमे स पूषा प्रसीषधाति । प्रसाधयतु ॥ 
त्वाष्टे पशो प्रथमभाजमिति हविषो याज्या । सूचितं च । प्रथमभाजं यशसं 
वयोधां सोमापूषणा जनना रयीणां । खा० ३,४.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते नवमी ॥ 
प्रथमभाजं यशसं वयोधां खंपाणिं देवं सुगभ॑स्तिमभ्व । 
होता यक्षद्यजतं पस्त्यानामस्निरूवष्टारं सुहवं विभावा ॥९॥ 
प्रथमऽभाजं । यशसं । वयःऽधां । सुऽ पाणिं । देवं । सुऽगभ॑स्तिं । ऋभ्वं । 
होता । य्त्‌ । यजतं । पस्त्या नां । खम्निः । चष्टारं । सु ऽहवं । विभा ऽवा ॥९। 
प्रथमभाजं प्रथम उत्पत्तिकात्छ एवं विभक्तारं जंतूनां । यावच्छो वे रेतसः 
सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति त्ावच्छो वे तत्पमरजायत्त इति श्चुतः । यशसं 


9९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० 8. ०४, व°. 


यशस्विनं वयोधां वयसो ऽन्नस्य हविलेक्षणस्य धातारं धारयितारं यडा स्तोतु- 
भ्योऽन्नप्रदं सुपाणिं । हस्तस्य मणिवंधादुङ्खप्रदेशः पाणिः । शोभनपाणिकं देवं 
दानादिगुणयुक्तं सगभस्तिं । गभस्तिरिति बाहूनाम । शेभनदोदेडमृभ्वमुर भास- 
मानं महांतं वा पस्त्यानां । पसत्यमिति गृहनाम । तत्स्यानां यजतत यष्टव्यं । 
गृहस्थेयैजनी यमित्यथेः । स॒ह वं स॒खेत्त दातुं शक्यं । ए वंभूतं त्वष्टारं ोत्ता देवाना- 
माह्धाता विभावा दीप्यमानो ऽम्ियेत्‌ । यजत्‌! अनेन हविषा यजतु ॥ 
॥ अथ ट््टमी ॥ 

भुव॑नस्य पत्तर गीभिराभी रुद्रं दिवां वधेया रुद्रमक्तो । 

वृहंत॑मृष्रमजरं सुषुख्रमुधग्धुवेम कविनेषितासः ॥१०॥ 

भुव॑नस्य । पितर । गीःऽभिः। भिः । रुट्‌ । दिवां । वधेयं । रदं ! सक्त । 

वृहतं । ऋं । खजर । सुऽखस्नं । ऋधर्‌। हवेम । कविना । इषितासंः ॥१०॥ 


भुवनस्य भूतजातस्य पितरं पात्कयितारं रुद्रं । रुटुःखं । तद्रा वयितारमीष्र- 
माभिगीभिः स्तुतिभिदिवाहनि हे स्तोतवेधेय । क्तो राव्यां च तमेव रुदर स्तुति- 
भिववेधेय । वयं च कविना प्राज्ञेन रुटरणेषितासः प्रेरिताः संतो वृहतं महांतमृषं 
दशेनीयमजर जगरदितं सषुख्चं शोभनखसखमेवंगुणविशिष्ट सद्मृधर्‌ ऋडं समृद्ध 
यथा भवति तथा हूवेम । स्तवाम ॥ 
॥ इति चत्तुथेस्याष्टमे षष्ठो वभे: ॥ 


॥ थेकाटशी ॥ 
आ युवानः कवयो यक्लियासो मरतो गंत गुणतो व॑रस्यां । 
अचिरं चिद्धि जिन्व॑था वृधंतं इत्था नतो नरो खंगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
आ । युवानः । कवयः । यज्ञियासः । मरतः । गंत । गुणतः । वरस्यां 
अचिचं। चित्‌। हि। जिन्वथ । वृधं: । इत्था । न्तः । नरः । संगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
हे युवानो नित्यतरूणाः कवयः प्राज्ञा य्षियासो यज्ञाहौ एवंभूता हे मर्तो 
गृणतः स्तुवतो वरस्या .वरणीयां स्तुतिं प्रल्यागंत । सगत । अपि च हे नरो 


नेतारो मरत इत्येत्यमनेन प्रकरेण वृधंतो वर्धमानाः । यदेत्यामुजांतरिखे 
नक्तो व्याघ्रुवंत्तोऽ गिरस्वत्‌ । अंगिरसो गमनशील्ा रश्मयः । ते यथा शीघं 


म०६. ०8. सूर ४९. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ 9९9 
नभस्तलं व्याप्रुवंति तदत्‌ । यद्वा ऋषय एवांगिरसः। तदच्छीध्रगामिनः । एवं- 


भूता यूयमचिचं चित्‌ । श्रोषधिवनस्यतिभिनिविडो देशश्च । तदित्ठक्षणमोष- 
ध्यादिभिविंयुक्तमपि देशं जिन्वथ । वृष्या तपेयथ । हीति पूरणः ॥ 


\ खथ डाटश्षी ॥ 

प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजां यूथेव पभुरश्िरसतं । 

स पिस्पृशति तन्वि शतस्य स्तृभिनं नाकं वचनस्य विप॑ः ॥१२॥ 

प्र। वीराय॑ । प्र। तवसे । तुराय । अजं । यूथा ऽइव । पमुऽरधिः । अस्तं । 

सः। पिस्पृशति । तन्वि । श्रुतस्य । स्तृऽभिः। न । नाकं। वचनस्य॑ । विप॑ः ॥१२॥ 

वीराय विक्रांताय विविधं शच्रूणाभीरकाय वा मरूद्रणाय प्राज। हे स्तोतः 
स्तुतिं प्रगमय । तथा तवसे बत्ठिने तुराय सिप्रगमनाय च तस्मे गणाय प्राज । 
तच दृष्टातः । पणुरसिः पम्नुपात्को यूथेव । स यथा गोयूधानि सायंकात्करेऽस्तं 
गृहं शीध्रं गमयति तडत्‌ शीध्रं स्तुतिं प्रेरयेयथैः । स च मरूद्रणो वचनस्य 
वक्तुविपो विप्रस्य मेधाविनः स्तोतुः श्रुतस्य ॥ क्रियायहणमपि कंतेव्यमिति 
कमेणः संप्रदानलाचतुथ्येथं षष्ठी ॥ रुतं च्रोतव्यं स्तोचं तन्व्यात्मीये शरीरे पिस्पु- 
एति । स्पशेयतु । संश्चेषयतु । तत्स्तोचं हदततं भवच्वित्यथेः"। स्यशेने दृष्टातः । 
स्तृभिने नाकं । यथा नक्षचैनाकमंतरि रं स्पशयति संघ्चेषयति तडत्‌ ॥ 
॥ पथ चयोट्शी ॥ 

यो रजाँसि विममे पार्थिवानि चिश्चिदिष्णमेनवे वाधितायं 

तस्य॑ ते शमेन्ुपदद्यमांने राया मदेम तन्वा तनां च ॥१३॥ 

यः। रजासि। विऽममे। पार्थिवानि। चिः। चित्‌। विष्णुः मन॑वे। बाधितारय। 

तस्य॑ । ते । शमेन्‌। उपऽदद्यमाने । राया । मदेम । तन्वां । तनां । च ॥१३॥ 

यो विष्णुवाधितायास्रेहिंसिताय मनवे प्रजापतये तदधे पाथिवानि पुथिव्या 

संबज्ञानि रजांसि लोकान्‌। चील्लोकानिति यावत्‌ । चिर्विंममे। चिदित्यवधारणे। 


चिभिरेव विक्रमणैः परिमितवान्‌ हे विष्णो तस्य ताहश्स्य ते तव ॥ ततीयार्थ 
ष्ठी ॥ इहशेन त्वयोपटद्यमानेऽ सभ्यं दीयमाने शमेन्‌ शमेणि गृहे सखे वा 
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9९४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ | अ०४. सरह. व० 3. 


वर्तमानाः संतो वयं राया धनेन तन्वा रोगादिरहितेन शरीरेण च तना तनयेन 
पुचेण च मदेम । मोदेमं । दष्टा भवेम \ 


॥ अथ चतुटेशी ॥ 
तन्नो ऽ हिंवभ्यो अद्विरकेस्तत्य वेतस्तत्सविता चनो धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः. पुरधिजिन्वतु प्र राये ॥१४॥ 
तत्‌। नः। अहिः। बुध्य॑ः। खत्‌ऽभिः। अंकः, तत्‌। पवेतः। तत्‌। सविता । चन॑ः। धात्‌ 
तत्‌। ओष॑धीभिः। खभि। रातिऽसाच॑ः। भग॑ः। पुरऽधिः। जिन्वतु) प्र। राये ॥१४॥ 


बुध्यः । वुप्रम॑तरिषषं । तच भवोऽ हिः । एत्यंतरिष् इत्यहिः। उक्तं च । अहि- 
रयनादेत्यंतरि् इति ! एतत्मट्इयाभिधेयरो देवो ऽकरचैनसाधनेमचैः स्तूयमानः 
सन्‌ नोऽस्मभ्यं तत्‌ लोके प्रसिद्धं चनोऽनमद्धिरुदकेः सादे धात्‌ । दधातु ' 
विदधातु । प्रयच्छतु । पवेतः पूरयित्ता ॥ पव पूरण इति धातुः ॥ यद्वा पवेवञ्जजं 
पवेतः । तद्वान्‌ । पवेत्तस्य गिरेः शचरुरिति वा पवे्तः । स च तचनो ट्धातु । 
तथा सरिता प्रेरको देवश्च तच्चनो दधातु । सपि च रातिषाचः! रातिं दानं 
सचंते सेवंत इति रातिषाचो विश्वे देवाः । ते चौषधीभिः । ओषः पाक साख 
धीयत इत्योषधयस्तिलमाषाद्याः । ताभिः साद्धं तटन्रमभिप्रयच्छलतु । तथा पुरं- 
धिबेहूधीवेहमरज्लो वा बहुकमा वा भगो भजनीय एतत्संज्लो टेवश्च राये धनाथ 
प्रजिन्वतु । अस्मान्प्रेरयतु ॥ 

॥ पथं पचटशी ॥ 
नू नो रयिं रथ्यं चषेणिप्रां पुरुवीरं मह ऋतस्य गोपां । 
छयं दाताजरं येन्‌ जनान्स्पृधो अदेवीरभि च कमांम विश आदं वीरभ्यप॑श्नवांम॥१५॥ 
न । नः। रयिं । रथ्यं । चषेणिऽप्रां । पुरऽ वीरं । महः । ऋतस्य । गोपां ! 
क्यं । दात । अजरं । येन॑ । जनान्‌ । स्पु्धः। देवीः । अभि । च । रमाम । विशः 
आऽदवीः। सभि । खस्नवांम ॥१५॥ 


हे सवे देवा नोऽस्मभ्यं रयिं धनं छयं गृहं च दात । प्रयच्छत । कीश रयिं । 
र्य रथसंबधिनं । रथयुक्तमित्यथेः । चषेणिप्रां । चषेणयो मनुषाः । तेषां पूरयि- 
तारं पुरुवीरं । वीयेज्जायंत इति वीराः पुचादयः। बहभिवीरेरूपेतं । मरो महत 


म० ६, अ०५. सू०५०.| ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ 9९९ 


ऋतस्य यज्ञस्य गोपां रक्षकं । दक्षिणारूपेण धनेन हि यज्ञो र्यते । मृतो 
यज्ञसतवट्सषिण इति वचनात्‌ । कीहशं छयं । अजरं जरारहितं । येन रयिणा 
सयेण च जनान्‌ श्चरन्‌ स्पृधः स्यधंमाना खदेवीरदेवसंनंधिनीरास्रीः सेनाश्चा- 
भिक्रमाम अभिभवेम । तथादेवीः । आगता देवा यास हविःस्वीकाराे ता 
देव्यः । ताहशीश्च विशः प्रजा यज्ञानष्टायिनौर्येन धनेन गृहेण चाभ्यश्न वाम 
अभिप्राघ्रवाम ताहशं धनं गुहं च टातेत्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमे सप्तमो वगः ॥ 
॥ इति षष्ठे मंडे चतुथोऽनुवाकः ॥ 
पचमेऽचवाके ह्याटश सूक्तानि ! तच हवे व इतिं पंचद्शचं प्रथमं सूक्तमु- 
जिश्चन आभे बहुदेवताकं चेष्टभं । हवे व्‌ इत्यन्तं ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

हवे वों टेवीमर्दितिं नमोभिमैव्छीकाय वरूणं मिचमम्निं । 

अभिक्ृदामयैमणं सुशेवं चातृन्देवान्संवितारं भगं च ॥१॥ 

हुवे ! वः। देवी । अदितिं । नमःऽभिः । मृक्छी काय॑ । वरुणं । मिं । अग्नि । 

अभिऽ सदां । अयेमणं । सुऽ शेवं । चातृन्‌। देवान्‌। सवितारं । भगं । च ॥१॥ 

हे देवा वो युष्माकं मातरं देवी दयोत्तमानामदितिमसंडनीयामदीनां वा 
एतत्संल्ां देवतां मृन्छीकाय सुखाथे नमोभिनेमस्कारेः स्तोचैवा हवे । इयाम । 
स्लोमि। तथा वरुणं वारकं मिचं प्रमीतेसलायकं देवमभि चतां देवान्रमोभिहेवे 
तथाभिक्षदां । छदि्हिसाकमो । अभिष्षत्ारं शच्ूणां हिंसितारं सुशेवं ससस मयेमणं 
च नमोभिहुवे । सवितारं भगं च नमोभिहुवे । किं बहुना चातृन्‌ पालयितृन्‌ 
सवैन्देवान्रमोभिः स्तोचैहैवे । स्तौमि ॥ 
॥ आथ हित्तीया ॥ 

सुज्योतिषः सूये दरछपितृननागास्वे खंमहो वीहि देवान्‌ । 

हिजन्मानो य चछंतसापंः सत्याः स्ववेतो यजता अम्रिजिह्धाः ॥२॥ 

खऽज्योतिंषः। सूये । द ऽपितृन्‌। अनागाःऽत्वे। खुऽ महः । वीहि । देवान्‌! 

बि ऽजन्मानः। ये। ऋत ऽसाप॑ः। सत्याः। स्व॑ःऽ वंतः। यजताः। अम्निऽजिट्धाः ॥ २॥ 


00 ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. सण, वरप, 


हे समहः णेभनदीपरे सूये सर्वस्य प्रेरक द्पितृन्‌ । कषः पितामोध्येवां ते 
दक्षपित्तरः । पितुशब्टौ हि सामान्येन पूवेपुरुषत्वमाचं ब्रूते । यथाहं पितन्त्स- 
विदां अवित्सि ऋग्वे १०.१५. ३.। इति । एषां द्पितृत्वं चादितिद्येजनिरेति 
। छृग्वे° १०.७२.१५. मंचादवगम्यते ! ईृश्णन्‌ सज्योतिषः शोभनज्योतिष्कान्दे 
वाननागास््ेऽ नपराधववे वीरि! कामयस्व । यथास्माक्मपराधं ते न कुवेति तथा 
क्यौ इत्यथैः । ये देवा दिजन्मानो द्योर्ोक्योजायमानाः प्रादुभवंत ऋतसाप 
ऋतं यज्ञं स्पुशंतः सत्या अवित्तथाः सत्यवादिनो वा स्ववेत्तो धन वंत्तो यजत्ता 
यष्टव्या अग्रिजिद्धाः । खग्रिजिद्धास्थानीयो येषां ते । एवंभूता ये देवाः संति 
तान्देवान्वीहीत्यन्वयः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

उत्त द्यावापृथिवी छचमुर वृद दसी शरणं सुषुम्ने । 

महस्वरथो वरिवो यथां नोऽस्मे ््यांय धिषणे अनेहः ॥३॥ 

उत।द्यावापृथिवी इति । च। उर वृहत्‌। रोटसी इत्ति। शएरणं। सुखे उति खऽखनन। 

महः। करथः। वरि वः। यथा। नः। अस्मे इतिं! एयाय ¦ धिषणे इतिं । सनेहः ॥३॥ 


उत्तापि च हे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यावुरू विस्तीरी छनं वत्टं करथः। कुरत 
तथा रोदसी द्यावापृथिव्यो खमे ससख युवां वृहन्मरच्छरणं गृहं च करथः । 
कुरुतं । महो महद्रिवो धनं नोऽस्माकं यथा स्यात्तथा कुरूतमित्यथंः ! छपि च 
हे धिषणे धारयिष्यौ द्यावापृथिव्यावनेहः पापराहित्यं चास्मे अस्माकं सयाय 
निवासाथे कुरुतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

स्रा नो रटरस्यं सूनवो नमंतामद्या हूतासो वसवोऽधुंशटाः ! 

यदीमे महति वां हितासो बाधे मरूतो अद्धाम देवान्‌ ॥४॥ 

आ । नः । रुट्स्यं। सूनवः । नमंतां । अद्य । हतासः । वस॑वः । खधु्टाः 

यत्‌ । ₹। अभ । महति । वा । हितासंः। बाधे । मर्त॑ः । खद्ांम । टेवान्‌ ॥४॥ 


रुद्स्य सूनवः पुचामरूतोऽद्यासिन्काल आहूतास आहूताः संतो नोऽस्मान्प्र- 
त्यानमंत्ां । आनता भवंतु । आ्राग्छतु । कीदशष्णः । वसवो वासयित्तारोऽधृष्टा 


म०६. अ०५. सू०५०.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ८०१ 


खन्येरहिसित्ताः । यद्यदेमेनान्मरुतो देवानर्भेऽस्ये महति प्रभूते वा बाधे संयामे 
हितासो निहिताः स्थिताः संतो वयमद्ाम आड्याम तदानी मयेत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

मिम्यक्ष येषं रोदसी न टेवी सिष॑क्ति पूषा अभ्यधंयजञ्वा । 

श्रुत्वा हव॑ मरतो यञ्च याथ भूमा रेज॑ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५॥ 

मिम्य् । येषु । रोदसी । च । देवी । सिसंक्ति । पूषा । अभ्यधेऽयज्वां। 

श्रुत्वा । हवं । मरुतः । यत्‌। ह । याथ । भूम॑ । रेजते । अध्वनि । प्रऽविक्ते ॥५॥ 

येषु मर्त्स रोदसी रुद्रस्य पत्नी देवी द्योतमाना माध्यमिन्ध" वाक्‌ भिम्यस्‌ 
न सिप्र संगच्छते । तथान्यधेयज्वा स्तौतृनन्यधेयन्‌ समृच्वान्कुवेन्यो यजति धनेन 
पूजयति ताहशः पूषा प्रूषको देवश्च सिषक्ति यान्मरुतः सेवते । अभ्यधेयज्वा- 
भ्यधेयन्यजति । नि° ६. ६.। इति यास्कः । हे मरुतस्ते यूयं हेवमस्मदीयमाह्ानं 
श्रुत्वा यद्ध यदा सत्तु याथ आआगच्छय त्दानीमध्वनि मागे प्रविक्ते गमनाये 
परथक्कते सति तच विद्यमानानि भूम भूतजात्तानि रेजते । कंपते" । तथा च 
मंचांतरं । प्र वेपयति. पवेतान्वि विंचंति वनस्पतीन्‌ । ऋग्वे १.३९. ५.। इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमेऽ टमो चः ॥ 
॥ अथय षष्टी ॥ 

अभि त्यं वीरं गिवेणसमचेदं बहणा जरितिनेवेन । 

अवदिद्धवमुपं च स्तवानो रासद्वाजां उप॑ महो गृणानः ॥६॥ 

अभि । त्यं । वीरं । गिर्वणसं । अचे । इदं । बरह्मणा । जरितः । नवेन । 

प्रव॑त्‌। इत्‌। हवं । उप॑ । च । स्तवा नः। रासत्‌। वा्जान्‌। उघ॑। महः, गुणानः ॥६॥ 

हे जरितः स्तोतस्त्यं तं प्रसिद्धं वीरं वीयेवंतं विशेषेण शच्रणामीरकं वा 

गिवेणस गिरां सभनक्तारमेवंविधमिंद्र्‌ नवेनाभिनवेन शोभनेन ब्रह्मणा स्तोचे- 
णाभ्यचे । अभिषटुहि । स च स्तवानः स्तूयमानः सन्‌ हवमस्मदीयं स्तोचमुप- 
श्रवदित्‌। उपम्पृणुयादेव । अपि च गृणानः स्तूयमान "इटो महो महतः म्रभू- 
तान्वाजानन्नानि चोपरासत्‌ । प्रदेयात्‌ । यत एवमतः स्तृहीत्यैः ॥ 
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७०२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०४. ०४. व०९. 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
ञ्ओोमान॑मापो मानुषीरमृक्तं धातं तोकाय तनयाय शं योः । 
यूयं हि टा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुजगतो जनित्रीः ॥9॥ 
ओमानं । आपः मानुषीः । मुक्तं । धातं । तोकाय । तनयाय । शं । योः । 


यूयं । हि । स्थ । भिषज॑ः। मातृऽत॑माः । विश्वस्य । स्थातुः । जग॑तः । जनिंजीः ॥७॥ 


हे सापो मारुषीमेनष्यहिता यूयममृक्तमहिसितमोमानं । खवति रष्ती- 
व्योमा रस्षकमन्नं । तोकाय पुच्ाय तनयाय तत्पुचाय च धातत । धत्त प्रयच्छत । 
तथा शं शमनमुपदूवाणां योयावनं पृणङ्करणं च पुथक्तेव्यानां ध्न ¦ प्रयच्छत ) 
कुत इत्यत आह हि यस्मादयूयं मातृतमा, मातृभ्यो ऽप्यधिका भिषजः स्थ भवय 
तस्सा्ाततेत्यन्वयः । कथं मात्भ्यो ऽप्यधिकं भेषज्यमस्तीत्यत आह । विश्वस्य 
सवेस्य स्थातुः स्थावरस्य जगतो जंगमस्य जनिचीजनयिष्यो भवय । अतो यूयं 
भिषजः स्थ ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 

नो देवः संविता चायमाणो हिरण्यपाणियेजतो ज॑गम्यात्‌ ।! 

यो दचर्वां उषसो नर प्रतीकं व्युणेते दाम्मुषे वार्योणि ॥४८॥ 

आ । नः । देवः। सविता । चा्यमाणः । हिर॑ण्य ऽ पाणिः । यजतः । जगम्यात्‌ । 

यः। टच॑ऽ वान्‌ । उषसंः। न । प्रतीकं । विऽऊणते । दाभुषे । वार्योणि ॥४॥ 


चायमाणो रन्‌ हिरण्यपाणिः सुवणेहस्तो हितरमणीयपाणिका यजतो 
यष्टव्य ए वंभूतः सविता प्रेरको देवो नोऽस्मानाजगम्यात्‌ । आगच्छतु । यो देवो 
टचवान्धनवानुषसो न प्रतीकमुषसः प्रसुखमिव दामुषे हवीषि दत्तवते यजमानाय 
वायोणि वरणीयानि धनानि व्यते विवृणोति प्रकाशयति स सवितित्यन्वयः # 


॥ खथ नवमी ॥ 
उत चं सूनो सहसो नो अद्या देवां अस्मिनध्वरे व॑वृत्याः । 
स्यामहं ते सदमिद्रातौ तवं स्यामग्नेऽवसा खुवीरः ॥९॥ 
उत। तं सूनो इतिं । सरहसः। नः। अच। आ। देवान्‌। अस्मिन्‌ । अध्वरे । ववृत्याः! 
स्यां । अहं) ते । सद्‌ । इत्‌ । रातौ ! तवं । स्यां । अग्ने । अव॑सा । सुऽ वीरः ॥९॥ 


म०६. ख०५. सू०५०.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ४८०३ 


उतापि च हे सहसः सूनो बद्धस्य पुराग्ने वमद्यास्सिन्काले नोऽस्मदी- 
येऽस्मिन्न्वरे यागे देवान्यषटव्यानिंद्रादीनाववृत्याः । आवतेय । आगमय । अपि 
चाहं ते तवं रातौ धनस्य दाने सदमित्सवैदेव वतमानः स्यां । भवेयं । तथा 
हे अग्रे तवावसा त्वदीयेन रक्षशेन खवीरः शोभनेवीररेः पुचपो्रादिभिरूपेतश्च 
स्यां । भवेयं ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 
उत त्या मे हवमा जग्म्यातं नास॑त्या धीभियुवमंग विप्रा । 
अचरि न महस्तमसोऽसमुमुक्तं तूवतं नरा दुरितादभीके ॥१०॥ 
उंत । त्या । मे । हवं । आखा । जग्म्यातं । नास॑त्या । धीभिः । युवं । ग्र । विप्रा । 
अचि । न। महः। तम॑सः। असुमुक्तं । तू वेतं। नरा । दुःऽइतात्‌। अभीके ॥१०॥ 
उतापि च हे विप्रा प्राज्ञौ नासत्या सव्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ वा हे 
अश्विनो त्या तौ प्रसिद्धौ युवं युवां धीभिः परिचरणकेः कमेभिरूपेतं मे मदीयं 
हवं स्तोचमंग सिप्रमाजग्म्यातं । आगच्छतं । आगत्य च महो महतस्तमसोऽख- 
रकृतादंधकारात्‌ अविं न यथाचिमृषिममुमुक्तं मोचितवंतौ स्थः हे नरा नेता- 
रावश्चिनौ तथास्मानणभीकेऽभ्यक्ते प्राप्रे संमामे दुरिताहुखान्‌ शचुकृताच वेत । 


अस्मास्तारयतं ॥ विता । 
| ॥ इति चतुधेस्याष्टमे नवमो वगेः ॥ 


॥ पथेकाटशी ॥ 

ते नो रायो दयुमतो वाजवतो दातारो भूत नृवतः पुरुषोः । 

दशस्यंतो दिव्याः पाथिवासो गोजाता अषां मृच्छतां च देवाः ॥११॥ 

ते। नः। रायः। द्यऽमतः। वाजं ऽ वतः । दातारः । भूत । नृ ऽवत: । पुरूऽोः। 

द्शस्यंत॑ः। दिव्याः। पाथिवासः। गोऽजांताः। खाः । मृक्छत॑ । च । देवाः ॥११॥ 

हे देवास्ते ययं च्ुमतो दीप्रिमततो वाजवतो बत्ठयुक्तस्य नृवतो नृभिः पुचा- 

दिभिरूपेत्तस्य पुरष्ोबेहभिः कीतेनीयस्य रायो धनस्य नोऽस्मभ्यं दात्तारो भूत । 
भवत ¦ अपि च दशस्यंतः कामान्प्रयच्छतो दिव्या दिवि प्रवा आदित्याः पाथि- 
वासः पृथिव्यां भवा वसवो गोजाताः। गोः पुञश्िमाध्यमिका वाक्‌, तत्त उत्पन्ना 
मरतो ऽप्या अप्स्व तरि भवा रुद्राश्च ते सें यूयमस्मान्मृक्छत । खसलयत ॥ 


४८०४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [आअ० ४. ०४. ०१५. 


॥ अथय इाट्शी ५ 
ते नो रुद्रः सर॑स्वती सजोषा मीन््हुष्म॑तो विष्णमक्छतु वायुः । 
ऋभुक्षा वाजो देष्यों विधाता पजेन्यावातता. पियतामिषं नः ॥१२॥ 
ते! नः। रुदः । सरस्वती । सऽजोषाः। मी्ट्हुष्प॑तः । विष्णुः । मृक्छतु ! वायुः । 
ऋभु्णाः। वार्जः। देवय॑ः। विऽधाता । पजेन्यावातां । पि्यतां । इषं । नः ॥१२॥ 


मीष्ट्हुष्मं तो वषेणवतस्ते देवा नोऽस्सान्मृक्छतु । मुक्छयतु । सखयतु । के त 
इति चेदुच्यते । रुद्रः सरस्वती च सजोषाः सह प्रीयमाणा विष्णुवेायुश्च ऋभुः । 
ऋभुविभ्वा वाज इति चयः सौधन्वनाः । तेषामाद्य आनुश्च वाजो ऽ तिमश्च । 
उपलक्षणमेतत्‌ ! विभ्वा च । टेष्यो देवेभ्यो हितो विधाता प्रजापतिश्च । अपि 
च पजेन्यावाता पजेन्यश्च वायुश्चोभो नो ऽस्मन्यमिषमन्नं पिष्यतां । वधेयतां ॥ 


॥ खथ चयोटशी ॥ 
उत स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पपिः । 
तष्टा देवेभिजेनिभिः सजोषा चौरदविभिः पृथिवी संसुदे: ॥१३॥ 
उत्त। स्यः । टेवः। सविता । भग॑ः। नः । खपां । नपात्‌। अवतु । दा । पभरिः। 
तष्टं । देवेभिः। जनिं ऽभिः। सऽजोषाः। दयौः । देवेभिः । पृथिवी । समुदः ॥१३॥ 


उत्तापि चस्य स यः प्रेरकत्तया सर्वच प्रख्यातः स सविता देवो भगश्वापां 
नपाच्चापां मेघस्यानां पुनो माध्यमिकोऽगरिः स च नोऽस्मानवतु । रक्त । 
कीदशोऽपां नपात्‌ । दान दातव्यं धनं पप्रिः प्राता पूरयिता ॥ म्रा पूरण इत्यस्मा- 
दाहगमहन इति किनो-लिविडुद्धावान त्टोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ तथा देवेभिरदै- 
वेजेनिभिस्तत्पत्नीभिश्च सजोषाः सहप्रीततिसत्वशटा च देवेभिदेवेः सह प्रीयमाणा 
चीश्च समुद्रः सह प्रीयमाणा पृथिवी चेताश्च सवो देवत्ता खस्मानवंतु ॥ 
आम्िमारूत उत्त नोऽहिरित्यिषा । सूचितं च । उत नोऽहिवभ्यः शृणोतु 
देवानां पत्नीरुश्तीरवंतु नः । आ० ५.२०.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चतुरशी ॥ 
उत नोऽर्हिवुध्यंः णृणोतचज एकपात्पृथिवी समुद्रः । 
वि देवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मंजाः कविशस्ता अं वतु ॥१६॥ 


म० £. ख०५. सू०५१.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६०१ 
उत । नः। अहिः । वुद्य॑ः। ुणोतु । अजः। एकऽ पात्‌। पृथिवी । समुद्रः । 
विश्वे । देवाः। कतत ऽवुध॑ः। हृवानाः। स्तुताः। मंबाः। कविऽशस्ताः। अ वंतु ॥१४॥ 

उतापि चाहिबुभ्यो नोऽस्माकं स्तोचं भ्पृणोतु। अजो जन्मरहितः। एकोऽस- 

हाय एव पद्यते गच्छतीत्येकपात्‌ । एतत्पटद्धयाभिधेयो देवश्च पृथिवी समुद्श्चा- 
स्मदीय स्तोचं मुणोतु। अपि च कतावृध ऋतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा वधेयितारो 
हवाना अस्माभिराहूयमानाः पूर्वेक्ोषिनभिश्च स्तोः स्तता मचा मंचणीया गुं 
भाषितव्या मचरप्रतिपाद्या वा कविशस्ताः कविभि्मेधाविभिकोषिभिः श्तेः 
शसिता इहश्णा विश्वे देवा अवंतु । अस्मानसंतु ॥ 
॥ प्रथ पंचटशी ॥ 
एवा नपातो मम तस्य धीभिर्भरद्वाजा अभ्यचेत्यकः । 
प्रा हतासो वसवोऽधु्टा विश्वे स्तृतासो भूता यजाः ॥ १५॥ 
एव । नर्पातः। ममं। तस्यं । धीभिः। भरत्‌ऽ वाजाः । अभि । अचेति । अर्कैः । 
प्राः । हतासः । वस॑वः । अधु्टाः। विश्वे । स्तुतासंः । भूत । यजत्राः ॥१५॥ 
एवैवं योऽहं देवान्‌ स्तुतवान्‌ तस्य मम कजिश्चनो नपातः पुचा भरदाजा 
भरद्वाजगोचजाः सहोचादयो धीभिः स्तोचैरकरचेनसाधनेरभ्यचेति । अभिष्टुवंति । 
हे यजचा यष्टव्या देवा हतासः पुरोडाशदिभिरहैविभिहैतास्तपिता वसवो निवा- 
सयित्तारोऽधुष्टाः केर्यहिंसिता ए वभूता विश्वे ते सर्वे यूयं ग्रा देवपल्यश्च स्तुतासो 
भत । तेः सुहोचादिभिः स्तृता भवत ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे ट्‌शमो वगंः ॥ 


उदटु त्यटिति षोडशे डितीयं सूक्तमुजिश्वन आधे वेश्वदेवं । चयोदश्याद्या- 
स्तिख उष्णिहः षोडश्यनष्टेप्‌ शिण्टास्विषटभः । तथा चोनुक्रांतं । उदु त्यत्षोडश 
च्युष्णिगनुष्ुवंतमिति ॥ गततः सूक्तविनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
उदु त्यच्च्षुमेहिं मिचयोराँ एति प्रियं वरूणएयोरद॑नधं । 
ऋतस्य शुचिं दशेतमनींकं रुक्मो न दिव उदिता व्य॑दयोत्‌ ॥१॥ 
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६०६ ॥ च्मुम्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. सर ए. च०११,. 
उत्‌। ऊं इति ।त्यत्‌। चक्षुः । महिं । मिचयोः। खआ। एति । परियं । वरुणयोः! खर्दच्खं । 
ऋतस्य । पचि । टभेतं । अनीकं । रुक्यः। न। दिवः! उत्‌ ऽइत्ता। वि अद्यत्‌ ॥१॥ 

त्यचत्मसिद्धं चछ: प्रकाशकं महि महद्विस्तृतं सियो वरुणयोः प्रियं । मिच- 
शब्दो वरूणशब्टश्वेतरेतरयोगान्मिचावरूणावुभा वप्या चष्टे । मिजावरूणयोरतिपि 
यमटग्धं रशोभिरहिसितं मुचि शुदं निमेलं दशतं दशनीय । एवभूतमृतस्या- 
दित्यस्यानीकं तेज आ सर्वेषामभिमुखमुरेति । उद्रच्छति ¦ उदितोदितौ सू येस्योटये 
सत्युदितं तत्तेजो दिवोऽ तरिषस्य रुक्मो न भूषणमिव व्यद्योत्‌ । विद्योतते । 


प्रकाशते ॥ 
॥ सथ डित्तीया ॥ 


वेद्‌ यस्तीणिं विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्र । 

ऋजु मतैषु वृज्ञिना च पण्य॑न्नमि चे सूरा खयं एवान ॥२॥ 

वेदं। यः। चीणि। विदथानि । एषां । द्‌वार्ना । जन्म । सनुतः । खा । च । विप्रः । 

ऋजु । म्त॑षु । वृजिना । च । पष्यन्‌ । अभि । चरे । सुरः । सयः । एवान्‌ ॥२॥ 

यः सूयस्तीणि चिसंख्यानि विट्थानि . वेदितव्यानि स्थानानि चील्लोकान्वेट्‌ 

वेचि जानाति । एषामेतस्चोकचयवतिनां टवानां वसरूद्ःटित्यात्मनां सनुतः । 
अंतरहितनामेतत्‌। संत्हितमप्रज्ायमानं जन्सं जननं च यो विप्रो मेधावी सूर्यो 
वेत्ति । आकारः पूरकः । स सूरः सूयो मर्तेषु मनुषयेषु विद्ामानान्युजृजूनि 
शोभनानि कमोाणि वृजिना वृजिनान्यश्णेभनानि कमाणि च पश्यन्‌ साश्तिया 
जानन्‌ खमि चरे । अभितः सवे जगत्मकाणशयति । तथायैः स्वामी भूतिवान्‌ 
प्राप्रवान्‌ कामाश्च मनघेषु प्रकाशयति ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
सष उ वो मह ऋतस्य गोपानदितिं मिचं वरणं सुजातान्‌ 
अयेमणं भगमद॑व्यधीतीनच्छा वोचे सधन्यः पावकान्‌ ॥३॥ 
स्तुषे! ऊं इति । वः। महः) ऋतस्य । गोपान्‌। अदितिं । मिचं। वरणं । सुऽजातान्‌। 
अयेमणं । भर्गं । स्दव्य ऽधीतीन्‌ । अच्छ॑ । वोचे! सऽधन्य॑ः । पावकान्‌ ॥३॥ 


हे देवा महो महत ऋतस्य यज्ञस्य गोपान्‌ रक्षकान्वो युष्मान्‌ स्तुषे । स्तुवे । 


म० ६, अ०५. सू०५१.| ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ४०७ 
उ इति पूरणः । तानेव देवानाह । अदितिमदीनां देवमातरं मिचं वरुणं चेतान्‌ 
सजातान्‌ शोभनजननानयेमरं भगं चाट्व्यधीतीनहिसित्तकमेणः सधन्यो धन- 
सहितान्‌ प्रावकान्‌ चिश्वस्य्‌ शोधकान्‌ । ईहश्वान्‌ सवैीन्देवानच्छ वोचे । 
सभिप्रत्रवीमीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं \ 

रिशादसः स््धतीरद॑न्धान्महो राजतः खवस्षनस्यं दातृन्‌ । 

यून॑ः ससुचान्स्यतो दिवो नुनादित्यान्याम्यदितिं दुवोयु ॥४॥ 

रि्णद॑सः। सत्‌ऽ प॑तीन्‌। अर्दव्धान्‌। महः । राजः । खुऽवसनस्यं । दातृन्‌। 

यून॑ः। सुऽसूवान्‌। छय॑तः। ट्वः। नृन्‌। आदित्यान्‌। यामि। सदि त्ति हुवःऽयु ॥४॥ 

रिशादसो रिशतां हिंसकानामसिवरन्‌ शेभ्रन्‌ यद्वा रिणानां हिंसकानामचतृन्‌ 
भरयिततन्‌ सत्सतीन्‌ सतां पाल्यित्रुनदच्धानहिंसितान्महौ महतो राज्ञो राज- 
मानानीश्वरान्वा खवस्तनस्य शेभननिवासस्य दातुन्‌ यूनो नित्यततरूणान्‌ सक्ष- 
चान्‌ शोभनघनान्‌ शोभनवलान्वा क्षयतः सवेच निवसतः ॥ यद्वा छयतिरेश्चये- 
कमो ॥ इशानान्‌ दिवो द्युलोकस्य नुननेतृनारित्यान दितेः पुचान्‌। इहश्णन्‌ सवीन्द्‌- 
वान्दुवोयु ॥ त्टुप्रविभक्तिकमेतत्‌ ॥ दुवोयु दुकोऽ सदीयं परिचरणं कामयमाना- 
मरितिं देवमातरं च यामि । प्राप्रोसि। यज्खा यासि । याचामि ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 

चौ $ष्पितः पृथिवि मातरणुगम्रे भातवेसवो मुक्छतां नः । 

विश्वं आदित्या खदिते सजोषां अस्मभ्यं शमे बहलं वि यत ॥५॥ 

दयोः। पित्तरितिं। पृथिवि । मातः। खधरुर्‌। अग्रे । भातः। वसवः । मृक्छतंः। नः । 

विश्वे । आरित्याः। अदिते । स ऽजोषाः। अस्मभ्यं । एमे । बहुलं । वि। यंत ॥५॥ 

हे पितः पितुस्णानीय द्यौदयत्ठोक हे मातमोातृस्थानीयेऽधुगदोग्धरि पृथिवि 
हे ात्तथोतुस्थानीयाप्रे हे वसवो वासयितारो देवास्ते सर्वे यूयं नोऽस्मान्मृक्छत । 
सखुखयत । हे विश्व आदित्याः सवे ऽटितिपुचा देवा हे अरिते यूयं सजोषाः संगता 
भत्वास्मभ्यं बहूलमधिकं शमे खसं विस्तृतं वा गृहं वियत । प्रयच्छत ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टम एकाद्श्णे वैः ॥ 


४०४ ॥ ग्वेद: ॥ [० ४. ख० ४. व०१२, 


॥ खथ षष्टी ॥ 
मा नो वृकाय वृक्यं समस्मा खथायते रीरधता यजाः । 
गयं हि ्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दक्ष॑स्य वच॑सो वभूव ॥६॥ 
मा। नः । वृकाय । वृक्यं । समस्मे । अघ ऽयते । रीरथत । यजचाः । 
यूयं । हि ।.स्थ । रथ्य॑ः। नः । तनूनां । यूयं । टस्य । वच॑सः ! बभूव ॥६॥ 
हे यजचा यष्टव्या टेवा नोऽस्मान्वृकाय हिंसकाय स्तेनाय वृक्ये तस्य स्ये 
चमा रीरधत। मा वशं नेष्ट, मा वशीकुरूत । यधा वृको ऽरण्यश्वा तस्य स्त्री 
वृकी । अपि च समस्मे सर्वस्मा अधायतेऽघमन्थमस्माकमिच्छते शचुजनाया- 
स्रान्मा वशं नयतत । यूयं हि यूयं वहु नोऽस्माकं तनूनां णरीराणां रथ्यो 
नेतारः स्थ । भवथ । यूयमेव सयस्यास्मदीयस्य वत्स्य वचसो वाक्यस्य च 
नेतारो बभूव । खतः कारणाटस्मान्मा रीरधत्ेत्यन्वयः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
मा व एनो अन्यङुतं भुजेम मा तत्कमं वसवो यच्चय॑ध्वे । 
विश्व॑स्य हि छष्यय विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥ 
मा। वः। एन॑ः। अन्यऽ कृतं । भुजेम । मा । तत्‌। कमे! वसवः । यत्‌। चर्य्वे। 
विश्वस्य । हि । सूयय । विश्ऽदटेवाः । स्वयं । रिपुः । तन्वं । रिरिषीष्ट ॥७॥ 
हे देवा वो युष्माकं स्वभूता वयमन्यकृतमन्येः शुभिः कृतसुत्पादितमेनः 
पापं मा भुजेम । मा भुंश्महि । हे वसवो वासयित्तारो देवा यद्येन कृतेन पापेन 
चयथ्वे अस्मान्वाधष्वे ॥ चयतिरिसारमा ॥ तच्च पापं कमै मा कमे। मा काष्मे ॥ 
करोतेमारि त्टुडिः मंते सेति चटुक्‌॥ हे विश्वदेवाः सर्वे देवा विश्वस्य सवस्य 
जगतो यूयं हि शयथ । ईश्वरा भवथ } अतः कारणादस्मदीयो रिपुः शचुस्तन्वं 
स्वशरीरं स्वयमेव रिरिषीष्ट । हिंस्यात्‌ । यथेवं भवति तथा कुरुतेति भावः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 
नम्‌ इदुपं नम्‌ आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्यां । 
नमो देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कृतं चिदेनो नमस्ता विवासे ॥४॥ 


म०६. स०१. सू०५१.. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४०९ 
नमः। इत्‌। उयरं। नमः। ्आा। विवासे। नम॑ः । दाधार । पृथिवी । उत। द्यां । 
नम॑ः देवेभ्यः नर्मः । ईशे। एषां । कृतं । चित्‌। एन॑ः। नम॑सा । आ । विवासे ॥४॥ 


आस्तां तावहेवानां माहाव्यं तदीयो नमस्कारोऽ पीत्थंमहाभाग इति ब्रुवाण 
केमुतिकन्यायेन देवान्‌ स्तौति । नम इत्‌ नमस्कार टवोगमुद्रणेवत्टे सर्वो्वृषटं । 
तेन हि सवे लभ्यते । अतो नमो नमस्कारमाविवासे । परिचरामि । नमो 
नमस्कार एवं पृथिवीमुत द्यां द्युलोकं च दाधार । धारयति । द्यावापृथिव्यौ 
प्राणिभिनेमस्कियमाणे सत्यो तदुपभोगाय चिरकाल्मवतिष्ठेते । अतो देवेभ्य 
इहशं नमः करोमि । एषां देवानां नमो नमस्कार ईशे । इष्टे । यतस्तेन ते वशी- 
कृताः । कृतं चित्कृतमप्याचरितमणेनः पापं नमसा नमस्कारपणविवासे । वि- 
वासो वजेनं । वजेयामि । विनाशयामि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
ऋतस्य वो रथ्यः परतर्दष्छानुतस्यं पस्त्यसदो अर्दन्धान्‌ । 
ताँ आ नमोभिरुरूचसो नृचविश्वान्व आ न॑मे महो य॑जचाः ॥९॥. 
ऋतस्य । वः । रथ्यः । पूत ऽ्द्षान्‌ । छृतस्यं । पस्त्य ऽसद॑ः । अर्दन्धान्‌। 
तान्‌। खा! नम॑ःऽभिः। उरऽचरसः। नम्‌। विष्घान्‌। क । खा। चैमे। महः! यज चाः ॥९४ 
हे यजचा यष्टव्या देवा वो युष्मदीयस्य ऋतस्य यजस्य रथ्यो रंहितृन्धेतुन्‌ 
पूतटस्षान्‌ भुद्धवल्ानृतस्य यज्ञस्य पस्त्यसदो यसंबधिनि पस्त्ये टेवयजन- 
छे गृहे सीदतो निषखानटन्धाचण्पःप्रभृतिभिरहिसितानरूचक्षसो बहुदष्टचने- 
तृन्महो महतस्तान्विश्वान्‌ सवान्‌ वो युष्मानाभिमुख्येन क्रियमाणेनेमोभिनम- 


स्कारेगनमे ¦ आनतोऽस्मि ॥ 
॥ पंथ टशमी ॥ 


ते हि च्रे्टवचेसस्त ॐ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयति । 

खश्षचासो वरूणो मिचो अभ्रिक्छतधीतयो वकपरराज॑सत्याः ॥ १०॥ 

ते। हि। चेष्ट ऽ वचेसः। ते। ऊ इति । नः । तिरः । विश्वानि । दुःऽइता । नयंति । 

सुऽ चासः । वरुणः । मिचः। सभनिः। ऋत ऽ धीतयः । वकपराजं ऽसत्याः ॥१०॥ 
ये देवा वश्यमाणगुणस्ते हि ते खत्ट श्रेष्ठवचंसः प्रशस्यत्तमदीत्रयो भवंति । 
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६१० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०४. वं० १३, 


अतस्त उ त एव नोऽस्माकं विश्वानि सवारि दुरिता पापानि तनिरस्तियोहि- 
तानि यथा भवंति तथा नयंति । नयंतु । विनाणयत्ित्यथः । ये वरूणाट्यो 
देवाः सुक्षचासः शोननवत्ाः णोभनधना वा ऋतपीतयः सत्यकमाणो वक्म- 
राजसत्याः । वकम वचनं स्सोचं ।. तस्य राजान ईण्णना वक्मराजानः स्तोतारः । 
तेषु सत्या अखवित्तथाः । एवंभूता ते हीत्यन्वयः ॥ 
॥ उति चतुर्थस्या्टमे डाटणो व॑ः ॥ 
॥ ऋथेकाटण्ी ॥ 

तेन इद्रः पुथिवी सामं वधेन्पूवा भगो अदितिः पंच जनाः । 

सशमेणः खवंसः सुनीथा भवंतु नः सुचाचासः सुगोपाः ॥११॥ 

ते। नः \ इदः । पृथिवी छाम । वधैन्‌। पूषा । भर्गः। अदितिः । पंच॑ । जन: । 

सुऽशमेणः। सुऽऋअर्वसः। सुऽनीचाः। भवतु । नः। सुऽचातासः। सऽगोपाः ॥११॥ 


ते देवा नोऽस्माकं साम निवासभूमि वधैन्‌ । वधेयंतु \ ३ ते । इद्रः पृथिवी 
च पूषा च.भगश्वादित्िरदीना देवमाता च पंच जना टेवमनुाणां गंधवोप्स- 
रसामित्याटिबाद्यणोक्ता देवमनुष्याटयश्च ते च नोऽस्मद्थे स॒ुषएमारः सुसुखाः 
स्ववसः शोभनानाः ` सुनीथः सुप्रापणाश्च भवंतु; । सखस्मभ्यं ोभनसखादिकं 
प्रयच्छत्विति भावः तथा सुचाचासः सुषु चातारः सुगोपाः शोभनगोपायितारण् 
भवंतु । उपंस्थितेभ्यः शचुभ्यो रणं चाणं । तेषासुत्प्तिनिरोधेन रणं गोपनं ॥ 


॥ अथ इाटण्ी ॥ 
नू सद्यानं दिव्यं नंशि देवा भारद्वाजः समति याति होता । 
आसानेभिर्यजमानो मियेधरटवानां जन्म॑ वसूयुर्े वंद्‌ ॥१२॥ 
न्‌। सद्मानं । दिव्यं । नंशि । देवाः । भारत्‌ऽवाजः। सुऽमत्तिं। याति । होता । 
ससानेनिः । यजमानः । मियेधे: । देवानां । जन्म॑ । वसुऽयुः । व वंद्‌ ॥१२॥ 


नया ऋषिरात्मानं परोक्षवदाह । हे देवा भास्बाजो भरङ्ाजगोनजो रोता 
स्तोतायमृषिदिव्यं दिवि भवं सद्यानं सटनं स्थानं च सिप्र नंशि । व्याप्नोतत । तथा 
समति शोभनां मतिं युष्पदीयामन्तय्रहवुद्धिं च याति याचते । यातियेोच्चाकमे 
तदथेमासानेभिरासीनेः सवासनं कुर्वद्धिभियेधे्मध्यर्मेधर्हिरन्ययजमनैः सा 


म० ६. ख०प, सू०५१, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६११ 
यजमानो यागं कुवेन्नयमृषिवेसूयु वसूनि घनान्यात्मन इच्छन्‌ देवानां जन्म जनं 
संघं ववद्‌ । वदते । स्तौति ॥ 
टशराचस्य चतुर्थेऽहनि प्रञगशस्त्ेऽप त्यं वृजिन सित्येषा । वेश्वदेवस्तुचः। सूचितं 
च। अपत्यं वृजिनं रियुमंवितमे (नदीत्तम इत्यानुष्टुभं व्रंउगं । ० 9, ११.। इति ॥ 
॥ तृचे प्रयसा सूक्ते चयोटशी ॥ 
अप त्यं वुंजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यं । 
ट्विष्ठम॑स्य सत्पते कुधी सुगं ॥१३॥ 
अपं त्यं । वृजिनं । रिपुं । स्तेनं । अग्रे । दुःऽआध्यं । 
द्विष्ठं । अस्य । सत्‌ऽपते । कृधि । सुऽ गं ॥१३। 
हे अग्रे व त्यं तं प्रसिडं वृजिनं कुटिल रिपुं पापकारिणं टुराध्यं दुःसस्या- 
ध्यातार दुष्टाभिप्रायमेवंभरतं स्तेनं हिंसकं टविष्ठं ट्रतममपास्य ¦ अपसिप ॥ खस 
सछेपण इति धातुः ॥ हे सत्पते सतां पाट्यितरमरे अस्माक सुगं शोभनेन गंतव्यं 
सुखं कुधि । कुर । अच सवेटेवात्मकस्याग्नेः स्त वनाहे वदे वत्वं ॥ 
॥ खथ चतुदेशी ॥ 
 पावांणः सोम नो हि कं सखित्वनाय वावशुः । 
जही न्यन॑चिणं पणिं वृको हि षः ॥ १४॥ 
यावांणः । सोम । नः हि । कं । सखिऽत्वनायं । वावभुः। 
जहि । नि । अचिणं । पणिं । वृकः । हि । सः ॥ १%६॥ 
हे सोम नोऽस्मदीया इमे यावाणोऽभिषवाथोः पाषाणास्तव सखित्वनाय 
सख्यां वाव्पुः। कामयते । कमिति पूरकः । हि यस्माटर्थ । यस्मादेवं तस्माच्च 
पणिं वणिजमदातारमचिणमदनशीत्ं राश्षसादिकं निजहि ! विनाश्य । स 
पणिवृको हि ! आदानपरः खत्टु । सवेदास्मत्तो ऽपहरणश्रीत्दः । अतस्त्वं जही- 
त्यथः ॥ कुक वृक आदान इति धातुः ॥ 
॥ पथ पचट्शी ॥ 
यूयं हि टा खंदानव इज्या अभिद्यवः । 
कते नो ऋखध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५। 


४१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋख०४. ०४. ०१४. 
यूयं । हि । स्थ ! सुऽदानवः । इंद्रऽग्येष्ठाः । अनिऽद्वः । 
कत । नः । ऋर्ध्वन्‌ । खा । सुऽगं । गोपाः । असा ॥११॥ 


हे सदानवः शोभनदाना रेवा यूयं हि ठ । यूयं खलु प्रनवय । समृद्धाः स्य। 
इदज्येष्ठाः ! इटो ग्येष्ठो मुख्यो येषां ते । अभियवो ऽभिगतदीघ्रयस्ते यूयमध्वन्न- 
ध्वनि मार्गे नोऽस्माक्ममा सहव गोपा गोपायित्ताये र्सित्तारः संतः सगं 
सुखं । साकारः समुच्चये सुखं च कते } कुरुत ॥ 
प्रवासाटागमनेऽपि पंणामि्येषा यजमानेन जया । सूचितं च । खपि पंया- 
मगन्मही ति प्रेत्य समित्पाणिः । आ० २.५.। इति । 
॥ सषा सूक्ते षोरणी ॥ 
पपि पंथामगन्महि स्वस्तिगामनेहस । 
येन विश्छाः परि दिषो वृणक्ति विंट्ते वसु ॥ १६॥ 
अपिं । पां । सगन्महि । स्वस्ति ऽगां । अनेहसं । 
येन । विश्वाः । परि । हषः । वृणर्ति । विद्ते । वस ॥ १४॥ 
पंथां पंथानं मागेमयगन्महि । खपिगताः प्राप्ाः स्मः । कीटं ¦ स्वस्तिगां 
सुखेन गंत्तव्यमनेहसं पापरहितं । येन पणा गच्छन्‌ विष्ठाः सवं हिषो चेष्टीः प्रजाः 
परिवृणक्रि परि वजेयति बाधते वसु धनं च विंटते त्टभते ताहणं पंयानसित्य्थः ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमे चयोट्श्णे वर्मः ॥ 


न तदिवेति सप्रद्‌्चे तृतीयं सूक्तमृजिण्वन आप वेश्वटेवं ! आदितः षट्‌ 
चिष्टमः सप्नम्याद्याः षट्‌ गायव्यस््रयोटी चिष्टुप्‌ चतुदेणी जगती शि्टास्तिस- 


सिष्टभः। तथा चानक्रात्ं । न तष्वयूना सप्नम्याद्याः षङ्गायव्यश्चतुदेी जगतीति ॥ 
गत्तो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

न तदिवा न पृथिव्या मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः । 

उन्न॑तु तं खुन्ब१: पवेतासो नि हीं यत्तामत्तियाजस्यं यष्टा ॥१॥ 

न। तत्‌। द्वा। न। पृथिव्या । अन॑। मन्ये। न । यज्ञेनं । न। उत) एमींभिः। आभिः 
उन्नतु । तं । सुऽभ्वः । पवैतासः.। नि । हीयतां । अति ऽयाजस्यं । यष्टा ॥१॥ 


स०६. ०५, स्‌०५२, ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ४१३ 


अतियाजो नाम कुश्चिहषिरस्माहजिश्वन उत्कृष्टः स्यामहमिति बुद्धा देवा- 
न्ियकुरास । ऋषिश्तदीयं यजनं निरयचष्टाद्यया ॥ न तदत्तियाजस्य ऋषेस्तद्यजनं 
दिवा द्युत़्ोकेन तचत्येन देवगणेन युक्कमित्यहं नाकमन्ये । नाततमतिं करोमि । 
न च पृथिव्या पाधथिवेनापि देवृगणेन युक्तमिति नाचमन्ये। न च यज्ञेन मया- 
चऋषशठितेन सहशं तरित्यहं नाचमन्ये । उतापि चाभिः शमीभिरन्येरपि सया 
कुतिरेभिः कमेभिः सहशमित्यपि नानमन्ये । सया वशीकृता देवरस्तदीयं यजनं 
नांगीकुवेति स चानभिज्ञवात्सम्यग्यष्टुसपि न शक्रोतीति भावः। अपि च तमृषिं 
सुभ्वः सषु भवंतः पवेतासः पवेता इदरेण प्रहिताः संत उन्लंतु । हिंसंतु ॥ उन्जिरहि- 
साकमा ॥ तथा तस्यातियाजस्य ऋजिश्चनो ऽयतिश्येनाहं देवान्यज्ञामीनि वृद्धा 
युक्तस्य ऋषयो यष्टा याजकः स नि हीयतां । नित्त हीनो वतु ॥ 


॥ थ हितीया ॥ 

ऋति वा यो मरतो सन्यते नो ब्रह्मं वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌ 

तपूषि तस्मे वृजिनानि संतु बह्महिष॑ममि तं शोचतु द्यौः ॥२॥ 

ऋति । वा । यः) मरुतः) मन्यते । नः । बद्यं । वा । यः । क्रियमाणं । निनित्सात्‌! 

तपूंषि । तस्मे । वृजिनानि । संतु । ब्रह्मऽ हिषं । अभि । तं शोचतु । दयौः ॥२॥ 

हे मरुतो यः पुरुषो नो ऽस्मानतिमन्यत्ते अत्तीत्य स्वस्याधिक्यं मन्यते 

अस्मत्तो ऽपि स्वयमधिक इति बुध्यते । अस्माभिः क्रियमाणं ब्रह्य स्तोचं वा यो 
निनित्सात्‌ निंदितुमिच्छेत्‌ तस्मे पुरुषाय तपूंषि तेजांसि वृजिनानि बाधकानि 
संतु । भवंतु । बरद्मदिषं तं श्चं छौरारित्यश्चाभिष्णेचतु । अभित्तपतु । खभिटहकतु ॥ 


॥ पय तृतीया ॥ 
किमंग त्वा बरह्मणः सोम गोपां किमंग बाहुरभिशषस्तिपां न॑ः । 
किमंग न॑ः पश्यसि निद्यमानान्वद्यदिषे तपुषिं हेतिमस्य ॥३॥ 
किं। अंग। त्वा। ब्रह्मणः! सोम । गोपां। कि। अंग। त्वा । आहुः अभिशस्तिऽपां। नः! 
रिं । अंग । नः । पश्यसि। निद्यमोनान्‌। बदयऽिषे । तपुषिं । हेतिं । अस्य ॥३॥ 
किमगेति प्रसिदधद्योत्तकी निपातौ । हे सोम लत्वा लां खलत्हु बरह्मणो मंचस्य 
कमेणो वा वब्रह्यजातेवो गोपां गोपायितारमाहूः । कथयति पुराविदः । तथा 
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४१४ ॥ सग्वेटः ॥ | उप० ४. ० ७, व° १६. 


नोऽस्माकमभिशस्तिपामभिश्सकेभ्यः पालठयितार त्वामेव खल्वाहुः । यदागे- 
त्यभिमुखीकरणे । खंग हे सोम किंकारणं त्वां ब्रह्यणौ गोपामाहुः । किंकारणं 
वा चामस्माकमभिश्स्तिपामाहुः । निद्यमानान्‌ प्रदट्यमाणान्नो ऽस्मानंग रहे 
सोम किंकारणं पश्यसि । त्वामेव स्वे ब्रह्मणो रक शचुभ्यः पातकं च कथयति 
अतोऽस्मासु परर्निदमानेप्रोदासीन्यं तवानुचित्तं । खतो व्रह्यदिषे नाद्यणदेष् 
तस्मे तपुषिं लापकं हेतिमायुधमस्य ! सिप । प्रेरय ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अवैतु मासुषसो जार्यमाना सर्वतु मा सिंधवः पिन्व॑मानाः । 

खरव॑तु मा पवैत्तासो ध्रुवासोऽवंतु मा पितरो देवहूतौ ॥४॥ 

अवैतु मां । उषसः । जायमानाः । सर्व॑तु । मा । सिंधवः । पिन्व मानाः । 

अवतु । मा । पर्व॑तासः । धरुवासः । अव॑तु । मा । पितरः टेव ऽतौ ॥४॥ 

जायमानाः प्राटुभेवत्य उषसो मामवतु \ रक्षतु । तथा पिन्वमाना वधेमाना 
सिंधवः स्यदनणीत्ठा नद्यश्च मामवतु ! तथा ध्रुवासो निश्चलाः पवेतासः पवै- 
ताश्च मामवतु । तथा देवहूतौ । देवानां हूतिराद्ानसस्मिन्निति टेवहूतियेगः 
तच विद्यमानाः पित्तरः पिदृदेवताश्च मामवतु ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 

विश्वदानीं सुमनसः स्याम पथ्यम च सूयैसुचरंतं । 

तथां करदसंपति वसनां देवां ओहानोऽवसागमिष्ठः ५॥५॥ 

विश्वऽ दानीं । सुऽमन॑सः । स्याम । पश्येम । चु । सूये । उत्‌ ऽ चरतं ¦ 

तथा । करत्‌। वस॑ऽपतिः। वसूनां । देवान्‌ । ओह नः। अव॑सा । आआऽगमिष्ठः ॥५॥ 

हे देवा विश्वदानी सवदा वयं सुमनसः स्याम ! शोभनमनस्का भवेम । 
शब्दः समुचये । उच्चरतमुद्॑तं सूये सवेदा पश्येम च । वसूनां वसुपतिरत्कृष्ट- 
धनाधिपतिरप्मर्दवानवसास्मदीयेन हविषोहानो वहन्‌ प्रापयन्‌ सागमिष्टठ सागं- 
तूतम एवंगुणविशिष्टः सन्‌ तणा करत्‌! सस्मान्तयाविधानक्तप्रङारान्करोतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे चतुदेशे वगेः ॥ 


म०६. ख०५, स्‌०५२,| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७१५ 
॥ पथ षष्टी ॥ 
इदो नेदिं्ठमवसाग॑मिष्ठः सर॑स्वती सिंधुंभिः पिन्वमाना । 
पजेन्यो न ओषधीभिमेयोभुरग्रिः सुशंसः सुहवं: पितेव ॥६॥ 
इद्रः । नेर्दि्टं। अव॑सा! आऽग॑मिष्टः । सर॑स्वती । सिंधु ऽभिः । पिन्वमाना । 
पजेर्न्यः। नः स्मोधधीभिः। मयःऽभुः। खमिः। सुऽशंसः । सऽह वः। पिताऽइव ॥६॥ 
अयमिद्रो नेदिष्ठमंतिकततमं यथा भवति तथावसा रणेन साद्धेमागमिष्ठ 
आगंतृतमोऽस्तु । सिधुभिः स्यंदनैरुटकेः पिन्वमाना वधैमाना नीरूपा सरस्वती 
चागंतृतमा भवतु । ओषधीभिः सां पजेन्यश्च नोऽस्माकं मयोभुः सुखस्य भाव- 
यिता भवतु 1 खभ्निश्च पितेव पुचस्य जनक इव सुशसः सखेन शसनीयः सहवः 
सुखेनाद्धातव्यश्च भवतु ॥ 
आमयणे वैश्वदेवस्य चरोविंश्वे देवास आ गतेत्यन्तुवाक्या । सूचितं च । विश्वे 
देवास आखा गत्तयेकेच ज्मा महिनो अहिमायाः । खा २,९.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते सप्रमी ॥ 
विश्वे देवास आ गत णुणुता म॑ इमं ह्व । एद्‌ बहिनिं षीदत ॥७॥ 
विश्वे देवासः। ्रा। गत। गृण॒त । मे। इम। हवं । खा ।'इदं । बहिः। नि । सीदत ॥७॥ 


व भ 


हे विश्वे देवासः सवे देवा आगत । आगच्छत । आगत्य च मे म्रदीयमिमं 
हवमिदमा्धानं णत । शरुता चेदमास्तीणे बहिरानिषीदत । आसती बर्हिषि 


निषा भवत ॥ 
॥ थयाष्टमी ॥ 


यो वों देवा घृतस्ना ह्येनं प्रतिभूष॑ति । तं विश्व उप॑ गच्छय ॥४॥ 
यः। वः। देवाः घुतऽसतुना । हव्येनं। प्रतिऽभूष॑ति । तं । विश्वे । उप॑ । गच्छथ ॥४॥ 
हे देवा वो युष्मान्यो जनो घुत्तल्तुना धृतप्रक्षरणेन हव्येन हविषा प्रतिभूषति 
परिचरति तं जनं विश्वे सवं यूयसुपगच्छथ । उपगता भवथ ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिरः श्ृखं्मृततस्य ये । सुमृव्छीका भ॑वंतु नः ॥९॥ 
उप॑ । नः। सूनवः! गिर॑ः । गृणत । अमृत॑स्य । ये । सऽमृक्छीकाः। भवंतु। नः ॥९॥ 


४१६ ॥ ्छग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख० ए. व° १६, 


मतस्य मरणरटितस्य प्रजापतये सूनवः पाः ते टवा नोऽस्माक्‌ गिर 
सतृती रुपभ्ृणखंतु । नो ऽस्माकं सुमृक्छीकाः सषु मृऽयितारः सखयितारश्च भवतु 


॥ अथ टणमी ॥ 
विश्वे देवा ऋतावृधं ऋतुभिंहेवनथुतः । जुषतां युज्यं पयः ॥१०॥ 
विश्व । देवाः ऋत ऽ वुध॑ः। कतु ऽभिः\ हव नऽ श्युतः । जुषेत । युज्यं 1 पय॑: ॥१०॥ 
ऋतावृध कतस्य यजस्य वधका ऋतुभिः कात विशेषेहवनश्रुतो हवनस्य 
स्लोचस्य थोतारस्तस्मिन्तस्सिन्यागकाल्वे स्तूयमाना इटण्ा विश्वे स्वं टेवा युज्यं 
योग्यं पय ञ्नामिक्षारूपं जुषतां । सेवंतां । शरूयते हि । तप्र पयसि दध्यानयति 
सा वेश्वदेव्यामिसेति ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे पंचट्णो वगः ॥ 


॥ पथकाटपी ॥ 
स्तोचमिंदों मस््रणस््वष्टुमान्मिचो अथसा । इमा हव्या जुषंत नः ॥११॥ 
स्तोचं। इद्रः। मस्त्‌ऽग॑णः। ववष्टऽमान्‌। मिः। अयेमा। इमा। हव्या । जुषंत। नः ॥१५१॥ 


मरणो मरतो गणभूताः परिजनभूता यस्य ताह इट्ररू्वषटमान्‌ चष्सहिनो 
मित्रोऽयेमा च नोऽस्माकं स्तोचमिमा हय्येमानि हवीषि च जुषत । सेवतां ॥ 


॥ पथ दाट्भी ॥ 
इमं नो अग्रे खध्वरं होत॑ वयुन य॑ज । चिकित्वान्देव्यं जनं ॥१२॥ 
इमं । नः! अग्ने । अध्वरं । होतः । वयुन ऽः । यज । चिक्त्वान्‌। देव्य । जनं ॥१२॥ 


हे होत्देवानामाहहातरप्रे रव्यं देवसंबंधिनं जनं संधं यजनीयं चिकित्वान्‌ 
जानंस्वं नोऽ स्मदीयमिममध्वरं हिसारहितं यज्ञं वयुनशे ज्ञानक्रमेण यथान॒- 
पृव्या देवा बुदधिस्थाः तथा यज्ञ । यागं कुर्‌ ॥ 

वेश्वदेवशस््स्य विश्वे देवा इति याज्या । सूचितं च । आशत्ये त्वेति शस्वा 
जपेडिश्चे देवाः ग्ुश॒तेमं हवं म इति याज्या । आ० ५.१४.) इत्ति ॥ वैश्वदेवे 


शवेषेव याज्या । सूविततं च । विश्वे देवाः प्ण॒तेमं हवं मेयेकेचज्मा महिनो 
अहिमायाः । खआ० ३,७.। इति ॥ 


स०६. ०५, सूु०५२.| ॥ चतुथ ऽकः ॥ 6१७ 


॥ सेषा सूक्ते चयोटशी ॥ 
विश्वं देवाः गृणुतेमं हव॑ मे ये अंतरिंस्े य उप दवि ट । 
ये अंग्रिजिद्धा उत वा यजेवा आसच्चास्मिन्व्िषि माट्यध्वं ॥१३॥ 
विश्वे । देवाः । णृणुत । इमं । ह । मे। ये। संतरे । ये । उप । द्यवि । स्थ । 
ये। ऋभ्रिऽजिद्धाः। उत्त।वा। यजं बाः। आऽस्य । अस्मिन्‌। बहिषि। स्मद्यध्वं ॥१३॥ 


त 


हे विश्वे देवा मे मदीयमिसं हवमा्धानं भुणुत । ये यूयसंतरिक्षे स्थ 
संतरिशलोङे वतमाना भवघ । ये चोप तत्छमीपस्थे भूत्लोके भवय । ये च 
दवि द्युलोके स्थ । ये चाग्रिजिह्धाः । अगरिजिंद्धास्यानीयो, यषां । यजा 
प्रेजिद्धा । तया पोयमाणत्वाटमरिजिद्ध इत्युच्यते । उतत वापि वा ये यजचां 
यजनीयाः ते सवे यूयमास्तीे ऽ स्सिन्वहिषासद्योपविश्य साट्यष्वं । सोमेना- 
त्मानं तपेयथ ॥ 

॥ खथ चतुदेश्षी ॥ 

विश्वँ देवा मम॑ णृखंतु यक्तियां उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म॑ । 
मा वो वर्चसि परिचश्यांणि वोचं सुखि अंतमा मदेम ॥१४॥ 
विशव! देवाः। मम॑। णुण॑तु। यक्षियांः। उभे इति । रोद॑सी इति । अपां। नपा॑त्‌। च। मन्म॑! 
मा। वः। वचां सि। परिऽचष्याणि। वोचं । सुम्नेषु । इत्‌। वः। अंत माः। मदेम ॥१४॥ 


यद्या यज्ञा विश्वे देवा मम मदीयं मन्स मननीयं स्तोचं भ्बृखंतु । चित्तेन 
धारयतु । तथोभे रोदसी द्यावापृधिव्यावपां नपात्‌ सध्यमस्यानोऽम्निश्वास्मदीयं 
स्तोचं णृखंतु । अथ प्रत्यक्षकुतः । हे देवा वौ युष्मभ्यं परिचष्याणि वजेनीयानि 
वचांसि स्तोचाणि मा वोचं। मा बवीभि। पि तु समीचीनानि अतो वो 
युष्मारमंतमा संतिकतमाः संतो वयं सन्नेषित्‌ युष्माभिरदेतेषु ससेघ्ेव वतैमाना 
मटेम । मोटेम ॥ 

पआमयणे वैश्वदेवस्य ये के च ज्मेति याज्या । सूचितं च । विश्वे टेवास्ष ख 
गतत ये के च ज्मा महिनो अहिमायाः । आ० २,९.। इति ॥ वेश्वदेवपुरोडाशस्येषेव 
याज्या । सूचसमुदाहतं ॥ 
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४१४ ॥ ऋग्वेट्‌; ॥ [० ४. ख ४. व° १६. 
॥ सेषा सूक्ते पंचटणी ॥ 
ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दिवो जलिर अपां सधस्थ । 
अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः छप उस्रा वरिवस्य॑तु ट्वाः ॥१५॥ 
ये।के। च। ज्मा । महिनः। अहिंऽ मायाः । दिवः । जक्लिरि । अपां । सधस्थे । 
ते। सस्मभ्यं | इषयें । विश्व । स्युः । सपः । उसा: । वरिवस्यंतु । द्वाः ॥१५॥ 


प ॥ 


महिनो महातो ऽहिमायाः । माया प्रज्ञानास । आहतुप्रज्ञाः ! एवंभूता ये 
के चन टेवा ज्मा । पृथिवीनामेतत्‌ । पृथिव्यां जकर प्रादुबभूवुः । ये के चन 
दिवो दयुत्टोकाज्जनकसिरे ! ये के चनापां सधस्थे सहांतरिक्षे जक्सिरे ते स्वं देवा 
अस्मभ्यमिषये । इष्यत इतीषिः पुचादिः । तस्म च विश्वं सवमायुरन्न जीवनं वा 
शपः सवे राचीरूसाः सवाणखयहानि च सवदा नर तयण वरि वस्यंतु । प्रयख्छतु ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 

अग्र पजेन्यावर्व॑तं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सषटुतिं न॑ः 

इ्छमन्यो जनयत्रभ॑मन्यः प्रजावतीरिष आ ध॑ततमस्मे ॥१६॥ 

खग्रीं पजन्य । अवतं । धियं । मे। अस्मिन्‌ । हवे । सुऽहवा । सुऽस्तुतिं । नः 

इ्छा।अन्यः। जनय॑त्‌। गभ । खन्यः। प्रजाऽ व॑तीः। इष॑ः। आ धं! खस्मे इतिं ॥१६॥ 

हे अम्रीपजेन्यो मे मदीयं धियं कमे यज्ञलक्षणमवतं ! गच्छतं । रत्‌ वा । हे 
खहवा सखेन हातुं शक्यावसिन्हवे यज्ञे नोऽ स्मदीयां सष्टुतिं शोभनां स्तुतिं च 
रक्षतं । यदानवृ्तोऽ वतिः श्रवशणाथेः । खवतं । पृणुतं ! युवयोमेध्येऽन्यः पजन्य 
इक्ामननं जनयत्‌ । जनयति । वृष्या द्योषधिवनस्पतयो जायते तेन्यश्वाचं 
जायते । अन्यो ऽभ्रिगभे जनयति । पुरुषेण भुक्तमन्नं जाठरेणाग्निना पक्त सत्‌ 
रेतोरूपेण परिणमते तदेव योषित्सु गभो भवत्ति । खतो युवां प्रजावतीः प्रजा- 
भियुंक्ता इषो ऽन्नान्यस्मे सस्मास्वाघततं । अखवस्थापयतं ॥ 
॥ खथ सप्नटशी ॥ 
स्तीणं बहिषिं समिधाने अग्रौ सूक्तेन महा नमसा विवासे । 
अस्सो अद्य विदथे यजचा विश्वे देवा हविषि मादयध्वं ॥ १७॥ 


म०६. ०५, सू०५३.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७१९ 
स्तीर्णे । बहिषि । संऽ दधाने । खम्रो । सऽ उक्तेन । महा । नम॑सा । ा। विवासे। 
अस्मिन्‌। नः। अद्य । विदथे । यजचाः। विश्वे \ टेवाः। हविषि । माट्यध्वं ॥ १७॥ 


हे विश्वे देवा बरिषि टभेपुंजे वेद्यां स्तीर्णे सत्यम्नो च समिधाने समिद सत्यनेन 
सूक्तेन स्तोचेण च महा महता ' नमसा नमस्कारेण चाविवासे । प्येचरं । हं 
यजचा यजनीया विश्वे देवा खद्यास्मिन्दिने नोऽस्दोयेऽस्मिन्विदथे यज्ञे हविषि ॥ 
तृती यार्ये सप्रमी ॥ हविषास्माभिदेततेन मादयध्वं । तुध्वं ॥ 
॥ इति चतुथंस्या्टमे षोडशे वगेः ॥ 
वयमु तेति टशेचे चतुथे सूक्तं भरडाजस्याषे पौष्णं । यां पूषननित्यनुष्ट्प्‌ शिष्टा 
गायव्यः। तथा चानक्रांतं । वयं ट्श प्रोष्णं तद्नायचं वे यां पूषन्ननुष्टुविति ॥ 
अथार्थिभिः प्रवसद्धिरेतज्जप्यं । सूचितं च । वयमु ता पथस्यत्त इत्यथेचयो 
चरिघन्‌ । गु° सू° ३.9.1 इति । जपेदिति शषः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये । धिये पूषन्नयुज्महि ॥१॥ 
वयं। ऊ इति । त्वा। पथः। पते। रथं। न। वाजऽसातये। धिये। पूषन्‌। खयुज्म्‌ हि ॥१॥ 


हे पथस्पते मार्गस्य पाल्यितः पूषन्‌ धिये कमाथे वाजसातये ऽन्बस्य लाभाय 
च वयं रथं न युङ्धे रथमिव त्वा लामलयुन्महि । युंज्महि । अस्मदभिमु्नं कुमेः॥ 
उ इति पूरकः ॥ 
॥ आथ हितीया ॥ 
अभि नो नये वसं वीरं प्रय॑तदकिणं । वामं गृहपतिं नय ॥२॥ 
अभि। नः । नये । वस । वीरं । प्रयत ऽदक्षिणं । वासं । गुह ऽप॑तिं । नय ॥२॥ 
हे पूषन्‌ नये नृभ्यो हितं वसत घनमभिप्राघ्रुं वीरं दारिद्रस्य विशेषेणेरयितारं 
गमयितार प्रयतदक्षिणं पूवंमन्येन्योऽ पि दचधनं । यद्वा प्रयत श्मुडं ट्धिणं धनं 
यस्य ताहशं । वामं वननीयमेवंविधं गृहपतिं गृहस्थं नोऽस्ान्नय । प्रापय ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
अर्तित्संतं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय । पणेधिद्ठि स॑दा मन॑ः ॥३। 
अदित्संतं। चित्‌। आधृणे। प्रषन्‌। दानाय। चोद्य। पणेः। चित्‌। वि। मद्‌। मन॑ः ॥३॥ 


४२० ॥ चपुग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०७. वर १४. 


हे आधुण आगतदीप्रे पूषन्‌ अदित्संतं चित्‌ दातुमनिच्छतमपि पुरुषं दाना- 
यास्मदहानाथं चोट्य । प्रेरय । परेश्िदणिजो ऽपि वाधुंषिक्स्य ल्दुब्धस्यापि मनो 


हृदयं विब्रद्‌ । दानाथे मुटूकुर ॥ 
॥ अथं चतूर्थी ॥ 


वि पथो वाजसातये चिनहि वि मृधो जहि । साधतामुमर नो धिर्यः ॥४॥ 
वि। पथः।'वाजंऽसातये। चिनहि। वि। मृधः! जहि । साधतां। उग्र! नः। धिय॑ः ॥४॥ 


हे उयोद्रणेवल परषन्‌ पथो मागान्‌ वाजसातये ऽन्बत्ाभाय विचिनुहि 
ण्ोधितन्कुर्‌ । येः पथिभिगेता धनं लभेमहि तादश्न्पथः पुथङ्कुवित्यथेः । 
मृधो बाधकषान्‌, तस्करादीश्च विजहि । बाधस्व । तथा नोऽस्माकं धियः कमा- 
रयन्नत्ाभाथे क्रियमाणानि साधता । सिध्यतु । सफलानि भवंतु ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
परि तृधि पणीनामारया हर्दया क्वे । अथेमस्मभ्यं रंघय ॥१॥ 
धरि । तुंधि। पीनां । खरया । हर्द्या । कवे । अथं । इ खस्मभ्यं । रंधय ॥५॥ 


हे कवे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीना वणिजां त्हुन्धानां दटया हट्यानि कटिनान्यारया । 
मूष्मलोहायो दडः प्रतोद सत्यारेति चाख्यायते तया परितुंधि । प्ररि विध्य । इन्रतं 
काटिन्यमपनयेव्यथः । खथानतरमी मेनान्पणीनस्भ्यं रधय । वशीकुसः 
॥ इति चतुथस्यारमे सप्रटष्णे बमः ॥ 


॥ खथ षष्टी ॥ 
वि प्र॑षन्नारया तुद्‌ पणेरिंच्छ इदि प्रियं । अथेमस्मभ्यं रधय ॥६॥ 
वि। पूषन्‌ । ्ारया। तुद्‌। पणेः। इच्छ । हदि, प्रियं । खथ॑ । ३ । अस्मभ्यं । रथय ॥६॥ 


॥ 


हे पूषन्‌ आर्या प्रतोदेन पणेवैरिजो दृदयं वितुट्‌ । विविध्य ! तस्य पणेटैदि 
हदये प्रियमसभ्यमन्कूतं घनमिच्छ । दाततव्यमितीच्छां जनय । सथानंतरम- 
स्भ्यमीमेनामंधय । वशीकुरु ॥ 
॥ सथ सघ्रमी ॥ 
आ रिख किकिरा कणु पणीनां हृदया कवे । अथेमस्मभ्यं रंधय ॥७॥ 


आ! रिख । किकिरा कृणु । पणीनां । हर्दया। क्वे। अथं । ३। अस्मभ्यं । रंधय ॥७॥ 


म०६. ख०प. सू०५४.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४२१ 


हे कवे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीनां बणिजां हटया हद्यान्यारिख । साल । आलिख्य 
च किकिरा कीणोानि प्रशिथित्ानि कृणु । कुर । मुटूनि कुर्वित्यथेः। अन्यदत ॥ 
॥ पथाष्टमी ॥ 
यां पूषन्त्रमचोर्दनीमारां विभोधृणे । 
तयां समस्य हर्दयमा रिख किकिरा ऊणु ॥४॥ 
यां । पूषन्‌ । ब्रह्मऽ चोद॑नी । आर्य । विभषिं । आधृणे । 
तयां । समस्य । हर्दयं । आ । रिख । किकिरा । कुणु ॥४॥ 
हे आघृण सागतरीप्रे पूषन्‌ बहयचोटनी बद्मणो ऽस्य प्रेरयिची यामारां 
विभषिं हस्ते धारयसि तया समस्य सवस्य द्ुब्धजनस्य हदटयमारिख । स्राल्िख । 
किकिरा किकिराणि कीणानि प्रश्थित्छानि च कणु । कुर्‌ ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 
याते खषा गोख्यो पश्णघुंणे पमुसाधनी । तस्यास्ते सु्नमींमहे ॥९॥ 


या। ते, अष्टा मोऽ आआघ॑णे। पम्ऽसाधनी। तस्याः । ते । सुमनं । इमहे ॥९॥ 


हे आघृण आआगतरीप्रे पूषन्‌ ते तदीया याष्रास गोखोपश्ा । उपशेरतं इत्यो 
पशः । गाव खोपश्ण यस्यास्ताहशी । खत एव पभुसाधनी पणां साधयिचीं 
भवति ते त्रदीयायास्वस्याः संबधि सश्र सुखमी महे । याचामहे ॥ 
॥ अथ ट्‌एमी ॥ 
उत्त नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसासुत्त । नृवत्कृणहि वीतये ॥१०॥ 


उत। नः। गोऽसनिं। धियं । खश्वऽसां। वाजऽसां। उत । नृऽवत्‌। कृणुहि। वी तय ॥१०॥ 


उतापि च हे पूषन्‌ गोषणिं गवां सनिचीमश्वसामश्वानां सनिची वाजसां 
वाजानामन््ानां सनिचीमुतापि च नुवत्‌ नृवती नृणां वनिच्ी दाचीमेवभूता 
धियं बुद्धिं कमे वा नोऽस्माकं बीतये खादनायोपभोगाथे कुणुहि । कुरु ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमेऽाटशो वः ॥ 
सं पूषन्निति टश्च पंचमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे पौष्णं गायचं । सं पूषन्तित्यन्‌- 
ऋतं ॥ नष्टधनमन्विद्छता पुरूषेशे्तज्जणयं । सूचितं च । सं पूषन्विटुषेति न्टम- 
धिजिगमिषन्मूढ्टहो वा । गृ° सू° ३.७.। इति ॥ 


01.. 


४२२ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [० ४, अ० ४. व०१९. 


॥ तच प्रथमा ॥ 
$ 1 । श. 1 वेट्भिति 1 
सं प्र॑षनििदुषां नय यो अंज॑सानुष्णसति । य एवेदमिति वत्‌ ॥१॥ 
सं। पूषन्‌। विटुषां। नय। यः। अरंज॑सा। अनुऽ्णसंति। यः। एव । इट्‌। इति । ल व॑त्‌ ॥१॥ 


हे पूषन्‌ पोषक देव विदुषा जानता तेन जनेन संनय अस्मान्‌ संगमय यो 
विद्वानंजसा ऋजुमार्गेणादशासति अन्ास्ति नष्टद्व्यप्राश्युपायसुपदिशूति । 
यश्चैवेवमिदं नष्टं भवदीयं धनमिति त्रवत्‌ व्रवीति । नष्टं धनं द्शेयतीत्यथैः । 
तेन विटुषेत्यन्वयः ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
समु पृष्णा नमेमहि यो गुहो खभिश्णसंति । इम एवेति च ब्रवत्‌ ॥२॥ 
सं। ऊं इतिं । पूष्णा । गमेमहि । यः। गृहान्‌। अभि ऽ शसति । इमे। एव । इति । 
च । ब्रवत्‌ ॥२॥ 


परष्णाद्गृहीता वय संगमेमहि तेन जनेनं संग्छेमहि यो जनो गृहान्‌ येषु 
गृहेष्रस्मदीग्या नटाः पश्वस्तिष्ठंति तान्‌ गृहानभिश्णसति अभिश्ास्ति आआभि- 
मुख्येन बोधयति । यश्वेमे त्वदीया नष्टाः पशव एवेवं तिष्टतीति च वत्‌ ब्रूयात्‌ ॥ 
॥ अथय तुतीया ॥ 
पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते । नो अस्य व्यथते पविः ॥३॥ 
पूष्णः चक्रं। न। रियति। न। कोः अवं । पद्यते। नो इति। अस्य। व्यथते। पविः ॥३॥ 
पूष्णः पोषकस्य देवस्य चक्रमायुधं न रियति । न विनश्यति ! सस्य चक्रस्य 
कोशश्च नावपद्यते। न हीयते । अस्य पविधाया च नो नैव व्यथते । कुंदीभवति । 
तेन चक्रेण चोरान्हत्वास्मदीयं धनं प्रकाशयेति भावः ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
यो अस्मे हविषाविधन्न तं पूषापि मृयते । प्रथमो विंदते वसं ॥४॥ 
यः। समस्मे। हविषा ।अ्विंधत्‌। न। तं । पूषा। अपि । मयते, प्रथमः, विंदते! वसु ॥४॥ 
यो यजमानोऽस्मे पूष्णे हविषा चसूपुरोडाशदटिनाविधत्‌ परिचरति तं यज- 


मानं पूषा नापि मुष्यते खपिशब्द्‌ ईषदर्थे । ईषदपि न हिनस्ति स च प्रथमो 
मुख्यः सन्‌ वसु धनं विंदते । त्भते ॥ 


म०६. ख०. सू०५४.] ॥ चतुथों ऽटकः ॥ ४२३ 
॥ अथ पचमी ॥ 
पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रस्षत्ववेतः । पूष वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
पूषा । गाः। अन । एतु। नः। पूषा । रस्तु । अव तः। पूषा । वाजं । सनोतु । नः ॥५॥ 
पूषा पोषको देवो नोऽस्मदीयौ गा अन्वेतु \ र शछणाथंमनचगच्छतु । स च पूषार्व- 


ध 


तोऽश्वान्रछषतु चोरेभ्यः । तथा वाजमननं च नो ऽ स्सभ्यं पूषा सनोतु । प्रयच्छतु । 
॥ इति चतुथेस्या्टम एकोनविंशे वगैः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
पूषन्न प्र गा इहि यजमानस्य खन्वतः । अस्माकं स्तुवततासुत्‌ ॥४॥ 
पूष॑न्‌। अन । प्र। गाः। इहि। यज॑मानस्य । सुन्वतः । अस्माकं । स्तुवतां । उत ॥६॥ 
हे पूषन्‌ स॒न्वतः सोमाभिषवं कुवेतो यजमानस्य गाः पभूनचप्रेहि ! र्णाथे- 
मनगच्छ । उतापि च स्तुवतां चदिषयं स्तोचं कुवेतामस्राकं गाश्वान्तगच्छ ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
मार्वर्निशन्माकीं रिषन्माकी सं शरि केर्वटे । अयारि्टाभिरा ग॑हि ॥७॥ 
माकिः । नेशत्‌ । माकीं । रिषत्‌ । माकी । सं । शरि केर्वटे । अर्थ । अरि्टाभिः। 
ख । गहि ॥७॥ 
हे पृषन्‌ अस्मदीयं गोधनं माकिर्नेशत्‌ । मा नश्यतु । माकिमोकीमित्येत्तौ 
प्रतिषेधमोचे वर्तेते । माकी रिषत्‌ । मा व्याघ्रारिभिरहिस्यतां । माकी माच 
केवटे क्पे सं्रि । संशीणे भूत्‌ । कूपपातेनापि हिंसितं मा भवतु । खथेवं सत्य- 
रिष्टाभिरहिसित्ताभिगोभिः सहागहि । सायंकात्ठ आगच्छ ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 
म्पणंतं पूषणं वयमियेमनंष्टवेदसं । ईशानं राय इमहे ॥४। 
भ्वणंतं । पूषणं । वयं । इये । अनष्ट वेदसं । ईशंनं । रायः । ईमहे ॥४॥ 
अस्मत्स्तोचाणि णुखंतमिये दारिद्रस्य प्रेरकमनष्टवेदसमविनष्टधनमीष्णनं 
सरवेस्येश्वरमेवं विधं परषणं देवं वयं रायो धनानीमहे । याचामहे ॥ 


४२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ऋप० ४. ० ४. व० २१, 


चाततुमोस्येषु वेश्वदेवे पर्वणि पौष्णस्य हविषः पूषन्तव वरत इत्येषानवाक्या । 
सूचितं च । वाममद्य सवितवाममु श्वः पून्तव तरते वयं । आ० २. १६.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते नवमी ॥ 
पूषन्तव ब्रते वयं न रिथेम कदां चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 
पूर्षन्‌। तव॑ । तरते । व॒यं । न रियेम। कदा । चन । स्तोतारः । ते। इह । स्मसि ॥९॥ 
हे पूषन्‌ पोषक ते चदीये व्रते कमणि वतमाना वयं कदा चन कदाचिदपि 
न रिथेम । हिंसिता न भवेम । तादृशश्च वयमिहास्मिन्कमणि ते तव स्तोतारः 


स्मसि । स्मः. भवामः ॥ 
॥ थय टणमी ॥ 


परि प्रषा परस्तास्तं दधातु दक्षिणं । पुननो नएटमाज॑तु ॥१०॥ 
परि । पूषा । परस्त।त्‌। हस्तं । ट्धातु। दिंणं।पुन॑ः। नः। नटं । आ । अजतु ॥१०॥ 


पूषा पोषको देवः परस्तात्परस्मिन्देशे ससंचाराटन्यस्सिन्‌ चोरव्याघ्रादिभि- 
रूषिते देशे गच्छतो गोधनस्य निवारणाय स्वकीयं दक्षिणं हस्तं प्ररिदधातु । 
परिधानं निवारक करोतु । नोऽस्मदीयं नष्टं च गोधनं पुनराजतु । ्ागच्छतु । 
गमयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे विंश्णे वमः ॥ 


एहि वामिति षडुचं षष्ठं सूक्तं भरद्वाजस्याषे गायतं पौष्णं ! अनुक्रम्यते च । 
एहि वां षडिति ॥ गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
एहि वां विमुचो नपादाधुंणे सं सचावहे । रथीकतस्य॑ नो भव ॥१॥ 
स। इहि। वां। विऽसुचः। नपात्‌। आर्धुणे। सं। सचावे। रथीः। कतस्य । नः। भव्‌ ॥१॥ 
हे विसुचो नपात्‌ । विमुंचति सृष्टिकाले स्वसकाशात्सवीः प्रजा विसृजतीति 
विमसुर्‌ प्रजापतिः । तस्य पुचाघृण आगतरीप्ने प्रषन्‌ वां । वाति गच्छति स्तुतिं 


प्राप्नोतीति वा स्तोता वा गत्तिगंधनयोरित्यस्मादातो मनिन्निति विच्‌ ॥ वां 
गतारं स्तोतार मामेहि । आगच्छ । आवां च संसचावंहे । समयाव । संगच्छावहे ¦ 


म०६. ०५, सू०५५. | ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ८२५ 


तादश्स्त्वं नो ऽ स्माकमृतस्य यजस्य स्थी रहिता नेता भवे । तथा सति तचल्यं 
हविस्त्वयापि त्ठभ्यत इत्यथैः ॥ 
॥ थ डितीया ॥ 
रथीतमं कपदिनिमीश्ण॑नं राध॑सो महः ! रायः सखांयमीमहे ॥२॥ 
रथिऽतमं। कपदिनं । इर्णानं । राध॑सः । महः । रायः । सखायं । ईमहे ॥२॥ 
रथीतममतिश्येन रथिनं । यह्वातिश्येन रंहितारं नेतारं कपदिनं । कपदेश्रूडा । 
ततं । राभोत्यनेनेति राधो धनं । महो महतो राधसो धनस्येशनं स्वामिनं 
ससायमस्माकं मिचमेवविधं पूषणं रायो धनानी महे । याचामहे ॥ 
॥ पथ "तृतीया ॥ 
रायो धारास्याघृणे वसो राशिरंजाश्च । धीव॑तोधीवतः सखां ॥३॥ 
रायः।धारा।असि। आधृे। वसोः। राशिः। अजऽऋश्व। धी व॑तःऽधीवतः। सखा ॥३॥ 
हे आधुण अगतदीघे पूषन्‌ रायो धनस्य धारासि । प्रवाहो भवसि.। स्तोतृभ्यो 
बहू धनं नेरतर्येण प्रयद्छसीत्यथेः । अजाश्च । अजाष्डागा एवाश्वा अश्वकायो- 
पना यस्य ताह श पूषन्‌ वसोववेसनो धनस्य राशिः संघश्र भवसि । घनसंपश्च 
त्रय्येव निवस्तीत्यथेः । धीवतो धीवतः सवस्य स्तोचवतः पुरुषस्य सखा मिच- 


भूतश्च भवसि ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


पूषणं न्व १जाश्वसमुपं स्तोषाम वाजिनं । स्वसार्यो जार उच्यते ॥४॥ 
पूषणं न। अज ऽश्वं । उप । स्तोषाम। वाजिनं । स्वरः । यः। जारः। उच्यते ॥४॥ 
अजाश्व छागवाहनं वाजिनमनवंततं बत्ठवंतं वा पूषणं पोषकं टेवं न खद्यो- 
पस्तोषोम । उपस्तवाम । यः पूषा स्वसखुरूषसो जार उपपतिरित्युच्यते तं पूषण- 


मित्यन्वयः ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 


मातुदिधिषुमव्रवं स्वस॑जारः ग्पुणोतु नः । भद्रस्य सखा मम॑ ॥५॥ 
मातुः। दिधिषुं खबवं। स्वसः। जारः णृणोतु। नः। भाता । इदरस्य। ससा \ मम॑ ॥५॥ 
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४२ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ०४. व०२२. 
मातुनिमा्या राचेदिधिषुं पतिं पूषणमनवं । स्तोमि । स्वखरुषसो जारश्च 


पूषा नोऽस्माकं स्तोत्राणि भ्ृणोतु । इंद्रस्य भाता सहजातः पूषा मम स्तोतुः 


सखा मिचभूतोऽस्तु ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 


आजासः पूषणं रथे निष्पुभास्ते न॑नश्विय । देवं व॑हंतु विभ॑तः ॥६॥ 
आ। अजास॑ः। पूषणं । रथे। निऽमुभाः। ते। जन ऽध्य देवं । कहंतु। वितः ॥६॥ 
अजासोऽजाष्डागा निना निण्य संबध्य हतोरस्ते पूष्णो वाहनतया 
प्रसिद्वाष्डागा जनश्चियं । जनं स्तोतुसंघं परयति गच्छतीति जनश्रीः । तं पूषणं 
देवं रथे बिथेतो. धारयत सखवहतु । सानयंतु ॥ 
॥ इति चतुथैस्याटम एकविंशो वगः ॥ 
य एनमिति .षडूचं सप्रमं सूक्तं भरद्वाजस्य पौष्णं । खत्यानुष्टुवादौ पंच 
गायव्यः । तथा चान्तुक्रांतं । य रनमत्यानुष्टुविति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
य एनमादिदेशति करंभादितिं पूषणं । न तेनं टेव सआखादिशे ॥१॥ 
यः।एन्‌। ञ्चा ऽदिदेशति। कटभऽऋत्‌। इति । पूषणं । न। तेन॑ । देवः। खाऽदिशे ॥१॥ 
यः स्तौतेनं पूषणं पोषकं करभात्करभानां ुतमिश्रानां यवसक्त्‌ना मततेत्या- 
दिदेशूति अभिष्टौ ति तेन पुरुषेणान्यो देवो नादिशे। आदेशटव्यः स्तोतव्यो न भवतति, 
पूष्ण एव सवेस्याभिमतस्य धनस्य त्टाभात्‌ देवतांतरं न स्तौ तीत्यथेः ॥ 
॥ थ इडित्तीया ॥ 
उतत घा स रथीतमः सख्या सत्म॑तियुजा । इटो वृचाणिं जिघ्नते ॥२॥ 
उत। घ। सः। रथिऽत॑मः। सख्यां । सत्‌ऽ प॑तिः। युजा । इद्रः । वुचाणिं । जिभ्नते ॥२॥ 
उत्त धापि च स यः शचणां हतृचेन प्रसिदस्तादशो रथीतमो ऽ तिश्ण्येन 
रथी महारथः सत्पतिः सतां पालयितिवंगुण इदः सख्या मिचभूतेन पूष्णा 


युजा सहायभूतेन युक्तः सन्‌ वृचाणि शत्रून्‌ जिभ्रते । हंति । इटस्याप्ययमेव 
साहाय्यकारीत्यथेः ॥ 


म०६. अ०५. सूु०५६. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७२७ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
उताद्‌ः प॑रूषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययं । न्येरयदूीतंमः ॥३॥ 
उत । अदेः । पर्ूषे। गवि । सूरः । चक्रं । हिरण्ययं । नि। टेरयत्‌। रथिऽ तमः ॥३॥ 
उत्तापि च सूरः प्रेरको रणीतमोऽ तिश्येन रथी नेतृतमो वा पूषा परूषे 
परूष्मति पवेवति भास्वति वा गवि । गच्छतीति गोरादित्यः। तस्मिन्‌ हिरण्ययं 
हिरण्मयं सव णेनिभितमटस्तद्रथस्य चक्रं न्येरयत्‌ । नितरां प्रेरयति स्म ॥ 
॥ पथय चतुर्थीं ॥ 
यदद्य लां पुरुहूत बरवाम दख मंतुमः । तत्स नो मन्म साधय ॥४॥ 
यत्‌। अद्य । त्वा। पुरुऽस्तृत। बरवाम । टसं । म॑तुऽमः। तत्‌। सु । नः। मन्म । साधय ॥४॥ 
हे पुरुष्टुत बहूभियेजमानेः स्तुत टख दशनीय मंतुमो. ज्ञानवन्‌ पूषन्‌ 
अदयोटानी यदुद्दिश्य लां बरवाम स्तवाम नोऽस्माकं मन्म मननीयं तद्धनं 


साधय । उत्साटय ॥ 
॥ पथय पंचमी ॥ 


इमं च॑ नो गवेषणं सातय सीषधो गणं । आरात्मषन्सि श्चुतः ॥५। 
इमं। च। नः। गोऽरष॑णं। सातये । सीसधः। गणं । आरात्‌। पूषन्‌। असि। श्रुतः ॥५॥ 
हे पूषन्‌ नोऽस्माकं सातये ल्ाभायेमं च गणं मन॒षयसंघं गवेषणं गवा- 
मेषयित्तारं सीषधः । साधय । हे पूषन्‌ सारात्‌ टूरदेशेऽपि ववं श्रुतो विश्युतः 


प्रख्यातोऽसि । भवसि ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 


आ ते स्वस्तिमीमह आअरेखघासुपावसखं । 
अद्या चं सवेतातये श्वश्च॑ स वतातये ॥६॥ 
आ।ते। स्वस्तिं । ईमहे । आरेऽ संधां । उप॑ ऽवसं । 
अद्य । च । सवे ऽतात्तये । शः । च । सवे ऽत।तये ॥६॥ 
हे पषन्‌ ते त्वदीयां त्वया देयां स्वस्तिं कस्याणी रशामरिञ्घां । आरे टूरेऽघं 
पापं यस्यास्ताहशी । उपावसमुपगतधनां । ईहशी स्वस्तिमद्य चास्मिंश्च काले 


एर ॥ सृग्वेट्‌ः ॥ [० 8. ० ४. व० २३. 
सर्वतातये । स्वेच्छविभ्मिस्तायत इति सर्वेतातियेज्ञः । तदथं । यद्वा सर्वेषां 
-भोगानां विस्ताराय ¦ श्वश्च परस्मिन्धपि दिने सवेतात्तये सवदा सवैत्तात्यथे- 


मेमहे । अभियाचामहे ॥ 
॥ इति चतुरथेस्याष्टमे इाविंश्णो वग॑ः ॥ 


इदा न पूषणेति षडुचमष्टमं सूक्तं भरववाजस्याधे गायतरभंद्रा पौष्णं । सनुक्रातं 
च । इदा चेर चेति ॥ गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
दरा न पूषणं वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाज॑सातये ॥१॥ 
इद्र । चु \ पूषणा । वयं । सख्याय । स्वस्तये । हुवेम । वाजं ऽ सातये ॥१॥ 
इतरेतरयोगारदिटपूषन्‌शब्दयोरुभयच हिवचनं । इद्रापूषणो देवौ च सदय च 
वयं स्वस्तये सख्याय शोभनाय सखिल्वाय वाजसातये वाजस्यान्रस्य बलस्य वा 
सातये संभजनाय च हुवेम । आखड्हयाम । स्तवाम ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुतं । करंभमन्य ईच्छति ॥२॥ 
सोम। खन्यः। उप॑ । असदत्‌ । पात॑वे) चम्ोः । सुतं । करंभं । अन्यः इच्छति ॥२॥ 
चम्बोरधिषवणफ्छकयोः सुतमभिषुतं सोममन्यो ऽ नयोरेकतर इद्रः पातवे 


पातुमुपासदत्‌ । उपसीदति । उपगच्छति । न्य एकतरः पूषा करंभं पृत्तसिक 
सक्घात्मङं हविभेछयितुमिच्छति ॥ 


॥ खथ तुत्तीया ॥ 
अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य संमता । ताभ्यां वुचाणिं जिघ्नते ॥३॥ 
अजाः। अन्यस्य । वहूंयः। हरी इति। अन्यस्य । संऽभंता। ताभ्यां वृचासिं। जिघ्नते ॥३॥ 
अनयोरिद्रापृष्णोरन्यस्येकस्य पृष्णो ऽजष्ष्छागा वहूयो वाहका अश्ाः । अन्य- 
स्यापरस्यंदस्य संभृता समृतौ सम्यक्‌ पुष्टौ हरी एतत्संसावश्वौ वाहक । स चेद्‌ 
स्ताभ्यां वृचाणि शचरून्‌ जिते । हंति ॥ 


म० ६, ०१, सुच्पए, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४२९ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यदिदो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तन्नं पूषाभ॑वत्सचां ॥४॥ 
यत्‌। इद्रः। अनयत्‌। रित॑ः। महीः। अपः। वुष॑न्‌ऽत मः। तच॑। पूषा। अभवत्‌। सचां ॥४। 


यद्यदा वृषंतमो ऽतिश्येन वितदरो रितो गचीम॑ही मैहतीरयो वृष्युटकान्य- 
नयत्‌ इमं ल्लोकं प्रापयति तच तदानी पूषा पोषको देवः सचाभवत्‌। अस्येदरस्य 
सहायो भवति ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
तं पृष्णः संमतिं वयं वृषस्य प्र वयामिव । इंदरस्य चा रभामहे ॥५॥ 
तां। पृष्णः^ सुऽमतिं । वयं । वृक्षस्य । प्रवया ऽइव । इदस्य! च। ओओ । रभामहे ॥५॥ 
पूष्णः पोषकस्य देवस्येद्रस्य च तां प्रसिद्धां खमति कस्याणी मतिमनयह बुं 
वृषस्य महीरुहस्य प्र वयां प्रकृष्टा हां शखामिव वयमारभामहे । अवले वामहे । 
सआआश्रयामह इत्यथः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
उत्पूषणं युवामहेऽभीर्भूरिव सारथिः । म्या इर स्वस्तय ॥६॥ 
उत्‌ पूषणं । युवामहे । अभीभून्‌ ऽइव । सार॑थिः । मद्ये । इर । स्वस्तये ॥६॥ 


पूषणं पोषकं टेवमिंदरं च मद्ये महये स्वस्तये रसाथेमुद्युवामहे। उद्योजयामः। 
उद्योजनमाकषेणं । तच दृष्टातः । सारथिः सूतोऽभीभूनिव । अभी शूवश्मीन- 
आवंधनाथोन्यथा कषेति तडत्‌ ॥ 
॥ इति चतुेस्याटमे चयो विंश्णे वगः ॥ 


पक्र त इति चतु चं नवमं सूक्तं भरद्ाजस्याषे पौष्णं । डिततीया जगती 
शि्टाख्विष्टभः । तथा चाचक्रातं । मुक्त चतुष्कं हितीया जगतीति ॥ वैश्वदेवे 
पवेणि वैश्वदेवस्य हविषः णुत्रो त इति याज्या । सूचितं च । भ्मुक्रं ते अन्यद्यजतं 
ते अन्यरिहेह वः स्वतवसः । ख० २,१६.। इति ॥ एकाट्श्निस्य पौष्णस्य पशेव- 
पाया रुषेव याज्या । सूचितं च । शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यत्मरपथे पथामजनिष्ट 
पूषा । ा० ३. ७.। इति ॥ अमाभिष्ट वेऽप्येषा । सूचितं च । णुक्रं ते आन्यद्यजतं 
ते अन्यदपश्यं गोपामनिपद्यमानं । सा० ४. ६,.। इति ॥ 
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७३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०४. वरर. 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यदिषुरूपे अहनी चोरिवासि । 
विश्वा हि माया अव॑सि स्वधावो भद्रा ते पूषचिह रातिरस्तु ॥१। 
भच! ते । अन्यत्‌ । यजतं । ते अन्यत्‌ । विषुरूपे इति विषु ऽरूपे । अहनी इतिं । 
दयौः ऽइव ! असि । 
वि््ाः। हि। मायाः। खव॑सि। स्वधाऽवः। भद्रा! ते। पूषन्‌। इह । रातिः। खस्तु ॥१॥ 


हे पूषन्‌ ते तव भुकं णुकवणेमन्यदेकमहभवति वासरास्मकं । तथा ते तव 
संबंधि यज्नं । यजिरच संगतिकरणे वतेते । यजनीयं प्रकाणेन संगमनीयं स्वतः 
कृष्णवरेमन्यदेकमहभैवति रा्याख्यं । इत्थं विपुरूे शुक्रङुष्णत्तया नानारूपे सहनी 
तव मष्टिश्ना निष्पद्यते । यदा हे पूषन्‌ त्दीयमन्यद्‌कं रूपं णुकं निर्मलं दिवस- 
स्योत्पारकं । त्रदीयमन्यदेकं रूपं यजतं केवलं यजनीयं न प्रकाण्मकं राचेस्त्मा- 
ट्कं। अत्त एव विषुरूपे विषमरूपे अहनी सह राचिश्च भवतः । अहोराच- 
योर्निमीरे सूये खव कतै कथमस्य प्रसक्तिरिति तचार । दारिवासि। यथा 
चयोरादित्यः प्रकाशयिता तथा चं प्रकाणकोऽसि । कत इत्यत आह । हे स्वधा- 
वोऽनवन्पूषन्‌ विश्वाः सवे मायाः प्रज्ञा हि यस्मा्तारणादवसि रक्षसि सतः 
कारणाच्च सूये इव भवसीत्यथेः। ताहश्स्य ते तव भद्रा कल्याणी रातिदौनमि- 
हास्मास्वस्तु । भवतु ॥ यास्कस््वाह्‌ । णुकं ते खन्यस्रोहितं ते अन्यद्यक्ियं ते 
ऋन्यट्यलियं ते खन्यदिति वा विषमरूपे अहनी कमणा चोरिव चासि ¦ सवाणि 
च प्रज्ञानान्यवस्यन्नवन्‌ ! नि° १२,१9.। इति ॥ 


॥ अथ इडितीया ॥ 
अजाश्वः पणुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुव॑ने विश्वे अपिंतः ॥ 
अष्टा पूषा रश्थिरामुदरी वृजत्संचष्ाणो भुवना देव इयते ॥२॥ 
अजऽखश्वः। पभुऽपाः। वाजंऽ पत्यः । धियं ऽजिन्वः। भुव॑ने । विश्व । अर्पितः । 
अष्ट । पूषा । शिथिरा । उत्‌ऽ वरौँवृजत्‌। संऽ चक्षणः । भुव॑ना । देवः । ईयते ॥२॥ 
अजाश्वष्ागवाहनः पशुपाः पभूनां पालयिता वाजपस्त्यः । वाजा खन्नानि 
पस्त्ये गृहे यस्य ताहशः। धियंजिन्वः। धियः स्तोतारः कमाशि वा । तेषां प्रीण- 


म०६. ख०५. सू० ५७. ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ४३१ 


यिता विश्वे विश्वसिन्‌ सवेस्मिन्‌ भुवने लोकेऽ पितः प्रजापतिना पोषकवेन 
स्थापितः । अत रवभूतः पूषा पोषको देवोऽष्रामायां स्वहस्तगतां शिथिरा 
शथित्कां सतीमुदरीवृजत्‌ उद्यच्छन्‌ भुवना भुवनानि सवान्‌ ल्लोकान्‌ भूतजा- 
तानि वा सचक्षाणः संपश्यन्‌ सूयोतमना प्रकाशयन्‌ ईयते । नभसि गच्छति ॥ 
पीष्णस्य प्णेवंपापुरोडाश्योकोास्दे पूषन्नित्यारिके हे ऋ चावन्ुवाक्ये। सूचितं च 
यास्ते पूषन्ावो अंतः समुद्‌ इति इ पूषेमा खश खन वेद्‌ सवोः। सआा०७.३.। इति 


॥ तयोः प्रथमा सूक्तै तृतीया ॥ 

यास्ते पूषन्नावो अंतः संसुदे हिरश्ययीरतरिंसे चरंति । 

ताभियैसि दूयं सू्स्य कामेन कृत व॑ इच्छमानः ॥३॥ 

याः । ते । पूषन्‌ । नावः । अंत्तरिति । समुद्रे । हिरण्ययीः । अंतरि से । चरंति । 

ताभिः यासि । दृत्यं । सूर्यस्य । कामेन । कृत । रव॑ः । इच्छमानः ॥३॥ 

हे पूषन्‌ ते त्वदीया या हिरश्ययीरहिरण्मय्यो हित्तरमणीया नावः समुद्‌ 

उदधावत्तमेध्येऽतरिसछे नभसि चरति संचरति ताभिनोभिः सूयेस्य दूत्यं यासि । 
गच्छसि । कदाचिहेवेः सादं सूरये ऽ सुरवधाथे प्रस्थिते सति तस्य भायो स्वभतेरि 
संजातोत्छका बभूव तां प्रति सूयेः पूषणं प्राहेषीत्‌ तेन. चाच पूषा स्तूयते । 
अपि च तं पवो हविलेकषणमन्रमिखछमान इच्छन्‌ कामेन पश्वारिविषयेण 


स्तोतुभिः कुतो वशीकृतोऽसि ॥ 
॥ अथ चतु्चीं ॥ 


पूषा खुवंधुदिव आ पुंथिव्या इक्छस्पतिं मघवां टस व चोः । 
य॑ देवासो अद॑दुः सूयोये कामेन कृतं तवसं स्वं चं ॥४। 
प्रषा । सुऽव॑धुः । ट्वः। आ । पुथिव्याः। इठ्छः । पतिः। मघ ऽवा । द्स्मऽ वचः! 
यं । देवासः । खद॑दुः । सूये । कामेन । कृतं । तवसं । सुऽखंच ॥४॥ 
पूषा पोषको देवो दिव च्चा दयुत्ोक्स्य च पृथिव्याश्च सुवधुः शोभनो वंधुभै- 
वति । तथेक्छस्यत्तिरिक्छाया अन्तस्य पतिमेधवा । मघमिति धननाम । तद्ान्‌ । 


यदा मंहतेटानकमेणो भावसाधनो मघशष्ट्‌ः । दानवान्‌ टस्मवचोाः । वचं इति 
रूपनाम । दस्मं टशेनीयं वर्चो यस्य तादृशः । यं पूषणं देवासः सर्वे देवाः सूयाये 


४३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ख० ४. व०२५. 


सूयेस्य पत्ये यदा साविचे सूयौख्याया अश्विनोर्वरणायाद्दुः दत्तवतः । पुचः 
पित्तराववृणीत पूषा । ग्वे° १०.४५. १४.। इति हि श्रूयते । कीटशं पूषणं । 
कामेन पश्वादिविषयेण कृतं स्तोतुभिवंशीकृतं तवसं बलवंत प्रवृ वा स्वंचं 
स्वंचनं सुषु गच्छतं । एवंविधं यं पूषणं ददुः स पूधा सु्वधुरिल्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुर्धस्या्टमे चतुिंछो वमः । 
प्रन वोचेति दश्च दशमं सूक्तं भरद्वाजस्याषमिंदाप्रिदेवताकं । सप्रम्याद्या- 
शछरतसो ऽनष्टभः श्टाः षट्‌ वृहत्यः 1 तथा चानुकरांतं । प्र नु दश्द्राग्रं तु बाहेतं 
चतुरनष्टुवंतमिति ॥ गत्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रन वोचा सुतेषु वां वीय यानि चक्रथुः । 

हतासो वां पित्तरो देवशतरव इदराप्री जी वथो युवं ॥१॥ 

प्र। नु । वोच । सुतेषु । वां वीये । यानि । चक्रथुः । 

हतासः । वां । पितरः । देव ऽ श॑चवः। इदा प्री इतिं । जी व॑थः । युवं ॥१॥ 


हे इंदाग्री यानि वीयोणि वीरकमाणि चक्रथुः कृतवतो युवां स॒त्ेष्रभिषुततेषु 
सोमेष्रस्मदाज्ञे वां युवयोस्तानि वीयाणि न सिप्र प्रवोच । प्रवोचं, प्रनवीमि। 
तदेव वीथे दशयति । हे इद्रा्री टेवश्चवः । देवाः शचवः शातयितारो येषां 
ताहष्णः। अखराः पितरो हिंसकाः ॥ पीयतिर्हिसाकमो । तस्येतदूपं ॥ ह्ण असुरा 
वां युवाभ्यां हतासो हता आसन्‌ । युवं युवां तु जीवथः । जीवन वतौ भवयः । 
असुरेने बाधित्ताविति यावत्‌ ॥ 
॥ खथ इहितीया ॥ 
बच्छित्था महिमां वामिदरस्री परनि खा । 


समानो वां जनिता भ्रात॑रा युवं यमाविहेहमातरौ ॥२॥ 
बट्‌ । इत्था ! महिमा । वां । इदानी इतिं । पर्निष्ठः । आ । 
समानः । वां । जनिता । भात॑ंया ¦ युवं । यमौ । इहेह ऽमातरा ॥२॥ 


ह इदासन वां युवयोभेहिमा महछ्रमित्येत्यमनेन प्रकारेण बट्‌ सत्यं । युष्म- 
हिषयं यज्जन्ममहच्चं प्रतिपाद्यते तत्सवै ययार्थमिव्यर्थः । पनिष्ट आ पनिष्ट 


८३४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ४, व० २६, 


सतेषु वां सोमेषु स्तौति तेष्ुतस्य वथयितारो न तस्याघ्रीथः। योऽयं जोषवाकं 
वदति विजंजपः प्रार्जितहोषिणौ टेवौ न तस्याश्चीयः । नि प.२२.\ इति ॥ 


॥ खथ पंचमी ॥ 
इंद्री को अस्य वां देवौ मरै धिक्तति । 
विषूचो अश्वान्युयुजान इयत एकः समान आ रथ ॥१॥ 
इंद्री इतिं । कः । अस्य । वां । देवो । मतेः । चिकेतति । 
विषूचः । अश्वान्‌ । युयुजानः । ईयते । एकः । समाने । आ । रथं ॥५।॥ 
हे देवौ योतमानाविंदराप्री वां युवयोरस्येदं कमे को मतो मनुप्यश्िकेततति । 
जानीयात्‌ । न कोऽपीत्यथः । ङि तत्कसे । विषूचो नानां चतो गच्छनोऽश्वान्‌ 
समान उभयाथे एकस्मिन्रथे युवयोरेक इदः सूयात्मना वतमानो युयुजानस्ता- 
हशनश्वान्योजयन्‌ एयते । सवे जगट्भिगख्छति । यद्वा विषूचो नानारूपानश्छान्‌ 
व्यापकान्‌ समान एकरूपे रथे संवत्सरात्मके युयुजानो योजयन्‌ युवयोरे कः 
सूयात्मेदर स्यते । सगच्छति । एतद्युवयोः कमे को यथा वज्जानी यादित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे पंचविंष्णो वर्मः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
इंट्री अपादियं पूवौगांत्पइतींभ्यः । 
हित्वी शिरो जिट्धया वाव॑द्चरचंरत्यद्‌ न्य॑क्रमीत्‌ ॥६॥ 
इंट्री इतिं । अपात्‌। इयं! पूवी । आ । अगात्‌ । पत्‌ऽ व॑तीभ्यः ! 
हित्वी । शिरः । जिह्भयां । वाव॑दत्‌ । चरत्‌ । चिंणत्‌। पदा । नि । अक्रमीत्‌ ॥६॥ 


हे इट्ाग्री अपात्मादरहितेयमुषाः पडतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्राभ्यः प्रज्यः 
पूव प्रथमभाविनी सत्यागात्‌ । आगच्छति । तथा प्राणिनां शिरो हिली मेर 
यिचरी । यद्वा शिरो हिला त्यक्ता स्वयमशिरस्का सत्ती । जिद्भया प्राणिस्यया 
तदीयेन वागिद्वियेणए वावदत्‌ भणं शब्दं कुवैती चरत्‌ । एवं चर्युषास्तिंशत्म- 
दान्यवयवभूतान्विंशन्मुहूतोच्यक्रमीत्‌। एकेन दिवसेनातिक्रामति । एतच्च युवयोः 
कामे । तत्को जानीयादिति पू्वचान्वयः ॥ 


म०६. ०, सू०१९.। ॥ चततुथों ऽ टकः ॥ ७३५ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
इंटग्री आ हि तन्वतं नरो धन्वानि बाह्लोः । 
मा"नो सस्मिन्महाधत्ते परा वर्तं गविष्टिषु ॥७॥ 
इटा्नी इति । आं । हि । तन्वते । नरः । धन्वानि ¦ बाद्नोः । 
मा । नः । अस्मिन्‌ । महा ऽधने । परां । वक्तं । गोऽडइष्टिषु ॥७॥ 


हे इदाग्री नरो योद्धारो मना बाद्ोरेस्तयोधेन्वानि धनंष्यातन्तते हि । 


सततज्यानि ङवते हि । युवां चास्मिन्महाधने जेतव्येन महाधनेनोपेते संमामे 
गविष्टिषु गवामन्वेषणेषु नोऽस्मान्‌ मा परावक्तं। मा परित्यजतं ॥. 


॥ पथाष्टमी ॥ 
इदग्र तपंति माधा अयो अरातयः ।. 
छप चेषांस्या कतं युयुतं सूयाद्धिं ॥४॥ 
इंद्री इतिं । तपंति । मा । खघाः । अयः । अरातयः । 
अप॑ । इेषासि। आ । कृतं । युयुतं । सूयो त्‌ । अधिं ॥४॥ 
हे इदाग्री अघा आहव्योऽयों ऽभिगंच्यो ऽरात्तखः शचुसेना मा तपंति । मां 
बाधते । ता अपाकृतं । अपाकुरुतं । तथा देषांसि देषटून्‌ शचरून्‌ सूयादधि । अधि 


पंचम्यथोनवादकः । सूयेटश्नाद्युयुत्तं । पृथक्कुरुतं च । यथा ते सूये न पश्यंति 


तथा कुरुतं । मारयत्तमित्यथेः ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 


इद्रास्री युवोरपि वसं दिव्यानि पाथिंवा । 
आनं इह प्र य॑च्छतं रयिं विश्वायुंपोषसं ॥९॥ 
इदम्री इतिं । युवोः । अपिं । वख । दिव्यानि । पाथिंवा । 
आ । नः । इह । प्र । यच्छत्‌ । रथिं । विश्वायु ऽपोषसं ॥९॥ 
हे इदरास्री युवोयुवयोदिव्यानि दिवि भवानि पाधिंवा पृथिव्यां भवानि 


ल्ोरुदयसंबधीनि वसु वसून्यपिहितानि युवयोरेवं वतेते । अतः कारणाटिहा- 
स्मिन्यज्ञे नोऽस्मभ्यं रयिं धनमा अभिप्रयच्छतं । कीदशं रयिं । विश्वायुपोषसं । 


४३६ ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ०४, व०२७. 


आयव इति मद्यनाम । सर्वेषां मनष्याणां पोषणाय पयोप्ं । यदा स वैस्यायुषः 
पोषणे शक्तं ॥ खांटसो वणेत्लोपः ॥ 
॥ थय ट्शमी ॥ 
इट प्री उक्यवाहसा स्तोमेभिहेवनश्युता । 
विश्वाभि्गीर्भिरा ग॑तमस्य -सोम॑स्य पीये ॥ १० 
इदरामी इतिं । उक्थऽवाहसा । स्तोमेभिः । हवनऽश्युता । 


भवन भाक [ 


विश्ांभिः ) गीःऽभिः। खा । गतं । खस्य सोम॑स्य । पीतये ॥ १०५॥ 


हे उक्थवाहसोक्थेः स्तुतिभिवेहनीयो हे हवनश्रुता ह वनस्याद्धानस्य चरो 
तारौ एवभतौ हे इदाम्री स्तोमेभिः स्तोतैर्विष्ठाभिः सवानिगगीभिः शस्तरूपा- 
भिवागिश्च हेतुभूताभिरागतं । आगच्छतं । किमथ । खस्यास्म टीयस्य सोमस्य 
पीत्तये पानाथे ॥ 

॥ इति चतुथेस्याष्टमे षड्शो वरः ॥ 

प्रयद्चमिति पंचदशचैमेकादशं सूक्तं भरदाजस्याषमेद्राम्रं ! सदौ तिसख्स्तिषट- 
भश्चतुध्याद्या नव गायच्यस्लयोटणी बिष्टुप्‌ चतुदेश्णी वृहती पंचदश्यनृष्टुप्‌ । तथा 
चानुक्रातं ¦ प्रयत्पचोना गायतं तु चिचिष्टुवारि चिषटुबुहत्यनषट वं्तसिति ५ गतः 
सृक्तविनियोगः॥ वरुणप्रघासेष्द्राप्रस्य हविषः प्रथरित्येषा याज्या । सूचितं च । 

इदराप्री खत्रसा गतं शरथदुचसुत सनोति वाजं । खआ० २.१५.) इति । 


॥ सेषा प्रथमो ॥ 
प्रथुचसुत सनोति वाजमिंटरा यो अस्री सहरी सपयैत्‌ । 
इरज्यत। वसव्यस्य भूरेः सहस्तमा सह॑सा वाजयंतां ५१॥ 
प्रणत्‌। वृच। उत । सनोति। वाजं । इटा! यः। अग्री इतिं । सह॑स इतिं । सपयात्‌। 
इरज्यता । वसव्यस्य । भ्रः । सहःऽतमा । सह॑सा ¦ वाजऽयंतां ॥१। 
स पुरुषो वृच्रमावरकं शचुं श्रत्‌ \ हिनस्ति! उतापि च वाजमननं बलं वा 
सनोति। लभते । यः पुरुषः सहुरी शचूणामभिभविताराविंद्रास्री सपयेत्‌ परि 


चरत्‌ ॥ इत्तरतरयोगादुभयच् पूवेवहिवचनं ॥ कीहश्विंद्राम्री । भूरेः प्रभूतस्य 
वक्तव्यस्य वससमूहस्य ॥ यद्वा स्वाथिको यत्‌ ॥ धनस्येरज्यतेशनो स्वाभिनौ ॥ 


म०६. ख०५. सू० ६०. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ८३७ 
इरज्यनिरेष्वयेकम ॥ सहसा बत्ठेन सहस्तमातिश्येनाभिभवितारौ शचणां वाज- 
यंता वाजं हवित्दछणमन्नमात्मन इच्छतो । यद्वा वाजं स्तोतृभ्यो टातव्यमननं 
कामयमानो ॥ 
॥ सथ इडितीया ॥ 
ता योधिष्टमभि गा ईद्‌ नूनमप्रः स्व॑रुषसों स्र ऊहाः । 
दिशः स्वरसं इट्‌ चिचरा अपो गा अग्रे युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ ,. 
ता । योधिष्टं । अनि । गाः। इद्‌ । नूनं । अपः । स्वः । उषसः । अग्र । ऊठ्ट्हाः। 
दिशः। स्व॑ः । उषसंः। इ्‌। चिचाः। अपः। गाः। अग्रे । युवसे। नियुत्वान्‌ ॥२॥ 
हे इद हे अग्रे ता तौ युवां गा अप उदकानि स्वः सू्यसुघ्रस उषःकाला- 
नूढ्ट्हाः पणिभिरपहता एतान्‌ गवादीनभिलष्य योधिष्टं । तेर सरेयुद्ं कतवंतो । 
नूनमिति पादपूरणाथः। हे इद्‌ त्वं दिशः प्राच्याद्याः स्वः सूयेसुषसश्च चिचाश्चा- 
यनीया अप उटकानि च गाश्च पणिभिरपट्तानेततान्युवसे । सनेन त्टोकेना- 
योजयः । यासुर रावृत्तान्दिगादीनसरवधेनावरणमपनीय पृथकृतवानसीत्यथैः । 
हे अग्रे नियुत्वान्‌ नियुद्धिरश्वेयुक्तः सन्‌ त्वमणेवमकाषीरित्यथेः ॥ 
रेदराग्रस्य पशेवेपाया आ वृचरहणेत्यन्ठवाक्या । सूचितं च । आ वृचहणा 
वृचहभिः भ्ुष्मेरा भरतं शितं वजवाहू । आ ३.७.) इतिं ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
खा वुंचहणा वृचहभिः भुष्मेरिद्र यातं नमोभिरपरे अवाक्‌ । 
युवं रधोभिरक्वेभिरिद्राम्रे अस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥३। 
आ । वृचऽहना । वृच ऽहभिः। भुष्पः। इद । यातं । नम॑ःऽभिः। अम्र । अवार्‌ । 
युवं। राध॑ःऽभिः। अक्वेभिः। इट्‌। अग्रे । अस्मे इति । भवतं । उत्‌ऽतमेभिः ॥३॥ 
हे वृचहणा वुचस्याखुरस्य हंतारो हे इट्‌ हे अग्रे वृचहभिवृचस्य हंतृभिवृंच- 
हनननिमित्तिः शुष्मे वेलेनेमोभिरस्मभ्यं दात्तययेर नरश्च साद्व॑मवागस्मदभिमुखमा- 
यातं । आगच्छतं । हे इट्‌ हे अग्रे युवं युवामक्वेभिरङ्त्सििमेहद्धिरुच्मेभि- 
सत्कृ्टतमे राधोभिधेनेः सहास्मे अस्मासु भवतं । आआविभवतं ॥ 
चातुविंशिकेऽहनि प्रातःसवने ऽच्छावाकशस्ते ता हुवे इति षडहस्तोचिय- 
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४३४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० ४. स० ४. च० २४. 


स्तृचः । सूचितं च । ता हुवे ययोरिदभियं वामस्य मन्मनः । खआा० 9.२. इति ॥ 
पुष्ट्याभि्नवषडहयोः स्ोमवृ्ो ता हुव इत्याद्या नवचे सावापाभोाः। सूचितं च। 
ता हवे ययोरिदमिति नवेयं वामस्य मन्मन इत्यकाट्‌भ । खा० ७.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते चतुर्थी ॥ 
ता हवे ययोरिदं यप्र विष्वं पुरा कृतं । इद्राफ़ी न मधेतः ॥४॥ 
ता । हवे । ग्रयोः। इदं । पत्रे । विष्वं । पुरा । कृतं । इद्रास्री इतिं। न । मधेतः ॥४॥ 
ता तौ तादशणविद्राम्री हवे आद्ये । ययोरिदराग्न्योः पुरा पूवैस्मिन्काठे 
कृतं विश्वं सवंमिदं पूवास्वृ्षु कीतिं वीये पमे पन्यते ऋषिभिः स्तूयते । ता- 
विंदराग्री हुवे इत्यन्वयः । तौ चेंदराग्री न मधतः । स्तोतृ हस्तः । अतो ऽस्मा- 
नपयाहूतौ रक्षतामिति भावः ॥ मपेतिर्हिंसाकमा ॥ 
॥ पथ पंचमी ॥ 
उा विघनिना मृध॑ इद्रामरी हवामहे । ता नो मृच्छात इटं ॥५॥ 
उग्मा। विऽघनिनां । मृध॑ः! इंटरा्री इतिं । ह वामहे । ता । नः । मृक्छात्तः । ईह ॥५॥ 


उग्रोगावुद्रूणेवत्ावत एव मृधः शचरून्विघनिना विघनिनौ विर्षेण हतवं- 

ताविद्राम्री हवामहे: आद्धयामरे । तो चेदाग्री इेदशेऽ स्मिन्‌ संमामे नो ऽस्मान्म्‌- 

व्छातः। खखयतां । यद्वा मृक्छतिरूपदयाकमा। नोऽस्माकं मुक्छात्तः। उपदट्यां ङुरूतां। 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे सप्रविंशे वर्मः ॥ 


॥ थ षष्ठी ॥ 
हतो वुचाश्यायों हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा खय हषः ॥६॥ 


हतः। वृ्राणिं। आये । हतः। दासानि सत्प॑ती इति सत्‌ऽप॑ती ! हतः । विश्वः । 
अपं । दिः ॥६॥ 


ताविदरास्री आयोः कमोनष्ातुभिः कृत्तानि वृचाणयुपद्वजातानि हतः 
रिस्वः । तथा सत्पती सतां पालयित्ाराविद्राप्री दासानि ! दासाः क्महीनाः 
चवः । तेः कृतानि चोपद्वजातानि हतः । आपि च विश्वाः सवा डिषो 


बष्टीः श्चुभूताः प्रजा अपहतः । विनाशयतः । अतोऽ स्माकमयेवमेव कुरूता- 
मिति भावः ॥ 


म०६. स०५, सू० ६०, ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४३९ 


चातुविंशिकेऽहनि प्रातःसवनेऽ च्छा वाकंशस्त इदाम्री युवामिति षडहस्तो- 
चियस्तृचः । सूचितं च । इदराग्री युवामिमे यज्ञस्य हि स्थ पृ षिजेत्यच्छावाकस्य 
। पा० 9, २,। ईति ॥ 
॥ तुचे प्रथमा सूक्ते सघ्रमी ॥ 
इटरप्री युवामिमेऽभि स्तोमां अनूषत । पितं शंभुवा सतं ॥७॥ 
इरी इतिं । युवां । इमे। अभि । स्तोमाः। अनूषत । पिब॑तं । शं ऽभुवा । सुतं ॥७॥ 
~ 9 । 4 
हे इद्राग्री युवामिमे स्तोमाः स्तोतारोऽभ्यनूषत । अभिष्टुवंति । हे शंभुवा 
खुखस्य भावयिताराविंद्राम्री सतमभिषुतमस्मदीयं सोमं पिबतं ॥ 
| ॥ थाष्टमी ॥ 
या वां सति पुरस्पृहो नियुतो दाभुषे नरा । इंटरास्री ताभिरा ग॑तं ॥४॥ 
या। वां। संति पुरुऽस्परहः। निऽयुत॑ः। दाशुषे। नरा। इटा प्री इति । ताभिंः। ज्जा। गतं ॥४॥ 
हे नरा नेताराविद्राग्री वां युवयोः स्वभूताः पुरुस्पुहः पुरुभिबेहमिः स्पृह- 
णीया दाम्मुषे हवीषि ट्च्तवते यजमानाथेमुत्पन्ना या नियुतोऽश्वाः संति हे 
इटास्री ताभिनिंयुद्धिरागतं । आगच्छतं ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
ताभिरा ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑नं सतं । इद्राग्री सोम॑पीतये ॥९॥ 
ताभिः। खा। गच्छतं। नरा। उप॑ । इट्‌। सव॑नं । सुतं । इदरास्री इति । सोमऽपीतये ॥९॥ 
हे नरा नेतराविंटराम्री । सूयते ऽभिषूयत इति सवनः सोमः। इट्‌ सवनमिम 
सोमं सततमभिषुतमुप प्रति । यद्वद्‌ प्रातःसवनमुपास्सिन्‌ सवने सततमभिषुतं सोमं 
प्रति ताभिनियुद्धिरागच्छतं । किमथ, सोमपीतये तस्य सोमस्य पानाथे ॥ 
॥ अथ टमी ॥ 
तमीच्छिष्र यो अचिषा वना विश्वां परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिड्धयां ॥१०॥ 
तं । इच्छिघ । यः । अचिषां । वना । विश्व । परिऽ स्वज॑त्‌ । कृष्णा । कृणोति । 
जिह्धयां ॥ १०॥ 


हे स्तोतस्तमग्रिमीच्छिष्र स्तहि योऽग्रिरचिषा ्ाट्ारूपेण तेजसा विश्वा 


४४० ॥ ऋग्वेदः ॥ | स० ४. स० ४. ०२९. 


सवखि वनान्यरण्यानि परिध्रजत्‌ परिघ्रजति परितो वेष्टयति । यश्च तानि 
वनानि जिह्धया ज्वालया दग्ध्वा कृष्णा कृष्णवणेानि कृणोति करोति ॥ 
॥ इति चतुर्थ॑स्या्टमेऽष्टाविंणे वर्मः ॥ 


॥ थेकाट्णी ॥ 
य इद आविवासति सुख्नमिरदस्य म्यः । द्युखाय॑ सुतरां अपः ॥११॥ 
यः। इद्ध । स्माऽविवांसति । सुखं । इद॑स्य । मयः चुख्रायं । सुऽतरा:। सपः ॥११॥ 
यो मर्त्यो मन्य इडे दीघ्नेऽग्रो सुम्नं सुखकरं हविरिद्स्येद्रायाविवास्ति परि 
चरति प्रयच्छति ॥ चततुष्येथं षष्ठी ॥ तस्य मत्येस्य दुख्नाय द्योतमानायान्नाय तदथ 
सुतराः सखेन तरणीया खप उटकानि वुष्ट्यात्मकानीदरः करोतीति शेषः ॥ 
॥ थय शट्‌शी ॥ 
ता नो वार्जवतीरिषं आभ्ून्पिपृत्तम्वेतः । इदरमगिं च वोठटहवे ॥१२॥ 
ता। नः बाजंऽवतीः। इषः खआण्‌न्‌। पिपृतं। सव तः। इट्‌ । ग्मि । च। वोण्टहवे ५१२ 
हे इद्रा्री ता तौ युवां वाजवतीरन्रवत्तीरिष इष्यमाणा वृ्टीः । यद्वा वाजो 
बलवं । तडतीरिषो ऽ नान्यान्‌ णीध्रगानवेतोऽश्वांश्च नोऽस्मभ्यं पिपृत्तं | पूरयत । 
प्रयच्छतं । किमथे ! इद्रमम्निं च युवां वो्ट्हवे वोदुं हविभिः प्रापयिततुं ॥ 
रेदराग्रस्य पशेहेविषोऽ हवाक्योभा वामित्येषा । सूचितं च । उना वामि 
दराप्री आहूवध्ये भुचिं ङ स्तोमं नवजातमद्य । आ ३.9.1 इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चयोटशी ॥ 
उभा वामिंदराम्री आहूवध्यां उभा राध॑सः सह माद्यथ्यं ¦ 
उभा दात्ताराविषां रयीणासुभा वाज॑स्य सातये हुवे वां ॥१३॥ 
उभा । वां । इद्राम्री इतिं । आऽहुवध्यं । उभा । राध॑सः । सह । माद्‌यथ्ये । 
उभा । दातारो । इषां । रयीणां । उभा । वाज॑स्य । सातय । हुवे 1 वां ॥१३॥ 
हे इंद्राग्नी उभोभो संहत्य वतमानो वां युवां हवे । आयामि । किमथे । 
आहुवध्या आभिमुख्येन होतुं । तथोभीभो युवामाद्धये राधसो राधसा राधकेन 


हविषा सह युगपदेव मादयध्ये माटयितुं तपेयितुं । सर्वेषु देवेषु सत्स्वावयो 
रा्धाने किं कारणमिति चेदुच्यते! उभोभो तो युवामिषामन्नानां रयीणां 


म०६. अ०५. सू०६१.| ॥ चतुर्थोऽ टकः ॥ ४४१ 


धनानां च दातारो स्थः । अतः कारणादुभोभो वां युवां वाजस्यान्नस्य सात्तये 
सभजनाय हवे । आआद्हये ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
आ नो गर्ययेभिरण्े वसं्ये$रूपं गच्छतं । 
सखायो देवौ सख्याय शंभुवैदरामी ता ह॑वामहे ॥ १४॥ 
ञ्ा । नः । ग्येभिः । अष्येः । वसययेः । उप॑ । गच्छतं । 
सखायो । देवो । सख्याय । शं ऽभुवां । इद्रास्री इतिं । ता । हवामहे ॥१४॥ 


हे इंद्ाग्री गय्येभि्गोसिमृहिरष्ेरश्वसमृहे वसव्ये व॑ ससमहेश्च साद्व नोऽस्माना- 
भिसुख्येनोपगच्छतं । शेषः परोक्कृतः। सखायो समानख्यानो '्देवौ दानादिगु- 
णयुक्तो शंभुवा शंमुवो ससस्य भावयितारो ता तादशविंदराम्री सख्याय सखि- 
त्वाथे वयं हवामहे । स्राद्धयामहे ॥ 
॥ पथ पंचदशी ॥ 

इट स्री प्पुणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वतः । 

वीतं हव्यान्या ग॑तं पिबतं सोम्यं मधुं ॥ १५॥ 

इदप्री इतिं । णुणुतं । हवं । यज॑मानस्य । सुन्वतः । 

वीतं । हव्यानि । आ । गतं । पिबतं । सोम्यं । मधुं ॥१५॥ 


हे इद्राम्री सन्वतः सोमाभिषवं कुवेतो यजमानस्य हवमाद्धानं स्तोचं मृणुतं। 
श्ुत्वा च तदीयानि हव्यानि हवीषि वीतं । कामयेथां । कामयित्वा चागतं । 
गच्छतं । आगत्य च सोम्यं सोमात्मकं मधु पिबतं । 

॥ इति चतुथेस्या्टम एकोनचिंश्णे वमः ५ 

इयमटददारिति चतुदेशचं इाटशं सूक्तं भरव्लाजस्याषे सरस्वतीदेवतारं। आदि- 
तस्तिर्सो जगत्यस्रयोदश्यपि जगत्ती चतदेशी चिष्टुप्‌ शटा गायच्यः । तथा 
चानुकरातं । इयं षदूना सारस्वतं चिजगत्याटि जगतीविष्टवंतमिति ॥ आच 
णो नकः । उयमित्येतदाद्यं तु सूक्तं सारस्वतं जपेत्‌ । डिजः प्रातः णुचिभूत्वा 
वाग्मी भवति बुद्धिमान्‌ । ऋण्वि० २.२३. इति ॥ `पा्िके षष्ठेऽहनि प्रग 
इयमददादिति सारस्वतस्तु चः । सूचितं च । इयमटदाद्भसमृणच्युतमिति प्रउगं 
। ञ्ा० ४७.१.। इति ॥ 


०. 10 ए 


४४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०8. ०४. वर ३9. 


॥ तच प्रथमा ॥ 
खयम॑ददाद्रभसमुंखच्युतं दिवोदासं वध्यण्वायं दाम्मुष 
या श्च॑तमाचसलाद्‌।वसं पणिं ता तें दाजाणिं तविषा संरस्वति ५१॥ 
इयं । अददात्‌ । रभसं । छ ण ऽच्युत । दिव॑ःऽदासं । वधि ऽसश्वायं । दामुषं ¦ 
या। श्॑तं। आऽचसलादं। अवसं। पणिं । ता। ते। दाचाखि! तविषा । सरस्वति ॥१॥ 
इयं सरस्वती रभसं वेगवंततमुणच्युतं वेदिकस्य देवषिपितुसंवंधिनो लौ. 
किकस्य च ऋणस्य च्यावयितारं दिवोदासमेतत्सजं पु दाम्पुषे हवीषि ट्तवतते 
वध्यश्वयितत्सं्लाय ऋषये ऽ टदात्‌ । दत्वती । या सर स्वत्ती श्वतं बहुत्ठं पशि 
पणनशीत्ठं वणिजमदातृजनमवसं केवलृ स्वात्मन एव तपकमाचखाद्‌ आआज- 
धान सेयमटदादित्यन्वयः। अथ प्रत्यस्ीक्त्य स्वाति हं सरस्वति रचिता तानि 
पुचटानादीनि ते तदीयानि दाचाणि दानानि तविषा तविषाणि महांति भवंति॥ 
॥ थ हित्तीया ॥ 
इयं शुष्पेभिविससा इवारुजत्सान गिरीणां तविषेभिरूमिंभिं 


पारावतघ्नीमवसे खवृक्िभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२॥ 
इयं। शुष्पेभिः। विक्नखाःऽइव । अरुजत्‌, सानु । गिरीणां । तविषेभिः। ऊमिऽभिः। 
पारावतऽघ्नी । अव॑से ) सुवृक्तिऽभिः। सरस्वती । खआ। विवासेम । धीति ऽभिः ॥२। 


सरस्वती देवतारूपेण नदीरूपेण च वतेते । देवतारूपा स्तुता । खथुनानया 
नदीरूपां सरस्वत्ती स्तौति! इयं नदीरूपा सरस्वती शुष्मैः भोषकेरात्मीयिवले स्त- 
विषेभिमेहद्धिरूमिभिस्तरगेर्भिरीणां पवेत्तानां तीरसंवद्ानां सान सानून्यस्जत्‌ । 
भनक्ति ! विससा इव । बिसं खनतीति विस्षखाः। स यथा विसारं पंकं रुजति 
तचत्‌ । ततां सरस्वती पारावती परावति दूरदेशे विद्यमानस्यापि वृकदेवी 
सवुक्तिभिः स्तृतिनिर्धीततिभिः कमेभिश्वावसे र्ण्थमाविवासेम } परिचरेम । 
यद्वा पारावतप्षी पारावारे पारावाची तीरे। तयोधोतिनी। उक्तं च । पारावत्तप्नी 
पारावाग्धातिनी । नि° २,२४.। इति \ 

॥ सथ तृतीया ॥ 
सरस्वति देवनिदो नि हेय प्रजां विश्व॑स्य बृस॑यस्य मायिनं: । 


उत सितिभ्योऽवनीरविंदो विषमेभ्यो असवो वाजिनीवति ॥३॥ 


म०६. ०५, सू० ६१, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७४३ 
सरस्वति । देव ऽनिर्दः। नि । बहैय ! प्रऽजां । विश्व॑स्य । बृस॑यस्य । मायिनः । 


हे सरस्वति देवनिदो देवानां निंटकानसरान्निवहेय । न्यवहेयः । अवधीः । 
तथा विश्वस्य व्याघ्रस्य मायिनो मायाविनो बृसयस्य । बृसय इति वषनौ मेयं । 
त्वष्टुः प्रजां पुचं वृचासुर च न्यक्धीः । त्त्साह्सग्यादेवेंदो हतवानित्यथेः। उतापि 
च हे वाजिनीवति अन्नवति सरस्वति त्वं शितिभ्यो मनघेभ्यो ऽ वनीरसुरेरपहता 
भूमीरविंट्‌ः । अल्टभयः। एभ्यो मनुषेभ्यो विषसुटकं चासखवः। अकार्यः । यद्वा 
सित्तयोऽ सरजनाः । तेभ्यः सकाशटवनीभूमीरविंटः। लब्यवानसि । तान्‌ हबे- 
भ्यश्चासुरेभ्यो विषं मृतिहेतुभूतं गरतमसवः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
प्र णोँ देवी सर॑स्वती वाजेभिवाजिनीं वती । धीनाम॑वि्य॑वतु ॥४॥ 
प्र। नः। देवी। सरस्वती । वाजेभिः। वाजिनी ऽवती । धीना । अविचरी । अवतु ॥४॥ 


देवी दानादिगुणयुक्ता वाजिनीवती । वाजोऽन्नं यस्यां क्रियायां सा वा- 
जिनी । तद्युक्ता । धीनां ध्यातुणां स्तोतुणामविचरी रक्षिचरी । वभूत सरस्वती 
वाजेभिरनेनोऽस्मान्प्रावतु । प्रकर्षेण तपेयतु ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
यस्त्वां देवि सरस्वत्युपनरूते धने हिते । इदं न वुंचतूरयं ॥५॥ 
यः। त्वा । देवि । सरस्वति । उपऽब्ूते । धने । हिते । इद । न । वृच ऽतूय॑ ॥५॥ 
हे देवि सरस्वति यः स्तोता वुचतूरये संयामे धने हिते निहिते निमित्तभूते 
सतीदं न ईद्मिव त्वासुपबरूते स्तौति तं रेति शेषः । 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे चिंशो वैः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 
त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिं ॥६। 
त्वं । ेवि । सरस्वति । अवं । वाजेषु । वाजिनि । र्द । पूषा ऽइव । नः। सनिं ॥६॥ 
हे देवि टानादिगुणयुक्ते हे वाजिनि । वाजो वत्ृमन्तं वा । तद्युक्ते । हे 
सरस्वति लं वाजेषु संयामेघ्रव । सस्माचक्ष । खपि च नोऽस्मभ्यं पूषेव पोषको 
देव इव सनिं सभजनीयं धनं रद्‌ । विलिख । प्रयच्छेति यावत्‌ ॥ 


४८६ ॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ० ४, व० ३१ 


॥ खथ सप्तमी । 
उतत स्या नः सर॑स्वती धोरा हिरण्यवतेनिः । वृध वशि सषटतिं ॥७॥ 
उतत स्या। नः। सर॑स्वती । घोरा । हिर॑ण्य ऽवतेनिः। वृच ऽप्री । वरटि! सुऽस्तुतिं ॥७॥ 


उतापि च स्यासा प्रसिद्धा सरस्वती घोरा शन्रूणां भयकारिणी हिरण्य- 
वर्तनिः । वतेत्ेऽनेनेति वतैनी रथः । हिरए्यमयो वततेनियेस्याः सा तयोक्ता । 
वुचक्नी वृचारणं शचरूणां हंची । एवंभूता सा सरस्वती नोऽ स्रदीयां सष्टुतिं शेभनां 
स्तुतिं वष्टि । कामयत ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
यस्यां अमंतो अरहुतस्वेषश्वरिष्णुरणेवः । अमश्वरति रोरुवत्‌ ॥४॥. 
यस्याः। अनंतः । सहतः । त्वेषः। चरिष्णुः। सणेवः। सम॑: । चरति । रोरूवत्‌ ॥४॥ 


यस्याः सरस्वत्या अमो बलमनंतो ऽ पयैतोऽपरिमितोऽ हुतो ऽ हिंसितोऽकु- 
टित्लौ वा तेषो रीघ्रशचरिष्णुश्चरणणीत्ठः । सवेचाप्रतिहततगतिरित्यथेः । सणैवं 
उट्कवान्‌ । उद्‌कप्रद्‌ इत्यथैः । ए वंभूतः सन्‌ रोरूवत्‌ भुशं शब्द्‌ कुवेन्‌ चरति 
वतेते सा नो विश्वा इत्युत्तरच संबंधः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
सानो विश्वा अति हषः स्वसुरन्या ऋतावरी ! सत्व सूर्यः ॥९॥ 
सा। नः चिष्वांः। अति । दिषः।स्वसुः। सन्याः। तऽ व॑री। सत॑न्‌। सह ऽइ व सूर्यः ॥९॥ 


सा सरस्वती नोऽ स्मान्विश्वाः सवे दिषो देदघ्रीः प्रजा सतिनयतु । अतिता- 
र्यतु । तथा स्वसुः स्वयं सारिणीः सहोत्पत्ना वा छतावरीः । अतमित्युदक- 
नाम! तद्युक्ता अन्याश्च नदीरस्मानतिनयतु ॥ यद्वा जस्येव वा दंटसीति पूर्व॑स- 
वणेदीधेः ॥ उदकवत्यः स्वसारो भगिन्योऽन्या गंगाद्या नदाश्वास्मान्‌ शनूनति- 
नयंतु। तच द्टा्तः। सूयेः सवस्य प्रेरक सखारित्योऽतन्‌ सततं गच्छन्‌ अहे वाहानीव। 
यथाहानि शीधध्रमतिनयति तडत्‌ ॥ 

ट्शराचे तृतीयेऽहनि प्रउग उत्त नैः प्रियेति सारस्वतस्तृचः ।-श्रूनितं च । 
उत्त नः प्रिया प्रियास्वित्योष्िहं प्रउगं । खआ० 9.१०.। इति ॥ पविेषट्यामुत नः 
प्रियेति सारस्वतस्य हविषोऽनवाक्या । सूचितं च! उतत नः प्रिया पियास्विमा 
जुद्धाना युष्मदा नमोभिः । सा २.१२.। इति ॥ 


स०६. ख०५. सू ६१. ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ ७४५ 


॥ तुचे प्रथमा सूक्ते ट्शमी ॥ 
उत न॑ः प्रिया प्रियाखं सप्तस्वसा सजुं्ा । सरस्वती स्तोम्यां भूत्‌ ॥१०॥ 
उत। नः। प्रिया। प्रियाखं। सप्रऽस्व॑सा । सुऽजु्टा । सरस्वती । स्तोम्या । भूत्‌ ॥१०॥ 


उत्तापि च नोऽस्माकं प्रियासु प्रियाणां मध्ये प्रिया प्रियतमा सप्रस्वसा । 
गाय्यादीनि सप्र ङंदांसि स्वसारो यस्यास्ताहशी । नदीरूपायास्तु गंगाद्याः सप्र 
नद्यः स्वसारः । खजुर सष पुरातने षिभिः सेविता । एवंभूता सरस्वती देवी 
स्तोम्या भूत्‌ । स्तोतव्या भवतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टम एक्चिंशो वगेः ॥ 
॥ अथेकादशी ॥ 
आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अंतरि्ं । सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 
आऽ पपरुषीं । पाथिंवानि। उरू। रजजः। अंतरं । सरस्वतत । निदः । पोतु ॥११॥ 


पाथिवानि पृथिव्याः संबधीन्युरूरूणि विस्तीणानि रजो रजांसि त्लोकानंत- 
रिकमंतरा सातं नभश्वापप्रुषी स्वतेजसा पूरितवती सरस्वती देवी निदो निंद्‌- 
काच्छनोः पातु । अस्मानक्षतु ॥ 
॥ थय ह्ाटशी ॥ 
चिषधस्यां सप्तधातुः पंचं जाता वध्यत । वाजेवाजे हव्यां भूत्‌ ॥१२॥ 
चिऽसधस्या। सप्रऽधातुः। पंच॑ । जाता । वधै्यती । वाजेऽ वाजे । हव्यां। भूत्‌ ॥१२॥ 
चिषधस्या चिषु ल्रोकेषु सहावतिष्ठमाना चित्ठोकव्यापिनी सप्रधातुः । सप्र 
धात्तवोऽवयवा गायच्याद्या गगाद्या वा यस्याः सा तथोक्ता । पच जाता जातानि 
निषादपंचमांश्चतुरो वणान्‌ गंधवोदीन्वा वधेयत्यभिवृद्धान्कुवेतती । इहणी सरस्वतत 
वाजे वाजे युद्धे युद्धे सर्वेषु युद्धेषु हव्या भूत्‌ । इातव्या भवति ॥ 
॥ थ चयोदशी ॥ 
प्र या म॑रिश्ना महिनांसं चेकिते दयुम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा । 
रथं इव “वुहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 
प्र।या। महिम्ना। महिना। आसु । चेकिते। दयुमनेभिः। अन्याः। सपसां । अपःऽत॑मा । 
रथ॑ःऽइव । वृहती । वि ऽभ्वनें। कृता । उपऽ स्तुत्या । चिकितुषा । सरस्वती ॥१३॥ 
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४८४६ ॥ छग्वेट्‌; ॥ [अ०४. अ० ४. व०३२. 


महिम्ना माहात्येन महिना महती दयुखेभिचुनेयोतमानेयेशोोभिरन्नेवा युक्ता 
सत्यास्वासां नदीनां देवतानां मध्ये या सरस्वती प्र चेकिते प्रकर्षण ज्ञायते । 
या चान्या अन्यासां ॥ सुपां खत्टुगिति षष्ठीबहुवचनस्य जस्‌ ॥ सप्रसां वेगव- 
तीनां नदीनां मध्येऽपस्तमा वेगवत्तमा । या च रथ इव विभ्वने विभुताय 
वृहती परिवृढा गुशेरधिका कृता प्रजापतिनः निमिता सा सरस्वती चिकितुषा 
जानता स्तोचोपस्तुत्या । उपस्तोततव्या भवति ॥ 


॥ खथ चतुद्शी ॥ 
सरस्वत्यभि नों नेषि वस्यो माप॑ स्फरीः परयसा मा न सा ध॑र्‌। 
जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्व्छेनाण्यरंणानि गन्म ॥१४॥ 
सर॑स्वति। अभि । नः) नेषि। वस्य॑ः। मा। अप॑ स्फरीः। पय॑सा। मा। नः। खा। धर्‌ । 
जुषस्व नः। सख्या । वेया । च। मा । त्वत्‌ । कषेचांणि । सर्रणानि । गन्म्‌ ॥ १६ 


हे सरस्वति नोऽस्मान्वस्यो वसीयः प्रशस्तं वसु घनमभिनेषि । खभिप्रापय । 
मापस्फरीः। खप्रवृद्धान्मा काषीः ॥ स्फायो वृद्धिः । उपसर्गवश्च्नहिपरीते वतेते ॥ 
तथा पयसोदकेनाधिकेन नो ऽस्मान्मा घर्‌ ! नाभिट्ह । न बाधस्व । पि च 
नोऽस्माकं सख्या तख्यानि सखिकमाणि वेश्या प्रवेश्नानि च जुषस्व । सेवस्व । 
वयं च त््छकाशट्रणान्यरमणनि निकृष्टानि सेचाणि मा गन्म मा प्राप्नवाम। 
अपि तु रमणीयान्येव ॥ 
॥ इति चतुपेस्याष्टमे इाचिशो वर्ग; ॥ 
॥ इति षष्टे मेडलठे पंचमोऽन्वाकः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन त्तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथाश्तुरो देयादिद्याती महेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिक्मागेप्रवतैकघ्रीवीरबुक्रभूपाटसासाज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथगप्रकाशे ऋक्संहितानाघे 
चतुथाषटकेऽषटमो ऽध्यायः समापनः ॥ 





स्मो 
॥ शीगणेषणय नमः ॥ 


वागीशद्याः समनसः सवोथोानामुपक्रमे । 

यं नचा कृतकृत्याः स्युस्त. नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेटा यो वेदेभ्या ऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमरेश्वरं ॥ 


अथ पंचमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । षष्ठमंडत्दस्य षष्ठेऽन्दवाके चतुदेश 
सूक्तानि । तच स्तुषे नरेप्येकादश्चे प्रथमं सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । स्तुष 
एकाटशश्िनं लिति । मंडल्द््टा वाहेस्पत्यो भरद्ाज ऋषिः । अन्तुक्तत्वातिष्टुप्‌। 
ऋअश्िनो देवता ॥ प्रा्तरनवाक सखाश्विने कताविदमाटिके बे सूक्ते । आश्चिनशस्ते 
चेते एवं । सूचितं च । स्तुषे नरेति सूक्ते । आआ० ४. १५.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
सतुषे नर॑ दिवो अस्य प्रसंताश्विनां हुवे जरमाणो अर्कैः । 
या सद्य उसा व्युषि ज्मो अंतान्युयषतः पयुरु वरांसि ॥१॥ 
स्तुषे । नरा । दिवः । खस्य । प्रऽसंत। । अश्विना । हवे । जरमाणः । अर्के: । 
या! सद्यः । उस्रा । विऽउि। ज्मः । संतान्‌। युयूंषतः। परि । उरू । वरांसि ॥१॥ 
दिवो द्युलोकस्य नरा नेतारावस्य भुवनस्य प्रसंता प्रसंतो प्रभवंतावीश्वरा- 
वश्विनाश्वनावश्वेरन्वितौ स्तुषे । प्रगीतमचसाध्येः स्तोः स्तोतुमकेरचेनीयमन- 


साध्यैः शसेजेरमाणः स्तुतिं कुवन्हुवे । आद्लयामि । कीदशणवित्यपेश्षायां । या 
यो सद्य एवोखा श्चूणां निवारको व्युषि व्युष्टौ निशयाः समाप्रो ज्मः पुथिव्या 


४४४ ॥ ऋृग्वेद्‌ः ॥ [स०५. ख० १. व०१, 
अंतान्‌ पथेतान्रूरूणि वरांसि रूपस्यावरकाणि तमांसि च परि परितो युयूषत 
पुथक्कुरतः। अथवा वरांसि तेजांसि तमोनि वारणात्परियुयूषतः । विस्तारयतः 
खथ डितीया 

ता यज्ञमा भुचिभिशक्रमाणा रथ॑स्य भानु ररत रजोभिः । 

पुर वरांस्यमिता मिमानापो घन्वान्यत्तिं सायो अज्वान्‌ । 

ता। यज्ञ. । भविंऽभिः। चक्रमाणा । रथ॑स्य । भानु । रुहचुः । रजःऽभिः। 

पुरू। वरांसि। अमिता । सिमाना। अपः। धन्वानि अति । याथः। सज्वान्‌ ॥२। 


किंच ता तौ प्रसिङावश्चिनौ यज्ञमस्मदीयं यागमाचक्रमाणभिचक्रमाणौ 
पुचिभिर्निमैले" रजोभिः स्वीयिस्तेजोभिः । रजो रजतेर्ज्योती रज उच्यते । नि" 
४,१९.। इति यास्केनोक्तवात्‌ । रथस्य स्वकीयस्य रथस्य मानु दीनि रुरुचुः । 
रोचयते 1 पि .च पुर्‌ बहूनि वरांसि तमोनिवारकाणि तेजांस्यमित्तापरिमि- 
तानि भिमाना निमिमाणावप उदिश्य धन्वानि मस्प्रदेणनज्ान्‌ स्वकीयान- 
शानतियाथः । तिक्रामयथः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

त्ता ह त्यइतियेदरघ्रमुयेत्था धियं ऊहथुः शश्वट्चेः ! 

मनोजवेभिरिषिरेः शयध्यै परि व्यधिंदौभुषो मन्यस्य ॥३॥ 

ता। ह। त्यत्‌। वर्तिः। यत्‌। अर॑भरं। उया । इत्था । धियः । ऊहथुः! शश्व॑त्‌! समः! 

मन॑ःऽजवेभिः । इषिरेः । शयध्ये । परि । व्यथिः । दाशुषः । म्यस्य ॥३॥ 


ताह तो खल्ूमोपावश्विनौ युवां यद्रधमसमृद्धं यडतियैजमानस्य तत्रह 
समधेयिततुं गच्छथः । रिंचेत्येत्यं धियः स्तोत्तनिषिररेषणीयिः काम्थेमेनोजवे 
भिमेनोवेगेरणशवेः स्वीयेरणशेः शश्वत्स वैरोहथः । स्वै प्रापययः । मन्यैस्य मनुष्यस्य 


दाशुषो यजमानस्य व्ययिर्हिसकः परिश्यध्ये परिशयनाय दीषेनिदयि युवाभ्यां 
क्रियतां ॥ 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजानसंप्री । 


मुभ | पृष्मिषमूजे वर्हता होता यषत्मत्नो खथुग्युवाना ॥४॥ 


म०६. ख०६. सू० ६२, ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४४९ 
ता। नव्य॑सः। जरमाणस्य । मन्म॑ । उप॑ । भूषतः। युयुजानसंप्री इतिं युयुजान ऽसंप्ी। 
गुं । पृं । इषं । ऊजं । वहता । होता । यसत्‌ । प्रत्नः । अभरुर्‌। युवाना ॥४॥ 

ता तावश्विनौ युयुजानसप्री रथे युज्यमानाश्चौ शुभं शोभनं पृष्छमेनतं ! पयः 
पृक्ष इत्यन्ननामस पाठात्‌ । उषं पुष्टिमूजे रसं च वहता वतौ नव्यसो नवतरस्य 
जरमाणस्य स्तृतिं कुवेतो सन्म 'सननीयं स्तोचमुपभूषतः । उपगच्छतः । यडा 
स्तौचसमीपे भवतः किंच युवाना नित्यतरुणो तौ होता देवानाघ्नाद्धाताध्रग- 
दोग्धा प्रियः प्रत्नः पुराणो ऽभ्नियेष्त्‌ । यजतु ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
ता वर्ग्‌ दसरा पुरुशक्तमा प्रत्ना नव्य॑सा वचसा विवासे । 
या शसंते स्तुवते शंभ॑विष्ठा बभूवतुगु णते चिचराती ॥५॥ 
ता। वर्ग इति । टसा । पुरुणाकऽ तमा । प्रत्ना । नव्य॑सा । वचसा आ । विवासे ! 
या। शंसंते। स्तुवते। शंऽभ॑विष्टा। बभूवतुः । गुणएते । चिचराती इतिं चिचऽराती ॥५॥ 
या यौ शंसते शसः स्तुतिं कुवैते स्तुवते स्तौवैः स्तुतिं कुवते जनाय शंभवि- 
ातिश्येन सुखस्य भावयितारावतिश्येन सखस्वरूपो वा गृणते स्तोचशस्तव्य- 
तिरिक्तल्टो किकस्तुतिभिः स्तुवते च चिच्रराती विधिचदानौ बभूवतुः ता तौ 
वर्ग्‌ वतनशीत्मौ रुचिरौ वा पुरूशकतमातिश्येन बहुकमा णो ब्रहुसहायो 
वा प्रह्ना प्रत्नौ पुराणो । प्रत्तं प्रदिव इति पुराणनामक्ल पाठात्‌ । दस्रा दशेनी- 
यावश्िनौो नव्यसा नवत्तरेण वचसा स्तुत्याविवासे । परिचरामि ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे प्रथमो वगः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
ता भृत्यं विभिर्यः संमुदराचुय॑स्य सू्दमूहध्‌ रजोभि । 
अरेणुभिर्योज॑नेभिभुजंतां पतचिभिरणेसो निरुपस्थात्‌ ॥६॥ 
ता। भुज्युं । विऽभिः। अत्‌ऽभ्यः। समुदरात्‌। तुख॑स्य । सूनं । ऊहथुः । रज॑ःऽभिः। 
अरेणुऽभिः। योज॑नेभिः। भुजंतां । पत्तचि ऽभिः। अशेसः। निः। उपऽस्थांत्‌ ॥६॥ 
ता तावश्विनौ युवां तुमस्य सूं भुज्यु भुज्युनामक समुद्रमध्ये भग्रनावं भुजंता 
0 


$ 01. त्ता, 1 


४८५० ॥ पम्वेटः ॥ [०५, ऋ०१, व०२, 
रछंतावरेणभी रेण्रहितैरातरिकषे रजोभिमीगर्योजनेभी रणयुक्तेः पतिभिः पत्त- 
नवद्धिविभिरश्वैरणेसो जल्वस्योपस्थाचोनेः समुदरादद्यो निरूहथुः । निरगमयतं 
ससुद्राट्द्य इति प्रयोगो मातुगुहाद्रच्छतीतिवत्‌ ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 

वि जयुषां रथ्या यातम शरुतं हवं वृषण "वभ्रिमन्याः । 

दशस्यंतां शयवे पियथुगामितिं च्यवाना सुमतिं भुरण्यू -॥9॥ 

वि। जयुषां । रथ्या । यातं । खद । श्तं । हवं । वृषणा । वभिऽमत्याः ! 

दशस्यंत्ता। शयवे । पिष्यथुः। गां । इति । च्यवाना । सृ ऽमतिं । भुरण्यू इतिं ॥७॥ 

रथ्या हे रधारूढावश्चिनौ जयुषा नयभील्रेन रथेनादिं मार्गे ` स्थितं पवत 
वियातं । व्यवाधघां । यातिरत्र वधकमा । तथा च निगमातिरं । विभिंटुना 
नासत्या रथेन चि पवेत अजरयू खयातं । ऋग्वे १.११६. २०.। इति । वृषणा 
कामानां वषित्तारो वधिमत्याः पुचार्थिन्या हवमाद्धानं भ्युतं । भृणुनं । दश्स्यंता 
स्तोतृभ्यः. कामान्प्रयद्छतो शयवे युवां स्तुवते गां निवृत्तप्रसवां पियथुः । सीर 
खाप्याययतं । तथा च निगमांत्तरं । शयवे चिनासत्या शचीभिजसखुरये स्वये 
पिणथुगा । सृग्वे०.१.११६. २२.। इति । इतीत्थं सुमतिं सुष्टुतिं च्यवाना ग्छतौ 
भुरण्यू सवेच गंत्तारो यज्ञस्य भतारौ वा भवतं ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 

यद दसी म्रदिवो अस्ति भूमा हेकछो टेवानांसुत म॑त्यैचा । 

तदादित्या वस्वो रुद्रियासो र्षोयुजे तपुरघं द॑धात ॥४॥ 

यत्‌ । रोदसी इति । प्रऽ दिव॑ः । असिं । भूमं । हेः । देवाना । उत । मव्येऽत्रा। 

तत्‌। आदित्याः! वसवः । स्द्वियासः । रसषःऽयुजें । तपुः । अघं । दधात ॥४॥ 

रोदसी हे द्यावापृथिव्यौ हे आदित्या हे वसवो रुद्ियासो हे रुद्रपुर मरूतो 

मत्ये्रा मर््ेष्रश्चिनोः परिचार्केषु देवानां यद्ेन्छः क्रोधो भूम महानस्ति तदधेक- 
स्वषुस्तापकं रशोयुजे रसोभियुंक्ताय रक्षसां स्वामिने प्रेरकाय वाघमाहंतृ दधात । 
कुरूत \ अथवा र्ोयुजे रछोभियुक्ताय यञ्वनेऽघमाहंतृ कुरत ॥ 


म०६. ख० ६, सू०£२.| ॥ पचमो ऽकः ॥ ४५१ 


॥ थ नवमी ॥ 

य ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो मिचो वरूणश्िकेतत्‌ । 

गभीराय. रक्षसे हेतिम॑स्य द्रोधांय चिद्च॑स आन॑वाय ॥९॥ 

यः। ६। राजानो । ऋतु ऽथा। विऽदर्धत्‌ । रज॑सः । मित्रः । वरूणः। चिकैतत्‌। 

गभीराय । रसे । हेतिं । अस्य! दोर्घाय । चित्‌ । वच॑से । आन॑वाय ॥९॥ 

यो नरो रजसः समस्तस्य त्लोर्स्य । तोका रजास्युच्यंत इति या च्छेनोक्तत्ात्‌ । 

राजानावीमेतावश्चिनावृतुथा काले कात्ठे विदधत्‌ परिचरति तं मित्रो वरूणश्व 
चिकेतत्‌। जानीयात्‌ । मिच्रवरूणप्रभुतयो देवा एनं विटुरित्यचेः । किचायं परि. 
चारको गभीराय महाबलाय रसे रासाय हेतिं घाततकमायुधमस्य  खस्यति। 
सिपति ॥ प्रथमपुरुषस्य मध्यममपुरूषेश व्यत्ययः ॥ दोघायाभिद्रोहात्मकायान- 
वाय मनुघयसंबंधिने वचसे चित्‌ वचनायेव -हेतिमस्यति । मन्याणामभिदटरो- 


हायेनमास्कटतीति ॥ 
॥ थ टशमी ॥ 


अंतरेशचकरेस्तनयाय विद्यु मता यातं नृवता रथेन । 

सनतत्येन त्यज॑सा मत्येस्य वन्ष्यतामपि शीषोा व॑वृक्तं ॥१०॥ 

अतरः । चक्रैः । तन॑याय । वतिः । द्युऽमतां। आ । यातं । नुऽवततां । रथ॑न 

सनुत्येन । त्यज॑सा । म्यस्य । वनुष्यतां । अपिं । शीषो । ववृक्तं ॥१०॥ 

हे अश्विनावंतैररनिकृेश्चकरेयुक्तेन द्युमत दीधिमता नृवता नेचा सारथिना 
युक्तेन यद्वाश्वयुक्तेन । पतंगा नर इत्यश्चनामसु पाटात्‌ । रथेन वतिरस्माकं गृहं 
तनयाय तनयं दातुमायातं । अपि च सनुत्येन तिरोहितेन त्यजसा क्रोधेन । 
हशिस्त्यज इति ऋधनामसु पाठात्‌ । मव्येस्य मन्तुष्यस्य वनष्यतां बाधमानानां । 
वनुष्यतिरहेतिकर्मेति यास्केनोक्तलात्‌ । शीषा शिरांस्यपिववृक्तं । प्रवृक्तं ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
ख परमाभिरुत म॑ध्यमाभिनियुद्धियोतमवमाभिरवीर्‌। 
हव्टहस्यं चिद्नोमतो वि चजस्य दुरो वतं गृणते चिचराती ॥ ११॥ 


५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५. ०१, व०३, 
स्ा। परमानिः। उत्त मध्यमाभिः । नियुत्‌ भिः । यातं । अवमाभिः। अवीर्‌। 
दट््हस्यं । चित्‌! गोऽ म॑तः ! वि । चजस्यं। दुरः । वतं गृणते । चित्रराती इतिं 

चिऽरातती ॥११॥। 

हे अश्विनौ परमाभिस्तकृ्टाभिरतापि च मध्यमाभिरन्कृराभिरवमाभिनि- 
कष्टाभिश्च नियुद्धि्वाहेरवागस्मटभिमुखमायातं । दण्टहस्य चिदव्टापिधानस्यापि 
गोमतो गोयुक्तस्य वरजस्य गोष्ठस्य दुरो वारि विवति । िवृ णुत । किंच गृणते 
स्तुवते मद्यं चिचराती विचिचदानो भवतं ॥ 

॥ इति पंचमस्य प्रथमे हिततीयो वगः ॥ 

क् त्येत्येकाट्श्चै दितीयं स्तं भरदाजस्याषं । सचेयमनुक्रमणिसा । कर व्येक- 
पदां चेष्टभमिति। आ वां सख उत्यकादण्येकपटा चिष्ुप्‌ शिष्टास्विष्टभः। आश्विनं 
वित्युत्कत्वादस्यापि सूक्तस्याश्िनो 'देवतता ॥ प्रातरनुवाङाश्विनणस्त्रयोस्ष्टुभे ख्दसि 


विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


क्त्या वस्गू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमो ऽविटन्रम॑स्वान्‌ । 

आ यो अवोङुगसत्या ववे प्रष्ठा दयस॑थो अस्य मन्म॑न्‌ ॥१॥ 

कं । त्या । वर्ग्‌ इतिं । पुरऽटूता 1 ऋदय । दूतः! न । स्तोमः! अवपिट्‌त्‌। नम॑स्वान्‌ । 

आ । यः+ अवाक्‌) नास॑त्या । ववतते । प्रेष्ठां । हि । असयः । अस्य । मन्म॑न्‌ ॥१॥ 

क कुच स्थितौ वर्ग्‌ रुचिरौ पुरुहूता बहुभिराहूतौ त्या तावश्विनौ नम- 
स्वान्टविषा युक्तः । नम आयुखियनामसु पाठात्‌ । स्तोमः पंचट्शरिः स्तो- 
मोऽद्य टूनो न प्रसितो दूत इवाविट्‌त्‌ ! विदत्‌ । यः स्तोमोऽ वैगस्मट्भिमुखं 
नासत्यावश्विनावाववते आआवतेयत्‌ । हे अश्विनौ युवामस्य स्तोतुमन्मन्‌ स्तोते 
प्रष्ठा हि प्रियतमो द्यसथः । भवथः ॥ 
॥ सथ हित्तीया ॥ 
अरं मे ग॑तं हव॑नायास्मे गणना यथा पिवांथो खंध॑ः । 
परि हं त्यहतियोणो रिषो न यत्परो नां त॑रस्तुतुयोत्‌ ॥२॥ 


म०£,. ख० ६. सू० ६३. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४५३ 
अरं । मे। गतं । हव॑नाय । अस्मे । गुणाना । यथा । पिवांयः। अंधः । 
परि। ह्‌ । त्यत्‌। वतिः। याथः। रिषः। न। यत्‌। परः। न । खंत॑रः। तुतुयोत्‌ ॥२॥ . 
हे अश्विनो युवां मे मदीयायास्मे हवनायाद्धानायारं पयोप्रं ग॑तं । गच्छतं । 
गुणाना स्तूयमाना वधः सोमं यथा पिबाथः पिबतं । रिषो हिंसकस्य शचोस्त्य- 
इतिस्तद्रृहं परि याथः परितो याथः यतिः परो विप्रकृष्टो न तुतुयोत्‌ न 
हिंस्यात्‌ । अंतरः सनिकृष्टोऽपि न तुतुयोत्‌ । यद्वा त्यद्तिस्तदस्मदीयं गृहं रिषो 
हिसकात्परियाथः। यतिः परो विप्रकृष्टो ऽतरः संनिकृटोऽपि न तुतुयोत्‌ । अयं 
भावः। यथास्मदीयं गृहं दूरस्थः संनिकष्टोऽपि न हिस्यात्तथा रक्षां कुरुथ इति ॥ 
॥ पथ तृतीया ॥ | 
अकारि वामधसो वरीमन्रस्तारि वहिः ख॑प्रायणतमं ¦ 
उत्तानहस्तो युवयुवेैवंदा वां नतो अदर ्ांजन्‌ ॥३॥ 
अकारि । वां । अंधसः । वरी मन्‌ । अरस्तारि । बहिः । सुप्र ऽखयनतमं ¦ 
उत्तान ऽ हस्तः । युवयुः। ववंट्‌। आ । वां । नर्तः । अरदरयः। आंजन्‌ ॥३॥ 
वां युवयोरर्थ ऽधस्तः सोमस्य वरीमन्‌ विस्तृतेऽभिषवाटौ यक्कृत्यमस्ति तद्‌- 
कारि । कृतं । सुप्रायणतमं मृदुतमं वरिरस्तारि । स्तीे । उत्तानहस्तः कृतांज- 
क्वियवयुयवां कामयमानो होता ववंद्‌ । स्तोति। वां युवां नक्तो द्याघ्रुवंतः॥ 
तक्ष पृक्ष न्ष गताविति धातुः ॥ खटूयो यावाण आंजन्‌ । सोमरसमा समं 


ताद्यक्ती कृत वेतः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


ऊख वामभ्निर॑ष्वरप॑स्थात्म रातिरेति जूणिनीं धृताचीं । 

प्र होता गृत्ेमना उराणोऽयुक्त यो नासत्या हवी मन्‌ ॥४॥ 

ऊङः। वां । अभ्रिः । ध्वरेषु । सस्थात्‌। प्र। रातिः। एति। जूणिनीं। घृताची । 
प्र। होता । गूतेऽम॑नाः । उराणः । अक्र । यः । नासत्या ¦ हवीमन्‌ ॥४।॥ 


अभ्रिवै युवयोयेजाथेमूर्खोऽस्थात्‌। उदतिष्ठत्‌ खथ्यरेषु यज्ञेषु प्रेति । समिद्ध 
आहवनीयं गच्छति च । राततिधेनं हविजूखिनी प्रगामिनी ॥ जूणिंजेवतेर्वेति 
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८५४ ॥ ऊुम्वेट्‌ः ॥ | ० ५. ख० १. व०६, 
याङतेनोक्तवात्‌ ॥ घृताची धुतेनाक्ता ) उपस्तीणाभिघारितेत्य्थः । किच रोतो- 
राण उर्‌ कुवाणः प्रगृतैमनाः प्रक्षणोचुक्तमना भवति यो होता नासत्याव- 
श्विनौ हवीमन्राद्धाने स्तोतरे वायु्त योजयति ॥ 

॥ खथ पंचमी ॥ 

अधि धिये दुहिता सूयेस्य रथ॑ .तस्थो पुर्भुक्ञा भतोतिं ! 

प्र मायाभिंमायिना भूतमत्र नरं नृतू जनिंमन्यज्ियानां ५५॥ 

धिं । ध्रिये । दुहिता । सूरयेस्य । रथं । तस्थौ । पुरूऽभुजा । एत ऽ ऊतिं । 

प्रा मायाभिः। मायिना । भूतं । खच्र। नरा । नुतू इतिं । जनिमन्‌ । यज्ञियानां ॥५॥ 

पुष्भुजा हे यूणैमुजौो बहनां रछ्काव्रश्चिनौ युवयोः तोति वहरसछकं बहु- 
गमनं वा रथं सूयस्य दुहिता सूयो ध्रिये ्यितुमधितस्था । सथ्यतिष्टत्‌ । अपि 
च यक्षियालां दे्रानामच्र जनिमन्नस्मिन्‌ जन्मनि प्राटुभावे मायानिः प्रज्ञानेः॥ 
शची मायेति प्रज्ञाननामस पाठात्‌ ॥ मायिनो प्रज्ञावता नरा नेतारो नृतू 
नुत्यंतो भूतं । भवतं । यद्वा हे मायिनो प्राज्ञो नरो नेतारो नृतू नृन्यतावश्विनो 
यक्ियानां देवानाम जनिमन्‌ जन्मनि प्राटुभावे प्रभूत प्राज्ञतममग्न्यारिकं देवं 
मायाभिः प्रज्ञनैः कौशले वौ जित्तवं्ो स्थ इत्यथैः । अयमथः प्रजापतिर्वे सोमाय 
राजे दुहितर प्रायच्छतसूयेा साविची । ठे चा० ४.७. इत्याटिना स्पष्टीकृतः ॥ 
॥ इति पंचसस्य प्रथमे तृतीयो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

युवं च्रीभिर्देशताभिराभिः मुभे पुष्टिमूहथुः सूयोयाः । 

प्रवां वयो वपुषेऽनुं पप्रन्रछद्वाणी सुष्टुता धिष्ण्या वां ॥६॥ 

युवं । भिः दशेताभिः। आभिः । मुभे । पुष्टिं 1 ऊहथुः । सूयोयाः । 

प्र।वां। वर्यः। वपुे। खन! प्न्‌। नछत्‌। वाणीं । सुऽस्तुता । धिष्णया । वां ॥६॥ 

हे अश्विनो युवं युवां दशेताभिदेषेनीयाभिराभिः श्रीमतां परिहश्यमानाभिः 

श्रीभितेष्ीभिः कांतिभिवी सूयोाया युवयोः पल्याः भुभे शोभनायै पुष्टं 
पूतिमूहधुः । प्रापयथः । रिच वां युवां वयोऽश्वा वपुषे शोभाय प्रा्पप्नन्‌ । 


स०६. अ०६. सू० ६३. | ॥ पंचमो ऽष्ट ॥ ८५५ 


प्रकर्षेणान्वपतन्‌। खपि च हे धिष्या स्हुत्यहोवश्विनो वां युवां शष्टुता वाण्यु- 
षीणां स्तृतिनेस्‌त्‌ । व्याप्रोति ॥ 
॥ पथ सप्रमी '॥ 
आ वां वयोऽश्वासो वर्हि्ठा अभि प्रयो नासत्या वहतु । 


प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पुष इषिधो अन पूर्वीः ॥७॥ 

खआ। वां। वयः। श्वासः । वहिष्ठाः । खभि । प्रयः । नासत्या । वहतु । 

प्र। वां। रथः । मनःऽ जवाः। असनि ! इषः । पुः । इषिधः। खन्द । पूर्वीः ॥७॥ 
हे नासत्यो वा युवां वयो गंतारो वहिष्ठा वोदुतमा अश्वासो ऽच्छाः प्रयः 


सोमरूपमन्रमभ्यावहतु । प्रापयतु । वां युवयोमेनोजवा सनोवेगो रेथः पृष 
संपचेनीय इषिध एषणीयाः पूवीबे्धीरिषोऽन्ानि सोमाननूपासजिं । विसृष्टः ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
पुर हि वाँ पुरूभुजा देष्णं धेन्दं न इषं पिन्वतमस॑क्रां । 
स्तुत॑श्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च रसाश्च ये वामनं रातिसग्मन्‌ ॥४॥ 
पुरु। हि । वां । पुरुऽभुजा देष्णं । धेनुं । नः । इष॑ । पिन्वतं । असंकरां । 
स्तुतः। च। वां । माध्वी इति' खुऽस्तुतिः। च।रसाः। च। ये] वां। खनं । राति। अग्म॑न्‌॥४॥ 


पुरुभुजा हे पणैनुजौ बहुपालकौ वां युवयोर्दष्णं टात्त्यं धनं पुर बहु हि 
भवति । खतः कारणान्नोऽस्मभ्यं धनु प्रीणयिचीमसक्रां मत्तोऽन्यचासंक्रमणी । 
पसक्रामसंक्रमणी । नि ६. २९. । इति यास्केनो क्तात्‌ । इषमन्नं पिन्वतं । 
प्रयच्छतं । यद्धेषमेषणीयां पेन्तमित्यन्वयः । शिच वां स्तुतः । स्तुवंतीति स्ततः 
स्तोतारः । संति । माध्वी मद्यितारावश्चिनो सषटृतिः शोभना स्तुतिश्च स्तोतुषु 
भवति । रसाः सोमरसाश्च संति! ये रसा वां युवयो रातिं दानमनृदिश्याग्मन्‌ 
देवयजनं प्राप्राः। अयं भावः। सष्टृतिं श्चुता देवयजनं प्राघ्रान्‌ सोमरसान्‌ पीत्वा 
स्तोतृभ्यः कामान्प्रयच्छतभिति शेषः ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
उत्त म ऋजे पुर॑यस्य रधी संमीट्ट्हे तं पेरूके चं पक्ता । 
शांडो दा्िरणिनः स्स्िष्टीन्दश वशसो अभिषाच श्वान ॥९॥ 


४५६ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ | ०५. ०१. व्‌०, 
उत्त। मे। ऋजे उति । पुर॑यस्य । रघु इतिं । स ऽमीठ्टहे। णतं । पेरूके। च । पक्का । 
शांडः। दात्‌। हिरणिन॑ः। स्मत्‌ऽदिष्टीन्‌। दण । वणासंः। खनिऽसाचः। ऋषान्‌ ॥९॥ 

उतापि च पुरयस्य पुरयनामङ्स्य स्वभूत ऋज कनुगमन रभु सिप्रगा- 
मिन्यो वडवे मेऽश्विनोः स्ततिं कुर्वतो समाभूतां । समीठ्टदे राजति विद्यमानाः 
संतः शतं गावो ममाभूवन्‌ । प्रेरक राजति विद्यमानानि पक्ता पक्तान्यनानि 
ममासन्‌ । शंडश्च राजा हिरणिनो हिरण्यवतः स्मदिष्टीन्‌ प्रणस्तद्णनान- 
यानश्वान्वा टश टरसंख्याकान्वणासोऽनुगुखनभिषाचः शनरूणामभिभावुकान्‌- 
प्रान्दशेनीयान्पुरुषानश्विनोः स्तोतृभ्यो दात्‌ । ददातु ॥ 
॥ खथ ट्णमी ॥ 
सं वां शता नासत्या सहस्राश्वानां पुरूपंथां गिरे दात्‌ । 
भरद्वाजाग्र वीर नू भिरे ट्‌ंङत्ता र्षि पुरुटससरा स्युः ॥१०॥ 
सं} वां । शता । नासत्या । सहस्रा । अश्ानां । पुरऽ पंथाः । गिरे । दात्‌ । 
भरत्‌ऽ्वाजाय। वीर। नु गिरे। दात्‌। हता। रष सि। पुरूऽदंससा। स्युरिति स्युः ॥१०॥ 
नासत्या हे अश्विनो वां युवयोभिरे ! गुणातीति गीः स्तोता । तस्सा खश्वानां 
शता शतानि सहसा सहसि पुरुपंथाः पुरुपा नाम राजा संदात्‌ । सट्दाति। 
वीर हे वीरावश्चिनो ॥ हिवचनस्य त्लुर्‌ ॥ गिरे युवयोः स्तोचे भरदाजाय 
मद्यमपि त शप्र दात्‌। ददातु । किंच हे पुरुदंससा बहूकमाणावश्विनो युवयो- 
रग्रदाद्स्षासि हता हतानि स्युः ॥ 
॥ अंथेकाटशी ॥ 
आ वो सुनने वरिमन्सूरिभिः यां ॥११॥ 
आ । वां । सुने । वरिमन्‌ । सूरिऽभिः। स्यां ॥११॥ 
हे अश्विनो वरिमचिविस्तुते सुम्ने वां युवाभ्यां टके सुखावहे धने ¦ जल्गाषं 
सस्नमिति खुखनामस पाठात्‌ । सूरिभ्सि्विह्चिः सहा समंतात्यां । भवेयं ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चतुर्थो वभः ॥ 
उदु श्रिय इति षदुचं तृत्तीयं सूक्तं भगदाजस्यापे बेष्टुभमुषोदेवताकं ! अनु- 


म०६. स०६. सू० ६४. ॥ पंचमोऽ टकः ॥ ४५७ 
ऋम्यते च । उटु धिये षठ्ुषस्यं विति ॥ प्रातरन्वाक उषस्ये तो चैषटमे छंट्‌- 
स्याश्चिनशस्तरे चेतदादिके ३ सूक्ते । सूग्यते हि । उदु श्रिय इति सूक्ते । आ 
8. १४.। इति ॥ 

॥ तेच प्रथमा ॥ 


उदु धिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोमेयों रुश॑तः । 
कृणोति विश्वां सुपथा खगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी! ॥१॥ 
उत्‌। ऊ इति । ध्िये। उषस॑ः। रोच॑मानाः। अस्थुः । अपां । न। ऊरमय॑ः। सूभ॑तः। 
कृणोति विश्वां । सुऽपथां। सुऽगानि। खभूत्‌। ऊ इति। वस्वी दधिणा। मघोनी ॥१॥ 
रोचमाना दीयमाना रुशतः णुकवणोः ॥ रुशदिति वणेनामेति यास्कः ॥ 
उषसः धिये जगतः शोभाये जगद्याप्र वापाममेयो न उटक्सबधिनस्तरगा इवो- 
टस्थः । उचिष्ठति । अनंतरमेकवन्निगमः । उषा विश्वा विश्वानि, स्थानानि 


सपथा सुमागाणि सगानि सखेन गम्यानि कृणोति । करोति । अपि च मघोनी 
धनवत्युषा वस्वी प्रशस्ता दिणा समधेयिची चाभूत्‌ ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
भद्रा दह उविंया वि भास्युत्ते शोचिभानवो द्याम॑पप्तन्‌ । 
आविः कृणुषे शुभमानोषो देवि रोच॑माना महोभिः ॥२॥ 
भद्रा । दहस । उविया। वि। भासि। उत्‌। ते। शोचिः। भानवः । चां । अपघ्न्‌। 
आविः। वसः । कृणषे । भुभमाना । उषः । देवि । रोचमाना । मह॑ःऽभिः ॥२॥ 
हे उषो देवि भद्रा कल्याणी टदे ! दश्यसे। उविया विस्तीणा च विभासि । 
ते तव शोचिः शोचिषः ॥ जसो त्टुर्‌ ॥ दीप्यमाना भानवो रश्मयो चामंततरि- 
छमुदपघ्रन्‌ । उत्मतंति । किंच हे उषो देवि महोभिस्तेजोभिः भुभमाना शोभ- 
माना रोचमाना दीयमाना वक्षस्वदीयं रूपमाविष्कृणषे । प्रकटीकरोषि ॥ 
॥ अथ हतीया ॥ 
वर्ति सीमरुणासो रुशतो गावः खभगासुविया प्र॑णानां । 
छपेजते श्गूरो अस्तेव शत्रून्बाधते तमों अजिरो न वो्ट्हां ॥३॥ 
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१ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५. स०१, व०५। 
वहति । सी । अरूणासंः । सूतः । गावः । सुऽभगा । उविया । प्रथानां । 
पपं । जते । -भूरः। अस्ता ऽटव । शत्रून) वाधते । तमः । सजिरः। न । वोट ॥३॥ 
छरूणासो लोदहितिवणैी स्णंतो दीप्यमाना गावो रण्मयः ॥ किरणः गाव इति 
रथ्मिनामसख पाठात्‌ ॥ समगासुवियोर्वी विस्तीणा प्रयानां प्रथमानं सीमेना- 
मुषोदेवतां वहंति । सेयमुषोदिवता शूरो ऽस्तेव -वीरः केपरेैव णचून्‌ तमो ऽपेजते । 
अपगमयति । वोष्ट्हा सेनाया खजिये न सिप्रगामी णचरून्यया वाधते तथा 


तमांसि बाधते च ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 


सगोत ते सुपथा पवतेष्रवाते सपस्तरसि स्वभानो , 
साना व॑ह पृथुयामनृप्रे रयिं दिवो दुहि तरिषयध्यं ॥६॥ 
सुऽगा।उन। ते। सुऽपथा । पवतेषु। खवाते। खपः। तरसि। स्वभानो इति स्वऽभानो। 
सा। नः। आ। वह्‌। पृथुऽयामन्‌। छ । रथिं । दिवः दुहितः । इषयध्यं ॥४। 
हे उषो रेवि प्वेतेषूत दुरगेप्रणवाते गमनसाधनरहिते टम सुपथा सपथानि 
मागाणि सुगा सगानि सुखेन गम्यानि ते तव भवंति 1 स्वभानो हे स्वप्रका- 
शेऽघोऽतरिक्षमाकाशं ॥ खाप स्त्यंतरिनामसु पाठात्‌ ॥ सामुदविकीरपो वा 
तरसि । पुथुयामन्‌ पुथुरथ श्रे टशेनीये दिवो दुहितरतरिष्षुसते हे उधो देवि 
सा त्रमिषयध्या रषणीयं घनं नोऽस्मभ्यमावह्‌ ॥ 
॥ ऋण पचमी ॥ 
सा व॑ह योक्षभिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमनु । 
लं दिवो दुहितयेा हं देवी पूर्वतो मंहना शेता भूः ॥५॥ 
सा। आ । वह्‌ । या । उस ऽभिः ! अवात्त । उषैः । वरं । वह॑सि । जोषं । खनु । 
चं । द्विः । दुहितः। या । ह । देवी ! पूवेऽ हूतौ । मंहना । टशता । भूः ॥५॥ 
हे उषः सा त्वं वरं धनं मद्यमावरह । या त्वमवाताप्रतिगता जोषं प्रीतिम- 
नूषभिरनटुद्धिरश्वेव स्टोतृभ्यो वरं वहसि ! रिंच हे दिवो दुहितरंतरिषखते या 
त्वं देवी चयोतमाना पूवेहूतौ प्रथमाद्धाने प्रातरखवाके मंहना पूजनीया भवसि 


म०६. अ० £. सू०६५.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ४५९ 
सा त्वं देता दशेनीयाभूरिति योजना । या टशता भूरित्यन्वये यदुत्ेन सामा- 
नाधिकरण्यात्‌ भूरित्यस्य निघातो न स्यात्‌ ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
उत्ते वर्यिद्ठसतेरपघन्तरं श्च ये पितुभाजो व्यौ । 
अमा सते व॑हसि भूरि वामसुप्रो देवि दाभुषे मर्त्ये य ॥६॥ 
उत्‌। ते। व्यः । चित्‌। वसतेः । अपघ्नन्‌। नरः। च । ये। पितुऽभार्जः। वि ऽष्टौ । 
अमा । सते । वहसि । भूरि । वामं । उषः । देवि । दाणुषं । मत्यौय ॥६॥ 
हे उषो देवि ते त्तव व्युष्ट सत्यां वयश्ित्पक्षिणोऽपि वसतेनिंवासस्थाना- 
दुदपघ्नन्‌ । उत्पतति । ये पितुभाजो हविषां संभक्तारोऽ स्योपाजेका वा ॥ पितु- 
रित्यन्ननामस पाठात्‌ ॥ नरश्च तेऽपि चोत्सतंति । किंच हे उषो देवि ममा 
समीपे सते वतेमानाय दाभ्मुषे हविषां प्रदाचे मल्याय भूरि प्रभूतं वामं धनं वहसि ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमे पंचसो वगेः ॥ 
एषा स्येति षड़चं चतुथे सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेषुभं । अनुक्रम्यते च । एषा 


स्येति । उषस्यं विति पृ्वेसूक्त उक्त्वाटिदमणयुषोदेवताकं ॥ प्रा्तरन्वाकाश्चिन- 


शस्रयोस्क्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


एषा स्या नों दुहिता दिवोजाः शितीरुच्छती मान्षीरजीगः । 
या भानना रुशता राम्यास्व्ायि तिरस्त मसशिटकतून्‌ ॥१॥ 
एषा। स्या। नः । दुहिता । दिवःऽजाः। सित्तीः। उच्छती । माचुषीः। अजीगरिति। 
या। भानां । रुश॑ता । राम्याखं । अज्ञायि। निरः । तम॑सः । चित्‌। अक्रून्‌ ॥१॥ 
एषा स्या सा दिवोजा दिवो जाता खत एव दुहिता दिवः पुच्युषा नोऽस्म- 
टथेमुच्छती तमांसि वजेयत्ती सित्तीः प्रजा मानुषीरजीगः । उद्विरति ॥ जी- 
गतिभिरतिकमा वेति यास्कः ॥ प्रकाश्ष्यतीति यावत्‌ । या रुशता दीप्यमानेन 


भाननी युक्ता रम्यासु याम्यासु राचिषु ॥ रेफयकारयोव्येत्ययः ॥ अक्तून्बरचा- 
दितेजांसि तमसश्ित्‌ तमांसि च तिरस्तिरस्कुवेत्यज्ञायि दश्यते ॥ 


४६० ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ०१, व०६, 
॥ ऋय दितीया ॥ 
वि तद्ययुररुणयुग्मिस्थेशितं भानयुषसं्वद्रर थाः । 
अं यज्ञस्य वृहतो नय॑तीर्विं ता वाधते तम ऊम्यायाः ॥२॥ 
वि। तत्‌ । ययुः । अरुणयुक्‌ऽभिः । उच्चः । चिचं । भांति । उषसः । चंदर ऽर्याः। 
अं । यजस्य वृहतः । नय॑तीः-। वि । ताः । बाधते । तमः । ऊर्म्योयाः ॥२॥ 
चंद्रणाः कांतिरथाः ॥ चंद््वट्तेः कांतिकमंरः । नि° ११.५.। इति यास्कः ॥ 
ता उषसस्तचदानी प्रातःकाले बृहतो वृहणशीलस्य यज्ञस्याम सुखं नयतः 
संपादय॑त्यो ऽरुणयुग्निररूणएवणयुक्तेर्वि ययुः । विस्तीर यांति । चिचं यथा 
भवति तथा भांति च । ऊम्याया राचः ॥ अक्तुरू्म्यति राचिनामस्‌ पाठात्‌ ॥ 
तमो वि बाधते सम्यगपनयंति च ॥ 


॥ शय तृत्तीया ॥ 

श्रवो वाजभिषमूजै वह॑तीनिं दाणुष॑ उषसो मर्यीय । 

मघोनी वीरिवत्पत्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य ॥३॥ 

श्रव॑ः । वाजं । इषं । ऊजं । वरह॑तीः । नि । दामे । उषसः । म्योय । 

मघोनी: । वीरऽ वत्‌ । पत्यमानाः । अर्वः । धात । विधते । रत्नं । सद्य ॥३॥ 

हे उषस्नो दामुषे हविषां दाते सत्यीय वः कीर्तिं वाजं बतमिषमननमू 

रसं च वहंतीर्वह्॑यो यूयं मघोनीधनवत्यः पत्यमाना गच्छत्योऽद्य विधते परि- 
चरते मद्यं वीरवत्सुचपोचारिसहितमवोऽ नं ॥ सिनमव इत्यचनामसु पाटाह्‌ ॥ 
रत्नं धनं च ॥ श्वाच रत्नमिति धननाम पाठात्‌ ॥ निधात् । नित्तरां धत्त ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
इदा हि वो विधते रलमस्तीदा वीराय॑ दामुषं उषासः । 
इदा विर््राय जरते यदुक्था नि ष्मा माव॑ते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
इदा । हि । वः) विधते । रत्नं । अस्तिं । “इदा । वीराय॑ । दाये । उषसः ¦ 
इदा । विप्राय । जर॑ते। यरत्‌। उक्था । नि । स्म । माऽ व॑ति । वहथ। पुरा । चित्‌ ॥४॥ 


हे उषस इदा हीदानीमेव वो युष्माकं विधते परिचरते दातुं रत्नं धनमस्ति । 


म० ६. अ०६, सू० ६६. | ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ | ८६१ 


इदा हीदानीमेव वीराय प्रेरयते हविषां दाभुषे यजमानाय दातुं वो रत्नमस्ि । 
इदा हीदानीमेव विप्राय प्राज्ञाय जरते स्तुवते दातुं वो रत्नमस्ति । यद्यस्मिन्विप्र 
उक्थोक्थ॒नामकानि स्तोचाणि विद्यते मावते मत्सहश्णय यजमानाय ततद 
वहथ । पुरा चित्‌ पुरापि रत्नं मद्यं टत्वं ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
इदा हि तं उषो अद्रिसानो गोचा गवामंगिरसो गृणंति । 
व्य१रकेणं विभिटुत्रेधणा च सत्या नृणाम॑भवेवर्हूतिः ॥५॥ 
इदा। हि। ते। उषः। अद्रिसानो इत्य॑द्विऽसानो। गोचा। गवां । खंगिंरसः। गृणंतिं ! 
वि। अर्केण । विभिटुः । बरह्मणा । च सत्या । नृणां । खभवत्‌। देव ऽ टरूतिः ॥५॥ 
हे उषोऽद्रिसानो आहतसानो ते तव प्रसादादिदा हि सद्य ख्व गवां गोचा 
संघानंगिरसो गृणंति । उन्सुजंति । तथा च निगमांतरं । गवां गोचमुटसूजो 
यदंगिरः । ग्वे ° २.२३.१४.। इति । कणा चेनीयेन ब्रह्मणा स्तोचेण विबिभिटुः। 
तमांसि विदारयंति च । नृणां नेतृणां तेषामंगिरसां देवहूतिर्देवविषया स्तुतिः 
सत्या सत्यफलाभवत्‌ ॥ 
॥ य षष्ठी ॥ 
उच्छा दिवो दुहितः प्रलवन्नों भरदाजवद्धिधते म॑घोनि । 
सवीरं रयि गुणे रिरीद्युरुणायमधिं धेहि घवो नः ॥६॥ 
उच्छ । दिवः । दुहितरितिं । प्रत्न ऽ वत्‌। नः । भरव्ाज ऽ वत्‌ । विधते । मघोनि । 
सुऽवीरं । रयिं । गृणते । रिरीहि । उरूऽगायं । अधिं । धेहि । वः । नः ॥६॥ 
हे दिवो दुहितरुषः प्रत्न वत्पुरात्तनेभ्य इव नोऽस्मटथेमुच्छ । तमांसि वजेय । 
हे म्नि भरद्वाजवद्विधते परिचरे । भरद्वाजवदिति वचनाटन्यो ऽ ष्यस्ति भर- 
याजः । तथा च ब्राह्मणं । प्राणो वे भरद्वाजवरिति । गृणते स्तुति कुवते मद्यं 
खवीरं कस्याणपुचपौचादियुक्तं रयिं धन रिरीहि । देहि । किंच नोऽ स्मभ्यसुरू- 
गायं कहूभिगतव्यं रवो ऽन्रमधि धेहि । अधिकं प्रयद्छ ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे षष्ठो वगेः ॥ 
वपुन्े तदित्येकादश्चे पंचमं सूक्तं भरद्ाजस्याषे चैषटुभं मारतं । तथा चाच- 


र्‌ 
शा," पा, 10 


४६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०५. ०१. ०७ 


ऋम्यते । वसूर्वेकादश मारुतमिति ॥ बृषे दशराने षष्ेऽहन्याप्निमारूत इटं 
सक्तं मारुतनिविदानं । सूचितं च । हविष्या वपु तत्‌ । सा० ८.४. इति ॥ 
वेश्वेवे पवैरि मारुतसप्रकपात्स्य प्र चिच्रमकंमिति याज्या । म्र चिचमके गृणते 
नवान्तयाज्याः । खा २.१६. इति ॥ णकाटशिने मारते पण प्र चिकमकेमिन्येषेव 
याज्या) सूचितं च। प्र चिचमरे गृणते तुरायाा इवेदचरमा सहेव । सा० ३.७.। इति । 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वपुनं तद्चिकितुषं चिदस्तु समानं नाम॑ धेनु पत्य॑मान । 
मर्त ्न्यदोहसे पीपाय सकृच्छुक्रं दुदुहे पृथिरूधः ॥१। 
वपुः । नु\ तत्‌! चिकितुषं। चित्‌। सस्तु । समानं । नाम॑ । धेन । पत्य॑मान 
मर्त॑षु । खन्यत्‌ । दोहसे । पीपाय । सकृत्‌ । शुक्रं । दुदुहे । पुधिः । ऊधः ॥ 
तत्मरसिरं समानमेकं । मरतः सवदा समानरूपा । तया च निगमांतर्‌ 
अग्ये्ठासो सकनिष्टास एते । कग्वे० ५.६०.६.1 इति । नाम स्थिराणामपि 
नामकं पे प्रीणएयिततु पत्यमानं सवेदा ग्छइपुमेरुतां रूपं चि कितुषे विदुषे 
स्तोचे न छिप्रमस्तु । प्रादुभेवतु । चिदिति पूरकं । किंच तटूपं मर््यषु मन्येलो 
केऽन्यटोषधिवनस्यत्यादिकं दोहसे कामान्दोग्धुं पीपाय ¦ सखाप्याययति । किंच 
मरुतामेव निरदेष्णत्पृश्रिरतरिक्षं सकृत्संवत्सरस्य वषासु मुक्तं ्पुक्कवणेमूध उट्कं 
टुटुहे । सस्ति ॥ 
॥ खय डित्तीया ॥ 


ये सग्रयो न शोप्तुचन्निधाना शियेत्तिमेरूतों वावृधंतं 

अरेणवो हिरण्ययास एषां सारं नृम्णैः पेोस्येभिश्च भवन्‌ ॥२। 

ये । सम्रयः। न । शोभुंचन्‌ । दधानाः । हिः । यत्‌ । चिः। मर्त॑; । ववुधंतं 

सरेणएवः। हिरण्ययांसः । एषां । साकं । नृम्णेः । पेस्येभिः । च । भूवन्‌. 

ये मरुत इधाना अग्रयो न समिध्यमाना अग्नय इव शोणुचन्‌ दीप्यते । यदे 

मरुतो दिदिगुणं चिखिगुणं च ववृधंत उ्छाचुरूपं वधते ॥ संहिताया दीषेष्ठा- 
द्सः ॥ एषां मरतां रभा खरेणवो रेणरहिता रहिरणययासो हिरण्मया काराश्च 
भवंति । ते मर्तो नृम्शेधनैः योस्येभिर्वलिश्च साकं साधं भूवन्‌ । प्रादुभवंति । 
तथा च निगमांतरं । ये पृषत्तीभिच्छैशिभिः । छग्वे° १,३७.२. इति 


म०६. ख०६, सू० ६६, ॥ पचमो ऽ टकः ॥ . ७६३ 


॥ पथ तुतीया ॥ 
रुद्रस्य ये मीव्ट्हुषः संति पुता याशो न दाधुविभर्य | 
विदे हि मात्ता महो मही षा सेतुभिः सम्वे$ गभमाधा॑त्‌ ॥३। 
रुटृस्य॑ । ये। मीण्व्हुषः। संति । पुचाः। यान्‌। चो इतिं । च । दाधृविः। भर॑ध्ये। 
विदे।हि। माता। महः। मही। सा। सा। इत्‌। पु्चिः। खुऽभ्वे। गभे। सा । अधात्‌ ॥३॥ 


मीण्ट्हूषः सेक्तू रदस्य पुचा ये मरूतः संति दाधुविधेरिची पृश्चिरंतरिक्षं यां्ो 
न यांश्च मरुतो नु भरष्ये भु छमा भवति । विद हि सर्वैजलाता हि महो मह- 
तमेषां माता सा पृश्चिमेही महती । कचि सा पृश्निः सुभ्व नुणां सम्यक्‌ 
भवनाय गभेमुटरुमाधात्‌ ! सखआट्धाति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
न य ईष॑ते जन्दषोऽया न्वं १त: संतोऽ वद्यानिं पुनानाः । 
नियेहुहे शुचयोऽनु जोषमनु भिया तन्वमुक्षमाणाः ॥४॥ 
न। ये। ई्षते। जदषैः। अयां । द । तरितं । संतः । अवद्यानि। पुनानाः । 
निः। यत्‌। दुहे । शुच॑यः । अन॑ । जोष । अन्ठं । धिया । तन्वं । उश्षमांणाः ॥४॥ 


ये प्रसिद्वा मरुतो जन्दषो जनान्‌ स्तोतुन्परत्ययायेन गमनसाधनेन नेषते न 
गच्छंति । किं तेषां रक्षणी यत्वाभावान्रमनाभावो नेत्याह । अंतः संतः सवेषां हदि 
वतेमाना रवावद्यानि पापानि पुनानाः शोधयंतः। तथा च निगमांतरं । प्राणा वे 
मरुतः स्वापय इति । खतः सवेप्राणिनां हदि. वत्तेमानानां तेषां गमनं नास्तीति । 
अध्यात्मं प्राणएरूपेणावस्थानं ट्शितं भवति शीघगामिवं तु तेषामधिदेवतरूपे- 
णेति द्रष्टव्यं । यद्यदा शुचयो दीयमाना मरुतो जोषमन् स्तोतृणां काममन 
निदुहे नितरां दुहत्युदकं । तथा धिया दीध्यान्वन्दगतास्तन्वमात्मीयं शरीरं प्रका- 
प्यंत उक्षमाणा भूमिं सिंचंतो भवंति । यद्वा तन्वं विस्तीणे यया भवति तथोघ््‌- 
माणा भूमिं सिंचंतो भवंतीत्यथेः ॥ 

॥ सथ पचमी ॥ 
मक्षू न येषु दोहसे चिद्या आरा नाम॑ धृष्णु मारतं दध्मः । 
न ये स्तौना अयासो महा नू चित्सछदानुरवं यासदुपान्‌ ॥५। 


८६९ ॥ ्छृग्वेट्‌ः ॥ [ख०५. ख०१. वन, 
मक्षु! न। येषु । दोहसे । चित्‌। अयाः। स । नाम॑ । धृष्णु । मास्तं । ट्धानाः। 
न। ये। स्तौनाः। खयास॑ः। महा । च । चित्‌। सुऽदानः। खव । यासत्‌ । उपान्‌ ॥५॥ 


येष प्रसिद्धेषु मर्त्स॒ धृष्णु धषकं मारुतं नाम मरन्तज्ञक णस्तमाट्धाना उच्चा- 
रय॑तोऽया उपगच्छतः स्तोतारो. मघ सिप्र दोहसे कामान्दोग्धुं समा. भवति । 
नेति संप्रतय्थे । ये स्तनाः स्तेनास्तिरोहिता वा स्तोतुधनानामपहतारोऽ यासी 
गत्तारो भवंति.। महा महेन युक्ताश्च भवंति उमान्तान्कुद्यान्‌ सदानुः शोभ- 
नहविधानो यजमानो ऽवयासत्‌ । अवयजते । अपगतक्रोधान्‌ करोति । नेति 
संप्रत्यथे ॥ | 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे सप्रमो व॑ः ॥ 
अथ धष्ठी ॥ 
त इदुपराः शव॑सा धृष्णुषेणा उभे युजंत रोदसी समे । 
अध॑ स्मेषु रोदसी स्वश चिराम॑वत्सु तस्थौ न रोषः ॥६॥ 
ते । इत्‌ ! उग्राः ¦ शरवसा । धुष्णुऽसेनाः । उभे इतिं । युजंत । रोदसी इतिं । 
सुमेके इति सु ऽमेके । 
खं । स्म । एषु । रोदसी । स्व ऽशेचिः। आ। सम॑वत्‌ऽसु। तस्थौ । न । रोकः ॥६॥ 


ते मरूत.उयरा शवसा वठेन वेगेन युक्ता धृष्णषेणा धषैकसेनाः सुमेके खरूपे 
उभे रोदसी द्यावापुथिव्यों युजत । योजयंति! वृष्या पृथिवी तपेयंतीत्यभिप्रायः। 
अथ स्मापि चेषु येषु मरुतस रोदसी स्द्रस्य पत्नी माध्यमिकी वार्‌ स्वशेचि 


स्वदीधिवेतेते ऽ मव्त्छ बलवत्स तेषु रोको दीभ्रिवैधो वा नातस्थौ । न 
तिष्ठति! न निःसरत्येकेत्यथः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
अनेनो वो मरुतो यामो असत्वनश्वश्चिद्यमजग्य्थीः ! 
अनवसो सनभीम्‌ रजस्लूविं रोद॑सी पथ्यां याति साधन्‌ ॥७॥ 
अनेनः। वः। मरूतः। याम॑ः। अस्तु । खनः । चित्‌ । यं । सजति । अर्रणीः । 
अन वसः। अनभीगुः । रजःऽतरूः । वि। रोदसी इतिं । पर्थ्याः। याति। साध॑न्‌ ॥७॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं संबंधी यामो रथोऽनेनः पापरहितं यथा भवति 


म० ६. अ०६. सू०६६.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ०६५ 


तथास्तु । प्रादुभैवतु । किच यं याममरथीः । रथिः सारथिः । न रथिररथीः । 
सारथिरपि स्तोताजति प्रेरयति स र्थोऽनश्वश्चिटश्वरहितोऽ पनवसः पथ्य- 
दनरहितो ऽनभीभुः पाशरहितोऽपि रजस्तूरूट्कस्य प्रेरकः साधन्‌ स्तोतुणां का- 
मान्‌ साधयन्‌ रोदसी द्याकपृथिव्यो पथ्याः पथो ऽतरिक्षमागोन्‌ वि याति । 
विविधं गद्छूति ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 

नास्य॑ वतो न तरता न्व॑स्ति मरतो यमव॑थ वाज॑सातौ । 

तोके वा गोषु तनये यमप्सु स वरजं टता पां अध द्योः ॥४॥ 

ने। अस्य । वता । न। तरुता । च । अस्ति । मरतः यं । अवय । वाजं ऽ सातौ । 

तोके। वा। गोषु । तन॑ये। यं। अप्‌ऽसु + सः। रजं । दते । पायं । छध॑। चोः ॥४॥ 


हे मरुतो वाजसातौ संमामे यमवथ रक्षथ खस्य जनस्य वतो प्रेरको नालति । 
अस्य तरुता न्ह हिंसिता च नास्ति । खधापि च तोके पुते तनये पोते धने वा 
गोषु वाप्सु वा निमित्तभूतेषु यमवथ स पां संमामे चोदीप्स्यापि विजिगी- 
षोवौ चोव्रेजं गवां संघं दते दारयिता भवति ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

प्र चिचक गणते तुराय मारताय स्वत॑वसे भस््वं । 

ये सर्हासि सह॑सा सहते रेजते अमरे पृथिवी मसेर्यः ॥९॥ 

प्र। चिच । अक । गृणते । तुराय । मारताय । स्व ऽत॑वसे । भरष्वं । 

ये । सहांसि । सह॑सा । सहते । रेज॑ते । सप्रे । पृथिवी । मखेभ्यः ॥९॥ 


हे खम्रे गृणते शब्दं कुवेते स्तूयमानाय वा तुराय त्रिताय स्वतवसे स्वभू- 
तवत्ठाय मारुताय मरतां गणाय चिचं ट्शेनीयमकंमनं हविः ॥ स्वधाकं इत्यन- 
नामस पाठात्‌ ॥ प्रभरष्वं । तवत्सहा यभूता षिजस््वं च सर्वे यूयं प्रभरत ॥ यथा 
तोके बहुष्रेककायेकरेषु सुख्यमेकं संबोध्य यूयमेवं कुरुतेति प्राथेना तदटचापि 
मुख्यमम्रिमेकमेवे संबोध्य प्रभरध्वेमिति बहूवचनप्रयोगः ॥ ये मरूतः सहांसि 
शचणां बत्ानि सहसा बत्ठेन सहते सभिभवंति मखेभ्यो मंहनीयेभ्यो मरूद्यो 
भयात्पृथिवी रेजते। कंपते ॥ मारुतायेति तद्धितवृत्चतावंतभूतानामपि मस्तां बुद्धा 
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४६६ ॥ ग्वेदटः ॥ | ०५. स० १, व०९. 
प्रविभागात्‌ य इति प्रत्यवमशेः। यथा महाभाष्ये । खथ णब्दानणासनं । केषां 
शब्दानामिति । यथा वा लोके ! राजपुरुष इत्युक्ते कस्य राज्ञ इति ॥ 
॥ सथ टण्मी ॥ 

विषीमंतो अध्वरस्येव दिदयतुषुच्यव॑सो जुद्धो$ नागरः । 

ख चर्यो धुनयो न वीरा भाज॑न्नन्माने, मरतो सधृष्टा 

विषिऽ मंतः,। सध्वरस्य॑ऽइव । दिद्युत्‌ । तुषु ऽच्यवंसः । जुद्धः । न । सम्नः 

अ्चैव॑यः। धुन॑यः । न । वीः । भाजत्‌ ऽ जन्मानः । मरुतः । सथुः 

मरुतो ऽध्वरस्येव यज्ञस्येव दिद्युत्‌ योतमानास्तुषुच्यवसः धिप्रगमना अग्रजो 
न रण्मय इव विषीमंतो रीभ्निमंत ऽचंच्रयो ऽ चैनीया धुनयो न सपल्नान्कपयंत 
इव वीराः भूरा भ्राजज्जन्मानो दीप्रणरीरा अधृष्टाः पररननिनूताखच भवंति ॥ 
ऋथेकाट्भी 
वृधंतं मारतं भाजहषटि सद्स्यं सूनं हवसा विवासे 

दिवः शर्धाय शुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उपा संस्पृधन्‌ ॥११ 

तं । वृध॑तं । मारतं । भाजत्‌ऽकष्टि । रदस्य । सूनुं । हवसा । खा ! विवासे । 

दिवः! शथोाय। मुच॑यः। मनीषाः! गिरयः! न । आप॑ः । उपा: । सस्पुध्रन्‌ ॥११ 

तं प्रसिद्धं वृधेतं वधेमानं भाजहषिं भाजमानकृरि रुद्रस्य सूनुं पुं मारतं 

मर्द्रणं हवसा स्तोचेणाविवासे। परिचराभि। किंच दिवः स्तोतुः सुचयो निमेत्ा 
मनीषाः स्तुतय उपा उद्रूणाः शाय मास्ताय वल्छाय ॥ तृष: एधे इति बल- 
नामसु पाठात्‌ ॥ खाप आरुकं गिरयो न मेघा स्व ॥ गिरित्ेज इति मेघनामस 


पाठात्‌ ॥ सस्पुभन्‌ । खस्यधेत्त ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमेऽष्टमो वगः ॥ 
विश्वेषां व इत्येकादशचे षष्ठं सूक्तं भरदाजस्याधे चेष्ुभं मेजावरुणं । तणा 
चानुक्रम्यते । विश्वेषां मेत्रावरुणमिति ॥ सूक्तविनियोगो दैंगिकः+ मेभावरूणे 
पश्णवा यातं भिचावरूणेति पम्ुपुरोडाशस्याखवाक्या । सूजित्तं च । सखा यातं 
मिचरावरुणा सुशस्त्या नो भिचावरुण हव्यजुष्टिं । आ० ३.४.। इति ॥ व्थूढटहे 


म०६. ख० ६, सू० ६9. | ॥ पचमोऽ टकः ॥ ४६७ 


टशरातरे सप्रमेऽ हनि प्रउगश्ते प्र यद्ासिति मेचावरुणस्तृतीयस्तृ चः । सूचितं 
च । प्र यद्वां मिचावरुणा स्यूभेन्ना गोमता नासत्या रथेन । आ ४.९. 1 इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

विश्व॑षां वः सतां ज्येष्ठ॑तमा गीभिमिंचावरूणा .वावृधथ्ये । 

सं या रमेव यमतुये्मिं्टा हा जना असमा बाहुभिः स्वैः ॥१॥ 

विषां । वः । सता । ज्ये ऽतमा । गीः ऽभिः । मिचावरूणा । ववृधध्यं। 

सं। या। रष्माऽईव । यमतुंः। यमिंष्टा। हा। जनांन्‌। खसमा । बाहु ऽभिंः। स्वैः ॥१॥ 

विश्वेषां सततां मध्ये ज्येष्ठतमा ज्येष्ठतमो सिचावरूणो वो वां गीभिः स्तुति- 

भिर्वेवृधध्ये वधयित प्रवृचोऽस्मि। यायोह्वाद्लौ सहितावसमा विषमो । चिरि 
हंति चतुर्चिरुमः । ऋग्वे १,१५२.२.) इति निगमांतरेणासाम्यं दितं । यमिष्टा 


न 


यंतुतमौ स्वेरात्मीयेवेहृभी रण्मेव रश्मिनेवाश्वान्‌ जनान्‌ संयमतुः संयच्छतः । 
बाहूभिरिति बहुवचनं पूजाथे ॥ 
॥ पथ हितीया ॥ 
इयं मदां प्र स्तं णीते मनीषोपं प्रिया नम॑सा वहिरख्छ । 
यंतं नो भिचावरुणा वधं छदियेत्वा वरूथ्यं खटानू ॥२॥' 
इयं। मत्‌। वां । प्र स्तृणीते। मनीषा । उप॑ । प्रिया । नम॑सा । वहिः { अच्छ ¦ 
यंतं। नः। मिचावरूणो। अधु छदिः। यत्‌। वां। वरूथ्यं । सुदानू इतिं सुऽदानू ॥२॥ 
हे भिच्रावरणौ वां युवां मत्‌ ममेयं मनीषा स्तुततिः प्रस्तुणीते प्रच्छादयति । 
प्रिया हे प्रियौ युवां नमसान्नेन हविषा सहोपगच्छति च । युवयोबेहियेजञ्‌- 
मच्छाभिगच्छति च । हे मिचावरूणो नोऽ सभ्यमधृरटमनभिभूतं डदिगृहं यंतं । 
प्रयच्छत । हे सटान्‌ शोभनदानौ वां युवयोः संबंधि युवाभ्यां देयं यद्रृहं वरूथ्यं 
्ीतवात्तातपानां वारयितु भवति ॥ 
॥ थ तेतीया ॥ 
छख यातं मिचावरूणा खशस्त्युपं प्रिया नम॑सा हूयमाना । 
सं यावभरःस्थो अपसेव जनज्द्ुधीयतश्चिद्यतथो महित्वा ॥३। 


७६४ ॥ ऋम्बेट्‌ः ॥ [अ० ५, ख०१. व०९, 
छ । यातं । मिचावरुणा । सुऽ शसति उप॑ प्रिमा । नम॑सा । हूयमाना । 
सं। यौ। खघ्रःऽस्थः। खपस।ऽइव। जनांन्‌। ुधिऽयतः। चित्‌। यतयः। महिऽत्वा ॥३॥ 


हे मिचावरुणौ सुशस्ति शोभनरंसनं नमसान्नेन हविषा स्तोचेण वा हूय- 
माना स्तूयमानौ प्रिया विश्वस्य प्रियावुपायातं । उपागच्छतं । यौ महिता 
महच्वेन युक्तौ युवां श्युधीयतः श्ुधिमन्नं यण्टो .वात्मन इच्छतो जन्मन्‌ खभ्रःस्य 
कमेरयधिकृतः पुरुषः ॥ अप अघ्न इति कमेनामसु पाठात्‌ ॥ अपसेव कमेखेव 
संयतथः संयच्छयः ॥ 
॥ अथ चतुर्ची 
्ष्षा न या वाजिनां पतवध्‌ ऋता यद्वभमरितिभरय्ये 


प्रयामि महता जायमाना घोरा मताय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 
अश्वां! न।या। वाजिना । पूतवंधू इति मूतऽवंभू। कूता। यत्‌। गभ। सदिति: भररथ्य। 
प्रया, महि! महांतां। जाय॑माना घोरा, मतय! रिपवे। नि। दीधरित्तिं दीधः ॥४॥ 


या यावश्वा नाश्वाविव वाजिना वाजिनो बल्ठिनो पूतवंधू पूतस्तोजावृता 
सत्यो च \ यत्‌ यो गभे गभेभूतावटितिटेवी भरध्ये बभार । किंच या सौ जायमाना 
जायमानावेव महि महतो महाता महतरौ प्रभौ मिचावसूणी मताय मत्यीय 
रिपवे हिंसकाय घोरा घोरौ घात्तकौ निरीपः निटधारादितिः स्वोदरे 


॥ थं पचमी ॥ 
विश्वे यद्ध मंहना मं्दमानाः सच देवासो सर्दधुः सजोषाः 
परि यद्भूथो रोदसी चिदुवी संति स्पशे सर्द॑न्धासो समरः ॥५॥ 
विश्वे । यत्‌। वां । मंहना । मर्दमानाः । छतं । देवासः । सर्दधुः। सऽजोषाः 
परि। यत्‌। भूयः, रोदसी इति। चित्‌ उर्वीं इति । संति। स्पशः सटव्धासः। अमूराः ॥५॥ 


क ¢ श 


विश्वे सवे देवासो देवाः सजोषाः परस्परं प्रीतियुक्ता यद्यो वां युवां मंहना 
महेन मदमानाः स्तूवंतः सचं बल्कशरद्धुः घत्तवंतः । किंच यद्य युवासुवीं 
विल्लीर्णे रोदसी द्यावापृथिव्यो परिभूः परिभवथः तयो्युवयोरटन्धास्ये ऽहि 
सित्ता अमूरा अमूढाः स्पशे रश्मयश्चरा वा संति ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे नवमो वर्गः ॥ 


म०६. ० ६. सू £. | ॥ पंचमोंऽष्टकः ॥ ७६९ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
ता हि छं धारयेथे अन्द चन्दंहेथे सानसुपमार्दिव द्योः 
हण्ट्हो नक्ष॑च उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥६॥ 
ता। हि। एच । धारयेथे इति। अन्। दयून्‌। हंहेथे इति । सान्दं। उपमात्‌ऽइव । चोः, 
हठ्व्ः। नयेन: उतत । विष्वऽदेवः।भूमिं। आ। अतान्‌। दयां । धासिनां। आयोः ॥६॥ 


ता तौ मिचावरणौं युवामन द्यून्‌ दिवसे दिवसे क्षचं बलं धारयेथे हि । 
च्योरंतरिकषस्य सानं समुच्छ्ितप्रदेशं मेधं सूये वा हंहेथे । हठीकुरूतं । उपमादिव । 
उपमीयते प्रकषिणत इत्युपमात्स्थूणा । सा यथा वत्सं धारयति तद्वदित्यथेः । 
हट्ट्टो युवाभ्यां हदीकृतश्च मेधो नरचोऽ तरिं व्याघ्रुवान उतापि च' विश्वदेवः 
सूर्यो भूमिं द्यां दिवं चायोमेन्ुयस्य ॥ दुद्व सयव इति मचयनामस पाठात्‌ ॥ 
धासिनानेन हविषा ॥ सुत्‌ धासिरि्यब्नामस पाठात्‌ ॥ आआणायितः सन्‌ 
सतान्‌ । आतनोति युवाभ्यां हदीकृत एव ॥ 


॥ अथ सघ्तमी ॥ 
ता विं धेये जठरं पृणध्या आ यत्सद्य सभृतयः पृणति । 
न मृष्यते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरते ॥॥ 
ता। वियं । चैथे उति । जठरं । पण्ये । आ । यत्‌। सद्य । सऽभृतयः। पृणंतिं । 
न । मृयते । युवतयः । अवांताः। वि । यत्‌ । पयः । विश्वऽ जिन्वा । भरते ॥७॥ 
ता तौ मिचावसूणौ युवां विमं प्राज्ञं यजमानं ॥ विप्रो विय इति मेधावि- 
नामस पाठात्‌॥ चेधे धारयथो जठरमुदरं पृणथ्ये सोमेन पूरयितुं । यद्यदा सभुतयः 
सह भियमाणा ऋतिजः सद्य यज्ञसदनमापृणंति आपूरयति । विश्वजिन्वा हे वि- 
आजिन्वानौ यद्यदा पयो जलं भव्यां प्रहितं तदा युवतयो नद्यो दिशि वानं 
मृष्यते } रजसा नाभिभूयते । खवाता अमुष्काश्च वि भर॑ते । विभूतिं धारयंति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
ता निद्या सदमेदं खँमेधा आ यां सत्यो अंरतिकौते भूत्‌ । 
तक्वा महित्वं धुतान्नावस्तु युवं दाभुषे वि च॑यिष्टमहः ॥४॥ 
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४७० ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [ख० ५, ख० १, वर १५. 
ता। जिया । सद। आ । इटं । सुऽमेधाः। खा । यत्‌। वां । सत्यः। सरतिः। छते । भूत्‌ । 
तत्‌। वां। महिऽलवं । घृतऽअन्नौ । खस्तु युवं । दाप्मुष । वि । चयिष्ट । संहं: ॥४॥ 

ता तौ मिचावरूशे युवां सुमेधाः प्राज्ञो जिद्धया वाचा सद्‌ सकटेद्‌ं जलमा 
याचते! आ इत्युपसर्गदशेना्ोग्यक्रियाध्याहाराद्याचतत इल्याध्याह्ियते ) पूवेस्या- 
मृचि जलस्य प्रकृतवात्‌ वुद्धो -विपरिवतेमानं जल्भिद्भब्धेन .. परामृश्यते । 
यद्यदा वां युवयोररतिरभिगंता अते यज्ञे सत्यो मायादि आभूत्‌ खाभवति 
हे धृतान्नी रततन्महित्वमपेकितप्रदातृत्वलष्णं वां युवयोरस्तु । किच युवं युवां 
दासुषे टाणुषो यजमानस्य ॥ षष्ठयर्थे चतुर्थी ॥ अंहः पापं विचयिष्टं । विना- 
एयतमिव्यथेः ॥ 
। ख्य नवमी । 

ग्र यदं भिचावरूणा स्पून्प्रिया पाम युवधिता मिनत । 

न ये टेर्वीस् ओहसा न मता सर्य्तसाचो खणो न पुचाः । 

प्र। यत्‌ । वां । मिचावरुणा । स्पूधैन्‌ । प्रिया । धाम॑ । युवधिता । मिनंति । 

न ये । देवासः । ओहसा । न । मतः । खर्यज्ञऽसाचः। खषयः। न ! पुचाः ॥९॥ 


हे सिचावरुणौ त्रां युवयोः प्रिया प्रियाणि धाम धामानि कमाणि युवधिता 
युवाभ्यां विरहितानि यदेऽयजंतो जनाः स्पूेन्‌ स्पधेमानाः प्रसिनंति रहिंसंति । 
ये च देवासो देवा ओहसा वहनसाधनेन स्तोनेण न युज्यंते । मता मचघया- 
श्वोहसा न युज्यते! ये चायः । खयः कमे । तद्वतो ऽयज्ञसाचो न यज्ञयुक्ताः । 
वृधाकमाणि कुवेत इत्यथैः! ये च न पुचाः। पुणतीति पुचाः। न पुजा खपृखंत 
इत्यथः! तान्‌ सवोान्विचयिष्टमित्यनुषज्यते ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

वि यद्वाचं कीस्तासो भर॑ते शंसंति के चिनिविदों मनानाः। 

आद्वां नवाम सत्यान्युक्या नकिंर्दवेभियेत्तयो महित्वा ॥१०॥ 

वि। यत्‌। वाचं । कीस्तासैः। भरते शंसंति । के। चित्‌। निऽविदः \ मनातनः) 

आत्‌। वां । नवाम । सत्यानि । उक्षा । नकिः । देवेभिः । यतथः। महिऽत्वा ॥१०॥ 


म०६. ०६. सू० £. ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ७७१ 


यद्यदा कीस्तासो मेधाविन उद्रातारः॥ उशिजः कीस्तास इति मेधाविनामस 
पाठात्‌॥ वाचं स्तुतिं वि भरते पृथर्‌ उच्चारयति तदा केचिडङ्चा मनाना अग्न्या 
दीन्‌ स्तुवतो निविदः शंसंति । सआ्ात्तथा सति "वां युवाभ्यां सत्यान्युक्यानि स्तो- 
चाणि वयं वाम) महित्वा महद्चेन देवेभिर्येर्देवेः सह नकियैत्तथः। न गच्छयः॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
अवोरित्था वौ खदिर अभिो युवोभिंचावरुणावंस्ुधोयु । 
छतु यद्राव॑ः स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्रणे वृष॑णं युनजन्‌ ॥११॥ 
अवोः । इत्या । वां । सदिषः। ऋभिष्टो । युवोः । भिचावरुणौ । अस्तुधोयु। 
अनं । यत्‌। गाव॑ः । स्फुरान्‌। ऋजिष्ं । धृष्णुं । यत्‌। रणे । वृष॑णं । युनजन्‌ ॥११॥ 


हे मिचावरूणाववोरवतोवी युवयोरभिरटावभिगमने खटिषो गृहाय सखाय 
वा ॥ चतुथ्येथे ष्ठी ॥ युवामभिगतेषु स्तोतृषु युवोयुवयोः संवंधि वयुवान्यां देयं 
तन्रृहादिकमस्कृधोयुविच्छिन्ं भवति । तथा च यास्कः । अस्कृधोयुरकृष्वायुः । 
कुषध्विति दूस्वनाम निकृतं भवति । नि० ६. ३.। इति । इत्या सत्यमेव । कटा 
मिचावरूणयोरभिगमनमित्यत आह । यद्यदा गावः स्तुतयो ऽ नस्फुरान्‌ अन- 
स्फुरेयुः। यदा च ऋजिष्यमृजुगासिनं धृष्णुं शच्रणां धषेकं वृषणं कामानां वषि 
तारं सोमं रणे रमणे यज्ञे युनजन्‌ यजमाना युंज्युः ॥ 

॥ इति पचमस्य प्रथमे दशमो वगेः । 


श्रुष्टी वामि्येकादशचं सपघ्रमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमेदावरुणं । तथा 
चानुक्रस्यते । श्चुष्टी वामिद्रावरुणसुपात्ये जगल्याविति । प्र समाज इदावरुणण 
सतपा वित्येते जगत्यौ श््टाखिष्टभः । इंटावरुणौ देवता ॥ आभिञ्विकेषुकथ्येषु 
तृतीयसवने होचकश्स््ेषु स्तोमवृद्खो मेचावरूणस्येदमावापाथे सूक्तं । सूचितं च ¦ 
श्रुष्टी वां यज्ञो युवां नरा । आ० 9.९.। इति ॥ तुतीयसवन इटावरुणा खतपा- 
विमं सततमिति प्रशस्तु: प्रस्यितयाल्या । सूचितं च । इदरावरुणा सुतपाविमं 
सतमिंद्रश्च सोमं पिवतं वृहस्यते । सां ५.५.। इति ॥ उक्थ्ये तृतीयसवन इदा- 
वरूणय मधरुमत्तमस्येति मेचावरूणस्य शस्त्रयाज्या । सूचितं च । इद्रावरूणा मधु- 
मत्तमस्येति याज्या ! खा° ६.१.। इति ॥ 


४७२ ॥ च्पृग्वेद्‌ः ॥ [ख० प, स० १. व° ११. 
॥ तच प्रथमा 

ष्टी व यज्ञ उद्य॑तः सजोषा मनुपरबुक्तव॑हिषो यज॑ध्ये । 

छाय इदावहणाविषे सद्य महे खम्नाय मह आआववतेत्‌ ॥१॥ 

टी । वां । यज्ञः । उत्‌ऽय॑तः। स ऽ जोषाः । मनुघरत्‌ । वक्त ऽ व॑हिषः । यज॑ध्े। 

आ । यः । इद्रावरणौ । इषे । अद्य । महे । सुख्रयं । महे । खा ऽ ववदत्‌ ॥१ 

महे मंहन्ियौ हे इद्रावरुणौ वां युवयोरथं श्युष्टी चिप्र; । तथा च यास्कः । 

श्रुष्टीति धिप्रनाम रु अष्टीति । यज्ञः सोमः सजोषा षिभिः सहितोऽद्या 
समंतादु्यतः प्रवृत्तः । यः सोमो मनुघ्रत्‌ मनोरिव वुक्तवरिषः स्तीणैबरिषो 
यजमानस्येषेऽ बाथ महे महते सस्नाय सखाय च यजध्ये यष्टुं वामाववतैत्‌ 


स्पावतेयति ॥ 
॥ थ दित्तीया ॥ 


ता हि श्रेष्ठां टेवत्ताता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि भूतं । 

मधोनां मंहिष्ठा तुविमुष्पं ऋतेन वृचरतुरा सवेसेना ॥२॥ 

ता) हि चेष्टा । देव ऽ तति । तुजा । शूराणां । शविष्ठा । ता । हि । भूतं । 

मघोन । महिष्ठा \ तुवि ऽभ्ुष्मां । कृतेन । वृचऽतुरा । सवऽ सेना ॥२॥ 

हे इद्रावुरूणो ता तौ प्रसिच्लौ युवां शरेष्ठा घेष्ठौ देवत्ताता देवत्तातौ यज्ञे 
इष्टि्दवतातेति यज्ञनामसु पाठात्‌ ॥ तुजा धनानां प्रेरको हि भूतं । भवतं । किंच 
त्तात्तौ हि युवां शूराणां मध्ये शएविष्टातिश्येन बलवंत भूतं । किंच मघोनां 
दानवतां मंहिष्ठा दातृतमो तुविुष्मा बहुवल्ावृत्तेन सत्येन वृचतुरा चरूणां 
हिंसको सर्वसेना कृत््सेनो च भूतमिति ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

ता गुखीहि नमस्येभिः भूषेः सम्नेभिरिदरावरूणा चकाना । 

वजेणान्यः शव॑सा हंति वृचं सिर्षक्यन्यो' वृजनेषु विप्रः ॥३॥ 

ता! गृणीहि । नमस्येभिः .। भूषेः । खनेभिः । इंदरावरूणा । चकाना, 

जेण । अन्यः । शव॑सा । हंतिं। वृं । सिसंक्ति। अन्यः । वृजनेषु । विभः ॥३॥ 


म०६, ख० £, सू० ६४, | ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ ४७३ 


हे भरवाज नमस्येभिः स्तुत्येः भषेवेठिः ॥ णूषमिति बलनामस पाठात्‌ ॥ 
खमेभिः ससेश्च सर्वे्चकाना स्तुतो ॥ कायति: शब्दकमौ । तस्य लिटः कानचि 
रूपमिदं ॥ ता ताविंदरावरुणौ गृणीहि । स्तुहि । खन्यस्तयोरन्य इंदो वचं वृचना- 
मक्मसुरं वजेण हंति । अन्यौ वरुणो विप्रः प्राज्ञो वृजनेषु स्तोतृणासुपद्रवेषु 
रकित शवत्ता बलेन सिषक्ति । संगच्छते ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
प्राच यन्नरश्च वावृत विश्वं देवासो नरां सवगतः । 
परेभ्य इटावरूणा महित्वा द्यश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥४॥ 
ग्राः। च । यत्‌ । नरः । च । ववृधंत । विश्वे । टेवासः। नगं ! स्वऽगूतोः 
प्र। एभ्यः । इटरावरणा । महिऽत्वा । द्योः । च । पृथिवि । भूतं । उर्वीं इति ॥४॥ 


नरां नृणां मन्याणां मध्ये ग्राश्च स्ियश्च ॥ मेना स्रा इति स््ीणामिति 
यास्कवचनात्‌॥ नरश पुरुषाश्च विश्वे सवं देवासो देवाः ॥ देवास इत्यच पुमान्‌ 
स्ियेत्ये कशेषात्‌ रेव्यश्च देवाश्च देवास इति निदेशः पुं वनिर्देशः ॥' स्वगूतोः 
स्वयसुद्यता यद्यदा ववृधंत स्तुनिभिवैधेयत्ते तदा हे इद्रावरुणो महित्वा महल्- 
युक्तावेभ्यः स्तोतृभ्यः प्रभूतं । प्रभवतं । रे द्यौः पृथिवि चोभे उवी विस्तीर्णे 
युवामेन्यः प्रभूतमित्यनुषंगः ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 


स इत्सुदानुः स्ववं ऋृतावेदरा यो वां वरुण दाशति त्मन्‌ । 
इषा स हिषस्तरेदास्वान्वंसंदयिं रयि वतंश्च जनान्‌ ॥५॥ 
सः। इत्‌। सुऽदान्ः। स्वऽ्वान्‌। ऋतऽवा । इटा । यः। वां । वरुणा। टाति। त्मन्‌। 
इषा | सः । हिषः। तरेत्‌। दास्वा॑न्‌ । वंसत्‌। रयिं । रयिऽवतः। च। जनान्‌ ॥५॥ 
हे ददरदरौ वरूणा हे वरुणौ ॥ इत्रेतरयोगादुभयतच्र हिवचनप्रयोगः। वरुणेत्य्र 
संहितायां हृस्वग्छांदसः ॥ वां युवाभ्यां यो यजमानस्त्सन्‌ आआत्मनेव टाशति । 


हवीषि ददाति । स इत्‌ स एव खदान्ः शोभनदानो भवृति । स्ववान्‌ धन वांश्च 
ऋतावान्‌ यज्ञवांश्च भवति । किच स दास्वान्‌ दानवान्‌ डिषो इेषुरिषान्नेन 
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८७४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०५, ०१. व०१२. 
जयलन्येन संह तरेत्‌ । प्राथेत्‌ । सपि च रयिं धनं रयिवतो धनवतो जनान्‌ 
पुजांश्च वंस्‌ । संभजेत्‌ । 
॥ इति पंचमस्य प्रथम एकादशो वगैः 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
यं युवं दाश्वध्वराय देवा रयि धत्थो वमत पुरुष । 
अस्मे स ईटरावरूणावपि ष्यात्म यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥६॥ 
य॑ । युवं । दाणु ऽख॑ष्वराय । देवा । रथिं । धत्थः । वऽ मतं । पुरऽ । 
अस्मे इतिं । सः। इद्रावरुणो। अपि । स्यात्‌।प्र। यः। भनक्ति। वनुषा! अशस्तीः ॥६॥ 
देवा देवौ ल्लूयमानौ हे इद्रावरुणौ युवं युवां टाश्वष्वराय टस्ह्विष्काय 
वखमंत्तं धनानुवंधिनं पुरुक्षुं बह्न्रं पूणेयशस्कं वा यं याहणं रयिं धनं धत्थः 
प्रयद्छयः {योऽपि च वनुषां हिस्ानामशस्तीरकी्तीः । शनुकृतान्ययश्णं सीत्यथेः। 
प्रभनक्ति प्रसजति स तादृशे रयिरस्मे अस्मास स्यात्‌ । भूयात्‌ ॥ 
॥ अथय सप्तमी 
उत नः खजाचो रेवगोपाः सूरिभ्य इंटरावरूणा रयिः यात्‌ ! 
येषां शुष्मः पुतनाख साद्वान्प्र सद्यो दुखा तिरते ततुरि 
उत । नः। खऽचाचः। देव ऽगोपाः । सूरिऽभ्य॑ः । इट्रावरुणा । रयिः । स्यात्‌ । 
येषा । गुष्प॑ः। पृत॑नास । सद्धान्‌ । प्र । सद्यः । दुरा । तिरते । ततुरिः ॥७॥ 
उतापि चेद्रावरूणा हे इद्रावरुणो सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो नोऽस्मभ्यं खजचाचः 
खरो देवगोपाः । रेवा गोपा गोप्रारो यस्य स तथाविधः । रयिधेनं स्यात्‌ । 
भूयात्‌ । किच येषामस्मारू शुष्मो बलं पृत्तनाख युद्धेषु साह्धान्‌ शचूणामभिभ- 
विता ततुरिहिंसकश्च सन्‌ दयुम्ना यशांसि सद्य एव प्रतिरते सम्यक्िरस्तुयेत्‌ ॥ 
॥ सथारमी ॥ 
चू नं इटरावरूणा गृणाना पुतं रयिं सोश्रवसायं देवा । 
इत्था गृणतो महिनस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥४॥ 


म०६. ख० ६. सू०६४.] ॥ पचमोऽ टकः ॥ ४७१ 

च। नः। इदरावरुणा । गृणाना । पुंक्तं । रयिं । सौश्रवसाय । देवा । 

इत्था । गृणतः । महिनस्य । श्थेः । अपः । न । नावा । दुःऽइता । तरेम ॥४॥ 

हे इद्रावरूणेद्रावरूणौ गृणाना स्तूयमानो युवां नोऽस्मभ्यं सौश्रवसाय । 
सश्रवसो भावः सोश्रवसं। तस्मे सु्रवस्वाय रयि. धनं नु सिप्र पृक्त । प्रयद्छतं । 
किंच हे टेवा देवो महिनस्य महनोयुंवयोः शधो बत्छमित्येत्यं गृणतः स्तुवतो 
वयं दुरिता दुरितानि नावापो न उदकानीव तरेम ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

प्र सम्राजं बृहते मन्म नु परियमचे देवाय वरूणाय सप्रथः । 

अयं य उर्वौ म॑हिना मर्हिवतः ऋतां विभात्यजरो न शोचिषां ॥९॥ 

प्र। संऽराजें । बृहते । मन्म॑ । न । परियं । ऋचं । टेवार्य। वरूणाय । सऽप्र्थः । 

अयं । यः। उवीं ईति । महिना । महिं ऽ चतः । कलां । विऽ भारिं । अजरः । न । 

शोचिषा ॥ ९॥ 
हे स्तोतः सम्राज आज्ञया राज्ञां शसकाय बृहते परिवृढाय देवाय द्योत- 
मानाय वरूणाय प्रियं मनोहरं सप्रथः सवतः पृथुं तथा च यास्कः । सप्रथाः 
सवेत्तः पुथुरिति। मन्म स्तोचं न अद्य प्राचे प्रोच्चारय । सयं यो योऽयं वरुणो 
महिना महिग्ना युक्तो महिवतो महाकमा ऋवा प्रज्ञया च युक्तः शोचिषा तेजसा 
युक्तोऽजरो न जरारहितश्चोवीं विस्तीर्णे द्यावापृथिव्यौ विभाति विभासयति ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 

इदा वरुणा सुतपाविमं खतं सोमं पिबतं मद्यं धृतवता । 

युवो रथों अध्वरं देववीतये प्रति स्वसरसुपं याति पीतये ॥१०॥ 

इट्‌।वरुणा । सुतऽ पौ । इमं । सतं । सोमं । पिबतं । मद्यं । धुतऽवरता । 


युवोः । रथ॑ः। अध्वरं । देव ऽ वीतये । प्रेति । स्वस॑रं । उप । याति । पीतये ॥१०॥ 


इदावरुणा हे इदरावरुणी सतपौ खतस्य सोमस्य पातरारौ युवां मद्यं मदकरं 
सत्तमभिषुतमिमं सोमं पिवबतं। किंच हे धृतव्रता धृतकमाणो युवोयुवयो रथोऽध्व- 


४७६ ॥ अग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ० १, व०१३. 


रसुदि्य देववीतये देवानां पानाथे पीतये युवयोरपि सोमपानां स्वसरं 
मा प्रत्युपयाति ॥ 
१ ऋथङकाट्भी ॥ 
इटरंवरूणा मर्भुमत्मस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वुँषिथां । 
इटं वामेधः परिषिक्तमस्मे आसद्या स्मिन्वहिषि माट्येथां ॥११॥ 
दारू । मधुमत्‌ऽ तमस्य । वृष्ण॑ः । सोम॑स्य । वृषण \, सा । वृषेथां ! 
इट। वां। अंधः! परिऽसिक्त। स्मे इति। साऽस्य! स्मिन्‌ बहिषि। माटययां ॥११॥ 


इदरावरुणा हे इटरावरुणो वृषणा कामानां वषितारो युवां मधुमक्तमस्याति- 
येन मधुमंतं ,रसवंत्तं वृष्णो वषितारं सोमस्य सोममावुृषेथां । सअप्नीतं । तथा 
च शतपथयत्राद्णं ! यथाभागसमावृषायध्वमिति यथाभागम्रीतेयेवेतदाह । २.४ 
२,२०.1 इति । वां युंवयोरथ दमथः सोमरूपमन्नमस्मे अस्माभिः परिषिजत 
पानेषु । अत सद्यो पविश्यास्मिन्नरिषि यज्ञे मादयेचां सोमपान इति शेषः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे इाट्ष्णे वर्मः ॥ 


सं वां क्मरेत्यष्टचैमष्टमं सूक्तं भरद्ाजस्यापष जेष्टभमेद्राविष्णवं । सन्ुकरम्यते 
च । सं वामष्टविंदावेष्एवमिति ॥ उक्थे तूती यस्तवने ऽ च्छावाक्श्स्त एतत्सूक्तं । 
सूच्यते हि । सं वां कमेणद्राविष्ण्‌ मदपती मदानामिति याज्या ¦ सा० ६.१.। 
इति ॥ सोमाषिरिके प्रातःसवने नेमित्तिके शस्ते परिहिते सति गाखगारिमति 
सं वामिति तस्य शस्लयाज्या । सूचितं च । रेद्रावेष्णएव्येत्ति गाणगारिर्देवततप्रधान- 
तवात्सं वां कमेणा समिषा हिनोमि । खा० ६.७.1 इति ॥ सोमातिरेके माध्यंदि- 
नसवने या विश्वासामिन्येषा शस्वयाज्या । सूचितं च । या विश्वासां जनितारा 
मतीनाभिति याज्या । खा० ६.3.! इति ॥ उक्थ्ये तुतीयसवनेऽच्छावाकस्येद्रा- 
विष्णू मदपती इति शस््रयाज्या । सूनरं तूदाहतं ॥ तृतीयसवने ऽ च्छावाकस्येदाविष्णएू 
पिबतमिति प्रस्थित्तयाज्या । सूचितं च । इद्राविष्ण पिबतं मध्वो सस्येमं स्तोममहैते 
जातवेदसे । खा०५.५.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
सं वां कमणा समिषा हिनोमीदराविष्णु अप॑सस्ारे अस्य । 


जुषेथां यज्ञ दरविणं च ध्तमरिेने पथिभिः पारय॑ता ॥१॥ 


म०६, स० ६, सू०६९.] ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ४७७ 
सं। वां । कमेना। सं। इषा । हिनोमि । इद विष्ण इतिं । खप॑सः। परे । अस्य । 
जुषेथां । यज्ञ । दरविणं । च । धत्तं । अरिः । नः। पथिऽभिः। पारय॑ता ॥१॥ 


हे इद्रप्विष्ण्‌ वां युवां कमेण स्तोचेणेषा हविषा च सं हिनोमि । सम्यक्‌ 
प्रेर्यामि । अपसः कमेणोऽस्योक्यस्य परे स॒माप्रो यज्ञं जुषेथां । सेवेथां । 
किंचारिषेरन्दपदवेः पथिभिमेर्गेनोऽ स्मान्पारयंत्ता पारं नयतौ युवां दविर 
धनं धच । स्मभ्यं टत्तं ॥ 
॥ थं डितीया ॥ 

या विश्वासां जनितारा सतीनामिंदराविष्णु कलशं सोमधाना ¦ 

पर वां गिरः शस्यमाना खवंतु प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्कैः ॥२॥ 

या । विश्वासां । जनितारा । मतीनां । दरा विष्ण इतिं । कलशं । सोम ऽधानां | 

प्र। वां। गिरः। शस्यमानाः। अवंतु प्र । स्तोमासः । गीयमांनासः। सरकः ॥२॥ 


या यौ प्रसिदाविंद्राविष्ण्‌ विश्वासां सवासां मत्तीनां स्तुत्तीनां जनितासा 
जनितारो ॥ जन जनन इत्यस्मादातोष्वृचीदट्‌ रूपं । यडा जनी प्राहूभीव इत्य- 
स्माद्ातोरेव तुचि जनिता मंच इति निपातनाखिलोपः ॥ कलश कलशौ 
सोमधाना सोमस्य निधानभूतो च स्यातां । अथ प्रत्यकषस्तुततिः । हे इदाविष्ण वां 
युवां शस्यमाना उच्चायेमाणाः शस्वरूपा गिरो वाचः प्राव॑तु । प्राघ्रुवंतु । अर्कैः 
स्तोतृभिगीयिमानासो गीयमानाः स्तोमासः स्तोमाः स्तोचाणि च प्रावतु । 
प्राघरुव॑तु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
इटराविष्ण्‌ मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना । 
सं वामंजंतवक्तुभिमेतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्थे: ॥३॥ 
इंद्रा विष्णा इति । मदपती इतिं मद्‌ऽपती। मदानां। आ । सोमं । यातं । दविंणो 
इतिं । ट्थाना । 
सं। वां। अंजंतु। अक्तु ऽभि॑ः। मतीनां। सं। स्तोमासः । शस्यमानासः। उक्थे: ॥ ३॥ 
हे इदाविष्ण्‌ मदानां सोमानां मदपती स्वामिनोः । मदपती इत्यच मद्‌- 
शब्टोऽन्हवादट्‌ः। द्रविणो द्विणानि धनान्यपि ॥ टदूविणा उ इति पट्दयमेकीभूंय 
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८७ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ०५. ०१. व° १३. 
दूविणो इति पदं निष्पन्नं ॥ दधाना रदानो युवां सोममभ्यायातं । मतीनां 
स्तोतृणां स्तोमासः स्तोचाख्ु क्थः णलः साड ऽस्यमानास उच्चायमाणा वां 
युवामक्तुभिस्तेजोभिः समंजतु । समधेयंतु । सं समिति इहिरक्तिरादराथा + 
॥ खथ चतुर्थी । 

आ वामश्वासो अभिमातिषाह इद्रविष्णू सधमादा वहतु । 

जुषेां विश्वा हवना मतीनामुप व्याणि णृणुतं गिरो मे॥४॥ 

आ! वां । अश्वांसः। अभिमाति ऽसह । इंट विष्ण इतिं । सध ऽ मादः । वहतु । 

जुषेथां । विश्वां । हव॑ना । मतीनां । उप । ब्रह्माणि । शृणुतं । गिरः । मे ॥४॥ 


हे इद्राविष्ण-वां. युवामभिमातिषाहो ऽभिमातीनां हिसकानासभिभयवित्तारः 
सधमादः सह साद्तोऽश्वासो ऽश्वा सावहंतु । मतीनां स्तोवरृणां विष्ठा विश्वानि 
हवना हवनानि .स्तोचाणि जुषेथां । सेवेणां । तदय मे मदीयानि ब्रह्माणि स्तो- 
चाणि गिरः शस््ररूपा वाचश्चोपम्पृणुतं ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 

इंट्रविष्ण तत्पनयाय्यं वां सोम॑स्य मद उर्‌ च॑क्रमाथे । 

ऋकुणुतमंतरिष्ं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजासि ॥५॥ 

इंट विष्ण! -इतिं । तत्‌ । पनयाय्यं । वां । सोमस्य । मदे । उर । चक्रमाथे इति, 

अकृणतं । अंतरिसं । वरीयः । अप्रयतं । जीवसे । नः । रजांसि ॥५॥ 

हे इद्राविष्ण वां युवयोस्तत्कमे पनयाय्यं स्तुत्यं । किं तत्कमेत्यत आह । सोमस्य 

मदे सति यदुर विस्तीणे चक्रमाये निचक्रमाथे । यद्यपि विष्णोरेव विक्रमस्त- 
थाणेकाथेचाटुभयोरितयुच्यते । यच्वांतरिसं वरीय उरुतरमकृणत्ं अकुरुतं । यदपि 
च रजांसि लोकान्‌ सवान्‌ ठोका रजांस्युच्यंत इति यास्कः । नो ऽस्माकं जीवसे 


जीवनायाप्रयतं खप्रथयतं ॥ 
॥ थय षष्ठी ॥ 


इट्राविष्ण हविषां वावृधानायांद्ाना नम॑सा रातहव्या । 
धृताखती विंशं धत्तमस्मे संमुद्‌ः स्थ॑ः कलशः सोमधानः ॥६॥ 


म०६. ख० ६, सू० ६९२. ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ४७९ 
इद्र विष्ण्‌ इतिं । हविषां । ववृधाना । अम ऽखद्वाना । नम॑सा । रात ऽ हव्या । 
धताखती इति धृतं ऽआखती । द्रविणं । धत्तं । अस्मे इतिं । समुदः । स्यः । कतः । 

सोमऽधानः ॥६॥ 
धृताखती धृतान्नाविदराविष्ण्‌ युवां हविषा सोमेन वावृधाना वधंमानाव- 
याद्वाना सोमामस्य गुक्रस्याचारौ नमसा नमस्कारेण रातहव्या दचहविष्को 
यजमानेरस्मे अस्मभ्यं टविणं धनं धततं । प्रयच्छतं । किंच युवां समुद्‌ उट्धिरिव 
स्थः । भवथः । यत्तः सोमधानः सोमनिधानः कलशे भवथः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
इदरविष्ण्‌ पिबतं मध्वो अस्य सोम॑स्य दसरा जठरं पृणेथां । 
आ वामंधांसि मदिराण्यंग्मन्बुप ब्रह्माणि णृणुतं हवं मे ॥७॥ 
इट्राविष्ण्‌ इति । पिव॑तं । मर््वः। अस्य । सोम॑स्य । ट्सा। जदरं। पृथां । 
आ । वां । अंधांसि। मदिराणिं । खग्मन्‌। उप॑ । बरह्माणि । णुणुतं । हवं । मे ॥७॥ 
ट्खा हे टशेनीयाविंदराविष्ण्‌ युवां मध्वोऽस्य मदकरं सोमस्य सोमं पिबतं । 
किंच जटरसमुदरं पृणेथां । सोमेन पूरयेथां । हे इदराविष्ण वां युवां मदिराणि 
मटकराण्यंधांसि सोमात्मकान्यन्नान्याग्मन्‌ । अभिगच्छतु । मे मदीयानि बद्याणि 
स्तोचाणि हवं मदीयमाद्धानं चोपम्ृणतं ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 
उभा जिंग्यथुनं परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनोः । 
इंद्च विष्णो यदप॑स्पृधेथां चेधा सहसरं वि तेदेरयेथां ॥४॥ 
उभा । जिग्यथुः। न । परां । जयेथे इति । न । पगा । जिग्ये । कतरः। चन । एनोः। 
इः । च। विष्णो इतिं। यत्‌। अपस्पृधेथां । चधा । सहस । वि। तत्‌ । एेरयेधां ॥४॥ 
हे इंद्ाविष्ण्‌ उभोभौ युवां जिग्यथुः । शच्रूनजेष्टं । न पराजयेथे । न पुनः 

कदाचनं पराजये । एनोरेनयोयु वयोमध्ये कतरश्चनेकतरोऽपि न पराजिग्ये । न 

पराजेषट । हे विष्णो इटश्च त्वं च युवां यद्यद्वस्तु प्रत्य पस्पृधेथां असुरः सह स्पुधेथां 

धा त्टोकवेदवागात्मना विधा स्थितं सहस्रममितं चं वि तदेरयेथां । व्यक्रमे- 
ामित्यथेः ॥ तथा च ब्राह्मणं । उभा जिग्यथुखित्यच्छावाकस्योभो हि ततौ जिग्यथुनं 


| 


४9 ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ० ५, ०१, च० तठ, 


पराजयेथे न पराजिग्य इति न हि तयोः कतरश्चन पराज्िग्य इटश्च विष्णो 
यद्पस्पृधेयां चधा सहसरं वि तंट्र्येणामितीद्रश्च ह व विप्णश्चासरयुयुधातते तान्‌ 
ह स्म जितोचतुः कतस्पामहा उति ते ह तथन्यसरा उचुः सो ऽत्रवीदिद्रो याक 
देवायं विष्णस्िरविंक्रमते तावदस्माकमण युप्माकसित्तरदिति म इमान्तोकानि- 
चक्रमेऽथो वेदानयो वाचं तदाहुः कि त्त्सहसभितीमे लोका इमे वेदा खथो 
वागिति ब्रूयदिरयेथामेरयेथां । ° त्रा £. १. । इति ॥ यदा तत्सहसखं गवां 
सहसं बेधा येरयेथामित्यथः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रयसे चयोट्णो वगः ॥ 


घृतवती भुवनाना्िति षडृचं नवमं सूक्तं भरहाजस्याष जागतं द्यावापुथि- 
वीदेवताकं ! तपरा चानुक्रम्यते । घृतवती षट्‌ यावापुयिवीयं जगतमिति ॥ 
सभिक्षविके पंचमेऽहनि वश्वदट्वर्स््र स्रा्यस्तृ चो द्ावापृथिव्यनिविद्धानाथः | 
सूचितं च। प्ृतवती भुवनानामभिथ्ियंद्‌ ऋभुभिवाजवद्धिरिति तुचा। रा 9.६. 
इति ॥ वृहस्पत्तिसये ऽपि वेश्वदेवण्स्र एष तृचः । मूतितं च । खा०९.५.॥ स्राभि- 
घविके तृतीयेऽहनि वेष्ट वशस््े धृतेन द्यावापृथिवी इतति तिस्रो दावापृथि- 
व्यनिविद्धानाथाः । सूचितं च । घुतेन द्यावापुधिवी इति तिसोऽनश्ठो जातः 
। पा० 9. 9, । इत्ति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
घृतवती भुवनानामभिधियोवी' पृथी मधुदुधं सुपेशसा ! 
द्यावा पुथिवी वरूणस्य धमेणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 
धृत व॑ती इतिं घृततऽ व॑ती । भुव॑नानां । अभिऽधियां । उवी इतिं । पृथी इतिं । 
मधुदुघे इतिं मधुऽटुधे । सुऽपेशसा । 
द्यावापृथिवी इतिं । वरूणस्य । धमेना। विस्कभिते इति विऽस्कभिते। अजरे इतिं ! 
भूरिंऽरेतसा ॥१॥ 


यावापुथिवी हे द्यावापृथिव्यौ घृतवतीः दीभ्रिमव्यावुट्‌कवत्यौ वा ॥ वनं धृत- 
भिव्युद्कनामस पाठात्‌ ॥ भवतत इति शेषः । भुवनानां भूतानामभिधियाःभि्- 
यणीये भवतत इति सर्वैचाचसंबंधनीयं । उवी विस्तीर्णे पृथी वहुका्रूपेर 
प्रथिते च मधुदुघे मधुन उदकस्य दोग्ध्यो सपेशसा सुरूपे वरुणस्य स्वैस्य 


म०६. ख० ६, सू०9०. | ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ४७१ 


नियामकस्य धमेणा धारणेन विष्कभिते पृथग्धारिते अजे निव्ये भूरिरितसा 
बहुरेतस्के बहुकाय वा भवतः । अच साकछषात्‌ द्यावापृथिव्योः स्तुतिप्रसंगाडरू- 
रस्येति टृटव्यं ॥ 

॥ पथ हितीया॥ 


असश्च॑ती भूरिधारे पयस्वते धृतं दुहाते सकते भूर्चित्रते । 
राजंती सस्य भवनस्य रोदसी स्मे रेत॑ः पिंचतं यन्मनुंहितं ॥२॥ 
असश्चत इति । भूरिधारे इति भूरिऽधरे । पय॑स्वती इति । घृतं । दुहाते इति । 
सुऽकृते । शुचिंवते इति शुचिं ऽते । 
सज॑ती इतिं । अस्य । भुव॑नस्य । रोदसी इतिं । अस्मे इति । रेत॑ः । सिंचतं । यत्‌। 
मन्तः ऽहितं ॥२॥ । 
असश्चंती अस्तज्यमाने व्युदस्य॑त्यो वा भूरिधारे बहूधारे । दिवो वृष्टिधारः 
पृथिव्याश्चाहृत्युद्धतरसधाराः । एवसुभयोरपि बहूधारत्वं । पयस्वती “उदकवत्यौ । 
तथा च यास्कः । ऋसज्यमाने इति वा व्युदस्यंत्याविति वा बहूधारे उदकवत्यौ 
। नि ५.२.। इति । शुचिव्रते शुचिक्रिये द्यावापृथिद्यो सुकृते शेभनकारिणे 
यजमानाय घृतं सस्यादिसमुदिदेतूटकं दुहाते । अथ प्रत्यस्षस्तुतिः । रोदसी हे 
द्यावापुथिव्यावस्य भवनस्य भूतजातस्य राजती ईशाने यवामस्मे अस्मासु रेत 
प्रजननसमथे वीयं सिचत । यदतो सन्हितं मनषयेभ्यो हितं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
यो वामृजवे ऋमणाय रोदसी मरते टटा श धिषणे स साधति । 
प्र प्रजाभिजोायते धमेणस्यरि यवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्ता ॥३॥ 
। वां । ऋजवे मणाय) रोटसी इति । मतैः, ददाश । धिषणे इति । सः साधति, 
प्र प्रऽजाभिः। जायते। धमेणः। परि । युवोः। सिक्ता। विषुंऽरूपाणि। सऽचता ॥३। 
धिषणे धृष्टे सर्वस्य भुवनस्य निवासभूते वा हे रोदसी वां युवाभ्यां यो मों 


मत्यै ऋजवे. मणाय युवयोः सुलगमनाय ददाश हवीषि ददाति स मत्यः 
साधति । कामान्‌ साधयति । किंच प्रजाभिः पुचपोचादिभिः प्रजायते । प्रवृद्धो 
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६८२ ॥ कुम्वेटः ॥ | सखं० ५. ख० १. व° १६. 
भवति । धर्मणः कमणः पयुपरि युवोर्युवयोः सिक्ता सिक्तानि रेतांसि विषुरू- 
पाणि नानावणानि सव्रता समानकमाणि भूतानि जायंते ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
धृतेन द्यावापृथिवी ऋभिवुंते पृतधिय। धृततपृचा. घृतावृधा । 
उवीं पृथी होतृवूर्ं पुरोहिते ते इद्िम्रां इच्छते सुम्नमिष्टये 
धुतेन॑। द्यावापृथिवी इति! अभिवृते इत्यभि ऽ वृते । घृतऽधि्या । पृततऽपू्चा 
घृत ऽष्टधा । 
उर्वीं इतिं । पृथी इतिं । होतृऽ तर । पुरोहिते इतति पुरः ऽते । ते इतिं । इत्‌ । 
विप्राः । ३व्छते । समं । इष्टय ॥४॥ 
द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो युतेनोटकेनाभिवृतते खावृते भवतः । घृतश्ियोटकं 
श्रयत्यो च घृतपृचा धुतसंपृक्ते च भुतावृधा धृतं वधय॑त्या चोर्वी विस्तरे पृथी 
प्रथिते च भवतः! होतुवृर्ये यज्ञे पुरोहिते यजमानः पुरस्कृते च भवतः। विप्रा 


प्राज्ञाः स्तोतारस्ते इत्‌ द्यावापृथिव्यावेवेटये यज्ञाय ॥ टोेषटिरिति यज्ञनामस 
पाठात्‌ ॥ सुम्नं सुखमीक्छते । याचंते । सृते सति हि यागाः प्रवते ॥ 


॥ पथ पचमी ॥ 
मधुं नो द्यावापृथिवी भिरमिष्षतां मधुश्चुतं मधुदुघे मधुवते । 
दधानि यज्ञदूविंणं च देव्ता महि श्रवो वाजमस्मे सुवीयें ॥५॥ 
मधुं । नः । द्ार्वापुथिवी इतिं । भिमिषतां । मधुऽश्ुतां । मधुदुधे इत्ति मथुऽटुच। 
सधुत्रते इति मधुऽत्रते । । । । 
ट्धनि इति। यज्ञे, दविंणं। च। देवतां! मरहि। चरव॑ः। वाजं । खस्मे इति! सुऽवीय॥१५॥ 
मधुश्चुतोद्क्स्य छारयिष्यौ मधुटुपे उदक्टोग्ध्यौ मभुत्रते उदका्थकमरीणो 
देवता देवतताभूते खस्मे अस्मासु यज्ञं दूवि णं धनं च महि महत्‌ श्रवो यशो वा- 


जमन्नं सवीय सुवीरं च ट्धाने टद्त्यो द्यावापृथिवी द्यावापथिव्यौ नोऽस्मान्मधु 
मभुना ॥ तुततीयेकवचनस्य त्युक्‌ ॥ मिमिक्षतां । सिंचतां ॥ 


स०६. ख०६. सू०७१, ॥ पंचमो ऽकः ॥ ७४३ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
ऊजे नो योश्च पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदं सुदंससा । 
संरराणे रोदसी विश्वशष॑भुवा सनिं वाजं रयिमस्मे सभिन्वतां ॥६॥ 
ऊज । नः। दयीः। च पुथिवी। च। पिन्तां।पितता। माता। विश्ऽविद्‌। सुऽदसंसा। 
संरणणे उति संऽरणणे । रोद॑सी इतिं । विश्वऽ भुवा । सनिं । वाजं । रयिं । 
अस्मे इतिं । सं । इन्वतां ॥६॥ 


पित्ता वर्षस्य सेक्तृतेन पितुभूता चौश्च माता धारकवेन मातृभूता पृथिवी 
चोभे नोऽस्मभ्यामूजेमन्नं पिन्वतां । यच्छतं । किंच विश्वविदा विश्वं जानत्य 
विश्वस्य वेट्यिव्यौ वा ख्दंससा खकमाणौ संरराणे परस्यरोपकार्यो पकारकभावेन 
सह रममाणे विश्वशभुवा सर्वस्य भावयिव्यौ रोदसी द्यावापृथिव्या वस्मे अस्मासु 
सनिं संभजनीयं पुचादिकं वाजं बलत्टं रयिं धनं च समिन्वतां । संप्ररयतां । 
॥ इति पंचमस्य प्रमे चतुदेशो वगः ॥ 


उटु ष्य टेव इति षडुचं टमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे सवितृदेवताक। सखाद्यास्तिसो 
जगत्यश्चतुथ्याद्यास्तिखस्तिषटुभः। तथा चानक्रांतं। उदु य साविचं चिचिष्टुवंतमिति। 
सूक्तविनियोगो लेंगिकः ॥ चातुरविं शिकेऽहनि वेश्वदेवशसत्र आद्यस्तृचः सावि- 
चसूक्तस्थान सखवपनीयः । सूचितं च । उदु य देवः खविता 'हिरण्ययेति तिसस्ते 
हि द्यावापृथिवी । आ० 9.४.1 इति ॥ वृहस्यतिसवेऽपि वेश्वदेवश्स्े साविच- 
मक्तस्थान एषस्तृचः । सूचितं च । उदु थ देवः सविता हिरण्ययेत्यनूत्तिष्ठेत्‌ 
। समा० ९. ५.। इति ॥ व्यूठटहे पंचमेऽहनि वेश्वदेवशस्त उदु थ देवः सवित्ता 
दमूना इति तृचः साविचनिविद्धानाथेः । सूचितं च । उदु घ देवः सविता 
दमूना इति निखः । खआ० ७.४.। इति ॥ वेश्वदेवपवणि साविचह्वादश्कपालृस्य 
वाममद्येति याज्या । सूचितं च । वाममद्य सवितवेमसु श्वः पूषन्तव चते वयं 
। ० २,१६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उदु ष्य देवः सविता रिरण्ययां बाहू अयंस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
धुतेनं पाणी अभि परष्णुते मखो युवा खुदघ्रो रज॑सो विधमेि ॥१॥ 


४४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५. ख० १. व०१५, 
उत्‌। ऊं इति स्यः। देवः। सविता हिरण्यया। बाह इति । अयंस्त । सव॑नाय। सुऽक्रतुः । 
धुत्ेन॑। पाणी इति। खभि। प्रुष्णते । मसः। युवा। सुऽदषटा। रजसः! वि ऽ्धमणि ॥१॥ 
देवो चोत्तमानः सक्तुः सकमा स्य स प्रसिद्धः सविता हिरण्यया हिरण्म- 
यावात्मीयो बाहू सवनाय सवनाय दानाय वोदमस्त । उद्यच्छति ! किच मसो 
मंहनीयो युवा नित्यतरुणएः सुरक्षः सुप्रज्ञो रजसो ल्ोकस्योट्क्स्य वा विधमेशि 
विधारणे स्थितो पृतेनोट्केन पूणां स्वो पाणी अभिपुष्रुते ! खभिपरेरयति ॥ 
॥ थय इडितीया ॥ 
टेवस्य॑ वयं सवितुः सवीमनि शष स्याम वसुनश्च दावने । 
यो विश्व॑स्य पटो यश्चतुष्पटो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑नः ॥२॥ 
देवस्य । वयं! सवितुः \ सवीमनि । प्रह । स्याम । वस्तुनः । च । दावनें 
यः। विश्व॑स्य । दिऽपरदः। यः। चतुःऽपट्‌ः। निऽवेभने। प्रसवे! च। असिं, भूमनः ॥२॥ 
तस्य देवस्य सवितुः प्रेरक्स्य सवीमनि प्रसवे ऽ नज्ञाने । त्तथा च यास्कः, 
सवीमनि प्रसवे । नि० ६.७.1 इति । चषेऽ तिणयेन प्रणस्ते वसुनो धनस्य दावने 


दाने च स्याम । समथा भूयास्म । यस्त्वं विश्वस्य सवस्य हिपदो निवेषने स्थितौ 
प्रसवे च स्वतंचोऽसि। यस्त्वं भूमनो भूरेश्चतुष्पदो निवेणने प्रसवे च स्वतंनोऽसि ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
अर्दन्पेभिः सवितः पायुभिष्ं शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गय । 
हिरण्यजिद्धः विताय नव्यसे रछा माकि्नो अघ॑स ईफत ॥3॥ 
अरदव्येभिः। सवितरिति । पायुऽभिः। तं । शिवेभिः! खद्य। परि । पाहि! नः! गयं। 
दिर्यऽजिद्धः। सुविताय । न््यसे। रसं । माकिः । नः! खथ ऽस: । ईत ॥३॥ 
हे सवितरदन्धेभिरहिंसितेः पायुभिस्तेनोभी रछणएसाधनेवी शिवेभिः खखका- 
रिभिर्नोऽस्माकं गयं गृहं धनं वा ॥ गयः कृट्र इति गृहनामसु मीठ्ट्हं गय इति 


धननाम पाठात्‌ ॥ खद्य परिपाहि । रस्‌ । हिर्ण्यजिद्धो हितरमणीयवाक्‌ चं । 
तथा च यास्कः । हिरण्यं क्मारित्युपक्रम्य हितरमणं भवतीति वेति! सुविताय 


म० £. अ०६. सू०ऽ१.| ॥ पचमो ऽषटदः ॥ ७४५ 


सुखाय नव्यसे नवतय भव । रकष । अस्मान्पाठय च । नो ऽस्माकमघश- 
सोऽनयेमाश्समानः श्चुमाकिरीशत । मेत ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
उदु थ देवः सविता टमना हिरण्यपाणिः प्रतिटोषम॑स्थात्‌ । 
अयोहनुर्यजतो मंदजिद्ध आ दाणुषे सुवति भूरि वामं ॥४॥ 
उत्‌ ऊं इतिं । स्यः+ ट्‌वः। सविता। दमनाः। हिरए्यऽपाशिः, प्रतिऽदोषं। खस्थात्‌, 
अयःऽहन्दः । यजतः। मद्‌ ऽ जिः । आ । दाम्नुषे । सुवति । भूरि । वामं ॥४॥ 
देवो द्योतमानो दमूना टममना दानमना वा । तथा च यास्कः । दमूना 
टममना वा. दानमना वा दा्तमना वेति । हिर्ण्यपाशिहिरण्मयपाशिरयोह- 
नृहिरण्मयहनुः ॥ रुक्षमय इति हिरण्यनामस पाठात्‌ ॥ यजतो यष्टव्यो मंद 
जिल मोटमानवार्‌ स्य स सविता प्रतिटोषं प्रततिराचं राचेरवसान. उटस्थात्‌ । 
उच्िष्ठतु । यो टाभुषे यज्ञसानाय मद्यं भूरि प्रभूतं वामं वननीयं संभजनीयमनं । 
वामं वननीयमिति यास्कः । आसुवति प्रेरयति ॥ 
॥ अथं पंचमी ॥ 
उदू अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । 
दिवो रोरहास्यरहत्पृथिव्या अरींरमत्यतयत्कचचिटभ्वं ॥५॥ 
उत्‌। ऊं इति। अयान्‌। उपवक्ताऽइव। बाहू इति । हिरण्यया। सविता । खुऽप्रती का। 
दिवः। रोहौसि। अरुहत्‌। पृथिव्याः! अरीरमत्‌। पतय॑त्‌। कत्‌। चित्‌। खभ्वं ॥५॥ 
सवितोपवक्तेवास्माकमधिवक्तेव हिरण्यया हिरण्मयो सप्रतीका शभनाव- 
यवो बाहू उदयान्‌ । उद्यच्छतु । योऽयं पुथिव्याः पुथिवीपयेतताहिवो ऽ तरिक्षस्य 
रोहास्युच्छितप्रदेशानरुहत्‌ रोहति । पतयत्‌ गच्छत्‌ कचित्‌ यक्किचिदटभ्वं महत्सवे 
वस्तुजातं तिरोहितमरीरसमत्‌ रमयति च ॥ 
॥ पथं षष्टी ॥ 
वामिंमद्य सवितवाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
वामस्य हि यस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥ 
ए१01,. 7. 10९ 


४६ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ख०१, ०१६. 
वामं । अदच। सवितः। वामं । ऊं इतिं । चः दिवेऽ्दिवे। वामं । अस्मभ्यं  सावीः। 
वामस्य । हि! क्यस्य । देव । भूरः । अया । धिया । वाम्‌ऽभाज॑ः । स्याम ॥६॥ 

हे सवित्तरस्मभ्यं वामं धनर्मद्य सावीः । सव ¦ श्वश्च वामं धनं प्रसव । किं 
बहूत्या। दिवे दिवे प्रतिदिनं वामं धनं प्रसव । हे दैव हि यस्मात्‌ क्षयस्य निवा- 
सभूतस्य भूरेः प्रभूतस्य वामस्य दातासि खतो वयमयानया धिया स्सुन्या वाम- 
भाजो धनवंतः स्याम । भूयास्म ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे पंचट्णे वमः ॥ 
इद्रासोमा महीति पंचचमेकाट्णं सूक्त भरहाजस्याध चषुनमिदरासोमदेवताकं। 
इंदरासोमः पंचंदरासोममिव्यनक्रातं ॥ सृक्तविनियोगो लंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इद्र॑सोमा महि त्वां महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युवं सूये विविट्ुय वं स्व पर्विश्वा तर्मास्यहतं निदश्च ॥१॥ 
इदंसोमा । महिं । तत्‌ । वां । महिऽत्वं । युवं । महानि । प्रथमानि । चक्रथुः । 
युवं । सूये । विविदुः युवं । स्वः । विश्वा । तर्मासि ! खहतं । निदः । च ॥१॥ 
इद्रासोमा हे इद्रासोमौ यां युवयोस्तन्महित्वं महच्च महि महत्‌! किं तरित्यत 
आह ! युवं युवां महानि महांति प्रथमानि प्रतमानि सुख्यानि वा भूतानि । 
प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवतीति यास्कः । चक्रथुः । काष्टे । किच 
युवं युवां सूये विविदथुः । अत्टेभयतं च जनान्‌ । युवं युवां स्वरुट्कं च 
विविदथुः ॥ हेम स्वस्त्युट्कनामस पाठात्‌ ॥ सपि च विष्वा विश्वानि तमांसि 
निद निदित्रनखरांश्राहतं । अहितं ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
इद्रासोमा वासयथ उषाससूतसूयं नयथो ज्योतिषा सह । 
उप्‌ द्यां स्कनथुः सकमनेनाप्र॑थतं पृथिवी मातरं वि ॥२॥ 
इदा सोमा । वासर्यथः। उषसं । उत्‌ । सूय । नयथः । ज्योतिषा । सह । 
उप । द्यां । संभु । सवंभनेन । अम्र॑यतं । पृथिवी । मातरं । वि ॥२॥ 


म०६. ख०£. सू०७२.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ४७७ 


इद्रासोमा हे इदरासोमावुषसं वासयथः। विवासयथः । उषसं व्यु्छती कारयथ 
इत्यथः । किच सये ज्योतिषा तेजसा सरोनयथः । अपि च द्यां दिवं स्वंभनेन 
स्तभनहेतुना तरि क्षेण म्ये स्थापितेनोपस्फभथुः । ऋअस्तभयतं । मातरं विश्वस्य 
मातुभूतां पृथिवी व्यप्रथतं । व्यप्रथयतं ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
इद्रासोमा वहि मपः परिष्ठां हथो "वुमन वां चौरंमन्यत । 
प्राशेस्थेरयतं नदीनामा संमुदाणिं पप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 
इद्रासोमो । अर्हि। अपः। परिऽस्थां । हथः । वृचं । खन । वां चयः । समन्यत। 
प्र। अणेसि। ठेग्यतं। नदीनां । आ । समुद्राणि । पप्रथुः । पुरूणि ॥३॥ 
हे इद्रासोमावहिं जगत आहंतारमपो मेषस्थान्युटकानि परिषां परिवृत्य 
स्थितं वुचमसरं हथः । हतं । तदानी द्यवे युवोमन्वसन्यत्त । किच नदीनामणे- 
स्युटकानि प्रेरयतं । पुरूणि बहूनि ॥ तुवि पुविंति बहुनासस पाठत्‌॥ ससुद्राणयु- 
ट्कस्थानान्यापप्रथुः । उदट्केरापूरयतं च । अथवा समुंटतीत्युदकान्येव ससुद्रासि । 
तानि रसेनापूरयत्तमित्यथेः । तथा च. यास्कः । समुद्रः कस्मात्समुद्‌ व॑त्यस्मादापः 
समभिदरवत्येनमापः संमोदते ऽ स्सिन्भूतानि समुदको भवति समुनत्तीति वेति ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
इद्सोमा पक्रमामास्वंतनिं गवामिर्दधथुवेकषणांसु । 
जगुभथुरनपिनद्यमासु रुशंचचिचास जग॑तीश्र॑तः ॥४॥ 
इदसोमा । पक्त । ्रामाखं । अंतः । नि । गर्वा । इत्‌ टधथुः । वक्णस्‌ । 
जगुभुः । अन॑पिऽनज्ं । आखु । रुत्‌ । चिच्ाखं । जगतीषु । संतरिति ॥४॥ 
इदासोमा हे इटासोमावामास्वपक्रासु गवां वक्षणासधःस्वं्तमेध्ये पक्त पयो 
निदधथुः । किंच चिचासु नान्वणेस्वाख जगतीषु गोषु ॥ इव्छा जगतीति 


गोनामस्‌ पाटात ॥ संतमेध्ये ऽनपिनद्ं केनायवद्धं रुशत्‌ भुक्तवणे पयो जग- 
भथुः+ यया पृथिव्यां स्वय न सरति तथा धारित्तवंत्तावित्यथेः। इटिति पूरकः ॥ 


८४४ ॥ ऋग्येट्‌ः ॥ [० ५, ख०१, व०१३. 
॥ खथ पचमी ॥ 
इदसोमा युवमंग तसूबमप्यसाचं शत्यं रणये । 
युवं मुषं लै चषैणिभ्यः सं -विव्यथुः पृतनाषाहंमुा ॥५॥ 
इद॑सोमा । युवं । खग । तसं । अपत्य ऽसाचं 1 श्युत्यं । रणथे इतिं ! 
युवं । गुष्परं। न । चणिऽभ्य॑ः । सं । विव्यथुः । पृतना ऽ सहं । उया' ॥५॥ 


इदरासोमा हे इद्रासोमो युवं युवां तर्च तारकमपत्यमाचं संत्ानयुक्तं श्रुत्य 
श्रवनीयं रयिं धनमंग धिप्रं रराथे । अस्मभ्यं धत्यः। किचोया हे उद्भृणाविंदरा- 
सोमौ युवं युवां नये नृभ्यो हितं पृतनासहं शत्रुसन्याभिभावुकं शुप्मं वत्तं चे 
रिभ्यो मन्येन्यः ॥ कृष्टयश्चषणय इति मनुष्यनामस पाठात्‌ ॥ सविष्यधुः । 
समतनुतं । परिवेष्टयथो वा ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमे षोडशे वगः ॥ 


यो अद्विभिंरिति तृचं दादश सूक्तं वाहस्यत्यं भरद्वाजस्याघ चष्टभं । तया 
चारक्रातं। यो अद्विभित्तुच बाहस्यत्यमिति ॥ आखाभिश्राविकेषुक्थ्येषु तुतीयस वने 
ब्रा्मणा्छसिश्स्त्े स्लोमातिरसनापयेमिदं, सूक्तं । सूष्यते हि । यो सदिभिद्यज्े 
दिव इति सूक्ते ! सखा 9.९.॥ वाजपेये बाहेस्पत्ये चरो बुहस्यतिः समजयद्सू- 
सीति ` ` ` चामीक्छते खजिन्‌ दूत्याय } आआ० ९.९.। इति ॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 
यो अद्िभित्मरथमजा तावा बृहस्यतिरांगिरसो हविष्मान्‌ । 
िबहनज्मा प्राधमेसत्मिता न खा रोद॑सी वृषभो रोरवीति ॥१॥ 
यः। खद्ऽभित्‌। प्रथम ऽजाः। कृत ऽवा । वृहस्पतिः । आंगिरसः । हविष्मान्‌ । 
डिवहं ऽन्मा। प्राघमेऽसत्‌। पिता। नः। आ रोदसी इति । वृषभः। रोरवीति ॥१॥ 
यो वृहस्यतिरद्विभित्पणिभिविरचितानां रित्लोचयानां भेत्ता मेधानां वि- 
दारको वा॥ खद्वियौवेति मेघनामसु पाठात्‌ ॥ प्रथमजाः प्रजापतेवीथिोत्‌ प्रथमं 
जात ऋतावा सत्यवान्‌ उदट्क्वान्वागिरसः पश्चाज्जञातः । तथा च निगमः । 
येऽगारा आसंस्तेऽगिरमरोऽभवन्यदंगाराः पुनरवणांता उद्दीपयत तदुहस्यतिर- 
भवत्‌ । ए० बा ३. ३४.। इति । हविष्मान्‌ यज्ञभागवान्‌ हिवरैज्मा इयोत्लोक- 


म० £, स०६. सूर ७३. | ॥ पंचमो ऽ्टकंः ॥ ४४९ 


योवेहित्तगमनः प्राघमेसत्‌ प्रकषण दीप्रस्थाने वत्तेमानो नोऽस्माकं पितता पा- 
त्छयित्ता भवति स वृहस्पतिवृंषभो वषेकः सन्‌ रोदसी दावापृथिव्यावारोर- 
बीति । खभिगजेति ॥ 

॥ थ डितीया ॥ 


जनाय चिद्य ईव॑त उ त्टोकं वृहस्यतिर्देवहरती चकारं । 


घन्वचाणि वि पुरो ददेरीति जगज्छर्चरभिर्चान्पृत्सु साहन्‌ ॥२॥ 
जन।य। चित्‌। यः । ईव॑ते। ऊ इतिं । लोकं । वहस्य । देव ऽदत। चकार । 
घन्‌। वृचाणिं। वि। पुरः ददेरीति। जय॑न्‌। शचरून्‌। अमिचान्‌। पृत्‌ऽस। सर्हन्‌ ॥२॥ 


अपि च यो वृहस्यतिर्देवहूतौ यज्ञे वते मानायेवत उपगद्छते स्तोत्रे जनाय 
ल्लोकं स्थानं चकार करोति । चिदिति. पूरणः । स वृचा्यावैरकाणि तमांसि 
निवारयन्‌ पृत्स युद्धेषु शचन्‌ जयन्‌ अमिचान्‌ सहन्‌ अभिभवन्‌ पुर आरीः 
पुरीविददरीति । भृशं विदारयति ॥ 


॥ अपथ तृतीया ॥ 
वृहस्पतिः सम॑जयदसूनि महो व्रजान्‌ गोम॑तो देव एषः । 
अपः सिषांसन्स्व १रप्र॑तीतो वृहस्यतिरैत्यमिच मेः ॥३। 
वृहस्यतिः। सं । अजयत्‌। वसूनि । महः! जान्‌! गोऽ म॑ततः । देवः । एषः । 
अपः। सिसासन्‌। स्व॑ः। खप्रतिऽइतः। वृहस्पतिः । हंति । समिच । छेः ॥३॥ 


देवो द्योतमानं एष प्रसिद्धो बृहस्यतिवेसूनि पणीनामसराणां वलस्य वा 
धनानि महो महतो गोमतो गोसहित्ान्‌ चजांश्च समजयत्‌। तथा च निगमो । 
बृहस्यतिगों वपुषो वटस्य निमेज्नानं न पवणो जभार । ऋग्वे १०,६७.९.। 
इति 1 दूरमित पणयो वरीय उद्रावो यंतु मिनतीक्ोतेन । वृहस्यतिया अविं- 
टन्निगष्व्हाः सोमो मावाण षयश्च विप्राः । ऋग्वे १०.,१०४.११.। इति । 
किंच वृहस्मतिरप्रतीतः केनाप्यप्रतिगतः सिषासन्‌ संभक्तुकामः स्वः स्वगेस्या- 
मिच्रमखरमरकेरचैनसाधनेमेचेरेति। अको संचो भवति यदेनेनाचेति । नि०५.४.। 
इति "यास्कः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे सप्रटशो वगः ॥ 
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४९० छम्वेट्‌ः ॥ [० १५, स०१. व०१४ 
सोमारुद्रेति चतु चं चयोट्शं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चष्टुभं सोमार्टदेवत्ताकं । 
अनुक्रम्यते च । सोमारद्रा चतुष्कं सोमारोद्रमिति ॥ विनियोगो कल्ठंगिक 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सोमारदरा धारयंयामसुये१ प्र वामिष्टयो ऽर्मश्रुतु । 
दमेदमे सप्र रत्ना दधाना शं नो भूतं दिपद्‌ श चतुष्पद्‌ ॥१॥ 
सोमारुद्रा । धारयां । खसय । प्र । वां । इष्टयः । अरं । सश्ुवंतु \ 
टमेऽटमे। स । र्ना । दधाना । शं । नः । भूतं । चि ऽ पट्‌ । श । चतु:ऽ पट्‌ ॥१॥ 
सोमास्द्रा हे सोमार्द्रावसयैमसरसंवंधि बलठमस्मास धारयथां । किच टमे 
दमे सर्वेप्रस्मृहेषिष्टयो यज्ञा वां युवामरमले पयाघ्नं प्रा्रुवतु । प्रक्षरण व्याभ्र 
वंतु! खपि च युवां सप्र रत्ना रत्नानि दधाना धारयता नोऽस्मभ्यं शं खुख- 
करौ सुखरूपौ वा भतं । भवतत ।.डिपदेऽस्मदीयाय पुजादये चतुष्पद्‌ पश्वाटये 
च शं भूतं । भवतं ॥ 
॥ थ डितीया ॥ 
सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या.नो गयमाविवेश । 
आरे बधिथां निरतिं पराचेरस्मे भदा सोच्रवसानिं संतु ॥२॥ 
सोमांरुद्रा। वि । वृहतं विषु ची । खमीवा ! या । नः! गयं । साऽ विवेश ¦ 
आरे। बाधेयां। निःऽ तिं । पराचेः। अस्मे इतिं । भद्‌ ! सोश्रवसार्निं। संतु ॥२॥ 
सोमारुद्रा हे सोमारुद्रौ नोऽस्माकं गयं गृहं गृहगतं प्राणिजातं वा यामीवा 
रोग आविवेश तां विषूची विष्रर्‌ सवतो गद्छतीममी वां विवृहतं । वियो- 
जयतं । अपि च निकरौतिमलष्ी पराचः पराग्यणा भवति तथारे ट्रे बाधेथां । 
निवारयत्तं । अस्मे अस्माकं भद्रा भद्राणि सो्रवस्तान्यन्ानि यशशंसि च संतु । 
भवंतु । सुश्रवसो भावः सौश्रवसं । वोऽ न्नं यशश्च ॥ 
॥ अथ तुत्तीया ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वां तनूं भेषजानि धतं । 
अवं स्यतं मुंचतं यन्नो" खस्तिं तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 


म०६. अ० ६. सू० 9५. | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ८९१ 

सोमारुद्रा । युवं । एतानि । अस्मे इतिं । विश्वा । तनूष । मेषजानिं । धतत । 

अवं । स्यतं । सुचतं । यत्‌। नः। अस्ति । तनूषु । वद्धं । कृतं । एन॑ः। अस्मत्‌ ॥३॥ 

हे सोमारुद्रौ युवं युवामस्मे अस्माकं तैनूष्रगेष्रैतानि प्रसिद्धानि विश्वा 
सवौाणि भेषजानि धततं । धारयतं । किंच नोऽस्माकं तनूषरंगेषस्माभिः कृतं वद्धं 
च यदेनः पापमस्ति विद्यते तत्पापमवस्यतं । ए्पयतं । छ्चययतं । शिथित्ठवंधं 
कुरुतमित्यथेः । स्स्मटस्मत्तो मुचं च ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

तिग्मायुधौ तिग्महेती सशेवो सोमारुद्राविह ख मुक्तं नः 

प्रनों सुंचतं वरूणस्य पाशंत्नोपायतं नः खमनस्यमाना ॥४॥ 

तनिग्मऽञअयुधो । तिग्महेती इतिं तिग्मःऽहेती । स ऽशेवो । सोभा॑स्द्रौ । इह । सु, 

मृच्छतं । नः । 
पर । नः। मुंचतं । वरूणस्य । पाशात्‌ । गोपायतं । नः । सुऽ मनेस्यमाना ॥४॥ 


हे सोमार्दरो निग्मायुधो दीप्रधन्ष्को तिग्महेती तीद्णशरो सुशेवो शोभन- 
सुखप्रदो सुमनस्यमाना शोभनं मनः स्तोचमिच्छतो सुमनस्यमानो स्तूयमानौ 
समनसो वा संतौ युवामिह लोके नोऽस्मान्‌ स अत्यंतं मुक्छतं । सुखयतं । 
नोऽ स्मान्वरुणस्य पाशात्मसुचतं । नो ऽस्मान्‌ गोपायतं । आपदो र छतं च ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमेऽष्टाटशणे वगः ॥ 


जीमूतस्येत्येकोन विंश्त्यु चं चतुदश सूक्तं भारद्वाजस्य पायोराषै । अनुक्रम्यते च। 
जीमूतस्येवेकोना पायुभारद्ाजः संामागान्युक्णे ऽभितु्टाव वमे धन्तज्यामा्नीं 
इषुधि जगत्यद्धं सारथिमज्खं रश्मीनश्वान्‌ रथं रथगोपान्‌ जगत्यादि लिगोक्त- 
देवता इाभ्यामिषुः प्रतोद्‌ हस्तप्रं दाभ्यामिषूः पराः पंक्नादयो लिगोक्तदेवताः 
संमामाश्षो ऽत्याऽनुष्टवृजीत आत्टराक्तेति च चे ड इति । रथे तिष्ठन्‌ जाद्यणास 
इति षंष्ठीटशम्यौ जग्यावंत्या यो नः स्व इत्येषानुष्टुवृजीत आ जंघ॑त्यात्ाक्ता- 
वसु्टा यो न स्व इति पचान्ष्टुभो यत्र वाणा इति पक्तिः शिष्टाखिष्टुभः। सद्या 
वम स्तूयते हितीयया धनुस्तुतीयया ज्या चतुथ्येर्त्नी प॑चम्येषुधिः। अतः पंचानां 
वमेाद्या देवताः । षष्ठयाः पूवोरैन सारथिः स्तयते । खतः सोऽद्खस्तदेवताकः । 


४९२ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ०१, व० १९. 


उत्तरार्देन रष्मयः स्तूयते ! सप्रम्याश्वा अष्टम्या रथो नवम्या रथयगोपाः । सत- 
स्तास्तदेवताकाः। बाद्यणास इत्यस्यां व्राहणपि्तृसोम्यद्या वापृथिवीपूषाणे लि- 
गोक्तदेवताः । एकाटणीद्ाट्श्या विषुस्तूतिरूपादिषुदेवताक। चयोट्ग्या प्रतोट्‌ः ¦ 
चतुरैष्या हस्तघः । पंचदणीषोडप्याविषुद्वताके । समप्नदण्या युङभूमिब्रह्मणस्य- 
त्यदितिरूपा लिमोक्देवताः । अष्टाट्श्याः कवचसोमवरुणा रेवता: । सत्याया 
देवा ब्रह्य च टेकताः ॥ युद्धेऽनेन सूक्तेन राजानं सनाहयेत्‌ । तया चाश्वल्ायनः। 
संयामे समुपोष्ट्हे राजानं संनाहयेदा त्वाहायमंतेरधी ति पश्चाद्रयस्यावस्याय जी- 
मूतस्येव भवनि प्रतीकमिति कवचं प्रयच्छेत्‌ उत्तरया धनुरु्तरां वाचयेत्स्वयं 
चतुथी जपेत्यं चम्येषुधिं प्रयच्छेदभिप्रवतमाने षष्ठी सप्तम्याष्डानष्टमीमिषूनवे- 
छमाणं वाचयत्यहिरिव भोगेः पर्येति बाहूमिति तलं नद्यमानं । गृ° सू० ३.११.। 
इति ! तथा चाव्रसृष्टा परा पतेतीषून्विसजयेदयत्र वाणः संपति युध्यमानेषु 
जपेत्संरिष्याद्चा । गृ° सू° ३.११.। उति ॥ अध्यायोपाकरणोतसजनयोमडल्कान्य- 
होमे यो न; स्व इत्येषा । गुर सू० ३.५.॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थे । 

अनाविद्धया तन्वां जय त्वं स त्वा वमेणो महिमा पिंपतुं ॥१॥ 

जीमूतंस्य ऽ इव । भवति । प्रतीकं । यत्‌ । वर्मी । याति । सऽमद्‌ । उपऽस्थे | 

अनाविद्धया 1 तन्वां । जय । त्वं । सः । ता । वमंणः । महिमा । पिपत ॥१॥ 

समदा संम्ामाणासुपस्य उपस्थाने सति यद्दायं राजा वमी कवची याति 
तदा त्गरोहमयेन वमेणा संनधस्य राज्ञः प्रतीकं रूपं जीमूतस्येव मेघस्येव 
भवति । मेधस्य यादशं रूपं ताहश्मस्य भवत्तीत्यथेः । हे राजन्‌ त्वमनाविद्धया 
एचुभिरबाधितयां तन्वा शरीरेण शचून्‌ जय । वमेणः स तादशो महिमा त्वा 
त्वा पिपततु । पालयतु ॥ 
॥ खथ हितीया + 
धन्व॑ना गा धन्वनाजिं ज॑येम धन्व॑ना तीवाः समदो जयेम । 
धनुः श्चोरपकामं कगोति धन्व॑ना सवैः प्रदिश्णे जयेम ॥२॥ 


म०६. ०६. सू० ७५. ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ४९३ 
धन्व॑ना । गाः । ध्वना । आजिं । जयेम । धन्व॑ना । तीव्राः । सऽ मद॑ः । जयेम । 
धन्दुः । शोः । खपऽकामं । कृणोतु । धन्व॑ना । स्वैः । प्रऽदिरः। जयेम ॥२॥ 


धन्वना चापेन गाः श्चणां जयेम । वयं वशीकरवाम । धन्वनाजिं संयामं च 
जयेम । धन्वना तीवा उङ्ताः समटोऽत्यंतं मटवतीः शचसेनाश्च जयेम । त्था 
च यास्कः । सम्मदः समदौ वातैः संमदो वा मदेः । नि° ९. १७.। इति । धु 
शबोरपकामं कामस्यापायं कृणोति । करोतु । किच धन्वना वयं सवौः प्रदिश 
सवास रिक्ष वतेमानान्‌ शचरून्‌ जयेम । प्रदिक्शब्दो लक्षणया तष्स्येषु पुरुषेषु 
वतेते मचाः कऋरोशतीतिवत्‌ ! धन्वन्‌शच्टस्य जयतेश्चावृत्तिरादराथा ॥ 

॥ खथ तृतीया ॥ 
वश्यंतीवेदा गनीगंति कणे प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिक्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इयं समने पारय॑ती ॥३॥ 
वष्य॑तींऽइव । इत्‌। आ । गनीगंति । कणे । प्रियं । सला यं । परिऽसस्वजाना। 
योषां ऽइव । शिक्ते। वि ऽ तता । अधिं । धन्व॑न्‌। ज्या । इयं । सम॑ने । पार्य॑ती ॥३॥ 


पूर्वच ण्डयेन कवचधन्तुषी स्तुते । खच अ्यास्तुतिः । इयं ज्या समने संयामे 
धन्वन्‌ धन्वनि । अधीति सप्नम्यथादवाटः। वितता विस्तुता.पारयंती पारं नयंती 
प्रियं भ्रियकरं वाक्यं वद्यं तीव कणे धन्विनो राज्ञः कणेप्रदेशमागनीगंति । 
आगच्छति । इटिति पूरणः । योषा नारी सखायं पत्तिमिव परिष्रस्वजानेषु 
परिष्जमाना शक्ते शब्दायते च । तथा च यास्कः । वद्यंती वागच्छति कणं 
प्रियमिव सखायमिषुं परिष्रजमाना योषेव शक्ते शब्दं करोति वितताधि धनुषि 
ज्येयं समने संमामे पारयतती पारं नयंतती । नि ९. १४.। इति ॥ 

॥ खथ चतुर्थी ॥ 

ते आचरंती समनेव योषां मातेव पुचं बिभृतामुपस्थे । 


अप शर्चून्विध्यतां संविदाने आनी इमे विष्फुरती अमिचान्‌ ॥४॥ 
ते इति। सखाचरंती उत्याऽचरंती। समनाऽख्व। योषा।माताऽईव। पच, विभत्तां। उपऽस्थे, 


|) वकत ॥  छवमिकि ऋष [ 


इतिं विऽस्फुरंतीं । अमिचान्‌ ॥४॥ 


$१01,, गा, 10 8 


४९ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ० ५. ०१, व० २०, 


अच धनुःकोटमोः स्वति: । ते धनुःकोटमौ समनेव समनस्केव योषा पति- 
समीपं न त्यजति तददाचरंती अभितश्वर्यावुपस्य उपस्याने मातेव पुं 
यथा माता पुतं धारयति तडदिभृतां । राजानं धारयेतां । किंचेमे धनःकोटी 
संविदाने संजानाने विसंवाद्ररिते आत्नीं गच्छत्या ॥ ॐ गताविति धातोश्ये- 
गिभ्यां निरिति बाहलकात्‌ निप्रत्ययो धातोरातेभावणश्च । तत्तः कृटिकाराटक्तिन 
इति डीष्‌ । हिवचनस्य पूर्वसवणंः ॥ अस्य रप्लोऽमिचान्‌ विष्फुःती विरिसन्यौ 
चर्चा पविध्यतां । तथा च यास्कः । त आचरती समनसाविव योषे मातेव पुचं 
विभृतामुपस्य उपस्थाने ऽ पविध्यतां णचरून्‌ संविदाने आल्याविमे विश्चत्यावसि- 
चान्‌ । नि० ९.३९. । इति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 

ब्धीनां पितता" बहुरस्य पुचश्चिश्वा णोति समनावगत्य । 

इषुधिः संकाः पृतनाश्च सवैः पृष्ठे निनो जयति प्रसुतः 

ब्धीनां । पित्ता । बहुः । सस्य । पुचः। चिा ! कृणोति । सम॑ना । खव ऽ गत्य 

इषुऽधिः। संकाः। पृत्तनाः। च । सवाः । पृष्टे । नि ऽन॑ः। जयति । प्र ऽसूतः ॥१ 


इषुधिरच स्तूयते । इषुधिवेद्ीनासिषूरणं पिता भवति । रस्षणहेतुतवात्पिते- 
त्युच्यते । इषुशब्टस्योभयलििगरच्ादद्धीनामिति प्रयोगः । खस्येषुधः पुज इषु केहभ- 
वति । बहव इषवो हीषुधो निधीयते । इषूणां निधानत्वारिषुधिः। तथा च यास्कः । 
इषुधिरिषूणा निधानं । नि० ९.१३.। उति । विश्वा कणोति । चिश्चेति शब्दानकृत्तिः। 
इषुषूडियमारेषिषधिध्िश्ाशन्ट्‌ करोति । किचेषुधिः पृष्ठे निनङो धन्विनो राज्ञः 
पृष्ठभागे बद्धः समना युद्धान्यवगत्य प्राय प्रसूतः प्रसुवन्‌ ॥ क्तरि निष्ठा ॥ इषृन्पे 
रयन्‌ संकाः। सह कायति शब्दायत इति संकाः पृतनाः । सवः सेना जयति ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथम एकोनविंशो वर्मः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्रय कामयते सुषारथिः । 


अनीभूनां महिमानं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छंति रण्मर्यः ॥६॥ 
रथे । तिष्ठन्‌ । नयति । वाजिन॑ः । पुरः । यच॑ऽ यच । कामयते । सृऽसारथिः। 
अभीभूनां । महिमानं । पनायत । मनैः! पश्चात्‌। अनु । यच्छंति ! रश्मयः ५६॥ 


म०६. ०६. सू्‌०७५.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ४९५ 


अच पूवां सारथिस्तुतिरुचराईऽभनीभूनां स्तुतिः । सुषारथिः शोभनसारथी 
रथे तिष्ठन्‌ पुरः पुरस्ताइतेमानान्वाजिनो ऽश्वान्यच यच नेतुं कामयते तच तच 
नयति । ये रथे रश्मयोऽश्चमीवाभ्यां व्याण वतेमानाः पाशः पश्चात्‌ रथस्य 
पुष्ठभागे विद्यमाना अश्वान्‌ मनः सारथेमेनो ऽनुङूत्ठमन्तयच्छेति । नियच्छति । 
तेषामभीण्‌नां रश्मीनां महिमानं महच्च पनायत्त । हे जनाः स्तत ! तथा च॑ 
यास्कः । रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरस्तात्सतो यच. यच कामयते सुषारयि 
कस्याणसारथिरभीनमां महिमानं पूजयत मनः पश्चात्सतो ऽन्हयच्छति रश्मय 
। नि° ९. १६.। इति ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 

तीतान्धोषान्कुखते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजय॑तः । 

अवक्रास॑तः प्र्पदेरमिचान्‌ सिनंति शतरूरनपव्ययंतः ॥७॥ 

तीव्रान्‌ । घोषान्‌) कुखते । वृष॑ऽपाणयः। अश्वा; । रथेंभिः। सह) वाजयैतः। 

अवऽकऋ्रा्मतः। प्रऽपदेः। अमि्ान्‌। सिणंति । रचन । ऋनपऽव्ययंतः ॥७॥ 


अचाश्वस्तुतिः । अश्वा वृषपाणयः पांसूनां वषेकसुरा रथेभी ` रथेः सह 
वाजयतो वेगमाचरंतस्तीनाकच्चतरान्योषान्‌ शब्दान्‌ कृणखते । कुवते ! किचान- 
पव्य्यंत्ोऽ पत्ायमाना अभिचान्‌ हिंसकान्‌ शचृन्‌ प्रपदेः पादामेरवक्रा मतः 
कणति । हिसंति ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 
रथवाहनं हविरस्य नाम यचायुंधं निहितमस्य वमे । 
तजा रथसुप॑ शग्मं सदेम विश्वाहा वयं खमनस्यमानाः ॥४॥ 
रणऽ वाहनं । हविः । अस्य । नामं । यच । आयुधं । निऽर्हितं । अस्य । वमे । 
त॑ । रथं । उप॑ । शग्मं । सदेम । विश्वाहा । वयं । खुऽमनस्यमानाः ॥४॥ 
छस्य राज्नो रथवाहनं शचून्‌" जित्वा रथेनोद्यमानं धनं हविभेवति । अग्रेहे- 
विरि वर्धकं भवतील्यथेः। नामेति संमतिः । यत्र रथेऽस्य राज्ञ आयुधं धनुःश- 
रादिकं वम कवचं च निहितं भवति तच तं ॥ तचेत्यव्ययस्य सवेविभक्तिकवात्‌ 
शग्मं सुखकरं विश्वाहा सवेदा सुमनस्यमानाः सखमनसो भवतो वयं पायवो 
भरद्ाजा उपसदेम । उपगद्छेम ॥ 


६९६ ॥ ऋम्वेटः ॥ [अ० ५. ऋ० १. व्‌० २५. 
॥ खथ नवमी ॥ 

स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः वच्छूथितः क्त व॑तो गभीराः । 

चिचरसेना इषुबला अमध्र सतोवीरा उरवो बातसाहाः ॥९॥ 

स्वाटुऽ संसदः । पितरः । वयःऽघाः। कृच्छर ऽधित । शक्तिऽ वेतः । गभीराः । 

चिच ऽ सेना :। इषु ऽबलाः । अरमुभ्राः । सतःऽ नीरः! उर व॑ः । वरात ऽसहाः ॥९॥ 

अचर रथर्गिपस्तुतिः । पित्रो रथस्य पालयित्तारः स्वादुषंसदः न्णां स्वा- 
टुन्यन्ने संसीदंतः शचरूणामन्मवसादयंतो वा वयोधा अन्नस्य दातारः कृष्ेचित् 
्ापरि ्रयंत्तः शक्ती वंतः । शक्तिरायुधविशषः । तदतः । शक्ती वतः णक्तीरस्वा 
इति यावत्‌! यन्ना शक्तिवैलं । तद्वतः । गभीरा खनाधृष्याश्चिचसेना दशनीयसेना 
उषुवल्या बाणवा समूधरा हिंसितुमणक्याः सतोवीराः प्राप्रवीयोः । तथा च 
यास्कः! तिरः सतत इति प्राप्रस्य तिरस्तीर भवति सत्तः ससृतं भवतीति । उरवो 
महातो ब्रतसाहाः समूहानामभिभवितारो भवतीति ॥ 
॥ खथ टणमी ॥ 

बाद्यणासः पित॑रः सोम्यासः रवि नो द्यावापृथिवी अनेहसा । 

पूषा नैः पातु टुरित्ारहतानृधो रसा मार्जिनो अधस ईत ॥१०॥ 

ब्रासणासः। पित॑रः। सोम्य॑सः। श्वि इतिं । नः । द्यावापृथिवी इतिं । अनेहसा ! 

पूषा।नः। पातु।दुःऽइतात्‌। क तऽवृधः। रं । माकिः । नः। खधऽशंसः । ईेएत्‌ ॥१०॥ 

ब्राह्मणासो हे तराद्यणाः पितर छृतावृध कृतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा वधेयि- 

तार सोम्याः सोमाः सोमसपाटिनो वा! तथा च यास्कः । सोम्याः सोमसं- 
पादिनः । नि° ११.१४. इति ! नो ऽस्मानक्षत । रसषेत्युपरितनमेकवचनांतं सत्यपि 
व्यवधाने बहुवचनांत्ततया विपरिणतं सद संवध्यते ऽध्याहारस्यातिजघन्युत्वात्‌ । 
किंचानेहसापापे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ न्तेऽस्माकं श्वि सुखकृतौ भवतां । 


पूषा पोषको देवोऽपि नो ऽस्मान्दुरिताहुष्कुतात्यातु । रक्षतु । नो ऽ स्माकमधशंसः 
पापशंसः शचुरपि माकिरीशत । मेष्ट ॥ 


॥ इति पंचमस्य प्रथमे विंशो वर्मः ५ 


म०६. अ०६. सू० ७५, | ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४९७ 


॥ अथेकाटभी ॥ 
सपण व॑स्ते मृगो स॑स्या टतो गोभिः संन॑द्धा पतति प्रसूता । 
यचा नरः.सं च चि च द्रवति तचास्मभ्यमि्ष॑वः भमै यंसन्‌ ॥११॥ 
खुऽपशे। वन्ते मृगः! अस्याः टतः । गोर्भिः। सं ऽ नंदा । पतति । प्रऽसूता। 
यच्र॑। नर॑ः । सं१ च। वि। च। टूव॑ति । त॑ । अस्मभ्यं । इष॑वः। शमं । यंसन्‌ ॥११। 


अस्यामुचीषवः स्तृयंते ! सुपर शोभनं वाजं वस्ते। यमिषुधीप्रयति । खस्य 
इषोमेगो मृगावयवः म्ुंगं दतो भवति । इषवः काथिदतमुखा भवंति हि । 
अथवास्या दतो मृगः शतचरन्मृगयमाणो भवति । किंच गोभिगोँविकारेः लायुभिः 
संनद्धा सम्यग्बद्धा । अथवा गोरिति ज्यानाम । तया संबद्धा । अच वचन- 
व्यत्ययः । तथा च निगमः । वृष्ठे वृषे नियता मीमयद्रौः । ्पृग्वे०° १०.२७. २२,। 
इति । अस्यायमथेः । वृक्षे वृक्षे धन्षि धन्षिं मौज्यो नियतता मीमयत्‌ शब्दं 
करोतीति । तथा च यास्कः । वृक्षे वृषे धनुषि धनुषि । वृषो व्रश्चनाद्ुच्ला छां 
तिष्ठतीति वा छा कषियतेनिंवासकमेणः । नियता मीमयद्रीः शच्टं करोति । 
मीमयतिः शब्टकमे । नि० २.६. इति । प्रसूता प्रेरिता सती पतति } यच युद्धे 
नरः सं च सह च वि च पृथक्च टू वंति चरति तच्ास्मभ्यमिघवः शराः शमे खुखं 
यंसन्‌! प्रयच्छतु । तथा च यास्कः। सुपणे वस्त इति काजानभिप्रेत्य मृगमयोऽस्या 
टतो मृगयततेवो गोभिः संनद्धा पतति प्रसूतेति व्याख्यातं । यत्र नृराः संद्रवति 
च विटूवंतति च तचास्मभ्यमिषवः शमे शरणं प्रयच्छंतु । नि० ९.१९.। इति ॥ 
॥ अथ डाट्शी ॥ 
ऋजीते परि वुंधि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधिं बरवीतु नोऽदितिः शमे यच्छतु ॥१२॥ 
जीति । परि । वुंधि । नः । अश्मा । भवतु । नः ! तनूः । 
सोम॑ः । अधिं । ब्रवीतु । नः । अदितिः । शमे । यच्छतु ॥ १२॥ 
ऋजीते! जु गच्छतीत्युजीतिरिषुः। हे इषो नोऽस्मान्परिवुंधि। परितो वधेय। 


नोऽस्माकं तनूः शरीरमश्मा भवतु । अश्मवटभेद्या हठा भवतु \ किंच नोऽस्मभ्यं 
सोमोऽधिव्रवीतु । पशपातेन बरवीतु । अदितिरपि शमे सुखं यच्छतु ॥ 


४01. 


९४ ॥ ऋ्ग्वेट्‌ः ५ । ऋप०५. स० १, ठ०२१, 


पथ चयोटभी ॥ 
आ जंघंति सान्वंषां जघना उप॑ जिघ्नते । 
अण्वं जनि प्रच तसो ऽ श्वान्समत्सं चोट्य ॥ १३॥ 
आ । जंघंति । सानुं । एषां । जघर्नान्‌ । उप॑ । जिते । 
अं ऽअजनि । प्रऽचेतसः । अगान्‌ । समत्‌ऽस॑ ) चोदग्र ॥१३॥ 


खअश्वाजन्यश्चानां कषेप्चि कणे यया त्या. प्रचेतसः प्रकृटज्ञानाः साटिनः सार- 
थयो वेषामश्वानां सानु सानूनि सक्थीन्याजंघंति खाध्वति । जघनान्‌ जघनान्यु 
पञजिघ्रते उपज्िघ्रति सा त्रं मत्स संम्रामेष्श्वान्‌ चोटय। प्ररय। तथा च यास्कः 
आघ्रंति सानून्येषां सरणानि सक्थीनि 1 सकि सचतेरासक्तो ऽस्मिन्‌ कायः । 
जघनानि चोपद्धति । जघनं जंघन्यतेः 1 अश्वाजनि प्रचेतसः प्रवृ चतसोऽ श्वानं 
समत्छ समरणेषु समामेषु चोट्य \ नि० ९.२०.। इति । 


॥ खथ चतुट्णी ॥ 
अरहिरित्र भोगेः पयति बाहं ज्यायां हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तो विश्वां वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥१९। 
अर्हिःऽइव ! भोगे»! परि + एति । बाहं । ज्यायाः । हेतिं । परिऽवा्धमानः । 
हस्तऽघः विश्व \ वगयुनानि। विद्वान्‌। पुमान्‌। पुमांसं! परि। पातु । विश्व॑; ॥ १४। 


अच धन्विनः प्रकोष्ठे बधनीयस्य हस्त घस्य स्तुतिः । हस्तः । हस्ते हस्तसमीपे 
वतिनि प्रकोष्ठे स्थितः सन्‌ ज्यया हन्यत्त इति हस्तश्च: ॥ धजर्थे कविधानमिति 
कः ॥ ज्याया हेतिं ज्याहेतुकां हिंसां परिवाघमानो निवारयन्‌ भोगि: शरीरेण । 
वचनव्यत्ययः । अहिरिव सपे इवं बाहू प्रकोष्ठं । टक्णया बाहूशब्टः प्रको 
वतेते । पयति । परिवेष्टयति । किच विश्वा वि्ानि वयुनानि ज्ञानानि ज्ञात- 
व्यानि ॥ माया वयुनमिति तनाससु पाठात्‌ १ विद्वान्‌ जानन्‌ पुमान्पोरुषोपेत 
स्वयं पुमासं धन्विनं विश्वतः सवतः परिपातु । र्ति । तथा च यास्कः । 
अहिरिव भोगेः परिवेष्टयत्ति बाहुं ज्याया वधात्परिबायमाणो दस्तघ्रः सवखि 

[ज्ञानानि प्रजानन्‌ पुमान्पुरुमना भवति पुंसतेवा । नि° ९. १५.। इति ॥ 


म० ६. ख०६. सू०७५,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ४९९ 
॥ थ पंचटशी ॥ 
आलाक्ता या रुरशीष्णयेथो यस्या अयो मुखं । 
इदं पनेन्धरेतस इ देव्ये बृहन्बम॑ः ॥ १५॥ 
आर्त ऽअक्ता । या । ₹रऽ शीष्णीं । अथो इति । यस्याः । अयः । मुखं । 
इदं । पजन्य ऽरेतसे । इं । देव्ये । वृहत्‌ । नसः ॥१५॥ 
येषुरालाक्तालेने ^विषेणाक्ता रुरूशीष्णीं हंतृशिरस्की ॥ अर्तेहिसाकमेणो रस- 
शब्दोत्पत्तिः ॥ भुंगशीष्णीं वा । अथो किंच यस्या इषोसखमयो ऽयोमयं भवति 
पजेन्यरेतसे। पजेन्यो रेतो यस्याः सा पजेन्यरेताः ) तस्थे पजेन्यकायेभूताये । शर- 
कांस्य पजेन्यजन्यत्वात्‌। वृहत्‌ बृहय्ये तस्थे देव्या इप्रा इटं नमः क्रियत `इति ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथम एकविंशो वगः \ 
॥ अथ षोडश. ॥ 
अवसृष्टा पणं पत शरव्ये ब्रहसंशिते । 
गच्छामिचान्प्र प॑द्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषः ॥१६॥ 
अव॑ऽसृष्टा । परां । पत । शरव्ये । "द्यं ऽ संशिते । 
गर्छ । अभिर्चान्‌। प्र! पद्यस्व । मा । अमीषां । कं । चन । उत्‌ । शिषः ॥१६॥ 
ब्रह्मसंशिते मंचेणए तीह््णीकते शरव्ये हिंसाकुश्ठ इषो त्वमवसृष्टा शिप्रा 
परापत । पराग । इतो देशाव्रच्छ च । अखमिचान्हिसकान्प्रपद्यस्वं। प्राप्रुहि च । 
समीषाममिचाणां मध्ये कं चन कंचिदपि मोच्छिषः। सवशिष्ट मा कुर्‌ ॥ 
॥ खथ सप्रटशौ ॥ 
यत्रं बाणाः संपतति कुमारा विशिखा इव । 
तचा नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा शमे यच्छतु ॥१७॥ 
यत्र॑ बाणाः । संऽपत॑ति । कुमाराः । विशिखाः इव । 
तच॑। नः। बहणः। पतिः। अदितिः।-भमे। यच्छतु । विश्वाहा । शमे । यच्छतु ॥१७॥ 
येच युद्धे कुमारा विशिखा इव मुंडिता इव वाणाः संपतति तच नोऽस्मभ्यं 
ब्रह्मणस्यतिः शमे सुखं विश्वाहा सवेदा यच्छतु । अटितिश्च शमे यच्छतु । 
हिरुक्तिराट्राथा ॥ 


९०० ॥ ्मग्वेद्‌ः ॥ [अ० ५. ०१, व०२२., 


॥ अधाश्टाटश्री ॥ 
ममणि ते वख छादयामि सोम॑सत्वा राजामृतेनानु वस्तां । 
उरोर्वरीयो वरणस्ते कृणोतु जं्य॑तं तवा देवा मंतु ॥१४ 
ममखि। ते वर्मणा । छाट्यामि । सोम॑ः! चा! राजां । अमृतेन ) अनु । वस्तां 
उरोः। वरीयः! वरणः।.ते । कृणोतत । जयेत । त्वा । खनु । देवाः , मर्दतु ॥१४। 
हे राजन्‌ ते तदीयानि ममारि। येषु स्थानेषु विद्धः सद्यो मियते त्तानि 
ममाणि । वमेणा कवचेन खाट्यामि। सोमो राजा चा चामनु ममच्छाट्नानतर 
ममृतेन वस्तां । आच्छाटयतु । किंच वरुणोऽपि ते तुभ्यमुरोवसोय उरूतर सुखं 
कृणोतु । करोतु । जय॑तं चा चां देवाः सवे ऽपनुमदतु । ऋनुदण्यतु 
॥ सथकोनविश्ी 
योनः स्वो अर्रणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 
देवास्तं सर्वं धूवैतु ब्रह्य वमे समांतर ॥१९॥ 
यः" नः । स्वः । खर॑णः। यः ¦ च. निष्यः । जिघांसति । 
देवाः । तं । सर्वँ । धूवेतु । बय । वमे । ममं । अंतरं ॥ १९॥ 
यः स्वो ज्ञातिरर्णणेऽरममाणो यश्च निखयस्तिरोभूतो ट्रे स्थित्तो नोऽस्मान्‌ 
जिघांसति हंतुमिच्छति तं रेवाः सर्वे देवा धूवतु । हिसंतु । च्य मो समात्तर 
शराणां निवारक वमे विद्यते ५ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे इाविशणे वगः ॥ 


॥ इति सायरणचायेविरचिते टाश्तय्याः षषे मंडे षष्टोऽनुवाकः समापनं 
मडल च ॥ 





॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ . 


॥ खथ सप्रम मलत ॥ 


अथ सपघ्रमं मंडलमारभ्यते ।. तस्मिन्मंउठे षडन्वाङाः । प्रथमे ऽ नुवा 
सप्रदश सूक्तानि! तकिं नर इति पंचविंशत्युचं पथमं सूक्तं । अतेयमन्तक- 
मणिका । अप्रं पंचाधिका विराजोऽदाट्श्द्या इति । सप्रमं मंडल वसिष्ठोऽप- 
श्यरित्युक्तवान्मंडत्कद्र्टा वसिष्ठ ऋषिः । आदितो ऽष्टाटश विराजस्व्येकाटशकाः 
शटा अनादेशपरिभाषया चिष्टभः । संडल्ादिषरिभाषयाग्निर्देवता ॥ विश्वजितीदं 
सूक्तमाज्यशस्ं । सूचितं च । विश्वजितो ऽग्निं नर इत्याज्यं ।आ० ४.३.। इति ॥ 
ऋवेश्चतुवीरिाख्ये चतरा चतुथ ऽहनीदमेव सूक्तमाज्यशस््ं । सूच्यते हि । सत्रि 
नर इति चतुर्थे । आ १०.२.। इति ॥ व्यूठठहे दशराचे चतुर्थे ऽहनी ट्‌ सूक्त 
जात्तवेदस्यनिविद्धानं । सूचितं च । अभ्रिं नर इत्याग्रिमारतं । खआ० ४.४. । 
इति ॥ महात्रते ऽ पीदमाज्यशस्ं । तथेव पंचमारण्यके सूच्यते । स्माज्यप्रउगे 
विश्वजितः । ठे° आ० ५.१.। इति ॥ प्रातरनुवाके त्वमग्रे वसनित्यादीनाम- 
नष्टुभां स्थानं आद्यस्तृचः प्रकषेपणीयः । सूव्यते हि । दशमेऽहन्यनृष्टुभां स्था- 
नेऽग्रिं नये दीधितिभिररण्योरति तृचमाग्रेये ऋतो । ० ४.१२. इति ॥ 
आद्याः षडुचस्तस्मिनेवाहन्याभ्रिमारूते शे स्तोचियानुरूपाथाः † सूचितं च । 
अभ्रिं नरो दीधितिभिरर्ण्योरिति स्वोचियानुरूपो । आ० ४.१२. इति ॥ मंड- 
त्ढादिहोमेऽ येषा ॥ आधाने तृतीयायामिष्टो प्रें इति स्विष्टकृतो ऽुवाक्या ॥ 
सूचितं च । प्रेद्धो खगन इमो अग्र इति संयाज्ये । ० २.१.। इति ॥ एवमन्यचापि 
दीश्षणीयारिष स्विरटकतो ऽन्वाक्या । प्रायणीयेष्टौ सेदिर म्री नित्यादिके ३ स्वि्ट- 
कृतो याज्यान्तवाक्चे। सूचिते च! सेदग्रिर्रीर्यस््वन्यानिति इ संयाज्ये । खा०४.३.। 
इति ॥ आधाने तुतीयायामिष्टाविमो ग्न इति स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । 
इमो अग्र इति संयाज्ये । सखा २.१. इति ॥ एवमन्यचापि दीषूणीयारिष्रेषा 
सोविष्टकृती * याज्या ॥ प्रातरनुवाक आग्नेये ऋतो चेषटुभे छंदस्याश्चिनश्स्ते च ` 
त्वमग्रे सहव इत्याद्याः पंचचैः । सूचितं च । तमग्ने. खहवो रणखसंहर्‌ । आ° 
४. १३.। इतिं ॥ 
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॥ 
(| 


९०२ ॥ ्ग्वेटः ॥ [ख०५. ०१. व०२३, 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अभ्रिं नये दी्धितिभिररण्योहंस्तच्युती जन्त प्रशस्तं । 

टुं गृहप॑त्तिमथयुं ॥१॥ ` 

ऋग्िं। नरः । दीधिंतिऽभिः। अरण्योः । हस्तं ऽच्युती । जनयत । प्रऽणस्तं। 

ऽ हं । गृह ऽपंतिं । अथयुः॥ १॥ 

नयो नेप्तार तिजः प्रशस्तं प्रकर्षेण स्तुतं टूरदशं दुर दश्यमानं टूर पश्यतं 

वा गृहपतिं गृहाणां पाल्कमथयुंमागम्यमतनवंतं वाम्रिमरण्योविचमानं हस्त- 
च्युती हस्तप्रच्युत्या हस्तगत्या टोधितिभिरंगुकिभिजंनयत । दीधित्तयो ऽगुल्यो 
भवंति धीयते कमसु) खरणी प्रत्यृत एने अभ्रिः समर णाज्जायत इति वा । हस्त- 
च्युती हस्तप्रच्युत्याजन यत्‌ प्रशस्तं टुरदणनं गुहपतिमतनवतं । नि०५.१०.। इति ॥ 


॥ सथ इहित्तीया ॥ 
तमम्रिमस्ते वसवो न्युखन््प्रतिचकषम वसे कुत॑श्चित्‌ । 
दसाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
तं । अम्भ । अस्ते । वसवः । नि । खन्‌ सुऽप्रतिच्ं । अवसे । कुतः। चित्‌ । 
दाः । यः ! दमे ! असि । नित्य॑ः ॥२॥ 
योऽग्रि्देमे गृहे दक्षाय्यः -पूजनीयो हविभिः समधेनीयो वा नित्यो ऽजसर 


आस बभूव तं सुप्रतिचस्ं सप्रतिदषनमभ्रिं कुतश्चित्‌ सर्व॑स्माट्पि भयहेतोरवसे 
रशणएाय वसवो वासा ये वसिष्ठा सस्ते गुहे न्युखन्‌ ! न्यदधुः ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
प्रद अमरे दीरिहि पुरो नोऽज॑स्रया सूम्यो यविष्ठ । 
त्वां शश्वत उप॑ यंति वाजाः ॥ ३॥ 
प्रऽङ्ः । अग्रे । दीदिहि । पुरः । नः । अर्जसया । सूम्ये। । यवि । 
त्वां । शग्॑तः । उप॑ । यंति । वाजाः ॥ ३॥ । 


यविष्ठ युवततम हे अप्र प्रधः प्रक्थेण समिदस्वमजसखया सरणणीलया सूम्या 


म० 3. ख०१, सू०१.| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ९०३ 
ज्वालया नोऽस्मदथे पुरः पुरस्तादाहवनीयायतने दीदिहि । दीस । चां शश्व॑तो 
बहवो वाजा अन्नानि ह वौष्युपयति । उपगद्छंति ॥ 
॥ थु चतुरचीं \ 

प्रते अग्रयोऽग्निभ्यो वरं निः सुवीरसः शेभुचंत द्युमत: । 

यचा नरः समासते सुजाताः ॥४॥ । 

प्र। ते। खम्रयः। भ्निऽभ्यः। वरं। निः सऽ वीरस शोभुचंत । दयु ऽ मतः । 

यच । नरः । सऽञ्मासतं । सऽजाताः ॥६॥ | 

अग्िभ्यो त्टोक्किभ्योऽगरिभ्यो वरमत्य॑तं दयुमतो दी्रिमंतः सुवीरासः कस्या- 


पन पोचप्ररास्ते ऽग्रयो प्र निः शोष्चंत । प्रकर्षण नितरां दीप्यते । यच येष्रप्रिषु 
सजाताः सुजन्मानो नरः कमणां नेतारो यजमाना कत्विजो वा समासते सटासते॥ 


| ॥ अथ पचमी ॥ 

दानो अग्रे धिया रयिं खवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तं । 

न यं यावा तरति यातुमावान्‌ ॥१॥ 

दाः। नः। अग्रे । धिया । रयिं । खु ऽवीरं । सुऽखपत्यं । सहस्य । प्र ऽ श्तं । 

न! यं । यावा । तरति । यातु ऽ मावान्‌ ॥५॥ | 

सहस्याभिभवकुशत्ठ हे अग्रे सवीरं शेननपुचपोचोपेतं स्वप्लयं शोभनपौ- 

पेतं प्रशस्तं श्रेष्टं रयिं धनं धिया स्तोचेण नोऽस्मभ्यं दाः । देहि । यं रयिं 
यावाभिगंता शचुयातुमावान्‌ हिंसाया निगेत्तः ॥ नत्ोपाभावण्छादसः ॥ यदा 


दिसायुक्तः ॥ परो वतिमेत्वथीयः पूरकः ॥ न तरति न बाधते ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चयोविंशो वगेः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
उप यमेति युवत्तिः खटक्तं दोषा वस्तोहेविष्पती धृताची । 
उप स्वेनमरम॑ति वसूयुः ॥६। 
उप॑ । यं । रतिं । युवतिः । खुऽदकं । दोषा । वस्तो; । हविष्मती । धृताची । 
उप॑ । स्वा । एनं । अरमं॑ततिः । वसुऽयुः ॥६। 


९०४ ॥ णग्वेट्‌ः ॥ | ०५, ०१. वरर, 


सुटस्षं सबलं यमग्निं हविष्मती हविषा युक्ता धृताची ! घृतमचतीति पुताची 
जुहूः । युवतिरम्रिना नित्ययुक्ता दोषा वस्तो रात्रावहनि चोपति उपगच्छति 
तमेनं स्वा स्वकीयारमतिदीपित्रसूयुः स्ोतृणां धनमिच्छन्युपति 
पथ सघ्रमी 

विश्वां अग्रेऽप॑ दहारांतीयभिसतपोभिरद॑लो जरूयं । 

प्र निस्वरं चातयस्वाञीवां ॥७॥ 

विश्वाः । खग्ने । खपं । टह । अरातीः । येभिः! तपःऽभिः। सट्हः 1 जरूथं 

प्र। निऽस्वरं। चात्तयस्व । अमीवा ॥9 


हे अग्रे विश्वा विश्वानरातीः णचरन्‌ त्पोभिनस्तजोभिरपदटह । यभियस्तपो- 
भिज्ञरूयं परुषणब्ट कारिणं रासं ॥ गृणातरू यन्परत्यये सति जरूयग्ब्टनिष्पत्तिः ॥ 
खदट्हः ट्हसि । किंचामीवा रोगं निस्वरं न्यङ्कुतोपतापं यथा भवति तथा ॥ 
स्वृ शब्टोपताप्योरिति धातुः ॥ प्र चातयस्व । प्रकषण नाणय ॥ चत्तत्तिगेत्यर्थो 
वेति भहभास्करमिश्रः ॥ 
॥ थयाष्टमी ॥ 

आओ यस्तं अप्र इधते अनीकं वसिं्ट णुक्र दीदिवः पाव॑क । 

उतो नं एभिः स्तबधरिह.स्याः ॥४॥ 

आ । यः। ते । खगन । इधते । अनीकं । वसि । शुक्रं । दीटिऽवः। पाव॑क। 

उतो इति । नः । एभिः । स्तं वथः । इह । स्याः ॥४॥ 


वसिष्ट श्रेष्ठ भुक्त शुभ दीदिवो दीप्र पावक एोधक हे खग्रे ते तवानीकं 
तेजो य एधते समेधयति तस्येव नो ऽस्माक्मुतो अपि चेभिः स्व वथेः स्लोचै- 
रिहास्मिन्यज्ञे स्याः । भव ॥ 
५ अथ नवमी ॥ 

वियेत्ते अग्रे भेजिरे अनीकं मता नरः पिच्ण॑ंसः पुरूचा । 

उतो न॑ एभिः समना इह स्याः ॥९॥ ` 

पि।ये। ते। खगन । मेजर । अनीकं । मतीः । नर॑ः । पिष्यांसः । पुरुऽचा । 

उत्तो इतिं । नः । एभिः । सुऽमर्नाः । इह । स्याः ॥९॥ 


म०9. ०१, सु०१.] ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ ९०५ 


हे आग्ने ते तवानीकं तेजः पिष्यासः पितृहिता आर्धेया वा मतो मनुणा 
नरः कमेणां नेतारो ये यजमानाः पुरुवा बहुषु देशेषु विभेजिरे विभजते । 
आदधुरिति यावत्‌ । तेषामिव नोऽस्माकमुतो अणेभिः स्तुतैः सह स्तोनैवी 
खमना अनाहकमनाः सन्‌ उह यङ्घं स्याः । भव ॥ 
` ॥ अथ दृशमी ॥ 
इमे नरो वृच्ह्येषु श्रा विश्वा अदेवीरभि संतु मायाः । 
ये मे धिर्यं पनय॑त प्रशस्तां ॥१०॥ 
इमे। नरः । वचऽ हत्येषु । भूराः । विश्वाः । अदेवीः । अभि । संतु । मायाः । 
ये । मे । धियँ । पनयैत । प्र ऽशस्तां ॥१०॥ 
ये मनुष्या मे मदीयां प्रशस्तां प्रकृष्टां धियं कमं स्तुतिं वा पनयंत स्तुवंति 
ब्रुवति वा त इमे मयि लिग्धा नरो मन्षया - वृचहन्येषु संमामेषु भूरा खदेवी- 
रासरीविश्वाः सवो माया अभिसंतु । अभिभवंतु ॥ 
॥ इत्ति पंचमस्य प्रथमे चतुविंश वर्मः ॥ 
॥ ऋथेकादटशी ॥ 
मा भून अग्रे नि षदाम नृणां मारेष॑सोऽ वीरता परिं त्वा । 
प्रजावतीषु टुयोख टये ॥११॥ 
मा। शूने । प्रे । नि । सदाम । नृणां । मा । अशेष॑सः। अवीरता-\ परि । चा । 
प्रजाऽ व॑तीषु । दुयेोख । दुये ॥११॥ 
हे अग्रे शने भन्ये पुचादिरह्ति गृहे मा निषदाम । न निवसाम । नृण- 
मन्येषां च गृहे मा निषदाम । दुये गृहेभ्यो हित हे अग्रे अशेषसोऽ पुनाः 
तोक्य शेष इति पुबनामसु पाठात्‌ । ऋअवीरत्ावीरतया युक्ताश्च संतस्वा ल्वा 
परिचरतः प्रजावती्रैव दुयाख गृहेषु निवसाम ॥ 
॥ पष्य बाट्शी ॥ 
यसश्वी नित्य॑सुपयातिं यज्ञ प्राव॑तं स्वपत्यं शयं नः । 
स्वजन्मना शेषसा वावृधानं ॥१२॥ 
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९०६ ॥ ग्वेद १ | अ० प, स०१, व०रप, 
यं | अश्वी । निर्यं! उपऽ याति । यज्ञ । प्रजा ऽवतं सऽखपत्यं । सयं । नः। 
स्वं ऽज॑न्मना । शेषसा । ववुधानं ॥१२॥ 
यं यज्ञं यज्लाश्चयमश्यश्ववानम्रिनित्यसुपयाति तं प्रजाकवत्तं भृत्याटिसहितं 
स्वपत्यं शोभनसंतानोपेतं स्वजन्मनोरसेन शेषसा पुनेण ववृधानं वधेमानं 
छयं गृहं नोऽस्मभ्यं हे ग्रे हीति शेषः ॥ 
॥ पथ चयोट््री ॥ 
पाहि नो अग्रे रक्षसो अजुष्टात्पाहि पूर्तिरररूषो खधायोः । 
वा युजा पुंतनायूरमि या ॥१३॥ 
पारि । नः! खपे ^ रस॑ः! खजुं्टात्‌ । पाहि । धूर्तेः । सर॑रुषः । अघऽयोः । 
त्वा । युजा । पृतना ऽयून्‌ । समि । स्यां ॥१३॥ 
हे अग्रे नोऽस्मानजुष्टादप्रीतिविषयादरकषसो राक्षसात्माहि । र्‌ । किंचार- 
रुषोऽदातुरघायोः पापमिच्छतो धूतेहिसकात्पारि। सपि च चा चया युजा सहा- 
यभूतेन पुतनायन्‌ पुतनाकामानमिषयां । सहमभिभवेयं ॥ 
॥ खथ चतुदश ॥ 
सेदग्मिरश्रीर्यसत्वन्यान्यन्ं वाजी तन॑यो वीकरपाशिः । 
सहस्रपाथा सकर समेति ॥१४॥ 
सः।इत्‌।खअम्रिः। अग्रीन्‌। सतिं । अस्तु। अन्यान्‌ यच॑। वाजी । तन॑यः। वीकुऽपांशिः! 
सह ऽपायाः। अक्षरा । सं ऽति ॥१४॥ 
स इत्‌ स रएवाग्रिराहवनीयादिर्स्सदीयोऽन्यानितरानन्यदीयानस्रीनत्यस्तु । 
छअतिभवततु । यन यस्मिन्नप्रो वाज्यश्नवान्‌ बत्वान्वा वीक्पाणिरैढहस्त 
वीक च्योल्लमिति बलनामख पाठात्‌ । सहस्रपाथा बहनो बहस्थानो वा 


बहूट्को वा तनयो ऽस्सत्पुजोऽ कषरासरेण श्मयरहितेन स्तोजेण सोति सम्य्‌ 
परिचरति ! समथेपुचवत .एवाग्रिरन्यदीयानस्री नभिभवतीति भावः ॥ 


म०9. ०१. सू०१.| ॥ पंचमो ऽ्टकः.॥ ९०७ 
॥ पंचटशी ॥ 
सेटग्रियों व॑नथ्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरूपात्‌ । 
संजातासः, परि चरंति वीराः ॥१५॥ 
सः। इत्‌। खममिः। यः। वन्तुयतेः। निऽपातिं । संऽ रकारं । अंहसः । उरुष्यात्‌ । 
सुऽजातासंः । परि । चरंति । वीराः ॥१५॥ 
यः समेद्धारं प्रबोधं वनतो हिंसकात्‌। वन्यतितिकर्मेति यास्कः । उरू- 
ष्यात्‌ खधिकार्दहसः पापाच्च निपाति खत्यंतं रक्षति । यं च सुजातासः सजन्मानं 
एव त्रीराः स्तोतारः सता वा परिचरति स इन्‌ स एवाग्िः॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे पंचविंशो वगः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
अयं सो अग्रिराहुंतः पुरुचा यमीश्णनः समिदिधे हविष्मान्‌ । 
परि यमेत्यध्वरेषु होत ॥१६॥ 
अयं। सः। अभ्रिः । सआऽहंतः। पुरुऽचा। यं । इशानः। सं । इत्‌। इधे। हविष्मान्‌! 
परि । यं । एति । अध्वरेषु । होता ॥१६॥ 
यमग्रिमीशनः समृद्ध रेश्वयेमिच्छन्‌ वा हविष्मनि्‌ यजभानः समिधे सम्यक्‌ 
दीपयति । यं चाध्वरेषु हिसारहितेषु यज्ञेषु होता देवानामाद्धात्ता "पर्येति परिः 
गच्छति सोऽयमम्िः पुरुवा बहुषु देशेषु बहुषु यज्ञेषु वाहूत आहुतिभिरभिहूतः ॥ 
॥ थ सप्रटशौ ॥ 
तवे ग्र आहवनानि भूरी शनास आ जुहुयाम नित्या । 
उभा कृणतो वहतू मियेधे ॥ १७॥ 
तवे इति । अग्रे । आऽ हव॑नानि । भूरि । ईशानेति: । आ । जुहुयाम । नित्यां । 
उभा । कृतः । वहतू इतिं । मिय्चे ॥१७॥ | 
हे ग्रे वे त्यीशनासो धनानामीश्वः संतो नित्या नित्यान्यग्रिहोचादीन्यु- 
भोनो वहतू वहनहेत स्तोचं शस्तं च कुणंतः कुवैतो मियेधे यज्ञे भूरि बहहून्याह- 
वनानि हवीषाजुहुयाम । आजुहवाम ॥ 


९०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ (०५, स०१, ०२६. 


॥ खथाश्टाटशी ॥ 
इमो अग्रे वीततत॑मानि हव्याजस्रो वकि देवतांतिमच्छ । 
प्रतिं न ३ सुरभीरिं व्यतु ॥१४॥ 
इमो इतिं । अप्र । वीत ऽ त॑मानि । हव्या । खज॑स्ः। वसि । देव ऽता तिं । सच । 
प्रतिं । नः। ३ । सुरभीणि । व्यंतु ॥१६॥ 
हे अग्रे (्वमजसो ऽनवरतः सन्‌ इमो इमानि वीततमान्यतिश्प्येन कांतानि 
हव्या हव्यानि टेवतातिं देवानां समूहमभि वसि ! वह ¦ खच्छ गच्छ च । नोऽस्म- 
दीयानि स॒रभीणि श्णोभनानीमेत्तानि हव्यानि देवाः प्रति व्यतु। प्रत्येकं कामयतां ॥ 
॥ अथेक्रविंशी ॥ 
मानो खम्नेऽवीरते पर॑ दा टुवाससेऽम॑तये मा नों अस्ये । 
मानः शुध ना रक्षस ऋतावोमानोदमेमा वन सा जुहूथाः ५१९॥ 
मा। नः। अग्रे । अवीरते। परा । दाः दुःऽवासंसे। अम॑तये। मा । नः। सस्ये। 
मा। नः। सषुधे। मा। रक्षसे! ऋृतऽवः। मा ।नः। दमे । मा। वने । सा । जुटूथाः ॥१९॥ 
हे अग्रे नोऽस्मानवीरतेऽपुचताये मा परादाः । मा देहि । दुवौससे दुष्टव- 
साय च नो मा परादाः । सस्या खमतयेऽभिहान्ये नोऽस्मान्मा परादाः । 
छुधेऽशनायाये नोऽस्मान्मा च्‌. परादाः । रक्षसे बलिने चास्मान्सा परादाः । हे 


ऋतावः सत्यवन्नग्रे नोऽस्मान्‌ टमे गृहे मा जुहूथाः। मा हिंसीः ॥ हच्छेष कोटिस्य 
इति धातुः ॥ वने चास्मान्मा जुहूथोः ॥ 


॥ पथ विंशी ॥ 
नू मे जरद्याण्यग्र उछशाधि त्वं देव मय वंद्य: खषूटः । 
रातो स्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥२०॥ 
-च। मे) बरह्माणि । अम्र । उत्‌। शण्णाधि। त्वं । देव । मधर्वत्‌ऽभ्यः। सुसुट्‌ः। 
रातौ । स्याम। उभयांसः । ओआ। ते। यूयं । पात । स्वस्ति ऽ भिः। सदां । नः ॥ २०५ 
हे अग्रे मे मम मदथे बह्माण्यनज्नानि च छिप्रसुच्छशधि। उत्कर्षेण शोधितानि 


म०७. ०१. सू० १] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ९०९ 


कुरु ! किंच हे देव द्योतमानाप्रे मधवद्यो हविष्मद्योऽ सभ्यं सषूदः । अन्नानि 
प्रेर्य । ते त्वदीयायां रातौ दान उभयासः स्तोचिणः शखिणएश्च अथवा स्तुवतो 
यजमानाश्च वयमा स्याम । अत्यथं भवेम । नोऽस्मान्यूयं लं वत्परिवाराश्च सवे 
स्वस्तिभिरविनाशिभिमेगलतेः। तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविनाश्नामास्िरनि- 
पूजितः स्वस्तीति ! सदा पातत । रक्षत ॥ | 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे षडंशो वर्गैः ॥ 
॥ अथेकविंशी ॥ 

तम॑ग्रे सुहवो रणसंहक्सदीती सूनो सहसो दिदीहि । 

मा ते सचा तन॑ये नित्य आ ध्या वीरो अस्मन्रयों वि दासीत्‌ ॥२१। 

त्वं । अमरे । सुऽह व॑ः । रण्वऽसंहक्‌। खुऽदीती । सूनो इति । सहसः । दिदीहि ! 

मा । त्वे इतिं । सचा । तनये । निन्ये । आ । धर्‌ । मा । वीरः । अस्मत्‌ । नेः । 

वि । दासीत्‌ ॥२१॥ 
सहसः सूनो सहसः सत हे ग्रे खहवः स्वादानो रणसंहर्‌ रमणी प्रसट्शेनस्व 
सुदीती शोभनया दीध्या दिदीहि । दी्स्व । किच तनये नित्य ओरसे पुज षे ल्व 
सचा सहायभूतो माधक्‌ । माभिधाक्षीः । अपि चास्मत्‌ पृथग्भूतोऽस्माकं वा ॥ 
षष्ठयर्थे पचमी ॥ वीरः पुचो नयों नरहितो मा विदासीत्‌ । मोपक्ीयत ॥ 
॥ थ इाविंशी ॥ 

मा नों अग्रे दुभृतये सचेषु देवेदध्म्रिषु प्र वोचः । 

मा तत अस्मान्दुमेतयों भुमाचिदेवस्यं सूनो सहसो नशंत ॥२२॥ 

मा। नः। घ्ने । टुःऽभुतये। सचां । एषु । देव ऽइदधषु । अग्निषु । प्र। वोचः 

मा। ते। अस्मान्‌ दुः ऽमतयं;  भूृमात्‌। चित्‌। देवस्य॑। सूनो इति । सहसः। नशत ॥२२ 

हे अग्रे सचा सहायभूतस्वं ' टेवेडषषिग्भिः समिदषरेष्रगिषु दुभैतये कृच्छ्र- 

रणाय नोऽस्मान्मा प्रवोचः। न ब्रूहि । चत्सहायभूता खम्रयो यथा मामक्ष्छेश 


विभूृयुस्तथा ब्रूहीत्यथेः । किच सहसः सूनो हे बत्ठम्य पुत्रे देवस्य ओओत- 
मानस्य ते तव दुमेतयो नियहवुद्धयो भुमाचित्‌ भ्रमादपि ॥ अच सं्रक्तारणं 
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९१० ॥ म्वेट्‌ः ॥ | ख० प. स० १, व्‌० २७. 


टसं ॥ प्रमादादपीत्यथैः। सस्मान्मा नशत । मा व्याभुवंतु ॥ नश्दिति व्याभ्भि- 
कमेसु पाठात्‌ ॥ त 
॥ खथ चयोपिशी ॥ 


स मती अमे स्वनीक रेवानमर््य य पजुरोति , दष्यं 
स देवतां वसवनिं दधाति यं सूरिरथीं पुच्छमांन एति ॥२३। 
सः। मतैः! अग्रे । सुऽखनीक। रवान्‌ । समर्ये । यः । अ ऽ जुहोति । हब्यं। 
। देवतां ! तख ऽ वनिं । दधाति। यं । सूरिः ! र्थी ! पृ्छमां नः! एति ॥२३॥ 
स्वनीक सुतेजस्फ हे अग्रे सम्य ऽ मनुष्ये टेवत्तात्मनि त्वयि हव्यं हविये 
आजुरोति स मतो मनुष्यो रेवान्‌ धनवान्भवति । यं मव्य सूरिः प्राज्लोऽ्थीं 
धनादिकामः पृ्छ्मानो ऽसावुरारः क्रास्त उति पृच्छन्वेति अभिगच्छति स एव 
मनुष्यो टेवता देवताभ्यो वसुवनिं धनपोषं टटाति । धारयति । यद्वा स टव- 


ताग्निवैसुवनिं यजमानं ट्धाति धारयति यमप्निं सूरिः स्तोत्ता्थीं प्रयोजनवान्‌ 
पुच्छमानः कोऽसावग्रिरिति पृद्छमान रति ॥ 


॥ अथ चतुविंभी ॥ 

महो नो अग्रे सुवितस्य विद्ाचयिं सूरिभ्य आ व॑हा वृहतं । 

येनं वयं संहसावन्मदेमार्विंक्ितास आयुषा सुवीराः ॥२४॥ 

महः । नः। शछम्ने । सुवित्तस्यं । विदान्‌ । रयिं । सूरिऽभ्य॑ः। खा । वह । वृहतं 

येन॑ । वयं । सहसाऽवन्‌। मदेम! ख्विंऽसितासः। सायुषा ¦ सुऽवीराः ॥२४ 

हे खग्रे नोऽस्मदीयस्य महो महतः सवितस्य कस्याणस्य कमणो विहान्‌ । 

अस्मदीयं कस्याणं कमे जानन्नित्यथेः । त्व सूरिभ्यः स्तोतृभ्योऽस्मभ्यं वृहतं महांतं 
रयि धनमावह्‌ । रयिमेव विशिनष्टि । हे सहसावन्‌ बत्ठवन्नप्रे येन धनेन वयं 


स्तोतारोऽविरितासोऽविक्षीण सखायुषा पूणोायुषः सवीराः कस्याणपचमोचाश्च 
संतो मदेम इषयेम ॥ | 
॥ खथ पंचविंशी ॥ 


नू मे जद्ाण्यग्र उच्छशाधि त्वं दैव मय व॑द्यः सषूटः 
रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥२५॥ 


म०9. ख०१. सू०२,| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९११ 
च । मे । बरह्माणि । अग्ने । उत्‌। शष्ाधि । त्वं । टेव । मघव॑त्‌ऽभ्यः। सुसट्‌ः। 
रातौ । स्याम । उभ्यासः। आ। ते। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥२५॥ 

इयमृर्‌,.प्रागेव व्याख्याता ॥ 
॥ इति पंच॑मस्य प्रथमे सप्रविंशो वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथोश्चत्ुरो रेयादिद्यातीथमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्ाजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेकश्री वीर बुक्रभूपालसामाज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋकसंहिताभाषे 
पंचमाशटके प्रथमोऽध्यायः समाघ्रः ॥ 





यस्य निः सितं वेदा यो वेटेभ्या ऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथंमहेश्वर ॥ 


जुषस्व न इत्येकाट्‌शचे हितीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चेष्टभं आप्रशन्दोक्तत्वारिट्‌ं 
तनूनपाद्हितं । समिद्ाद्या अभ्रिविशेषाः प्रत्युचं देवता उक्ताः । तथा चानु 
ऋम्यते । जुषस्वे काटशाप्रभिति ॥ पशविष्टाविदमाप्रीसूक्तं । सूचित च । जुषस्व 
नः समिधमिति वसिष्ठानां । आ ३.२.। इति ॥ पत्नीसंयाजे त्वाषटयागस्य याज्या 
त्वष्ट पश्वपि पुरोडाशस्यावाक्येयमिति पूवेमुक्तं ॥ 
॥ तच प्रथमाम्‌ चमाह ॥ 
जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शोचा वृहदजत्‌ धूममृण्वन्‌ । 
उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्तूः सू ररिमभिस्ततनः सूयेस्य ॥१। 
जुषस्वं । नः । संऽइधं । अग्रे । अद्य । शोच । वृहत्‌ । यजतं । भूमं । ऋरएन्‌ । 
उर्थ। स्पृश । दिव्यं । सानं । स्तूपः । सं । रष्िमऽभिः । ततनः । सूयेस्य ॥१॥ 
हे अग्रे नोऽस्माकं समिधमद्य जुषस्व । ` सेवस्व । यजतं यजनीयं प्रशस्तं 


९१२ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ०५. ०२, व०१. 


धूममुखन्‌ प्रेरयन्‌ वृहटत्य॑तं शोच । दीप्यस्व च । किच दिष्यमतरिक्षभवं साच 
समुच्छितं स्तूपेस्वमे रश्मिभिरुपस्पुण । सपि च सूयेस्य रश्मिभिस्तेजोभिः 
संततनः । संगच्छस्व ॥ | 
॥' खथ दित्तीया ॥ 

नराशंसस्य महिमान॑मेषामुपं स्तोषाम यजतस्य यज्ञः । 

ये सुक्रत॑वः मुर्चयो धियंधाः स्वदति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 

नराशंस॑स्य + महिमानं । एषां 1 उप॑ । स्तोषाम । यजतस्य । यज्ञः । 

ये । सुऽक्र्तवः। शुच॑यः । धियं ऽ धाः। स्वर्दति । देवाः। उभयानि । हव्या ॥२॥ 


ये देवाः सुक्रतवः सप्रज्ञाः सुकमाणो वा शुचयो दीष्रिमतो धियंधाः कमेणां 
धारयितार उभयानि सौभिकानि च हविःसंस्थादीनि च रव्या हष्यानि स्वटति 
स्वट्यंति भक्षयति तेषामेषां म्ये यज्ञेरेविभिः स्तोजैवौ यजतस्य यजनीयस्य 
नराशंसस्य नरः प्रशंसनी यस्याग्रिविरेषस्य महिमानं महल्नमुपस्तोषाम ! वयमु- 
पस्तूमः । तथा च यास्कः । नरा आसीनाः शंसंति ¦ इभ्रिरिति णक्पूरिनैरः 
प्रशस्यो भव्रति । तस्येषा भवति ! नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य 
यसेय खकमाणः शुचयो धियं धारयितारः स्वट्यतु देवा उभयानि हवीषि सोमं 
चेत्तराणि च । नि०४.६.। इति ॥ 
॥ खथ तृत्तीया ॥ 

ईकन्यं वो खरं सुदक्ष मंतदैतं रोर्दसी सत्य वाचं । 

मनुश्रदम्मिं मनना समिदं सम॑ध्वराय सट्मिर्न्महेम ॥३॥ 

ईकन्यं। वः अरं । स ऽदं । संतः । दूतं । रोर्दसी इतिं ! सत्यऽ वाचं । 

मनुध्रत्‌ । अभ्रिं । मनना । संऽइधं । सं । अध्वराय । सदं । इत्‌ । महेम ॥३॥ 


हे अध्वयेवो वो यूयमीक्छन्यं स्तुत्यमसरं बत वतं सरक्षं सुप्रजं रोदसी रोद- 
स्योरतमेध्ये दूतं देवानां हविवेहनाथं चरतं ्त्यवाचं मनश्न्मनष्यवन्मन्‌ना 
समिदं यथेदानी मनष्याः समिंधते तथा पूवै मनना प्रजापतिना समिडममरि- 
मध्वराय यज्ञाय सद्मित्सदेव संमहेम । संपूजयत ॥ मध्यमपुरुष्यस्य स्यत्यये- 
नोत्तमपुरुषत्वं ॥ 


स०9. ०१. सरू०२.| ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ९१३ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
सपयेवो भर॑माणा अभिज्ञ प्र वं जते नम॑सा वहिरप्रो । 
आजुद्धाना घृतपुंट पृषबट्वयेवो हविषां मुजेयध्वं ॥४। 
सपयेव॑ः । भरमाणाः । अभि ऽज ।म्र। वृंजते । नम॑सा । बहिः । अम्मो । 
आआऽजुद्धानाः। पत्त ऽ पुष्ठं । पृषत्‌ ऽ वत्‌ । सर्ध्वयेवः । हविषां । मजंयध्वं ॥४॥ 


सपयेवः परिचरणेमिच्छतोऽभिनज्॒ अभिगतजान्कं भरमाणाः पदिभैरंतो 
बरि्नमसां हविषा सहाम्नौ प्रवृंजते । प्रभरति । तदेव विशदयति । हे खध्वयेवों 
धृतपुष्टं घतसंसिक्तपृषठं पुषदत्‌ स्थूल विंदुभियक्तं बहिहेविषा सहाजुद्धाना मजं- 


यध्वं । अभ्रिं परिचरत ॥ | 
॥ पथ, पंचमी ॥ 


स्वाध्यो वि दुरो देवयंतो ऽ शिश्रय रथयुर्दवत्ताता । 

पूवी शिणुं न मातरं रिहिणे समयुवो न समनेष्रंजन्‌ ॥५५ 

सुऽआआध्यैः। वि । दुरः । देवऽयंतः । अरिं घयुः । रण ऽयुः । देवऽताता । 

पूर्वी इतिं । शिणं। न। मातरा । रिहाणे इति। सं। अयु वः। न। समनेषु । अंजन्‌ ॥५॥ 

स्वाध्यः खुकमाणो टेवयंतो देवकामा यजमाना रथय्‌ रणकामाश्च ॥ जसि 
पूर्वसवर्णो स्वश्च ॥ देवताता देवतात यज्ञे दुरो यज्ञगृहद्ाराणि व्यश्ि्युः । 
आआशथ्ितवंतः। किच समनेषु यज्ञेषु पूर्वी प्राचीने प्रागये जुहूपभृतौ शिं न 
वत्समिव मात्रौ गावौ रिहाणे अभ्रिं लिहानं खमुवो न यथा नद्यः सेबारयु- 
ट्केन तच्त्समंजन्‌ । खध्वयेव आज्येन समजंति ॥ 
॥ इत्ति पंचमस्य डितीये प्रथमो वगेः ॥ 
॥ पथ षष्ठी ॥ 

उत योषणे दिव्ये मही नं उषासानक्ता खहुधरैव येनः । 

बहिषदां पुरुटूते मधोनी आ यरय सविततायं श्रयेतां ॥६। 

उत । योष॑णे इति । दिव्ये इति । मही इतिं । नः। उषसानक्ता । सुधां ऽइव । धेनुः । 

वहिऽसदा। पुरुटूते इति पुर्‌ऽहते। मघोनी इति । जा । यज्ञिये इति । सुविताय । 

येतां ॥६॥ 


१01. चा, 102 


९१४ ॥ . छग्वेदः ॥ [स०, ख०२. ०२, 

उतापि च योषणे युवत्यौ स्वरूपे वा दि्ये दिवि भवे मही महत्यो बहिषदा 
वर्हिषि सीद्यौ पुरुटरते बहभिः स्तुते मघोनी धनवत्यौ यिय यज्ञा उषा- 
सानक्ताहोराचे सुदुघेव येनः कामधुग्येनरिव नोऽस्मान्‌ सविताय कस्याणा- 


याश्येत्तां ॥ 
॥ उपय सष्मी 


विप्रा यज्ञेषु मार्द॑षेषु कारू मन्यं वां जातवेदसा यज॑धय ! 
उर्चु नो अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषुं वनथो वायोणि ॥५॥ 
विग्रं । यजञेषुं । मानेषु ! कार उति । मन्य । वां । जात ऽ वेदसा । यज॑ध्य । 
ऊद । नः । अध्वरं । कृतं । हवेषु । ता । देवेषु । वनथः । वायोणि ॥७॥ 
हे देव्यौ रोतारी विप्रा मेधाविनौ जातवेदसा जातधनो मानुषेषु मनथेः 
क्रियमारेषु यज्ञेषु कारू कर्मणां तारौ वां युवां यजय्ये यष्टु मन्ये । स्तौमि ) 
किंच हवेषु हवनेषु स्तोचेषु सन्स नो ऽ स्माकसध्वरमकुरित्ते यज्ञमू इ देवाभिमुसं 
कृतं । कुरुतं च । पि च ता तौ युवां देवेषु विद्यमानानि वायोणि धनानि 
वनथः । संभजणः । तान्यस्मभ्यं संप्रयच्छ इत्यथः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
सा भारती भारतीभिः सजोषा इक्छा देवेमेनुयेभिरमरिः । 
सरस्वती सार्स्वतेभिर्वेर्‌ तिस्रो देवी वैरिरेदं सदतु ॥४॥ 
छ । भार॑ती । भारतीभिः । सऽजोरषाः । इक्छां । द्वेः । मनथेभिः । सम्निः। 
सर॑स्वती । सारस्वतेभिः। अवार्‌। तिस्रः । देवीः । बहिः । आ । इदं । सदतु ॥४॥ 
एतदाद्युक्चतुषटयं डितीयाश्टकस्यारटमाध्याये । म० ३.8.४.। यद्यपि व्याख्यातं 
तथापि व्यवधानान्संसेपतो ऽ चा्डि- व्याख्यायते । भारती भरतस्यादित्यस्य पाली 
भारतीभिः सजोषाः सहितेक्छा मनषेभिर्मनषयलोकमवेर्दवैः साधेमभ्रिरागच्छतु । 


सरस्वती सारस्वतेभिः सारस्वतेमेष्यमस्यनिरदवैः साधमवागस्दभिमुखमागच्छतु 
आगत्य तिस्रो देवीरदव्यः ॥ प्रथमार्थे दितीया ॥ वर्हिरिदमासटंतु ॥ 


म०७. अ०१. सू०२.] ॥ पंचमोऽ टकः ॥ ९१५ 


॥ अथ नवमी ॥ 

तनस्तुरीपमधं पोषयित्नु देवं त्वि रराणः स्य॑स्व । 

यतो वीरः कमस्य: सुदस्लो युक्त्वा जायते देवकांमः ॥९॥ 

तत्‌। नः। तुरीपं । अध॑। पोषयित्तु। देवं । चष्टः। वि। रराणः । स्यस्ते स्यस्व । 

यत॑; । वीरः । कमेण्यंः । सुऽ दषुः । युक्त ऽ मांवा । जार्युते । देव ऽ कांमः ॥९॥ 

देव चयोत्तमान हे ष्टा रणणो रममाणस्वं नोऽस्माकं तुरीपुं चरितमाप्रुबत्‌ 

पोषयित्नु पोषकरं तद्रेतो वि स्यस्व । विरशेषेणावसानं प्रापय । विमोचयेत्य्थैः । 
यत्तो रेतसः कमेण्यः कमेख साधुः सदक्षः खबत्ठो युक्तयावा सोमसत्‌ देवकामो 


वीरः पुचो "जायते ॥ 
॥ थ ट्शमी ॥ 


वनस्पतेऽव सृजोपं टेवानब्रिहेविः शमिता सूदयाति । 
सेदु होतां सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेदं ॥१०॥ 
वन॑स्पते । अवं । सृज । उप॑ । देवान्‌। सभ्निः। हविः । शमिता । सूदयाति । 
सः। इत्‌। ऊं इतिं । होतां । सत्यऽत॑रः। यजाति। यथां । देवानाँ! जनिंमानि। वेद॑ ॥१०॥ 
हे वनस्यते देवान्दपावसृज । अथ परोक्षस्तुतिः । अम्नि वैनस्यतिः शमिता 
शमिचरूपः सन्‌ हविः सूदयाति । प्रेरयतु । सेत्स एव वनस्प॑त्निहोता देवा- 
नामाद्धाता सत्यतरोऽपि सन्‌ यजाति । यजतु । देवानां जनिमानि जननानि 


यथा स्वयं वेद्‌ तथा ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
आ याद्यप्रे समिधानो अवोडिदरिण दवेः सरथं तुरेभिः । 
बहिने आस्तामदितिः खपुचा स्वाहां देवा ्रमृतां मादयंतां ॥११॥ 
आ । याहि। अग्रे । संऽइधानः। अवौङ्‌ः। इद्रेण । टेवेः। स ऽरथं । तुरेभिः । 


॥ 1 जके # 


बहिः। नः१ आस्ता । अदितिः, सुऽपुचा। स्वाहा । देवाः। अमृताः मादयंतां ५११॥ 





हे अग्रे समिधान अवागस्मदभिसुखस्वमिदरेण तुरेभिसूवरितेरदवे् सू 


९१६ ॥ छम्वेद्‌ः ॥ [ख० ५, अ०२. व०३, 
समानरथं यथा भवति तथायाहि। आगच्छ । नो ऽस्माकं बरिरध्यास्तामदितिश्च 

सुयु्ा कस्याणपुचा । स्वाहा देवाश्च सर्वेऽ मृताः संतो मादयत्ामिति ॥ 
॥ इति पंचमस्य डित्तीये हित्तीयो वर्मः ॥ 

अग्निं वो देवमिति दश्च तृत्तीयं सूक्तं वसिष्टस्याष चेष्ुभमाम्रेयं । खनेयम- 
नक्रमणिका । अग्निं वो दशेति ॥ सभि वो देवमिवयेतदादीनि ट्श सूक्तानि 
तृतीयचतुथैवजितानि मात्रन्वाक सप्रेये ऋतो चेषटभे खदस्याश्विनशस्त्े च 
विनियुक्तानि-। सूचित्तं च) अग्निं वो देवमिति दशानां तृतीयचतुथे उद्धरेत्‌ 
। खा ४.१३.। इति ॥ स्यूठटहे टशरानेऽ टमेऽहनीदं सृक्तमाज्यशस्त् । सृष्यते हि । 
हितीयस्याम्निं वो टेवमित्याज्यं । खा ६,१०.1 इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अभ्रिं वों देवमभरि्भिः सजोषा यजिष्ठं टूलम॑ध्वरे कण्वं । 

यो मर्य॑षु नि्ध्रुविच्छैतावा तपुंमेङधा धत्तन: पावकं 

भ्न । वः, देवं । अप्रिऽभिः। सऽजोषाः । यजिष्ठं । दूतं । सध्वरे । कृणुष्व । 

यः । म्यधु । निऽधुविः । ऋत ऽवा । तपु;ऽ मूड । घृत ऽस॑चनः। पावकः ॥१॥ 

हे देवा वो यूयं देवं चो्तमानमभ्रिनिरन्येरम्मिभिः सजोषाः सजोषसं सहितं ॥ 
डितीया्थे प्रथमा ॥ यजिष्ठं यष्टृतममम्रिमध्वरे कीटिस्यरहिते यज्ञे दूतं कृणष्वं । 
कुरुत । योऽरि्देवोऽ पि सन्‌ मर्व्यषु निधुविनित्तरां धुवस्विष्ठति तावा यक्तवान्‌ 
सत्यवान्वा तपुमड्धा तापकतेजा घुतानः पावकः शोधकश्च भवति ॥ 
॥ खथ इहित्तीया ॥ 

प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवररणाद्यस्यांत्‌ । 

आद॑स्य वातो खनं वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कुष्ण म॑स्ति ५२॥ 
 प्रोर्त्‌। खण्ः। नः। यव॑से! अविषयन्‌। यदा। महः। संऽ वर॑ णात्‌! वि । सस्यात्‌ । 

छात्‌ सस्य । वात॑ः। सन्द । वाति। शोचिः। खं! स। ते। व्रज॑नं । कृष्णं । सस्ति ॥२॥ 


यवसे घासेऽपिषन्‌ भक्षयन्‌ प्रोयत्‌ शब्दं कुर्वन्‌ संचरन्वाश्चो न अश्च इव महो 
महतः सवरशान्निरोधात्‌ दावरूपोऽ प्रियेदा व्यस्थात्‌ सततेषु वृ्ेषु वितिष्ठते 


म०७. ०१. सू०३, ॥ पंचमोऽ टकः ॥ ९१७ 
सत्तदास्याम्रेः शोचिरचिरन वातो वाति) खथ प्रतयक्षस्तुतिः। खधानंतरं हे अम्र 
ते तव व्रजनं वत्मे कृष्णमस्ति । भवति । स्मेति पूरणः ॥ 
॥ थु तुतीया + 

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽप्रे चरत्यजर इधानाः । 

खच्छा द्याम॑रुष धूम एति सं टतो संग्र ईयसे हि देवान्‌ ॥३॥ 

उत्‌। यस्य । ते । नत ऽ जातस्य । वृष्णः । ग्रे । चरति । खजः । इधानाः 

अच्छ । द्यां । अरुषः । धूमः । एति । सं। टूतः। अग्ने । ईयसे । हि1 देवान्‌ ॥३॥ 

हे अग्रे नवजातस्य नवप्राटुभावस्य वृष्णो वषितुयेस्य ते तवाजरा जरारहिता 


ज्वात्ा इधाना उच्चरति उन्रद्छति आअस्यारुषं रोचमानो .धूमो चयामच्छ दिव- 
मभ्येति । गच्छति । हे अग्रे तं टूतः सन्‌ देवान्‌ समीयसे हि । संप्रा्नोषि च । 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अशेचुषु यटन्बा समवृक्त जभः। 
सेनेव सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति यवं न्‌ दस्म जुद्धां विवेकि ॥४॥ 
वि। यस्यं । ते । पुथिव्यां । पाज॑ः खखत्‌। तषु! यत्‌। अन्ना । सं ऽ वृक्क । जंभे: । 
सेनाऽइव । सृष्टा । प्रऽसिंतिः। ते। एति । यचं। न। टसम । जुड्धां । विवेकि ॥४॥ 


हे अग्रे यस्य टदावरूपस्य ते तव पाजस्ेजः पृथिव्यां भूम्यां तृषु सिप्र व्यश्चेत्‌ 
विश्रयति यद्यदानानि काष्टादीनि जंभेदेतेः । ज्ाल्ाभिरित्यथेः । समवृक्क वृक्ते 
खादति । तथा सेनेव सु्ोद्युक्ता ते तव प्रसितिज्वीतेति । गच्छति । दस्म! हे 
टशेनीयाप्रे चं यवं न यवमिव जुद्धा वात्या विवे । काष्ठादीनि भक्षयसि 
व्याप्नोषि वा ॥ 
॥ अथ पचमी ४ 


तसिदोषा तमुषसि यविं्ठमग्रिमत्यं न सजेयंत नरः । 

निशिशात्ना अतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराहुतस्य वृष्णः ॥५॥ 

तं। इत्‌ । दोषा । तं । उषसि । यविष्टं । अग्निं । अन्यं \ न । मजेयंत । नर 
निऽश््णिनाः। अतिधिं। अस्य योनो । दीदाय । शोचिः। आऽहुंतस्य। वृष्णः ॥4। 


"^ 1,. 1. 11... 


९१४ ॥ ऋ्पृग्वेट्‌ः ॥ [ख०५. ०२. व०४. 

यविष्ठं युवतममंतियिमतिथिवात्मूज्यं तमि्तमेवाम्रिं दोषा दोषायां राचावुषसि 

वास्रेऽपि तमेवास्यार्म्े्योनि स्यान आखहवनीयायतने धिष्ण्ये वा निरशिणिना 

दीपयंतो नसो मन्ष्या खत्यं न स॒ततगमनयुक्तं वोढारमश्वमिव मजयत । परिच- 

रंति! आहतस्य च वृष्णः कामानां वर्षितुरपरेस्तस्य.ष्णेचिन्वात्टा दीदाय । दीप्यते ॥ 
॥ इति पंचमस्य हिततीये तृत्तीयो वगः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
सुसंह्ते स्वनीक प्रतीकं वि यदुक्मो न रोच॑स उपाके ! 
दिवो न तें तन्यतुरेति भ्यु्म॑श्विचो न सूरः प्रतिं चकि भानं ॥६॥ 
सऽसंहर्‌। ते! सखऽखनी क । प्रतीकं । वि । यत्‌ । रुक्मः । न । रोच॑से! उपाके। 
दिवः। न। ते। तन्यतुः! एति । भुष्म॑ः। चिचः। न । सूः । प्रतिं । चसि । भावं ॥६ 


स्वनीक हे खतेजस्काग्रे यद्यदा रुक्मो न सूये इव । सुवसंमिव वा । उपा- 
केऽतिके वि रोचसे विशेषेण दीप्यसे तदा ते तव प्रतीकं रूपमंगं वा स॒संहर्‌ 
ससंटशनं भवति । किंच ते तव गुष्मो दिवोऽ तरिक्षाहन्यतुनाएनिरि वेति । 
निगच्छति । चित्रो द्श्नीयः सूरो न सूये इव भानुं स्वां दीत्निं म्रतिचर्ि । 
प्रट्श्एयसि ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 

यथां वः स्वौहाग्रये दाश्म प्रीक्छाभिधूत वधिश्च हव्यः । 

तेभिर्नो समरे सर्मिततेमेहोंभिः शतं पूभिराय॑सीभिनि पाहि 

यथा। वः। स्वाहा । खग्रये । दाशंम । परि । इच्छांभिः। धुतर्वत्‌ऽभिः। चे । हष्येः। 

तेभिः।नः। अमरे। ख्भिंतिः। महःऽभिः। शतं । पूःऽभिः। आय॑सीभिः। नि पाहि ॥७॥ 


हे अग्रे आअग्रयेऽयस्य नेन चवस्तुभ्यं स्वाहा स्वाहुतं हविः । किंच यथा 
वग्रभिव्छाभिगोँभिगगोविकरिः सषीरारिभिषैतवद्धिष्ैतसहितै्हयेः प्ररोडाश्णरिभिश्च 
दाशेम परिचरेम तथा त्वमपि तेभिः प्रसिदरमितिरपरिमितिमेरोभिस्तेजोभि 
शतमपरिभिताभिरायसीभिरिरण्मयीभिः । रुक्ममय इति हिरण्यनामसु पा- 
गत्‌ । पूभिनेगरीभिरेव नोऽस्मान्‌ नि पाहि ! नितरां रस ॥ 


म० 3. ख०१. सू०३, | ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९१९ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
या्वांतते संततिं दाभुषे धृष्टा गिरो वा याभिनवतीरुरुषाः । 
ताभिनैः सूनो सहसो नि पाहि स्ममूरीज्ञरित्रज्ञा तवेदः ॥४॥ 
याः। वा। ते। संति । दाण्तषे। अखधं्टाः। गिरः । वा। याभिः । नुऽवततीः । उरूघाः 
ताभिः। नः सूनो इति। सहसः। नि। पाहि। स्मत्‌ सूरीन्‌। ज खितृन्‌। जातऽवेदः ॥४॥ 
सहसः सत्न हे बत्ठस्य पुच जातवेदोऽग्रे दाप्ुषे दोभुषस्ते तव थावा याश्च 
ज्वात्ठाः संति । खधष्टा रछोभिरप्रधुषितता गिरो वा गिरश्च संति । याभिगीभिन्‌- 


वतीः पचवतीः प्रजा उसरूष्या रेः ताभिस्भयीभिनो ऽस्मान्‌ । सदिति प्रशस्तव- 
चनः, प्रशस्तपन्‌ सरीन्‌ हविषां प्रेरकान्‌ जरितन्‌ स्तोतंश्च नि पाहि । नितरां रस ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
नियै्पूतेव स्वधितिः गुचिगात्स्रयां कृपा तन्वा ईरोच॑मानः । 
आ यो माचोरुशेन्यो जनिं्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥९॥ 
निः। यत्‌। पूताऽईव। स्वऽधिंतिः। शुचिः। गात्‌। स्वयां । कृपा। तन्वा । तेचमानः। 
आ 1 यः। माचोः । उशेन्य: । जनिष्ट । देव ऽयज्यांय । सुऽ ऋतुः । पावकः ॥९॥ 
यद्यदा श्युचिरम्रिः स्वया स्वकीयया तन्वा ततया कपा कृपया दीधया रोचमान 
पूतेव स्वधितिस्तीषणीकृता स्वधितिरिव निगात्‌ का्टानिगेच्छति तदानी देवय- 


ज्याय भवति । तदेव विशदयति यो ऽग्रि्शेन्यः कमनीयः सुक्रतुः सकमो पावः 
श्ोधक्श्च माचोररण्योराजनिष्ट आजायत स देवयज्याय भवतीति ॥ 


॥ थ टश्मी ॥ 
एता नो खम्रे सोभ॑गा दिदीह्यपि ऋतुं सुचेतसं वतेम । 
विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च॑ संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥१०॥ 
एता । नः। अग्रे । सौभगा । दिदीहि अपिं । ऋतुं । सुऽ चेतसं । वतिम्‌! 
विश्वा । स्तोतृऽभ्यः । गृणते। च। संतु। यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥१०॥ 
हे अम्रे एतेतानि परिहश्यमानानि सौभगा सोभ्गानि शोभनानि धनानि 
नोऽस्मभ्यं दिदीहि ! दीपय । देहि वा । खअषपि च ऋतुं कमे यज्ञानां कते( 


९२० ॥ आग्वेट्‌ः ॥ [ ० ५, प०२, उ०५, 
वा सुचेतसं णोभनप्रजललानयुक्तं सम्रलानं पुत्रं वा वतेम ) संभजमहि ॥ वनतः 
संभजनार्थस्य वणतरागमे सति रूपं ॥ विश्वा विश्वानि धनानि स्तोतृभ्य 
उद्रातृभ्यो गृणते शंसते च संतु । यूयं तत्परिवाराश्च सव सूयं नोऽस्मौन्‌ 
स्वस्तिभिः शेमेः सदा सर्वदा पात्त ) र्त ॥ 
॥ इति पंचमस्य हडितीये चतुथों वगः ॥ 
पर वः श्ुक्तायेति दवै चतुरं सूक्तं वमिष्टस्याप चेषुभ्रमाग्रेयं । प्र व उत्यनु- 
रातं ॥ प्रातस्तवाकाथ्िनणस्वयोरेणसूक्तमध्ये हितीयवेनोक्ः सूक्तविनियोगः। 
। अआ ४.१३.॥ एकादशिन स्राग्रेये पणो प्र वः सुक्रायत्येषा वपाया याज्या । सूचितं 
च। प्र वः शुक्राय भानवे भरध्वं यथा विप्रस्य मनुषो हविभिः। खा ३.9. इति ॥ 
॥ तच"प्रथमा ॥ 
प्र व॑ः मुक्रायं भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाप्ये सुपूतं । 
यो दिव्यानि मान॑षा जनूषंतवि्वानि विद्भना जिगाति ॥१॥ 
प्र । वः.) शुक्राय । भानवे । भर्वं । हव्यं । मतिं । च । खम्रये । सऽ्पूतं 
यः। देवयानि । माषा । जनूंषि । संतः । विश्वानि । विर्न 1 जिगाति ॥१॥ 
हे हविषां वोढारो वो दूयं शुक्राय भुभ्ाय भानवे दीघ्रायाग्रये सुपूतं सुमु 
हव्यं सतिं स्तृतिं च प्रभरध्वं । योऽप्रिट्व्यानि मानुषा मानुषाणि च विश्वा 
विश्ानि जनूंषि जात्तान्यत्तरत्या विद्यना प्रज्ञानेन मार्गेण वा जिगाति गच्छति । 
देवान्मनषयांश्चांत्तरा हवीषि नेतुं वततत इत्यथेः ॥ 
॥ थ हित्तीया ॥ 
स गृत्सो अग्रिस्तरुणश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अज॑निष्ट मातुः । 
सं यो वनां युवते गुचिट्न्मूरिं चिदन्रा समिर्दति सद्यः ॥२॥ 
सः, गृत्सः। अग्निः । तरुणः। चित्‌। अस्तु । यत॑ः। यविष्ठः! अज॑निष्ट । मातुः । 
सं। यः। वनां । युवते शुचि ऽदन्‌। भूरिं । चित्‌। खन । सं। इत्‌। अत्ति । सद्यः ॥२॥ 
स चित्स रव गृत्सो मेधावी । तथा च यास्कः । गृत्स इति मेधाविनाम । 
अभ्रिस्तरुणस्तारको भवति । तदा यत्तो यदा मातुररण्या यविष्ठो युवतमः सन्‌ 


म०७.अ०१, सू*४.] ॥ पंचमोऽटकः.॥ ९२१ 


अजनिष्ट ! योऽभ्रिः श्ुचिदन्‌ दीप्रदतो वना वनानि संयुवते आत्मना संयोज- 
यति ! किंच भूरि चित्‌ भूरीण्ययनना स्वीयान्यनानि सद्य इत्सद्य एव समत्ति 
सस्यग्भक्षुयति ॥ 

॥ अथं तततीया ॥ 


अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मतेसः श्येतं जगुभे । 
नि यो गृभं पीरूषेयीसुवोचं टुरोर्कमभ्निरायवे भुभोच ॥३॥ 
अस्य । देक्स्यं । संऽसदि । अनींके। यं । मतेोंसः । श्येतं । जगु 
नि। यः। गृभं । पौरुषेयी । उवोच । टुःऽञ्ोकं। अम्निः । आयवे । शुशोच ॥३॥ 
स्य देवस्यामग्रेरनीके सुख्ये संसदि स्थाने श्येतं श्येतं मुभ यमम्रिं मतसो 
मन्या जगुभे परिगृह्धति । यश्चागरिः पौरुषेयी पुरूषः क्रियमाणां गुभं गुभीतं 
न्युवोच ॥ खच वचिः सेवार्थं वतेते ॥ निषेवत इत्यथः, सोऽश्निरायवे मन्याय ॥ 


अ, £, क शवं 


दूद्यव आयव इति मयनामख पाठात्‌ ॥ दुरोकं सपत्नेदुःसेवं यथा भवति 
तथा शुशोच । दीप्यते ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तैष्रमिरमृतो नि धायि। 

समानो अचं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ॥४॥ 

अयं । कविः । अकविषु । प्रऽचेताः। मर्तषु। अभ्रिः । समृतः । नि धायि। 

सः। मा। नः। अच । जुहुरः । सहस्वः! सद्‌।। ते इति । सुऽमन॑सः। स्याम ॥४॥ 

कविः ्रंतहक्‌ प्रचेताः प्रकाशकोऽमृतो मरणएधमेरहितो ऽयमम्रिरकविषकरां- 
तदु मर्तेषु मरणधमेकेषु निधायि । निहितः । अथ प्रत्यश्षस्तृतिः । सहस्व 
वत्छवन्नग्रे ते यस्मिन्‌ त्वयि संदा वयं सुमनसः खमतयः स्याम स त्मच्राः 
स्मिह्लो$े नोऽस्मान्मा जुहुरः । मा हिसीः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
आ यो योनिं देवकृतं ससाट्‌ कला द्व ्रिरमृतां अतारीत्‌ । 
तमोष॑धीश्च वनिनश्च गभ भूमिश्च विश्वधायसं विभर्ति ॥५॥ 


९२२ ॥ कूुग्वेट्‌ः ॥ [अ०५, ख०२, व्‌०६, 
आआ। यः। योनिं । देव ऽ ङतं । ससाद । ऋचा । हि। अभ्रिः । अमृतान्‌! स्तारीत्‌ ! 
तं । ओषधीः! च वनिन॑ः। च । गभ । भूमिः। च विश्व ऽधायसं । विभति ॥५॥ 

यो ऽग्निर्देवकृतं दवैः कल्पितं योनिं स्यानमाससाद्‌ अध्यास्ते । किमर्थं देवाः 
स्थानं कल्ययं्यग्रेरित्यत आह । हि यस्मात्कारणादगिः ऋता प्रज्ञयामृत्तान्देवान- 

तारीत्‌ ! विश्वधायसं विश्वस्यै धारकसोषधीरोषधयो वनिनश्च वृ्याश्च गभ ग 

संतं तं विथति। भूमिश्च विभति ॥ श्रुतमेव विभर्तीति पद्‌ वहूव चनांनतया विप- 

रिणतं सरोघधीभिर्वनिभिश् संवध्यते ॥ 
॥ इति पंचमस्य हित्तीये पंचसो वगः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 

ईशे दपप्रिरमृतंस्य भूररीणं रायः सुनीयस्य दातोः । 

मालां वयं संहस्तावन्नवीया माप्सवः परि षदाम मादुवः ॥६॥ 

ईशे । हि। अगिः! अमृतस्य । भूरेः । इशे । रायः । सृऽवीयेस्य । दातोः! 

मा। त्वा वयं । सहसाऽवन्‌। अवीरांः। मा। अप्सं वः। परि। सदाम मा। खटुवः ॥६॥ 

अमृतस्याचमुदकं वा ॥ हितीयार्थे षष्ठी ॥ भूररधिकं दातोदातुमभ्रिरीरे । श्ट 

हि । सुवीयेस्य शोभनवीयेयुक्तं रायो धनं दातुमीणे ¦ इरे । खथ प्रत्यरूस्तुतिः । 
सहसावन्‌ हे वत्छवननग्रे वयं वसिष्ठा खवीराः पुचादिरहिताः सतो मा परिष- 
दाम । मा र्पयुपविश्ाम । खप्सवो रूपरहिताश्च सतो मा परिषदाम । तथा च 
यास्कः । खप्स इति रूपनामेति । खटुवः परिचरणहीनाश्च मा परिषदाम ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत्तयः स्याम । 
न शेषो अग्रे सन्यजातिमस्त्य चेत्रानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 
परिऽसदयं । हि । खरणस्य । रेक्णः । नि््य॑स्यु । रायः । पत्तयः । स्याम । 
न। ओेष॑ः। अग्रे । अन्यऽजातं । अस्ति । अचेतानस्य । मा । पथः । वि । दुक्षः ॥3॥ 


अरणस्यानृणस्य रेक्णो धनं परिषद्यं पयोप्रं भवति हि । अतो नित्यस्यापु- 
नंदयस्य रायो धनस्य पतयः स्याम्‌ । यद्वारणस्य रेक्णो धनं परिषद्यं परिहतेवय 


म०9. ०१. सू०४.| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९२३ 


भवति । अतो नित्यस्योरसस्य रायः पुचराख्यस्य घनस्य पत्तयः स्याम । हे अग्र 
अन्यजातमनोरसं रेषो ऽपत्यं नास्ति । न भवति । अचेतानस्याविटुषः पथो 
मागन्‌ पुचोत्मादनप्रमुखान्मागान्‌ मा विदुरः मा विदुटुषः ॥ दुष- वैकृत्य इति 
धातुः ॥ तथो च यास्कः। परिहतेव्यं हि नोपसततैव्यमरणशस्य रेक्णोऽरणोऽपार्णो 
भवतति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतः । निलयस्य रायः पतयः स्याम । न 
शेषो आग्ने अन्यजातमस्ति । शेष इत्यपत्यनाम्न शिष्यते प्रयतो ऽचेतयमानस्य 
तत्ममच्स्य भवति मा नः पयो विदूटुषः । नि० ३.२.। इति ॥ 


॥ सपथाष्टमी ॥ 

नंहि मभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मन॑सा मंतवा उ । 

अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषक्ितु नव्य॑ः ॥४॥ 

नहि । सभाय । अरणः! सु ऽशेव॑ः । अन्यऽउद्येः । मन॑ता। मंतवे। ऊ इति । 

अध। चित्‌। ओर्कः। पुनः। इत्‌। स। एति। आ। नः। वाजी । अभीषाट्‌ एतु । नव्य॑ः ॥४६॥ 

पू वेस्यामृच्युक्त ए वार्थोऽच प्रपच्यते । अरणो ऽरममाणो ऽन्योदयेः सेवः 

सखतमो सन्‌ सभाय पुचत्वेन महणएय मनसा मंतवा उ मनसापि संतव्यो न 
भवति हि ) अध चिदपि च सोऽन्योदये ओक इत्‌ संस्थानमेव पुनरेति । 
प्राप्नोति । अतौ वाज्य्रवानभीषाट्‌ शचूणामभिभवितता नव्यो नवजातः युवो 


नोऽ स्मानैतु । खआगच्छतु ॥ 
॥ अथं नवमी ॥ 


त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्रसु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वट्भ्येतु पाथः सं रयिः स्पुंहया्यः सही ॥९॥ 

त्वं । ऋम्रे। वनु्यतः। नि । पारि । त्वं । ऊ इति । नः। सहसा ऽवन्‌। अवद्यात्‌। 

सं। लला । ष्वस्मन्‌ऽवत्‌। अभि । एतु! पाथः। सं रयिः । स्पृहयाय्यः \ सहस्री ५९॥ 

हे अग्रे त्वं वन्तो हिसकानोऽस्मान्निपाहि । त्वमु मेवावद्यात्मापात्‌ 

नोऽस्मान्निपाहि । ता लां ध्वस्मन्वत्‌ ध्वस्तदोषं पायोऽन्रं हविः समभ्येततु । 
सम्यक्‌ प्राप्नोतु । अपि चास्मान्‌ स्पृहयाय्यः स्पृहणीयः सहसी सहखसंख्याको 
रथिरभ्येतु ॥ 


९२४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ०५, खअ०२, व० $. 
॥ ऋण ट्रमी ॥ 
एता नो अग्रे सौभगा दिदीद्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम । 
विष्ठां स्तोतृभ्यो गुणते च॑ संतु यूयं पाति स्वस्तिभिः सदा नः ॥१० 
एता । नः! अग्ने । सौभगा । दिदीहि । अपिं ! ऋतुं । सुऽ चेतसं । वतेम । 
विश्व स्तोतृऽभ्यः । गृणते च ¦ संतु । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । न: ॥१०॥ 


एषा ऋम्व्याख्याता ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितरीये षष्ठो वगः ॥ 


प्राप्रये तवस इतति नवच पंचमं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेष्ुभं वेश्वानराग्रिदेवत्ताकं । 
तथा चासक्रातं । प्राग्रये नव वेश्वानरीयं विति ॥ विनियोगो लगिकरः ॥ 


ततर प्रथमा 
प्राग्रे तवसं भरध्वं गिरं दिवो खरतयं पुथिष्याः ¦ 


यो चिश्वैषाममृतांनामुपस्ये वेश्वानरो वावृधे जागुवद्धिः ॥१ 
म्र। खग्मये\ तवसे । भरध्वं । गिर । दिवः। अरतये  पुथिष्याः। 
यः । विश्वेषां । समृत्तानां । उपऽस्थे । वेश्वानरः । ववृधे । जागुवत्‌ ऽभि 


` हे स्तोतारस्तवसे प्रबुद्धाय दिविऽ तरिष्षस्य पृथिव्याश्चारतये ग॑चेऽग्रये वेश्वा- 
नरसज्ञकायास्नये गिरं स्तुतिं ग्रभरध्वं । यो वे्ठानरौ विश्वनरदहित्तोऽगिरविश्वेषां 


1 = 


सर्वेषाममृतानां देवानासुपस्थ उपस्थाने यज्ञे जागृवद्भिः प्रवुधदवः सहितः सन्‌ 
ववृधे स्तुतिभिहवि्भि्च वधते ॥ 
खथ इडित्तीया ॥ 
पृष्टो द्वि धाय्यत्निः पंयिव्यां नेता सिंधूनां वृषभः स्तियांनां । 
स मारुषीरमि विश्षो वि भांति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥ 
पृष्टः! दिवि । धायि सभ्निः। पृथिव्यां । नेता । सिंधूनां । वृषभः । स्तियानां। 
सः\ माचषीः। अभि । विशः वि । भाति । वेश्वानरः। ववृधानः । व्रण ॥२॥ 


सिधूनां नदीनां नेता .स्तियानामपां ! स्तिया सापो भवंति स््यायनादिति 
मास्कवचनात्‌ । नि° ६. १७. वृषभो वर्षिता . पृष्टो ऽचितस्तेजसा संपुक्तो वा 


म०७. अ०१, सु०५,| ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ ९२५ 


योऽग्िदिव्यतरिक्षे पृथिव्यां च धायि न्यधायि स वैश्वानरो विश्वनरहि- 
तोऽभ्रिवेरेण चेष्ेन हविषा तेजसा वा वावृधानो वधेमानः सन्‌ मान्ठषीविं- 
श्ोऽभि. माचषीः प्रजाः प्रति विभाति॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

त्वद्धिया विशं आआयन्रसिंङ्गीरसमना जहतीर्भोजनानि । 

वैश्वानर पूरवे शोप्चानः प॒रो "यद॑ग्ने टरयन्रदीटेः ॥ 31 

त्वत्‌ । भिया । विश॑ः! खायन्‌। असिक्रीः । असमनाः । जहतीः \ भोज॑नानि । 

वेश्वानर । पूरवे । शोशुचानः । पुरः । यत्‌ । अग्ने । ट्रय॑न्‌ । अदीदेः ॥३॥ 


हे वैश्वानर विश्वनरहिताग्रे चन्लचो भिया भीत्यासिङ्गीपसितवणा राजस्यः॥ 
प्रथमार्थे हित्तीया ॥ विषः प्रजा सस्मनाः परस्यरमसमेता भोजनानि धनानि 
जहतीस्त्यजंत्य सआायन्‌। सखागच्छन्‌। कटेत्यत साह । यद्यदा पूरवे राज्ञे शेणचानो 
दीयमानः पुरस्तस्य शचरूणां पुरो ट्रयन्‌ दारयनदीदेः खज्वलः। तथा च निगमः। 
अंहो राजन्वरिवः पूरवे कः । ऋृग्ये° १,६३.७. । इति ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

तवं चिधातुं पृथिवी उत द्यवेश्वानर चरतम॑म्े सच॑त 

तवं भासा रोदसी आ त॑तंयाजसेण शोचिषा शोणुचानः ॥४॥ 

तव॑ । चिऽधातुं । पृथिवी । उत । यीः । वश्वानर । रतं । ग्रे । सचंत । 

त्वं । भासा । रोद॑सी इतिं । आ । ततय । अज॑स्रेण । शोचिषा । शेभुचानः ॥४॥ 

हे वेश्वानर विश्वेषां नराणां नेतरग्रे । तथा च यास्कः । वेश्वानरः कस्मा- 

दिश्वान्रान्नयति विश्व एनं नरा नयंतीति वेति । तव वतं त्वत्मीतिकरं कमं 
चरिधात्वंतरि्षं पृथिवी च उतापि च द्यौरिति यो ल्लोकाः सचंत । सेदं । 
चेत्टोक्यवतिन्यः प्रजास््वदथे "कमे . कुवैतीत्यथेः । ऋपि च त्रमजसेण शोचिषा 


प्रकाशेन शोभुचानो दीप्यमानो भासा दीघ्या रोदसी द्यावापृथिव्यो चात्र्तय । 
विस्तार्यसि ॥ 
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९२६ ॥ ्छुग्वेट्‌ः ॥ | ० ५. ख०२, वर ४. 
॥ खथ पचमी ॥ 
चामरे हरितो वावशाना गिरः सचते धुनयो पृत्ताचीः। 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वश्वानरमुषसा केतुमह्ा । 
तवां ! अग्रे । हरितः । वावशानाः । गिरः । सचंते 4 धुन॑यः । युताचीः । 
पत्तिं । कृष्टीनां । रथ्यं । रयीणां । वेश्वानर ! उषसां \ केतुं । खहा । 
हे खग्रे कृष्टीनां प्रजानां । सितियः कृष्टय इति मनुधनामसु पाठात्‌ । पतिं 
स्वामिनं र्यीणां धनानां रघ्यं नेतारमुषसा महां महांतं केतुं प्रज्ञापकं वेश्ठानरं 
विश्वनररहितं लला हरितोऽश्वा वावशानाः कामयमानाः सचंते । सेवते । तथा 
गिरो नृणां स्लुतिरूपा वाचो धुनयः पापं धुन्वाना पुताचीधतमचन्यः । हविषा 
सहिता इत्यथे: । सचते ॥ 
॥ इति पंचमस्य शितीये सप्तमो वर्मः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 
तवे खंसुये१ वसवो न्युंखन्कतुं हि ते मिचमहो जुषंतं । 
तवं दस्यूगोकसो अग्र साज उर जयोतिंजेनयायौय ॥६॥ 
त्वे इतिं । असुये । वस॑वः! नि । ऋृणन्‌। कतुं । हि । ते। भिचऽमहः । जुषत , 
त्व । द्यून्‌ । कसः । असने । साज: । उर। ज्योतिः । जनय॑न्‌। खाये॑य ॥६॥ 
हे भिजमरहो मिचारां पूजयितरप्रे चे त्रयि वसवो वासका देवा असय 
बलं न्युखन्‌ । न्यगमयन्‌ । ते कतुं तवत्मीतिकरं कम जुषंत । असेवत हि । किंच 
त्वमायोय कमेवते जनायोर ज्योतिरधिकं तेजो जनयन्‌ टस्युन्‌ कमेहीनानोकसः 
स्थानादाजः । निरणमयः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
स-ल्ाय॑मानः परमे व्योमन्वायुने पाथः परि पासि सद्यः । 
लव भुव॑ना जनर्यननभि कऋरलरप॑त्याय जातवेदो दट्शस्यन्‌ ॥७॥ 
सः। जाय॑मानः! परमे । विऽ्ंमन्‌। वायुः। न! पाथः। परि । पासि । सद्यः 
त । भुवना । जनय॑न्‌ । अनि । ऋन्‌। अ्प॑न्याय । जातऽवेदः । दशस्यन्‌ ॥७॥ 


म०9. ०१. सू०५,| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ९२७ 

हे वेश्वानर स प्रसिदस््वं परमे ट्रस्थे व्योमननतरिष्ठ जायमानः सूयेरूपेण 
प्रादुभेवन्‌ वायुनं यथा वायुद्ठिदेवत्ययहेषु प्रथमं सोमं पिवति तथा पाथः सोमं 
सयः परिपासि । परिपिवसि । यद्वा वायुरिव पाथो जलं परिपाति । परि 
पिबसि ! शषयसीत्यथेः । किच हे जातवेदो जातधनाग्ने तं भुवना भुवनान्यु- 
दकानि ॥ भूतं भुवनमिन्युदकनामष पाठात्‌ ॥ जनयन्नपत्यायापत्यकत्माल्नी- 
याय यजमानाय दशस्यन्‌ कामान्‌ च यच्छन्‌ अभिक्रन्‌ । वेच्युतात्मनाभिक्रंदसि 
ऋअभिगजेसि वा ॥ 

॥ अथा्टमी ॥ 


ताम॑ग्ने अस्मे इषमेरयस्व वेश्वानर द्युमती जातवेदः । 

यया राधः, पिन्व॑सि विश्ववार पृथु वों टाणुषे सत्योय ॥४॥ 

तां। खमरे। अस्मे इतिं । उषं । आ । ईैरयस्व । वश्वानर । द्युऽमतीं । जातऽ वेद्‌; । 

यया । राध॑ः । पिन्व॑सि । विश्व॑ऽवार । पृथु । आरवंः। टामु । मरत्योय ॥४॥ 

हे जातवेदो जातप्रज वैश्वानर विश्वनरहिताम्रे तामिषमेषणीयां वृष्टिं द्युमती 
टीभ्निमतीमस्मे अस्मभ्यमेरयस्व । प्रेरयस्व । वृष्या चल्टोक्यं द्योतते. हि । यद्वा 
दयुमती त्तामिषमन्रमेरयस्व । तथा च शरूयते । तस्मादयस्येवेह भूयिष्ठमनं भवति 
स एव भूयिष्ठं लोके विराजतीति । अथवेषमेषणीयां तां द्युमतती भास्वती दीनि 
मेरयस्व । ययेषा राधो धनं पिन्वसि पालयसि । खपि च हे विश्ववार विश्वेवे- 
रणीयाम्रे पथु विस्तीशे वो यशो दाणुषे सत्याय यजमानाय पिन्वसि ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

तं नों अप्र मघव॑द्यः पुरुक्षुं रयि नि वाजं शरुत्यं युवस्व । 

वैश्वानर महिं नः शमे यच्छ रुदभिरप्रे वख॑भिः सजोषाः ॥९॥ 

तं । नः। अग्ने । मघव॑त्‌ऽभ्यः। पुरुऽष्टु । रथिं । जि । वाजं । श्रुत्यं । युवस्व ¦ 

चेश्वानर । महिं । नः। शमे । यच्छ । रुद्रभिः। अपने । वस ऽभिः। सऽ जोषा; ॥९॥ 


हे अग्रे मधव्यो धन वद्यः । हविष्मद्य इत्यथैः । नोऽस्मभ्यं पुरुघ्पु बहन 
बहुयशस्कं वा तं प्रसिडं रयिं श्रुत्यं श्रवणीयं वाजं बतं च नि युवस्व । नितरां 


९२४ ॥ ऋ्पृम्वेट्‌ः ५ [० ५, ०२, ०९, 
मिश्वयस्व । किंच हे वे्वानर विच्ठनरहितामरे चं रुदरेभी स्द्रवेखभिश् दवेः सजोषाः 
सरितश्च सन्‌ नोऽस्मभ्यं महि महत्‌ एमं ससं यच्छ । प्रयच्छ ॥ 
॥ इति पंवमस्य हितीयऽष्टमो वमः ॥ 
ग्र सम्राज इति सघ्रच षष्ठ सूक्तं वसिष्टस्याषै । अनुक्रम्यते च प्र समाजः सपन! 
चेष्वानरीयं चित्युक्तत्वाटस्यापि वैश्वानरो ऽभ्भिर्वता ॥ विनियोगो रं गिक: ॥ 
॥ तच प्रथम। ॥ 
प्र सम्राजो खखरस्य प्रश॑स्तिं पुंसः क्टीना मनुमाद्य॑स्य । 
इस्येव प्र तवसस्कृतानि वदे दार वदमानो विवक्ति ॥१॥ 
प्र । संऽराज॑ः । असुरस्य । प्रऽ शस्तिं 1 पुसः । कृष्टीनां । सन ऽ मास्य । 
इदस्य ऽ रव । प्र । तवस॑; । कृतानि । वट्‌ । दार । वं्दमानः । विवस्ति ॥१। 
दारं पुसां भेत्तारं वरे । वंट्मानः सन्‌ समाजः सवस्य भुवनस्येश्वरस्या- 
खरस्य बल्छवत्तः पुंसो वीरस्य । पोस्यमिति वीयेमुध्यते । तथा च यास्कः । 
पुमान्‌ पुरूमना भवति पुंसत्तेवति । कृष्टीनां जनानामन्माद्यस्य स्त्यस्य तवसो 
बत्छवत इद्रस्येव तस्य वेश्वानरस्य प्रशस्तिं स्तुतिं कृतानि कमाणि च प्रवि- 


वकि । प्र्रवीमि ॥ 
॥ सपय शित्तीया ॥ 


कविं केतुं धासि भानमदरर्हिवंति शं राय्यं रोदस्योः । 

पुरद्रस्यं गीभिरा विंवासेऽचरेत्रेतानि पव्या महानिं ॥२। 

कविं । केतु । धासिं । भाक । कद; ! हिन्वंतिं । शं । राज्यं । रोदस्यो 

पुरऽद्रस्यं । गीःऽभिः\ खा । विवासे । खमन । चरतानिं । पूष्यो । महानि ॥२॥ 

कविं प्राज्ञं केतुं विश्वस्य प्र्रापकं धासिमदेधतरमादतुः स्तोतुवै भाक .नासकं 

श खसकरं रोदस्योद्यवापुधिव्यो राज्यं राजानं देखानरमम्मिं हिन्वंति । मदीयाः 
प्रीखयंति प्रेरयति वा देवाः । खहं च पुरंद्रस्य पुरां दारयितुरप्रेः पष्य पष्याणि 
पुरातनानि महानि महांति चतानि कमणि गीभिराविवासे ) परिचराभि॥ 


म०ऽ. ०१. स्‌० ६, ॥ पंचमोऽ कः ॥ ९२९ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
न्यक्रतून्पथिनो मृधरवाचः पशीरश्रद्ा अवृथा अयज्ञान्‌ । 
ग्रप्र तान्दस्य्‌रभ्रिविवाय पूवैश्चकाराप॑रं अर्यज्युन्‌ ॥३॥ 
नि! खअक्रतून्‌। यथिनः। मृभधरऽ वाचः पणीन्‌। अच्दान्‌। अखवृधान्‌। अयज्ञान्‌ 
प्रऽप्र। तान्‌ रस्य॑न्‌। अग्निः! विवाय। पूवैः) चङार। अपरान्‌ अ्यज्य॒न्‌ ॥३॥ 
अक्रतूनयज्लान्‌ धिनो जतस्यकन्मुध्रवाचो हिंसित वचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिना- 
मकान्वाधुषिकानश्चदान्यज्ञादिषु चडारहितानवृधान्‌ स्तृतिभिरप्रिमवधेयतोऽय- 
ज्लान्यज्नहीनान्‌ तान्दस्य॒न्‌ वृथा कालस्य नेतृनयिः प्रप्र खत्य॑ततं नि विवाय । नि- 
तरां गमयेत्‌ । तदेवाह । अच्रिः पूवो मुख्यः सन्‌ अयन्यनयजमानानपरान्‌ 


जघन्यान्‌ चकार ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


यो अंपाचीने तम॑सि मर्देतीः प्राचीश्चकार नृत॑मः शचीभिः ¦ 

तमीश्णनं वस्वो अप्रिं गुणीषेऽनानतं ट्मरय॑तं पृतन्यून्‌ ॥४। 

यः। अपाचीने । तम॑सि । मदेतीः । प्राचीः । चकारं । नऽ तमः। शचींभिः। 

तं । ईशानं । वस्व॑ः । अम्र । गुणीषे । नानतं । ट्मर्य॑तं । पृतन्यून्‌ ॥४॥ 

नृतमो नेतृत्तमो योऽभ्रिरपाचीनेऽप्रकाश्माने तमसि निमम्राः प्रजा मदंतीः 

स्तुवंतीः शचीभिस्ताभ्यो दत्ताभिः प्रज्ञाभिः प्राचीक्छजुगामिनीश्चकार। यहा नेतु- 
तमो यो ऽग्रिस्पाचीने तमसि निशायां मदतीमेादयंतीरुषसः शचीभिः प्रजाभि 
प्राचीश्वकार्यथेः । तं वस्वो धनस्येशानमनानतमप्र्ं॒पृतन्यून्‌ यु्चकामांश्च 


ट्मयंतमभ्निं गृणीषे ! स्तोमि ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 


यो देद्योर अनंमयद्चधलरेयो अयेप॑त्ली रुषसंश्चकाटं । 

स निरुध्या नहंषो यज्लो अपिविशश्वक्रे बल्किहतः सहोभिः ॥५॥ 

यः । देद्यः.। अन॑मयत्‌ । वधऽ सेः । यः । अयेऽ प॑त्तीः । उषसः । चकारं । 

सः। निऽरुध्यं। नहुषः । यज्ः। अभ्निः। विशः। चक्रे तलि ऽहतः। सह:ऽभिः ॥५। 
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९३० ॥ ुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०२. व०९. 

योऽग्निरदद्यो देहीरपचिता आसरीविद्या वधरकधेरायुधे वानमयत्‌ हीना 
अकरोत्‌ । यश्वायैपत्नीः । ख्यः सूर्यः पतियासां ता अ्यपल्यः । ता उषसश्च 
कार अकरोत्‌ स यदधो महानग्रिविणः प्रजाः सहोभिवलनिरूष्य नहुषो राज्ञो 


वदिहतः करप्रटाश्चक्र ॥ 
॥ सम्य षष्ठी ॥ 


यस्य शमैनुप विश्वे जनास र्वेस्तस्थुः संमतिं नि्षमाणाः 1 

वैश्वानरो वरमा रोर्दस्याराप्निः ससाद्‌ पिचोरपस्थं ॥६॥ 

यस्य॑ । शर्मन्‌ उप॑ । विश्वं । जनासः । णवः । तस्थुः । सुऽमतिं । भिक्ष॑माणाः) 

वेश्वानरः। वरं । आ । रो्दस्योः। आ। अग्निः) ससाद्‌। पित्रोः । उपऽस्थ॑ ॥६॥ 

विश्वे सवं जनासो जनाः णमन्‌ ण्मणि सखनिसित्तं यस्य वेश्वानरस्य सुमतिं 
भिक्षमाणः प्रा्थमाना एवे: क्मभिहविर्भिवपतस्थुः यमेवोपतिष्ठंते स वैश्ा- 
नयो विश्वनरहितोऽग्निः सयः सन्‌ पिजोमात्तापिनो रोदस्योद्यावापृथिष्योर्वर- 
मुक्कृ्टमुपस्यं मध्यमतरिषशमाससार्‌ । आगच्छत्‌ ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 

आ देवो दद बुध्या वसन वेश्वानर उदिता सूर्यस्य । 

आ संसद्रादवंरादा चर॑स्माटाम्निर्द्दे ट्व आ पुंथिव्याः ॥७॥ 

आ । देवः । ददे । वुश्या । वसूनि । वेश्वानरः । उत्‌ऽईता ! सूर्य॑स्य । 

सा। समुद्रात्‌। अव॑सात्‌। आ परस्मात्‌। आ। खभिः। दरे टिवः। सखा पृथिव्याः ॥७॥ 

वेष्वानरो विश्वनरदहितोऽग्निर्दवो चोत्तमानो बुध्या वुध्यान्यांतरिक्षाशि । 
बुध्रम॑त्तरिषं । तथा च यास्कः । वुप्रम॑ततरिसं वद्ा अस्मिन्पुता आप इति वा 
। नि° १०.४४. इति । वसून्याच्छादकानि तमांसि ॥ वस आच्छादन इति धातुः ॥ 
सूयैस्योदितोदित्तावुदये स्याद्द । समुद्राटतरि्षात्‌॥ सगरं समुद्‌ इत्यंतरिश््नामस 
पाठात्‌ ॥ अवरात्पुथिव्यास्तमांस्यारद्‌ । समुदरात्धरस्मादिवोऽपि तमांस्यादटे । 
तदव दशयति । स्रिदिवस्तमास्याटटे पृथिव्याश्च तमास्याददे ॥ 
॥ इति, पंचमस्य हितीये नवमो वर्मः ॥ 


म०७. ०१, सू०9.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९३१ 


प्रवो देवमिति सघ्रचै सप्रमं सूक्तं वसिष्ठस्या चेष्टभमाम्नेयं । प्र वो देवमि- 
त्यनुक्रातं । प्रातरन्वाकाश्िनश्स्योदेशसूक्त उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वो देवं चित्सहसानमभ्रिमश्चं न वाजिनं हिषे नमोभिः 
भवां नो दूतो अध्वरस्य विडान्मनां देवेष विविद्रे मितटूः ॥१॥ 
प्र वः। देवं। चित्‌) सहसानं। समि । अश्व । न। वाजिनं। हिषे। नम॑ःऽभिः 
भवं । नः ।"ट्‌तः। अध्वर स्यं । विद्वान्‌ । त्मना । देवेषु । विविदे । भितऽदुः ॥१॥ 
हे अग्रे वस्वा देवं चयोतमानादिगुणयुक्तं सहसानं साक्षसानभिभवंतं बल्मा- 
चरतं वाग्रिमयस्य नेतारमश्चं न खश्छमिव वाजिनं वेगवंतं बलवंत वा नमोभिः 
स्तृतिभिहेविभिवो प्रहिषे । हे अग्रे त्वां यित्प्रहिणोम्येव । किच हे ग्रे चं विदान्‌ 
जानन्‌ नोऽस्माकमध्वरस्य यज्ञस्य दूतो भव \ खथ परोरस्तृतिः । त्मनात्मना 
स्वयमेव टेवेषु मितदूदेग्धदूमो ऽभरिरिव विविदे । प्रज्ञायते ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
स्रा याद्यग्रे पथ्यां अन्द स्वा मंदरो.टेवानां सख्यं जुषाणः । 
आ सान गुष्मे नेदयन्पुथिव्या जंभेभिर्विंश्वमुश्धग्वनानि ॥२॥ 
ख । याहि । अग्रे । पथ्याः। अनं । स्वाः। मदः । देवाना । सख्यं । जुषाणः । 
आ । सा । णुरषपः । नदय॑न्‌। पृथिव्याः । जेभभिः ।.वि्वं । उशध॑क्‌। वनानि ॥२॥ 
हे ग्रे चं मंदरो मट्यित्ता स्तुत्यो वा देवानां सख्यं । देवेः सह सख्यमित्यथेः । 
जुषाणः सेवमानः पृथिव्याः सान समुच्छितं तृणगुल्मादिकं गुष्पेः शोषेद- 
हकेस्तेजोभिनंदयन्‌ शब्दायमानः टद्यमानं हि शब्दायते । जभेभिटेष्टाभिः । ज्वा- 
लाभिरित्यथंः । विश्वं विश्वानि वनान्युशधर्‌, कामयमानो दहन्‌ स्वाः पथ्या 
अन । स्वेमोरगेरित्यथेः। आ आयाहि । आकारस्य पुनवेचनमादराथे ॥ 
॥ अथ तूुतीया ॥ 
प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि वरहिः प्रीणीते अभ्रिरीष्छितो न होता) 


छा मातरा विश्ववारे हवानो यतो यविष्ठ जिषे सुशेवः ॥३॥ 


९३२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [० प्‌. ख० २, व०१०, 
प्राचीन॑ः। यज्ञः। स॒ऽधितं। हि । बर्हिः । प्रीणीते। अभ्रिः इक्छितः। न। रोता 
ओ । मातरं । विश्ववारे उति विष्ऽ वारे । हुवानः । यत॑: यविष्ठ । जक्षि ¦ 

सुऽशे्वः ॥३॥ 
अयं यत्तः प्राचीनः सस्यगनषएटीयत इत्यथः) यद्वा यज्ञो यष्टा रोता प्राचीनः! 
यद्वा यज्ञो हविः प्राचीनः. प्राचीनं प्रादुयुखमासननं । वर्हि बर्हिश्च स्थितं 

सनिहितं । इच्छतः -स्तुतयोऽच्धिः प्रीणीते । तुद्रश्च भवति ! होता नं होता च। 

नेति चार्थः । विष्ठवरे -विश्ववरणीये मातरा चयावापुथिव्याविडायामाहूवानो 

भवति । कदेत्यतत आह । यतो यदा यविष्ठ हे युवतमाग्रे चं सुशेवः सुसुखो 


जल्तिषे जायसे ॥ 
पथय चतुर्थ, 


सयो संध्वेरे रथिरं जसत मान॑षासो विच॑तसो य एषां । 
विशम॑धायि,.विष्पतिंदुरोखेऽग्रि्मदो मधुवचा ऋतावा 
सद्यः । अध्वरे । रथिरं । जनं । मानुषासः । विऽ चत्तसः । यः । एषां । 
विष्णं । धायि । विष्यः, दुरोणे खप्निः। मंदः । मधुं ऽ वचाः। कृत ऽवा ॥४॥ 
विचेतसो विविक्तप्रज्ला मानषासो मन्तप्या अध्वरे यत्ते रथिरं रथिनं नेतार- 
मग्निं सद्यो जनत ! जनयंति । य एषां हविकहति सोऽयमग्रि्विंश्यततिविशणं 


पत्तिविंश्वस्य प्रतिवो मदो मदट्यित्ता मधुवचा माट्यितुवचरूर ऋतावा यज्ञवान्‌ 
विष्टं मनुष्याणां दुरोणे गृहेऽधायि । आहितः ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
असादि वृतो वहिराजगन्वानभ्भिजेद्या नृषदने विधते । 
द्यौश्च यं पुंथिवी वावृधाते आ यं होता यर्जति विश्वां ५१। 
असादि वृतः! वहिः। आ ऽजगन्वान्‌। अभ्रिः । ब्रह्मा । नुऽसर्दने । वि ऽधतो! 
-श्ोः। च। यं । पृथिवी ! ववृधाते इति । 1 यं । होता । यज॑ति ! विश्व ऽ वारं ॥१ 


वृत्तो दोतृष्वेन वहिहैविषां वोढा ब्रह्मा परिवृढो विधत्त विश्वस्य धार- 
कोऽप्रिराजगन्वान्‌ दयुतोकादागत आगमनणीत्टो वा नृषटने होतुः स्थानेऽसादि । 


म०७., अ०१, सू०४.] ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९३३ 
उपविष्टः । यमग्निं द्यो पृथिवी चोमे ववृधाते वधेयतः। यं च विश्ववारं 
विश्वेवेरणीयं होता मानष सआआयजति ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥, 

एते द्युश्नेभि्विंश्चमातिरत मं ये वारं नयौ सत॑षएन्‌ । 

प्रये विरशस्तिरत ्ोषमाणा आ ये मे अस्य दीध॑यनुतस्यं ॥६॥ 

एते। दयुभिः । विश्च । सा । अतिरत । मंच । ये। वा। अर । नयोः । सत॑सषन्‌ । 

प्र। ये। विश्षः। तिरत । च्रोषमाणाः। ख । ये मे। सस्य ! दीधयन्‌। ऋतस्य ॥६॥ 


रेते मदीयाः पुरुषा दयुम्नेभिरमेविश्वं पोथवगेमातिरंतं । वधेयंति,। अथवा 
दयुम्भियेशेभिविश्वं जगटातिरत । अभ्यगद्छनित्यथेः। क इत्यत्र आह । ये नयो 
मचा सचं स्तोचं स्तुत्यं वारं पयोप्रमतश्षन्‌ समस्कुवेन्‌ । वेति समुच्चये । ये च 
विश्णे जनाः श्रोषमाणः ॥ भणोतेः सन्यडोरिति डित्वं इको गिति सन 
किलं च सवं विधयष्डटसि विकल्पंत्त इति न भवतः, ज्ञाश्रुस्मृहश्ं सन इत्यात्म- 
नेषद्‌ च ॥ तिरत वधेयंति । मे मदीया ये वा ऋतंस्यास्य सत्यमिममम्नि ॥ 
कमणि षष्टी । मान्तषाणामश्रीयादिज्निवत्‌ ॥ आदीधयन्‌ आदीपयन्‌ ॥ 


॥ पथय सप्रमी ॥ 
नू त्वाम॑ग्र इमहे वसिष्ठा इशानं सूनो सहसो वसूनां । 
इषं स्तोतृभ्यो मघवंद्य आनड्गूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥3॥ 
नु । त्वां । अग्रे । ईमहे । वसिष्ठाः । ईेश्णनं । सूनो इतिं । सहसः । वसनां । 
इषं । स्तोतृऽभ्य॑ः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। आनट्‌ । यूयं । पातत । स्वस्तिऽभिः। सद।। नः ॥७॥ 
सहसः सूनो बत्टस्य पुचाग्रे वसिष्ठा वयं वसूनामीशनं त्वामस्मदीयेभ्यः 
स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यश्चेषमन्नं त सिप्रमद्य वानट्‌ । प्रापयेः ॥ नशेव्यो्ति- 
कमेणोऽ तणीतिण्यथाल्ुङिः छंटस्यपि हश्यत इत्यडागमः ॥ यूयं त्वत्परिवाराश्च 
सवे यूयं नोऽस्मान्‌ सदा स्वस्तिभिः पातेत्येवमीमहे । याचामहे ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितीये दश्मो वगेः ॥ 
ईधे राजेति सप्रच॑मष्टमं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेषटभमाम्रेयं ! ईधे राजेत्यतक्रातं । 
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९३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० प. ख०२, व०१९, 
प्रातरन्वाकाश्विनश्सरयोर्विनियोगः ॥ आतिथ्यायां प्रपरायमप्रिरिति स्विष्टकृतो 
याज्या । सूचितं च । प्रप्ायमग्िभेरतस्य श्युख इति सयाज्ये । खा०४.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

इधे राजा समयों नमोभियस्य प्रती कमात घृतेन । 

नरो हव्येभिरीव्छते सवाध आग्रिरम उषसामणेचि 

इधे । राजां ¦ सं ¦ येः. । नम॑ःऽनिः । यस्थ । प्रतीक । साऽहुतं । घृतेन॑ 

नरः । हव्येभिः । इच्छते । सऽवाधः। स्रा । अग्रि: । खये । उषसां । अशोचि 


मक ध भमि 


राजा दीप्नोऽययैः स्वामी हविषां प्रको वाग्रिनमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । 
समिध्यते । यस्याग्रे: प्रतीकं रूपं घृते नाहतं भवति । यं च नरोऽस्सदीयाः 
सबाधः संश्ि्टाः संजात्तवाधा वा हव्यभिहव्यः साङ्मीक्छते स्तुवंति सोऽग्रिर्‌- 
षसामय सआशोचि । आटीप्यते ॥ 
| ॥# खथ इितीया ॥ 
अयमु य सम॑ अददि होता मंद्रो मन॑षो यदधो अग्निः । 
वि भा खकः ससुजानः पुंथिव्यां कृष्णपंविरोषधीभिवेव्षे ॥२॥ 
अयं। ऊ इतिं । स्यः। स॒ऽमृहान्‌। खवेदि। होता । मंदरः । मनुषः । यदधः! खप्निः । 
वि।भाः। खर्रित्यकः। ससृजानः। पुथिव्यां । कृष्ण ऽपविः। सरोषधीभिः। ववक्षे ॥२॥ 
स्य सोऽयं रोता देवानामाद्धाता मदौ मटयिता यद्ध मरानम्निमैनषो 
मन्यस्य स॒महानवेटि । समदच्चेन प्रज्ञायते ¦ सपि च सोऽयं भा दीप्रीव्येङः । 
विकरोत्यतरिे । किच सोऽयं कृष्णपविः कृष्णमार्गोऽग्रिः पृथिव्यां ससृजानः 
सृज्यमानः सन्नोषधीभिवेवस्षे । वधते ॥ 
॥ खय तुतीया ॥ 
कयां नो अग्रे वि वसः सवृक्लिं कासु स्वधामुणवः शस्यमानः ! 
कटा भ॑वेम पत॑यः खटच रायो वंतारों दुष्टरस्य साधोः 
कया! नः। छम्रे। वि। वसनः । सुऽवृक्ति। कां । ऊ इतिं । स्वधां । ऋ एवः । स्यम नः। 
कदा । भवेम ! पत॑यः खऽट्च ! गायः । वंतारः । दुस्तर॑स्य ! साधो 


स० 9. ०१. सू०४.] ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९३५ 
हे अग्रे वं कया स्वधया हविषा नोऽस्माकं खवुक्तिं स्तुतिं विवसः। व्याभुषे 
आच्छादयसि वा। कामु "कां च स्वधां शस्यमानः स्तूयमानस्वमृणवः। प्राघरुयाः। 
हे. सदर शोभनदानाप्रे । तथा च यास्कः । सुटचः कस्याणटानं इति । वयं 
कदा दुष्टरस्य शचुभिटुहिंसक्स्य साधोः समीचीनस्य रायो धनस्य पतयः स्वा- 
मिनो भवेम । वंतारः संभक्तारश्च कटा भवेम ॥ 
॥ थ चतुर्थीं ॥ 
प्रप्रायम्मिभेरतस्यं णृखे वि यत्सूर्यो न रोचते बृहद्वा । 
अभि यः पर पृतनाख तस्थ द्युतानो देव्यो अतिथिः प्ुशोचः॥४॥ 
्रऽप्रं। अयं । अभिः। भरतस्यं। णुखे। वि। यत्‌। सूः । न । रोचति । वृहत्‌ । भाः। 
अभि । यः। पूरे । पृत॑नास । तस्थौ । दयुतानः । देव्यः । अतिथिः । शुशोच ॥8॥ 


अयं प्रसिद्धो ऽ प्रिभेरतस्य यजमानस्य मम प्रप्रा्यतं नखे । प्रथितो भवति । 
कटेत्यचाह ! यद्यदा सूर्यो न सूये इव बृहद्भा वृहद्वासमानो विरोचते प्रकाशते । 
किच योऽग्रिः पृतना संगामेषु पूर पृूरुनामकमस्एसमभितस्यौ अभिवभूव 
सोऽयं दयुतानो दीयमानो देव्यो ऽ तिधिर्देवानामतिधि वत्सूज्यः सन्‌ शुणोच । 
जज्वात्ठ ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

असनि आह व॑नानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकः ¦ 

स्तुतश्चिटग्रे भुखिषे गृणानः स्वयं व॑धैस्व तन्वं सुजात ॥५॥ 

असन्‌। इत्‌। त्वे उति । खआऽह व॑नानि। भूरि । भुव॑ः। विश्वेभिः खऽमनाः । अनीकः । 

स्तुतः। चित्‌ अग्रे । भुखिषे। गृणानः । स्वयं । वधेस्व । तन्वं । सुऽजात्‌ ॥५॥ 


हे ग्रे त्वे वग्याहवनानि हवीष्याहूतयो. वा भूरि वहून्यसन्नित्‌ । भवत्येव । 
त्वं च विश्वेभिर्विंश्वेरनीकेस्तेजोभिस्वडिभूतिभिरप्निभिवा सह समना भुवः! भव । 
हे अम्र स्तुतः स्तोतुः । स्तौतीति स्तुत्‌ । स्तोचं णृखिषे ! णुणु । हे सजात 
कस्याणप्राटुभावाग्रे गृणानः स्तूयमानस्वं स्वयं स्वयमेव तन्वं स्वां तन मम 
तनं वा वधंस्व । वधेयस्व ॥ 


९३६ ॥ ग्वेद ॥ [अ०१. ख०२. व०१२, 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
इट्‌ वच॑ः शतसाः संस॑हखमुटग्रयं जनिषीष्ट विवहः, 
शं यत्स्तोतृभ्य खआपये भवाति चुमर्दमीवचात॑नं रसोहा ॥६ 
इटं । वच॑ः । एत ऽसाः । संऽस॑हखं । उत्‌ । खम्रमे । जनिषीरट । डि ऽब: । 
श। यत्‌। स्तोतृऽभ्यः! खापये। भवाति । दुऽमत्‌। अमीव ऽचातंन। रछषःऽहा ॥६॥ 
शतसा गवां शतस्य संभक्ता संसहसरं गवां सहसेण त्र संयुतो हिवहा भ्यां 
विद्याकमेभ्यां ब्रहन्‌ वसिष्ठो इयोः स्यानयोचुतलोकयोमहान्वा । तथा च यास्कः । 
दिवौ इयोः स्यात्तयोः परिवृढ इति । इदं वच इद्‌ स्तोचमस्रय उज्जनिषीष्ट । 
उट्जीजलत्‌ । कि तदित्यत सआखह । यहयो द्युमत्‌ दीिमत्‌ । यशस्करमित्यथेः । 
समी वचात्तनं रोगाणां निवारक रसोहा रसा हतृ च स्तोतृभ्य सपय तड्धवे 
पुजादिकायापि श खखदं भवाति. भवेत्‌ ॥ 
॥ खथ सप्तमी ॥ 
नू ल्वाम॑ग्र इमहे वरि ठा ईशणनं सूनो सहसो वसूनां । 
इष स्तो्ुभ्यो मघव॑द्य आनड्गूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥5॥ 
च । चां । अग्रे । ईमहे । वसिष्ठाः । ईषणनं । सूनो इति । सहसः । वसूनां । 
इषं। स्तोतृ ऽभ्य॑ः। मघ व॑त्‌ऽभ्यः। आनट्‌ । यूयं । पात । स्वस्िऽभिः। सद्‌|। नः ॥७॥ 
इयमृर्‌ प्रागेव व्याख्याता 
॥ इति पंचमस्य हितीय एकाटष्णे वगः ॥ 
अबोधि जार इति षडुचं नवमं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेष्भमाम्रेयं । अबोधि 
षडित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरन्वाकाश्चिनणश्स्योदेशसूक्तमध्य उक्तो विनियोगः ॥ 
__ ॥ नन प्रथमा 
अनोधि जार उषसांमुपस्थाद्धोतां मंदः कवित्त॑मः पावकः । 
दधाति केतुमुभय॑स्य जंतोहेव्या देवेषु दविणं सुकृत्सु ॥१॥ 
अबोधि । जारः। उषसां । उपऽस्यात्‌। रोता । मंदरः । कवि ऽ त॑ मः। पावकः । 
दधाति । केतुं । उभयस्य ! जंतोः\ हव्या । देवेषु । द्रविणं । सुकृत्‌ऽसं ॥१। 


म०9. ख०१, सू०९. | ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ९३७ 


जारः सर्वेषां प्राणिनां जरयिता होता देवानामाद्धाता च मंदो मदयिता स्तुल्यो 
वा कवितमः प्राज्ञतमः पावकः शणेधकोऽग्रिरषसासुपस्थात्‌ मध्येऽबोधि । 
अवुध्यत । किंचोभयस्य दिपदश्च चतुष्पदश्च देव्यस्य मानुषस्य. वा ज॑तोः 
प्राणिनः केतु प्रज्ञानं दधाति । विदधति । देत्रेषु च हव्या हव्यानि दधाति । 
सुकरसु यजमानेषु च द्विणं धनं ट्धाति ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
स सक्रतुयों वि दुरः प्रणीनां पुनानो अर्क पुंरभोज॑सं नः । 
होता मंदरो विश्णं दमूनास्तिरस्तमो टहशे राम्याणां ॥२॥ 
सः सुऽ ऋतुः । यः। वि । दुरः । पणीनां । पुनानः। अके । पुरऽभोज॑सं। नः। 
होता । मदैः । विशं । दमूनाः । तिर; । तम॑ः । दहशे । रम्याणां ॥२॥ 
सोऽग्निः सक्तुः खकमेा सुप्रज्ञो वा भक्ति । योऽभ्निः पणीनामसराणां 
दुरो इाराणि गवां पिधानानि विवृतवान्‌ । पुरुभोजसं बहुक्षीटमकंमचेनीयं 
गवां संघं नोऽस्रदथे पुनानः शोधयन्‌ । हरन्बित्यथः ' होता देवानामा्ाता 
मंदो मट्यिता स्तुत्यो वा दमूना दांतमना दममना दानमना व राम्याणां 
राचीणां रमयिचीणां वा विश्णं जनानां यजमानानां वा तमोऽधकार तिर 
स्कृवेन्‌ ट्हशे दश्यते च । यदा तमस्तिरो टहशे । नुश्यतोत्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
खमूंरः कविरदितिर्विवस्वान््ससंसन्मिचो अतिथिः शिवो न॑ः। 
चिचभांचरुषसां भात्ययेऽ पां गभेः प्रस्व१ आ विवेश ॥३॥ 
छमूरः। कविः। अददितिः। विवस्वान्‌ सुऽसंसत्‌। मिचः। अतिथिः। शिवः। नः। 
चिचऽभांचः। उषसां । भाति। अये । अपां । गभेः। प्रऽस्व॑ः। आ । विवेश ॥३॥ 
यो$ग्रिरम्‌रोऽ मूढः कविः प्राज्ञो ऽ दितिरदीनो विवस्वान्दीघ्रिमान्‌ ससंसत्‌ 
शोभनसटनः शोभनसंवेटनो वा मिचैः प्रमीतेस्लाता सर्वेषामतिथिरतिधिवत्मूज्यः 
शिवः शिवकंरो जगतथ्िचभानश्चिवदी्निरुषसामये सुस भाति सोऽयमपां गभः 
सन्‌ प्रस्वौ जायमाना सखोषधीराविवेश ॥ 
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९३८ ॥ ऋग्वेट्‌ः # [० ५, ० २. व०१२, 
॥ अथ चतुथी ॥ 
ईच्छन्यो। वो मनुषो युगेषु समनगा अणुचज्जातवटाः । 
खसंहष्णं भान्छना यो विभाति प्रति गाव॑ः समिधानं वुधंत 
$छिन्यः । वः । मनुषः ¦ युगेषु । समन ऽगाः । अमुचत्‌ । जात ऽवेद 
सुऽसंहशौं । भाननां । यः ।-विऽभातिं ! प्रतिं । गाव॑ः । संऽडधानं । वुधंत ॥४। 
हे अग्रे वस्त्वं ॥ अच ' विभक्तेवेचनव्यत्ययः ॥ मनुषो मन्यस्य युगेषु याग- 
कालेषु सवेघ्पि दिवसेषु वेच्छिन्यः स्तुत्यः । अतः परं परोक्षस्तुतिः । यो ऽप्निजा- 
तवेदा जातथनः समनगा युद्धेषु संगता सन्‌ सण्ुचत्‌ दीयते । ससद खसं 
दैनेन भान्ना तेजसा विभाति च । तमप्रिं समिधानं समिष्यमानं गाव 
स्तुतयः प्रतिबुधंतत ॥ प्रतिबोधयति ॥ 
वैश्वदेवे पशशवम्े याहीति हविषो याज्या । सूचितं च । अग्रे याहि दृत्यं मा 
रिषिश्य इदं नरो नेमधित्ता हवत इति तिसः । सखा ३.9. इति ॥ 
„ ॥ सेषाच पंचमी ॥ 
अग्रं याहि दूत्यं १ मा रेषण्यो देवां खद्छां ब्रद्यकृतां गणेन । 
सर॑स्वती मरुतो अश्विनापो यधि देवान॑त्नेयांय विर्ान्‌ ॥५॥ 
अग्रे । याहि । दूत्यं 4 मा । रिषण्यः । देवान्‌ । खच्छं । जह्य ऽ कृतां । गणेन । 
सर॑स्वती । मरूतः । खश्िनां । खयः) यधि! देवान्‌ । रत्न ऽधेयांय । विश्वान्‌ ॥५॥ 
हे अग्रे टृत्यं दूतस्य कमे हवि्वहनादि यारि । देवानच्छाभिगच्छ । गेन 
संधेन सह बद्यकृता बद्यकृतो ऽस्मानस्मदी यांश्च तव स्तोतन्मा रिषण्यः ) मा 
हिसीः । सरस्वती ससतो ऽश्िनाश्विनावप्च एतान्‌ देवान्‌ रल्नपेया यास्मभ्यं 
रत्नदानाय यिच, 
 ॥सथ षष्ठी ॥ 
त्वाम॑प्रे समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्य राये पुरंधिं ¦ 
पुरुणीथा जातवेदो अरस्व युयं पाति स्वस्सिभि सदा सः ॥६।॥ 
लां । अभर । संऽइधानः । वसिष्ठः! जरूथं । हन्‌ । यिं । राये । पुरंऽधिं । 
पुरुऽनीणा । जातऽवेदः । जरस्व । यूयं । पात्‌ । स्वस्ति ऽभिः। सट्‌।। नः ॥६॥ 


म०७9. ०१, सु° १०. ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ ९३९ 


हे अग्रे त्वां वसिष्ट ऋषिः समिधानो भवति । तवं च जरूथं परुषभाषिशं 
जरणीयं वा रशरोगणं हन्‌ । जहि । राये धनवते यजमानाय पुरंधिं बहूधिमं 
ट्वगणं । त्थां च यास्कः । पुरधिवंहृधीरिति । यष्टि । यज । किंच हे जात- 
वेदो ऽग्रे पुरुणीथा पुरुनीथेन बहूना स्तोतेणै जरस्व । देवान्‌ स्तुहि ! यद्वा 
पुरूणीथानेकमागाणि रशांसि -जरयेत्यथैः ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये ऋटशो वगैः ॥ 
उषो न-जार इति पंचचें ट्शमं सूक्तं वसिष्टस्याधे चेषटभमाग्नेयं तथा चान॒- 
ऋतं । उषो न पचेति ॥ प्रातरन्वाकाश्विनशसलतयोरुक्तो विनिथीगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उषो न जारः पृथु पाजो अण्रेहविद्युवरीद्यस्छोभ् चानः ।' 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा धियो हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 
उषः। न । जारः । पृथुं । पाजः । अश्वत्‌ । ट्विंद्युतत्‌ ! दीद्यत्‌ । शोुचानः। 
वृषा। हरिः शुचिः स्रा भाति भासा। धियः। हिन्वानः४$श्तीः। अजीगरिति ॥१॥ 
अग्रिरुषो न जार उषसो जारः "सूयेस्तइत्‌ पृथु विस्तीणे पाजस्तेजोऽ श्चेत्‌ । 
आयति । किंच. टविद्युतत्‌ दीद्यत्‌ शोशुचान इति चयोऽपि शब्दा यद्यपि दी्चि- 
कमाणस्तथापि दीभरभूयस्वज्ञापनाय प्रयुक्ता इति न पुनरुक्तिः । अत्यंतं दीप्यमाने 
इत्यथैः । वृषा कामानां वषिता हरिहैविषां प्रेरकः शुचिः भुक्धिकृट्ग्रिधिंय 
कमाणि हिन्वानः परेण्यन्‌ भासा दीष्याभाति। प्रकाशते । अपि चोशतीः कामय- 
माना अजीगः । जागरयति । तमसा तिरोहिताः प्रजा उद्विरति वा ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
स्व4 णे वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म॑ । 
अभ्रि्जन्मानि देव आ वि विद्वान्‌ वहूतो देवयावा वनिं्ठः ॥२॥ 
स्व॑ः । न । वस्तोः । उषसा । अरोचिं । यज्ञं । तन्वानाः । उशिजः । न । सन्म 
अगिः! जन्मानि। देवः ख । चि। विद्वान्‌। दवत्‌) टूतः। टेवऽयावां) वनिष्ठः ५२४ 


अग्रिर्वस्तोरहनि । वस्तोद्येरित्यहनामसख पाठात्‌ \ उषसामये स्वणे आखटित्य 


९४० ॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०१. स०२. उ०१३. 


इव ¦ तथा च यास्कः । स्वरादित्यो भवति सुरणः सरण इति । अरोचि । 
दीप्यते । उशिजो न ऋविजश्च यज्ञं तन्वाना विस्तारतो मन्म मन्मानि मन- 
नीयानि स्रोचाणि पटंत्तीति शेषः । नेति संप्रत्ययः । खपि च विद्धान्‌ जानन्‌ 
दूतो देवानां टेवयावा देवान्‌ भरति गछन्‌ वनिष्टो टातृतमो ऽग्रिव्याद्रवत्‌ । 
विविधमाद्रवति । 
॥. खथ तृत्तीया ॥ 

अच्छा गिरो मतयो देवयंतीरम्रिं यंति द्रविणं भिकमाणः । 

ससंहं सप्रतकं स्वं च॑ हव्यवाहमरतिं मानुषाणां ॥३ 

स्ख । गिरः । मतयः । टेव ऽ यंतीः । खम्रिं । यंति । विणं । भिमाणा 

सुऽसंदग्‌ । सऽप्रतीक। सऽसंचं । हव्यऽवारहं । अरतिं । मानुषाणां ॥3३॥ 


मत्तयः स्तूतिरूपा देवयतीर्देवानिच्छग्यो टूविणं धनं भिसमाणा याचमाना 
गिरो वाचः ससंहणं कत्याणसंदनं सुप्रतीकं सरूपं णोननागं वा स्वंचं 
सष गछतं हव्यवाहं शव्यानां वोढारं मानुषाणमरतिं स्वामिनमम्रिमद्छामि 
यंति । सखभ्निगच्छति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
इद्र नो खम्रे वभिः सजोषां रुदं सुदरेभिरा व॑हा वृहतं । 
सारित्येभिर्दितिं विश्वजन्यां वृहस्यतिमुक्रभिविश््वारं ॥४॥ 
इद न; अग्रे! वसुंऽनिः। तऽजोषांः । रुद्रं । रुदभिः। आ । वह्‌ । बृहत 
खदित्येभिः। अर्दित्तिं । विश्ठ ऽज॑न्यां । बृहस्पतिं । क्र ऽभिः। विष्ठ ऽवारं ॥४॥ 


हे अग्रे वसुभिदैवेः सजोषाः संगतस्वं नो ऽस्मटथेमिद्रमावह । सूदेभी रुदद्वेः 
संगतो वृहतं महांतं रुद्रं चावहं । आरियेभिरादिव्येद्‌वेः संगत्तो विश्वजन्यां 
विश्वजनरितामरितिं चाव ऋक्कभिः स्तुेरगिरोभिरदवेः संगतो वि्ठवारं विश्वः 
संभजनीयं बृहस्पतिं चाव ॥ | 
। अथ पचमी ॥ 
मद्रं रोतारसुश्जिो यर्वि्ठममिं विशं श्ठ्छते सथ्वरेषु । 


स हि सपा वां अन॑वदूयीणामतंदो टूतो यजथाय देवान्‌ ॥५॥ 


म०७. अ०१. सू०११. | ॥ पंचमोंऽ टकः ॥ ९४१ 
मंद । होतारं । उशिजः । यविष्ठं । अमि । विः । इव्छते । अश्वरेषु । 
सः। हि । कषर्पाऽवान्‌। अर्भवत्‌। रयी णां । अतंदः । दूतः! यजाय । देवान्‌ ॥५। 


उशिजः, कामयमाना विशे मन्या मंदरं स्तुत्यं होतारम्याह्वात्तारं यविष्ठं युक- 
तममग्रिमभ्वरेषु यागे्रीक्छते + स्तुवंति । हि यस्मात्कारणात्सोऽथिः सयावः 
राचिमान्‌ । राचौ सल्वस्रयेऽग्रिहोचं हूयते । रयीणां सूयेस्य रयिमतां हविष्मता 
यजमानानां देन्ान्यजथाय यष्टुमतंद्रस्तंद्रारहितो ऽभत्रत्‌ + तथा च शूयते 
यस्माहूतो ऽभवत्तस्माङ््स्त मध्वर 3च्छत इति ॥ 
॥ इति पचमस्य डितीये चयोट्श्ो वगेः ॥ 
महां असीति पंचचंमेकाटशं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेष्टभमाग्रेयं । महानित्यन- 
ऋतं ॥ प्राततरनवाकाश्चिनश्स्वयो रक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
महो अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वट्मृत। मादयते । 
आ विश्वेभिः सरथं याहि टेवेन्यग्रे होतां प्रथमः सद्र ॥१॥ 
महान्‌। असि । अध्वरस्यं । प्रऽकेतः । न । ऋते । त्वत्‌। अमृताः । सुरते । 
ख । विश्वेभिः सऽर्थं। याहि । टेवेः। नि। खम्रे। होता । प्रथमः! सूद्‌ । इह ॥१ 


हे अपने त्वमध्वरस्य प्रकेतः प्रज्ञापनः सन्‌ महानसि । त्वहते त्वया विनामृतः; 


देवा न मादयते ! न माद्यति । विश्वेभिविंश्चेदट्वेः सरथं यथा भवयायाहि च 
इह स्तीर्णे बहिषि प्रथमो मुख्यो होताद्धाता सन्‌ निषद्‌ । निषीद्‌ च ॥ 
वाजपेये बाहस्यत्यचरोः स्वि्टकुतो ऽनुवाक्या । सूचितं च । चामीक5ते 
टृत्यायाभ्निं सदीतिं खहशं गृणतः । सआ० ९.९.। इति ॥ 
॥ सेषाच डितीया ॥ 
त्वामींच्छते अजिरं टत्याय हविष्मतः सदमिन्मारंषासः। 
देवेयसदो बरहिरमरे ऽदान्यस्मे सुदिना भवंति ॥२॥ 
त्वां । इच्छते । अजिरं । टृत्यांय । हविष्मतः । सद । इत्‌ । माषासः। 
यस्य॑ । देवेः। आ । असंटः। वहिः। अग्रे । अहानि । अस्मे खु ऽटिना। भवंति ॥२॥ 


१01. प्र । 11& 
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९४२ ॥ ऋम्बेट्‌ः ॥ [ख०५. स० २. व० १६, 
हे अग्रे अजिरं प्रगामिनं त्वां मानुषासो मानुषा हविष्मतो यजमाना 
सटमित्संदेव दूत्याय टूतकमणे हविवंहनायक्छते । याचंते ! किमथंमित्यत खा । 
यस्य हविष्मतो वर्हिदवेः सार्धमासदः चमधितिष्टसि स्मे हविष्मते ऽ हानि 
सुटिना सटिनानि शेभनटिनानि भवति 
॥ खथ तुतीया ॥ 
विश्िंदक्तोः प्र चिंकितुवरसूनि -ते अंतदाभुपे मन्याय । 
मनचघ्रद्॑र. उह य॑क्षि देवान्भवा नो दूतो अभिशस्तिपात्रां ॥३॥ 
तिः। चित्‌। पनक्तोः। प्र। चिकितुः। वसूनि । वे इतिं \ अंतः । दा्ुषं । मन्यीय। 
मनुत । अग्रे । इह । यलि । देवान्‌ । भवं । नः । दूतः! अभिशस्तिऽ पावां ॥३॥ 
हे अपे वे .तय्य॑तमेध्येऽ क्तोरहः । यद्ययद्ुरिति राचेनाम तभापयभार्ज्यते 
व्यज्यते रूपादीन्यससिचतित्यह्नो नाम । जिस्िवारं निषु सवनेषु वसूनि हवीषि 
दाण्ुषे हविषां प्राते मल्योय मनुाय । तदर्थमित्यर्थः । प्रचिकितुः । प्रवेट्यत्यु 
विजः यद्वाक्तोरह् चिस्तीनगरिमश्चमजं च च्य्यतनिहितानि प्रविकितुः! सचि- 
टच्ि्यथैः ! सपि च मन्त्‌ मनोरिवेह ममास्मिन्यज्ञे टूतसत्वं टेवान्यठि ! यज । 
नो ऽस्माकमभिशस्तिपावाभिश्स्तेरभिरसकात्‌ ए चवत्पावा ररित! भव । 
, ॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
 अगिपरीशे वृहतो संध्वरस्याग्रिर्विंश्वस्य हविषः कृतस्य । 
ऋतु दस्य वंसवो जुषंतायां देवा द॑धिरे हव्यवाहं ॥४॥ 
अभ्मिः। इशे । बृहतः । खध्वरस्यं । अग्निः ¦ विश्व॑स्य । हविषः । कृतस्य 
तुं । हि! अस्य \ वसवः । जुषत ! अथं । देवाः । ट्धिरे \ हष्य ऽवा ॥४ 


वहतो महतो ऽध्वरस्य कोटिस्यरहितस्य यज्ञस्याग्रिरीशे ! ईष्टे । विश्वस्य सवस्य 
कृतस्य संस्कृतस्य हविषश्वाश्रिरेवेटे ! हि यस्माटस्याग्रेः ऋतुं कमे वसवो देवा जुषंत 
सेवते । अथापि च देवा खम्रिं हव्यवाहं हव्यानां बोढारं दधिरे चक्रिर इत्यर्थः ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
आम्रे वह हविरद्याय देवानिदरज्येष्ठास इह मादयंतां । 


इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि गूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


म०9. अ०१. सू० १९२. ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ ९४३ 
ख । अभ्रे । वह । हविःऽअद्याय । देवान्‌ । इद्ऽज्ये्ठासः । इह-। माटयतां। 
इम । यज्ञ । दिवि । देवेषु । धेहि । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 
हे अमरे, हविरद्याय हविषां भक्षणाय देवानावहं । किमथेमव्यित आह । 
इहास्मिन्यज्ञ इट्ज्ये्ठास इट्प्रमुखषा देवा मादय॑तां । इमं यज्ञमिद्‌ यष्टव्यं हविदिवि 
स्थितेषु देवेषु धेहि । निधेहि । देवान्वेह नयेद्‌ द्विव देवेषु नयेति भावः । 
तिमः पादो व्याख्यात्तचरः ॥ 
॥ इत्ति पंचमस्य डितीये चतुदेष्णो वगैः ॥ 
गन्म महेति तुचात्मकं हाद शं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेष्टभमध्रेयं । तथा चान्‌- 
ऋतं । खगन्म तुदमिति ॥ प्रातरन्हवाकाश्विनश्स्वयोरुक्तो विनियोगः ॥ व्यूढटहे 
टशराचे नवमेऽहनीट्‌ सूक्तमाञ्यशस्तं ।' सूचित्तं च । तुतीयस्यागन्म महेत्याज्यं 


। ० ९, ११.। इति ॥ 
॥ तच प्रघसा ॥ 


अगन्म महा नम॑सा यविष्ठं यो दीदाय समिधः स्वे दुरोणे । 

चिचभांदं रोदसी संतरर्वीं स्वाहृतं विश्वतः प्रत्यंचं ॥१॥ 

अगन्म । महा । नमसा । यविष्ठं । यः। दीदाय । संऽइह्ः, स्वे । टुरोणे। 

चिच ऽभाचं । रोद॑सी इतिं । अंतः) उर्वी इति । सुऽञ्माहुतं । विश्वतः । प्रत्य च ॥१॥ 

योऽभ्रिः स्वे दुरोणे स्वे स्थान आहवनीये समदः कैः समिधः सन्‌ दीदाय 
दीप्यते तमिमं यविष्ठं युवत्तमसुर्वी विस्तीणैयो रोदसी सेदस्योद्योवापुथिवयोरं- 
तमेध्येऽ तरि चिचभान्ं चिज्वां स्वाहृतं खषाहुतिनिहुतं संतं विश्वतः सवतः 
प्र्यंचं प्रतिगखंतमम्रिं महा महता नमसा नमस्कारेणागन्म । वयमुपगद्छाम ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 

स महा विश्वां दुरितानि साह्ानम्रिः शवे टम आ जातवेदाः । 

स नो रशिषहुरिताद॑वद्यादस्माम्गणत उत नो मघोनः ॥२॥ 

सः। महा । विश्वा । दुःऽइतानिं । स्ान्‌। अभ्रिः । स्तवे! दमे। आ। जातऽवेदाः, 

सः। नः। रशिषत्‌। दुःऽइतात्‌। अवद्यात्‌। अस्म्ान्‌। गृणएतः। उत। नः। मयोन॑ः ॥२॥ 


९४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५, ०२, व० १६, 
यो ऽग्रिमैहा महल्ेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सह्धानभिभवन्‌ जातवेदा 
जातधनो जातप्रज्लो वा दमे यज्तगृहे स्तवे अस्माभिः स्तूयते सोऽगरिरस्मान्दुरि- 
तात्मापादवद्यात्‌ निंदित्ताचच कमणो रिषत्‌ ! रक्षतु । सस्सान्‌ गुणतः स्तुव- 
तोऽपि रक्षत्‌ । उतापि च त्षोऽग्रिनों मघोनो हविष्मतो रिषत ॥ 
सथ तृतीया ॥ 

तवं वरूण उत मिलो खमन लां वधेति मतिभिर्वसिष्ठाः । 

त्रे वसुं धषणनानिं संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सटां नः ॥३॥ 

चं । वरणः उतत । मित्रः सप्रे । चां । वेति । मति ऽभि: । वसिष्ठाः । 

वे इदि । वसु ¦ स॒ऽसननानिं । संतु । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 


हे अग्रे चं वरुणोऽसि । उतापि च चं मिचोऽमि जगतः प्रमीतेस््रातासि । 
त्वां वसिष्ठा मतिभिः स्तूतिभिरकेधति । वधेयंति । वे त्यि विद्यमानानि वषु 
वसूनि सुसननीनि ससभजनानि सिति । स्पटमन्यत्‌ ॥ 

॥ इति पंचमस्य तीये पंचट््यो वगः ॥ 

प्राग्र्य इति तृचं जयोटशं सूक्तं वसि्टस्याप चेष्टं वेश्वानराप्निदेवताकं । 

तथा चान्तं । प्राग्रये वेश्वानरीयमिति ॥ विनियोगो लैगिकः ॥ 
तच प्रयसा ॥ 
प्राग्रये विश्व्पुचे धि्यधेऽसरप्े मन्॑ धीतिं भरध्वं । 


भरे हविनं बरहिषिं प्रीणानो व॑श्वालराय यत्तये सतीनां ॥१॥ 
प्र। खग्रये । विष्ठऽभुचें ! धियंऽये ¡ ससुरऽघ्रे । मन्म॑ । धीतिं । भरध्वं । 


शकन |, , क 


भरे । हविः । न । बिष । परीणानः । वेश्वानरायं । यत्तये । मतीनां ॥१। 


हे सखायो विश्वभ्ुचे विश्वं योः दीपयति तस्मे धियपे धियां कमैरां यो धात्ता 
तस्मा असरघेऽसराणा यो हंता तस्मा सम्रये मन्म मननीयं स्तो धीतिं कमं 
च-प्रभरथ्वं । मतीनासभिमतानां कामानीं यतये दाने चेश्वानराय विश्वनररि 
तायाभ्रिविशेषाय बरहिषि यज्ञे हविनं हविरिव स्तुतिं प्रीणनः प्रीयमाणो ऽहं 


भरे । भरासि । यहा हविः प्रीणानः प्रीणयन्नहं बर्हिषि हविभरे । संभरामि । 
नेति सप्रत्यर्थे ॥ 


म०9. ख०१. सू० १४. ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ९४५ 


॥ अथ हितीया ॥ 
चम॑म्रे शोचिषा शगणुंचान आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 
त्वं दर्वा सभिशस्तेरमुचो वश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२॥ 
त्वं । अग्न । शोचिषा । शोभ चानः। आ । रोद॑सी इतिं । अपृणाः। जाय॑मानः । 
त्वं । देवान्‌ । अभि ऽ भ॑स्तेः । असुचः । वैश्वानर । आतऽवेदः। महिऽत्वा ॥२॥ 
हे अग्ने तं शेोचिष्रा दीघा णोभ्ुचानो दीप्यमानो जायमानो जायमान 
ण्व रोदसी द्यावापुथिव्यावापुणाः । आपूरयः । पि च ज्नवेदो जातप्रञ्‌ 
जातधन वा वैश्वानर विश्वनरहित हे अपने तं देवान्महिवा महच्ेनाभिशस्तेर- 
भिशसका्छबोरसमुचः । अमोचयः ॥ 
॥ अथ तैतीया ॥ 
जातो यदग्रे भुव॑ना व्यख्य॑ः पशन गोपा इयैः परिज्मा । 
वश्वानर बह्यणे विंद्‌ गातं यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३। 
जातः। यत्‌। अग्रे । भुवना । वि। अख्य॑ः। पभून्‌। न। गोपाः । इये: । परिंऽज्मा । 
वेश्वानर। बहणे । विद्‌ । गातुं । यूथं । पात स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 
हे अग्रे जातः सूयोत्मना जातस्वमियैः स्वासी प्रेरयन्वा परिज्मा परितो 
गंता सन्‌ पश्यन्न गोपाः । यथा गवां पालकः पभून्पश्यति तदत्‌ । यद्यदा 
भुवना भूतानि व्यख्यः रक्षाथे पश्यसि तदा बहणे । ज्म स्तोचं । तदधं गातु 
गतिं फल्दप्रा्निं विद्‌ । यद्वा बरह्मणे बराह्मणा गातुं विंद्‌ । येन बद्यणोपद्‌- 
वान्निगेच्छति तं गातुं विटेत्यथेः ) स्यष्टम्यत्‌ । 
॥ इति पंचमस्य डितीये षोडशो वगेः ॥ 
समिधा जातवेदस इति तृचं चतुदेशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमापरेयं । आद्या 
वृहती" हित्तीयातृत्तीये चिष्टभो । तथा चानक्रम्यते । समिधा वृहत्यादीति `॥ 


विनियोगो नरैगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


समिधां जातवेदसे देवाय देवहूतिभिः । 
हविभिंः शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दप्शेमाम्रये ॥१॥ 


01... 1] प्र 


९४& ॥ ्मृग्वेट्‌ः ॥ [अ०५, खअ०२, व० १४६. 
संऽइधां । जातऽवेंदसे । दवाय । देवति ऽभिः । 
हविःऽभिः 1 भुक्रऽशो चिषे । नमस्विनः । वयं । दाणेम्‌ । अम्मयं ॥१॥ 
जातवेदसे जातवेदसं जातप्रज्ञमस्रये$ग्रिं समिधा वयं वसिष्ठा सरम । परि- 
चरेम ! टेवाय देवं स्तुत्यमग्निं देवहूतिभिर्देवस्तुतिभिदौ शेम । गुक्रष्णोचिषे भ्युक्रणो- 
चिषं श्ुभरदीपिं नमस्विनो. हविष्मतो वयं हविभिदाशेम ॥ अन दाशएतियो- 
गात्तमेणि चतुर्थी? प्रायेण सवे दाशतियोगे कमणि चतुर्थी दश्यते ॥ 
॥ सथ हित्तीया 
वयं ते अग्रे समिधां विधेम वयं दाशेम सष्टुती य॑जच । 
वयं धुत्र्नाध्वरस्य होत्तवेयं देव हविषां भद्णोचे ॥२॥ 
वयं । ते। ऋछम्रे । संऽइधा । विधेम । वयं । दाशेम । सुऽस्तुती । यज । 
वयं धृतेन \, ऋध्वरस्य 1 रोतः ! वयं । देव । हविषां । भट ऽप्णेचे 
हे अग्रे ते त्वां वयं वसिष्ठाः समिधा विधेम । परिचरेम । हे यज यष्टव्याग्र 
वयं सुष्टुती शोभनया स्तुत्या दाशेम ! चां परिचरेम । खथ्वरस्य यजस्य रोत्तरम्र 
वयं धृतेनाज्येन लां दाशेम । हे भद्शेचे कस्याणज्वात् देव द्योतमानाग्रे त्वां 


वयं हविषा दाशेम ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 


ख. नो देवेभिरुप॑ देवहूतिमये याहि वषटृतिं जुषाणः । 
तुभ्यं टेवाय दाशतः स्याम यूयं पांत स्वस्िभिः सदां नः ॥३॥ 
आ । नः 1 देवेभिः । उप॑ । देव ऽहिं । अग्न । याहि ! वष॑ट्‌ ऽकृतिं । जुषाणः। 
तुभ्यं । देवाय । दाश॑तः । स्याम । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः ॥३॥ 
हे अग्रे नोऽस्माकं देवहूतिं स्तोचं यज्धं वा देवेभिरेवैः साधं वषटूतिं विज 
षाणः सेवमानस्वमुपायाहि । देवाय चोतमानाय तुभ्यं वयं दाशतः परिचरत 
स्याम । भवेम ! सिद्धमन्यत्‌ 


॥ इति पंचमस्य शितीये सप्रटशे वभैः ॥ 
उपसद्यायेति पंचदशचै पंचदशं सूक्तं वसिष्ठस्या गायचमाग्रेयं । तथा चानु- 


म० 3. ०१. सू० १५, | ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९४७ 


ऋतं । उपसद्याय पंचोना गायचमिति ॥ प्रातरनुवाक स्ाग्रेये ऋतो गायने 
छटस्याश्चिनश्स्त्े चेद्‌ सूक्तं । सूचितं च । उपसद्याय त्वमग्रे यज्ञानामिति तिख 
उत्तमा उद्रेत्‌। ० ४.१३.। इति ॥ उपसि पौ वौद्धिक्यामुपसद्यायेत्याद्यास्िख 
ऋचः सार्मिधेन्यः। सूच्यते च । उपसद्याय मीष्ट्हैष इति गिख एकेकं चिरनवानं 
। सा ४, ४.। इति ॥ पविचेषटयामम्रे रसांसीग्येषा प्रथमाज्यभागानुवाक्या । 
सूचितं च । पावकवंतावाज्यभागावम्री रछांसि सेधति । पआ० २,१२.। इति ॥ 
ऋन्वारभणीयायामम्रेभेगिनो याज्यौ । सूचितं च । स्मा सवं सवितुयेधा स नो 
राधांस्या भर । खा० २.४.। इति ॥ स्वस्त्ययन्यामिष्टावग्रे रक्षा श॒ इति प्रथमा- 
ज्यभागा्वाक्या । सूचितं च ! स्वस्त्ययन्यां रश्ितिवंतावम्ने रक्षा णो अहस 
। ऋआ० २. १०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उपसद्याय मी्ट्ुषं आस्ये जुहृता हविः । यो नो नेदि्टमापणं ॥१॥ 
उपऽसद्याय । मी्टहुषे । आस्ये । जुहुत । हविः। यः। नः । नेदिष्टं * आण ॥१॥ 


हे खध्वयेव उपसद्यायोपसदनीयाय मीष्ठ्हूषे कामानां वषिचेऽग्रये तत्मी- 
त्यथेमास्ये तस्येव मुखे हविजहत । योऽभिर्नेदिष्टमासनतममापं भवति। आसन- 
तमो बधुभेवततीत्यथेः ॥ आआयमिति स्वाधिंकस्तहधितः ॥ 
॥ पथ हितीया ॥ 
यः पंच॑ चषेणीरभि निषसाद दमेदमे । कविगृहप॑तियुंवां ॥२५ 
यः। ंच॑। चषणीः। अभि। निऽससादं। दमेऽदमे। कविः। गृहऽप॑तिः। युवां ॥२॥ 
योऽग्रिः कविः प्राज्ञो गृहपतिगृहाणशां पालयिता युवा नित्यत्तरुणः सन्‌ 
पंच चषेणीः पंच जनान्‌ मन्ष्यानभि अभिमुखं दमे दमे गृहे गृहे निषसाद 
निषीदति । उत्तरया वाक्यपरिसमािः ॥ 
॥ थ तृतीया ॥ 
स नो वेदो अमात्य॑मम्री रशत विष्तंः । उतास्मान्पातवंहसः ॥३॥ 
सः। नः वेदैः। अमात्यं । सभ्रिः। रक्षतु । विश्वतंः। उत । अस्मान्‌। पातु । अंहसः ॥३॥ 
सो ऽग्रिनोंऽस्माकं वेदो धनममात्यमंतिके भवं सहभूतं वा विश्वतः सवतो 
बाधकाद्छतु । उतापिचास्मान्सिष्ठानंहसः पापात्मातु । रतु ॥ 


९६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०५, ख० २, ०१९. 


॥ खथ चतुर्थीं 
नवं च स्तोममम्रयं दिवः श्येनाय जीजनं । वस्व॑ः कुविद्नातिं नः 
स्तो मं। अम्र! दिवः, श्येनाय । ज्ीजनं। वस्व॑ः कुवित्‌। वनातिं 
दिवो द्युत्टोक्स्य श्येनाय श्येनसदणाय च शिग्र ग॑चेऽम्रये यस्म नवं नूतनं 
स्तोमं जीजनं जनयामि सोऽग्रिनोऽस्मभ्यं कुविद्वहु वस्वो वसु धनं ॥ कम॑शि 


षष्ठी ॥ वनाति । ददाचित्यणः ॥ 
॥ थय पंचमी ॥ 


स्याह यस्य ध्िषो हे रयिवीरेव॑तो यथा । खये यज्ञस्य गोतः ॥५॥ 
स्याहाः। यस्यं । धिर्यः। हे! रयिः। वीरऽव॑तः। यथा । अमे । यज्ञस्य । गो च॑तः ॥५॥ 
यङ्स्याये पुरस्ताद्वागे शोचत्तो दीणमानस्य यस्याग्रे धियो दीप्नयो वीरवततः 
प्रवतो रयिधेनं यथा तदत्‌ दे द्रष्टुं चक्षुषे वा स्पाहौः स्पृहणीया भवंति 
तस्मे नवं स्तोमं जीजनभित्यनुर्षगः । उत्तरच संवंभो वा ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितीयेऽषशाटणो वर्मः ॥ 
खण षष्ठौ 
सेमां वेतु वष॑दुतिमुभ्निजुंषत नो गिरः ! यर्जिष्ठो हव्यवाहनः ५६। 
सः। इमां । वेतु । वष॑ट्‌ऽकृतिं । सरिः। जुषत्‌। नः! गिरः । यजिः हष्यऽ वानः ॥६॥ 
यजिष्ठो यजनीयतमो यष्ूतमो वां हव्यवाहनो हव्यानां विषां वोढा सोऽभि- 
रिमां वषटूतिमस्माभि्दीयमानामाहति वेतु । कामयततां । भष्यतु वा । नोऽ स्माकं 


गिरः स्तुतीश्च जुषते । सेवतां । 
अथ सप्तमी । 


नि त्वां नष्य विश्यते युसतं देद धीमहि । सवीरंमग्र आहत 
नि। त्वा । नष्य । विश्पते । द्युऽम॑नं । देव । धीमहि । सऽवीरं । खम्रे। सा ऽहुत्त ॥७॥ 
नष्योपगंत्तव्य । नघ्षतियेधरिकमे । विश्पते विश्णं पते टेव सोत्तमानाहूत 


स्वेयेजमानेरमिहुत हे अम्र द्युमंतं दीप्भिमंतं सुवीरं कस्याणस्तोजिकं ता त्वां 
वेयं निधीमरि ! निहितवंतः 


म० 9, ०१, सू०१५..| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ९४९ 


॥ थया्टमी ॥ 
छषपं उस्रश्च दीदिहि स्वप्रयस्वयां वयं । सुवीरस्वम॑स्मयुः ॥४६॥ 
छप॑ः। उखः। च। दीदिहि सुऽखम्रय॑ः। त्रया । व॒यं । सुऽवीरः। तरं । अस ऽयुः ॥४॥ 
हे अग्रे तवं शपो राजीरुसोऽहानि च । सर्वैरेति यावत्‌ । दीरिहि ! दीणस्व । 
दीप्यमानेन त्वया वयं वसिष्ठाः स्वम्रयः शोभमानामग्रयो भवाम । सस्रयुरस्ान्‌ 


कामयमानः ॥ खपं अत्मनः क्यजिति क्यचि कृते क्थाच्छटसी्युप्रत्ययः ! दका- 


रत्मोपष्डांट्खः ॥ तया च यास्कः ! अस्मयरस्मान्‌ कामयमान इति ॥ चं सुवीर 
सुस्ोचिको भव ॥ 
॥ प्रथं नवमी ॥ 


उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यंति धीनिभिः। उपास्॑रा सहश्चिणी ॥९॥ 
उपं॑।त्वा।सातये। नरः। विप्रासः। यंतति। धीतिऽभिः। उप॑ । अ्टरा। सहसि णी ॥९॥ 
हे खग्रे चावां नरो नेतारो यजमाना विप्रासो विप्रा मेधाविनो धीतिभिः 
कमेभिः सातये धनाय कामानां लाभाय वोपयंति । उपगच्छति । सहसिणी 
सहसरसंख्याकासषरा छषयरहिता स्तुवरिरूपास्सदीया वार्‌ तामुपयारि च ॥ 
॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
ग्री रछषांसि सेधति भुक्रशोचिरमत्येः । मुचः पावक इडः ॥१०॥ 
ऋम्निः। रक्षसि। सेधति । णक्रऽ शो चिः। अम॑त्येः। शुचिः । पावकः । ईडः ॥१०॥ 
भ्ुक्र्ोचिः भुभरञ्चात्लो ऽमत्यों मरणरहितो देवतात्मा भुचिः स्वयं शुद्धः पा- 
वकोऽन्येषामपि शोधक इयः स्तृत्योऽ म्री रक्षांसि राक्षसान्‌ सेधति । बाधतां ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितीय रकोनविंशे वगैः ॥ 
॥ अथेकाटली ॥ 
स नो राधांस्या भरेश॑नः सहसो यहो । भग॑ दातु वायं ॥११॥ 
सः। नः। सधांसि। आ। नर ईेशंनः। सहसः। यहो इतिं । भग॑ः। च। दातु। वाये ॥११॥ 
हे सहसो यरो बलस्य पुचाग्रे स प्रसिदस्वमीशानः सवस्य जगत इश्वरः 
सन्‌ नोऽस्मभ्यं राधांसि धनानि ॥ रायो यध इति धननाम पाटात्‌ ॥ आभर । 


$अ,. 171. 8! 


९५० ॥ च्पृग्वेट्‌ः ॥ [० प. ख०२, व० २०. 


हर । भगश्च भगो टेवोऽपि वाये धनं दातु । अस्मभ्यं ट्दातु ॥ सखभ्यासलो- 
पष्डांदसः ॥ भमो ऽ च सूक्ते निपात्तभागिनी देवता ॥ 
॥ अथ दाट्णी ॥ 
त्वम॑ग्रे वीरवद्यशे देवश्च सविता भगः । दितिश्च दाति वायं ॥१२॥ 
त! खग्रे। वीरऽव॑त्‌। यणः। देवः! च । सवित्ता। भग॑ः। दितिः। च। दाति! वार्यं ॥१२॥ 
हे खपरे त्वं वीरवत्पुचपोचोपेतं यणो ऽन दहीति णेषः , देवश्च सविता सविता 
देवोऽपि वायै वरणीयं धनं दाति । ददातु । भगश्च टवोऽपि रटातु । दितिश्च 
दितिरपि देवी ददातु । सविचादिः सूक्ते निपाततमागिनी देवत्ता ॥ 
॥ पथ चयोट्णी ॥ 
अग्रे रक्षां णो अंहसः प्रति ष्म देव रीषतः । तर्पिष्ठरजरो दह ॥१३॥ 
खमन! र्‌ । नः। सह॑सः । प्रतिं । स । देव । रि्षतः। तरपि! सजर॑ः। टह ॥१३॥ 
हे अग्रे चं नोऽस्मानंहसः पापाद्‌ ! पारि ॥ संहितायां दीषष्डांट्सः ॥ 
अपि च हे रेव चोतमानाग्रे खजरो जरारदहितस्वं रिषतो हिंसतः शएचून्‌ तपिश- 
रतिशयेन त्तापकेस्तेजोभिदेह्‌ । भस्मीकु ॥ 
॥ अथ चतुदेणी ॥ 
अधां मही न.आयस्यनाधुरो नृपीतये । पूभ॑वा णतमभुंजिः ॥१६॥ 
अधं । मही । नः। आयसी । अनाधृष्ट! नुऽपीतये। पू: । भव । णत ऽ भुजिः ॥१४॥ 
अथाधुना हे अग्रे अनाधृष्टो ऽप्रतिधषणीयस्वं नोऽस्माकं नुपीतय नृणां 
रक्षणाथे मही महल्यायस्ययसा निमित्ता णतमुजिर्यंतं विस्तुता तगुणा पृः 
पुरी । तद्रष्ासाधनभूतप्रकारादिवा पूरूच्यते । भव । यथायसा निमित्ता पुरौ 
इशषासाधनभूतप्रकारादिवा-शटवचुभ्यो भीतायक्षति तददरारसेभ्यो भीत्तानस्मान्‌ 
पारीत्यथेः ॥ 
॥ अथ पचट्णी ॥ 
तवं नैः पाद्यंहसो दोषावस्तरघायतः ! दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥ 
लं । नः। पाहि । अंहसः । दोषां ऽवस्तः। अघऽयतः) दिवां । नक्तं । खदाभ्य ॥१५॥ 


म०3. ०१, स्‌० १६, ॥ पंचमो ऽ ्टकः-॥ ९५१ 


हे अट्‌ाभ्याहिस्य दोषावस्ता राचेराच्छाट्यितः । तमसो वारयितरित्यथंः । 
अग्र त्वं नोऽस्मानंहसः पापादघायतः पापमिद्छतः श्चोश्च दिवा नक्तमहनि 
राचो च`स्वेदा पाहि । रक्ष ॥ 
॥ इति पंयमस्य हितीये विंशो वगः ॥ 


एना व इति वाट्शचै षोडशं सूक्तं वसिषटस्याषैमम्मिदेवतताकं। अयुजो बृहत्यो 
युजः सतो बृहत्यः । तथो चानुकरां्त । एना वो इाट्श प्रागाथमिति ॥ प्रातर- 
नुवाक आम्रेये रतो वाहते छंटस्याश्चिनशसे चेट्‌ सूक्तं । सूचितं च ¦ एना वो 
अग्रि प्र वो यह । सा ४.१३.। इति ॥ आग्रिमास्तश्सते देवो वो ट्विणोटा 
इति प्रगाथो ऽ नुरूपः । सूचित्तं च । ठेवो वो दरविणोदा “इति प्रगाणौ स्तोचि- 
यान्तुरूपो । ० ५.२०.। इति ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 

एना वो अग्निं नम॑सोजों नपातमा हुवे । 

भ्रियं चेतिष्ठमरतिं स्व॑ध्वरं विश्वस्य दूतममुतं ॥१। 

एना । वः । अग्निं । नम॑सा ! ऊजे: । नपातं । आ । हुवे । 

प्रियं । चेतिष्ठ । अरतिं । सुऽऋध्वरं । विश्वस्य । टूतं । अमृतं ॥१॥ 


ऊजो बलस्य नपातं पुं ॥ सूदनैपादित्यपत्यनामस्‌ पाटात्‌॥ पियं प्रियमस्माकं 
चेतिष्ठमतिश्येन ज्ञातारं प्रज्ञापकं वारतिं गंतार स्वामिनं वां स्वध्वरं खयज् 
विश्वस्य सर्वस्य यजमानस्य टूतममतं नित्यमग्िमेनेनेन नमसा स्तोचेण ॥ यच 
पचान्वादेशो नास्ति तथापि डांटसत्वाद्िदंशब्टस्येनादेशः । यद्ैनेनमित्यम्रेविं- 
शेषं । समानाषेत्वात्पूर्वेषु सक्तेषादिषटत्वाइसिषेनान्वादिश्यते ॥ वो युष्मटथ- 
माहूवे । आयामि ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 

स योजते असूषा विश्वभ्नोजसा स दुट्वत्स्वाहुतः । 

सह्या यज्ञः खुशमी वसूनां देवं रधो जनानां ॥२॥ 

सः। योजते । अरुषा । विश्व ऽभोजसा। सः । दुटूवत्‌। खऽआहुतः । 

सु ऽब्रह्म । यजः सु ऽ शमी । वसूनां.। टेवं । राधः । जनानां ॥२॥ 


९२ ॥ ऋपग्वेट्‌ः ॥ [ख०५. ० २. व० २१, 
सोऽग्रिररुषारौचमानौ विश्वभोजसा विश्वस्य पात्छयित्तारावग्तौ योजते । 
रथे युनक्त । या सो ऽरुषारोचमानेन तेजसा विश्वभोजसा विश्वस्य रष्षकेण 
योजते । अयुज्यत । किंच सोऽ ग्निुट वत्‌ । आनेतुं देवान्‌ प्रति भृषं द्रवत द्रवति 
वा । स्वाहुतः सष्ाहूतः सब्रह्म सस्तुतिः णोभनानो वा यज्ञो यष्टव्यः सुशमी 
सकस च भवति । तमिमं रेवं द्योत्तमानं वस्रूनां वासकानां जनानः वसिष्ठान 
राधो हविरभिगच्छ्विति , शेषः । यंदवगखविशि्टो ऽग्नि वसूनां धनानां म्ये 
ट्वमत्य॑तप्रफाषएमानं राधो धनं जनानां यजमानानां धनवत्‌ प्रियतम इत्यं 


॥ सथ तुतीया ॥ 
उदस्य फोचिरस्थादाजु्ानस्य मीव्ट्हुषः । 
उद्मासो अरुषासो दिविस्पृणः प्मध्िसिधत्ते नरः ॥३। 
उत्‌ । अस्य । पोचिः । अस्थात्‌ । सा ऽनुद्धानस्य ! मीव्ट्रूप॑ः । 
उत्‌ । धूमासः । खरूषासः । दिविऽस्युशः। सं । अग्निं । इंधते । नरः ५३॥ 
मीण्ट्हूषः कामानां वर्षितुराजुद्धानस्यानिहूयमानस्याम्रेः सोचिस्तेज उटस्थात्‌ । 
उचिष्ठति । खरूषास सआारोचमाना दिविस्पुशो ऽततरिषस्यश्णे धूमासो धूमाश्चो- 
टस्थुः । अस्थादि्येकवचनातिं वहुवचनांततया विपरिणतं सट्चान्वे ति! तमिम- 
सभ्निं नरः कमेणां नेतार कविजः ससिंधते । सम्यङ्‌ दीपयति ॥ 
1 अथ चतुर्थीं ॥ 
तं त्वा दूतं कुण्महे यशस्तमं देवां स्रा वीतये वह । 
विश्वा सूनो सहसो मत्तभोज॑ना रास्व त्यच्च म॑हे ॥४॥ 
त्वा । टूतं । कुण्महे ! यःऽ त॑ मं । देवान्‌! खा । वीतये । वह । 
विश्वां । सूनो इतिं 1 सहसः । मते भोजना । रास्व॑ । तत्‌! यत्‌। तचा । मरे .॥४ 
हे सहसः सूनो बलस्य पुनाप्रे यशस्तममतिश्येन यशस्विनं तं प्रसिष्ं यं ला 
तवां दूतं कृण्महे कुमेः स लवं टेवान्नीतये हविषां भष्णायावह । किये यद्यदा त्वा 


त्वामीमहे याचामहे तदेवं विष्ठा विश्वानि सतैभोजनानि मनष्याणां भोग्यानि 
कस्यारानि धनानि रास्व । अस्मभ्यं रेहि ॥ 


म० ७9. स० १. सू०१६,| ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९५३ 
॥ अथ पचमी ॥ 
मग्रे गृहप॑तिस्त्वं होता नो ध्वे । 
तं पोता विश्ववार प्रचेता यि वेषिं च वाये ॥५॥ 
लवं । गे । गृहऽप॑तिः, । त्वं । होता । सैः । अध्वरे । 
तवं । पोता । विश्व ऽ वार । प्रऽचेताः। यसि । वेषि । च । वा ॥५॥ 
हे विश्ववार 'विश्वेवेरणीयाप्रे लं नोऽ स्माकमध्वरे "यागे गहपतिरसि । यजमा- 


नोऽसि । वं होता देवानामाहातां । त्वं तरमेव पोत्तोसि । अतः प्रचेताः प्रकृष्ट- 
मतिस्त्वं वाये वरणीयं हवियेछि । यज । वेषि च । कामयस्व । भक्षय वा ॥ 


॥ पथय षष्ठी ॥ 
कृधि रल्नं यजमानाय सुक्रतो त्वं हि"रनधा असिं । 
आ न ऋते शिशीहि विश्व॑मृिजं सुशंसो थश्च दक्ुते ॥६॥ 
कृधि । रत्नं । यज॑मानाय । सुक्रतो इतिं खऽक्रतो । तं । हि । रान §धाः। असिं । 
आ । नः । ऋते । शिणीहि। विश्वं । चछृतिजं । सुऽ शप्तः । यः। च । दति ॥६॥ 
हे सुक्रतो शभनकमेन्नग्रे यजमानाय मद्यं रत्नं धनं ॥ श्चाचं रत्नमिति 
धननामस्‌ पाठात्‌ ॥ कृधि। कुर । देहीत्यथंः। हि यस्माच्च रत्नधा रत्नस्य दातासि । 
नो ऽस्साकमृते यज्ञे विश्वं सर्व॑मुषिजमाशिशीहि । तीषृणौकुर। किच यः सुशंसः 
सुस्तुतिरस्मत्सुचो दशते वधते तं वधय । यद्या, यः सुशंसो होता वधेते तं वधे- 
येत्यथेः । होतुः पृथगुपादानमाट्राधे ॥ 
॥ इति पंचमस्य दिद्रध्य एकविंशे वगः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
तवि अग्रे स्वाहुत प्रियासः संतु सूरयः । 
य॑तारो ये मघवानो जनानामूवेन्दर्य॑त गोनां ॥७॥ 
ति इतिं । अग्रे । सुऽआहते । प्रियासः । संतु । सूरयः । 
यंतारः । ये। मघ ऽवानः । जनानां । ऊवीन्‌। दैत । गोनां ॥७॥ 
हे मरे स्वाहृत यजमानेः सष्ाहुत वि तव सूरयः प्रेरकाः स्तोतारो वा प्रियासः 
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९५४ ॥ ग्बेट्‌ः ॥ | ख० प, ऋ०२, व० २२, 
प्रियाः संतु भवंतु । किंच ये मघवानो धनवंत्तो यतारः प्रदातारो जनानाम- 
स्मदीयानामूवीन्‌ समूहान्‌ मोनां गवां चो वान्द्यंत प्रयच्छति ते च तव प्रियासः 


संविति पूर्वेणान्वयः ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 


येषाभिव्छां धृतर्हस्ता दुरोण आं खपि प्राता निषीदति 

तांस्वायस्व सहस्य दहो निदो यच्छा नः एमं दीघश्युत्‌ 

येषां । इष्छ । घृत ऽ हस्ता । दुरोणे । आ । अपि । प्राता नि ऽसीति । 

तान्‌ । चायस्व.। सहस्य । दुहः । निदः । यच्छ । नः! णमे । दीघं ऽशयत्‌ 

येषां दुरोणे गृहे धुषहस्ता । धुतयुक्तो हस्तो यस्या असा युतहस्ता । धृतना- 
भिधारितेत्यथः । उव्छानरूपा हविलैष्एणा देवी ॥ डरेक्छत्यन्रनामस्‌ पाठात 
प्राता परणानिषीटति सआसीटति । खपीति पूरणः । तान्टविप्मतो यजमानान 
हे सहस्य सहसे वल्ाय हिताम्रे दरो द्रोग्धुनिंरो निंदकाच्च वोस्नायस्व 
नोऽस्मभ्यं दीषेशुत्‌ दीधकाले श्रोतव्यं शमे सुखं गृहं वा यच्छ च । दहि 
॥ पथ नवमी ॥ 

स मंद्रयां च जिद्धया बहियासा विदुष्टरः ।. 

अम्र रयिं मधव्यो न आखा वह हव्यदातिं च सूटय ॥९॥ 

सः । मंद्रया। च । जिद्धयां । वर्हः । आसा । विदुःऽ त॑र: 

पने ।रयिं! मघवत्‌ऽभ्यः। नः सखा वह्‌ । हव्य ऽट्‌।तिं मट्‌य 


हे खग्रे मटूया च मोटयिव्या देवाच्छमासास्यस्यानीयया जिद्धया ज्बातछया 
बह्हेविषां बोढा विदुष्टरो विद्धत्तरः स प्रसि्धस्वं मधव्यो हविष्पद्यो नोऽस्मभ्यं 
रयि धनमावह्‌ च ¦! हव्यदातिं । हव्यानि टटात्तीति हव्यदातियेजमानः । तं । 
तथा च वाजसनेयिन सामनि । यजमानो वें इव्यदातिरित्ि ¦ मूट्य च । 
कमस प्रेणय च ॥ 
॥ सथ टश्मी ॥ 
ये राधांसि दद्यां मघा कामेन अव॑सो महः । 
तो अंह॑सः पिपृहि पतैमिषटुं एतं पूरभिर्ैविषएठय ॥१०॥ 


म०9. ० १. सू० १७. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९५५ 


ये । रार्धासि । ट्दति । अच्यां । मधा । कामेन । श्रव॑सः । महः । 
तान्‌ । अंहसः । पिपहि । पते ऽभिः। तं । एतं । पःऽ भिः । यविष्ठ्य ॥ १०॥ 
हे यविष्य युवतमाग्रे चं ये यजमाना महो महतः श्रवसो यशसः कामे- 
नेया । यशस्कामाः सत इत्यथः । राधांसि साधकान्यश्याश्वात्मकानि मघा 


मघानि ददति तान्दातृनंहसः पापात्‌ श्चोवो पतृभी रकषासाधनभूतेः तमप- 
रिमिताभिः पूभिनेगरीमिश्च पिपृहि । पालय ॥ 


॥ खथेकाटशी ॥ 
देवो वो द्रविणोदाः पूणो विंवश्यासिचं 
उद्वां सिंचध्वसुपं वा पुणध्वमादिद्वो देव ओओंहते ॥११॥ 
देवः । वः । टूविशःऽदाः। पूरा । विवष्टि । आ ऽ सिचं । 
उत्‌। वा । सिंचध्वं । उप॑ । वा। पणध्वं । आत्‌ । इत्‌ । वः । देवः । ओहते ॥११॥ 
द्विणोदा धनानां दाता देवोऽभ्रिवों युष्मदीयां पणा हविषासिचमासिक्तां 
सूचं विवष्टि । कामयते । अत उत्सिचध्वं वा सोमेन पाचं । उपपुणध्वं वा 


सोमं ॥ वाशब्द समुच्चयार्थ ॥ धरुवसहेणए होतृचमसं पूरयत चाग्रये सोमं यच्छत 
चेत्यथेः । आआादिटनंतरमेव देवो ऽभ्िवों युष्मानो हते । वहति ॥ 


॥ अथ हाटभी ॥ 
ततं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वहं देवा अकुण्ठ । 
दर्धाति रत्नं विधते सुवीयेमभ्रिजेनांय दाभुषे ॥१२॥ 
तं । होतारं । अध्वरस्य । प्र ऽ चेतसं । वहं । देवाः । अकृणखत । 
टधांति । रत्नं । विधते । सुऽ वीय । अग्निः । जनाय । टाभ॒षे ॥१२॥ 


देवाः प्रचेतसं प्रकृ्टमतिमग्रि मध्वरस्य यज्ञस्य वद्धिं बोढारं होतारं चाङृणखन्‌. 
अकुर्वन्‌ किमथेमित्यत आह, स चाग्नि विधते परिचरते दाभुषे हविषां प्रदाचे 


न वि 


जनाय सवीय शणोभनवीर्योपितं रत्नं रमणीयं धनं टधाति । टदावित्यथेः 
॥ इति पंचमस्य हितीये विंशो वर्गैः ॥ 


छग्रे भव सषमिधेति सप्रचे सप्रटशं सूक्त वसिष्टस्याषेमग्निदेवताक ! सघ्रापि 


९५६ ॥ ऋ्छग्वैट्‌ः ॥ [अ० ५. ०२, ०२३, 
दिषदासिष्टभः । तथेवाचुक्रम्यते । खप्रे भव सप्त इपट्‌ं चषुभमिति ॥ अतिरात्र 
षष्ठेऽहनि तुतीयसवने मचावरूणश्सत्रे ऽग्रे भवेति तृचो ऽनरूपः । सूष्यते हि । 
अग्रे वं नोऽतमोऽग्रे भव सषमिधा समिद इति स्तोतियानरूपा। सा० ४.२. इति॥ 
॥ ततर प्रमा ॥ . 
अग्रे भवं सुषमिधा समिद उतत वरहिरर्विया वि स्तृंखीतां ॥१॥ 
अग्न । भवं । सुऽसमिधां । संऽ इः । उत्त । वहिः! उर्विया । वि, स्तृणीतां ॥१॥ 
हे अग्रे सषसिधा शोभनया समिधा समिद्धो भव । सम्यक्‌ दीप्र भव । 
उतापि च वर्हिष्विया विस्तीखसुपस्तृणीतामध्वयुः ॥ 
॥ खघ डितीया ॥ 
उत्त बार उणतीविं . खयंतासमुत ट्वं उत ख वहेह ॥२॥ 
उत्त । हारः । उणतीः। वि । श्रयंतां । उत । देवान्‌ । उशतः । आ । वहं । उह ॥२॥ 
उत्तापि चोशतीर्देवान्‌ कामयमाना हारो यज्ञगुरस्य देव्यो वा ॥ त्तथा च 


यास्कः ! द्वारो जवतेवा दूकतेवा वारयतेवा ¦ नि०४.९.। रति ॥ किश्चयतां । 
उत्तापि चोरतो यज्ञ कामयमानान्देवानिह्‌ यज्ञ साव ॥ 


॥ खथ तृत्तीया ॥ 
अग्रे वीहि हविषा य॑धिं देवानस््॑ष्वरा कृणुहि जातवेदः ॥३॥ 
म्र । वीहि । हविषां । यि । टवान्‌ । सऽ खध्वरा । कृणुहि । जात ऽवेट्‌ः ॥३॥ 
हे जातवेरो जातधनाप्रे वीहि । टेवानभिगद्छ । हविषा देवान्यि । यज 
च ! स्वध्वरा स्वध्वरान्‌ शोभनयज्ञाश्च कृणहि । कुर ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्देवाँ खमूरतान्पिप्रय॑च् ॥४॥ 
सु ऽखष्यरा । करति । जात ऽ वेदाः । य॑त्‌ । देवान्‌, समत्तान्‌। पिप्र्यत्‌। च ॥४॥ 
जणिवेदा जात्तथनोऽग्रिरमृतान्मरणरदहितान्देवान्‌ स्वध्वरा स्वष्वगान्‌ शोभ- 


नयज्ञान्‌ करति । करोतु । यष्षत्‌ । हविषा यजतु च । पिप्रयत्‌ । स्तोभः 
प्रीणयतु च ॥ 


म०७. ०२. सू०१७. | ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ९५७ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
वंस्व विश्वा वायोरि प्रचेतः सत्या भ॑ व॑च्वाशिषों नो अद्य ॥५॥ 
वंस्व॑ । विश्वां । वायोणि । प्रचेत इतिं प्रऽचेतः। सत्याः । भवंतु । आऽ शिषः । 
नः'। अद्य ॥५॥ ` 


हे प्रचेतः प्रकृ्टमतिमनम्रे विश्वा विश्वानि वायोाणि वरणीयानि धनानि 
वस्व । अस्मभ्यं देहि । नो ऽस्माकमाशिषोऽद्य सत्या यथाथेए भवंतु ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
तवामु ते द॑धिरे हव्यवाहं देवासो अम्र ऊजे आ नपातं ॥६॥ 
त्वां । ऊं इतिं । ते। द्धिरे। हव्य ऽ वाहं । देवासंः। खम्रे। ऊजैः। आ। नपातं ॥६॥ 
हे अग्रे ऊजों ब्दस्य नपातं पुरं ॥ सूननेपादित्यपत्यनामस पाटात्‌॥ वासु 
ल्लामेव ते प्रसिद्धा देवासो देवा हव्यवाहं हविषो 'बोढारमादधिरे। खकुवेन्नित्यथेः ॥ 
॥ अथ सघ्रमी ॥ 

देवाय दाशतः स्याम महो नो रत्ता वि दध इयानः ॥७॥ 
ते। ते । देवाय । दाशतः । स्याम । म॑ंहः। नः । र्ना । वि । द्धः । इयानः ॥9॥ 


8. 


हे ग्रे देवाय द्योत्तमानाय ते तुभ्यं ते प्रसिद्धा घसिष्टाः वयं दाशो हवीषि 
टट्तः स्याम । भवेम! खतो महो महासत्वमियान उपगम्यमानो याच्यमानो वा 
नोऽस्मभ्यं रत्ना रत्नानि रमणीयानि धनानि विट्धः । विधत्स्व ॥ 
॥ इति पंचमस्य डित्तीये चयोविंशो वैः ॥ 
॥ इति सप्तमे मंडले प्रथमोऽनवाकः ॥ 


हित्तीयेऽन्तवाके षोडश सूक्तानि । तच त्वे ह यत्पितर इति पंचविंशत्युचं प्रथमं 
सूक्तं वसिष्ठस्या चेष्टभमिंद्देवताकं। बाविशणदिभिश्चतसुभिः खदासनाम्रो राज्ञोः 
दानं स्तयते । अतस्तास्तदेवताकाः । अनुक्रम्यते हि । त्वे ह यत्पचाधिक्दर्‌ सदास 
पेजवनस्य चत्तसोऽत्या टानस्तुतिरिति ॥ महाव्रत आदितः पंचद्शचेः शंस- 
नीयाः । तथेव पंचमारणयके सूचितं । षरे ह॒ यत्मितरश्चिन्न इदरेति पंचदश 
। ए आख० ५.४.। इति ॥ 
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एप ॥ ऋ्मृग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०५. ०२. व० र, 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ते ह यत्ितरश्चिनर इट्‌ विश्वां वामा जरितारो अस॑न्वन्‌ । 
वे गावः सुदुधास्त्रे द्यश्यास्वं वस॑ देवयते वर्निंष्टः ॥१॥ 
ते इतिं । ह । यत्‌! पित्तर॑ः। चित्‌। नः। इद्र विर्वा । वामा ! जरिताः। सस॑न्वन्‌। 
वे इति । गा व॑ः) सुऽटुषाः। ते इतिं ¦ हि! खाः! त्वं । वसु । टेवऽयते । वनिं 


हेद्‌ वे ह व्वम्येव नोऽस्माकं पित्तरश्चित्‌ पि्तयोऽपि जरितारः स्वोतार 
संतो यद्यस्माक्तारणङिश्रा विश्वानि वामा वामानि . वननीयानि धनानि । 
तथा च यास्कः! वामं वननीयं भवतीति । खसन्वन्‌ अलभत तस्माद्यमपि 
धनकामास्वां स्तुमः । तद्युक्तं । हि यस्मात्कारणाच्चे त्वयि गावः सटुघा दोग्धु 
सुश्काः संति ववे चय्यश्वाः संति चं वसु धनं टेवयते टवं चामिच्छते यजमानाय 
वनिष्टो दातृतमों भवसि ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 

राज्ञेव हि जनिभिः से्येवाव द्युभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 

पिश्ण गिरो मघवन्गोभिरशस्वायतः शिशीहि राये स्मान्‌ ॥२॥ 

राजांऽखवं। हि। जनिंऽभिः। सषि । एव ! खव । दुऽभिः। सभि । विदुः! क्विः। सन्‌ 

पिशा) गिरः। मघऽवन्‌। मोभिः। खश्च: । वाऽयतः। शिशीहि । राये! सस्मान्‌ ॥२ 


हे इट्‌ त्वे जनिभिजायाभी राजेव द्युभिररीरत्निभिः सह सेषेव । निवसस्येव । 
हीति. पूरणः । रिच हे मघवन्‌ धनवचिद्र्‌ विदु्विंान्‌ कविः ऋांतकमा कात- 
प्रलो वा सन्‌ गिरः स्तोतनस्मान्‌ पिशण रूपेण हिरण्यादिना वा मोभि- 
पछराश्चश्चाभि खभितो रक्ष्‌ । लायततस्यत्तामानस्मान्‌ रये शणीटि । धनां 
च सस्कुर | 
॥ खथ तुतीया ॥ 
इमा ॐ चा पस्पुधानास्ये ख मद्रा गिरो देवयंतीरुपं स्थुः । 


अवाची ते पथ्यां राय एतु स्याम॑ ते समतारविंट्‌ शर्मन्‌ ॥३॥ 
इमाः। ऊँ इतिं । चा । पस्पुधानासंः । खनं । मंदराः। गिरः । देव ऽय॑: । उप॑ । स्थुः । 
अवचीं। ते। पथ्यां । रायः। एतु । स्याम॑! ते! स ऽमतौ । इट्‌ । शमेन्‌ ॥3 


म०७. अ०२, सू०१४.| ॥ पचमोऽ टकः ॥ ९५९ 


हे इट वा त्वाम यज्ञे स्तोतरि वा प्रवतेमानाः पस्पृधानासः स्यधेमाना 
मद्रा मोदमाना इमा गिरः स्तुतय उपस्थुः । उपतिष्ठंति । अतस्ते तव रायो 
धनस्य पथ्या सृतिरवोाच्यस्मदभिमुष्येतु । गच्छतु । हे इट्‌ वयं च ते सुमतौ 
खष्टुतो वतमानाः शमेन्‌ शमणि खखे स्याम । भूयास ॥ 


॥ अपथ चतुर्थीं ॥ 
धनं न लां सूयवसे दुरदुशुन्ुप बरह्माणि ससृजे. वसिः । 
वामिन्मे गोपतिं विश्वं आहा न इंद्र: सुमतिं गच्छ ॥४॥ 
धेनुं । न । त्वा। सुऽयव॑से दुधु्न्‌। उप॑ । बरह्माखि। ससृजे । बुसिं्ः। 
त्वां । इत्‌। मे। गोऽ प॑त । विष्वः। आह। आ। नः। इदः! खऽमतिं । ग॑तु। अच्छ ॥४॥ 


हे इट्‌ खुयवसे सतृणे गोष्ठे वतेमानां धन्त न येन्तमिव. सुहविष्के यज्ञगृहे । 
ह्टातसामथ्योादाशातिकल्टानः । वतमानं लां टुध॒ष्छन्‌ ॥ संहितायां व्यत्ययेन 
ट्कारः ॥ कामान्‌ टरोग्धमिच्छन्वसिष्टो बह्याणि वत्सस्थानीयानि स्लोचाण्यप- 
ससुजे । उपसुजते । मे मम विश्वः सवों जनस्वामिच्लामेव गोपतिं गवां 
स्वामिनमाह । व्रवीति । खथ परोशस्तृतिः। नो ऽस्माकं समति सुष्टुतिमच्छाभि 
इर आगंतु । सगच्छतु ॥ | 
॥ अथय पंचमी ॥ 

अणेसि .चित्पप्रणाना खदास इटा गाधान्यकृणोत्सुपारा। 

धतं शिम्युमुचथस्य नव्यः शपं सिंधूनामकृणोदश्स्तीः ॥५॥. 

अरीसि। चित्‌। पप्रथाना । सुऽदासे । इं: । गाधानिं । अकृणोत्‌ । सुऽ पारा । 

श्थेतं । भिप्युं । उचर्थस्य । नव्यः । शपं^ सिना । अकृणोत्‌ । अशंस्तीः ॥५॥ 


नव्यः स्तुत्य इटोऽणासि श्चुभिविदारितायाः परुष्ण्या उदकानि पप्रथाना 
चित्‌ प्रथमानान्यपि सदासे राज्ञे गाधानि. सपारा खपाराणि पारयितुं ततु 
योग्यप्रनि चाकृणोत्‌ । अकरोत्‌ । खपि च शधतसुत्साहमानं शिम्य बोधमान 
पं विश्वरूपोद्धवमात्मनो ऽभिशापमशस्तीरभिश्स्तीश्चोचयस्य स्तोतुः सधूनां 
लदीनामकृणोत्‌ । अकरोत्‌ ॥ 
॥ इति पंचमस्य हडितीये चतुविश्यो वगः ॥ 


९६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [०१, ०२, व०२५, 


। थय षष्ठी ॥ 
पुरोक्छा इचुवैष्णे यक्रासीद्राये मल्ख।॑सो निष्िता खपीव । 
श्रुष्टिं च्॑रुर्भुर्गवो टृद्य्वश्च सखा सखायमतरहिषुचो 
पुरोक्छाः। इत्‌। तुवशः। यष्ः। आसीत्‌ राये। मचस्यासः। निऽरिताः। खपिऽड्व। 
शुषटिं । चक्रुः । भूर्गवः। दू्यवः। च । सला । सखायं । खतरत्‌ । विषूचो 


यक्ुयेलरकुशलरः ॥ यजेः सन्प्रत्ययो न तु सनतः । खतो न हिभावः॥ पुरोच्छा 

पुरोगामी पुरोदाता वा । इदिति पूरणः । तुवंणो नाम राजासीत्‌ । स तुवेशो 
राये धनप्राप्रय इद्रस्य सखायं सटासं जगाम । मत्सछास इव जले निहिता मसा 
इव निशिता नियंता सपि भृगवो दृद्यवश्च योधाश्च सदासस्तु वंशस्य च श्रुष्टि 

माभुप्राधिं चक्रुः विषूचोविष्रगंचत्तोस्भयोमेध्ये सखा सदासथंटरः सखायं सदा- 
समतरत्‌ । अतारयत्‌ । तुवेशं चावधीरित्यथः । यद्वा यकषुयज्लणीलः पुरोक्छ! 

पुरोटाता तुवो नाम राजासीत्‌। तेन मत्स्यासो सत्यजनपट्‌ निशिता वाधिता 
ससन्‌। अपि च भृगवो दृद्यवश्च श्रु सुखं तुवंभस्य चकतुः । विषूचोवि्रगंच- 
तोसुभयोमेध्ये सखा तुवेणस्य ससेंदः सखायं राजानमतरत्‌ । सतारयत्‌ 


॥ खथ सप्तमी ॥ 
आ पक्थासो भत्ानसो ननतालिनासो विषाणिनः शिवास॑ः । 
आ योऽनयत्सधमा आयस्य गव्या तृत्छ॑भ्यो अजगन्युधा नृन्‌ ॥७॥ 
आ ' पक्यासः। भलानसः । भनंत । खा । सलिनासः । विषाणिन॑ः । श्वासः 
आ।यः। अनयत्‌। सधऽमाः। येस्य^गृष्या । तृत्छंऽन्यः। अजनगन्‌। युधा । नृन्‌ ॥8॥ 
पक्थासः पक्या हविषां पाचका भत्कानसो मट्सुखाः । भत्ठेति भद्वाची 
सल्विनासोऽलिनाः । ० च इत्यथः । विषाणिनः कंहूयनाथे कुष्णवि- 
` वार्हस्ताः ¦ रीशिता इत्यथः । शिवासः श्वा यागाटिना सवस्य लोकस्य 
शिवकराः । यागेन हि शिं भवति लोकस्य । सानन । खभिष्टुवंति तमिदं । 


भनतिः शष्टकमा नोति भनतीति शष्टकमेसु पाठात्‌ ॥ य इद्रः सप्माः। सोम- 
पानेन सह माद्यतीति सथधमाटः । सधसमार्‌ एव सधमाः । सा्येस्य कर्मणीलस्य 


म०9. अ०२. सू०१५.] ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९६१ 


गव्या गोसंघान्‌ तृत्छभ्यो हिंसकेभ्य खआनयत्‌ । अजगन्‌ अजगत्‌ स्वयं च गोसं- 
घान्‌ त्वेन । युधा युद्धन तान्न्‌ शचून्‌ जघान चेति शेषः ॥ 
॥ अथाषटमी ॥ 
दुराध्यो अदितिं सेव्य॑तोऽचेतसो वि जंगुभे परैष्णी । 
महाविव्यक्पृथिवी पर्यमानः पभ्ुष्कविरंशयच्चायमानः ॥४६॥ 
टुःऽ साध्यः । अर्दितिं । सेवयतः ।'खचेतसंः । वि । जगृभ्रे । परष्णी 
महा । अविव्यक्‌) पुथिवी । पत्यमानः। पभुः। कविः । खश्यत्‌।चायमानः ॥४॥ 


दुराध्यो दुष्टाभिसंधयोऽचेतसो मदमततयः सदासः शचवोऽदितिमदीनां परुष्णी 
नदी सेवय॑त्तो विजगुभे । विहः कूत्भमेदः । तमकुर्वन्‌। पषूष्ययाः कूटं विभि- 
दुखि्यिथेः । स रदासो महृदरप्रसादलग्धेन मरहिन्ना पृथिवीमविव्यर्‌ । तदेव 
व्याघ्रोत्‌ । न पनरूटेनावाध्यत । ततः सुदासः शचश्चायमानश्चयमानस्य पुच 
कविः क्विनामा पत्यमानः पाल्यमानः पण्युयौगे संप्र: पभुरिवाशयत्‌ । 
अशेत । सदासा निहत इत्यथैः ॥ 
॥ आय नवमी ॥ 
इयुरथे न न्यं परष्णी माभुश्वनेर्दभिपितवं जगाम । 
सदास इदः सतुकौ समिचानरंधयन्मान्दषे वभरिवाचः ॥९। 
ईयुः । अथे । न । निऽ थे । परूष्णी । आगुः। चन । इत्‌। अभिंऽ पित्वं । जगम । 
स ऽदासे । इदः । खऽतुकान्‌। अमिचान्‌। अरंधयत्‌। माषे । वभिंऽ वाचः ॥९॥ 
अथंदः परुष्ण्या विच्छिन्नानि पवोणि संदधे । त्तः परुष्ण्या आपो यथा- 
पूवेमथे गंतव्यमेव प्रवणदेशं प्रति परुष्णीमीयुः । सआययां चक्रुः ॥ इण गता- 
विति धातोरंतभावितण्यथोत्‌ त्ठिटीयुरिति ! खतो हिकमेकमाख्यातं ॥ न्यथेम- 
गंतव्यं परुष्ण्या पाश्वेयोः स्थितं निम्नं देशं प्रति परुष्णी नेयुः । आमुश्चन राज्लः 
सदासोऽश्वोऽपभिपित्मभिप्राप्नव्यमेव जगाम । इटश्च सदासे राजे मानषे तोके 
वभिवाचो जस्यकानमिचान्‌ शचून्‌ सतुकान्‌ सुतोकान्‌ ॥ तुक्‌ तोकमित्यपत्य- 
नामस पाटात्‌ ॥ आरंधयत्‌ । वशमानयत्‌ ॥ 
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९६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ५. ख० २. व० २६, 
॥ अथ टश्मी ॥ 
ई्युमावो न यव॑सादगोपा यथाकृतमभि भिं चितासः । 
पु्िंगावः पुश्चिनिप्रेषितासः श्रुष्टि चन्रुनियुतो रत्तयश्च ॥१०॥ 
ईयुः । गाव॑ः । नः। यव॑सात्‌। अगोपाः । यथा ऽकृतं । सभि । मि । चित्तासंः। 
मृश्च ऽगावः। पृच्चिं ऽनिमेतितासः। शुषि । चक्रुः । निऽयुत॑ः। रंतयः। च ॥१०॥ 


यदेदरः छदासो रक्षणार्थमागच्छति तदा पृ्चिनिप्रेषितासः पृथिनिपरेषिताः 
पुष्या माचा नितरां प्रहिताश्चितासः सहता जानतो वा पृञ्चिगावः पृथ्चिवणोा 
गावोऽश्चा येषां ते पृच्रिगावो मरतो यथाकृतमिदरस्य साहाय्यं करवामेति यथा 
पूवे समयः कृतस्तं समयमनतिक्तम्य मितमिदं यवसात्‌ ॥ निमित्तार्थं पंचमी ॥ 
यवसं निमितीकृ्यागोपा गोपालेनारसिता गावो न गाव दवाभीयुः । सभि- 
जगसुः। रतयो रममाण नियुतो सस्तामश्वाश्च श्रुशिं गीप्रम्रापिं चक्रुः । तस्मिन्युञ्े 
मरुत इदं सःहाष्यायेमभ्यगद्छन्ित्यथंः ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितीये पंचविंशे वर्मः ॥ 
॥ थेकाटणशी ॥ 
एकं च-यो विंशतिं च॑ श्रवस्या वंरुणेयोजनानाजा न्यस्तः ¦ 
द्स्मो न सद्यननि रिणाति बरहि भरः सर्गमकृणोदिंदरं एषां ॥११॥ 
ए! च। यः। विंशतिं । च वस्या । वेकणयोः। जनान्‌। राजा) नि! खस्तसि्यस्तंः। 
द्सः। न। सद्मन्‌ नि। शिष्णति। बहिः। शूरः । सग । खक्णोत्‌। इदः । एषां ॥११। 
यो सुदासो राजा वस्या यशसं इच्छयानेच्छया वा परुष्णयाः पाश्वैस्य- 
योवेकणेयोजेनपदयो्विंद्यमानानेकं च विंशतिं च जनान्‌ न्यस्तः सआात्मनाहन्‌ स 
राजा दस्मो न दशेनीयो युवाध्वयरिव सद्नन्यक्लगृहे बर्हियैस्मिन्युदे सपत्ना 
` शए्िति नितरां लुनार्ति तस्मिन्युद्धे भूर इद्र णषां मरतां सगे प्रसवमकृणोत्‌ 
खदासः साहाय्याथेमकरोत्‌ ॥ 
| ॥ खथ डार्शी ॥ 
अध श्रुतं कवषं वृद्धमप्स्वनु द्यं नि वुंरग्व्ज॑वाहुः । 
वृणाना खचर सख्याय सख्य त्वायं्तो ये अम॑टनु त्वा ॥१२॥ 


म०७. ०२, सृ०१४.] ॥ पंचमोऽटकः ॥ ९६३ 
अधं । श्रुतं । कवषं । वृद्धं । अप्‌ऽसु ! अन॑ । दुदु । नि । वृणस्‌। वज ऽ वाहुः । 
वृणानाः। अचं । सख्याय । सख्यं । त्वा ऽ यंत॑ः। ये । अ्मटन्‌। अन । ता ॥१२॥ 

अथोपि च वजवाहूरिद्रः श्रुतं कवषं च वृद्धं च चीन्‌ तथा दद्युमन् सान- 
पूव्थेणाप्सूदकेषु निवृणक्‌ ! न्यमज्नयरित्यथेः। खचास्मिन्रवसरे ये लायंतस्त्वत्का- 
मात्वा त्रामन्वमदन्‌ अस्तुवन्‌ ते ससायः सख्याय सख्याधे लां वृणानाः सख्यं 


रेभिर इति शेषः ॥ 
॥ सथ चयोटशी ॥ 


वि सद्यो विश्वा हंहितान्येषामिंदः पुरः सह॑सा सप्र द॑दैः । ` 
व्यानवस्य तृत्सवे गय भाग्जेष्म पूर्‌ विटथे सृध्रवाचं ॥१३॥ 
वि। सद्यः। विश्वा । हंहितानिं । एषां । इद्रः । परः । सहसा । ध्र" टदैरिति टटैः। 
वि। स्आान॑वस्य । तृत्सवे । गयं । भार्‌। जेष्म । पूर । विदथं । मधर ऽ वाचं ॥ १३॥ 


एषां कवषादीनां विश्वा विश्वानि हंहितानि हटानि दुगोखि पुरो नगरीश्च 
तदरह्षासाधनभूतान्‌ सप्र प्रकारश्िद्रः सहसा बलेन सद्य एव विददैः । विदार- 
यामास । खपि चानवस्यानोः संबंधिनो बल्धस्यानोः पुचस्य वा भयं गृहं धनं 
वा तुस्वे तृत्छनामकाय राज्ञे तुत्सूनां गणाय वा विभाकर्‌ । व्यभञत्‌। अटा- 
दिव्यथैः । इत्थमिंदं स्तुवतो वयं विदथे युद्धे मृधैवाचं 'बाधवाचं पूर मनुषं 
जेष्म । जयेम ॥ 
॥ खथ चतुटेशी ॥ 

नि गव्यवोऽन॑वो दृद्यव॑श्च षष्टिः शता सुषुपुः षट्‌ सहसा । 

षरटिवीरिसो अथि षट्‌ दुवोयु विश्वेटिंदस्य वीये कृतानि ॥१६॥ 

नि। गव्यवः । अनवः। दद्य्वः। च ! षष्टिः । शता । संसपुः । षट्‌ । सहसा । 


षष्टिः वीरासः। अधि । षट्‌ । टुवःऽयु । विर्वा । इत्‌। इंड॑स्य। वीये । कृतानि ॥ ष 


गव्यवो गोकामा अन वो ऽनोः "संबंधिनो दृद्यवो दृद्योः संबधिनश्च वीरासो 
वीराः षष्टिः शता शतानि । सहसाणीत्यथेः । षट्‌ सहसा सहसाणि च षष्टि- 
शाधि षडधिकाः षट्‌ टुवोयु टुबोयुवे ॥ चतुर्थीं तु+ परिचरणएकामाय खटासे । 
नमस्यति टुवस्यतीति परिचरणकमख पाठात्‌ ॥ नि खसुपुः । नितरां शेरते । 


९६४ ॥ पग्वेट्‌ः ॥ | ख० ५. स०२, व०२9, 


निहता इत्यर्थः । तान्येतानि विष्ठा विश्वानि क्तानि कायौ णीदस्येत्‌ इंटरस्येव 
वीया वीयाणीति॥ क । 
सण पचटसी ॥ 


ददशेते तृत्स॑वो वेविषाणा स्राघो न सृष्टा खंधवंत नीचीः! 

टुभिचासः प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासं ॥१प 

रदरेण । एते । तुृन्संः। वेविंषाणः। खापः । न 1 सृष्टाः । अथवत । नीचीः | 

टुःऽमिचासंः, प्रकलऽविन्‌। मिमानाः। जहुः । विश्वा नि। मोजना। सुऽदासे ॥ ११ 

कटाचिदिदेण' रक्ता खण्यन्यदा तेनव वाध्यते । एते तृत्सवो टुमिचासो 
दुष्टमिचाः प्रकल्विदजानंत इद्रेण वेविषाणा युद्धार्थं संगताः सृष्टाः पल्ायनाथे- 
सुदयुक्ता नीची नीचीना सापो न आप इवाधवंत । अधावत । ततो सिमानाः 
सदासा वाध्यमाना विष्ठा विश्वानि भोजना भोग्यानि धनानि सुदासे राज्ञे जहुः ॥ 
॥ इति पंचमस्य हित्तीये षहंणो वगः ॥ 
॥ खथ षोडशी ॥ 

खड़े वीरम्यं णृतपाम॑निद्रं परा धतं चन्दे खमि छां । 

इदो मं मन्युम्यो मिमाय भेजे पथो व॑तेनिं पत्यमानः ॥१६॥ 

र्ध । वीरस्यं । मुतंऽपां । अनिद्रं । परां । णरधतं । ननुट्‌। अभि । छां । 

इद्रः । मन्युं । मन्युऽम्यः । मिमाय । भेजे । पथः 1 वतेनिं । पत्यमानः ॥१६॥ 

इ्दरोऽभि क्षां मूमिमभि । भूम्यामित्यभः । वीरस्य वीयेयुक्स्य सटासो ऽ 

हिंसकं ॥ सर्चेहिसाकमंणोऽदशष्टस्य ।निभ्यततिः ५ अनिद । यस्य वुद्धाविंदरो नास्त्य- 
सावनिदटरः । तं । इंदमगरखयं्तमित्यर्थः । प्पृतयां भ्मततस्य छीरादेहैविषः पातारं 
शथेतमुसहमानं परानन्तदे ! किंच मन्युम्यो मन्युक्तुमेन्युना मिनतो हिंसतो वा 
श््रोमन्युं रोधं मिमाय । वापे । खथ सासः चुः पथो मामान्‌ प्त्यमानोः 
गद्छन्‌ वतेनिं पलायनमाभ सेजे । प्राप ॥ 


॥ प्रथं सप्रटभी ॥ 
भ्रण चिचद्धेकं चकार सिंह्यं चित्पेदेना जघान । 


सवं सक्तीरवेष्यावृश्वदिट्‌ः प्राय॑च्छद्विश्वा भोज॑ना सुदासे ॥१७॥ 


स०७, ऋ० २, सू० १४. ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ९६१ 
सआभेणं । चित्‌। तत्‌। ऊ इतिं । एक॑। चकार । सिंद्यं। चित्‌। पेक्वैन । जघान । 
अव। सक्तीः। वेषयां। अवृश्वत्‌। इद प्र। अयच्छत्‌। विष्वा । भोज॑ना। सऽदासे ॥१७॥ 


इदरस्तच्रदाभेण चित्‌ टरिद्रेणापि सदासेकं स॒ख्यं दानकमे चकार । कारया- 
मास । सिंद्यं चित्‌ । प्रवयाः सिंहः सिंद्यः । तमपि पेचेन छागेन जघान । 
घातयामास. वेश्या । वेशी सूची । तया सक्तीयपादेर्रीनवा वृश्चत्‌ । अव वृक्त- 
वान्‌ । वेश्यादेः कृत्यं सूच्येवाक्रोटित्यथेः । तान्येतोनि चीणि कमाण्यसंभावि- 
तानीति नाश्कनीयानीट्स्य मरहिश्रोऽधिकवात्‌ । विश्वा विश्वानि भोजना 
भोजनानि भोग्यानि धनानि सुदासे राज्ञे प्रायच्छत्‌ । अटाच्च ॥ 


॥ खपथा्टाटशी ॥ 
शश्वतो हि. शवो रारधुष भेदस्य चिच्छर्धतो विद्‌ रंधिं । 
मता एन॑: स्तुवतो यः कुणोतिं तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि वज॑मिंद्‌ ॥१४॥ 
शश्व॑तः । हि । शच॑वः। ररधुः । ते । मेदस्यं । चित्‌ । शथेतः। बिट्‌ रंधि । 
मतेन्‌। एन॑, स्तुवतः। यः। कृणोति । तिग्मं तस्मिन्‌। नि। जहि। वजं । इट्‌ ॥ १६॥ 
हे इट्‌ ते तव शवो ऽरयः शक्तो वहवो रधुः । वशमीयुः , चिदपि च 
शधेत उत्सहमानस्य भेदस्य ¦ भनि मयादा इति भेदो नास्तिकः । = 1 यद्ा 
भेदो नाम सासः शचः कश्चित्‌ । तस्येत्यथेः । रर वश्ीकर विट्‌ । तभ । यो 
मेदः स्तवतस््वां स्तवतो मतेन्मत्यान्‌ प्रत्यनः पापं कुणोति करोति तस्मिन्‌ भेट 
तिग्मं निशितं योद्धारमत्साहयंतं । तथा च यास्कः । तिग्मं तेजतेरूतसाह क्रमेण 
। नि° १०.६.। इति । वजं । वज्ति गच्छत्येव शचरुं न प्रतिहन्यत इति वजः 
तं ॥ वजश्ब्टो वजेच्छजेंदोमवजविपरेत्वादिना रन्प्रत्ययांतो निपातितः ॥ तं 
जहि । वजेण भेट प्रहरेत्यथेः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 
वदिं यमुना तुत्सवश्च प्राच भेदं सवेताता सुषात्‌ । 
पजास॑श्च श्यिवो यरवश्च बलि "णीषाणि जभुरणष्व्यानि ॥१९॥ 
आव॑त्‌। इद्र । यमुनां । तुरत्तवः। च प्र। खच । भेदं । सवेऽ ताता । मुषायत्‌ । 
अजासंः। च । शिम॑वः। यक्षवः। च। बलिं । शीषाणिं । जगुः । खच्वयानि ॥१९॥ 
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९६६ ॥ ऊग्वेट्‌ः ॥ | ख०५. अ० २, व० २४. 
चास्मिन्‌ सर्वताता सवेतातो युद्ध य इंद्रो भेदं नास्तिकं भेदनामक्‌ं वा 
सदासः शरं प्रमुषायत्‌ प्रासुष्णात्‌ । अवधीदित्यथः। तमिदं यसुनावत्‌। खतो- 
षयत्‌ । तत्तीरवासी जनः सर्वाऽ णतोषयदित्यथः । तुन्सवस्तृत्सोः पुरुषाश्चावन्‌ । 
आवरिव्येकव चनं बहूव चनांतत्तया विपरिणतं सट्च संवध्यते । किंचाजासोऽजा 
जनपदाः शियवो जनपदा यक्षवश्च जनपट्‌, खण्थ्यान्यश्वसंवंधीनि शीषाणि 
श्ष्णिंसि । युद्धे हतानामश्वानां शिरांसीत्यथः । वलिसुपरार्‌ं तस्मा इद्रायो- 
पजभुः । उपजहूः- । यद्वाश्यानि गीषाणि युच्च गृहीतान्मुख्यानश्वानिंद्ायोप- 
हारं जहूरित्यथः ॥ 
॥ सथं विभी ॥ 
नतं इद्‌ सुमतयो न रायः संच पूवे उषसो न नूत्नाः । 
देव॑कं चिन्मान्यमात्तं ज॑घंणाव त्मनां वहतः शंव॑रं भेत्‌ ॥२०॥ 
न। ते। इद्‌ । सुऽमतय॑ः। न । राय॑ः । संऽ चं । पूर्वाः । उषसः । न । नूत्नाः । 
देव॑कं । चिद्‌ । “मान्यमानं । जघंय । वं । त्मना । बृहतः । शरं । भेत्‌ ॥२०॥ 
हे इट्‌ ते तव पूवाः पुरातनाः खमत्तयः शोभनमतयो रायो घनानि चो- 
षसो न उस इव न संचक्षे संख्यातुं न शक्याः । न नूल्ना नूतनाश्च सुमत्तयो 
रायश्च > संचक्षे । किंच लं मान्यमानं मन्यमानस्य युतं टेवकं टेवकनामानं 
शतु जघथ । अवधीः.) त्मनत स्वयमेव बृहतो महतः शतात्‌ शंबरं - चावभेत्‌ । 
सवभत्सीरिति ॥ | | 
॥ इति पंचकस्य हितीये सप्तविं्णे वगैः ॥ 


॥ खथेकविंसी ॥ 
प्रये गृहाद्म॑मदुस्वाया पराशरः तयः तवसि 
न ते भोजस्य॑ सख्यं मुषंताधां सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ 
म्र । ये। गृहात्‌ । अम॑मङु । त्राऽया । पराऽशरः ¦ शतऽ यातुः । वसिष्टः 
न । ते। भोजस्य । सख्यं । मृषंन। खं) सूरिऽभ्य॑ः। सुऽटिनां। वि । उच्छान्‌ ॥२१॥ 
हे इद्‌ पराशरः शत यातुबेहुरस्षाः । बहूनि रक्षांसि बाधितुं यं कामयते स 
शतयातुबेहनां र्सां शणतयिता वा ) शक्तिवैसिष्टश्चेवमाट्यो ये छषयस्त्याया 


म०3. ख०२. सू०१४.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ९९७ 


त्वदिच्छया गृहात्रृहं प्राय ॥ स्यब्रोपे हितीयार्थे पंचमी । पा०.२, ३,२४.१. ॥ यञ्च! 
गृहात्‌ गृहे ॥ सप्रम्य्थे पंचमी ॥ प्राममटुः त्वां प्रतुष्टुवुः प्रकर्षेण तर्पितवंतो वा 
ते पराशरम्रमृतयो भोजस्य भोजकस्य पालस्य ते तव सख्यं सख्युः कमे स्तोचं 
यजनं वाः न्‌ मषंति। न विस्मरंति । मृष मघे । मर्षो मर्षणं । त्न ङुवैतीत्य्ः । 
यतो न विस्मरत्यधातो हेतोः सूरिभ्यः सूरीणां स्लोतुणामेषां ॥ अत्र विभक्तिव्य- 
त्ययः ॥ सुदिना खदिनानिः व्युच्छान्‌ । ब्युद्धंति । निवसंति । उपगच्छंतीत्यथेः ॥ 


॥ अथ ाविंभी ॥ 

डे नघ्रद्वव॑ंतः शते गोव रथां वधू्म॑ता सुदासः ' 

अहैननग्रे पैजवनस्य दानं होतव सद्य पथैमि रेभ॑न्‌ ॥२२॥ 

बे इति । नघः । टेवऽव्॑तः। शते इतिं । गोः । ह्वा । रथां । वधूऽम॑ता । खुऽटदासंः। 

अरैन्‌। अग्ने । पेजऽवेनस्यं। दानं । होता ऽइव । सद्य । परि । एमि । रेभ॑न्‌ ॥२२। 

देववतो राज्ञो नघ्रुः पौचस्य पेजवनस्य पिजवनपुचस्य सासो राज्ञो गोगेवां 

बे शते वधूमंता वधरसंयुक्तौ इा द्वौ रथा रथौ च देयं दानं दानभूतान्‌ रेभन्‌ इद्र 
स्तुवन्‌ अत्त ए वाहेन्योग्यो ऽहं वसिष्ठो हे अग्रे सद्म यज्ञगृहं होतेव वषटूरतेव 
पर्येमि । खचाग्रेः संबोधनं स्वेदेवमुख्यत्प्रतिपादनाधे न तु देवताचज्ञाप्रनाथं- 


मतदेवताकलादस्य सूक्तस्य ॥ 
॥ खथ चयोविंशी ॥ 


चत्वारो मा पेजवनस्य दानाः स्म्दि्टयः कृशनिनो निरेके । 

ऋजासो मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय रवसे वहंति ॥२३॥ 

चत्वारः । मा । पेज ऽ बनस्य॑ । दानाः । स्सत्‌ऽर्दिष्टयः । कृशनिन॑ः। निऽरेके। 

ऋजासंः। मा। पृथिविऽस्थाः। स ऽदासः। तोकं। तोकाय । र व॑से। वहंति ॥२३॥ 

पेजवनस्य पिजवनंपुचस्य खदासो राज्ञः स्मदिष्टयः प्रशस्तातिसजेनश््धा- 

दिदानांगयुक्ताः कृशनिनो हिरण्यालं कारवो निरेके दुर्गतो सत्यामृजास ऋजु- 
गामिनः पुथिविष्टाः पृथिव्यां सुप्रतिष्ठिता दाना देयभूताश्चतारो ऽ श्वास्तोकं पुच- 
वत्पात्नीयं मां वसिष्ठं रथे स्थितं तोकाय तोकस्य पुचस्य ॥ षष्ठ्यथ . चतुथी ॥ 
्रवसेऽन्नाय यशसे वा वहंति । पुनर्मेति पूरणः ॥ 


९६४ ॥ छम्वेटः ॥ [ख० ५. ख० २. व०२९, 


॥ सथ चतुर्विंशी ॥ 
यस्य वो रोद॑सी संतरू्वी णीर्षणेणीष्णे विवभाजां विभक्ता । 
सपरेटिदरं न खवतो गृखंति नि यध्यामधिम॑भिणाटभीरे, ॥२६॥ 


मिष्टा क 


यस्य॑ रव॑ः रोदसी इति। खतः; उर्वी इति । शीष्ठेऽीष्णे। विऽवभाजं। विऽभक्ता) 
सप्र! इत्‌। इद । न । सवत॑: । गुणंति। नि । युध्यासधि । सणिणात्‌ । समीके ॥२६॥ 


यस्य सुदासः रवो यथ उवी विस्तीणे गेदसी द्यावापुथिव्यावंतः। विस्तीणे- 
योद्चौवापृथिवयोर्मथ्ये वतत इत्यथः । यश्च सुटा विभक्ता धनस्य प्रदाता गीर्णे 
शीर्ष्णे घेष्ठाय ष्टेष्ठाय विवभाज धनं प्रदरो तं सटासं सत्नत्‌ स्रव त्मोका इटं न 
इट्रमिव गृणंति । स्तुवंति । किच सवतो नदयो ऽभीक् युद्ध युध्यामधिं युध्याम- 
धिनामक् सपत्नं न्यशिशात्‌ । न्यहन्‌ ॥ . 
॥ सथ पंचविंभी ॥ 
इमं न॑रो मरूतः स्वता दिवोदासं न पितरं सदास॑ः 
अविष्टना पेजवनस्य केतं दूणाशं छसचमजरं दुवोयु ॥२५॥ 
इमं । नरः मरुतः । सश्चत । अन । दिवःऽदासं ! न । पितरं । सृऽदासंः। 
अविष्टने । पेज ऽवनस्यं । केतं । टुःऽ नशं । शचं । अजरं । दुवःऽयु ॥२५॥ 
हे नरो नेतारो मरुत इमं सुदासं राजानं खदासो राज्ञः पित्र दिवोदास न 
दिवोदासमिव। दिवोदास इति पिज्ञवनस्येव नामां तरं । खनसश्चत । अनुसेवध्वं ¦ 
किंच दुवोयु परिचरणकामस्य ॥ षष्ट्या त्टुर्‌ ॥ पेजवनस्य पिजवनपुचस्य खदासः 
केतं मरं गरं वाविष्टन । रस्त । अपि वास्य सुदासः शचं जट्ट टृणशाभं दुनेश- 
मविनाश्यजरमर्यित चास्तु ॥ 
॥ इति पचमस्य हिततीयेऽष्टाविंशो वमः ॥ 


यस्िग्मप्ुग इत्येकादश्च चितीयं सूक्तं वसिष्ठस्या नेष्ुभमेदरं । तणा चान- 
ऋतं \ यस्तिग्मभ्मुगं एकाटणेति ॥ आआभिश्विके पंचमेऽ हन्येतन्निविडानं । सूचितं 
च। कया श्रुभा यस्तिम्मम्पुग इति माध्यंटिनः । स्रा 9. 9.) इति ॥ विषुवति 
निष्केवस्यशस्ते ऽ णेतत्सूक्तं । सूचित्तं च । यस्तिग्मभुगोऽभि त्यं मेषं । आ० ४.६. । 


म०७, ०२, सू० १९. ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ९६९ 


इति ॥ महातते निष्केवस्ये ऽ णेतत्सूक्तं । सूचितं च ।. यस्तिग्मम्पुंगो वृषभो न 
भीम उमो जज्ञे वीयोय स्वधावान्‌ । रे आ० ५,४.। इति ॥ आयुष्कामेष्यां 
मा ते खस्यामितीद्स्य चातुयोज्या । सूचितं च । मा ते अस्यां सहसरावन्परिष्टो 
पाहि नों अग्रे पायुभिः । आ २,१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

यस्तिम्ममुगो वृषभो न भीम एरकः कृषटीच्यावर्यति प्र विश्वाः । 

यः शश्वतो खद्‌ णुषो गर्यस्य प्रयंतासि सश्विंतराय वेद॑ः ॥१॥ 

यः। तिग्म ऽभृगः। वृषभः। न । भीमः। एककः । कृष्टीः । च्यवर्यदिः। प्र । विश्वाः 

यः । श्वतः। खट्‌ णुषः। गर्य॑स्य । प्रऽ यत्ता । असि । सुस्विंऽतराय । वेद॑ः ॥१॥ 

य इट्स्तिग्मम्पुगस्तीर्णप्मुगो वृषभो न वृषभ इव भीमो भयकरः सन्‌ एकोऽस- 
हाय ख्व विश्वाः सवान्‌ कृष्टीः शुजनान्‌ स्थानात्‌ प्रच्यावयति । यश्चेद्रो ऽदा- 
ुषो ऽयजमानस्य शतो वहोगेयस्य गृहस्य धनस्य वापहते भ्स्वतीति शेषः । 
हे इद्‌ स त्वं सुश्ितरायातिश्येन सोमाभिषवं कुर्वते जनाय वेदो धनं प्रय॑ता 
प्रदातासि ॥ तुनंत्ततादच षष्ठ्या आभा वः । असीत्यस्याख्यातस्यानदात्ततवाद्यदुत- 
योगाच्चाचदात्तलासंभवात्‌ यङ्ख्युक्तमाख्यातांतरमध्याहत्य योजना कृत?^॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

त्वं ह त्यद्‌ कुत्समावः शुश्ूषमाणस्तन्वां समर्ये । 

दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरंधय स्चाजुनेयाय शिन्‌ ॥२॥ 

त्वं । ह । त्यत्‌ । इद । कुसं । सवः । स्पध्रूषमानः । तन्वां । स ऽमे । 

दासं । यत्‌ । णुष्णं । कुय॑वं । नि । अस्मे । अरंधयः । साजुनेयायं । शिन्‌ ॥२॥ 

हे इद त्वं ह त्वं संतु त्यत्तदा तन्वा शरीरेण शुश्रूषमाण उपचरन्‌ समर्ये | 

मयेभिर्येयोभिः सहिते युडे कृत्समावः । अर्षः । कटेत्यचाह । यद्यदाजुनेया- 
याजैन्याः पुचायास्मे कुत्साय शिन्‌ धनं प्रयच्छन्‌ दासं दासनामक्मसर्‌ शुष्णं 
च कुयवं चं न्यरधयः नितरां वश्मानयः ॥ 
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९७० ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ० २, व० २९. 
॥ पथ तृत्तीया ॥ 
तर धुष्णो धृषता वीतहव्यं प्रावो विश्छाभिरूतिभिः सुदास । 
प्र पौरूवुत्सिं चसदंस्युमावः सेचसाता वृतहर्यषु पू ॥३॥ 
चं । धृष्लो इतिं! पुषता । वीतऽहव्यं प्र। अावः। विश्ाभिः। ऊति ऽनिः। सुऽदासं। 
्र। पोऽकुत्सिं। चसद॑स्यु । खावः । छेच ऽसंाता । वृचऽहयषु ! पुर ॥३॥ 
हे धृष्णो भचरूरा धके धुषता धषकेणए दजेण वलेन वा वीतहव्यं टचहविष्ठं 
प्रजनितहविष्कं वा स॒दासें राजानं विश्वाभिः सवाभिरूतिभी रक्षाभिः प्रावः । 
प्ररुपणारषः । किंच वृचहत्येषु युद्धेषु रोचसाता छेचसात्तौ प्ेचस्य भूमेभजने 
निसितते प्रौरुडुस्सि पुरुडत्सस्यापत्यं चसदस्युं पर च प्रावः ॥ 
॥ सथ -वतुर्थी ॥ 
तवं नृभिनृमणो देववींतो भूरौसि वृचा हरयश्च हंसि ! 
तं नि दस्यु चुमुरिं भुनिं चास्वापयो टमीत॑ये सहतु ॥६॥ 
वं । नृऽभिः । नृऽमनः! देव ऽ वीतो । भूरीणि । वृचा ! हरि ऽखग्छ । हंसि । 
लं ।*त्त । दस्युं । चुमुरिं । धुनिं । च । ऋसवापयः । दभीतये । सुऽ हतुं ॥४॥ 
हे नृमणो नृभिर्यज्ानां. नेतृभिः स्तोतृभिमननीय स्तोतव्य! नृषु मनो 
यस्येति बहुव्रीहि वा । देववीतौ यज्ञे क्रियमाणे सति संमामे वा । टेवा चिजि- 
गीषवो यस्मिन्‌ वियति गच्छतीति सयामो दववीतिः । नृभिर्म॑रुद्धिः सह 
भूरीणि बहूनि वृचा वृचाणि शन्‌ हसि । मारितवानसि । सिच हे दरयशवद्‌ 
तवं दभीत्तेय दभीतिनामकाय राजषेये'। तदटथेमित्यथेः ! रस्युं चुमुरिं च धुनिं च 
सुहतु खुहतुना वजेण नि नित्तरयामस्वापयः । मारित्तवानसीत्यथैः ॥ 
॥ सथं पंचमी ॥ 
तवं च्योत्नानिं वजहस्त तानि नव यत्पुरो नवतिं च॑ सदयः 
निवेशने एततमाविवेषीर्हन्‌ च वृचं नमुचिमुताहन्‌ ॥५॥ 
तव॑ । च्यौत्नानि । वजऽहस्त । तानि । नव॑ । यत्‌ । पुर॑ः । नवतिं! च । सचः। 
निऽवेशने। णत ऽतमा! अविवेषीः। अन्‌ । च। वृचरं । नमुचिं । उत । अहन्‌ ॥५॥ 


म० 9, ख०२,. सू०१९. ॥ पचमो ऽकः ॥ ९७१ 


हे बजहस्त तव च्यौत्नानि बत्डानि तानि तादश्णनि । यद्यदा लं शंवरस्य 
नव नवतिं च पुरः सद्यो युगपदेव विदारित्तवानसीति शेषः । तदा निवेशने 
चिवेश्नाथं शततमा हततमी पुरमविवेषीः । व्याघोः । वचं चाहन्‌ । उतापि 
च नसुचिमहन्‌ ॥ 
॥ इति पंचमस्थ हितीय एकोनचिंशो वगः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
सना ता तं ईद्‌ भोज॑नानि रातहध्याय दाभुष सुदासे । 
वृष्णे ते हरी वृष॑णा युनज्मि व्यंतु बरह्माणि पुरुशाक वाजं ॥&॥ 
सनां । ता । ते । इट्‌ । भोज॑नानि । रात ऽ हव्याय । दाभरुषे । सुऽदासे । 
वृष्ण । ते । हरी इतिं । वृष॑णा । युनज्मि , व्यं । ब्रह्माणि । पुर ऽ शाक । वाजं ॥६॥ 
हे इट्‌ ते तव रातहव्याय टच्हव्याय दाभुषे यजमानाय सदासे ता तानि 
त्या दत्तानि भोजनानि भोग्यानि धनानि सना सनानि सनातनानि बभूवु- 
रिति शेषः। हे पुरुशाक बहुकमेन्िट्‌ वृष्णे कामानां वषि ते तुभ्यं । तामानेतु- 
मित्यथैः । वृषणा वृषणो हरी ऋअश्चौ युनज्मि । रथे" योजयामि । ब्रह्माण्यस्म- 
दीयानि स्तोचाणि वाजं बलिनं लां वंतु । गच्छतु ॥ 
॥ थय सप्तमी ॥ 
मा ते अस्यां संहसावन्परिष्वधायं भूम हरिवः परार । 
चार्यस्व नो ऽवृकेभिवेरूथेस्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥ 
मा । ते! खस्यां । सहसा ऽ वन्‌ । परिष्टो, धाय । भम । हरिऽवः। पराऽदे, 
चा्य॑स्व । नः। अवुकेभिः । वरूथेः । तवं । प्रियासः । सूरिषु । स्याम ॥७॥ 
हे सहसावन्‌ बलवन्‌ हरिवो हरिवनिद. ते तवास्यां स्तोचेणस्माभिः क्रिय- 
माणायां परिष्टावन्वेषणायां परदे परादानायाघायाहचे वयं मा भूम । किच 
नोऽस्मानवृकेभिरबाधेवेरूथेः । रवारयत्युपद्वेभ्य इति वरूथानि रणानि । 


तेस्ायस्व ।' पाहि । तव सूरिषु स्तोतृषु मध्ये वयं प्रियासः प्रियाः स्याम । 
भूयास्म ॥ 


९७२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ [० ५. ०२. व० 39, 
॥ सयाष्टमी ॥ 

मियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः । 

नि तुर्वशं नि याड शिणीद्यत्िथिग्वाय शस्य॑ करिष्यन्‌ ॥४५ 

परियासः । इत्‌ ते । मघऽवन्‌। खभिषटा । नरः । मदेम । भरणे ! सखायः । 

नि । तुवं । नि । या । शिशीहि । अतिपि ऽग्वायं । शस्यं । करियन्‌ ॥४६॥ 

हे मध्रवन्‌ धनवनिद्रं ते तवाभिष्टावभ्येषे नरः स्तोचाणां नेतारो वयं 
सखायः समानख्यातयः प्रियासः प्रियाश्च संतः शरणं इत्‌ गुह एव मदेम । 
मोदेम । किचातिथिग्वाय । पूजयात्तिथीन्‌ गच्छतीत्यतिथिग्वः । तस्मे खटासे 
दिवोदास्मय वास्मदीयतःय राज्ञे शस्यं शंसनीयं सखखं करिष्यन्‌ कुर्वन्‌ तुवेशं राजानं 
निशिणीहि । वशं बुर । याद्खं च राजानं निशिणीरीन्यथैः ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 

सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नर॑ः शंसंत्युक्ण्॒णसं उक्था । 

ये ते हवेंभिविं परीरदाण्नस्मान्वृंणीभ् युज्याय तस्मं ॥९॥ 

सदयः, चित्‌। च। ते! मघऽवन्‌। खभिषटा । नरः । शसंति। उक्थ ऽश्टसंः। उक्था ¦ 

ये। ते। हवेंभिः। वि। पणीन्‌ । खदांणन्‌। अस्मान्‌ । वृणीभ । युज्याय । तस्मे ॥९॥ 

हे मघवन्‌ धनवननिंद्‌ ते तव न खद्याभिष्टावभ्येषणे ये नर उकयशस 

उक्यःनां श्सितार उक्योक्यानि शसाणि सद्यधित्‌ सद्य एव शंसंति । किच 
ते तव हवेभिः स्तोचैः पणीनप्रदानशीत्ान्‌ वणिजोऽपि व्यदाएन्‌ । धनानि 
विश्षेणादापयचित्यथैः ! तानस्मान्‌ तस्मे युज्याय सख्याय तत्सख्यमद्वतेयितु 


वुणीष्र । परिगृहाण ॥ 
॥ सथ द्श्मी ॥ 


एते स्तोमां नरां नतम-तुभ्य॑मस्मद्ध॑चो ददतो मघानि । 

तेषामिंद्र वृचहत्यं शिवो भ्रूः सां च शूरोऽविता च॑ नृणां ॥१०॥ 

एते। सतोमः । नरां । नृऽतम्‌ । तुभ्यं । यस्म चः । ददतः । मधानिं ! 

तेषां । इट्‌ । वृबऽ हत्ये । शिवः। भूः । सखा । च । सूरः । विता । च । नृणां ॥१०॥ 


म० ऽ. अ०२. सू०१९. | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९७३ 
हे नृतम नेतृतमेद्र तुभ्यं नरां नेतृणां य एते स्तोमाः संधा मघानि मंहनी- 
यानि हवीषि ददतो. ददंतोऽस्मग्ंचोऽ स्मटभिमुला अभूवन्निति शेषः । तेषां 
नृणां वृत्रहत्ये संयामे शिवः कस्याणकृत्‌ भ्रूः । भव । सखा च भूः। अविता 
रिता च, भूः ॥ 
, ॥ ्थेकाटभी ॥ 
नू इट शुर स्तव॑मान ऊती बद्॑जूतस्तन्वां वावृधस्व 
उप॑ नो वाजान्निमीद्युप स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥११। 
न । इट्‌ । भूर । स्त वंमानः। ऊती । ब्रह ऽ जूतः । तन्वां । ववृधस्व । 
उप॑। नः। वाजान्‌। मिमीहि। उप॑। स्तीन्‌। यूयं । पात। स्वस्तिऽभिः। सटा । नः ॥११॥ 
हे श्रे न अद्य स्तवमानः स्तूयमानो ब्रयजूतो ब्रह्मणा स्तोचेण प्रेरितस्तन्वा 
शरीरेण ववृधस्व । पि च नोऽस्मभ्यं वाजाननान्युपमिमीहि । प्रयच्छेत्यर्थः । 
स्तीन्‌ गृहांश्चोपमिमीहि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 
॥ इति पचमस्य हितीये चिणो वगैः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमयाश्तुरो देयाहिद्याती थेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाप्रवतेकश्रीवीरवुक्कभूपातठसामराज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे कऋक्संहिताभाषे 
पंचमाष्टके डितीयो ऽध्यायः समाघ्रः ॥ 


१ 0ा,. पा, 11 ४ 


